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भूमिका 


यह ग्रन्थ स्वाधीन भारत के प्रथम प्रधान भन्‍त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को, १४ नवम्बर १६४९ को, उनकी 

पष्ठिपूर्ति के उपलक्ष में भेंट करने के लिए प्रस्तुत किया गया, शौर हिन्दी तथा अ्रंग्रेज़ी में एक साथ ही प्रकाशित किया 
जा रहा हूँ द 
थ में प्रधान मस्त्री पंडित सेहरू के क्ृतित्व श्रथवा ऐतिहासिक महत्त्व का मूल्यांकन करने का प्रयत्न नहीं किया 

गया हूं। वसा प्रथत्त ऐतिहाशिक तटस्थता की श्रपेक्षा करता है। भौर हमारे प्रधान मन्बी का कार्य-काल, तथा उसमें 
होने वाली बड़ी-बड़ी घटनाएं श्रभी तक हमारे इतते निक हैं कि उन्हें निरपेक्ष होबार देखना सम्भव नहीं है। ग्रन्थ 
वास्तव में प्रभिनन्‍्दन भ्रन्थ है । इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के भारतीय श्रौर भ्रन्तर्राष्ट्रीय मित्रों, सहकार्मियों भौर . 
प्रशंसकों ने मानव नेहरू के गुणों शौर उनकी प्रतिभा तथा महा का एक रेखांकत करने का प्रयत्न किया है | यह भी 
तेष्शा की गयी हैँ कि पंडित नेहरू की जीवनी को भारत के स्वाधीनता-संग्राम के परिपादर्य में रख कर देखा जाय । . 
निस्सन्‍्देह एक ऐसे जनप्रिय नेता के जीवन की श्रपेक्षा में समकालीन घटना-वृत्तान्त का विवेचन अत्यन्त कठिन है; श्रौर 
यह रपष्ट है कि ग्रस्थ के लेखकों को इस कठिनाई का भाव रहा है श्रौर उनके भत-अ्रकाशत में संकोच का कारण बना है | - . 
जो हो, भ्रन्थ के पूर्वाद्द का सम्बन्ध उनके व्यवितत्व से श्रौर श्राधुनिक भारत के निर्माण. में उनकी देन से है। उत्तराद्ध 
में देशी श्रौर विदेशी विशेषज्ञों के विभिन्न विषयों पर लेख हैं। भारत के विभिन्न साहित्यों से भी प्रतिनिधि लेखकों की | 
रचनाएँ दी गयी हैं जिनसे भारत के प्राधुनिक साहित्य का प्रतिचित्र मित्र सकता है.। साहित्य खंड में स्वर पंडित 
नेहरू के लेखन के भी कुछ सन्दर्भ दे दिये गसे हैं। कुछ ५ 5] जप 
थे का कलाशिल्‍-संग्बसी अंश अपना विशिंष्ठ स्थान रखता है। उसमें यहू उद्योग किया गया हैं कि भारत 

की चित्र, मूति और वासतु-कला को परंस्परा की एक रूप-रेखा पाठक के सामते उपस्थित की जा सके । चित्रों के चयन 
में यहू ध्यान रखा गया है कि चित्र प्रतिनिधित्व तो कर सकें किंस्सु साथ ही ऐसे भी न॑ हों कि अ्रति-परिच्य के कारण अरवजेय 
जाने पड़े । कुछ चित्र पहले जहाँ-तहाँ प्रकाशित हुए हैं लेकित अधिकांदा का  प्रकांगान यहाँ पहली' बार हो रहा है। 
चिश्रों का धत्यस्त संक्षिप्त परिचय भी सिने-स्ी में दे दिया गया है | जे के मी लक कक 6 2 ही 
+ : फ्रोटीचिशों में पंडित नेहरू का पूरा जीवन-बुत्ते-दैने का भी प्रयास किया गया है। अ्रभी तक ऐसा कोई प्रोगीन 
दूसरा नहीं हुआ है । अन्य में दिये गये लगभग १०० चिंत्रीं में, जिनमें कुछ पहली धार प्रकाशित हो रहे है, उनेके जीवन 
की कहानी बणित हो गयी है ।. निरसन्देह उसमें कहीं-कहीं-बुछियाँ रह गयीं: है; क्योंकि बहुतन्से फ़ोटो अंब पअपलध्य 


नहाने 4 घरत5 








आरभार-स्वीकृति 


नेहरू अ्रभिनन्दत ग्रन्थ को प्रतुत करने में राम्पादको को निम्नलिखित राज्जनों श्रोर संस्थाओं का सहयोग मिला । 
उनका प्राभार रामिति हादिक भाव से स्वीकार करती ६-- 

पुस्तकी के लिए--भ्र० भा० काग्रेश कमेटी, दिल्‍ली का। 

पृं० जवाहरताज़ नेहरू के भाषणों के लिए-- भारत सरकार के प्रधार सवियालय के प्रकाशन विभाग का । 

जवाहरलालजी के निती, हरतलेसों शऔर उनरो रम्बन्ध रखने वाली प्रन्‍्य रागग्री के लिए--म्यूनिशिपल सम्रहालय, 
एलाहाबाद के अधिकारियों का, श्र विशेष तथा सिजी रूप से प॑० ब्रजमोहन व्यास का; श्री' थाकोब एप्स्टाइस, लंडन;: 
भी सुधीर सारतगीर, देहरावुत; श्री प्रेमनारामण लिषांठी, पराणिक, जबतपुर; श्री नारायणराव कूलकर्णी, बीजापर; 
थ्री नागेश्यर राव, बम्बई; श्री गणशप्रसाद अत, और श्री सॉयिल' वर्मा, इलाहाबाद; श्री विजयक्ृष्ण, बसारश, छो० 
वामिश्वर राब, बाएटेयर वा; 'हिल्चुरतान टाशशा, ससी दिलती;। 'ठाह्ारा श्रॉफ एग्रिया, बसम्बई; प्रेस इन्फर्मेशन ब्यूरो, 
भारत रार्कार;। तथा गर्णेशशंकर हृदमतीथ, विरणाव का । 

प्रानीत चिभी, मुतियों, तथा कला और पुरातत्व रम्यन्धी प्र गागग्ी के जिए--भारत कलाभवन, बनारस के 

धिवारियों का तथा व्यतितगत झूप हे राम क्री क्ृण्णदास का, जिनसे कजा-प्तागगप्मी के कलन, वन, और प्रेरा के लिए 

रायोजन में अगुल्य राहायता श्र परामर्श गिला; कलाभवंत, शास्तिगिकेसल के श्रपिकारियों और अध्यापकों का; भारत 
सरकार के परातत्व विभाग का तथा उसके प्रान्तीय अधिकारियों का; 7० वाधुदेवशरण श्रग्नवाल, भ्रध्यक्ष, राष्ट्रीय 
संग्रहालय, दिल्‍ली का उनकी बहुभूल्य राहायता भौर परामद के लिए; ठा०9 रटेला क्रामरिश का बहुमूल्य परामर्श के लिए; 
श्री गोपीकृष्ण कानोडिया, क्री रामेदधनाथ पक्वर्ती, श्री रधीग मैन, श्री गोगाल घोष तथा श्री प्रवोष दासगुप्त, कलकरा; 
थी गामालाल लमनलात गेहता, शिमला; श्री ग्रम्यालाल साराभाई, अहग॒दाबाद। सहाराज बीकानेर; श्री कृपाल सिह शेख 
बा तथा क्री राभकिकर, शास्तिनिकेतन; श्री बॉवल कृष्ण हेब्बर, श्री बाबू हकर, श्री एयावक्ष चावद्ा तथा श्री जगन्नाथ 
अहिवासी, बाबई का; प्रिस भ्राफ़ वेल्स म्यूजीयभ, बग्बई, गवर्म मठ ग्यूजीमग, गद्रास तथा नेशनल स्थृजीयम भोफ़ सीलोन के 
अधिकारियों का; शी के० एम ० गात्षी, ऑल इंडिया एसोसिएशन धॉफ फाइल श्रार्दूस, बम्बई का। श्री सतीशचल्र काला, 
इलाहाबाद का; भरी पुलियबिहारी सेव और विश्वभारती के प्रकाशन विभाग का । 

हिन्बीतर भाषाश्रों से हिन्दी अनुवाद फरने मे सहायता के लिए--अयाग विश्वसिद्यालय के सर्वश्नी रामरिह तोमर, 
लक्गीसागर वाण्णंम, ब्रणेश्वर वर्मा, रघुवंशसहाय वर्मा, भारण एस० ओोफा तथा जयकात्त मिश्र का; हिन्दुरतानी एकेड़ेमी 
के श्री रामबनद्र टंडन, श्री पारतनाथ तिवारी तथा क्री भोमानाथ तिवारी का। इंशाहाबाद के सर्वश्री' भगवानवास गुप्त, 
पतमनारायण भटेले, प्रभाकर माजबे, धर्मबीर भारती, विष्णुकत मिश्र, ध्ंकरयाल सबसेना, सुरेन्द्रणाथ भिपाठी, भुरली+ 
धर शर्मा का; कुभारी कृष्णाकूमारी भ्रप्रवाल तथा श्रीमती अतरस्तीलता दांस का; श्री शीतलसहाय श्रीवास्तव, फ़तेहप९। 
श्री मोहनलाल' वागपेयी, शाम्तितिकेतना का; तथा स्थ० श्री गीपालेक्ृषण, काशी का । 

पुस्तक-सूची प्रस्तुत करने में सहायता के लिए--भिटिश म्यूज़ीबर्स के भ्रधिकारियों का; लायब्रेरी प्रॉफ़ काँग्रेस, 
धाशिगंटभ, अमरीका का; कोसम्भिया विश्वविद्यालय के पुस्तकाध्यक्ष क। नेशनल लायंग्रेरी, कलकता तथा सेंदल लॉय* 
ग्रेरी, बड़ोदा का; कलकत्ता भर काशी विश्वविद्यालयों के पुस्तकाध्यक्षों का; तथा इंडियन शायब्रेरियन', शिमला के संभ्पा , 
दक श्री भ्ष्तराम भाटिया की। ही 

प्रेस के लिए पडिलिपियाँ पस्तुत करने तथा पूफे-संग्रोषन के काये सैं--सरवेश्षी हरीशेवरक पुर, 6० ० रामिकण 





१० नेहरू अ्भिनस्न प्रस्थ 


शुब्बाराब, सत्येन्द्र शरत्‌', इलाहाबाद; बी० वी० सूर्यशव, के० ताताबारी ओर ही० एसन० थपलियाज, लगी दिल्ली; 
तथा विशेष रूप से श्री लहलीप्रसाद पांडेय का, जिनके सहयोग के बिना राशोधना का फाोग रॉमस पर हों ही मरी 
सकता था । 

सब श्री दिलीपकुमार गृप्त, शिवनाथ मिश्र, मोहन सिह सेंगर और प्र्पोत्तम एलबासिया, कलेकचा; शिशिरफमार 
घोष तथा क्ृष्णकिकर, शान्तिनिकेतन; दशरथ नारायण, नाथनगर के प्रति भी समिति आगारी 6 । 

इसके श्रतिरिकत समय समय पर जिन व्यक्तियों से विविध प्रकार का सहयोग और परामश मिलता रहा है, 
ग्रौर जिन सब का नामोल्लेख यहाँ सम्भव नहीं है, उनके प्रति भी समिति क्ृतज्ञता ज्ञापन करती है । 


भूमिका 
शग्राभर-रनीकाति 
सन्देश 

आशिप: 
गभितन्दत 


मंपषिलीशरण भुण्त 
एम्स ने बजरा 

शान्द्र जीद॑ 

अपटय सियलेयर 
हरेखभाव पढट्टापॉध्याय 
गिए्बट १३ 

लाई पथिक लार्श 
हरणएलः लॉस्की 

पहामि शीतारर्ग गया 
खालिएा अ्दीय 

पिल डयूरट 

एसगए धीमा 

उएला अ्त्म-निदयरभ्रम्‌ 
शेख अ््दुल्ना 

आार० जी ० पंयंण 
रविशकर शुक्ल 
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जीवनी-सम्बन्धी चिंत्र 


जवाहरलाल. नेहूक 

(श्री मागेश्वरराव के सोजन्य से) 
राष्ट्रपाका पहुरे 

(पंजाब फ़ोटो राविरा, नयी दिंएगी ) 
राष्दूपिता के साथ 


, भारत के प्रधान भम्नी 
» बादी की तस्सी १६२९-२१ 
(के, से) गाग्पीजी का पत्र 


(म्युतिसिपल संग्रहालय, इलाहाबाद के शोजस्य से) 


, एएहाइन द्वारा तिमित मस्तक 


(मृतिकार के सीजत्स रो) 


, भवाहरलाल मेहुझ का हस्तलेस 


(म्युतिसिपत्ञ रंग्रहालय, इलाहाबाद के र।जत्स से 


जवाहरलाल नेहुक का हस्तलेख 


(म्युनिसिपत्त संग्रहालय, इलाहाबाद के सोजस्य सो ) 


' युधीर खास्तमीर द्वारा निर्मित मस्तक 


(मूतिकार के सौजग से) 
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अद्वो जिसियाँ 

(युनिप्तिपल पग्रहालय के रोजन्य से । फ़ोटो : जी ० पी० आगण) 
जवाहुरलाल मेहुछ के बॉय हाथ का छापा 
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(पंजाब फ़ोटो सर्विस, नयी दिल्‍ली) 
जवाहरलाल मेहरू, एक वर्ष की श्रायु में 
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२६. गेहरू परिवार न 
२७. जवाहरलाल--भाई के साथ हे 
श्८, माता के साथ तर 
२७. यज्नोपवीत के पहचातु क 
३०. हरी में सनक स्वयंसंबफ के रूप में है 
३१. गोरखा सनिक-बेश में रे 
३२. इलाहाबाद की पहली मोटर में पंडित गोतीलाल सेहे# १४५ के सामने 
२३. कैस्ग्रिण के। चोमिक बल १६० १६० के सासमे 
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8६, कैड्किज भें, १५६७९ हे 
३७, वाम्मिजण भ, १६४५० १) 
8८४, फेंश्म्रिया के, १६४५० !! 
३२६. केश्म्रिण के स्तातका, १६१० हा 
४०. क्रानून का विद्यार्थी १६१ के सामने 
४१, जवाहरलाल नेहरू, बार-एडु-ला १७६ के साखने 
४०५, १९५११ १७६-९१७७ 
४). ९६११ )) 
हे, सरत्रराज्य भंयन ही 
(कीपी राहट : वारासण राब कूलकार्णी, बीजापुर ) 
४५. आझानस्य भवन-«नेहरूत्परियार का पैतक निवास १7 
(कापीशइह | वाशयणराव कूलकर्णी, बीजापुर ) 
४६. माता स्वरूपरानी वेधी 2 
(श्री नागेश्वररात के सीजस्य से) 
४४७, कमला जी, १६४१० 2 
ड़, पिताल्पुत्र, १६२४६ १५७७ के सामने 
४९. पंश्चित भोतीलाल भेहर श्य०... ॥ 
(श्री वागेप्बरशव के रोजस्य से) 
५०, आरबाहरलाल भेहरू, १९४६ (घी , 
५१. लाहौर कांग्रेस (१६२१६ के सभाषति रंधड ॥ 
४२. संत १९३६ भे श्ध्श # 
५३, (कक) वर्षा में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक, ६६३७ १६९ 


(ख्र) मथुरा के आन्तीय राजनीतिक सम्मेलन में जवाहरलाल नेहरू 
कौर मरेत्रयेव का सेम्भान, १६४६ 
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'(क) कांग्रेस स्वयंसेवक-सम्सिलन, कानपुर १६४० 
) त्रिपुरी कांग्रेस के शिविर भें, १६३४६ 
) इन्दिरा नेहरू को विदेश-यात्रा, १६३७ 
) त्रिपूरी कांग्रेत से पहुले, १६३६ 
) कार्यकारिणी की बेठक, चर्धा १६३८ 
) राष्ट्रीय योजना सभिति की पहली बठया 
५७, (क) नेहरू और खान अब्दुल गपफार, पेदावर १६४० 
) नेहरू श्ौर मरेखदेव 
) सालवीय जी की रोगश्य्या के समीप 

) 
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कमला नेहरू अस्पताल का उदृधादन 
(श्री सॉवल वर्मा के सोजन्ग रो) 
(से) खान अब्दुल गपफ़ार, जवाहरलाल नेहरू क्षीर पंडित गएनमोहन 
मालवीय 
६००(क) आजाब हिंद फ़ोज के परबीकार 
(थ) परीछा में बेसवा के बाघ पर 
(गणेशशकर हुदगतीर्थ के सोजर) थे) 
६१. नेहरू श्रौर स्तैफ़ोड फरिप्स, १६४६ 
६२. तीन राष्ट्रतायक, नयी दिल्‍ली, १६४७ 
६२. मेरठ कांग्रेस में, १६४७ 
(कापीराइट : श्री नारायणराब कूलकर्णी, ब्रीजा१० ) 
६४.(क) कोरिया की नारियों की शरीर रो' 
(ख) सुल्तान शहर॒यार के साथ, १६४७ 
६५. मूति और मूर्तिकार ; (क) एप्स्टाइन, (सं) खाहतगीर 
६६०(क) करेकुडी श्रनुसत्धान केस का शिलान्यास, जुलाई १६४८ 
(सर) बम्बई के शिश्ु-पक्षाघात जिकित्सालय में एक रोगी के साथ 
६७.(क) नेहरू क़ामनी पृश्तक-संग्रह 
(बनारस हिन्दू युनिव्धिटी के पृस्तकाध्यक्ष के सौजस्य से) 
(ख) भेसूर के बनचारी भ्राविवासियों में 
४६८० इलाहाबाद में, १६४७ 
(श्री विजयकृष्ण, बगारस के रौजन्ग रे) 
५९५ श्रद्धांजलि 
(कापीराइए : हिन्दुस्तान टाइम्स) 
७०. अस्थियों का विसर्जन 
७१. लंडन की गात्धी-प्रदर्शनी में, १६४८ 
७२५ संयुक्ष राष्ठों के अ्िवेद्न में 
७३. श्राजम पाता से पेंट 
७४, मेरठ कांग्रेस में 
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(से) जम्मू में रोनिक श्रफरारों के सेस भें 
कामनबेल्ध के आत्य प्रधान सब्जियों के साथ, १० हार्जानग रद्रीट में 
बकिपम महल मे 
आान्ध्र विश्वाचिय्रालय में 

(3० १ ण्वर्सव के सोशन्य से) 
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पंती ओर पोज के सात 

(भारत ध ९॥र + प॒ष्ठिकेशन्स ग्वीजन, फोटी साग $े सोजस्य रो) 
घर भर १६४४६ 

(भारत सरकार के पब्लिकेतन्य उवीजव, फीरी विभाग के सो अन्य रे) 
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बाशिंगटत के हवाई बस्चर पर 
(क) वाशिंगटन हरा अभिनत्वन 
(व) नियागर! प्रपात के सीचे 
बाशिगटव की सप्ाधि पर 


(क) बाह्गफं-एरपेरिया, न्यूपार्क के भोज में 
(सर) न्यू यार्व नगर को श्रोर से भ्रतिनलन के बाव 
(क) सीवियह विवेश-मसत्री बाइशिनको के साथ 


(सं) इंजिया छीग के भीज में 


हमरीका की भारासभा में भाषण 


संयुक्त राष्ट्रों के फार्योणय में 
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३१६४ के सोभने 
२७० के सामने 
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भारतीय का शिल्प 


फलक ९. प्रज्ञापारभिता से 


[तालपत्र, पाल ११वी शती | भारत-कलाभवन, काशी | (शगीन) २७६ के सामने 
फलक २. उत्तराध्ययन सत्र से 
[गुजरात, १५वीं धती । भारत कलाभवन, काशी] (रंगीन श्यद मे गाम। 


फलक ३. हरिचरणद्ारण जयदेत कवि भारती 
[गीतगोबिन्द से, गुजरात शैली, १६वीं शरती। श्री सोौनालाज चमसलान 
मेहता के संग्रहालय से| (श्गीन ) ५१२ के शामन 
फलक ४. राग भेध 
[राजस्थानी, नरसिहगढ़ के माधोदास द्वारा सन्‌ १६८० में भ्रंकित । पुरातरय 


विभाग, भारत सरकार] (रगीन) ५१४५ ०४: 
फलक ४५. रागिनी गौरी 
[आरम्भिक राजस्थानी, १७वी शी | भारत कलाभवन, काशी | 0० के सागन 
फलक ६. कृष्ण का दावानल-पानत 
(राजस्थानी, भारतकला भवन, काशी] (रंगीन) ३०८ के शीमन 
फलक ७. उच्यान-चिहार 
[आरणम्भिक राजस्थानी, १७वीं शती । श्री गोपीक्ृष्ण कानोडिया के संग्रह से] ३०५-३०७४ 


फलक ८. कारवोँ का प्रास-प्रवेश 

[राजस्थानी १८वीं शी । पुरातत्व विभाग, भारत सरकार| 
फलक &. वराह-आखेट 

(राजस्थानी, बूंदी शैली, १८वीं शती भारत कलाभवन, काशी] 
फलवा १०. उत्थापन 

(राजस्थानी, मेवाड़, १८वीं शती । भारत कलाभवन, काशी] 
फलक ११. चाँदनी में 


(राजस्थानी, बूंदी शली, १८वीं शती । भारत कलाभचन, काशी] ११६ के सामने 
फलक १२. श्रालम गुभानगजराज 

[मृग़ल, १७वीं शती मध्य । पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] (रंगीव) ३४४ के माने 
फूलक १३, कृषि चेक 

[मुग़ल, १७वीं शरती । प्रिस ऑफ़ वेल्स संग्रहालय, बम्बई] ३२४-३२४ 
फलक १४, नृत्य 


मुगल, १८वीं शतती । भारत कलाभवन, काशी] 
फूलक १५. जहाँगीर का पद्यान-विहार 


[मुग़ल, १५वीं धरती । भारत कलामवन, काशी] 
फ़लक १६, ईसा का अन्तिम भोजन 


[मुग़ल, १८वीं शत्ती। भारत कलाभवन, काक्षी] | 


फंलक 


फंलंदी 


फलक 


फलके 


फंजक 


फलव, * 


दलंवा २ 


फ्या 


फल 


फाजकी 


पते, ५ 


पदक 


फलक्ष 


फू 


फलका 


फलज़भा 


फल 


फलक 


फलजक 
फलक 


पन्ने 


घित्र-सची 


१७. मूसा का पलायन 

[गुगल, १०वीं शेतती। भारत कल्ाभवन, काशी] (रगीन ) 
१८ पााघट पर 

[गुगल, (८वी शती । भारत कल्राभवन, काशी| 
१९, शिव-पार्बती 

[भारगिशिक पहाड़ी, भारत कलाभवत्र, काशी] (रंगीन ) 
२०, कृष्ण और गोपों का प्रत्यावर्तन 

[गजस्थानी, १ृहतशी शती का आरम्भ । पुरातत्व विभाग भारत 

सरकार | (रभीन) 

२१, कृष्ण-सुबाधा-मिलन 


४89०. 


है १, 


हर 


ग 


२५५ 


३४, 


१४६ 


३६. 


[एहाडी, १८वी जती । भारत कजाभवन, काशी] 


, विश्ह्षीणी 


[पहाडी, १८वी शंती । भारत कलामबन, काशी] 


, कृष्णफों खोज मे भोपिया 


[राग व चात्पायी से, पढ़ादी बरेली, १८बी' शती । भारत कलाभवन, काशी | 
पीच्जिक बंषतां 
[पशारी, सराहली, १०८वी छाती । भारत कलाभ्न बच, काशी| 
रास-भंडल 
[पहाडी, (थी 
शंग्रह है| 


थी गोषीकृष्ण कोमोशिया, कलकता के 
(रंगीन) 


अशती | 


ज्त्फा 

(हाड़ी, १०वीं शती । ग्यर्गीश 3० हीरानन्व शास्त्री मी संग्रह से| (रंगीन) 
रागिनी निवणी 

विशती, भार कलामयग, वाझ्ी| 
शगिनी कया 

[दर्कियोती, बीजाएर १७ती गती । प्रिश श्रॉफ वेह्य संग्रहालय, बाबई| 
शगिनी हिडोल 


( शंगीभे ) 


[दर्कषती, अहमदनगर, १६वीं शतती उत्तरा़् | महाराज बीकाने ? के संग्रह से] 


वावि, वाडमिक और वेशभक्‍त (पिववार--आअवनीर्रमात्र ठावु।र) 


[कलागबन, झान्तिमिवोत्तन| (रंगीन ) 
पालदार माल (शिक्रकार->अवत्तीखनाथ ठाकूर) 

[कलाभवत, शात्तिभिवेतंग] 
पक्षी (सिभ्रकार>-अवनीरकगाण ठाकुर) 

भारत कब्ाभवत्त, काशी] 
धनारस के घाट (खितकार-नागनेस्नाथ ठाकुर) 

भारत वालाभवंग, काशी | (रंगीन) 
फलकाते की वर्षा (खिश्रकार--गगनेखनाथ ठाकुर) 

[कल्ञाभव, दान्तितिकोतन] 
क्षल्पमालीक (चित्रकाए-आगनेसमांथ ठाकूर) (रंगीन) 
हार्य रह्िस (चित्रकार--मंन्दलाल पसु) 

[शी अप्बालाल साराभाई वो संग्रह से] (रंगीन) 


११ 


३३०२ के शाभने 
३४८ के सामने 


२८० के सामने 


रै८००र८१ 
शेषय के सामने 


र२े८८-३८६ 


३६६ के सामने 
४०४ के सामने 
४१० के सामने 
४२० के सामने 
४२००४२१ 
४२४ के सामने 
४४३६ के साभने 
४४४ के सागने 
४४२ के सामने 


४४२०-४४ ३ 
४६० के सामने 


४६८ के सॉमर्ने 


श्ब्‌ 


नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ 


कलक १७, महाप्रस्थान (चित्रकार--नच्दलाल वसु) 


फलक 


फलक 


फलक 


फेलक 


पी जेंकी 


फंलक 


फलक 


फलक 


फजक 


ज्क््न 


फलदी 


फँलक 


फर्क 


फेक 


फालक 


फंज़क 


[श्री अ्म्बालाल साराभाई के शंग्रह से] (रंगीन ) 
३८. सुजाता (चित्रकार--तन्दलाल वसु) 
[चित्रकार के श्ंग्रह से| (रंगीन ) 


३९. बततें (चित्रकार---रामेन्द्र चक्रवर्ती ) 
[ताँब्रे पर ग्रंकित। चित्रकार के संग्रह से | 
४०. पहाड़ी राध्ता (चित्रवार--रागेन्द्र चकवर्ती | 
[ताँबे पर भ्रंकित । चित्रकार के संग्रह से] 
४९१, कोणारक के पथ पर (वित्रकार--रामकिकर ) 
[चित्रकार के संग्रह से| (रंगीन) 
४९. पाबृूजी 'राजौर का विवाह-भेंग (चित्रकार--क्ृपालागह शेखावत्त 
[चित्रकार के संग्रह से] 


४३. बस्धू (चित्रकार--रथीन्द्रनाथ मेत्र) 

[चित्रकार के संग्रह से] (रगीन ) 
४४, पश्माल (चित्रकार--गोपाल' घोष ) 

[चित्रकार के संग्रह से| (रमीन) 


४५. भीरा का गृहृत्याग (चित्रकार--जगज्नाथ अहिवासी ) 
[चित्रकार के सौजस्य से | 

४६. सम्धाल ढोल (चित्रकार--कंबल कृष्ण हुंब्बर ) (रगीन) 
[चित्रकार के सोजन्य से] 


४७, श्र० भा० कांग्रेस कमेटी का १६४२ अधिवेशन (चिंत्रकार--बाबू हेरूर ) (श्गीच) 
[चित्रकार के स्ौजन्य से] 

४, ब्राविड़ स्त्रियां (चित्र॒कार--इ्यावक्ष चावडा) (२गीन ) 
[चित्रकार के सौजन्य से] 


४९, सन्याल कुठुम्ब (शिल्पी---रामकिकर ) 

[ककरीट की यह मूर्ति विश्वभारती, शान्तितिकेतन में खड़ी है| 
४० बंद्ध (शित्पी--प्रदोष दारगुप्त) 

[धातुमूति । भूतिकार के संग्रह से| 


५१, वृष 
[मुद्रा, भोहेनजोदड़ो, ई० पू० ३०००-२०००। पुरातत्व. विभाग, 
भारत सरकार] 
४२. मात॒का 


[मृण्मूत्ति, मोहेनजोवड़ो, ई० पू० ३०००-२००० । पुरातत्व विश्ञाग, 
भारत सरकार] 
२९, सिहस्तमक्ष, साश्ताथ 
[अशोककालीन, ई० १० तीसरी शत्ती | पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 
४४, तोरणहार, साँची 
[ई० पू० १-२ शती। पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 
४५, बेदिका स्तम्भ 


[भरहुत ई० १० पहली दूसरी दाती | पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 


४७४६ के सामने 
हद के सामने 
४द्८ फे सामने 
6ए८:7:- 6८६ 

४९०५ के सामने 
४0६ के सामने 
५७७ मा सामने 
५०८ थी सागन 
५१६ कि सामने 
५५० पे सामत 
५४६४ था सापने 
५५८ नो सामने 
५४४ के सामने 


४३ १०४५ १ ३ 


१४० के धागे 


प४ 0०४४ ९ 
४८ नी सागने 


ए४४०५४ ६ 


न्ल्ऊिस्त्ल्ल्जा 


फयक 


फंलक 


फेक 


फपधी 


पंत 


है हि 


फलक 


फाँफ 


पजदवा 


फलाओक 


फेलदा 


फज्षक् 


फल 


पीलजबा 


फलपी 


लक्ष ७० 


चिप्रन्‍्सूसी 


५६. गफा चत्य, कार्ला 
[४० पू ० पहली शी । प्रातत्व विभाग, भारत सरकार] 
५४७, प्रसाधिका 
[पाण, ६० पहली-बुसरी शत्ती । भारत कलाभवन, काशी] 
४५० कंभार ( ऋष्मश्ंग  ) 
[कपाण, ५० दूसरी-तीसरी शती । मथुरा । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार] 
(९. (फ) युवक 
[गार्धार, ४० तीसरी-चोपी शत्ती । प्रातत््व विभाग, भारत सरकार] 
५९. (व) मस्तक 
[गान्यार, ६० तीसरी-चोथी शती । पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 
५०, आकाशचारी गरपवें 
[गुप्तकालीन, ई० छठी शत्ती । ग्वालियर । पुरातत्त्व विभाग, भारत सरकार] 
६ १, कासतिकेय 
ग्ृप्तकालीन, ईसबी छठी शती । भारत वलाभवन, काशी] 
५२. शिव-मस्तक 
[मिट्ी, ई० पू० पाषवी शंती। शहिच्छता, बरेली । प्रातत्त्व विभाग, 
भारत सरका? | 
६२. पावती-पत्तक्ष 
[मिट्ठी, ६० पृ० पायवी शी । प्रहिष्छवा, बरेणी । पुरातत्व विभाग, 
भारत सश्कार] 
६४, (के) भरतक 
[ष्तकालीस । राजघाट, बतारस । भारत कलामबब, काशी] 
५६४. (सा) शिव-मर्शक 
[गुप्तकालीय । राजधाट, बनारस । भारत कहक्षाभवतन, बाशी| 
६५. निमृत्ति, एलिफांशा 
[मध्य युग, झ्राठपी-सबी शत्ती । पुरातत्त भिभाग, भारत सरकार] 
५६. विमति-“वामदेय | 
[मध्य युग, शाठ्वीजबी शर्ती । पुरातत्य विभाग, भारत सरकार| 
६७ बंजास, एलीरा 
[गध्य, राप्टूकूट काल, ६० आठवी-सनवी शती । पुरातत्व विभाग, 
भारत सरकार] 
६४ बुद्धूनमेस्म 
[कारय ई० बसवी हाती । वाल़रदा। पुरातत्व विभाग, भारत सरकार| 


शक ६६ ततरा 


कांस्य, ई० बसवीं णती । तालस्वा । पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 
फोर्वइराल 
क्रिरिय, बॉल, ई० दसवीं शी । तंजोर। भत्रास संग्रहालय ! पुरातत्व 
धिभाग, भारत सरकार] 


७१, सुख्रभत्ति स्वासी 
कांस्य, ई० दसवीं शाती । राष्ट्रीय सम्रहालय, कोलस्‍्बी] 


ब्की 


१३ 


४४द-प४६ 
भ५२ के सामने 


४१९२-१४ 


५४६ के सामने 


४४५०४ ४५७ 


है ह। 
५६० के सामने 


“५००५६१ 


१६४ के सामने 


५६४०४ ९४ 


| 


४७२ के प्षामने 


श्४ नेहरू अभिवन्‍दन भ्रन्य 


फलक ७२५. पञ्र-लेखन 
[प्रस्तर, ६० स्यारहवी शती । भुवनेश्वर, उड़ीश। । भारत सग्रहाजग, कलकत्ता 
प्रातत्व विभाग, भारत सरकार| 
फलक ७१. शिव नदशज 
[कांस्य, ई० बारहबी शती । तजोर । भद्गारा संग्रहालय । परात्त्त विभाग, 
भारत सरकार| 
फलक ७४, कृष्ण ह 
कांस्प, ई० १७वीं शती | नेपाल । प्रिया झ्रोफ वेत्स संरहातये, वर्ड] 
फलक ७४. फीरतिध्तस्भ, चित्तोड़ 
[पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 
फलक ७६. शेरशाह का मकबरा, सहसरास | 
[पठान दैली, सत्रहवी शती । पुरातत्व विभाग, भारत सरकार] 


लेखों से सम्बद्ध चित्र 

शंकर : नहुझ लरिज् 

चित्र १ सरकस दुर्धटना 

चित्र २ पबासीन 

चित्र ३२ आधुनिक डेलाईला 

चित्र 4 पूवे का प्रहरी 

चित्र ५ डिगरियों का भापला 

सित्र ६ सानव नेहरू 

चित्र ७ साबुन के बुल्ले 

चित्र ५ नेंहरू बावा के खेल 

चित्र 8 प्रांख सिचोनी 


चित्र १० धरती पर--पआफाड भे 
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हमारी राष्ट्रगाथा में गान्धीजी के साथ जवाहरलाल नेहरू का वही सम्बन्ध रहा जो राम के साथ 
लक्ष्मण का था । अपने देशवासिगों के सामने इरासे अधिक कुछ कहना अनावश्यक हूं । जहाँ तक दूसरे 
देशों का पश्य है, उसके शाजनी तिकी को जवाहरलाल से इतनी आध्यीयता है कि भारत को इ््या होने लगें--- 
क्योकि जवाएर जरठ नेहरू के प्रति भारत का लगाव प्रेमी का-त। है । हमारे यशस्वी प्रधान मच्जी षष्टि- 
पति कर रहें है। हमें सहसा विश्वारा नही होता । हारे लिए वह चिर-युवा है । 
व० राजगोपालाचार्य 
१० खषटबर ११४६ 
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जवाहरलाल और में साथ-साथ कांग्रेस के सदस्य, आज़ादी के सिपाही, कांग्रेस को कार्यकारिणी 
और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्माजी के --जो हमारे दुर्भाग्य से हमें बडी जटिल समस्याओं के साथ 
जभने को छोड़ गये हें---अनुयायी, और इस विशाल देश के शासन-प्रबन्ध के गुएततर भार के बाहुक रहे 
हैं । इतने विभिन्न प्रकार के कर्मक्षेत्रों में साथ रह कर और एक दूसरे को जान कर हमे में परस्पर रने 
होना स्वाभाविक था। काल की गति के साथ वह स्नेह बढ़ता गया है और आज लोग कह्पना भी नही 
कर सकते कि जब हम अलग होते हैँ और अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का हल निकाछते के लिए 
उन पर मिल कर विचार नहीं कर सकते, तो यह दूरी हमें कितनी खलती है । परिचय की एस घनिए्ठता, 
आत्मीयता और ज्ञातृतुल्य स्नेह के कारण मेरे लिए यह कठिन हो जाता है कि स्वे-साधारण के लिए 
उसको समीक्षा उपस्थित कर सके। पर देश के आदर्श, जनता फे नेता, राध्ट्‌ के प्रधान भन्‍्त्री और रमन 
लाड़ले जवाहरलाल को, जिनके महान्‌ क्ृतित्व का मव्य इतिहास सब के सामने खुछो पोभी-सा ७, गेरे 
अनुमोदत की कोई आवश्यकता नहीं हू । 

दृढ़ें और निष्कपट योद्धा की भाँति उन्होंने विदेशी शासन से अतबरत यूद्ध किया । यक्‍सप्रान्त 
के किसान-आन्दोलन के संगठन-कर्ता के रूप में पहली दीक्षा' पाकर वह अहिसात्मक युद्ध की का और 
विज्ञान में पूरे निष्णात हो गये । उनकी भावनाओं की तीजन्रता और अध्याय या उत्पीड़न के प्रत्ति उनके 
विरेध ने शीघ्र ही उन्हें गरीबी पर जहाद बोलने को बाध्य कर दिया | दीत के प्रति सहज गद्गानू- 
भूति के साथ उन्होंने निधन किसान की अवस्था सधारने के आन्दोलन की आग में अपने को फ्रोंक दिया । 
क्रमश: उनका कार्यक्षेत्र विस्तीर्ण होता गया, और शीघ्र ही वहु उस विशाल रांगठन' के मौन संगठगकर्ता 
हो गये जिसे अपने स्वाधीनता-युद्ध का साधन बनाने के छिए हम सब समपित थे । जयाहरलछाल के ए्यछन्त 
आदर्शवाद, जीवन में कछा और सौच्दर्य के प्रति प्रेम, दूसरों की प्रेरणा और स्फ्तति देने की अद्भुत आदार्ष ण- 
शवित ओर संसार के प्रमुख व्यक्तियों की सभा में भी विशिष्ट रूप से चमकनेयाले व्यक्तित्व ने, एक राज- 
नीतिक नेता के रूप में, उन्हें ऋमश: उच्च से उच्चतर शिखरों पर पहुँचा दिया है । पत्नी की बीमारी पं 
कारण को गयी विदेश-यात्रा ने भारतीय राष्ट्रवाद-सम्बन्धी उनकी भावनाओं को एक आकाशीय अच्तर्सा- 
ष्ट्रीय तल पर पहुँचा दिया। यह उनके जीवन और चरित्र के उश अन्तर्राष्ट्रीय फूकाब का आरम्भ था 
जी अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्व-समस्याओं के प्रति उनके रवैये में स्पष्ट छक्षित होता है। उस रामय से 
जवाहरलाल ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा; भारत में भी और बाहर भी उत्तका महत्त्व बढ़ता ही गया 
है । उनकी वैचारिक निष्ठा, उदार प्रवृत्ति, पैनी दृष्टि और भावनाओं की सचाई के प्रति देश और विदेशों 
की लाख-छाख जनता ने श्रद्धांजलि अर्पित की' है । 

अतएव यह उचित ही था कि स्वातन्व्य की उषा से पहले के गहन अन्धकार में वह हमारी भार्ग- 
दर्शक ज्योति बनें, और स्वाधीवता सिलते ही जब भारत के आगे संकट पर संकट था रहा हो तब हमारे 
विश्वास की धुरी हों और हमारी जनता का नेतृत्व करें । हमारे नये जीवन वो पिछले दो वाठिन वर्षों में 
उन्होंने देश के लिए जो अथक परिश्रम किया है, उसे मुझसे अधिक अच्छी तरह कोई नहीं जानता । 
मेने इस अवधि में उन्हें अपने उच्च पद की चिन्ताओं और अपने गुरुतर उत्तरदायित्व के भार के कारण 


प्राशिषः २९ 


(दी तेजी # साथ सूढ होते देशा है । शरणाशियों की सेवा मे उन्होने कोई कसर नही उठा रखी, और उनमे 
से को$ केदानित्‌ ही उनके पास से निराश छोटा हो । कामनवेश्थ की मच्तरणाओं में उन्होने उल्लेखनीय 
भाग लिया है, और रासार के गन पर भी उनका कृतित्व अत्यन्त महत्वपर्ण रहा हैं । किन्‍्त्‌ इस सब के 
वानजूद उनके चेहरे पर जवानी को परानी रोनक कायम हैं, और वह समतलन, मर्यादा-ज्ञात, और धैर्य 
मिलगरा री, जो आरन्तरिक संयम और बोड्धिक अगशासन का पश्चिय देते है, अब भी ज्यों के त्यो ह। 
निम्सन्देट उयका रोप कभी-कभी फट पडता हैं, कित्त उतका अध्षर्य, क्योकि न्याय और कार्य-तत्परता के 
लिए होता है और अन्याय या घीगा-धीगी को राहन नही करता, इसलिए ये विस्फोट प्रेरणा देनेवाले ही 
गेल हैं और मामरठों को तेजी तथा परिश्रम के साथ सुलझाने में मदद देते हु | ये मानो सुरक्षित शवित 
ले, जिनको बगबा से आलरस, दीघेगूजता और लगन या तत्परता की कमी पर विजय प्राप्त हो जाती है । 

आय में बड़े होने व गाते मभे वाद वार उन्हे उन समस्याओं पर परामशं देने का सौभाग्य प्राप्त 
2) है जो शासव-पगन्ध या रागठन के क्षेत्र में हम दोनों के सामने आती रही है । मैने सदेव उन्हें पलाह छेने 
को तत्पर और मानने को राजी पाया है । कूछ रवाथ-प्रेश्ति छोगो ने हमारे विषय में भ्रास्तियाँ फैलाने का 
पह्य किया है और कछ भोले व्यवित उनपर विश्वास भी कर लेते हू, किन्तु वास्तव में हम लोग आजीवन 
गहका रियो और बन्धुओं दी भाति साथ काम करते रहे है। अवसर की माँग के अनुसार हमसे परस्पर 
एक हसरे मो दग्टिकोण के अनेसा र अपने को बदला है, और एक दूसरे के मतामत का सबंदा सम्मान किया 
8 जैसा कि गह रा विश्वारा होने पर ही किया जा राकता है। उन्तके मवोभाव यवकोचित उत्साह से लेकर 
प्रीढ गग्भी रता तक बराबर बदलते रहते है, और उनमे बह मनस्तिक छचीछापन हे जो दुसरे को फेक 
भी लेता है और मिरत्नर भी कर देता है। वीकड्र्त बच्चों में और विचार-संलर्त बढ़ों में जवाहर- 
छाछ समान भाव से भागी हो जाते हैं। गहे छत्नीकापन और बहुमुखता ही उनके अजस्र योवन के 
उसकी अद्भत स्फाति और ताजगी का रहरय 

उनवो महान और उज्ज्वल व्यवितित्व वी साथ इन थोड़े-से शब्दों में न्‍्याय नहीं किया जा राकता । 
उतने चरित्र ओर कृतित्य का बहुगथी प्रसार अंकन से परे है । उनके विचारों में कभी-कभी वह गहराई 
ती है जिसका तछ ने मिलते; किस्तु उनकी बीचे रर्बदा एक निर्मे् पारदर्शी खरापन, और यौवन की तेंज- 
सविता रहती है, और इन गुणों के कारण रावेसामान्य--जाति धर्म देश की सीमाएँ पार कर--उनसे 
श्यह करते हूं | 

रवाधीन भारत की इस अभुएय तिधि का हम आज, उनकी हीरक जयन्ती के अवसर पर, अभि- 
ननन्‍्दन फरते हैं । देश की सेवा में, और आदक्षों की साधना में वह निरन्तर नयी विजय प्राप्त करते रह । 
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अआशिनन्दम 


पिछले तीस वर्षों से कछ अधिक से भारत का इतिहारा जवाहरलाल नेहरू के जीवन और काय- 
कलाप से अनिवार्यतः सम्बद्ध रहा है । देश के स्वतस्त्रता-यद्ध में वह अग्रगण्य रहे हैं। ते जावे किससी 
बार वह सजा पा चके हे; जेल में वह कितना समय रहे, यह बताना मेरे छिए कवटिन हू->पृछ आप पर सहग। 
शायद वह स्वयं भी न बता सकें । अनेक वर्षो से कांग्रेस, उसकी अखिल भारतीय समिति जोर काम वर्ता रण) 
समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव उन्हीं के प्रस्तुत किये हुए रहें हैं, और कांग्रेस की मुण्य-मख्य नीवि-पोपणाओ। 
के मसविदे भी उन्ही ने तैयार किये हैं । कांग्रेस के तीन अधिवशनों के वह सभापति रह चुएे है । राभाषहि- 
पद सें---तथ। प्रारम्भिक दिलों में मन्त्री की हेसियत से--अपने अथक काय, अपून संगठन-शरवित, अच- 
शासन-पालन और विस्तत दौरों से बह न कंबल जनता की सोयी आत्मा को जगाने में फल हाए, बल्कि 
साथ ही कांग्रेस जेसी महान्‌ संस्था के निर्माण में भी योगदायक हुए । अनेक महत्वपृण अवसरों पर एउच्छोत 
कांग्रेस की नीति को न केबल प्रभावित ही किया है, अपितु उसकी निर्धारित भी किया है। एस सगवच्स 
केवल एक उदाहरण यहाँ दिया जा सकता है । कांग्रेस ने स्व॒राज्य-प्राप्ति' अपना ध्येय निश्चित किया शा । 
स्व॒राज्य-दब्द बहुत प्रशस्त अर्थ रखता है, जिसे अंग्रेजी वो किसी एक शब्द द्व/रा पृर्णझुपेण प्रकह नही फिय। 
जा सकता । किन्तु बहुतों ने यह अनुभव किया कि यद्यपि इसका अर्थ ब्रिटिश साम्राज्य से थक ज। 
सम्पूर्ण स्वतन्त्रता है, तथापि उससे औपनिवेशिक पद का आशय भी छिया जा सकता है । इसी आधार पर 
वे लोग कांग्रेस-विधान की प्रथम घारा में कोई ऐसा शब्द रखना चाहते थे जिसमें जौपनिवेशिक सवशाज्य का 
थे भी आ जाय । सन्‌ १९२१ के कांग्रेस-अधिवेशन में इस आशय का प्रस्ताव रखा गया औौर तब से यह 
एक वाषिक प्रथा-सी हो गयी। परनन्‍्त दिसम्बर १९२७ में कांग्रेस के भद्रास-अधिवेशन में जब जवाहरलाल 
ने इसे अपने हाथ में लिया, तब प्रस्ताव को बल मिला और वह व्यावहा रिक समा गया । दिराम्बर १९२५९ 
में कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में, उन्हीं की अध्यक्षता में, विधान की पहली धारा में परिवर्तेत भी किया गया । 
इसका यह आशय नहीं कि इस संशोधन में कांग्रेस के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों का कुछ हाथ न था; परन्त इसमें 
तमिक भी सच्देह नहीं कि कांग्रेस-विधान के इस परिवद्धेन का अधिकतम श्रेय जबाहस्ठाल को ही है । 
यह किसी से छिप नहीं है कि उन्होंने महात्मा गान्धी के उपदेशों को सहज बद्धि से नहीं अपगागा । 
उनका जीवन और उनकी शिक्ष/ किसी ऐसे आकस्मिक परिवर्तन के अनुकल नहीं थी । गान्धीजी के 
सिद्धान्तों को उन्होंने जितना भी स्वीकार किया, गहरे मानसिक संघर्ष और मस्थन वो बाद । फिर भी, मे 
सोचता हूँ कि उनके सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि उन सिद्धान्तों को वह मचरशा भी पर्णतया 
स्वीकार न कर सके। विभिन्न विचारों और सिद्धास्तों में सत्य को पहचानने और परखने का गह गण ही 
उनको महात्माजी के निरे श्रद्धालु भक्तों से भी और भसहिष्ण या मासमऊ आलोचकों से भी पथक्‌ करता है । 
अपनी सचाई और दूसरों का दृष्टिकोण समभने की क्षमता के कारण हमारे इतिहास के अनेक महत््वपर्ण 
अवसरों पर वह अपनी नीति परिवर्तन कर के एक सम्मिलित कार्यक्रम में भाग ले क्षक्ते है । मद्यपि किसी 
प्रस्ताव का विरोध वह अत्यन्त दृढ़तापृवेक करते हैं, और कभी-कभी बिगड़ भी उठते हैं, तथापि किसी 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने के बाद वह पूरी छगन' से उसे कार्याम्वित करते हैं। अपने मताग्रह के वावजुद 
उन्होंने कांग्रेस के भीतर किसी दल अथवा वर्ग के साथ अपने को सम्बद्ध नहीं किया है । 


ब््-ः 


प्रभिनम्दन ३१ 


सिगग्बर १०८६ में पदग्रहण करने के बाद, ओर विशेष रूप से अगर्त १९४७ से, शासन-सत् 
उनके हाथो गे रहा हैं, ओर सरकार ने जो कूछ किया है, या नही किया है, उसके लिए वह किसी भी 
सवाभीय राष्छु क प्रधान गच्यी को भाति ही उत्तरदायी हू । देश को बड़े-बड़े और महत्वपूर्ण निर्णय करने 
पढ़े और उन विणयो के दू रव्योपी परिणाग भोगने पे है। साधारण मनष्य इतने बड़े दायित्व के भार 
के मीचे टेट जाता, ० फिने बह चद्भरान की तरह पृढ खडे रहे है, और अपने कुछ अन्तरग सहयोगियों के बढते 
हुए विरोध के बानजूद भी उस पथ से नहीं हट जिसे उन्होंने ठीक समझा । अभी हम सकट से मत नहीं 
हा। हैं। सवाधीनता और विभाजन से जा रामस्पाएँ उत्पन्न की उनमें से कई अभी हछ नही हुई हे । 
स्ताधीगता हमने प्राप्त की है, ले कित ररों द७ बनाने के छिए, बाहरी आक्राण और भीतरी अब्यवरथा 
॥ सागचा करवे के िए, अनवरत जागरूकता और राषवधानी को आवश्यवता हे । उनके महान साथी 
रे र्मी, औ२- सादा जा गाया है-+- प्रक, सरदार पटल व्‌ भारत के एकोबारण भे हमे सफलता दिएाथी 
| छकित गे रीबी, वीगारी ओर निरक्षरता पर विजय पाकर ऐसे समाज की स्थापना करना, जो हमारे 
वियाब के गब्दों में न्याग, स्थाभीनता, समानता और मंत्री का रक्षक होगा, एक गर्तर कार्य हे जो अभी 
व हैं । उमसे साधीनता को सोका असीम महासागर पर अभी ही उतारी है, भारत को अपने 
मंतान जतीब ओर महततार भविष्य के योग्ग बचाने का कार्य अभी आरम्भ ही हुआ ते । भविष्य में देखने 
वो लाए गएरी बट चाहिए और उसकी साधना मे वर्तमान को ढालने के लिए बड़ी दढता और योग्यता। 
जबादर ठोस में ये सभी है । उन्‍हें न कबछ देशवासियों ने बल्कि दरों ने भी महान जन-नेता और राज- 
तीतिश स्वीकार किया है। हमारे पूरे सहयोग और रागर्धन की उन्हें आवश्यकता! हैं । दे॥ को और 
पुसिगा को जभी जसेक वर्षा त॥ उतको सेवाओं की जरूरत रहेंगी । वह विशेष हो, हमारा नेतृत्व करते 
हुए हमे भारत कं उस जादर्श की और ले जाये जिराका सवप्त वे देशतें है, तथा जिसका रवष्व राष्टृपित 
गे भी देख। था । उनकी एस शादतबी तगग।ठ १९ अशख्य नर्मार्यों को पट ब्रीध्षता ह । 


५6 नवम्बर, १९४९ “राजेंद्र प्रसाद 
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अआज़ादी 


पफ 


यहा, थ्रायलेंड में, हम लोगों के लिए गान्णी के बाद नेहरू का ताम ही हिन्दुरतान को आजादी तय प्रयोग रहा 
है--स्वयं उरा आदर्श का, और उसकी गआप्ति के प्रान्दोलन का भी । 

हमे खशी है कि अपने आराणम्भिक, रचनात्मक वर्षों से आजाद हिन्दुस्तान को बॉगडोर नहर के हाथी में 0 । ह॥े 
प्राथना करते हे कि देश के रबतन्बता-संप्राम के दोशान में उन्होने जितने भव्य रब्त देखे ४ वे राभी पूरे ७ «जी कं 
भी भारतीय जनता की भलाई के लिए है, वह सब राम्पन्न हो; जो कुछ भी राष्ट्रों के बीच भारत की प्रतिष्ठा को >पता 
उठाये बहू सब सम्पन्न हो; माथवता के कल्याण और सुख के लिए भारत की देगे सदा नढती रे । 

हम कामना करते है कि शपने राष्ट्र और अपनी जनता की हित-साथना का सफत प्रयास करने के लिए 
वह चिरजीयवी ही | 


माजे १६४४६ 





सहज आमिजात्य' 
आदर जीव 


"ग्गी बीमारी क उपगच्त दीधकातिक दुर्बलता की अवधि मे बिश्वाम करने को बाध्य, श्रोर किसी प्रकार 
का 'ग करते फे अयोग्श होने के कारण सु सेद है कि भे नेहरू के महात्‌ व्यकवितत्त्व के सग्गुख गपनी श्रद्धार्जात शेट 
करने मे खगध। 77 । बह हगे सिखाता है कि मानव-व्यक्ति में कितना सौरझूये वास कर सकता है, सौर कैसे उसका सहज 


का 


ग।शिजाप्ग महान साहरा के साथ टपने गठ्वान्‌ छद्द र्दागिरव का निर्वाह करता 3 । 
छई १९४7 


अन्य जोद फा पश्च सोस (टली ) के विफिसालय पिलनीक दूं बेल्वेडेयश से १३ ४ई १६४६ को लिखा 
शा | “अश्े० 
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हू रे द्यी 
कभमथीर 
छ्रयटन सिधलेशर 


ले नेहरू की आत्मकथा पढ़ी है, और झत्तकी जीवन-श्रमति 
है कं 


को साहावभूति झ्लीश प्रशंशा का 
में बिरले ही अपने आदश्शों को, अपने जीवन-काल 


॥| 
का 
29 


में, क्रियात्यक रूप देने का अशधशर 
रू को, जिनके विचारों से मैं पूर्णतया सहमत हाँ, अपनी स्नेह-सहानुभूति और शुभ कामनाएं ५ 
फ़रवरी १६४६९ 








लके प्र 





पिगाह से पट का पोत बीर बढ़ ला चीरता-+- 


« परी ४ | पाकर हमार यगहए्टश की कणचार--« 


जिता है । काल की तगोमयी तरभों को 
गखर अगाय जन जहरें उ्लाधता, 

लता बषेशे मदगत पारायार के । 

नें संगाली पतवार, शत दावाँदोीर 





धारण स्थिर हेंण : देधोंकि चड एकसिए: हि 
ध्याभाविक भेजा हैं, नेताओं में हैं अग्रणी । 


६5 ९०५, 


पे से, शहिष्णुता हे, जागरूक, सावधान 
ता है राण्ट्र को सिर्याते जीवन ही उसका 
नो एक अविश्ास्त प्रार्थना 8 : भारत-रवतन्तता 
परणणत: स्वतस्थ हो | वक्ष हाथों वर्ण घार लिये जा रहा है बह 
पॉधियाँ, तफ़ान, बज, सिंशत को भोल, राष्ट्रपीत को 
््ि हीं, पार, सुरक्षित शार्ति के निरकेत में । 
क्‍ क्‍ शरः 
रे बह ते दीप-रंतामश : ज्यीतिमयग ओखें उसकी पु द | 
घिरे गाक्षिपिज गहने तिंसमिर को... 0 आज 
हल भेद रही हैं।। बदपि अतुर्दिक शुंज रहा सूफ़ान द 
हि आल | .. प्रमथ का, काँप रहे प्राकाकनधरा । |. की 
जी वी निरतसमण भुकूठि पर प्सकी.... | 
घीर, ग्रगाध, शाम-सम्भव झालोवा सैलता . /. | | /| || 
5 .-.:. :संडिकतकरता अग्धयकार की महामृषा कौं। . के 5 
8... जयति दिव्य, जय हैं भावलोक-गिकेतन ! पु हक लिप 
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जय 5 , . ४ भ्रा्ज राष्ट्र की भंगणित अखें हा कक हि 
गा ... जगी हुई हैं तुम पर; सर में यह चिदंबास भरा है-न- ५ ० या 
कल तुम्हीं, किएण पर किशण-विज्लाकर, सह कर... ० का न 


रु (३. मत पर॑ंण, जहर, घन तमगशा की दुदम जतक रे, ० २ ० | का हे 
कह की. हा + डगामग जीवच-बीका' के 


>] 


. पहुँचा दीगे. 
















कै नी १५५७ 
गिल्बर्ट भरे 

नेहरू श्रभिनन्दन ग्रन्थ में कछ लिखने का अवसर मभे दिया गया है। हरे में अपना सा म्गात समशता हूँ, वगाकि पदित 
नेहरू की गिनती इस तूफानी युग के ऐतिहासिक महापुस्पों में होगी | गेर परम भ्रद्धंग बच्चु गठात्गा गारवा के उच् !। लि।*| 
के रूप में पढित नेहरू ने प्रदम्य साहस, उच्च नेतिकता और बोझ्धिक ईगानदारी तथा पूर्व ओर पश्चिंत दोचा ॥॥ शा कविय। 
पर आश्वर्सननक सगाल अधिकार के साथ अपने जीतन के मठान्‌ राध्ष्य प्रोर अपने देश के आदेश के लिए राफ । "॥० 
किया है । स्वाधीनता के नाम पर भारत को ग्ोर कुछ मागना नहीं ४ । बह सर्प समाप्त हो चुका 2 । आर भी 
स्तान के सामने कम कठिन समस्याएँ नहीं है, लेकिन वह अब दूसरी किस्म की है। झव बढ एक गासचु सप्दू है, मोर 
उसके ऊपर वही जिग्मेवारिया हैं जो एक भहाग राष्टू के कस्धो पर होती ह, जिशे केबल सपनी स्वॉधोषती ५ पत्ते 
राष्ट्रीय हितो को ही नहीं देखना हे बरन्‌ रासार की गतिविधि के सही पिदशत गे भी भाग उंभा ४ । 

मभे महात्मा गान्धी के साथ हुई कई साल पहले को एक बातचीए याद आती है। ने राष्ट्रीखता बोर स्वावीवता 
के शिद्वान्त पर जोर दे रहे थे, जब कि में उस समय राष्ट-राघ (लीग औफ नेशन्स ) के आब्दोतन में उत0े रएवे के कारण 
राष्टवांदिता की भयानक सम्भावनाशों पर उनका व्यान खीभने का प्रयास कर रहा था और पररपश चिभरता वा 
सहयोग पर जोर दे रहा था। बारतव में कोई मतभ्भंद चही था, हम दोनों ही यहा गाते जे कि सबाधीचता 
प्रथम लक्ष्य है ओर प्राप्ति के बाद उसे सहयोग प्रोर आझातृत्य के उज्बतर प्राबर्भ में जब कर पता वाहिए। 
उस समय भी भारत शअ्रपने विचारों की महत्त्वपर्ण देव रे। राप्ट्रसघ के यार्यों मे सतलंगनीय योग दे रहा "गा 
विशेषत॒या बोद्धिक सहयोग के क्षेत्र में जिससे में विशेषतया सम्बद्ध था । 

स्वाधीनता के दाबे से लेकर एक सहयोगपुर्ण जिग्मेवारी को भावना के जागरण तक को मंजिल ॥ई 
राप्ट्री ने देखी है। भ्रपने स्वाधीनता-संग्राम के बाद कई पीढ़ियों तक अमरीका अपने पूर्ण तटरस्वता झोर औ।गरननि॥ १५) 
के आदर्श के पीछे हर तरह की वैदेशिक उलभतो से कतराता रहा। पर अन्य में उससे यह अनुभव किया कि ६ ॥ । 
अलग रहने का समय अब गया शोर श्रब उसका यही कर्तेग्य है कि वह भागे बढ़ कर' उते जिग्मेवारियों को सभाले जी 
एक महान्‌ राष्ट्र की होती हैँ। मेरे बाल्यकाल में मेरा भ्रपना देश आस्ट्रेलिया सदा हम ताक में रहता शा कि भौफ। 
पाकर ब्रितानी सम्बन्ध से फारखती' पा ले। लेकिन अब बहू ब्ितानी राष्ट्र-मंदडल (कामसबेह्य) | भी और 
संयुबतराष्ट्रों मे भी अ्रपना हिरसा अदा करने के लिए उत्सुक है। हिल्दुस्ताव के सामने भी श्रभ्री ही बहुत सो 
इस किस्म की समस्याएँ झा गयी है जो साम्राज्य की समसस्‍्याएँ कही जांती थी--ससक्षण गौर उत्तरद्ाण। 
की समस्याएँ। पाकिस्तान, कश्मीर श्रौर हैदराबाद की समस्‍्याएँ तो श्रा| चुकी, श्रोर थे भी आसान के थो । 
चीत' के लम्बे गुह-युद्ध और दक्षिण-पूर्वी एशिया में जापानी कार्यवाहियों की प्रतिकिया थे भी हिल्हस्वाच क 
लिए बये कर्तव्य श्रौर नयी समस्याएँ खड़ी हो सकती है। और साथ ही क्षाथ जाति, भाषा, बिशादरी प्रोर 
सज़हबी की इतनी बहुतायत से उत्पन्न होने वाले संकीर्ण स्वार्थों को एक व्यापक वेशभवित की भावना में 
गूथना भी एक जटिल घरेलू समस्या है। यह एक बहुत बड़ी बात है कि इस सकठ-काल मे हिपस्तान थी 
बागडौर एक एंसे व्यक्ति के हाथ में है जो अराहयोग और विद्रोह के मनोविज्ञान को भी खूब शमभता है शरीर 
जिसमे एक कुशल और उत्तरदामित्वपूर्ण राजनीतिश की बौद्धिक शक्ति और अनुशव भी है। 


भारत को विश्व में योग्य पद पर ले जाने और न्याय तथा शात्ति का श्राधार-स्तम्भ बनाने के लिए पराजित चेहछ 
चिरणीवी हों । 


फ़रवरी १९४६ 





विश्व में भारत का स्थान 


जार पथिक जारस 


एश सभिनरदन गरस के गाश्यग से पद्चित जवाहरलाल नेहरू का रामादर करने का अ्रवसर मेरे लिए बहुत 

प्रानव्द शयक है। विगत वर्षों से, जन से मुभे, पडित जी को अपने मित्रों से गिनने का गोर। प्राप्त हुआ है, उसके गुणों 
॥ गरी शा विरच्पर गढ़तो गयी ह। विच्तु जवाहरताव जी इस वाद को नापरानद्र करते हे कि जब देश की शोबा मे 
डे योगी वे प्रषता जीवच अधितय किया हैं तब गरकंत उन्ही को प्रशसा फे लिए शुगा जाय । इसलिए व्यवितगत रूप 
है उक पचि से ॥व उतता की कछगा>«ओीर यह वात लिबियाद है-»कि उसके जरो चरिववान, अनुभवी ओर उदार- 
जता वि को पहच पान मष्ची के रूप में पाया भारत का सीभाग्य है । 

भारत थे गपत्ी चागरीर ऐसे समस गे सँगाली हे जब राशार भर में सभ्यता का पुनर्जन्य हो रहा है। इति- 
सा क$ आराभ कात से बी रीति परापराएं थोर विनास्यरिषाटिया श्राज तजी जा रहो है। पश्चिमी यूरोप के वे 
हू, जिव यह परिषाटों संच्तिमाच जी, रवंग आज अपने ऊते आसने रे गिर गये हू । गरूतारियों के गन मे सगे 
विवार अकरित हो रटे हु और कही की फेज भी थे रहे ठै। भीर भी कई बिचार अभी अवनंतन के क्षेत्र में है ओर 
प्रशरित होथे शो पतीक्षा कर रहें है। भारत को ले पेबल भागव जीवन के ढाथे के इस आमूज परिवर्तन के साथ-साथ 
अपते को छावा है वल्कि भविष्य को राध्यता को प्रतभारणा दौरा निर्माण के काम में सकिय रुप से हाथ भी बंदाना 
है । सत्र सतयोग किपता माष्यप्ण होगा, श्यका समभले फे लिए सामान्य के तल से उत्तर कर विशेष की बात करवी 
ठगी । 

गधसे पछते श्र भौतिक तय पर, धागे हिए उत्पादन, रेडियो, बेतार-विन, उंडयन, राहर यस्त श्र प्रण-विस्फोट 
की मेथी नकली ह। संसार का २ वाच्तर हो कग है। इस आवविष्कारों में से प्रत्येक यह क्षमता रणता है कि गर- 
गारियोी को नि पराशावक जीवसे को दोडपूप से गुवत करके उन्हे पूरे शारीरिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास का 
गीका दे। किले दृशरी और देव शाम का जागोग ऐसे भी है| सकता है कि मानव जाति को गुलागी और अधथ पतन 
के शोर भी के तत्मनों मे बाँध थे। शन दीतां में मे कौन-सी होगा ? उसके सिर्णय मे भारत की श्रावाज बहुत महत्व 
रखती हे । 

इसके थाद ग्राणिश्षास्त्र के मगे थ्राविष्कार सामने झाते है। इंगमे मानवो, पशुओं श्र बनस्पतियों के रोगों की 
चिकित्सा के सगे साथन भी है। ऐसा भी सम्भन है कि खाद्य वस्तु के उत्पादन में कई क्रास्सिकारी परिवर्तत भी लिकट 
भकि्य मे हों जावे । भारत ने पिछले दिया पौध्ठिक खाद्यों की कमी श्रोर परिहार्ग ब्रीमार्यों से बहुत कष्ड भौगा 
ह। अब बराके अपने बेशानिकी पर यह जिग्गेदारों श्रा गयी है कि इस सबो का इलाज खोज' निकालें, श्रौर उसके राज- 
गीतिको पर उनके प्रपयोग का भार है। 

जिश शश्यता का प्रब 'हात ही रहा है वह असमासता पर आश्रित थी। शभ्रच्छे-प्रच्छे सम्त श्रौर धर्मात्मा, 
समाज को ऐसी गठन भें कोई दोष नही देखते थे जिम्में कि शूछ तोग ऐश्व्य भोगते थे और दूसरे विरत्त२» परिश्रम 
करे भी दारिप्रय और कलेश का जीवन बिताते थे। किम्तु गारधी जी उन लोगों में से थे भिन्‍्होंने इस व्यवस्था को 
मानवता का अपसाग सानो और जो वन, कर्म और शाचरण मे इसका अ्रमनवरत विशेष करते रहे | आरम्भ में तो 
विशुद्ध सासग्यवाद का सिद्धात्त समरया का हल जान पता था। किस्तु व्यवहार में बहु सिद्धान्त सत्तावाद और डिब्टे- 
दरक्षिपं की राजमीति के साथ उलभा गया। नथी सभ्यता को मानव की समातता की नीच पर झाधारित होना होगा। 
अपने महात्मा बापू को स्मृति को, भौर प्रपते प्रधान मस्ती के उदार श्रावशवाव को सामने रखते हुए भारत श्रव्म 
उन राष्ट्रों में प्रभुख स्थान पाता चाहुगा जिनमें तयी' सभ्यता की यहू चेतना काम कर रही है । 


१० नेहरू अभिनम्दन प्रन्‍्थ 


गृह-शासन् में अपने कृतित्व से भारत ने ससार को चकित कर दिया है । हम में थे जिन लोगा फो भारत ॥ 
राजनी तिको पर चरम कोटि की श्रद्धा थी, उन्होंने भी यह आशा करने का साहस चही किया था कि भारत नो मष्दी 
प्रोर ऐसी व्यापक सर्ते-राग्मरि से अपने रामूने प्रदेश को पुन समिति कर लेगा। इस ऊष्टोशधोश कास का सम्प् 
करने में जिन-जिन का सहयोग रहा है, सभी प्रशरा के पान हैं। भारतीय राष्ट्र के भावों सथासित्य के पिए पर शभ 
लक्षण है ओर दूसरे राष्ट्रों के लिए एक अनुकरणीय उद्दाहरण । 

ओर अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे ? गहा भी मेरा विश्यास हे कि भारत को एक अरन्त गहत्वपर्ण काम सापत्न करया 
है। ससार के नवशे पर भारत एक घरी के स्थान गर वेठा है। पश्चिम में यूरोप ओर प्रतगाल गछावागर, प। मे 
चीन श्रोर प्रशान्त महासागर तथा दोनों प्रभरीका, उत्तर में सोनियत संघ के एशियाई राज, दक्षिण पट गा मे गषओ।। 
की विभिज्ञ जातियोाँ प्रोर दक्षिण-पूर्व मे आरडलिया और स्यूजीलेड की चयी राश्यता ऐस रवास मे वंकार भारत यक वा, 
शलग ओर तटस्थ कंदापि नही रह सकता । 

ग़रार भर को मती ओर सहयोग की जरूरत हे । उसे पढ्ा'।| और विचारों के आपशी वध दंत सौर रपर 
की भी जरूरत हें। सबसे अधिक उसे ज्ञान्ति को जरूप्त है। रोदित रवातरज्य की तरह जांच की रो ॥ | भी 
चिरन्तन सजगता प्रावण्यक होती हैे। उसके लिए काई पररपरझ-विरती तलो का यवहि कार झ्रावज्यक छत ८. पथ 
मन्यता ओर कायरता, प्रपीडन ग्रोर देख्यपत्र, ग्रात्मपरता प्रीर ग्रर्ता।+ निर्भरता, ग्रराजकता कर प्रति करन । २वालीच 
ग्रोर प्रजातन्‍्त॒वादी भारत, दूसरे स्वानीग ग्रोर प्रजातन्यवादी राष्ट्र के घनिष्झ सहयोग रो, राप्ट्रा के सदा गे वर 
मोर रचमाशील सहयोग का भमष्टानम्‌ पोषक हो सावता हैे। 

ग्रपते देश के भष््य-निर्गाण में अपने विवेकशीसत सेतत्व को वग्राने के शिए पद जी चराप हा || 


साले १६४४६ 





महान कृतित्व 


हेरत्ड लास्फी 


श्ध्न 


जअनाहरणाल चंह के एक अग्नेज गिय के नाते छत्टे श्रद्धाजलि देता भेरे तिए बह्चत आनन्द का विषय है । जेल 
के भीवतर फिर होते सटच बा हक राजनीतिक फदी से भारत के प्रधान गल्‍्नी के पद तक उनके उत्कर्ष से अधिक 
प्रभा।पती करमाए मैर जीन कप मे कस हो ही छाोगी। उस पढ़े से , शुद्र एवं में उनका प्रभाव अत्यन्त व्यापक 
प्र २ ष्पक को सकता है, प्रीर स्प्द ही वह उसकी भाशावताओं का उपयांग श्रपने उत्तरदायित्व को रामभते हुए 
पैर +# प्तनाजीतता के साच कर रह ह। या बनी को झावर्सकता चट्टी कि जो लोग नेहरू को पहले से जानते थे, 
बह उतरी णेसी हो श्राशा भी रखते थे । गरी पको धारणा है कि ढग लोग विश्वासपूर्वक प्रतीक्षा कर राकते है कि वह 
गपती शल तो को प्रमाति को उसी पकार भ्गे चढाते शोगे। 

॥क प्राव। के पक कर्वा' पत्ता हैं, भातें यह गेरी और से वुप्रात्स की ही बात रामभी जाय, कि अपनी 
गल्मतिक परतता मे जी का भारत को एक- दजी पे ाराच से प्रागे बखवार फ्रातितिधिक दो पक्षी बाली परिपाटी की श्रोर 
ले जाप में सपा थे राकंश । मेरा बढ़ विश्वास है कि सुमासच का श्राधार ही एस बात पर क़ारम है कि एक बिरोध 
पद या रह जिये प्रत्वीषता ओर रे पर्चाताक परामर्श का पूरा अधिकार ऐो। मेरी धारणा है कि नेहकू स्वयं इसी मत 
॥ गम, सरीकि भारत में बअिवाबी शासम के विशेध पक्ष के सेता के रूप में जो केछ उन्होनें किया उसी के परिणाम- 
स्वर 6? साज सरताभीचता शोर पजातस्य के प्रेमियों मे एत्वा झा श्रार मोरव का स्थान पाते है । 


भारत 28४४ 





व्यागवीर 


पदाभि सीतारासय्पा 


अपने शहर में या अपने पेशे या व्यवसाय मे प्रमस्थ ऐने की आकाक्षा व्यक्ति मे सहज ही होती 8 । इस सा 'ज 
प्रौर स्वेधा उचित महत्त्वाकाक्षा के रवाभाविक विकास को परिणति व्गयित की प्रान्त अशंता देशी से संवपिरि अं 4या 
प्रमुख स्थान पर पहुँचा कर होती हे । किस्तु विश्व भर में अहितीय रथान पाने का गोरव दुर्भ है, और कर्दावितू ,पे 
वह किसी पंगग्बर या राजतीतित को मिलता हे । गात्धी को अपने समय में बड़ पद प्राप्त हुआ था और उनका ताग उन 
पीछे भी सतियों तक जगमगाता रहेगा श्रोर आज उनके सनोनीत उत्तराधिकारी जवाह्ृस्तात, बिश्त की पंरगति गे प्रपे 
दाथित्व का समुचित निर्वाह कर रहे हैे। सन्‌ १६१८ के काग्रेश के पिशेष अधिवंशन मे प्रग्नमेजी वेश पहन पश्ली ता 
सामने श्राया तरुण बेरिस्टर श्राज सादे सफंद सदर की पोशाक में भाग्त के ध्रधाग गयी वा दाम विवाह रखा है, शोर 
इस बीव बार बार राष्ट्रीय महासभा का प्रधान निर्वाचित होगे का अद्वितीय गोरप प्राप्त कर चुका हे । किन्तु गि। 
चाजीस वर्षो के इतिहास का ग्रध्येता जानता है कि यह ऋमिक उन्नति कैयल झुक परिल्षम के सास स्याग, असर 
भरपूर उपयोग के साथ प्रतिभा ओर सेवा के राव पश्ात्माभिशान क॑ जीवत की स्वाभाषिक परिणाम प्रोर गहज परप्कार 
है। षष्टि-पूत्ति के समय हमारे प्रधान गरनी निस्सन्‍्देषठ रारार के राजनीतिका भर प्रमुख स्वान के प्रधिकारी ४, पा 
वे ग्रराशात्त ओर प्रशान्त महासागरों के मिलाने बाते शेतु की ज्राधार-शिला, भारतवर्ष, को संभाते हुए है आर नछा से 
विश्वशान्ति को रक्षा का महान्‌ और गोरवपूर्ण दाशित्र-्भार अपने संग वत्यां पर सहुच कर रहे है । 


जनवरी १६४४६ 





समथ राष्ट्र-निर्माता 
खालिद अ्रदोक्ष 


गभिवच्दत कय के लिए लिखवे का चिभर्जफ गेर॑ लिए गौरव का विषय हैं । खेद यही हे कि भारत के बारे 
ग मरा जावे मशत्माजी के समेस तक ही शोगित है, सार वरंगान प१रिरियतियों रे गेश निजी परिचय नही है। में 
अत रतात चेंहर क विषय से जा ॥4 जागती 7, गेरी पश्तचक उनसाएउ एश्या' में हे। 

(| धगग गाष # पान आच्वीनों गुर्तेर बायित्व ओर कबण्यितर कार्य अन्य कियी सेता के करधी पर नही हे। 
शोर गम तक भी सर्दे/ बडी कि ५! महान उत्त रदायितव का विर्वाह करन के लिए, और भीतरी तथा बाहरी दोनों 
प्टिया से शण्यत्त जऱिच सागरयात्रा का सुलतकात के लिए, उगसे गविक योग्य आर उपसुक्! व्यक्ति नही गिद सकता । 
“मार बच्य माप्साजी से कछ वाती से भित्त होने पर भी, भेरी घारणा 6 ॥$ बढ़ आज ऐशे एकमान महान भारतीय 
है जा जापि, गे और लेणी भर में ऊपर जठ कश एफ भारग्पीय शणप्दर को सीय डातने मे समर्थ हो सके । 

भारत आज एक जज्ज्तल गीरतपुर्ण शविण्य का अधिकारी ह--और होगा भी वाहिए---जिश्षका पूर्व में भी और 
पश्विम में भी अकावीस पै्ाव होगा। बढ़ ॥क झरा” राप्हु बचगा था कि एक सगूबत राज्य-संघ, इसका निर्णय स्थय 
उसी # शासी मे ते। गहात्माजी के बलिदान वे शु्को मे सबके पवि 'पद्मा ओर साम्मानत' को भावना को तो लढाया ही 
है, यहा ही अचतों मे जारत के पत्ति जिज्ञासा भी बढ़ायी हें। मे सबय थो भारत को चिर-%णी' हें, ययोकि आपके' देश 
पंत भ्रण, शरा मंगरया गास्थी बा आपके देशवासियों संगिलते का प्रवशर, मेरे लिए बह उच्चतर शिक्षा थी जो 
एयफा में बहा गि|े सकली । हग सभी को ग्ाशा ग्रोर ध्रार्यवा है के लाए जिशा रूप में हो, भह्ात्माजी के भहान्‌ गान- 
बीस प्राइडश को अवाहरआाशा सेंट छापने जीतने फाय गे आए बार सर्कंग । 


गाय १४४६ 


 झध्यायथ २५, सप्ताणवाबी नेता जवाहरतसाल नेहुर! 





हे 
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चल 


कर १५४जफ्वेसलफा ४ 


चिल ड्यूरट 





पंडित जबाहरलाल नेहरू की स्तुति में बगा में कुछ शब्द कह सकता हूं ? हम उनकी विकृनला, उसको उच्च वीचि- 
मत्ता, मोर एक महान्‌ उद्देश्य की आजीवन सेवा में उनकी सन्तो की-सी अबल निष्ठा के ग्रागे पताक्षिर है। देश की झ्राजादी 
के प्रयत्ती में उनका अठूट धीरज ग्रोर अशिथिल उत्साह, श्रोर इस पीढी के सबसे विराद शोर गोसरबपूण फवितत से गढठाष्मा 
गान्धी के साथ उनका श्रद्धापूर्ण श्रोर सक्रिय सहयोग भी वन्दनीय है) श्राज ऐसे चेता को पाकर भारत ऊताव ह 
और हम उसे वधाई देते है। नये राष्ट्र के संकटपूर्ण प्रथम दिलों में जिस विवेक के साथ उराका साचातत किसा गगे।, 
उराके लिए साधुवाद करते हुए हम आशा करते हे [क ऐशो संघर्ष शौर ऐसे नेतृत्व से एक गगी ग्रोज्ज्यत सर#्षति नंप्म "जी 
और भारत को एक बार फिर सभ्यता के उस उच्चतम शिखर पर पहुँचायेगी जिसे भारत ने अ्रतीत गे कई पार छा है । 


फरवरी १६४६ 





महान्‌ विश्व-नागरिक 


एत पक्ष भोवषा 





२० जअतारी १६८८ की शाम को जन यूरोप 3े सारे बतार-ोेछ यापू के देहान्त की घोषणा कर रहे थे, तब 
॥२ गत ॥ जवाहर वाल चढह का विधार परत था, जा एसरी यार पितुशाक भोग रहे थे । कितने एकाकी हे इस समय 
बह | सह विचार बारावार मत में उठती था। 

४7, कॉरवास, शाक सोर फिता, यही ऊषठ मिलता रहा था । ओर अंग. . .एक औोर वह गृुरुतम दायित्व 
थी मानवीय 'दिहास मे आज वक किसी के कर्ता पर पे, हैं, प्रोर क्ुरारी और यह नया गर्मापात | भेचें सन १६३८ 
१ उचत चढ़ा देशो था, लकित दस वर्षा के व्यवेधान को पार करते हुए वह जे गेर विल्कूल तिकट बै>-शोक शोर 
गाव दभा ते परश्-कावल को पूरे को गिदा करे तम गिला दिया भा । 

फिर, मंच रडियों पर उनका रबर सु, उनके भाषण पढे, छसके कार्य-करताप का अनुसरण किया, औरोर नगश' 
मा रन होते लगा ॥ की मह रस चस आधात को भेज कर ग्गे बढ रहे ४, देश पर गान्धीजी क॑ प्रभाव को आर 
भी प्रगिश बताये थे रे 6 । 

सेठ मेड देशों के प्रा गलियों मे ऐसा तिसणा ही दंगा गया हैं जो एक ग्राध्यात्मिक तत्व के प्रति इतना 
निवास हो, और अगी वीषि की उसी के झअनर मे ढछोणे । झ्राज के भारत को सुत्रधार अत्यन्त बविनीत भाव से गास्भी' 
जी क॑ चिंतन के वाद भी छत्तके लिए गो जीत रह है, जग कि उनके जीवगकाल में करसा रहा था । 

आर ऐसा बह कर रहा है वितेता और बुद्धि के ताम पर । शयालु पाश्यात्य जगत को ररानें दिखा दिप्रा है कि 
गात्मी जी $ किए जो खड़ा 7। मागता था, छगके लिए वह अवुभव-रिद्ध शाव की बात ऐ-जक संसार के लिए कूटनीति 
भर वाह्बाजी, भूणा पर हिंसा का परशिक्षाग करके गर्य, आया और मनी का एल गएउ्ला बुद्धिगाती की ही बात होगी । 

भजयाहरलाव चहा गंगूत साठ को सभा मे जंत ७ बोबणा वारते दे, श्षथवा बेतार यच्तों द्वाश भ्रमरीकी के 
ितॉवियों को रह सील को है, सन नह हारी चक। सती सेबा करते है। जवाहरलाल फो कोई कोश सावशैयादी, 
एछासा लोकथासी सा रहरगतादी पद्दी कह सनाद्ा । चढ़ ऐमारे साधनिक सवा रागाज के साध एवाप्राण है। वह यथा 
शैता का सामता करते है श्रीर आपध विश्वद्षा दुष्लिकाण को बारे र्राते ॥ । अपनी शार्या विवेक-शीनता के शहारें 
नहीं पहिया का ठोक ठीक समझा गकले है कि गाह्वीजी का गागे कित्ता रही था । अंग्रेज दार्शचिक जाके से एक बार 
फसाइगत को सवितिशुकाता पर एुस्तक लिखी थी । भारत के प्रभान अत्यी पुरतक से कही अ्रष्यत्तर गाध्या। के द्वारा 
महात्मा भारती के स्ेश को पुक्ति-गुकतता अमाणित करते हैं। हमे इसके लिए उनका तूतज्ञ होता चाहिए। 

भाप मे पका धार संग इंडिया मे लिखा था कि भारत को जवाहरणाल' नेहरू जेसे योग्य सपृत पर गर्य करता 
चाहिए। हम गूरोपयासी तो भारत के ऋणी है कि उसने हमे ऐसा महान विश्व-वागरिक दिया हैं । 


करयरी १६४६ 





उलला भल्म-लिन्दस्थम्‌ 


किशोर छात्रावस्था में जब में पहली जार इंग्लेंड गयी तो सेंडहस्ट सैनिक विद्यालय के दो भारतीय विश्वाथियों 

से मेरी भठ हुई और उनसे मित्रता हो गयी। इस भारतीय नवयुवकों में भारत की स्वतब्मता शरीर उस स्वतन्जता 

को लड़ाई के प्रति उत्कट अभिरुचि थी झौर मुझे याद है कि किस प्रकार हम लोग उसके श्रवकाश के दिलों में सन्ध्या 

समय भ्राग के सामने बैठे हुए भारत की स्वाधीनता सम्बन्धी समस्यान्ों पर विचार किया करते थे | पनझें से एव 

विद्यार्थी ने (मुझे आशा है बह अब भी जीवित होगा,) मुभे इंडियन स्टेट्यूटरी कमीशन रिपोर्ट के अबजीकन भीर 

सिफ़ारियाों बाले दोतों खंड भेंट किये थे । स्वीडेन लौटकर मेंने उन्हें ध्यान से पढ़ा और स्तीडेन में पिश्व विद्यालय 

के छात्र साथियों के बीच तरुण उत्साह के साथ भारत के हित में उत्तेजना पैदा की । भर /इश बात को बीस वर्ष हो 

चुके हैं। परन्तू भारतीय जीवन और भारत के भविष्य के-विषय में मेरी श्रभिरुचि कभी कम नहीं हुई, शरीर गेरा उचरी 

देश यद्यपि पृथ्वीमंडल की दूसरी ओर है, फिर भी यहाँ नयी पीढ़ियों में भारत के प्रति सम्भावना तथा उसके स्वाधी 

वता-आनन्‍्दोलन के प्रति सहानभति के भाव पनपने के लिए अच्छा क्षेत्र रहा है। इस सम्बन्ध में हम लोगों ने पश्ति 

जवाहरजाल नेहरू का नाम तो सुना ही और स्व॒राज्य के लिए उनकी प्रबल उत्काशा श्रौर लगते को गली भाॉपि सराहा, 

वंयोकि स्वत्तन्त्रत्ताहीय जीवन की कर्पना हम स्वयं भी नहीं कर सकते । 

मंने पिछले जाड़ों में जब पहली बार पंडित नेहरू को स्वयं देखा और उन्हें शांगुबतः राष्ट्रों के खुले अधियेश४ 

में बोलते हुए सुना, तो ये सारी बातें फिर ताजी हो गयीं। में स्वीडेन के प्रतिनिधि-गंडल में, सवीडेस की शित्यों मे 
. भतिनिधि के रूप में, वहाँ उपस्थित थी । पंडित नेहरू ने स्वतच्धता और झान्ति के विषय में, अत्यन्त उत्साह भौर विश्वास 

के साथ भाषण किया था। इसके पहले भैंनें कई बार भारतीय प्रतिविधि-धंडल की नेत्री उनकी बहिन के भाषण सुने थे और 

उस झत्यस्त योग्य स्त्री पर गर्व किया था। मेंने सोचा था,--में समभती हूँ ठीक ही सोचा था,--किं संसार की राण- 

नीति में उनका स्थान केवल इस कारण नहीं बना कि उनके प्रस्यात भाई के हारा उनकी प्रकृत राजनीतिक प्रतिभा 
. को झावर मिला, बरन्‌ इसलिए भी कि आधुनिक, सामाजिक और स्वाधीन राज्य के निर्माण में स्त्री-जाति मात्र के 
सहयोग का भंहत्व समझा जाने लगा है। स्वीडे स्त्रियाँ सदेव अपेक्षाकृत प्धिक सम्मान भौर स्वतस्तता की. .. 
: स्थिति में रही है और निश्चय ही यह भेरे देवा के शक्तिशाली सामाजिक विकास का एक कारण है। स्वीडेन की धारा | 

. सभा (पार्लमेंट) में इस समय लगभग तीस स्थत्ियाँ हैं; और सेना तथा क्लर्की को छोड़ कर सभी पेशों में शिल्रयों 
_ की पुरुषों के बरानर नागरिक अधिकार प्राप्त हैं ।. में समभती हूँ कि वास्तविक लोकतस्थ के सृजन के लिए, जो एस 
.. समय भारत का-तथा पंडित नेहरू का. गौरेबमय करत्तैंव्य है, यहँ स्थिति एक बुनियादी शर्त है। मुक्ति के संग्राम भें... 
एक भव्य श्रातत्द होता है; में समझ सकती हूँ कि अपने भविष्य के स्वतस्त्र निर्माण के लिए सत्वांधित जनता में भर: पर चा 
-. विशेष॑तया युवक-समुदाय में बहू संग्राम कैसा उत्साह और कैसी क्रियाशीलता जाग्रत कर. सकता है। परन्तु जब ऐसे 
 बंबीन लोकतल्त्रीय समाज के निर्माण का परिश्रम-पाध्य और व्यावहारिक कार्य आरम्भ होता है जिसमें संभरत गाग- 
. रिकों. के जीवन का स्तर उच्चत हो भौर भेद-शाव के बिना सबके साथ समान स्याग किया जोय, उस संगये इस सत्साह के 
बेड पड़ जाने की आशंका होती है। स्वीडेन के प्रतृभवों से मैंने सीखा है कि स्वतव्थता को नहीं, बरत्‌ इस दैनस्थित 
< व्यावहारिक लोकतन्त्र को प्राप्त करना,---पअ्र्थात्‌ उस स्वतस्थता को बचाये. रखंता, «कितना कंकिंगे है । प्स्तु, मुभीव . 
आशा है कि भारत इस कार्य में संफल होगा; भौर राष्ट्र के. संचालकों में पंडित नेहरू जैसे व्यक्तियों की प्राप्त कर क लि 
: संकते के लिए में भारत को श्रपती हादिक बधाई भेजती हु. 7 हि मा 








शेखर प्रब्दुल्ला 


पथ्ति नेहर को गहता इसमे ४ कि उन्होंने भारतीय स्वतस्जता के संघर्ष को दिल्ञा ओर धार दी श्रौर उसे 
विदेशी सपा के विशद्ध सेफ चेताया । भारतीय राष्ट्रीय श्रान्दोलन का विवारा फेवल सख्या-वृद्धि द्वारा नही ब्कि 
उद्य रात्तर परिवर्मनशीय राजनीतिक और आवक योजना के निश्चित कम द्वारा भी हुआ हे। और इस योजनाशो 
को रूप देने मे पते चहुएा। ने एक विशिष्ठ ओर प्रगुस भाग लिया है। भारत की राजनीतिक रणभूमि 
य जथके आचे के पहल श्रीर उपराब्त भी पेश फे विभिन्न भागों में लोग स्वतग्चता की स्थानीय लडाइयाँ सड रहे थे 
जी पेश के रहत्तर राष्ट्रीय आाष्दोतन रे प्राय सग्पद्न थी, उदाहरणतया कुछ रियासतो में या सीमान्त प्रदेश में । 
उनके शर्याप्गक आअपधितत्व के कारण ही यह राग्भव हुझ्ला कि ये धाराएँ एक होकर एक ऐसा तुफ़ानी ज़वाह बन 
गयी जियाग एक गहठानू साम्राज्य यह गया । 

आाराण गे राप्ट्रीस आान्योत्त तवानकथित ब्रितानी भारत तक हो सीमित था। भारतीय' भारत मे 
रहव बाय जननन्‍्समदास गे _मंभी जागृति चष्ठी शे पायी थी कि देश को सबतम्प करने मे यह कोई प्रभावशाली भाग 
| सवा । स्थासती जकता भुत्तागी के घोक ही देती कराहदी ही रही । भारत में अग्रेजों के सबसे बड़े मित्र राजा 
लोग ध। साप्राब्यवाद के से फिले को सर किस बर्गर गिषेशी शासत । विशझद्ध किसी भी संघर्ष का राफल होना 
प्रगाभव वा। भतिष की गाराई भें पैठ कर इस बात का अवुशव करने वालों में पडित नेहरू पछले व्यवित थे, कि 
शाडट़ीय आदशे की प्राप्ति के लिए स्थासती प्रजा का रागकन करना शोर रिया्षतों के भ्रलग-अलग श्राग्दोलनों को 
प्रयाग राण्ट्रीय आरदोगत का ही अग बधाता चितारत आवश्यक है । 

एसी किसी सरबा को भारतीय राष्ट्रीय फाग्ररा से तो अलग होना छी था, तयोकि शियासती प्रजा की समस्याएं 
ब्रिटिश भारत की जगत फो समस्याओं रे गहुत तायो मे भिन्न थी । रियासतों की बरतुरिथ्ति भिन्न थी । पश्चित जी 
की उनका अशुधव करते का ग्रबसर धत मिला था जब गाभा रियासत के भ्रधिकारियों ने उन्हे जबरन हिरासत में ले 
लिया भा। बहा की रिपति इस बात से श्र जतक गयी थी कि विदेशी रात) से लडने के लिए पहुले राजा की 
निरकदा शत और रपच्छायारिता को शा करता था। इसलिए आवश्यकता पड़ी रियासती प्रजामंडल को जिसे 
राजाओं के विएद्ध मोर्ना लता था। रियासती पजामठल के निर्माण में पंडित जी प्रधान प्रेरक रहे हैं । 

संग १६२४ के पूर्व #मारी स्थासत कश्मीर भ प्रजा अपने दु व शोर कप्ट की बात दासक मे पास प्रार्थनापत्र 
गेज कर ही प्रकट कर सकती थी । किन्तु रातू १६२४५ में, इतिहास मे प्रथम बार, प्रजा से सगठित रूप से राजनीतिक 
आन्दोलन का सूत्रपाव किया। सरकारी रेधम मिल के मजदूरी ने, शिक्षा श्रीर अ्रधिक बेतन की भागी पर, हड़ताल 
कर दी । किन्सु फिर भी, अ्रधिकांश' जनता भिस्पच्च ही रही । सन्‌ १६११ तक अ्रसन्तोष सर्वव्यापी ही गया। कारण 
वही थे जिनकी परिणति भारत गे अ्रसहयीग श्रानदोलन में हुई धी। भूख श्रौर गरीबी को' भयकर विभी- 
पिका किसास को सहन-सी मा पार कर गयी थी श्रीर देश भर में बेकारी फैली हुई थी । इस शत्र का एक सात्र सभा- 
भान था पुराने ढरं का नाश । सारी रिग्रासत एक बहुत राजनीतिक भूकम्प से हिल उठी । खेतिहर ने अ्रपत्री मेहनत 
वे। फाल पर अपने हुक की गाँग की; और रोजगार के तथा शासन में जनता के भागी होते के अधिकार पर जोर 
दिया गया । 

इस गान्दीलन फी' एक निर्बेतता थी इसका प्रकेल। होना । लोगों ने उसकी सिन्‍्दा यहु कह कर की कि प्रान्द्रों- 
लग की उहेशगा श्रौर झूपरेखा साम्प्रदांधिक हैं। यह पंडित जी की अक्षय कीति की बात है कि उन्होने हमारे प्रारदी- 
लग की रक्षा इन प्राक्षेपों कां जवाब देकर की । उन्होंने घोषित किया कि यह श्रारदोजम स्वेच्छाचारिता और विदेशी 
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शारान के विरुद्ध कश्मीरियों वो प्रगतिशील भावना को झामित्याति है । ओर हमारे प्रारदातन को स्थासती प्रजा- 
मंडल से साबद्ध कराने का श्रेय भी उनको ही प्राप्य हे । 

इसी पार पठानों के स्वातत्व्य-्यार्दो लग के रग्य्ध मे भी पडितजी का काये रजुत्स है । भैतिक दुष्टि से 
भारत के रावसे अधिक गहत्वपूर्ण ग्रोर राबरों कमजोर शीशाच्त प्रदण के विवासी पणनों ने सिल्‍दर के कर पगजो 
तक कियी भी भारत-विजेता के सामने रिर भूकाना रबीकार नही किया। अग्रेजो ने निरगि वंत प्रयाग फ्ारा, 
रिश्वत देकर ओर आपस के कगठे उभार कर उग पर शारान करने की कोशिश की है। खान भाउयों ने पठाता का 
संगठित किया, ओर अचन्त कंप्ट सहते तथा महान्‌ त्याग करते हाए सागहिक श्र के दि दे उनका सतप्त किसा। संपध 
इसे उत्कट धप्रप से उन्हें राब से श्रधिवा ग्रावश्यवाता थी मिलो को। जो योग भारत के गुरातमानों के पिकारो । 
सरक्षक हाने का दस्णा कर रहें थे उन्होने पछानों को कोई भी सहायता देता अरबीकार कर दिया । पा व चेहरे भे 
उरहे गले लगाया प्रोर खुदाई खिदमतगारो को राष्ट्रीय काग्रेस रे सग्बद्ध करवा दिया । 

पड्चित नहरू केवल राष्ट्रीय स्वपन्भता के लिए ही चद्ो ताउते रहे है । उसके कार्यो का क्षेत्र बढ़त [प्त २१८ ॥। 
ने सदेय सरार भर को अत्यान।र-पीडित जातियों की मुवित के लिए शापर्ष करते रह 6। गपन एचिलासिक «प्तिकाण 
के कारण वह सदेय अनुभव करते रह है कि राष्ट्रीय रवगरनवा ओर अच्पर्राष्ट्रीप उच्चेति सच्योत्यालित ४ । सरार ॥ 
दो प्रतिहन्‍्द्ी शिविर हूं; प्रगति ओर प्रतिगति के, जगतरन और तावाशाही के । रवरात्तता ओर जगत की िज। 
प्रगति के शिविर मे एकता पर निभेर है । फिसी भी दे मे प्रगति वो पराजग पूसरे देशों म प्रमतिशीय 'धवितषी को 
कमजोर गनायेगी । यही कारण है कि जब नात्सियों ने यीएन। के सुन्दर स्थानों को पदाकारत किया, तव पा ते जी 
का हृदय रो पडा था; ग्रोर इसी कारण इरपानी गृहगुद के रामग वहा उसने व्यगम थे । फिनर्तीण के रत का ॥०।व 
प्रबल समर्थन किया है। इधर उनकी चिस्या का एक सया विषय ० हि्देशिया की आजादी पर उसी का वावमण | 
अत्याचार ओर अध्याय के विरुद्ध सब से ऊंचा स्वर रुपने वाले परित गेहा हगारे गग के सती तो है है, गा। # 
उनमे अपने आद्शों को कार्य-झूप में परिणत करने का साग"से भी है । 

इस तुलना में शेज्नी की हेटी नहीं होती, वधोकि पा 'तजी हृदय से कर्षप ही 2। पी६ण ससेदग वीवती प्राश 
उवार बुद्धि के शाथ उनके व्यवितित्व में वे सब उपकरण गोजूद है जिनरों कॉति का निर्माण होता है। झपत बेश वासियों 
की गरीबी श्रौर अज्नान की' तात्य।लिय समस्याओं के कारण उस्हे अपनी शारी दायित प्र प्रक्षिभा को राजनीतिक 
श्रधीन्‍तूफान को संगर्षित करना पड़ा है। विन्तु जब कभी उसे अपनी भावषधाशों का जाचक्ति ग स्मश्ण' करों का 
अवसर मिला हू तथा जेल की कोठरी के एकान्त में, तव-धाय उन्होंने गय में गीत-सु्ठि की है। उतकी फ़तिया गये: 
गीतिया ही तो हे । 

पंडित नेहरू को में अब दस वर्ष से अधिक से अ्रच्छी तरह से जानता हूँ । वह मेरे सहयोद्धा ही वी रहे है, 
वरन्‌ मेरे मित्र, मन्त्रदाता और पभ्रप्रदर्शक भी रहे है । उन्होने शुभे सदा अपना भिझयुल रनेह दिया ऐ झौर जाग 
तथा फर्सीर की जनता के प्रति, संकट में जिसकी रक्षा के लिए वे रादैव आगे आते रहे है, उनका प्रेम रादा ही भ्रचर 
रहा है। 'कइ्मीर छोड़ो” आन्दोलन के समय, जग हम चिरंकुश रवेच्छाचारिता के विर्द्ध अपनी लटा$ की आरगिरी 
खाई में थे, वह दीड़े हुए कश्मीर झाये श्रौर उस घोर विपदा के समय हगारी सफलता के लिए जो व छ भी कर साफ़तो 
थे वह सब उन्होंने किया । 

पंजाब और दिल्‍ली के साम्प्रदायिक उपद्रयों के सगय पंश्ति नेहुरू का व्यविवत्व झपने उच्पयम शिखर पर 
पहुँच गया । एक उन्मत्त संसार मे, जब इनसान इससास नही रहा था, जब सभ्यता आदिम मर्बरता हो गयी थी, जब 
अपराध अपराध वहीं रह गये थे, जब हत्या और बलात्कार देशभवित समझे जाते थे, तब गान्धीजी के शा पंडित 
नेहरू एक तूफ़ानी सागर मे प्रेम, शान्ति और सहानुभूति का प्रकाश विदीरित करते सावन की भांति दृष्ठ लड़े थे | 
ओए, भ्रस्त में, उत्तका पक्ष सही साबित हुआ है । वे इस बात को सिझ करने में सफल हुए हैं का शाग्प्रवायिफ एकसा 
का शोर भारत में असाम्प्रदायिक लोकिक शासन की स्थापना का मार्ग ही उत्ततिवार सही मारे है । 

विकट ऊहापोह से प्राज के तिच्छियर विश्य मे पंडित नेहुझ शार्ति और प्रगति के भव्य प्रतीक के एप के सिद् 
भान है । सद्यपि गत महायुद्ध के श्राघातों से संसार अभी तक सँगल गे हीं पाया है, पिर भी कुछ शपितता छसे फिए 
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लिना करों ण्वाता की आर हकेते लिये जा रही है। सघपे को शवितया दो शिविरों से विशवत हो रही है, जिनके 
यू# ते परिणाग मान तो ता विषधाज होगा। क्षल्तीफरण वी ढां) आराण हो भुकी है ओर हम अपने पुराने ग्नुभव 
से जातते + कि से दोड का शक्ता 70 जाकर होगा। सात की शानरें बडी प्रावश्यकता हे शान्तिकामी शक्तियों 
छा संग परत मोर ग्र्रष्ट्रीस भगा। का सिनटाने के लिए युक्ू के राधभव का यहिष्फार । प्रोर तुला को शान्ति की 
ग्रीर की राकच में शमवे राबस गठरापर्ण गया एप्करण ते “पति रेएछ । 
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भारत का भाग्य-विधायक 


जर० जी० केजेल 


पडित जवाहरलाल नेहरू का जीवन मानव-नेतृत्व के इतिहास में एक ज्वलन्त उदाहरण दे । किसी भी नेत! 
को इससे गुरुतर भार वहन करता तथा इससे महत्तर उत्त रदाखित्त निबाहता ने पा था। यहें तो भारतवंष का 
सौभाग्य था वि ग्पने इतिहास के इस महस्वपूर्ण अवसर पर स्वतन्त्र देश के प्रथम प्रधान गसनी के पद का लिए उसने 
नेहुरू के रूप में ऐसा महान्‌ भारतीय प्रस्तुत पाया जो कि स्वृतन्तता के लग्बे संघर्ष गे तप कर खरा उतर चुका था । 
बल्कि यह केवल भारतवर्ष ही का सौभाग्य नहीं है कि इस सद्यःस्वतन्त्र देश का अग्रणी एक ऐशा व्यतित्त प जिसन॑ 
ग्पना साथ जीवस एक महानतम झादर्श के---मानती चेतना की स्यतस्त्रता के-- लिए अधित करे दिया है। “से पर 
तो विश्व भर के रवतस्त्र लोगों को हर्ष होना चाहिए । 

ग्राज एशिया मे एक नये युग का जन्म हो रहा हैं, प्रोर सभी लक्षणों से यही सिद्ध होता है कि गर या भारत 
ही ढस नये संग का विधायक होगा। अगर वास्तव में ऐसा होता है, जैसी कि गेरी धारणा है, तो भारत के गवीव 
जीवन के इस उपःकाल का नेता एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हे जिसका प्रभाव भारत की करो; जनता १२ «| 
नही, उस देश की सीमाओं के बाहर भी बहुत-रो लोगों पर पड़ेगा । 

भुफे सदेव ऐसा प्रतीत होता रहा है कि मिप्लिग' की उचित 

“पूर्ण पूर्व हैं, पश्विम पश्चिम, 
इनका मिलन नहीं होगा" 

कभी सच नहीं हुई हे श्रौर न इसे किसी भी परिस्थिति में सच होने देन। चाहिए । वास्तव में तो जत से जिखित एॉपि- 
दास का उदय हुआ है, तब से पूर्व और पश्चिम आपस में गिलते आये हैं ओर उसमें पररपर दानादातव होता रहा ६ । 

हमारी पाइचात्य सभ्यता की बीव ही हमें पूर्व से मिली । मानव व्यापार का प्रारण्भिवा इतिहास भी प्रमाणित 
करता है कि उस युग में, जब परद्चिचम सें शिल्प या उद्योग का अभी उदय भी ने हुआ था, भारणबर्ष उद्योग-पर्थों ॥ 
काफी उन्नति कर चुका था और उसके कला-दिलल्‍्प के सुन्दर सामान संसार के विभिन्न देशों में भेजे जाते थे । 

किन्तु नये हिन्द के इस नेता के निर्माण में अपने भाग पर पश्चिग भी गर्व कर शकता है। पाश्लाप्य सकने 
तथा विश्वविद्यालय में हरी उसने इन महान्‌ उत्तरदायित्वीं को बहन करने को उपभवत शिक्षा-दीक्षा पायी, कोर मंह ए।, 
बठे सोभाग्य की बात है कि ऐसा हुभा। 

किप्लिंग के विरुद्ध यह एक झोर प्रमाण है। पंडित जवाहरलाल नेहरू के श्वितित्त में गेंपों पी---जितका 
उन्होंने मानवी भेघा का चिन्तन की पहली सदियों पर भ्रारोह' कह कर सुन्दर वर्णन किय्रा है-« शिक्षा का, तथा 
पादचात्य प्रजातन्वात्मक श्रार्शों का संगम्मिशण हुश्रा है। 

इन सारी बातों का पता हमें उनकी दो अ्रपूर्व पुस्तकों स्वतन्भता की ओर” सभा हिन्दुस्तान की कहाबी' में 
मिलता है जो दोनों जेल मे लिखी गयी थीं | 

गुझे तो सदेव इन पुस्तकों पर आश्चर्य होता रहा हे और बरबस इस व्यवित की महा पर श्रद्धा होती 
रही है. जिसने जेल की सूती कीठरी में बैठ कर बिना सिसी पुस्तवालय वे! और अध्ययम-अनशीलन के साधारण मनष्षों 
के लिए अनिवारयें साधनी के, इस उत्कृष्ट साहित्य की रचना की; वह भी हमारी भाषा में , अपनी नहीं | शब्द पर 
जितना भ्रश्रिकार और शैत्ी का जो सौम्य रूप इन' पुस्तकों में लक्षित होता है, वह अंग्रेजी मातृभाषा बाले भी इनेनगिसों 
को ही' उपलब्ध होता हैं । 

एशिया में भारतवर्ष की स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि स्वतस्थ भारतवर्ष 
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के भंग प्रधान गच्ठी के पद पर एक विज्ञात दृष्टिकोण तथा व्यापक ज्ञान वादा व्यवित आसीन है । यह प्रतिदित 
सपएतर (ता जा रण , कि मात पररिशिति में काई भी राष्ट्र अलग नहीं रह सकता शोर श्राज विश्व-शान्सि 
को शुक्त गाव श्राशा >सों में है कि एक सामूटिक सुरक्षा समठन से सभी पप्ट्ू सततरिय सहयोग दे । 

हि वीय सहाय ७ के पर्चातू स्रायिक अच्यवस्या तथा गुद्ध के परिणाम का जितना व्यापक तथा शीषण प्रभाव 
पठझ ऊाना कन्ती न पड़ा था। जत रातू १६४५ मे संपफ्रसिस्पते मे सभी राष्ट्र आशावादी भावना लेकर एकत्र हुए 
तो विश्व सहयोग वास्तविक रूप मे सम्भान्य दिखाई दसे लगा । एकत्रित राष्ट्र की कोटि-कोटि युद्ध-पीड़ित जनता 
ने सोचा कि शायद अब वह दिल था गया है जब एक विवेकपूर्ण दुनिया मे विवेकणील लोग आपरा में मिल कर युद्ध- 
जैचित दाग ण परिस्थितियों की रुतकऋाब में राफ़ल हो राकेगे। किन्तु खेद ! हमारी आशा निर्मल सिद्ध हुई। मानव 
जेधि ने एव बोर फिर दिखाया कि तह समिवकी थोर बुद्धिमान होने के सिवा कुछ भी हो राकती है । अत अपनी 
सागर याओी का सोपक सहमीग के ह्वारा एस करते मे विफत-परसास होकर हमे श्रपन्ती परशाजय स्वीकार करनी पड़ी । 
वा ।ज३ प्पत्त करता के हल पाया कि बिश्व दो विरोधी सिराव्ावादिया में बँद गया है शोर दोतो भ्पना आधिपत्य 
रवापित करच नो लिए शाप कर रहे है। 

माय व जाति को उत्वत्ि के लिए तारतबिक पिश्य-राश्योग के स्थान पर हमे प्रादेशिक सहयोग के श्िद्धान्त फो 
रतीकार +र्या पशा। फलावाए श्रपवान्त राम मोती हमारे सम्मख है, शुमध्यधागर के समझोते की बातचीत चल 
स्टी है ओर गुद्‌रपूर्वी समभात के तक्षण भी रपट दिखाई १ रहे ह। प्रत्देशा केबल श्य बात का है कि ये प्रादेशिक 
रागभोते घिकुत छोकर कही ऐसे शवितगाली शुटो का रूप च ले तप, जिनके सेश्य समुवत राष्ट्रों के आदर्श से बिल्कुल 
मभिददी (॥ | दस रापर से ऐसे जिरणर सावधान स्श्या ठ॑ं । 

भाचव की रवक बचा के, गातवी चंतगा और ब्यवितर्व को प्रति'ठा के महानु श्रांदे्शों को हमें सदेव अपने राभ्शुख 
रखना दे | 

ग्रपर्न जीचंग के लगभग तीस वर्ग (प्र पूर्ष गे पिता कर में इस बात को भलत्ती भाति समभ गया हूँ कि हम 
पश्चिमी गो वर्द के विधारी उस पृथ्नी पर अल्परसंण्या भें 6, अपएम, मानव जाति को रखतच्चता की सुरक्षा, श्रौर 
उसके अधिकारों का पूर्ण तथा निर्यात विक्ञाक्त, अधानतगा एशिया के कोठि-बोटि विवासियों की राजनीतिक शिक्षा पर 
तया उनके धार विगित शाससन्पत्णीं कै रूप पर ही निर्भर करेंगा । 

द्वितीय महाया। के पव्रबरूप एथ्रिया में जो अ्न्यवस्वा उत्पन्न हुई, उसी की पीठिका पर पश्ित भेएक ने 
भारतचर्ष में स्थिरता रधापित करने तथा दक्षिणी एशिया गे प्रादेशिक एकता कायम करने की झरोर महत्त्वपूर्ण कदम 
उठाया है । ग्रत रथाथिए्य क्षीर एसाला को भीच को पहली ईटों की स्वापना का शेंश उनकी को है । 

अस महान भारतीय में, जिरने काराग।र मे बच्च रह कर ऐसी उतहाप्ट पुस्तकों की रचता की जिनके लिए असा- 
धारण गेधा की आवश्यतता थी, एक ऐसी उच्च कोधि की व्यावहारिक राजनीतिज्ञता का परिचय दिया है जो विश्व- 
इतिल्रास को शाथी गति को बढ देने को क्षमता रखती है । 

पाण्चात्य देशों ते एक लग्बे बरने तक दक्षिणी एविया को अपनी अधीनता मे रक्षा था | श्राज इश पराधीनता 
को राभाण्त करके दक्षिणी शशियां नबोत्थाव कर रहा है और सभी बेशों में श्वायत्त-शासव का छतार उठ रहा हू । 
तुी परिरित्॒ति मे बहुत साभव भा कि यहे सारा प्रदेश भी बल्यावी राज्यों को भाँति कलह नथा विग्रह का कैन्द्र बन 
जाता । बतकानी राज्यों के युद्ध-जतक झापशी झमड़ों सरीखे काने दक्षिण एशिया के सथ स्वततस्त देशी में भी हो सकते 
धन्य भारतवर्ष, पाकिस्तान, लंका, अर्गी में; श्रीर साथ ही उन दशों मे भी जो क्षीक्ष ही अ्निवार्मत, सवाततस्त्स 
पा लेंगे >वथातवी हिन्द चीनी, हिंन्वेशियां भीर भल्षय । 
विस्तु हम पराइलात्यों में से जो एशिया की भोर उत्सुवला की दृष्टि लगाभे देख रहे है, उन्हे ऐसा प्रतीत होता है 

कि पंडित नेहरू एन श्राशकाओं से ग्व्छी तरह प्रवगत है । धनके द्वारा भ्रामस्वित' अखिल एशिया कानफरेन्स' इसे 
ख़तरें फा छततर सात ही ने था। उससे घुदूर पूरे की प्रादेशिक सुरक्षा, स्थाग्रित्व सभा सौहाद के संगठन की बुनियाद 
भी पड़ी । क्‍ 

पर हममें से बहुत लोग हेंहुक के बारे मे चिस्तित भी है । भारतीय मित्रों से हम सुनते है कि उतका नेता 
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प्रत्यावक परिश्रम कर रहा हे ओर अपने स्वास्थ्य को जोखिम मे डाल रहा है । वे आशकित शाव रे देखते हैं कि यह 
ग्पने ऊपर अतिभावपी दायित्व-शार ते लेता हे जिरासे शातत्रि का अतिव्यय अबश्य होता होगा और जिससे कदानचित 
प्रायुध्य भी कम हो सकता है । उतकी चिन्‍्णा टगारी चिस्ता हे, पयोफि हग जानते है कि >य असाधारण ब्यति ४ 
पारतविक कार्य तो प्रव प्रारम्भ हुआ ६। 
पाश्चात्य होने के कारण भेरे लिए यह सम्भव ने होगा कि में उनके सम्सुस उपस्थित रामस्साक्षा को आदि॥। 
भी सूची बना सकूँ। किल्तू उनमें तीन कार्य अ्रतुतनीय महत्व रखते हें 
भारतवर्ष के निवासियों के जीवन-स्तर को ऊँच। उठाना तथा दीर्घकाल तक निराश भाव से राशी हु परिस्वा 
की दूर करना । 
भरत को केगद्र बनाकर एक सुरक्षा-प्रणाली का संगठन करना जिगरे देण सुद्ध के सकट्ट से ने । 
राके श्र निवासियों वी स्वतच्जता तगा जीवन-व्यवस्था को रक्षा हो सके । 
पूर्व तथा पदिचम के देशो रे एक दूसरे के प्रति सही धारणा बनाने तथा वास्तविक सठपोग की भा ।। 
जागत करने के कार्य को अपनी प्रद्वधितीस प्रतिप्णा तया योग्यता कह्वारा तल देता । यह दाची पक्षी क॑ दिए 
उपयोगी होगा ग्रार बिशव॑क्प लगा स्थायी शान्ति के हिं। में होगा । 
बास्तव में ती इन तीनो कार्यों मे घरिष्ठ पाररपरिक साग्बन्ध है, और शायद २नके साश्पादव मे पर है चर 
को यही सहायता गिता सकती प्रगर वे उस समय उत्तरी अमरीका का दोरा करने के लिए समय पघिकाल सक । काश 
उनका बडा स्वागत होगा । सयकत रप्टु अभरीका में काफो संख्या मे ऐसे तोग हैं जो भारतवर्ष तवा द्षिणो धविया 
के साथ सहानुभूति ओर उनकी समण्याञ्रो मं दिलवरपी रखते है। गेरा विश्वास है कि यहा रतर्न भारत ॥ प+ग 
प्रधाग गन्‍त्री के रवागतार्थ तथा उनका भाषण रातने के लिए बठी बड़ी सखरयात्रों से लोग एकज होगे । गेर अपरे 
देश केनाड। मं, जहाँ की बुला आबादी सवा करोड़ से कग है और बस्ती बहुत धिरत हैं, दव्ता बा जभा। चटी शी 
हो सकता है, पर शख्या की कमी को हुए अपने अर्ञ 4म स्वागल ग्रोर उत्साए से पुर फर दगे । -स प्रवार पू४ ता 
पश्चिम के बीच वी खाए को पाठने का शेष्ठ अवसर मिलेगा । 
गारतवर्ष अब रवतत्त्र हैं। वह झपनी समस्याओी को अपने ढंग रे हल वार सकता है, और ऐसे राजनीविफ 
गादर्शों तथा तस्नो का विकास कर सकता हैं जो उसकी जनता की सुविधा तथा परणशरा के असुकूश हो । पर देश 
के आधविफ तथा ओगोगिक विकास के क्षेत्र में उसे पदिचम से राहाथता लेनी पशेगी । दरारी ओर पश्चिग के विए 
शवसर हे कि बह भारत से सदिगों से मिली हुई दर्शन, गणित तथा अन्य विचारों की देन का कुछ प्रतिदान < श। । 
पूर्व तथा पद्चिचम को मिलाने के लिए जो रोतु आज बन रहा है, उसके श्राश्यार यह प्राचीत विनिमय बरापर जारी 
रहता चाहिए । 
द्ितीय महायुद्ध का सबसे घबरा परिणाम दुचिया के व्यापार पर पड़ा जो बारीब-करीत राग्राप्स ता हो गया । 
इसके फलस्वरूप विश्व को विभिन्न सुद्राओओं में बहुत गठपडी आ गयी। किन्तु अगर एक बार पूर्वी जगत क। धलेरी 
अ्रमरीका के देशों के बीच व्यापार को बढाने की राज्यी श्रभिलापा उत्पनत्त हो जाय तो गेरा विश्वास है, थे सारी कणि- 
नाइयाँ जो आ्राज इतती बडी दिखाई देती है, दूर हो जायेंगी और इन देशो में वस्तुओ, वियारों और सदभानताशों का 
झादान-प्रदात' होने लगेगा। 
उत्तरी अ्रमरी का--सयुक्ता राष्ट्र तया कैनाडा के हजारों प्रजातन्‍्त्रबादी नागरिक प्रहु जान कर प्रसन होगे कि ५२० 
तीय किसान को कृषि के ऐसे साधुतिक श्रोज्ञार दिलाने का प्रय/्त हो रहा है, यद्यपि अभी प्राशम्भिवा रूप मे ही, जिससे 
वह उस कगर-ऐोड शारीरिक परिश्रम से बब जायगा जो अब तक उसके स्वास्थ्य को सष्ट करता रहा है और शसये 
तेया उराके परिकार के आयुप्य को कम करता रहा है 
उत्तरी अमरीका के नियातजियों में, मेरा जिश्वास है कि, जालों ऐसे भी है जी भारतीयों के जीवत-हार को ऊना 
करने के प्रयत्त में भारत रा रकार पे राहानुभूति रणते है। लेकिन सर्वप्रथम उन्हे भारतीय समस्याओं से भली भाति अब - 
गत कराना आवश्यक है । श्राज भारतीय समझ्याओं के बारे में वे पूर्णतया प्रगभिज्ञ है, ओर बिया रामुचित शान बं। 
किसी समस्या को ठीक-ठीक समणा नहीं जा सवाता | 


भारत फा भागय-वितवयक : झार० जी० कंवल ५३ 


पति चेहा के एक मार अमरीका आ जाने से अमरीका वालो को भारत तथा उसके निवासियों मे दितचस्पी 

पत) जित होगी और जच्ह वहा की रापरयाओं को रमगाने तथा वहा के बारे मे राही धारणा कायग करने का सबरो उत्तम 
पवार मिलेगा । 

गे कलल भोतिक कत्याण क बार गे ही चही यो च रटा हू, सच्यषि शारतवंष फी गरीब जनता के लिए इसका 

बहत मर । | जया के रा «वी पर मे 5 जिसे दिरा।र्च वा अवसर गे गया सोभाग्य मानता ह-अन्यन कहा गो 

(मारो परम विच्ता गाते । सरतितव खो ग्रतिशा तया सावव चेतवा की रतब्बता की रक्षा के लिए होनी बाहिए । 


| 


ब्ब 


पास तया पराए्ताएस छाप के पषने गग्भोर जाप के आधार पर भारत के प्रशग प्रभाव मनी को रबवतच्नता की 
शुरद्षा को पारस्परिक समरणा को धुतक्राच में गण योग गा है । 

भरत वस्ता गे सोभागगाणाती है कि उसे उतच गहानू नेता गिया है । हम गराद्य करते है कि वह उस सेतु 
_] निमाण । रच & लिए खा संमग शहर तवित जा सकग जिस पर पत्र सीर पर्चिग परह्पर एक दूसरे के निकट 
पाकर गिएय र।॥ । 


प्रप्नता १६४४ 
"जप सरण यह छत जिया गधा उस संगत आर के प्रणाव सस्नों को अगरीकान्याना फा निशुवय नहीं 
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कही हा न्किष्पटी ने नम 


देश का उज्ज्वल रत्न 


रविश्वकर शुक्ल 
पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश फे एक उज्ज्वल रत्त है । उनके त्याग, झोय॑, देशप्रेंग शरीर सहदगता ने 
उन्हें करोड़ों भारतीयों का गलहार बना दिया है । उनकी राजनीतिज्ञता और आदर्शवादिता ने संरार के गगन ध्यतिति्यी 
की श्रेणी में उनका एक अपूर्व स्थान बना दिया है । उनके नेतृत्व में भारत का गरतक ऊंचा हुआ है । ऐसे नेता को पा 
कौन ऐसा देश है जो फूला न सगायेगा ? 


फश्यरी १६४८ 
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'इंग्लेंड का भी सौभाग्य 


सागरेट स्टासे जेससस 

प वेश के भरी जी अपार सग्मान दंय हैं, उसे विनीत और सश्रद्ध भाव से अपित कर सफने का अवसर भी 
गोर्व # पा है। काल गारण ही उत्ता #ऋणी चरी है। यह रेड वा भी रोभाग्य है कि भारत के साथ उसके 
रात के अरे बीर राहपर्ण ॥ाच भें पति नहन्यी सच्चार्ई, दृरदशिता श्रौर विवेक रखने बाला! राजनीतिज्ञ 
उपस्वल ध्ोर कियायीक ॥। से सोगाग्य वे - देवी अवकरपा की उस प्रमाण कै->लजिए हमारी हतज्नता अधिक 
0 च) साहि!। हा सागर गे, जिश # विए भारत ॥ पृर_्पेरण)रगत जान का हरीश भारत के पिश्यात मनीषियों के जीवनू- 
इंडी। क। रागभाव को, प्रीर कहे राझो प्रववान को, आवश्यकता दिप प्रति दिन बढ़ती जा रही है, यह हमारा परम 
शीभाग्य ऐ कि आज भारत का गार्ग इक इस कोडि का महा, विषेक-बुद्धि-रापन्न सत्पुस्ष है । 
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फिक्स काना एफ | न्न्य्् 


कमठ स्वप्नद्वष्ण 


जीवन के भेरे अनुभव पडित जवाहरताल नेहरू से सर्वया भिन्न रहे है, पेकिस मेरा पतुगान | कि प।श्वाएग 
विदा रधारा में हम्म दोनों को शिक्षा-दीक्षा एक समान ररी होगी । 

द्सरी प्रोर प्राव्य दर्शत ओर विवार-परफ्प रा मे अगश्य उसकी दीक्ष। गुभरों सिन्न रएी शोगो, शगाकि गरी चरए 
उनना मलखोत फारसी ओर गअरनी कदानित्‌ नही र२शा होगा | फिर भी मे बह सकता हु कि सच्तोष भारत ॥। तदि। 
गीति को जो दिया दी है, या वि श्राज के शसार से ओर विशेषत्रया एडशिया से भारत के उपित रवीच के बार भे उचक। 
जी मोलिक धारणाएँ हू, उनसे में सम्पूर्णतया राहगत है ओर उनक प्रति गेरे ह/ग मे सम्मान €। 

नेहरू ऐगे नेता, विच[रक ओर ब्यवशारिक र प्नदर्शी ह जिमका जीवस बेंधव था शषसेतण +गरा भारत को 
पग्म्थिति से प्रधानिद्र रहता है--उशी भारत की जो कि उत्तर भ रासार वे उच्चतम पबतो से बिय है विवि ८मिण, 
पूर्ष और पर्चिस से उस विशज्ञाल सागर को उता है जो फि प्रस्य देशों बोर महाहीएी। के साप हमसाई झा शचलवीव । 
लिए फंगठे का काम कास्ता है । 

यूरोप के लिए इटली का जो ऐतिहारिक, शास्त्र तिके ओर भीगोतिक गहत्व हैं, एशिया के जिए भारतवप 7] 
ठीक वहीं गहत्व रहा है। यह हमारे भतपूर्व ब्रितानी शाराकों का दुर्भाग्य या कि वे इशा बाद को नहीं समझे, संने , और 
रागग रहते हुए भारत को ऑग्त-रोक्सोनी जगत्‌ में सम्मावपुृंक नही अपना पके । 

उस राती वो आरण्भ में थढ़ राग्भव ही नही, आसाव भी या के जितानी खोर भारतीय जयता ॥। चीध।ई रवापित 
करके एक ऐभी विश्वनीति पर अमल किया जाय जिराका सहेश्य एशिया और अफ्रीका 8 पिछड़े हुए प्रदंशा श्र सभाजों 
वी उन्नति, विकास ओर समंद्धि हो, लेकित तत्कालीन शासक अवरार चूक गये । 

ग्राज पटित नेहरू की कत्पना, व्यावहारिक अनुभव और यथा -ंदर्शी आदर्सवाद को कारण ही एसारी चसी था 
का हार खुला है, और दक्षिणी एशिया तथा उत्तरी अफ्रीका के साठ करो) मिनाशियों के जाए एक गुखदर रु ओर उन्तत 
जीवन की गाबी राम्भावना दीखने लगी हे । 

पद्चित नेहर को तीति का परिणाम आगे चलकर यह होगा कि भरत का कस था भुरी वचाइर एक एस शात] 
दक्षिणी शान्ति-सब की स्वापता होगी जो भारत के उदाहरण से, उसकी सेपतिक दुरिण खोर निरवार् परनाती | 
प्रादश मे प्रेरित होकर हमारे पडोसियो को विदेशी शासन रो गुक्त करेंगा। भारत ने ग्प्ये कस रागुक पतिसी को 
जो सहानभूति दी है, भौर पाकिस्तान, बर्गा ओर लका से लेकर म्धिक हूरी तक के पडोरियों में शात्यि, धदृभावता 
भर आत्म विश्वास स्थापित करने का जो काम उठाया है, उसका प्रभाव ७ शिया के द्रतग कोने मे भी पड़ा और कर्षापत 
गरफ्रीका को जातियो को भी प्रेरणा दे सकेगा । 

पंडित नेहरू के शब्दी और कर्मो के पीछे जी भावव। या आदशे है, उसका जिस लोगो ने गेरी भाति हर रे 
अ्रध्ययन और प्रमुसरण किया है, उन सब की यही आशा और प्रार्थना है । 


प्रभेल १९४४९ 


जी हे की बात गहीं राम रही थी.। पुरुषों में भी कंग से केस शापषे कुछ रहीं समक रहे 


मा हा शी 


ः 2 अल, कल कर क्ः 
एक पअप्रभावशात्रा व्यात्तत्व 
बाल गंगाधर खेर 


पंडित नहर गहात्मा गार्वी के बाद कदासित रसार में सब से अधिय प्रसिद्न व्यवित-्या केगे से कम भारतीय--- 
है। जकिग ऐसा नहीं भी होता, तो भी बह उस व्यकियों में ही है जिनके किसी समाज या समदाय में प्रवेश करते ही 
भोग बाह्य हैकर गड़गुड़ कर देखे हैं और पड़ीसी से पूछो हैं, “यह व्यनित कोन है ?” उनका व्यक्तित्व लोगों का 
ध्यान बस्णरा अपनी शोर खींनता हैं, शीर उगकी अधि शीर सोस्य व्यवहार उसे बांधे रखता है। यहाँ में उनके सरिन्र, 
[ण्त्यि, साहित्यिक रतया गा बह्ाशी प्रतिणाी को बात नहीं कछमा, केबल उसके ब्यवितत्व के प्रभाव वी ही बात करूँगा | 
पहली बार भेंट होने पर हरी शरीर तटरणता फा जी वक़ाब उनके चेहरे पर दीखता हैं, मेर्गपूर्षक प्रतीक्षा के बाद--और 
(40. तीक्षा काफ़ी लम्बी भी हो सकती कं] 24 पीछे एक एसी' रिवेस्ध बस्यत्थ-भावगा का परिचय मिलता ह 
जो प्रतीक्षा के लिए अभ्ूर परस्कार है। जबाहरजाज में सरतता, सखरापन, स्प्टवादिता, साहस, किसी प्रकार की 
धद्वरता था रफूलित गंसीवूृत्ति के प्रति धूणा, श्ादि गुणों के साथ एक रफति और मान सिवा स्वतस्तता भी है जो कि नेता 
का जन्मजात गण होता है । अपनी ख्रात्मकसा म॑ उस्हीने अपने गण-दोषों को विवेत्ना रबेधे की है। थहाँ उसका हवाजा 
॥ अमागशयक है । एगकी अरवावारण तगरया, भारण के स्वतस्थवा-रंग्राग | उसको महान सेवा भौर त्याग मे उन्हें आज 
जा परम गे सपण १८ पर पहुचाया ६ जिशा पर का भ्राण था! भी है) आज रे २५ व पहल जब आते उन्हें पहल-पहल' 
कांग्रेस में देखा, तब मे सोना करता था वि जवाहरणावजी फिकल ही दूर पेशों की बातें विया करते है, और उसू समय 
गेशी गह भी धारणा थी कि भोरय की शम्पूर्ण स्वाबीयता पर उनकी श्राग्रह्ठ यथार्थ की शनदेखी करता है। किन्तु कमशः 
गसे जाता कि उनवी बातें सही है, गन पासी कि झतका सवप्प शस होता जा रहा हैं । जैकित सन्‌ १६३६ तक उनके ज्यक्ति- 
गते सात में आते का विशेष शवधर पहीं हुआ ।.. कह का 
वांगिय का शाम अखिवेशन देहात में पहलें-पहल उसी कर्य महाराष्ट्र में हुआ->खानदेंश के प्रीबपर नामक गाँव ह । 
भें। हम लोगीं ने बहुत लग्जीनलोड़ी तेगारी को : फ्रशपुर के लिए भो छोटा-शा स्टेशन पड़ता था उस पर रेलवे गे.एंक हे है 
मिशेष पक्ष बनाया शिक्षों लाणों गषया खत हवा । यह मेरा सीभाग्य था कि गण कांग्रेस के प्रभाव अविधियों का स्वागत | हर । 6 
करने का दायित-्भार सौँगो गया । इसी अवसर पर गुण पंडित गेहरू के निकाह सांपगी में आने का. शवसर मिला । में. 7 
उतयी अगवागी के लिए रेस के बडे शकेशग तक गया। हम कोों नें एक स्पेशड गाड़ी तैगार की थी णिश्ममें केवल' ईजन क 
झ्रोौर एक तीसरे दर्ज का. ठिव्या बा। रात भर की प्रसीक्षा के बाद हमने उसे गेंते के पू्लों से सजाया । सेमय पर पंडितणी, - हा 
गरपने छोटे दस के साथ, ९ शीचे ही मंठों में पतीक्षा करती हुई जगता की सभा में जले गये। गुंभे याद है कि. 
उपाध्याधजी उसके लिए एक गिलास गर्म पाती प्राप्त करते के लिए वितने व्यस्त भे.! उसे दिन ने भावू्ग कितेते भाप... 
पंडितणी सहसे पहले दे थुके थे । मुद्ध पर सब से गहरा प्रभाव इंस बाते का पड़--और इसकी शभ्ावृत्ति मैंने बार-बार 7 
5 देल्ली है---कि हजारों एकयों शौर स्थियों की आँखें स्थिर होकर उने पर टिकी हुई थीं. और उनको देख कर घंमंक उठी थीं।] 
. पंशितणी प्रपने शास्त तटस्थ-गाव से हिन्देस्तानी में राजनीतिक परिस्थिति पर भाषण दे रहे थे, लेकिंत, जनता मंस्धं हीकर 
_कैबल पे निहार रही थी । भजा यह-था कि सुनते बालों की मातृभाषा सराठी थी, और स्तियों में तो कोई भी पेडितजी 











श्प नेहरू अभिननन्‍दग ग्रन्थ 


जनता बयों उनकी पूजा करती हैं ? कहा जा राकता है कि व्यनितत्व की चुम्बकीय शकवित के कारण । विज्ञाच 
के लिए बह बात ठीक भी हो सकती हैँ । भीड़ के राथ पंडितजी बड़े धीरज का बरतान करते हूं। वह फितन ही. थे - 
चूर वयों न हो, भीड़ से मिलने को हमेशा तंयार रहते है श्रोर उरामें श्रानन्‍द लेते है। भीड़ में अपने-झाप को पक दर 
में, धकापेज में भाग लेने में, उन्हें अदूशत श्रानन्द मिलता है । गेरी घारणा है कि जनता में उनके प्रभाव का रहस्स गहरी 
हैं कि यह अभिजात व्यवित साधारण जन से प्रेम करता है, उत्कट प्रेम करता है। ओर प्रेमी को सारा रांसार भंग 
करता है । 
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वान्‌ को असीम कृपा 


बिनोबा भाजे 


भग 





पदित सेट*ुजी के बारे में मे वया बिसें, मभ सूक बन्नी रहा है गास्धीजी के बाद उन्ही का एक नाम है जो 
हिल्‍्दुस्तान की चाग है। भगवाच्‌ की इस देश पर असोग कृपा है ॥ उराने दादाभाई, तिलक, गान्धी ओर जवाहरलाल 


जैसे नेता, एक के पी हक, हम दे दिये । संस को एस कूप। के हम साथक बच । 
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किटाहफा- अनीता शेप ससभ्यफिपसा चनइटा: ता दिन च् सम्णका 





मनुष्यों में जवाहर 
मोहनलॉल सवसेना 


स्वतन्त्रता के संग्राम में जो लोग जवाहरलाल जी के निकट सहयोगी रहें उन्हें इस बाग पर गये है कि ये ऐसे महान 
योद्धा के सहकारी बन सके । सरल-स्वभाव होते हुए भी जवाहरलाल जी एक विचिन्न व्यवित है । य्पि मेरा उसका साथ 
लगभग तीस वर्ष का है, फिर भी मेरे लिए उसकी प्रतिभा का पूर्णतया दिग्दर्शन कराना आसान नहीं हे । उसके जीवन 
और कार्य के विपय में बहुत कुछ णिखा जा चुका हैँ । उन्होंने स्वयं भी अपनी श्रात्मवाथा में, जो ्रात्गकभाओ्नों म॑ रर्त- 
श्रेष्ठ समभी जाती है, अपना चित्र खीचा है । किन्तु प्रायः यह कहा जाता हूँ कि सगुष्य अपने कार्या की अगेक्षा स्वयं श्र ॥ 
महान्‌ होता है भौर यह कथन जवाहरताल जी के बिपय में भी राही उतरता है। उच्होंने पूर्व जरा॥ लिया श्रीर पश्चिम 
में पते । इसी लिए उनका जीवन पूर्वी और पश्चिगी सभ्यता के गुणों से प्रभावित है । वह सब प्रकार के, राम जातियों 
और सब प्रदेशों के निवारियों में भेदभाव नहीं रखते । वह वास्तव में विश्व नागरिक है । 

तीस वर्ष से अधिक वह गान्धी जी की क्ृपा छाया में रहे और उन्हीं के पथ पर चल कर बढ़े ओर उसके सगर्भक 
बने | फिर भी बह अपनी एक विशेष विनारधारा गश्रार दृष्टिकोण रखते हु । गाती जी की तरह बह ईश्वर में मग्प- 
विद्वास नही रखते किन्तु सत्य और प्रकृति के बड़े भारी उपासक है । जवाहरलाल जी में आत्म-मिश्वाय है श्ोश बह 
मातव की नैसगिक महानता में भी विश्वास रखते हू । 

मनुष्यों में जवाहरलाल जी सचमुच जवाहर है उनका स्तेहमय व्यवितत्व, झाकषेक व्यवहार, नारिमिक अखंणता, 
निर्मेत सहृदमता और इंग सब से बढ़ कर उसका महून्‌ साहस उत्हें मित्रों श्रोर प्रशंसकों का प्रेमपात् शीर आलोचकों का 
श्रद्धा भाजन बनाता है। वह दूसरों के विचारों को भली भाँति सम बार उनका आदर करतो है। यही नहीं, बल्कि 
स्पष्ट तथा जोरदार शब्दों में उनकी व्याख्या भी कर सकते है। कभी-फथी यह उत्तेजित हो जाते हैं, किस्तु एसके बड़े 
शत्र्‌ भी उन पर ह्वेप या कटुता का कलंक नहीं लगा सकते । 

पंडित जी झ्राज दुनियाँ के महान्‌ राजनीतिज्ञों में गिने जाते हैँ । वास्तव में थे वहु भारत के ही हृदय-राज्ाट नहीं 
हैँ बल्कि सारे पूर्व की आशा हैं । ईश्वर उन्तकी झायु लम्बी करे और उन्हें ऐसी शकिति दे कि यह युद्ध-पीड़ित विश्व को 
दान्ति देकर आपने गुरु के अधूरे कार्य को पूरा कर सकें । 
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मानक्सहानुभूति का आगार 


राजकमा री अश्वतकोर 


एगारे प्रिय जवाहर ताल को उनकी साठवी वर्षगांठ पर विविध प्रकार के अन्य उपहार तथा श्रद्धा अ्पित की 
जापगी । फ्रसेंक भारतीय तया सथार के कितने ही योग उसके जन्म-दिवस पर ईदवर रे मूक प्रार्यता करेंगे कि वह उन्हें 
गागषता को होता के लिए दीर्घायु करे। 

॥ उर्ते उसे सानप्ग से ही जानती हू, एरा सभस रे ही जब वे शर्ंप्रथग एंड से वापस आये। एक लम्बे अर्से 
७ चलन सिवा का गे विशेष असम प्राप्त है ओर यह गेरा रोभाग्य ही है कि सु कॉग्रेर दवा के गेता के रूप मे ही 
बलि। भारत के गान सब्जी के, रूप में जताहरजात के राव वयये करने का अयरार मिला। यह बहने में मुझे तनिक 
गा भी राकोघ गठी हो कि जितया ही फोर्ड झुक जानने ॥। प्रराण्न' करता है उतना ही वह उसकी श्रद्धा तथा स्नेह के 
संधि डी हो जाते है। उस स्थत १९ से राजनीतिक गेता, राजमीतिश शणवा सेखक के रूप मे उनकी योग्यता तथा 
प्रतिशा का सदवेस करना श्राबश्या॥ गही रागभती । गेर। दृढ़ पिश्यास है कि जिन्हें उपकों जानने का पूर्ण झवसर मिला 
है ने "नका शग्गाच सती आथाह मायब-सहातुभवति, प्रम दसा राभभा और स्याप्रोलित कार्य करने की प्रज्यतित 
अखभिलाधा के ॥रुण फरवे 8 । एशसके अतासा उसकी कर्तत्य-परागणता ता सत्य की शाधता के कारण भी लोग उनका 
गग्साव करते है। प्रपन इन सगरत गुणों के काश वह जोगो को शद्भधां हवा भकि के प्रधिकारी हो जाते है । 

अनेक आर गान्पीजी रो गहत्वपर्ण पिधयी १२ याव-विगाव करते हुए उन्दे मेने देखा है । बह जब गात्पीणी से 
राग नटी होते थे वो अपने छत्माहुपर्ण ढंग से ही आपने गत का सागनेस करते थे शोर बूसरे गत का विरोध करतें थे । 
गार्पीजी उगके इस प्रकार के सदगारों का राग्मांध फरते ५, गंधोंकि यह गह्ठें कंदधप चाही 'ब।हते थे कि लोग उसके विद्यारो 
को ऊधर रोही रवीकार कर ले। हागू १६३० के न्यविषणत शत्ताग्रह को आरम्भ करत के पहले गाग्पीजी ने कहा था, 
“जवाहर साज जैसा कि उनके गाग से प्रवाद है, वारतव गे जवाहर है श्रोर बयीकि उसके कार्यो तथा विचारों में सत्य का 
गधानेश रहता है शरालजिए भा रतार्ष को उनके सेसृत्त रे भयभीदा नहीं होना चाहिए ।” गास्सीजी के उपवास के विचार 
का जगाएस्लाल में वीक पिरोध किया। उपयास का बिंचार तो कार्यान्वित सही हो सका परत्तु व्यवितगत सत्याग्रह 
की. अगोखी टेकगीक का विवातत हुआ। भआारदोलन प्रार।/भ हो जानें पर जवाहरलाल की उत्कट प्रभिलाषा थी कि 
बह इसमें योग वे। हराका श्राभास उन्हें देशपार शाराती से मित्र जाता था। शेवाग्राम वह प्राय भा जाया करते थे | 
पन दियो के उश ग्रपरान्ष को में कभी भी नहीं भूत्त सकती जब उन्होने एक बार गान्धीजी से विदा ली। हम लोग 
निश्चित रूप से जानते थे कि बह शीक्ष ही गिरफ्तार कर णिये जायगे भौर' कूछ समय के लिए हमारी श्रांखो से शोकल' हो 
जायेंगे । गअत्तः उस समय का वातावरण दु,वगग हो गया था। बा ने आशीर्वाद दिया और कहा, “ईश्वर तुहारी रक्षा 
बारेगा' ।” जवाहरलाल ने उनकी ओर देख कर मुस्करा दिया और बोले, 'ईइवर कहां हैं, बा / झौर अ्रगर बह है भी तो 
इस सभय गाढ़ी सीद में भचेत होगा ! ” उनकी हरा उपित पर गान्धीजी की हादिक हँसी को मे अब' भी सुन सकती हूँ । 
प्राय: ये हम लोगों से कहा करते थे, यद्यपि जवाहरलाल सर्देव यही वाहते हैं! कि बह ईएबर के अस्तित्व में विश्वास नहीं 
रखने, फिर भो वह उच लोगों की अपेक्षा जो अपने को उसका उपापक' कहते हैं उससे अधिक समीप है ।” ब्रेत: कोई आश्चये 
की भात ते थी कि जवाहरलाल को अपना राजनीतिवा छझत्तराधिकारी कहते हुए गास्धीजी को तचिक मात्र भी संकोच 
ने होता था | 

महादेव देसाई अध्यन्त सहीन' सूत काता करते थे। उनका कहुता था कि स्वैभावतः कंलात्मक तथा संवेदनशील व्यवित 
महीन धुत के प्रतिरिवत अन्य प्रकार का सूत काल हीं महीं सकते । में नहीं समभती कि. भ्रधिक लोगों को यह ज्ञात हैं 
कि जवाहरलाल वितमा बढ़िया सूत्र कांतते है। भौर बहू निश्चित रूप से स्वभावतः कंलातिक तंथा संवेबनशीज है । अरक्ृंति 
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का सौन्दर्य, विशेषकर पर्बतो का, उनके लिए विद्येष आकर्षण रखता हें। उन्होंने गुझसे एक बार कटा या, गुर्भ बह प्रसन्नता 
कही भी नहीं प्राप्त होती जो में जगलो में घूमते समय अनुभव करता हूँ । वास्तविक बात तो यह है कि यह प्रकृति क प्रगाद 
प्रेमी है और राजनीति के लिए वह बनाये ही नहीं गये थे। मेरा विश्वास है कि अगर बहू पढने-लिखने तथा राहित्य- 
निर्माण में व्यस्त रहते तो उनका जीवन अधिक सुखभय रहता | किन्तु विधि ने उनके लिए दूसरा ही मार्ग निर्धारित 
किया विज्ञाल जनसमूह तथा महान्‌ उत्तरवायित्व के भार से उन्हे कम ही अवकाश गिलता हैँ। किन्तु यह हमारा 
सोभाग्य है कि आज देश का सूत्र ऐसे व्यक्त के हाथो में हे जो गान्त्रीजी की भाँति इस बात में विश्वास' रखता है कि 
सत्य तथा राजनीति एक साथ चल सकते है । श्राज विश्व को उनकी सबसे बडी देन यही हे कि वे राजनीतिक तथा भोतिक 
हितों का ध्यान रखते हुए सी न्याय तथा सम्यक्‌ कार्य का समर्थन करते हूं । 
बहुत-से लोगों मे उन्हें अनेक अवसरो पर कऋाुद्ध होते हुए देखा हे। किन्तु उस बाह्य व्यग्रता के बावजूद भी उनके 

अन्दर सहिष्णुता का पारावार है और द्वेष की भावना तो उन्हें छ तक नहीं गयी है। उनवाा फोन भी जक्षाणिक हुआ 
करता है । किसी भी रूप में अन्याय उनके स्वभाव के परे है। अपनी लोकप्रियता की परवाह से करके भी ने सन्‍गाग 
का तीबन्न विरोध करते हैं। हममे से उन लोगो के लिए, जिन्हे मेरी तरह आन्दोलन के ज्ञगाने में उनके साथ कार्य करने का 
ख्वसर मिला था, सबसे मर्म-भेदी परिस्थिति वह थी जब हम जवाहरलाल को इस बात से दू खी शोर दाज्जित देखते व 
मतष्य इतता नीचे गिर सकता है कि वह मनुष्यों के साथ करता का व्यवहार करे । उस सकट-काल में उनका व्यवितत्ते 
बहुत ऊँचा उठ गया था शोर मुझे बार-बार इसका आशास मिलता था कि वह बापू के कितना रामीपष पहुँच गये ४ । 
ऐसे भी लोग है जिनका शिक्षा तथा विकास का क्रम सदैव जारी रहता है । जवाहरलाल भी उन्ही लोग गे स है । 

ईदवर की प्ननुकम्पा हैं कि बय का प्रभाव उनके ऊपर कम पडता हैं। शरीर तथा मब्तिष्फ से बट अत्यय्य तरण 
है शोर जीवन के साधारण सुख्ो का उपभोग वह बच्चों के उत्साह से करते है । ईश्बर करे, बह दीबायि हो और हमारे 
बीच अधिक काल तक रह सके | 

मेरा बिश्वास है, ओर बहुत-से लोग मुभसे सहमत होगे, कि झगर भारतपर्प आगामी दस वर्षो गें उसके चेपत्य मे 
भी उन्नति नही कर जाता तो हमारा भविष्य ग्रन्धकारमय ही हे । 


ले ९९४६ 





राजनीतिज्ञ जान पडते हैं । 


| 


शोर उसके प्रधान भनन्‍्त्री की 


--जिस पाठ को' सीखने से परश्चिचमी 


हर 
बड़ी गथ्ाशा से 


5 


जनीति 


एकमात्र सुसंस्कृत रा 
महसूस होता है कि भारत ही' वह देश होगा 


तू 
| सकता 


। यह 
ग्रोर थ 


कदाचि 





पुड्यकरफसार | आजा 
हक # कि ॑ंए क- 
हि [८ 
3 ठिः ही श्र छवि 
>; ज् श्प््ा 
कु 5 प्र ््ं 
३ कर कि दाए ि “2 
धर ह्ड पी >. ४ हे 
नस ट पे 9- +ट 
जगा डढ ट् 
रु / कट पि ही अ [७ वश 
१: 
ब्लड. ईद पि फकीफिः: 
हद 83 ध्श़ न. नि. ॥ ० 
न कफ धल्‍आा पे 
&5इ5 वध ८ 
६50" जि: 
न शा छा 7 
प्+ः 490. 
जन तय 
डू म्मि वध दा फि 
आधी छः 
4 ज्यकनई का. हा फ््बजत 
7 पता 
४3 अप कै लता 
4» नर कुन-ल्> 
थि 0 पक 
प्िः (७5. पाए 
5 फू  शक्ेटा 
बफ ली काना 
फ्रिन्य्डः अशकलन- 
बडी जे (बज 4; जम 
के ई- 
नि छे हे हे 
क्या ।! अब 
मन ॥ जय ह्च्ड 
छि छा * पट 
खेल ,« स्टिः 
४४5 चिप 
हैँ #-+ब_ न्‍ 
सनम 5 ॥ 
छा लिछ ». ८ 
व  - 28 
हू ८ श्र ! इचा 
नल, रच 
(की र्द्र्प पिन पड 
गज 
ि ह पी 
हक 522 
पल अल 
हि हम 
((ए ह- ईए 
निया * आयणानाओई 
* कुनक २ गा 














५ 





हप ण्वा 
२५५७ 


| | ( 





प्र 


]' 


हम 


छह 
प्रा 


पी 





ह। 


[ 


3 
हि 


£ 


गे ३४ 





हू है 


| 


शरद 


























5।२ 
|. 





*]+ 





प्र 
»/ 





हर 
९. + 


हु 





हु 











एम्चू० जी० श्गा 





सन्‌ १६४५-४६ तक तो पंडित नेहरू श्रविकांशतः भारतीय जनता के नेता थे, किन्तु श्राज वह देश के नेतागों, 
विधान-परिषद्‌ के सदस्यों तथा कांग्रेस दल के संचालकों श्र विचारकों का नेतृत्व कर रहे है । राष्ट्रीय गहत््व को कितनी 
समस्याश्रों पर उनका दृष्टिकोण उनके दल के दृष्टिकोण से विपरीत प्रतीत होता है । विचार के स्तर पर उन्हें इससे 
लड़ना भी पड़ता है। दल के तीज ग्रावेग का मुक़ाबला वह अपने दृष्टिकोण के जोशीले समर्थन रे करते हैं। पाग:ः उन्ही 
दल के आ्रावेग के सम्मुख नज्न होना पड़ता है, उराके उत्तेजित विचारों से प्रभावित होकर वह नतमस्तक भी हो जाते हैँ 
पर जिस समय दल इस ग्रवस्था में होता है कि बह तकों पर ध्यान दे सके तो वह पुत्र: अपना सिचार उराके सग्मु रखते 
हैं। हल को वह समभाते और मनाते भी हैं। अपनी अपूर्व तर्कशवित से बह अपने बियारों की पुष्ठि कर ते हैं। इस 
कार्य में उन्हें अपनी दृष्टि के तेज से, तथा दूसरों के दृष्टिकोण को समभने और स्वीकार करते की तत्परता से राहागता 
भिक्षती है । 
कांग्रेस दल भी धीरे-धीरे किन्तु निद्चित झूप से उन्हीं के अ्रनुसार होता जा रहा है। उस पर इराका रवेह ४, 
उनको प्रसन्नावस्था में देख कर यह भी प्रसन्न होता है । दल के लोग उनरो रुष्ट भी हो जाते हैं भ्रौर कभी-कभी दज के 
रोष से घबड़ा कर वह चुप भी हो जाते हैं । किल्तु उनसे पराजित होने पर भी इसे उत्तनी ही भ्रसन्नता होती है जितनी 
उन्हें परास्त करने पर। दल के लोग हमेशा इस बात का ध्यान रखते हैं कि उन्हें कोई गहरा आधात ने पहुँचे । कफ 
बार तो ऐसा हुआ है कि दल के ऐसे निर्णय, जो काफ़ी सोच-विचार से किये गये थे, केवल इसलिए रहू कर दिये गये 
कि उनसे पंडितजी को दुःख होता । कितने ही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रश्नों पर पंडितजी तथा दल में निरन्तर संघर्ष चना 
करता है किन्तु दोनों इस बात का ध्यान रखते हैं कि किसी के ऊपर कोई विशेष निर्णय जबरदस्ती ने लाढदा जाय । उद्या- 
हरण के लिए राष्ट्रभाषा तथा लिपि के, और शअ्रल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित स्थान रखने के प्रदगों पर विधान-परिषद्‌ 
का कांग्रेस दल पिछले दो वर्षों से किसी निर्णय पर नहीं पहुँच सका है । 
पंडितजी मूलतः प्रजातन्त्रवादी हूँ | स्वतन्ब रूप से प्रत्येक कार्य को बह झीज़तवा तथा शानदार तरीके के करना 
चाहेंगे, व्यवस्था' तथा योजना के झनुसार | उनका कोई व्यवित्॒गत तथा वर्महिल नहीं है श्र बुनियादी तौर पर बह 
प्रशतिबादी और करान्तिकारी हैँ। निर्णयों पर पहुँचने तथा उन्हें कार्यान्वित करने का सुस्त तथा टेढ़ा-मढ़ा प्रजातम्त्री 
ढंग उन्हें पसन्द नहीं। इसी लिए प्रजातन्त्रात्मक संस्थाओ्रों के आलोचना, बाधा तथा दीघ॑सूत्रता के ढंगों से बह श्रस- 
न्तुष्ट हो जाते हैं। किन्तु आलोचना का सही मूल्यांकन करने की वह बड़ी कोशिश करते हैं। यद्यपि वह कभी-कभी 
विपरीत दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले व्यक्ति के भाषण तथा वाक्यों को सुनने में असहिष्णुता दिखाते हैं, पर भ्रन्त:« 
प्रेक्षण करने की उनकी शक्ति इतनी तेज़ है कि वह दूसरे दृष्टिकोण को समभने का जरूरत से ज्यादा प्रयास करते हैं। 
अपने विरोधी की बातों को समभने का वह भरसक भ्रयत्न करते हैं और अपने विचारों तथा योजनाओं का पुत्र: संगठन 
करने की कोशिश में वह बड़ा सब्र दिखाते हैं। विरोधी विचारों की पृष्ठभूमि में अपनी भावनाओ्रों के अनुकूल हल ढूँढने का 
प्रयास करते हुए उन्हें आसानी से देखा जा' सकता हैँ। इस प्रकार के प्रयास में उन्हें संलग्न देखकर तथा समस्याश्रों 
को इस तरह सुलकाते में उनका साथ देते हुए वास्तविक प्रसन्नता का भ्रनुभव होता है । किसी समस्या पर विभिन्न मान 
सिक श्रतिक्रियाओशों को ताप-तोल कर तथा सोच-विचार कर एक सिश्चित निर्णय परः पहुँचने का उनका गान्धीबादी तथा 
। . भुक़रात्ती ढेंग प्रेरणादायक तथा रोमांचकारी होता है। इस प्रकार श्राज जबाहरलाल अपने प्रमुक्ष अनुयायियों को 


' इस प्रदण पर तो श्रव मिदिचय हो चुका है। --सम्पादक 


रा भुलैया में निर्णय का काम दल भा सभा के ऊपर छोड़े देते है” ा 


प्रजातन्त्रवादी विचारक्ष ; एन० जी० रंगा ३४५ 


वास्तविक रूप में प्रजातन्त्रवादी तथा प्रगतिवादी विधार-निर्माता और प्रजातस्त्रवादी राजनीतिज्ञ बनने की शिक्षा देचे का 
ग्रमवरत उद्योग कर रहे हैं । द 
ऐसे भी अवसर श्राते हैं जब ऋान्तिकारी जवाहरलाल और राजनीतिज्ञन जवाहरलाल में आन्तरिक संघर्ष उत्पन्न 

हो जाता है । यह सच है कि कोई व्यवितगत तथा सैद्धान्तिक दल ग्रथवा गुठ बताने की उन्हें आवश्यकता ही नहीं पड़ी । 

एक विशाल किन्तु सुसंगठितः तथा शक्तिशाली और प्रभावशाली दल उन्हें उत्तराधिकार के रूप में मिला । यह दल 
उनका तथा सरदार पटेल का इतना भवत है, और सरदार का स्नेह तथा भावी भारतवर्ष की आशाएँ उत्त पर इतनी 
केन्द्रित हैं कि उन्हें श्रपने नेतृत्व के लिए व्यक्तिगत सहायकों तथा प्रद्यंसकों का गुट बनाने तथा अपना प्रचार करने की 
कोई श्रावश्यकता ही नहीं है। इसके साथ सारे देश की जनता का उसके ऊपर अपार अनुराग है । इसलिए उन्हें जिम 
समस्याओं का सामना करता पड़ता है वे विचार के, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के और अपने भ्रनुयायियों तथा दल के परस्पर- 
विरोधी वर्ग-हितों के स्तर तक ही सीमित रहती हैं। और इसी लिए वे सदैव सामाजिक वातावरण की राष्ट्रीय, साम्प्र- 
दायिक तथा जातीय और वर्गीय व्यवस्था से रांघर्ष किया करते कभी-कभी उन्हें ग्राश्व्यंजनक विजय प्राप्त होती 
ऐै, जैसा कि कॉमनवेल्थ की सदस्यता, मौलिक प्रथ्षिकारों, अस्पसंख्यकों के प्रति सहिष्णुता की भावना शौर उनके संस्क्- 
तिक तथा सामाजिक हितों की रक्षा को समस्याझों पर हुआ । किस्तु कितनी ही बार उन्हें परास्त भी होना: पड़ा, 
शौर इसे ऊल्हींने सर्देव शात्तिपूर्वक प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया। व्यवस्थापिका के दूसरे चेम्बर' का उन्होंने कड़ा 
विशेष किया, पर जब उन्होंने देखा कि दल' का साधारण मत इसके पक्ष में है झौर इसे भ्रवांछतीय ग्रधिकार देना ही 
चाहता है तो बह राभा से उठ कर बाहर चले गये । इस कष्ठदायेक हार को वह नहीं सह सकते थे । किन्तु प्रगति: पर 
वह हमेशा जोर देते हैं इसी लिए, इस श्राशा से कि संम्भवतः दसरे चेम्बर के सदस्य युवा होने पर इसकी रछूढ़वादिता को 
कम कर सकंगे, उन्होंने उस के रादस्यों की शायू को ३४ वर्ष से ३० वर्ष करने का प्रयत्त किया । क्‍ 
क्‍  पंडिश-लेहर तथा विधान परिषद के पारस्परिक सम्बन्ध समय तथा विषय के श्रनुसार बदलते रहते हैं। प्रायः 
एक समस्या पर दोनों के दृष्टिकोण पृथक होते हैं। ग्रधिकांशत: कांग्रेस दल और विधान-परिषद्‌ का दृष्टिकोण संकूचित 

होता है और ये स्थानीय तथा समीपचर्ती समस्याशों को अधिक महत्त्व देते हैं । जिस समय इस सभा के विचारक और 
संदरुय किसी रामस्या' का हल ढूँढ़ने के लिए अपने-अपने दृष्टिकोणों के समर्थन में व्यस्त रहते है, जवाहरलाल चुपके से 
ध्यागमग्न होकर उस पर इस प्रकार गौर करने लगते है माों उनके आसपास कुछ हो ही वे रहा हो | उनके लेन मुँदे 
हुए होते हैं श्रीर उनके भोटों से ऐसा पता चलता है.कि वह कोई शान्त वारत्तालाप कर रहे हों। उनका मस्तिष्क विचा- « 


_रने में व्यस्त रहता है और प्रायः अपने हाथों को पे प्रपने केश-विहीम सिर पर फेरते रहते हैं। इस प्रकार झासपास बैठे - 


३] 


हुए लोगों के विचार-विनिमय' तथा अपने गूढ़ विचार द्वारा जब वहें किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचतें है. तो एकाएंके. .. 
. छनके नेत्र ँ्रमक जठते हैं। बैठे हुए लोगों पर बह ऐसी दृष्टि डालते हैं कि यह स्पष्ट मादूम हो जाता है कि अ्रंब वह अपने ० 
विचारों की वर्षा: करते वाले हैं। ऐसे झवसरी पर मित्रों तथा बाद-विवाद में भाग लेने वाले लोगों के लिए उनका सामंतों .. 


करता बड़ों मुश्किल हो जाता हैँ।- ऐसी स्थिति में उनकी दशा शिकार पर भपते हुए सिंह की होती. है.। ऐसे क्षणों में जे रा ः । 





प्रपने सार्वजलिक जीवन के विगत २४ वर्षों में मेने. का कसी ० जे 







३६ नेहरू अ्रभिनन्‍्दन भ्रन्थ 


है। गान्धीवादी प्रजातन्त्र की आशा के वह केन्द्र हे, और विश्वशान्ति तथा सम्भावना के अग्रदूत । 

गान्धीजी के देहावसान के पदचात्‌ जवाहरलाल अधिक गान्धीवादी होते जा रहे ह । गान्धीजी के विचारों के 
अनुसार अब वह अधिक क्रियाशील तथा रचनात्मक हे, यद्यपि बापू के जीवन-काल में वह शकाग को मूति थे । आज 
वह मान्धीजी के विचारों के अनुकूल श्वय ही नहीं चल रहे है बिक उनका प्रचार भी कर रहे है। बह भी सब्य को 
अपेक्षा साधनों की पवित्रता पर अधिक जोर देने लगे हे। आज गान्धीजी की भाँति वह भी गह गाचने तग गे ॥ | 
सद्भावना तथा विश्वास से सख़्ावगा श्रीर विश्वारा ही का जन्म होता हैं और यदि किसी प्ष से उसे राखी रमन वी 
अपेक्षा दु खी करके भ्रधिक लाभ होने की राम्भावना हो तो अच्छा होगा कि थीडे लाभ ही को प्राप्त कया जाये ओर 
दूसरे पक्ष के सुख की अमभिलाया रखी जाय । 

हमारे बीच बाप के अभाव को वह भी हमारी तरह ही तीबता के राय अनुभव करते होगे। श्रभी उस दि 
उन्होने पीडित हृदय से कहा था| कि वत्तमान विदव की जठित समस्याझरो ग्रोर देश श्रोर विदेश के थोग। % झद्‌गार।, 
ईर्प्या-भावों मोर झढिवादिता का स्लामना करने के लिए हम लोग पर्वथा अयोग्य हे । उनकी कितनी उत्कट शिया हातो 
होगी कि श्राज बाप होते भोर उनसे प्रेरणा पाकर वह कार्य कर सकते | सम्भवत इसी शाजिक पीडश का करण १; 
बार-बार यह कहते हे कि किसी भी राजतीतिज्ञ के लिए ग्रगले दस वर्षो की बात सोचना तथा उसी के तिए फार्स करना 
ही पर्याप्त है । किन्तु यह विचार गान्वीजी के विचारों के प्रतिकृय है । प्रजातनन्‍्त से उनका विश्यारा इतना बढ था कि बह 
हमेशा अभी पंतालीस व शागे तक जीवित रहने की अभिलापा रखते पे जिससे वह इस पिश्य थी होता करके ७ये 
उबार सकते । 

यह है प्रजातन्‍्त्रवादी नेता जवाहूरलात, हमारी अस्रग जनता के गुरू ओर उन साग्वीयादी रतशाज +$ गिर्माता । 
इस युग के भारतीय उन्हें श्रपना नेता तथा साथी स्वीकार करने मे गये करते है । 


जून १६४९६ 
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आदश के प्रति पशु 


करहंगालाल सामिकलाल मुंशी 





सम्पूर्ण सम 


व्यवित गहुभा प्रपने कर्म रो बड़ा होता है। कृतित्व वेवल उसके व्यपितत्व का प्रतिबिम्ब होता हे, बह भी बहुधा 
बाहरी प्रभावी से बिकृत | व्यवित ही मुख्य है। भारत के स्वतन्नता-सम्राम के सेनिक के, एक अत्यन्त प्रभावशाली ओर 
तेजरबी गेता के, अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ भें भारत का राग्मान बढाने वाले प्रधान मन्त्री के रूप मे पडित जवाहरलाल का 
कृतित्व भी कूछ कम चही हैं; तेकिस एस सब रे उनके व्यततित्व का केयल भ्राशिक ही अनुमान हो सकता है। पडितजी 
कृत में प्ित पर पिच, कभी-कर्मी वगातार घटों तक, णिशा रूप में ऐेखला हैं वह उनके कर्म थे भिन्न हे, और एक विशेष 
श्र्थ में श्रतिषा गररवपुरण भी है। वर्षों पहले, हीमझल लीग के वितों में, सरसरी दृष्टि से वेखनेवाले को वह केवल एक 
शीकोरश सुन + जाग पठते थें गषाप जिनका उनसे पत्तिप्ठ परिचय है वह श्रनभव करते थे कि वह आदर्शवाद की एक जलती 
हुई गिरा है। वी एक समय का छीजा युववा आज संसार के सबसे अ्धिक' उत्तरदायी पदी में से एक पद पर ग्रासीत 
3, आर उरके देखने रे अगृशव होता है कि बह एक अत्यन्त एकाकी गौर उदारा व्यक्ति है जिसकी स्वप्नभरी आँखे किसी 
दूर अभ्रप्राप्य प्येश पर दिको हु है। पंशितजी में ओर उनके परिवार के लोगों मे गहरा स्वेहु ओर लगाव है । उनके निकट 
मिलती को छीटा>सा बुत्त से जिनके राब वह अपने श्रवकाश ते क्षण बिताते है; उनसे उन्हे एक उपास्य-सा श्रद्धा-भरा 
स्नेह गिलता हैं। पर्डियणी की भी छत पर गहरी आारथा' है। लेकिन में नही समझता कि वह्ठ अपने दू ख-रुख का साका 
पगर्म से कियी के गाथ भी वारते हैं। मैचें एका बार उन्हे अपने कुछ घनिष्ठ सिन्नो को विदा देते हुए देखा भा--वुलार ओर 
अपना श्र रु गलयाहों के बीच वह मानी सृतिल्से ही खरे गे । एक थकी हुईं मुस्कान ही उनकी प्रतिक्रिया थी। गान्धीजी 
की शुत्युगरगा के पास बेटे, हुए भी मैने उन्हें पेखा था--कातर शौर मर्माहत; पंछितजी के लिए वही सब विश्वासों की 
सिथि थें>«र्जसा कि उम्र भे शीर कही के लिए भी । और इसमे अ्राइतेय नहीं। पडितजी अपने एक अजग संसार मे 
रहते है, आदर्शी के एवा संसार में जिसमें उनकी भावताएँ सारे संसार के पीड़ितों और प्रताड़ितों को छती है यद्यपि केवल 
अआध्यातिनक तन पर। बह बसुने वफूटम्यकर्म! वाले सन्त से ब्रिल्कूज' भिन्न है। ऐसी सूक्ष्म भाववाएँ रवय उत्तको अपने 
जीवन को गहान्‌ शावर्शों के प्रति ऐसे द्वगा' से' रगपित कार्ने की प्रेश्णा देती है जो कि उनसे भ्रपरिचित व्यक्ति' को अव्याव- 
हारिक और कराल्पतिक भालूग ही सता है। उसका प्रीक्ध विवेक भ्रौर उनकी समफ-सूक्र कई बार चुप खड़ी रह जाती 
है शीर उनके झादर्श उन्हें किसी उदार कर्म की शोर प्रग्नंसर करते हैं । 

पंडितजी को हॉरि-जन! कदाचित नही गाहा जा सकता। में नहीं जानता कि वह कभी प्रार्थता करते हैं) उस 
दिल बिड़ला मन्दिर में ऊहोने गीता पर जो भाषण दिया था वहू बिल्कूल रौद्धाग्तिक ही था। उनकी पराइचात्य शिक्षा- 
दीक्षा के कारण उनके लिए यह बहुत कठिन है कि बह ईश्वर-भव्िति की कोई मुखर श्रभिव्यक्ति कर सके था कि जीवन 
थी 'भगवदिष्छा की पू्ति का साधना बना सके । कृष्ण की शिक्षा मामेक शरणं क्षण” कदाचित्‌ उतको आकृष्ट नहीं 
करेभी । लेकित कहा जा सकता है कि वह बिता चेष्टा के और बिना जाने ही सच्चे: हरिजन' हैं। भर्के तो ज़रा भी 
गंचम्भा नही हो अगर एक दिन बहू सहसा राष्ट्र के एक ईश्वर-प्रेरित उपदेशक के रूप में अवतीणें ही जायें ! 

उसका जीवंत उनके कूल' के अनुरूप ही है । सच्चे ब्राह्मण की तरह वह दारचित्त हैं और जीवन की साधना 
मानते हैं। उसके जीवन का प्रत्येक क्षण, कठोर भथाथे को उच्च श्रादर्शों के हाँते में ढालने के कार्य को समर्पित है । बाधाश्रों 
के सामने उनमें ज्यालामुसी-री दुर्बमनीयता प्रकट होती है। वह विरोध करते हैं, भर्त्सना करते हैं , प्रच्॑शं रूप से उत्ते- 
जिलः हो उठते है; लेकिस एस एफानों में कभी हेष था मालिन्य नहीं होता ; उनसे! कैबल उनका पे शंमित/ हों 
जाता है | 

पंडितजी का समर्पण भगवान के प्रति भत्ते ही त हो, एक महान श्रादर्श के ध्वप्त के प्रति अबइये है जिसे बह जिंतेती 
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जददी मूर्त्त करता चाहते है उतनी जल्दी सम्पन्न करना कठिन है। इस आत्म-समर्पण के कारण शवितयों के संघर्ष की 
राजनीति में बहुधा वह नैतिक बारीकियों पर आग्रह करते रह जाते है । कश्मीर के मामले में सयूवत राष्ट्र के आवा- 
हन, या फि हेदराबाद के प्रश्न पर उनकी दीघेरात्रता का कारण, जो आवश्यक है श्रोर जो (उनकी दृष्टि में) उचित हैं 
उन दोनों के विरोध से उत्पन्न होने वाला आध्यात्मिक संघर्ष ही था। अन्तर्राष्ट्रीय मागलो में उनके उचितागुसित-विवार 
भी इसी नैतिक भावना से नियमित होते है । इसलिए उनके सहकारी कभी-कभी भ्रटकल लगाते रह जाते है कि अमुक गष्ग 
परिस्थिति से पडितजी क्‍या निश्चय कर बेठेगे। 

ऐसे आदशंवादी और उच्च-पदस्थ व्यक्ति को अपने सहकारियों की राय, या विरोध पक्ष की उिग दलीलो 
को मानते हुए देख कर स्फूति होती हैं। अपने मताग्रह के बावजूद वह दल अथवा विधान-परिषद्‌ और देश की जनता की 
भावनाओं को सर्वथा समझ सकते हूँ, श्रोर उसके सामने फ्रुक कर भी उन्त पर सिजय पा सकते है। वय श्रौर अनुभव ने 
उन्हे एक मृदुता दी है। देश की समस्यात्रो की महता उनके नैतिक संघर्ष के तमाब को कूछ कम कर देती है। इसी 
कारण इधर उनमें ग्रौर सरदार पटेल में राहयोग श्नोर सोहाद्द, कर्म शोर भावना का ऐसा सम्पूर्ण सागजरय हो सका है । 

ग्रक्टूबर १६४६ से उनका गौरव बहुत बढ गया है। यथार्थ में उनका बोध भी गहरा हो गया हैं। शायद 
शोर दो वर्ष बाद वह राजनीति में एक प्रपूर्व पद प्राप्त कर लेगे--ऐसे राजनी तिज्ञ का पद जिराके पैर धरती पर है, मन 
तेतिक श्रादर्शों के आकाश में विचरण करता हे, ओर हृदय लोक-कल्याण के प्रति समर्पित है। हाँ, इस बीच विश्व 
की गति उनको राजनीति से श्रलग ही कर दे तो और बात है। 

पडितजी के व्यवितत्व का सब से आकर्षक पक्ष है उनका सौन्‍न्दर्य-बोध। उनकी मनोहर मुस्कान, उनके हाथो 
का फूल, सस्क्ृत लोगो के श्रति उनका श्राकर्षण--इस सब में सौन्दर्य के प्रति उनका झाकषेण लक्षित होता है, प्लातू ने 
कल्पित परम सोन्‍्दर्य के भ्रति। गान्धीजी से श्रपनें जोरदार व्यवितत्व और तेजस्वी कर्मवाद के द्वारा जिस सादी-युग 
का प्रवर्तन किया, उसमे जो सुन्दर है! उसके ऊपर 'जो उपयोगी है' वहु हावी हो गया है । पड्तिजी कदाचित्‌ उन एने-गिर्गं 
व्यक्तियों भे से एक हे जो कि गान्धीजी के घनिष्ठ सम्पक मे आ्राये लेकिन उनके दर्शन से सम्पूर्णतया प्रसिभूत होने रे। बे 
रहे । यद्यपि अपने गुरु के निर्देश मे उन्होने अ्रपने को कर्मठ जीवन के प्रति समर्पित किया है तथापि सौरदर्य का रधप्त 
उनका कभी नहीं मिटा | वह अब भी सुरुचिपूर्ण वातावरण की सृष्टि मे, सामंजस्य के प्रति आकर्षण गे, रुंग भ्रीर रूपाकारों 
के बोध में प्रकट होता रहता है। सच्ची कला और साहित्य के प्रति उनका प्रेम इतना ही उत्कट है | अपने यौवन-वगाल 
से ही राषष॑ मे निरत रहते हुए भी उन्होने साहित्य-कला की साधना की है। उनकी रचनाओं से राच्चे साहित्य-शिल्पी की 
छाप हैं और कला के विषय की उनकी फुटकर उवितियों से उत्तका सौन्दर्य-बोध प्रकट होता है। पंडितजी का सौन्‍्दर्य-बोध 
भी उनके आदरणशों से सम्बद्ध है। मानों वह एक ही स्वप्त के प्रक अ्रग है । एक कलाकार न केवल स्वतस्थ्रता-सम्राम में श्रा 
पडा है बल्कि शवित के दाव-पेच की राजनीति में भी ! आधुनिक काल के गँदले बातावरण मे सबसे अधिक यही चीज 
उन्हें विशिष्ट करती है। लेकिन उनका सौन्दय॑-बोध मिरी कलात्मकता तक सीमित नहीं हैं। उनके लिए सौन्दर्य ग्याय है भौर 
ध्याय सौन्दर्य हँ--स्याय अन्तर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सामाजिक और व्यक्तिगत । अभी उस दिन उन्होंने खाद्यवस्तुओं के बारे भे 
भाषण देते हुए कहा था, 'फूलो से मुझे प्रेम है, लेकिंग भ्राज केलो का एक गुर्छा मेरी दृष्ठि मे किसी फूल रो अधिक 
मधुर है 7 

उनका जीवन भारत के भाग्य के साथ गुँथा हुआ है। उनका ओर सरदार पटेल का अपूर्ते सहयोग भारत के 
लिए बहुत बड़ी पूँजी है । इतिहास मे इससे बडा सहयोग कदाचित्‌ ही किसी राष्ट्र मे मिलेगा, आगामी वर्षों की सफलता भर 
सफलता बहुत कुछ इसी पर निर्भर है कि यह दुर्लभ सहयोग कहाँ तक भारत को एक सबल शासन, उसकी जनता को उत्कट 
कम-अरणा, एशिया को और संसार को शान्ति देने मे सफल होता है । 


जुलाई १६४६ 
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हैं। उनकी जैसी कोमल मानसिक भावना कम लोगों में देखी जाती है। भौर इस कोमल भावना में सदारता भौर 
दया समाविष्ट है। जिस्होंने उन्हें सार्वजनिक सभाग्रों के मंचीं पर उत्तेजित देखा है वे उनके विचारों की कोम- 
लता, भ्रान्तरिक नपम्नता और उदार वृत्ति तथां सहानुभूति की भावता की कल्पना स्याल ही कर सकें 


वृष डालते है और हर' काम को लालित्य और माधूर्य से परिपूर्ण करंता चाहते हैं, सरस बनाते हैं । साधारण से साथा- 
रण कार्य को भी बहु पूर्ण मनोयोंग से करता बाहते हैं और उनकी दृष्टि में जीवन की सार्थकता की माप यहू है कि 
-छोीठे से छोटे काम को भी छत्तम' भौर आदर्श रीति से विभाया जाय-। अष्ठ साधनों और उत्तम उपायों का प्रयोग: वहेँ 

केवल बड़े कार्यो के लिए हीं करना' पर्याप्त नहीं समभते। घर-बाहुर की सफ़ाई, समाज श्र देश का छोटा-बड़ा कोम, 

: शब बह दांद्ध रीति से चाहते हैँ। पवित्रता और शुभिता का ध्यान एक प्र के लिए भी बह अपने मत से- नहीं. हटाते। 

.... .« जिन जोगों ने उसके साथ कॉम किया है ये भली भाँति जानते: हैं. कि जवाहूरलाोलजी दूसरों का दृष्टिकोण समकते के लिए: 

5. कितने तत्पर रहते है। अत्यन्त नाजुक समय में बड़ा से' बड़ा संकद आा पड़ने पर भी-वहूं एक क्षण के लिए सिद्धान्त से: 





भारतीय स्वाधीनवा-संग्राम 


गोधिम्बयश्लभ परत 





पंडित जवाहरलाल नेहरू श्राज ६० वर्ष के हो गये । फिर भी वहू ६० वर्ष के हो गये, यह मत में विश्वास नहीं 

होता । युवकों के इस हृदय-सम्राद का सम्मान सदा युवक के रूप में ही किया जाता रहा है। स्फरति और चेतना की 

इस चल प्रतिमा ने भारत के युवकों पर गहरी छाप डाली है। अपने जीवन का अ्रध्िकांश देश की स्वाधीनता की लडाई 
में लगा देने के कारण पंडित जवाहरलाल भारतीय स्वाधीनता-संग्राम के प्रतिमूति हो गये हैं। जब भारत स्वतन्त्र.... 
प्रा तो उन्हें शासन-भार बहुल करना पड़ा । वह भारत के प्रथम प्रधान मस्शी हुए । कल का युवक और विद्रोही नेता 
आज एकाएक भारत राष्ट्र का सिरमौर भर प्रधान शासक हो गया । जिस जठिल और कठिन समय में उन्होंने भारत... 
की मोका को पतवार सँभागी श्रौर जिस योग्यता, सहिष्णुता थ्रौर सहृदयता से उन्होंने उसे आगे बढ़ाया उसकी सराहना 
विवेशियों ने भी मुवतवांठ से की है। अत्यच्ध योग्यता, भिषृणता और अ्रदूभुत कौशल के साथ उन्होंने उच्न्यत्म पद की 
शोभा बढ़ायी है । प्र्वोछच कोदि का मानवनऔग, उदार भाव, सत्य औरौर न्याय-मिष्ठा' जवाहरलालजी में प्रतिविम्बित है। 
१९ यह सोभाग्य है कि जवाहरलाल से मेरा घर्निष्दतम सम्बन्ध रहा है। कई बार हमें एक साथ जेल-जीवन 
बिताता पश्ा । जितना अधिक मेने उन्हें देखा, उनके प्रति स्नेह और आदर बढ़ता गया । जितना ही पभ्रधिक इस महा- 
पुरुष के निकट हम पहुँचते है उतना ही अधिक उसकी महा हमें प्रज्वलित प्रतीत होती हैं। उनकी प्रगाढ़ विद्वत्ता, श्रदम्य 
साहस, उत्तम कर्तव्यनिष्ठा, अधितीय और अवृभुत त्याग, सिरक्षीम कर्मदता, ठोस राजनीतिज्ञता आ्रादि गुण सर्व-विदित 
ग्रीर शर्वभे सम्मानित है । मेरी दृष्हि में उनकी विद्वता भौर पांडित्य की ग्रपेक्षा उनके हृदय की विशालता भ्रमिक॑ मोहेक 


जवाहरलाल का जीवम, कलामय है।। छोदी से छोटी बात से लेकर बड़ी से बड़ी समस्यात्रों तक पर वह यही 
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और प्रसन्न रखते हे । वे साधारणतम कार्य में भी प्रा ध्यान देते है । उनका जीवन-नाम अत्यन्त व्यवस्थित है 

हमारे राष्ठु के लिए यह परम सोभाग्य को बात है कि पंडित जवाहरलाल ऐसा नर.-रत्त देश का कण॑धार हैं । 
हमारी आशाएँ और आाकाक्षाएँ उनमे केन्द्रित है। भ्राज रासार भारत को नेहरू के द्वारा जानता है । उनकी सफतता 
में हमारा वैभव है और उनकी शबित हमारा भौरव । ईश्वर उन्हें चिरायू करे, जिरासे संसार को शवित ओर भारत को 
समृद्धि प्राप्त हो । 


अगस्त १६४६ 








एक गतिशील व्यक्तित्व 
प्रससिह सोढयंश 
परत जवाहरलात से मेरी पहली भेठ सत्‌ १६१६ में हुई, जब कैसर' बाग लखनऊ में में उनके स्वर्गीय पिता से मिलने 
गया था। परत सोतीलालजी तब एक गुकदगे के शिवश्ििले में बहा आये हुए थे। मैने उन्हें सूचित किया कि पंजाब से 
माशल ला के अधिकारी पजाबियो के साथ जो बुरा व्यवहार कर रहे है, में उस के बारे में उनसे बातचीत करने आया हैं । 
बह उस सगय पैरवी के लिए जा रहे थे, इसलिए उन्होंने मुझे दूसरे दिस चाय पर आने के लिए कहा । दूसरे दिन से नियत 
शगस पर पदुँचा, उरा रागय जबाहरसाल जी भी मोजूद थें। मेने उन्हे अपनी दर्दभरी कहानी सुनाथी' भ्ौर उनके शागमे 
पाहो? के सैमिक शासक कर्नल जानरान के ऐलानो ओर हुफमों की प्रतिया भी पेश की । ये प्रतिया मैने छिपे-छिपे बडी 
जोखग से एादूकी की थी, क्योकि जो जोग एन्ते नोटिस-बोर्ड से उतारने का साहस करते हुए पकडे जाते उन्हें ठडी सठक 
पर सातह के रामने बस तगाये जाते थे। मेरा तयाग सुन कर जवाहरलाल जी बहुत उत्तेजित हुए और ऊप्होने अपने 
पिता से मागले को हज्ञाप में लेन का आग्रह किया | अनन्तर आ० भा० काँग्रेस कम टी ने पडित मोतीलाल नेहरू के प्रधान मे 
एक रामिति वियुवत की । वास्तव मे पंजाब में सैनिक शासकों के जुर्म और अत्याचार की जोब' करने के लिए इस रामित्ति 
को भनियुवित जवाहरलतालणी के कारण ही हुए । 
दिराग्बरा १६२० में वागपुरकांग्रेश में, जब गहाएगा गाच्धी असहयोग का प्रस्ताव उपस्थित करना चाहते थे, नेताग्रो 
मे बहुत रीजातानी सल रही थी । अन्त में पठित मोतीलाल नेहरू श्रौर स्वर्गीय चितर॑जन दास महात्माजी के प्रस्ताव पर 
राजी हो गयगे और गौलाना शौकतग्ली तो खसिताफत-आन्दोलन के कारण गहात्गाजी के साथ थे ही। स्वर्गीय लाला लाज- 
पतराय महारत्माजी से सहमत चही थे; भौर यह क्षबर आग की तरह सारे कैम्प मे फैल गयी । दूसरे दिन लाला लाजपतराय 
अखिल भस्तीष विद्यार्थी-गम्धेलस के राभापति हुए शौर श्रोताशो ने उन्ह बोलने नही दिया । अन्त में उन्होंने भी श्रसहयोग 
आदीदन भे शामित्र होना रबीकार कर लिया। पडित मोतीलाल नेहरू का यह मत-परिवर्तत मुख्यतया जवाहरलालजी 
के करण ही था झौर उन्ही के कारण उद्े पिता से अपयी सफल वकालल भी छोडी । यहाँ यह रगरण करना भी रोचक 
होगा ॥ जिज्ञा साहब गरहूम भी एस अधिवेशन में उपरियत थे और भ्र० भा० कांग्रेश कमेटी के इजलास भे' उनकी कूरसी' 
मेरी' बगल में ही थी । बातवीत के सिलसिले में उन्हींने मुझे बताया कि बहू अराहुयोंग के प्रस्ताव पर महात्माजी से सहमत 
नही हैं और इसलिए वह् कॉग्रेंस में सर समय अ्रच्तिस बार भाग ले रहे है । 
रान १६३६ में वायसराय ने जर्मनी श्रौर उसके साथी देशों के साथ बुद्ध की घोषणा कर दी, शोर कॉग्रेस' की कार्य- 
का रिणी ने थुद्ध-धोषणा के विश्द्ध सुधरिद्ध अगस्त प्रस्ताव पारा किया। सब नेता गिरफ्तार कर लिये गये । जवाहरलाल नेहरू 
ग्रहमदतगर-जेल में रखे गये शौर संत १६४६ में अ्रन्तरिम प्रकार की स्थापंतरा के विषय में शिमले के वारतालाप के समय ही 
छीड़े गये । जिन साहब के मताग्रह के' कारण यह बारतालाप भिष्परिणाम हुआ । अन्ततोगत्वा' काप्रिस ने अन्तरिभ सरकार 
में भाग लेना स्वीकार किया और पडित जवाहरलाल नेहरू गवर्मर जनरल की कौसिल के उप-प्रधान चुने गये । काँग्रेस के 
एदग्रएण को बाद देशा मे जो घटनाएँ घटी उनका इतिहास तो हम सबका जाना हुश्ा' है। कलकते में मुसलमानों ते दंगा आरम्भ 
कर दिया | फिर नोवाखाली में अ्रभेक हिल्ुओ की हत्या हुई भर अनेकों का जबरदस्ती धर्म अष्ट किया गया। महात्मा 
गास्थी ने स्थिति को सँभालने का यत्त किया, लेकित मुसलमानों ने उत्तर-पंश्चिस में हंजारा, कैस्वेलपूर, रायलपिंडी, बेखूपुरा, 
जाहौर और अमृतसर में हिन्दुओं और सिखों को--आ्रतकित करने के लिए---लूठ-मार शौर हत्या! करना शुरू कर बिया । 
यह सत्र ब्रितानी शासन के रहुते हुए ही हुआ, और संबसे' अ्रधिक अत्याचार उन जिलों में हुआ जहाँ जिला और पुल्रिस 
के हाकिम अग्रेव थे । जवाहरलाल नेहरू ते सुपरिचित साहुस' के साथ अरभृवसर, लाहौर और शेखूपुरा ज़िलों का' दौरा किया 
ताकि वहाँ की परिस्थिति हवय॑ देख सो । जान पड़ता है कि पंडित नेहरू ने भारत का विशाणिंसे जिश्ना साहज भौर पैनके 
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अनुयाभ्ियों को तुष्ट करने के लिए ही स्वीकार किया, ताकि भारतीय राजनीति का इन लोगो से पिड छूटे | भारतीय 
संघ श्रोर पाकिस्तान की सरकार ने दिल्ली--पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब---सीमा प्रान्त की श्राबादियों का अ्रदल -यदल' 
भी स्वीकार किया। पश्चिमी पंजाब और सीमा प्रान्त के शरणार्थियों को पुनर्वासित करने का जिम्गा पडित नेहरू ने लिया । 
इराके लिए अ्रब भी भगीरथ प्रयत्न हो रहा है । 

पन्तरिम सरकार में शामिल होने के बाद से ही पंडित जी अधीरता से भारत की महत्ता का स्वप्न देख रहे हू । अहमद- 
नगर-जेल में उन्होंने भारत का शोध ( हिन्दुस्तान की कहानी )नामक अ्रमर रचना की थी जिसमें भारत के प्रतीत गौरव 
ओर वर्तमान स्वतन्त्रता-संग्राम पर प्रकाश डाला गया था। लेकिन इससे भी बड़ा एक स्वप्न था एशिया के शोध का' रवप्ग 
जिसे वह जीवन भर देखते रहे थे। समस्त एशिया की एकता का उनका स्वप्न था। देश को स्वतन्त्रता गिलते ही उन्होंने 
एशिया का शोध आरभ्भ कर दिया । सारे एशियायी देश यूरोपीय साम्राज्यवाद के बोफ रो तिलमिला रहे थे। भारत और 
बर्मा आर्थिक श्रोर राजनीतिक बन्धन में बंधे थे, चीन श्रसमान सन्धियों से बद्ध और गृह-युद्ध का शिकार था; हिन्देशिया गौर 
हिन्दबीनी डे ओर फ्रासीसी साम्राज्यवाद से मुक्त होने के लिए संघर्ष कर रहे थे । ईरान, स्यथाम, गिस्र श्ोश् झरब ब९| 
स्वाधीन होते हुए भी इतने छोटे हूँ कि यूरोपीय साम्राज्यवाद ओर कूटनीति के रामने टिक नहीं सकते । भारतीय विश्ष- 
राजनीति-परिषद्‌ (इडियन कोसिल आफ वर्ड एफेयर्स) ने, जिसमें पडित जवाहरलाल नेहरू बहुत रुति ले रहे थे, एक 
अखिल ए शिया-सम्मेलन का आयोजन किया भ्रौर उसके लिए ग्रन्तरिम सरकार की स्थापना से भी पहले एशियागी 
देशों को निमन्‍्त्रण भेजे । सम्मो लन मार्च १६४७ में बड़ी धूम-धाम के साथ सम्पन्न हुआ । इसने पंडित जवाहरलाल नेहरू 
के गौरव को और भी बढ़ा दिया और वह सारे एशिया के सम्मानित नेता के आसन पर पहुँच गये । 

हाल के कॉमनवेल्थ सम्मेलन में पंडित जवाहरलाल की सफलता भी उल्लेखनीय है । बर्तगाम विश्व-परिस्थिति को 
ध्यान में रखते हुए उन्होंने निश्चय किया कि भारत को ब्रितानी राष्ट्र-मंडल में रहना चाहिए, बशर्ते कि भारतीय विधान वे 
प्रजातस्त्र रूप की सम्पूर्ण रक्षा हो सके । प्रधान मंत्री एटली ने उनके दृष्टिकोण को रामका, झौर यह उपाय निकासा 
गया कि राजा केवल स्वाधीन राष्ट्रों के स्वेच्छित सहयोग का प्रतीक है और इसी रूप में राज्य-मंडल का मखिया। भारत 
की सदस्यता स्वाधीन राष्ट्र के रूप में ही स्वीकार की गयी । प्रधान मन्त्रियों के सम्मेलन की घोषणा का विधान-गरिषद्‌ भौर 
अर० भा० काँग्रेस कमेटी ने अनुमोदन किया है। यह पंडित जवाहरलाल की बड़ी विजय है । 

इन कुछ शब्दों में मं भारत की स्वाधीनता और महत्ता के लिए --यद्यपि दुर्भाग्य से भारत विभाजित ईै--किये 
गये पडितजी के महान कृतित्व के प्रति अपनी श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ । उनकी बर्षगाँठ के उपलक्ष में उन्हें बधाई देते हुए 
में कामना करता हूँ कि मातृभूमि की सेवा के लिए वह चिराय हों । 


जून १६४६ 


जनता ओर जवाहर 


शमभारोप्िह 'दिनकर' 





फीकी उसांस फूलों की हैं गडिम है ज्योति सितारो को 
कुछ बभी गुझी री गलती हे. भाकार हृदय के तारो की। 


चाहे जितना भी चांद बढ़े, सागर न विन्तु लहराता हैं; 
कूछ हुआ हिमातय को, गरदन ऊपर को नही उठाता है। 
प्रश्मातो ॥ रोशनी नहीं, इच्छा गे जोवन का मे रंग, 
परी मे पत्यर वाध कही से में जा सोगी उगग। 
ग़म की चह्ायों के चीन जिन्दगी पड़ी सोयी-सी है, 
विर्बापित दीप हुआ जय से जनता खोगी-खोयी-न्सी है। 
भझातगरे रघाब फे परदों की... फाको रगीन घटाओ की, 
दिखताले हैं ये शशाबीर जिसको आराज्र छटाओं की ? 
तम फे शिए पर. आलोक बाध लूबा जो मरता का विनेश 
घर भहासूर्य की याद लिये बेहोशी भें हैं पडा देश। 
भौरी की झँखे सुख गयी, है राजल दीनता के लोचत 
ग्रौरोी के नेता गये, गगर जनता का एजड़ गया जीवन ॥ 
चुभती है पलन्‍-पल, पटी-घर्ड अच्तर में भाँस कसाले की, 
भूलती थाद ही गही कभी छाती छिंदवाने वाले की । 
श्रॉसे वें सलिम गूफाओशी में शीतल प्रकाश भरने वाली, 
मुस्काने थे पीसूपमथी, पम्भीयः हरी करने बाली। 
सब के पापों का बोक छठाये फ़िरसा जाने अकेली पर, 
आपू का बहू घूमना प्राण को निर्भभ लिये हथेली पर। 
प्रभिशप्त देश के हाथो से... विप-कलश खुशी से ले लेना, 
फिर उसी' श्रभागें की खातिर ग्रमभोल जिन्दगी दे. वेनां । 
हून' अमित फ्रॉकियों से लिपटा अन्तर स्वदेश का सोता हैं, 
है किसे फिक्र, आवाज सुंते ? समभो कि कहाँ वया होता है ? 
इस. घमासान अँधियाले सें आशा का दीपक एक शोष, 


जनता के ध्योतिर्न॑यव ! तुम्हे ही... देख-देख जी. रहा देश । 


जो मिली घिरासत तुम्हें, आंख उसकी आँसू से गीली हूँ, 
भ्राक्षा्रों में श्रालौक मेहीं इसछीएँ मेंही रंगीली हैं। 


चंद 


अप्रैल ९६४४६ 


नेहरू अ्रभिनन्‍्वन प्रन्थ 


इस महासिन्धु के प्राणों में आलोड़न फिर भरना होगा, 
जनतन्त्र बसाने के पहले जन को जाग्रत करना होगा । 
सपनों की दुनिया डोल रही निष्ठा के पा थरति है, 
तप से प्रदीप्त आदर्शो पर बादल-से छाये जाते हूँ। 
इस गहन तमिलझ्ला को बेधों शायक नवीन सनन्‍्धान करो, 
ऊँघती हुई सुषमाशों का किरणों पर चढ़ आह्वान करो । 
जनता विषण्ण, जनता' उदास, जनता अधीर श्रकूलाती हैं, 
लिरुपाय तुम्हारी जय पुकार बह अपया हृदय जड़ाती है। 
तथध-गहंन उदासी के भीतर आशा फा यह उच्चार सुनो, 
इस महाधोर श्रेंघियाले में प्रपना यह जयजयवकार सुनो । 
भीतर ओआवेगों की गाँधी ज्यों-ज्यों हों विवश सलती हे, 
त्यों-त्यों अधीर जन-कंठों से झ्राकूलऊ' जयकार निकलती हैं । 
ले पूछ रहें जय के निन्ताद, कब तक यह रात ख़तम होगी ? 
सुस्ेगे। भीगे नयेन और वेदनता देश की कम होगी ; 
जी स्वर्ग हवा में हिलता' है, मिट्टी पर बह कब आयेगा ? 
काले बादल है जहाँ वहाँ कब इन्द्र-भनष लहरायेगा ? 
भूलता तुम्हारी श्राँखों में जो स्वर्ग, हगारी आशा हैं, 
तुम पाल रहे हो जिसे, वहीं भारत भर की अ्रभिलापा है । 
साँस के दानों में भरते वे मोती निर्घनता के हें, 
लिखते हो जो कुछ वही लेख सौभाग्य दीन जनता के हैं । 
राब देख रहे है राह, सुधा कूब धार बाँध कर छूटेगी, 
नरबवीर [ तुम्हारी मुट्ठी से किस रोज़ रोशनी फटेगी ? 
है खड़ा तुम्हारा देश, जहाँ भी चाहों, वहीं इशारों पर ! 
जनता के ज्योतिर्नेयत ! बढ़ाओं कदम चाँद पर, तारों पर ! 
है कौन जहर का वह प्रवाह जो तुम चाही ओऔ' रुके नहीं ? 
हैँ कौचा दवर्षशाली ऐसा तुग हुक्म करो, वह भूके नहीं ? 
न्योछावर इच्छाएँ, . उमंग, आशा, अरमान जवाहर पर, 
सी-सी जानीं मे कोटि-कोडि जन हूँ क़रबान जवाहर पर । 
नाजाँ हे हिन्दुस्तान, एशिया को अभिमान जवाहर पर, 
करुणा की छाया किये रहें पल-पल भगवान जबाहर पर [ 


महात्मा गान्धी का उत्तराधिकारी 


भ्रीमजझारण शपग्रपाय 





जताटरलाग गेरा राजनीतिक उत्तराधिकारी &। मेरे जीवनकाल में मुभते उसका मतभेद हो सकता हे, 
प्र भेरे पीछे बह गेरी ही भाषा बोतेगा। राष्ट्रविता बाप ने ऐतिहासिक गगस्त कारित से कक गास पहले वर्धा मे 
होगे लाने अरित भारतीय काग्रेस कमटी के अधित श्र में अभिभाषण फरते हुए यह भविष्य-वाणी की थी । श्र गान्धी जी 
के पेशपराग के पीछ दराभगुचा पडि!श जवाहरगाल नेहरू मे आदवर्यजयक परिवर्तन हुआ हैं। बाप के जीवन-काल 
मे पउित जी का उससे कई और सतभंद हुआ, यहा धक कि अध्विसा के सिद्धान्त पर भी विरोध के अवसर आये । 
विश आश परछित जी दितगल गुरू के पट्ुशिष्य के रूप मे एफ भव्य श्र आयोफित दीपस्तम्भ फी भॉति हमारे सामने 
जगमग। रह है। हिंसा ओर घृणा से पीड़ित शंधार में पटित जी ही एकगान प्रमुख राजनीतिक है जो युद्ध-रत् राष्ट्रों 
के प्रगा मोर आहिसा यंत सन्देश दे रहे है। सगुगत 'राप्ट्री के खुले अधिवेशन में उनका मौखिक भापण महात्मा गास्थी के 
धाग्गतग जिए्म आर उत्तराधिकारी के भाषण के रूप गे शतिहाश के पृष्ठों में स्मरणीय रहेगा 

पैज की श्रारतारिक संगरयाप्री को संनशानें से हमारे पथात सनी ने उल्तेखवीतग थैयें ग्रोर सदारता का परिचय 
दिया है, ओर इराके ए गजत संगर्फक जाने को जोगिमत भी उठागी है । पराविश्ताग, कश्मीर ओर हंदराबाद से सम्बद्ध 
जटिल समरसाम जो निराकरण सन्हाने किया, वहा निरच्तर हमे गठादा गाण्यी के शगर भर जीवनप्रद सन्देश 
का रमरण दिलाता रहता है, जिसे कोई कम पाये का नेता कदानित्‌ राहज ही भूत जाता । किल्धु पंडित जी प्राणी की 
जोखिम सथाफर भी शाहज भाव हो गुरेरणो का अनुसरण करते भले जाते है। 

उसकी भिष्ठा। पर सन्देश वारता गुसंता होगा।। जो लोग यह धारणा बना लेते है कि जवाहरलाल जी केवरा 
जनता की आड़ से वाभ घढाने के लिए जबाब महात्मा गारधी के प्रत्ति भविए प्रदर्शित फरते हैं, वे अपने प्रधान सन्‍्त्री 
को बिल्फूत नष्टी जानते। पंडिएजी गे एूसरें दीष हो शकते है, जेमिन अरत्याचरण या पाखछठ की उनके राजनीतिक 
व्यक्षत्वार मे कभी किसी परिस्थिति में कत्पया भी नहीं की जा राकती । उनकी शालीव रात्यनिष्ठा इतनी उच्य कोटि की 
ग्रोर पारदशक है कि उसे यही गलत संग सकता है जो स्वय पाश्चडी है। उनकी शभ्राकस्पिक उत्तेजना औौर बाड़े 
दबाब्दों पर फिसी को आगसि ही सकती हैं, पर उसकी सच्चाई और खरेपन प्र सन्देह की भावना भी मन में लाना 
पाप होश । 

पडित नेहरू सहज ही हम राब से कही कूणे तल पर है--बह इस युग के महततर राजनीतिकों में से एक हैँ । 
उसका अगाब' पांडित्य, झुदार दुष्छिवोण, मौलिक सझ्भयबता श्रोर आकर्षक व्यक्तित्व हमारी अमर विभूति हैं । विश्व 
तिहास' की फऋलक', मेरी' कहानी श्रौर हिन्दुरताभ' की कहानी के लेखक के कृप में ही उनका नाम युर्गों तक गूँजता । 
भारत के प्रधान भनत्री के हुप में अगली पीढियगाँ श्रटान्त कुतज्ञ भाव से उस महान नेता को याव करेंगी जिसने भारत 
के राष्ट्-पोत' की पतवार संभाल कर उससे सफलतापूर्वक उस गरजते महासागर के पार लगाया जिसमें देश की ववाजित 
स्वाधीतता ही संकटमसरस हो गयी थी'। 

किन्तु अपनी अ्रपूर्ण महता से भी हमारे प्रधान भसन्‍्ती शिशुवत्‌ प्रल हैँ । बहु बज््चों की तरह भुस्कराते श्रौर 
हँसते हैं, बण्चोँ-से मचलते और फत्लाते हैं, और बच्चों-से ही दोड़ते, चंचल होते है। उसमे बच्चे-सा ही भ्रवर्म्य 
उत्साह और अथक कियाशीलता है। वह कभी कहूं वचन' कहते है, पर कभी किसी से कीना' नहीं रखते। 
जब उनका 'रोष--णजों उच्होंगे हायद अपने भहात्‌ पिता से पाया है-ठंझा होता है तब बहू क्षमा माँगते से 
नहीं फिमामते-->ैल' उसके मन में टिक नहीं सकता। अपने वेशवासियों के लिए उतके शिक्षु-सरल हूँदेय सें 
भ्रपार एसेहु है । अन्याय, भसृत्य, और काम से दिलाई के प्रति उनमें तत्क्षण' ही पिद्रौद्द जांगे उदेता है । 


छू नेहुह श्रभिननन्‍्दन प्रस्थ 


इस प्रकार पंडितजी एकाधिक श्र्थों में महात्मा गान्धी के योग्य उत्तराधिकारी है। यह भारत का 
सौभाग्य है कि उसे ऐसा प्रधान मन्त्री--था कि स्वयं उनके शब्दों में प्रधान सेवक--मिला है । कुछ व्यक्तियों 
को, कुछ देशों को भाग्य विशेष रूप से अपने क्रिया-कलापों के लिए चुनता है। हमारा देश भाग्य की लीला-भूमि ६ तो 
पंडितजी को भाग्य-पुरुष कहा जा सकता हैं । भगवान्‌ उन्हें स्वास्थ्य, शक्ति और चिरायु दे, जिससे वे भारत 
को एक महान्‌ और संगठित देश बता सकें। ऐसा देश, जिससे विकीरित ज्योति-किरणें उस गहन अन्धकार 
को भेद सके जो आज भानव जाति के अस्तित्व को ही लील लिया चाहता है। 
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एसा कामेर्स्की 


पूर्व और पश्चिम दोनो अल्लाह के है ।' 
““कुरान 

मेहर अभिगरदन ग्रन्थ को जगमगाती भाखियों के साथ में भी विनयपूर्वक अपनी हार्दिक श्रद्धाजति जोड़ रही हूँ, 
गयोकि प्रधात मरजी सेहरू इस शकटमसस काल भे असेक बठिनाइयों के बीच में भ्रपने महान उत्तरदायित्व का निर्वाह 
जिस ढंग से कर रहें हैं, उसकी पशासा सभी देशों के लोग करते है। उनकी सिष्ठा, उनकी सतगन, उनका धेर्य ग्रोर साहस, 
गहान्‌ ै। भारत के सच्चे सपुत्र को भाँति बह भारत की महान्‌ परम्परा के उन श्रेष्ठ तत्वों के प्रति निष्ठावान रहे है 
जो ठग शाभी के लिए महुमूल्य ४ 

विश्व-शा त्ति कैसे हो राकती है ? यह प्रश्य श्राज का प्रमुख प्रश्न हैं। हाल के दो महायुद्धों के उपरात्त यह 
स्पष्ट एप गया है कि सभी राण्ट्रों भर जातियों वो सहयोग के बिना यह संगरया हल' नहीं हो सकती ॥ फिर भी शान्ति 
राम्मेरावो और महाराभाश्नी में लोग कैव्स यूरोग की या भावी यूरोपीय सथुततराष्ठ्र की, और सरार के उद्घार के लिए 
गरोपीय सरफ़ति की रक्षा को, बात किया करते हैं, श्रौर यह भुला देते है कि इनका बाकी दुनिया के साथ इतना गहरा 
धग्गग्प है ॥ एसके जिए भी विरव-्ब्यापी रहोग्रांग अनिवार्य है। विशेष कर एशिया की उपेक्षा नही की जा सकती 
कोकि उसके पास बहुत कुछ वाहन को हैं और उसकी बाणी का महत्व अरीम है । 

प्रधान' मस्ती गेह ने ३ नवर्बर १६४८ को परिरा मे, सयुवतराप्ट्री के खुले श्रभिवेशन के सामने, जो भाषण 
दिया वह्ठ बहुत ही रफूतिप्रद है 

उन्होने संगरया के विश्वेव्यापी' रुप की झीर सभा का ध्यान दिलाया । यूरोप के दुविपाक भे भारत और पूर्वीय 
जगत की दिलचस्पी का घत्लेख उन्होने किया, किस्तु इस पर अपम्भा भी प्रकट किया कि केरो वाद-विवाद मे एशिया को 
प्राय' भुला दिया जाता है, भानी उसके भत और राहयोग का महत्व ने हो। उनका भाषण हमारे लिए प्रत्यन्त मननीय 
है। एशिया वे प्रतिनिधि के हप में, क्या में कहेँ कि हम भूरोप का उसकी' ससकृति और उसकी विकसित सभ्यता के 
लिए सम्मान करने हैं ” बया' में कहूँ कि यूरोप की सभस्याश्री को सुज्ञकाने भे हमारी समान दिलचस्पी है ? किस्तु क्षया 
यह भी में कहूँ, कि पूरा विश्व यूरोप रे कुछ बड़ी इयता है, भौर भ्राप यहूं भानते रह कर कभी अपनी समस्या नहीं 
सुलभा' शककेंगे कि मुख्यतया सूरोप की समसस्‍गाएँ ही विश्व की सभसयाएँ हे ।. , . ,.दुतिया के कई बड़े भूखंड ऐसे हू, 
जिन्होंने भ्रतीत में भले ही विश्व-व्यवद्वार में भाग मे लिया हो लेकिन जो आज सजग है, जिनकी जनता गतिमाने है, 
ग्रौर जो परपेक्षित होने या पीछे छोड़ दिये जाने के लिए बिलकूल' तैयार नहीं हैं । यह एक सीधी-सी बात है जो' 
हमे याद रखनी है। क्योकि जब तक आप अपने सामने पूरी दुत्तिया का घित्र नही रखते, जब तेक संसार की किसी एक 
समस्या को अ्रच्य समस्थाओो से पृथक करके वेखते हैं, तब तक श्राप विदव की समरया को संमक्त नही सकते । श्राज में 
दावे के साथ कहना चाहुता हूँ कि दुनिया के मामलों में एशिया अपना महत्व रखता है। कल वह आज से भी अ्रधिकें 
महत्व रखेगा । भारत जैसे महान देश, जो भौपनिवेशिक भ्रवस्था से निकल झाये हैं, यह सम्भव नही मानते कि दूसरे 
देश औपनिवेशिक दासता में बँधें रहता अाहेगे। जातियीं की समानता के अधिकार को, जो कि संयुक्त शफ्ट्री की 
एक बूनियादी शर्त है, हम भ्रत्यक्ष गौरव का विषय समझते है क्योकि इसकी समस्या हमारी एक आधारभूत समस्या 
रही है ।” , ... (धन बडे, दिसम्बर-जमजरी अंक, १६४६) 

प्रभात मत्वी मेहर ने आगे संभा से, प्रदन के रॉजनीतिक पहल को छोड़ कर, इस बात पर ध्योत देते को कहा 
कि संसार में कौन से प्रदेशों में खा वस्तुश्रीं की कमी है। उन्होंने सन्‍्देहु और आशंका के ऊँस वांतोर्वरणं की भोद भी 


श्द नेहरू शभिनच्वन प्रन्‍्थ 


संकेत किया, जिसका दारुण परिणाम हो सकता है और जिसे दर करना आवश्यक है। संसार के लिए श्राशा 
का सन्देश लाना झावश्यक है। विश्व-व्यवस्था सम्मेलन जुटाने से पहले आशा शोर परस्पर सख्भाव का बातावरण पंदा 
करना अनिवाय है । 

एक प्रसिद्ध शान्तिवादी कप्तान बाक ने विश्व के पुर्नानर्माण की चर्चा करते हुए यही विचार प्रकट किया ६ 
(द देजेडी प्राफ़ पीसा नामक प्रत्थ में)। उन्होने सद्भायना और उदारता के वातावरण की तुलना आर्य के पर्वतीय 
वायुमंडल से की है। विश्व के पू्ननिर्माण का स्वप्न देखने वालों को, भौतिक तल पर कार्यारम्भ करने से पहले इस 
स्वच्छ बाय में अ्रवगाहन करना चाहिए । विश्व-सम्मेलन के सदस्यों का पहला परिचय शोर संलाग इसी ऊचे स्तर 
पर होना चाहिए | अवद्यमेव, उस सभा में सब धर्मो के प्रतिनिधि होने चाहिए, ताकि नीचे के स्तर के राजनीतिक 
संगठन के लिए उपयुवत वातावरण पैदा हो सके । पहले शिखरों पर आत्माशओं का रास्मिलन होता चाहिए । गह सनका 
विश्वास है । 

बहुधा कहा जाता है, पर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, इसका मिज़न नही हो सकता । किपलिंग की एक झवित का 
प्रमाण देकर लोग भूल जाते हे कि उसी ते इसके विरुद्ध भी कहा है : किन्तु सदाशय सुधीजन सदा मिल सकबाते ४, पूर्व 
के भी, परिचम के भी । निस्सन्‍देह पूर्व और पश्चिम के आद्शों में भेद है, किन्तु सुदूर भविष्य की मानव जाति के 
कत्याण के लिए दोनों की आवश्यकता है । किसी एक के विनाश का परिणाम, जैसा कि डावटर एनी बेरोह ने कहा ऐ, 
यह होगा कि जाति का विकास ने होगा, वे हो सकेगा (6 ग्रेढ प्लेन, एनी बेरोंट)। पूर्व का झादर्श रहा है पृलरण के 
धरग्ग को ही राष्ट्र में प्रसारित करता--जों कि सभ्यता के आदर्श का आधार है । पशिविम के गआदरों में व्यतिति की परि- 
कहपनता का चरमोत्कर्ष वेमनस्थ, संघर्ष और कलह को जन्म देता है, और मित्रन के बजाग विग्नह्व का कारण बगता 
हैं। कर्तव्य की भावना सौर अधिकार को भावना दोनों ही सीमोल्लंघत कर गयी हैं, उन्हें एक दूसरे का 
पूरक होना होगा। इसी में पूर्व को सब्तुलन मिलेगा, ओर पश्चिम में यूरोप और प्रतएवं सारे जगत्‌ में प्रशान्ति और 
कलह का अन्त होगा । इस प्रकार एशिया को भुलाया नहीं जा सकता । पश्चिग को पुनर्निर्माण के लिए पूर्व की अपेक्षा 
रहेगी । भारत एशिया का हृदय है; उसकी सम्मति, और अ्रपनी भव्य परम्परा और उच्च श्रादर्शो के कारण उसका 
सहयोग, पृथ्वी की सब जातियों के कल्याण के लिए चरम महत्त्व रखता है । 

अतएव प्रधान मन्‍्त्री तेहरू का सम्मेलन को यह स्मरण दिलाना सर्वधा उचित है कि पूनर्निर्माण के कार्य में 
एशिया का सहभागी होता अनिवार्थ है। शान्ति की सभस्या विश्वसमस्या हैं, अकेले यूरोप की नहीं । 

भ्रारम्भ में बच्धु नेहछ में हमें शान्ति का मूल बताया, जो कि शस्त्रबल में नही, प्रेम और विवेक की भावना में 
निहित है। यदि हम मानवीय इतिहास के एक नये सर्म में प्रवेश कर रहे हैं, शान्ति के युग में, तब मानवीय अन्तःकरण 
को प्रेम से श्राल्लोकित होता ही होगा । जैसा कि हवसले ने संयुक्त राष्ट्रों के शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिवा संगठम 
(यूनेस्को) के आगे कहा था, युद्ध की तैयारी जनता के मतशक्षेत्र में हुईं थी--शाच्ति की स्थापना भी पहले मनः/क्षे्र 
में ही होती होगी।” भर यह मनःक्षेत्र हमारे क्षुद्र अहं का क्षेत्र नहीं, वरन्‌ आत्मा का यह क्षेत्र है जो भीतर की प्रेश्णा 
से प्रेम और सेवा में अभिव्यवत्त होता है। 
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ए्शिय 
खहमद अमीोन यलमन 


सर्प १९४२ की बात हें। पॉच तुके पत्रकारों के मड़ल का एक सदस्य होने के नाते कनाडा ओर अमेरिका की यात्रा 
करके भे भियामी, हायटी, ब्रितानी गायना, ब्राजील और श्रफ्रीका के रास्ते तुर्की लोठ रहा था। ब्रितानी गायना के 
धिस्तृत हवाईं अड्डे पर एक रात टिफना पडा, और घृगते-फिरते अँधेरे में मे रास्ता भूल गया। श्रन्त मे मुझे वही एक 
भेस मे काम करने वाला १६ बरस का लंडका मिला जिसने पथप्रदर्शन करता स्वीकार किया । बातचीत के दोरास मे 
जब उसे मालूम हुआ कि में तुर्क हैँ तो उसने वड़े उत्साह से कहा 

तब तो आप हमारे गिनर हे 

“बयो, में कैसे तुम्हारा मिनर ?” गेसे पूछा, क्या मुसलमान होने के नाते ?” 

“न, मे ईसाई हुूँ। झाप मेरे मित्र इसलिए हे कि आप ऐसे मुल्क के रहने वाले है जिसे दबाने ओर गुलाम 
बयाने की बड़े मुत्को ने बहुत कोशिश की, मगर जो अपनी आजादी कायम रखने मे समर्थ हुआ । इससे हमे कितना 
बल मिलता है | इससे हमारी भी उम्मीद बंधती है कि हम भी अपनी श्राजादी जीत सकते हू; कि हमें भी लोग इनसाम 
शमण कर हमारी इज्जत करेंगे |” 

इस सीधे-सादे जछके के अन्दर स्वाभिमान श्र स्वाधीनता फी इस तड़प का अन्दाज कर में चौक उठा । उस 
लउके को कुछ शिक्षा का सोभाग्य प्राप्त हुआ था, शोर उसे वेतन भी श्रच्छा मिलता जान पड़ता था!) फिर भी उसके 
लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह थी कि लोग उरो पराधीनस ने बहे, वह अपने मानवीय अधिकारों का पूर्ण उपभोग कर सके, 
गूलाम' को तरह नहीं, एक बराबर हंसियत वाते स्थाभीन व्यवित की तरह । 

बहुत से थूरोपियन जी कुछ पिछड़े हुए देशी मे अदालत, शासग-प्रबच्ध और आधुनिक विज्ञान के नथे चमत्कार 
लाने का ढोग रचते रहते है, यह कभी नही महूसूस' कर पाते कि वयो दोग उसकी सेवाशो के लिए कृतज्ञ नही होते भौर 
पूर्णतया विनम्र होकर अपनी हेच स्थिति को क्‍यों नही स्वीकार कर लेते । यह तो स्पष्ठ है कि किसी भी तरह की 
पराधीनता मे मानवीय स्वाशिमास की चेतना इससान के लिए उतनी ही आवश्यक है जितता भोजन या आश्रय । खास 
तोर शे जिन लोगों की श्राज़ादी उनकी इच्छा के विरुद्ध छीनी' जा चुकी हे उन लोगी का बिल और भी भर उठता है, 
जब उनके ही मुल्क में विदेशी झआागन्तुक उनसे गूलागो का-सा व्यवहार करते है । 

तुर्की का एक बाजू एशिया मे हैं और पिछले एक-डेढ सौ साल से उसकी ज्यादातर ताकत अपने स्वाभि- 
मान और स्वाधीनता की रक्षा मे लगी है। इसीलिए हम लोग उसी दिशा में बढती हुई एशियाई जनता के 
मुत्ति-सग्राम को सम राकते हैँ, श्रोर उसके लिए गहरी हमदर्दी रखते है। हुर एक तुर्क महात्मा गान्धी का 
सम्मान करता था, और उनके अनन्य सहयोगी पड्चित जबाहुरलाल' नेहछू का भी, जो भारतीय स्वाधीनता और मानंव- 
प्रतिष्ठा की पुन.स्थापना के श्षग्राम के बहादुर सिपादह्दी रहे है । 

हम लोग एक नये युग के द्वार पर खड़े हैं। एक मुल्फ का बूसरे मुल्क से सम्बन्ध विवशता से नहीं बल्कि 
स्वतस्त्र सहयोग से क्ायम करने का ज़मानाक्ष्आं गया है। गान्‍्धी, नेहरू और श्रन्य महापुरुषी का लम्बा और अथक् 
सघर्थ निरवय' ही पूर्ण सफलता पर यहुँच' रहा है। आज हिल्दुस्तान के लोग स्वय झपने भाग्य के विधाता कहें जा 
सकते हैँ । 

संभी एशियाई लोगो के सामने थह श्लाम स्रमस्या है कि वे भ्रपनी करावित को रचतात्मक कार्यों से प्रस्फुटित 
करें झौर वातावरण मे व्यवस्था और स्थायित्व लाबे ताकि वे उत्त राष्ट्रों से सही भानों में समानता का दावीं कर सकें 
जिल्होंने सातव-इतिहांस की वैज्ञानिक कौर सामोजिक प्रगति के काल में आगे बढ क्र फ़ार्यदा उठाग्रो हैं. । हंस संघो 

ह । 


्‌. 
औ 
३ 
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प्नाे्पअततय कक 


भ्र्० नेहुझू अभिननन्‍दतन ग्रन्थ 


को इस साभे की समस्‍या में गये करना चाहिए, एक दूसरे के अनुभवों से ताभ उठाना चाहिए, आपस में धनिष्ठ सापके 
बनाये रखना चाहिए और इस कठिन प्रयास में एक दूसरे को नैतिक सहारा देते रहना चाहिए । 

हमने स्वय अ्रपत्री लड़ाई में देखा हें कि रबतन्त्रता श्रोर सहिष्णुता यही दोनो तत्त्व प्रगति के हार की कूजिया 
हैं। तुर्की की प्रगति तभी से बेरोक चल रही है जब से उसने धर्म को राजनीति से भ्रलग कर दिया हें ओर शासन- 
प्रणाली धामिक मतवाद के चंगुल से छूट गयी हैं। यह कोई धर्म-विद्रोह तही था बल्कि इससे धर्म नेतिक उद्यति और 
भक्तित का साधन बन कर अपना सच्चा रूप पा सका । 

इस अनुभव के परिणाम-स्वरूप हमारी यह हादिक इच्छा हे कि धामिक मतभेद के कारण भारत ओर पाकिस्तान 
के अन्तर बढ़े नहीं बल्कि ग्रापसी सहवशीलता श्रोर सहयोग का एक नया दोर शुरू हो जिससे वह सारा महाद्वीप सब 
तरह के विग्रहू ओर विनाशकारी प्रभावों का विरोध कर सके और समस्त एशिया मे शान्ति ओर प्रगति लाने की जिग्मे- 
दारी में दोनों देश साकभा कर सके । दोनो की यह एकता यूरोप प्रोर श्रमरीका के विरोध मे ने होनी चाहिए बल्कि 
अपने क्षेत्र में मानवता की मगल-साधना के लिए होनी चाहिए । हजारो साल पहले पूर्व ने मानव-सम्यता की नेति+ः 
आधार-भूमि प्रस्तुत की थी। आज फिर समय आया है कि पूर्व अ्रपने को आगे लाये और नयी दुनिया के निर्माण मे एक 
गतिशील प्रभावशाली शक्ति बत सके । 

इधर तुर्की मे, अपने श्रभावों और त्रुटियो को अच्छी तरह समक कर इस महान कार्य में झपना भाग वकाने 
के [लए अपने को प्रस्तुत करते हुए, हम मानते है कि एशिया के भविष्य का जो सपना हंग शराब देखते ह, उरी सब्धा 
कर सकते की सारी आशाएँ नेहरू पर ही लगी है । उनके ग्रव तक के क़ृतित्व का तो हम सग्गान करो ही ह, हम 
यह भी विद्वास हूँ कि उतका भावी कार्य हमे एशिया की मुक्ति ओर प्रगति के गोलिक ध्येय के चजदीक ने जापगा। 


मभाख १६९४६ 





7. 7 अतिशत जनसंख्या को खाद्य सामभी देने का भार है) 






क्र | १६३ श्चिः 


पुरुषोसमदास ठाक्रदास 





भारत के स्वराज-आन्दोलन में जो नाम आदर और श्रद्धा के प्लाथ लिये जाते हैं, उनमें भारत की स्वत्तन्बता के 
निर्माता महात्मा गान्धी का नाम सर्वप्रथम स्मरणीगय हैँ। राष्ट्र के दुर्भाग्य से महात्मा जी देश के स्वातन्त्य-लाभ के एक 
वर्ष के भीतर ही हमारे बीच से उठ गये। श्रब सद्यःप्राप्त स्वातन्ब्य के अनुरूप भारत के राजनीतिक, श्राथिक और 
सांस्कृतिक ढाँचे का पुन्रनिर्माण उनके अनुयायियों के हाथों में है, जिनमें जवाहरलाल नेहरू प्रमुख हैं। 
यह तो अकसर कहा जाता है कि स्वाधीनता प्राप्त कर लेना एक बात है श्रौर उसकी रक्षा करना दूसरी । 
किन्तु स्वाधीनता को ऐसे रूप में बनाये रखता, कि उससे देश' के सर्व-साधारण का हित हो, भौर॑ अन्तर्राष्ट्रीय जगत में 
राष्ट्र का नाम रौशन हो, यह ती और भी दूसरी बात है। यही कठिव कार्य हमारे वर्तमान केद्रीय भस्म्रिमंडल के 
कन्त्रों पर पड़ा है। यद्यपि कांग्रेस के प्रधान और उनकी कार्यकारिणी समिति कुछ मामलों में कुछ उत्तरदायित्व अपने 
ऊपर लेने का साहुस करती है, तथापि साधारण जनता केन्द्रीय मस्त्रिमंडल के दो विशिष्ट व्यक्तियों की शोर ही देखती 
है, श्रौर अन्तर्राष्ट्रीय जगतू की दृष्टि में तो एक -ही व्यक्ति है जिसे वह महात्मा गान्धी के बाद की राजनीतिक प्रगति 
का प्रतीक मानती: है । देश को जनता हमारे शासन-यस्त्र की ताना प्रकार की बुराइयों के निराकरण की श्रपेक्षा प्रधान 
भत्त्री' पंडित जवाहरलाल नेहरू और उप-प्रधान मन्न्री सरदार वल्लभभाई पढेल दोनों से करती है, किन्तु इन दोनों में- 
भी प्रधान मंत्री होने के नाते जवाहरलाल जी का दायित्व ही बड़ा है। द 
. यह दाग्रित्वत साधारण कोटि का नहीं है । उन्हें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा, उनमें केवल पराधीनता 
से स्वाधीनता के स्थिति-परिवर्तन की ही समस्याएँ नहीं थीं, बह्कि एक कृकल्पित, हंड़बड़ी में आ्रायोजित, और विंप- 


 ज्जनक ढंग से आरोपित देश के विभाजन से उत्पन्न होने वाली असंख्य अभूतपूर्व उलभनें भी थीं। यहाँ पर में प्रजाओों . 


के उंत्पाटब' श्रौर स्थानान्तर-करणं की, झौर शरणाथियों की. उस समस्या का उल्लेख नहीं करूँगा जिसकी तुलना संसार. 


के इतिहास में न मिलेगी : में केवल नयी सरकार के सामने उपस्थित अधिक समस्याञ्रों की ही बात करूँगा | मार्च - . 
१६४६ के आरम्भ तक भी. भारत के खाद्य और कृषि मनन्‍्त्री ने देश की भ्रव्यवस्थित' स्थिति की सफ़ाईं देते हुए भारतीय... 


कृषि-अनुसन्धान परिषद की अनुशासन समिति के आगे कहा था 


“विभाजन के फ़ल-स्वरूप देश के साधनों में भारी कभी श्रा- गयी है । अ्रधिभाजित॑ देश की. जनें- कि ;' 
_.. संख्यों को 5० भ्रतिशत उसे मिला है, कित्तु उसे खिलाने के लिए देश की चावल की उपज का केवल ६५ प्रतिशत . 7. 
उसके पास रह गया । विभाजन का एक और दुष्परिणाम यह हुआं-कि श्रतिश्चित मौसमी वर्षा पर निर्भर करने: / <.. 


५.७ की + 


वाले प्रदेश का अनुपात से कहीं अ्रधिक भाग हेसारे पास रहा ।- जनसंख्या. के ८० प्रतिशत के गुक्ॉबले पा 
.. से सिची भूमि का केवल ६६ प्रतिशत भारत में: रहा, और-गेहँ की खेती का वो केवल ५४ प्रतिशत) देश के... 


थी 


...  विराद बन्ध और नहरों की प्रणालियाँ सेब आज पाकिस्तान में हैं; जिस पर अविभाजित भारत-की कैबेल ६०... 


४: इसी प्रंकार जूठ की' स्थिति यहे है कि मिलें सब भारत में है, भर कच्चा जूट---जिसे झाज़ की संसारव्यापी परिः 
स्थिति. को देखते हुए सोते. के समा मूल्यवान कहां जाःसकता है->पाकिस्तान- की अतिरिक्त पदांवार हों गया हैं 








सहरों: "27 





कु नेहरू अभिमनन्‍दन प्रन्ध 


से अधिक जटिल कूछ समस्याझ्रों का सामना करना पड़ा हैं। यह कोई छोटी बात नहीं है कि ऐसी समस्याझ्रों के बाव- 
जूद, जो किसी पुरानी सुस्थापित झासन-संस्था के लिए भी कष्ट-साध्य होतीं, भारत में शान्ति और व्यवस्था क्रायम रखी 
गयी और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ायी गयी'। कई कठिन आथिक और मनोवैज्ञानिक समस्याएं श्रव 
भी बाक़ी हैं। इन समस्याओ्रों में एक यह भी है कि भारत की जनता' शाप्तकों द्वारा--जो श्रन्ततोगत्वा मनुष्य ही 
गो गयी किसी भल-चक को क्षमा कर देना कठिन पाती 

पंडित नेहरू की शिक्षा-दीक्षा भारत जैसे लम्बी सांस्क्ृतिक परम्परा वाले राष्ट्र के नेता के योग्य ही हुई हू 
उन्होंने भारत की स्वतन्त्रता को अपने जीवन का ध्येय बनाया, और जीवन के आरम्भ में ही अ्रपत्ते को स्वाधीनता-संग्रास 
में लगा दिया | सुशिक्षित और ऐसी लगन वाले एक प्रतिभावान्‌ थुवक की ओर भहात्मा गान्धी का ध्यान आाकृष्ट होना 
स्वाभाविक था। दोनों का सम्बन्ध ऋरमश: घनिष्ठतर होता गया, यहाँ तक कि पंडित नेहरू महात्माजी के राजनीतिक 
उत्तराधिकारी के झूप में प्रसिद्ध होकर देश की कोठि-कोटि जनता की श्रास्था पाने वाले एकमात्र ब्यवित हुए । 

यहाँ तनिक विषयान्तर क्षम्य समझा जाय। भारत विभिन्न भाषाएं बोलने वाले विभिन्न सांस्कृतिक अवयनी 
का समूह है। ब्रितावी प्रभुत्व में इसकी भौगोलिक एकता क्लायम रखी गयी थी एक दूसरे प्रकार के नियन्त्रण से । भ्राज 
देश की सब से बड़ी आवश्यकता हैं किसी ऐसी शक्षिति को, जो भारत की एकता को बनाये रख सके; शोर महात्माजी 
के निधन के बाद भी भारत के सीभाग्य से पंडित नेहरू के रूप में वह शक्ति विद्यमान है। ध्येय के प्रति उनकी भनिए्छ। 
में किसी को भी सन्देह नहीं है, और उनके कंटतम आलोचक भी स्वीकार करते हैं कि वे उनकी या उसके मस्त्रिमंडल 
की नीतियों में से कुछ का सुधार चाहते हैं, मन्नत्रिमंडल को पदच्युत करना नहीं । यह स्वयंगेव उनके प्रति विश्वास की 
ग्रभिंव्यक्ति है | | 

भहात्माजी की भाँति ही उनकी साधारण जन पर ममत्व है, और महात्मा जी की भाँति ही कभी-कभी 
स्वप्मदर्शी कहा जाता है। द 

ग्राज' के यूद्धऔजजेर विश्व में, और युद्ध से. उत्पश सामाजिक तथा श्रारथिक समस्याश्रों के बीच में, यह स्वाभाविया 
:. दी हूँ कि पंडित नेहरू के साठ वर्ष पूरे करते पर प्रत्येक भारतवासी की मंगल कामनाएँ उनके साथ हों, और सब यह 
.... थ्रार्थना करें रे कि ये चिटाय हों और परी लगन तथा अपनी अद्वितीय कर्तेव्यनिष्ठा के साथ भारत की सैया करने रहें द 
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पूर्व पूर्व है, पश्चिम पश्चिम, इसका सिलन नहीं होगा, यह साज्जाज्यवाद का फतवा था। प्राचीन रोम की 
विगह हारा शारान' की नीति का यह आधुनिक रूपान्तर थ।। किन्तु इस तरह की प्राचीच विभाजन-रेखाग्रो का सहसा 
मिट जाया इतिहास के अध्येत्त के लिए एक दिलचस्प विषय हे । प्राच्ययाद शोर पार्चात्यवाद वे उन्मलन का श्रेष्ठ उदा- 
हरण भारत के राजनीतिक विकास में मिलता है। बल्कि यह घठना ऐसी श्राइचर्यगय, ऐसी अपने हे कि उसके अध्ययन 
से रागनी ने रहने से उसको गम्भीर मोलिकता की अनदेखी ही हो जा राकती हें । 

इतिहास अपने को बुहराता 3, यह कहना भूय 8 । आाथिक तरक्की तो एक कारण हे ही, उसके अ्रलावा मान- 
शरिक तिकास भी एक प्रमुख कारण हैँ । इस दोहर प्रस्फूटन की क्रिया ही प्रत्येक ऐतिहासिक थग को भअ्रद्वितीय बना देती 
हू। गफिडर में अपने महत्यपृण श्रध्ययल प्रजातान्विक आदशे और यथार्थता' भें इस क्रिया के एक पक्ष की विवेबना 
की एहु। यूरोपीय राष्ट्री बगी रचना इस यादव से निश्चित हुई फि कितने बड़े प्रदेश पर रथावीय शासक की अदइव-सेना 
नियन्नण रक सकती है और उसे झाकमण से बचा सकती है । इसी बात पर प्रत्येक राष्ट्र के जीवन की सीमाएँ आधारित 
रही । इस तरह बसी' हुई सीमारेखाशो के भीतर विशिष्ट चेतिक भर्याद्एं विकसित हुई। पाँच नेसगिक नैतिक प्रश्नों 
के अलग-अलग रथावीय समाधान निकले जिससे बिवाहु, सम्पत्ति, प्रनुबन्ध, बंध बलप्रयोग श्रौर विचार-स्वातन्ब्य का 
वियगंय हुआ । साधारणतया सूरोप को ओर विशेष रूप से उसके सामाजिक संगठन की इस देग--राष्ट्र की कल्पता-- 
की दूजेडी यह हुई कि जहा उसकी अ'ज-गीति भिरथध्तर याब्त्रिक आविष्कार के शहार विकसित होती गई, वहा उसका 
मानसिक विकाश रुका ही नही बल्कि कृठित हो गया। शाथिक विकास के राय उत्पादन और घितरण को संभालने की 
गकिति में वृद्धि होती रही, गहां तक कि थास्निक कार्यक्षमता के लिए आ्रावश्यक जान पड़ने लगा कि समूचा यूरोप एक 
ग्राथिक संगठन हो जाय । किन्तु सामाजिक ससोधिकास इतना कूठित रहा कि वहू इसका विरोध करता रहा । इसीसे' 
यूरोप की भ्ररशाजकता उत्मन्न हुई। प्रत्येक राष्ट्र सम प्रदेश की व्यवस्था वारते की शक्ति और साध पाकर दूसरो से 
सापर्ण अभिकार के लिए भ्रतियोगिता करते लगा। लेकिन ऐसी प्रधानता फिसी शब्द को मे मिल सकी, व्योंकि 
मानसिक पिछछेणन के कारण जो एकमात्र सापन सब राष्टी का एकीकरण कर सकता था-«श्र्थात्‌ एक संध--वह 
राष्टद्रों के बहुमत को कभी श्रत्यकाल के लिए थी स्वीकार्य नही हुआ । राष्ट्रवाद ने एक शीज सिस्सन्‍्देह सिद्ध कर दी हूँ । 
यह प्रमाणित हो गया हे कि आधिक व्यवस्था पर श्राश्रित प्रधार (याम्त्रिक दृष्टि थे वह चाहे कितना ही 
सम्भव और खाद्य वरतु की दृष्टि से कितना ही आवश्यक वयो मे हो), शसफल होगा श्र अराजकता उत्पन्न करेगा श्रगर 
मानसिक-शामाजिक शबितयोँ (जों कि श्रमाज को संगठित रखती है) ऐसे प्रसार के विरुद्ध हों । मानव के लिए जब- 
जब यह प्रश्न श्राता है कि भश्रधिक भोजन और कम भानसिक-सामाजिक गौरव में से एक को चुनें, तब वह रोटी की 
भ्रमेदा गौरब को ही चुनता है। और इरामें उसका श्रविवेदा नहीं प्रमाणित होता। बहू अरधा होकर ग्रान्च्रिक सासर्थ्य 
(जिससे कि एक नियमित ऋद्धि प्राप्त होगी) के विरुद्ध ऐसी स्वाधीनता नही वरुण कर रहा है जो कि मिरी भश्रराजकता 
हैं। वह सहजबोध से जानता है कि उसका मौजूदा सामाजिक संगठन श्रात्म-निर्भर हो सकता है, क्योंकि वह सहज- 
भक्ति भौर बिता बल-प्रयोग के सेवा प्राप्त कर सकता हैँ। इसके प्रतिकूल बुंहृत्तर राष्ट्रब्संध कागज पर चाहें 
जितना व्यवस्थित सौर समर्थ जात पड़ें, वास्तव में सर्देध असमर्थ साबित होता है क्योक्रि उसे अपने भीतरी दबाव और 
श्रत्तविरोध का प्रतिकार करने के लिए बलप्रयोग में ही बहुत सी शक्ति नष्ठ कंदती पड़ती है। यूरोप में यथ्थपि 
प्रत्येक दल अपने बारे में यह बात समझता थां तभाषि दूसरों को भी ऐसा समझते का अधिकार वही बेसा चाहता था ॥ 
फलतः जो जातियाँ किसी समय आय्िक अंसार में संसार में प्रग्रणी थी, अब विकास सही कर रंदी' है। वे विश्फुटित हो 


प्र नेहरू श्भिनः्दन ग्रन्थ 


है । यद्यपि यह स्पष्ट दीखता था कि जिन देशों के स्वाधीनता के श्रादर्श सबसे ऊँचे थे (यथा इंग्लैठ-आयलेंड, वार्व॑- 
स्वीडेन, हौलेड-बेल्जियम) वे ही' देश ओर भी प्रधिक विघंटित ही रहे थे; तथापि इस क्रिया की समझते का कोई प्रयत्न 
नही किया गया। कूठित बल्कि प्रतिक्रमणशील मनरा की सम्पूर्ण उपेक्षा करके भौतिक प्रसार (आशिक उन्गषति ओर 
गस्त्रास्त्र का विकास) को बढाया गया। जैसा कि सदैव होता श्राया हे, गनस्तरब की विजय हुई । लेकिन साथ ही 
जैसा कि तब तक होता रहेगा जब तक कि मसस्‌ सस्कृत न हो जायगा, उराकी शवित एक बिद्रोह और नकार में ही ग़कट 
हुई है जिसने कि सामूहिक सस्क्ृति और आथिक सगठग की इमारत को स्वय अपने ऊपर गिरा लिया । 
यही पाठ भारत को और शेष ससार को सीखना हे । राष्ट्रवाद अपनी उस अवस्था का वाद हैं जिसमे हम जनम 
थे । लेकिन राष्ट्र--सामाजिक परम्परा--स्वय जन्म लेती है, विकसित होती है, ओर मर भी सकती हूँ। कहा गया 
है कि देवता भी मरणशील है। प्राधुनिक प्राणिशास्त्र स्वीकार करता है कि जातियाँ भी विकसित होती है, बढती है ओर 
बढा जाती हे। राष्ठ, सामाजिक सहति, के अन्दर दो कियाएँ होती हैँ जिन्हे साथ चलना चाहिए और परस्पर समगच्यय 
रखना चाहिए। एक हे जाति का अपनी स्थिति और परिवृत्ति के ज्ञान का विकास--जिससे श्राथिक शवित बढती ६ 
ओर राज्यप्रसार की सम्भावनाएँ पेदा होती हैं। दृशरी है जात्ति का रवप अपने को समभ्ते की शबित का विफाश-- 
जिससे मानसिक-सामाजिक शवित बढती हे ओर समाज के अन्तस्संगठन को बल गिलता हे। जाति या राष्ट्र का सथायिरव 
इस दूसरी शक्ति पर ही निर्भर करता है। नहीं तो राष्ट्रीयता, प्रादेशिकत (एक कबीले का अधिकृत प्रतिश्वित प्रदेश ) 
श्रोर साम्राज्यवाद (समूचे संसार को हड़प लेने की चेष्टा) के बीच की अत्पकालिक स्थिति से अधिक कूछ गही है। जौ! 
जातिया दूसरी शक्ति अर्थात्‌ मानसिक-सामाजिक संगठन शक्ति को बनाये रखती हे उनकी आ्िक व्यवर्था सम्पूर्णतया 
नष्ट हो जानें पर भी वे जातियाँ जीवित रह सकती हँ--जेसे यहूदी जाति । जो जातियाँ अपने श्रापको दूसरी श्तित वे 
समपित कर देती है, वे निरी ऐतिहासिक स्मृतियाँ रह जाती हैं (जैसे ग्रस्युर और मसिडोनिया, तातार इत्यादि) । 
प्रतएव आज प्रत्येक राष्ट्र को अपने मनोगठत पर नये रिरे रो विचार करता होगा । आज व्यवित रूप मे ही 
नही, राष्ट्र के रूप में भी हम लोगों के दृष्टिकोण मे मोलिक परिवर्तन हो रहा है। उस युग से, जिस पर अ्रथंशारतर हाबी 
था, जिसकी यह धारणा थी' कि परिस्थिति के ऊपर शक्ति ही एकमात्र आवश्यक ज्ञान है श्रीर इसलिए श्रस्त्र-शस्त्र श्रोर 
यान्त्रिक सरंजाम ही सुरक्षा और समद्धि का आधार हैँ, हम निकल रहे हू । नया युग' मतोविज्ञान की चुगौती का संग 
है। उसकी अन्तदृष्टि परख लेती है कि हमारी दक्ति का मूलखोत और साथ ही हमारा सबरो बड़ा खतरा हमारे ही 
भीतर निहित है। राष्ट्र श्रौर सामाजिक संहति की कल्पना पर हमते अभी तक ॥म्भीर विचार सही किया हैं। हमने 
उसे केवल यही सोच कर स्वीकार भर कर लिया है कि वह स्वयं-विकासी है, कि वह मानव-सहोद्योग की एक रथाभा- 
धिक सीढी है। किन्तु वास्तव में यूरोप के राष्ट्र सभ्यता के उस महासागर की' केवल' तट-रेखाएँ---बचे-खचे छोटे-छोटे 
प्रौर बिखरे हुए तालाब--है जो कभी सारे महाद्वीप पर फैला हुआ था। जब बर्बर आक्रमण यूतान-रोम के संरक्ृति-रूप 
को ध्वस्त कर चुका गौर श्राक्रान्त बबेरो ते स्वय भ्रपती' सांस्कृतिक और शांसन-सम्बन्धी शिक्षा का विकास करना चाहा, 
उस समय पवित्र रोम-साम्राज्य' की भावना ही एकीकरण की' प्रेरक शवित थी : धर्म, एक भाषा, एक न्याय विधान के 
द्वारा एक सभ्यता में बँधे रहने वाले राज्यों का संघ, जिसका परम धर्म गुरु और राजा द्वारा' द्विषा। शासन होता था। 
वह ढेत शासन-व्यवस्था मानसिक संघटनशकविति और झायिक प्रसारशक्ति के समत्बय का बाह्य प्रतिबिम्ध थी--जैसा 
कि डा० आतस्द कुमार स्वामी सर्देव आद दिलाते थे। जब एक समान सभ्यता का संघमूलक श्रादर्श असफल हो गधा, 
तभी लोग फिर प्रादेशिकता की ओर फुके गये | राष्ट्रीयता ( अर्थात हमारे भंग का राष्ट्रवाद, जी स्प्दू की भ्रच्तर्राष्ट्रीय 
क़ानून से परे मानता रहा) का विकास भौतिक विज्ञान की प्रगति के साथ तो चला, मगर खेद है कि उससे सामाजिक 
प्नोविज्ञान में उसी अनुपात में तरक्की नहीं की । बल्कि इसके प्रतिकूल, लोग' सामाजिक-मानवीय सम्बन्धों के अध्ययग- 
विवेचन सें अधिक नहीं, कम वैज्ञानिक हो गये। राजनीतिक दृष्टि से आधुनिक थुग प्रगति का नहीं बल्कि 
श्रधोगति का युग रहा; उसने सम्मिलित उद्योग की सफलता के नये साधनों का आविष्कार नही किया बल्कि पराजय 
स्वीकार की । राष्ट्रवाद, सभ्यता के परित्याग' की घोषणा बन कर रह गया । बह नये शिक्षित वर्ग और नयी शिक्षा 
की असफलता और द्विवालियापन का प्रतीक बता; जो शिक्षा पाश्चात्य मानव को एक नहीं कर सकी---एक सास्कृतिक 
प्रदेश का एक श्रादर्श, एक व्यापक सामाजिक चेतना के सूत्र में सही गँथ सकी । 


नल-> ५ -- -ला-+, «- 


॥$ है 
हर 
। ! हर * * 
(५५० 
(४5, 
रे 
4) 
डे ४ 


५ ५ 
| । 
री 
हि 
॥ 
| 
ः 


्ड मनन 
कचरा 


तीसरे संक्रमण का चेता : जेरल्ड हुई श्भू 


किन्तु आज की स्थिति में आशा की एक किरण हैँ--अगर हम सच्चे श्र्थ में समकालीन, ग्राधुनिक हो सकें, 
अगर हम मानव को सामाजिक विकास की शृंखला की अगली कड़ी तैयार कर सकें, क्योंकि आज हमें इतना तो 
दीखता हैँ कि हमारा ग्रसली कार्यक्षेत्र ब्या है : हमारी प्रमुख समस्या है मानसिक-सामाजिक संघटन की, सहज सर्व 
सम्गति द्वारा एकीकरण की। सबसे पहले हमें उस आदर्श को, उस सर्जनशील शब्द' को, जो राष्ट्रों को एक करता 
हैं इतना स्पष्ट और उज्ज्वल करना हू कि लोग उन्हें फुसलाने और बहकाने वाले जिस-तिस राह चलते फ़रेबी बड़बोले 
के खक्‍कर में पड़ कर उससे स्खलित न हो जाया करें। चीन के प्राचीन मूल प्रतिष्ठापक' इस बात को अच्छी तरह 
समझते थे। उन्होंने जाना था कि किसी जाति को ऐक्य में बॉधने वाली ही नहीं बल्कि दूसरों की दृष्टि में प्रतिष्ठित 
करने वाली ग्रसन्न वस्तु होती हैँ एक सांस्कृतिक ढाँचे की प्रत्यक्ष शक्तिति, जीवन की एक रचनाशील और प्रशस्त 
परिपाटी जिसमें श्राथिक कार्यदक्षता श्रौर मनोवैज्ञानिक सूक, गूढ़ दृष्टि का समन्वय होता है। यही “मर्यादाशक्ति” राष्ट्‌ 
का असली राजदूत होती हैं। इस मामले में भारत की मर्यादा और प्रतिष्ठा अ्तुलनीय है। किसी दूसरे देश या जाति 
का विचार-दर्शन उसके जीवन में इतवा गहरा नहीं पैठा | व्यक्ति और समाज की समस्या को अपनी मनोवैज्ञानिक 
सूछ की शवित से हल करने में, यह समभने में कि चेतना के अत्यन्त गहरे स्तरों पर प्रत्येक व्यक्ति अपने साथियों से 
बंध हुआ है, कोई दूसरा देश इतनी बृर नहीं गया । एक नयी व्यावहारिक समाज-संघटन शक्ति का पिर्माण करने के 
लिए, समाज को ऐकय में बाँवने वाले नये सीमेंट के आ्राविष्कार के लिए, झावश्यक मनोवैज्ञानिक ज्ञान और सूझ भारत 
के पास यथेष्ट मात्रा में है। इसके झग्रशावा ऐसे निर्माण के लिए विश्व की यग-परिस्थिति भी आज परिपवव है। एक . 
राजनीतिक शक्ति के रचताशील साथतों के द्वारा अपने राष्ट्रपर की श्रभिव्यवित के लिए स्वतन्त्र एक जाति के, एक - 
(जनीतिक शवित के झूप में विश्व-मंच पर भारत का आविर्भाव बहुत ही स्वाभाविक है। पिछली भूलों से बंह शिक्षा. 
ले सकता है, श्रौर अपने विस्तृत मनोवैज्ञानिक ज्ञान के सहारे अ्रतीत के राष्ट्रों की भूलों से बच सकता है। मानवीय 
चेतमा में उसकी अस्तर्वृष्टि, उसे मानशिक-सासाजिक संहृति के लिए बल-प्रयोग-करने के घालक उद्योग से ब्रचायेगी । 
एक पीढ़ी से जिज्ञासु यह समझ रहे थे कि मानसिक-सामाजिक ज्ञान की हमें चरम आवश्यकता हैं, श्रोर उसकी भ्रतपस्थिति' 
हमारा ख़तरा। लेकिन वह प्राप्त कैसे हो, यह हमें श्रब दीखने जगा हैं। बाह्य जगत के अनशांसन में विज्ञान, . 
ने जो भहान्‌ विजय' पायी थी, वह श्रान्तरिक जगत्‌ की देहरी पर पहुँचते न पहुँचते व्यर्थ श्रौर विफेल हो जाती थी। भ्रब .. 
हम समफ्त रहे हैं कि हमारी जिच और पिरत्साह का कारण यहूँ हमारा भावव को ग़लत समझता ही था। अगर आधु- 


निक राष्ट्रवाद अतिगामी था, तो आधुनिक प्रजातस्त्रवाद एक आत्ति का शिकार था। एक समाज संस्कृति के अन्तर्गत 


कई अंग राष्ट्रों के भ्रावशों को खो-कर, राष्ट्रवाद ने ऐक्ग्-भावना का आधार जात्युस्माद को बनाया, और पुल्षिसः की 


_ दमन-शवित को उस उच्भाद की सहायता करने में लगाया । प्रजातल्बांद ने इसका प्रतिकार कियो; यद्यपि मनोवैज्ञान: 

_निक दृष्टि से यह भी उतना ही ग्रशानपूर्ण था; क्योंकि इसे मानवों को सिरी भुंड-संख्या माना, भर ग्रत्न-किया कि उन्हें... ., 

. शारीरिक सुख-सुविधा के प्रलोभन देकर अपने साध रखा जाये । यह एक भारी भ्रम था, और इसके लिए हमें तानाशाहों - .. | 

.. . से भरप्र दंड मिला। लेकित हमें अपना संबेक़ सीखता चोहिएं। भ्राधुनिक मानवशास्त्र सिखाता हैँ. कि सानव व्यक्ति. है ह मै 

.. से पहले दलगंत जीव है । दल यो समाज के प्रति उसकी सहज भंविते को यदि बल से मिटा ते दिया जाय; तो उसकी ४ : 

. भ्रकिति की जाँच करने के लिए खुफ़िया पुलिस की-चित्ता वहीं करनी पड़ेगी । अर्थात्‌, जैसे राष्ट्रवाद को फिर एक समान: 

... संस्कृति में, भाबछ् राष्ट्र-सगुंदाय के भांदेर्श की भ्रीर बढ़ेता होगा, उसी तरह प्रंजातस्त्रवाद को भी मानवश्ास्त्र से पहले. 

«के अणु-वादीयां संख्या-परक प्रजातत्त्रवाद की जड़ अवस्था से निकल कर- एक जीवित आदेश का रूप लेता: होंगा। 
5: जसे बेखना होगा कि कोई राष्टू केवल बहुसंख्यक व्यवितियों का जमाव नहीं होता जिसकी प्रत्येक इकाई अपने तिजी लाभ 





५६ नेहरू अभिन्न ग्रन्थ 


की चेतना को उन उच्चतर स्तरों की और ले जाने के लिए---जिनका ज्ञाव हमें अ्रभी केवल आ्रास्थाशों के एक अत्यन्त 
धुँधले अ्न्तविरोध के रूप में है,--निरन्तर शोध किया है। मानवता की इस माँग का भारत वया उत्तर देता है, इस 
पर निस्सम्देह मानवता का भविष्य आश्रित हें। 

ओर आज भारत ने जिस व्यक्ति को अपना गेता चुना है, वह भी पूरे संसार का एक तिचोड़ हूँ । नेहरू ने कृशल 
व्यवस्थापकों की परम्परा में जन्म लिया; पश्चिम में ठीक उसके उत्कर्ष के और मनोवेज्ञातिक अ्ज्ञता तो कारण पतन 
के समय शिक्षा पायी; मुंसा की भाँति संघर्ष में अ्रपत्ती जाति का नेतृत्व करने के जिए देश लौट कर कारावास सहा श्रोर 
बहुत क्षति उठायी । वह मानव जाति के इतिहास की गहराइयों ओर प्रसार से घृुपरिचित एक अध्येता है। एक गहात्गा 
के भव्य झ्रादर्श और कठोर अ्रनुशासन को अपनाने वाले राजनीतिक हैँ; ओर मानवजाति की विशाल परम्परा, पर्यटन 
झौर प्रगति में जो नाना रूप उलफर्तें, समभौते और अटकाव होते हे, उनके प्रति अ्रपार थैर्य उनमें हे । 

भाज, जब राजनीतिक ओर श्राथिक आत्तियों का संक्रमण पूरा हो चुका है, शोर गानप्निक क्ात्ति करगहं ले 
रही है, तब कान्ति के तीसरे संचरण में, मानव-जाति का नेतृत्व करने के लिए जवाहरलाल नेहरू योग्य व्यपित दृधश 
कौन हैं ? यह हो सकता है कि इस क्रान्ति की अवधि हमारी कल्पना से अधिक लम्बी हों। लेकिव इसमें सस्पेह 
की गुंजाइद नहीं है कि अगली पीढ़ियाँ जब प्रोत्साहन के लिए अ्रतीत के महापरुषों की ग्रोर देखेंगी वब गहाता गान्धी 
के पाइवे में वीर नेहरू को खड़ा पायेंगी । 


जयबरी १६४६३ 
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द्वारा॑ नि्चित मस्तक 


अर के 
समझोते की भावना 
विणी भुद्ठा बद इस्माइल 


पृष्टित जवाहरलाल नेहरू को साठवी जयन्ती के ग्रवसर पर उन्हे समपित किये जाने वाले अ्रशिनन्दन ग्रन्थ के 
लिए लेख लिखते हुए गर्भ बडी प्रसन्नता होती 
मे यह नहीं कह सकता कि में धर्तिष्ठ रुप से उपशे परिवित हूँ। किस्तु उनका जीवन एक खुली हुई पस्तक हें 
जिसे सभी ५४ सकते ४8ै। दंग के जीयन में उल्होंने जो प्रसिद्धि श्राप्त की है उसे स्वीकार करने के लिए इस तरह की 
व्यायतगत घचिएण्ठता शावश्यक शी गठहीं ए। 
पडित नेहरू प्रपनते युग के एक सठ़ान्‌ गेता ७। भारतीय स्वाधीतता के प्रति उनका अनुराग उतना ही गम्भीर 
ओर प्रवेश है जितना! कि विदेशी शासन के प्रति उतकी घृणा को भावगा । उनकी पूर्ण निशछलता की सभी जोग सराहना 
फ्रते ६ । वे कदातचितु उत्तरकालोन भारतीय राष्ट्रीयता के सर्वाधिक विश्रुत॒ बोद्धिक व्यास्याता हैं। फिर भी जब-जब 
ग्रपन पेश की स्वाधीनता की कुशल वकालत परते हू तो यही अनुभव होता हैँ कि भारतीय स्वाधीनता नही, भ्रपितु 
याधीसता मात्र उनके बिचारो में शर्वोपरि 8।॥ झन्‍होने अपन इस विश्वास वो भी गप्त नही रखा है कि उनके मत 
भे भारतों] रवाधीनता एशिया की स्थाधीषया प्रार अम्त मे राग्पण विश्व की रथाभीनता प्राप्त करने का साधन हे 
विवेशों मे, विशेष कर संयुक्त राज्य अ्रमरीका में, पंडित सेछुरू को महान्‌ लोकप्रियता का एक कारण यह अन्तर्राष्ट्रीय 
राष्दीयता ही हे 
धटनाग्रों की बाध्यकारी शक्ति को भानते हुए, राष्ट्रीय भहासभा के बह रासाजवादी प्रध्यक्ष, जो किसी समय 
मावर्सवादी प्रयुत्तियाँ रखते थे और रपष्ट रूप से ऐसा कहते थे, आज विधागवादी बन गये है। जवाहरलाल नेहरू एक 
आद् बादी 8 ओर अत्याचार देखकर अपीर हो जाते हैं। उनका वष्टिकोण व्यापक रूप से भानव-हित-गरायण है । 
धर्ग-सत्ता या शणराता के प्रति अपनी तिरस्कार को भावना बह छिपाते नहीं, किन्तु राजनीतिक एकता के लिए इन दोनों 
के साथ शात्तिपूर्वक रहने के लिए तेयार है । 
समभौते की यह भावना एक राजनीतिक के लिए एक बहुम्ल्य गुण है। व्यवहार-कुशल राजगीतिज्ञ के लिए 
पह आवश्यक हैं। पंडित नेहरू में यह गुण पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। तभी तो अपने को समाजवादी कहते हुए भी 
यह तब तक प्रतीक्षा करने के लिए तैयार हुए जब तफ कि भारत समाजयाद के लिए! परिषकक्‍व ना हो जाय। यहु 
गानते हुए भी फि महात्मा गाच्धी श्रादर्शवाद की' दृष्टि से! कभी-कभी ओआश्वर्यजनक रूप से पिछड़े हुए थे, वह उनके 
नेतृत्व का अनुप्रण करते रहे; स्वाधीनता को कागजी विधाव के छूप में सोचने की वकीज्ञ की मतोवुत्ति को निन्दा 
करते हुए भी वहू मानने लगे है कि विधान कागज पर लिखित होता चाहिए यदि मानव-रकत से उसे नहीं लिखना है । 
इसी प्रकार जिरा प्रतताव में घोषित किया गया था कि भारतीय जनता का ध्येय सग्पर्ण सर्ाधारी भारतीय प्रजातन्त्र 
की स्थापता करना है! उसके जनक ने दो रततन्त्र राज्य स्थापित करने को ब्रितानी घोजना को स्वीकार कर लिया। राज- 
नीति गे कोरा सैद्धान्तिक तक नहीं वर्न घटनाझों का. तक ही श्रन्त में चलकर विजयी होता हैं। कभी-कभी 
सिद्धान्त और व्यवहार में से एक को चैतिक स्वीकृति देनी पड़ती है, और ऐसा हो सकता है, यह जानते हुए भी कि 
सिद्धान्त की दृष्टि से क्या अच्छा है, हमें उससे हीनतर मार्गों में से ही एक चुन लेना पड़े । अत, भ्राजकजल जब कि जीवन 
का अत्येक पहलू एक संकट से होकर गुजर रहा है, यदि कंभी-केशी ऐसा हो जाता है कि हम बजाय इरके कि घटनाएँ 
हमारे पीछें-पीछे चले स्वर्म घठनाओों के पीछे-पीछे चलने लगते हैं। तो इसके लिए दोषी हम नहीं, हमारा फ्रग्य है । 
इतिहास की गति नियति की ही गति है। 


प्राण भारत एक स्वतंस्त्र वेश है। संग्राम में विजय प्राप्त हो चुकी है-*-उस लम्बे संग्राम मे जिसमें पंडिंते नेहरू बड़ी 


चख्ः 
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च्न्द 


श्य नेहुरू अधिनस्तम स्न्थ 


वीरता के साथ लड़े हैं। वह एक उत्कृष्ट साहित्यिक प्रतिभा-सम्पन्न व्यवित हूँ । इस समय उन्होंने बड़ी भारी जिसोदारी 
का जो पद ग्रहण कर रखा है उससे सम्बन्धित कर्तव्य के निर्वाह के लिए वह अपने सुसंस्कृत मत तथा विस्तृत दृष्टिकोण 
का उपयोग कर रहे हैं। निस्‍्सन्देह वह इस बात को समभते हैं कि मनुष्यों पर केवल उसकी रोवा द्वारा हो शासन किया 
जा सकता है। वह एक बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, सरल स्वभाव के हैं, रूढ़ियों रो एकदम गुक्त हैं। अपने विरोधियों 
के प्रति भी उदारता और सहृदयता रखते हैं। वे कट्टरता शौर ईर्ष्यो-हेष से रहित हैं। आत्माभिमानी, साहरी और 
वित्रोहकारी हैं । यही सब नहीं, उनमें श्ौर भी अच्छी बातें है । 

उनके हृदय को तीन बातें विशेष रूप से प्रिय हैँ : जन-साधारण की उच्चति, भारत की एकता तथा एशिया 
शभौर संसार की एकता | इनमें से पहले काम को शीघ्र पूरा करता भारत के लिए बहुत आवश्यक है । जहाँ तक 
दूसरी बात का सम्बन्ध है, हमको अपनी पराजय स्वीकार करनी होगी। तीसरी चीज ग्रभी बहुत दूर की बाल मालग होती 
है, यद्यपि यह ठीक है कि एशियाई सम्मेलन तथा संयुवत राष्ट्र-संगठल को कुछ सफलता प्राप्त हुई है। ईश्वर कर कि 
हमारी सद्यप्राप्त स्वाधीनता भारत की जनता के लिए जीवन-यापन की काफ़ी ग्रच्छी परिस्थितियाँ उत्पक्ञ कर से । 
स्थिति बहुत उज्ज्वल तो नहीं है, पर निराशाजनक भी नहीं है । 

क्या ही अच्छा होता यदि एक शत्ती के चतुर्धाश के कठिन संग्राम के बाद उन्हें विशान्ति का अवसर देना साम्भव 
होता । किन्तु जो सफलता अब तक प्राप्त हुई हैं वह भारतीय स्वाधीनता के इतिहास के केवल एक श्रध्याय का ही 
अन्त है | हम ऐसे संसार में हैँ जहाँ बड़ी तेजी से आर्चर्यजनक परिवर्तत हो रहे हैं । भारत शान्ति, एकता तथा व्यापक 
समृद्धि के सम्बन्ध में अपने भाग्य के उत्कर्ष पर पहुँचे, इससे पहले उसके सामने एक लम्बा संघर्ष दीख पड़ता है--हगारे 
लिए कदाचित्‌ पहले से भ्रधिक कठिन संघर्ष श्रागें वही है--जिसका कवि शैली ने निम्न पंतितयों में बर्णन किया हैं : 


“बह यब्तणाएँ सहना, जो भआाशा को अन्तहीन जान पड़ती हैं, 

उन श्रन्यायों को क्षमा करना, जो रात से या मृत्यु से भी काले हैं, 

उस सत्ता को ललकारना, जो सर्वशक्तिमान्‌ बिदित होती है; 

सहना और प्रेम करना; श्राशा करते रहना जब तक कि शाश्या ही गढ़ न दे 
श्रपने ही खेंडहर से, श्रपत्ती चाही हुई वस्तु को; 

न बदलता, न विचलित होना, न पछवाना : 

यही, ओ यशस्वी ठाइटन, यही है होना 

सतू, महान्‌ और शानन्दमय, सुन्दर और भनिबधि। 

यही, और केवल यही है जीवन, झानत्द, श्रौर विजय 7 ” 


भारत १६४६ 





क्िद्रव5 हर 2 ख्रिक्ारा6| गए प्रप दर 20८20 20 )2927 9 कटा] 

#*हक के # 300 व ५ 222४८ 2. |. हु ५ 

 ॥॥ ॥ #% | न दे की 
पु 7: ८ । 3 


हरिसिह मोड़ 





पंडित जवाहरलाल नहरू से मेरा परिचय तीस बर्ष से अधिक पहले सन्‌ १६१८ में हुआ था, जब बहू अपनी माता, 
पत्नी झोर अश्रगती बहिन तथा उनके लच्चों के साथ भसूरी में कुछ दिनो के लिए ठहरे हुए थे । उनके पिता पडित मोतीलाल 
मेहर से तो गेरा उरारी भी २५ सात पहले का परिचय था। जवाहरलाल तब केम्विज से तये-लये तौटे थे। उस समय 
बह एक गृतक राजनीतिक थे। ययापि वह बेरिस्टरी करने के लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त करके लोटे थे, और बेरिस्टरी 
रते तो उसमे बड़ा नाग कमाते, विस्तु उन्होंने कानन की अपेक्षा राजनीति भ प्रवेश करने का निद्वय कर लिया था । 
पहटटित मोतीयाल नेहरू एक प्रतिप्ठित वकीता थे। थुक्‍तप्रान्त तथा बगाल दोनो पध्रान्तो मे अनेक महत्वपर्ण मक- 
दमो में भुभे उनके साथ और उनके प्रतिपक्ष में परवी करने का सोभाग्य प्राप्त हुआ था। वे पहले वकील थे ओर तब 
राजगी तिक । जब में व्यवरतापिका सभा में पहुचे तो उनसे मेरी मुताकात हुई ओर कई वर्षों तक हम सहयोगी 'रहे । 
स्वर्गीय देशबन्धु दास के नेतृत्व में जो स्वराज्म पार्टी रबापित की गयी थी उसी की श्रोर से निर्वाचित होकर वह एसेम्बली 
मे पहुँचे थे। उनके पिधत के पश्चात्‌ जवाहूरलातजी की ख्याति और प्रतिष्ठा बढी । अपने राजनीतिक कार्यो के लिए 
उन्हें कई बार जैत जाना पछा । उनका राजनीतिक काय १६१५ में ही प्रारम्भ हुआ था। उस समय उन पर यह सन्देह 
किया गया था कि सेबाय होठल में ठहरे हुए अफगान प्रतितिधि-मडल को, श्रफगानिरतान की स्वाधीनता के लिए वार्ता 
चलाने मे, वह सहायता दे रहे ह। इस सन्देह के श्राधार पर उन्हें मसूरी छोड कर चले जाने की भ्राज्ञा दी गयी । उस 
सगय अकेला में ही उसको बिंदा करने के लिए साथ गया था । 
इसके बहुत दिनो बाद में जवाहरलालजी से उसके निजी मकान 'झानन्द भवन, इलाहाबाद में मिला । मैने उन्हें 
बतलाया कि मेरी! राजनीतिक विचार-धाशा विधर बह रही हैं। जिन-जिम बातो के सग्बन्ध मे हमारा विचार-वितिमय 
हुआ उन राब पर बह मेरे साथ राहमत थे। जवाहरलालजी तब काग्रेश के सदस्य थे ओर में भी कांग्रेस मे था | किन्तु 
१९२१ में, जब गहात्मा गान्‍्धी थे १६१६ के ऐवट के अ्रनुसार स्थापित सभी व्यवस्थापिकामों के बहिष्कार की श्रावाज 
उठायी, तो मैने महात्माजी से मतभेद प्रकट करने का साहुस किया। में व्यवस्थापिका सभा में शामिल हुश्मा ताकि 
'जी-हुजुर' जोगो को उससे अलग रखा जा सके। कांग्रेस द्वारा बहिष्फार के फलस्वरूप ऐसे ही' लोग उसमे पहुंच गये 
थे। उप दिनो की व्यवस्थापिका सभा श्राज के भारत-सभघ की पालियामेट से बहुत भिल्ने भी। उसका अध्यक्ष एक 
अंग्रेज था जो तीम वर्ष के लिए नियुवत्त किया गया था। विन्तु वह एक वर्ष और उस पढे पर बना रहा। उसी के बाद 
श्री विदुलभाई पटेल लेजिस्लेटिव एसेम्बली के श्रध्यक्ष भिर्याचित किये गये। उन्हें निर्वाचित कराने के लिए मंन्े वोट 
ही नहीं दिया बरन्‌ दूसरों का समर्थन भी प्राप्त करने में लगा रहा । उनकी स्वाधीनता तथा निष्पक्षता ने उसके कार्य- 
काल को उल्लेखभीय बना दिया । सनकी मुत्यु के बाद पंडित जवाहरताज' नेहुरू जेल से निकले और उन्होने राजनीतिक 
भारत के नेता के रूप में अपना यथोवित स्थान ग्रहण किया | वे महात्मा गान्धी के दाहिने हाथ थे और महात्माजी ने 
उन्हे भारत का प्रथम प्रधान सन्ची चुंनकर बिलकुल ठीक ही किया। स्वृतत्त भारत के नेता के रूप में पालियामेट के 
अन्दर तथा उसके बाहर पड़ित जवाहरलाल गेहरू ने जो पद ग्रहण किया हैं उसके लिए उत्हीने क्षपने को ने केवल थीग्य प्रमा- 
णिन्त किया है वरनू उसकी शोभा भी बढ़ायी है। उसके सहयोगी सरवार बल्लभभाई पटेल ने तो एक रिकार्ड ही' स्थापित 
कर दिया है। इतिहास उस्हे एक ऐसे व्यविति के रूप मे सबब स्मरण रखेगा जशिसनें ब्रितान हारा छोड़ें गये उस भारत 
को, जिसे ब्रितानी' सत्ता १६४७ में खड-खड करके छोड़ गयी थी, एकता के सूज में बाँध दिया ।, . , .सरबार परदेल का 
देश को एकता में बाधने का काम अच्छी प्रगति कर रहां है। मारते का एकीकरण केरके वह देश में ऐसा संगठन पद 
करेगा! जिसके बिना किसी सरकार का अस्तित्व क्ोयम नही रहु सकता । 


जल 
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६० नेहुझ अभिननदन प्रन्‍्थ 


देश में जो सरकार स्थापित है उसे विफल करने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी ने छल श्रौर बल का अपना स्वाभाविक 
मार्ग ग्रहण किया है। किन्तु नेहरूजी उसका सामना बड़ी दृढ़ता, कुशलता श्रोर बुद्धिमत्ता के साथ कर रह है। भार- 
तीय संत का पहला गआधारमत सिद्धान्त एक ऐसे लौकिक राज्य की स्थापना करना है जिस को शासन-ब्गबस्था पागिव। 
शौर साम्प्रदायिक नियन्त्रण से मक्‍त हो। इसमें नेहरूजी ने उन चिरस्परणीय झौर दरदर्शी कंगाल पाशा अगातुर्क के 
खाये हुए मार्ग का अनुसरण किया है, जिन्होंने मुस्लिम तुर्कों को एक लोकिक प्रजातन्त्र राज्य में बदल दिया जो कमश 
उद्मति कर रहा है। संयुवत राज्य अमरीका में भ्रसंख्य जातियाँ निवास करती हूँ किन्तु अमरीक्षियों ने राजनीति री धम 
को अलग रखा हैं। इस समय शारत के सामने मुख्य प्रश्न राष्ट्रीय एकता और संगठन का है। यह प्रश्न तभी 
सफलतापूर्वक हल किया जा सकता है जब कि सभी जातियों के लोगों को अपने सुधार एवं उन्नति के लिए संगान 
स्वतन्त्रता और सुविधा प्रदान की जाय । जातिपाँति, सम्प्रदाय तथा घारमिक भेद-भाव रो राज्य को परे रहना चाहिए । भम 
प्रत्येक आदसी का अपना निजी मामला है। उरामें उसे परी ग्राज़ादी हे, लेकिन वह किसी राज-सत्ता के तागरिव 
शासन को व्यवस्था का नियमन करने के लिए धर्ग का उपशोग करने का हक़ नहीं रखता । पंडित जवाहरजणान सेफ 
स मामले में दृरदर्शिता दिखायी है श्रौर देशी तथा विदेशी प्रजुद्ध वर्ग ने एक स्वर से उसके बिचारों को राशहा हे । 
एशिया के सभी देशों की स्वाधीनता के लिए दिल्‍ली में जो दो सम्मेलन किये गये हें उन्होंने पंडित जनाहरलाल गेहर के 
चरित को इतिहास में और भी दीप्तियान्‌ कर दिया है । 
ग्रभी हाल में संयक्‍्त राज्य श्रमरीका की प्रतिनिधि-स्ा ने विदेशियों को नागरिकता प्रदान करने के कातन से 
वर्ण-घिचार की धाराएँ रह कर देने का जो प्रस्ताव पास किया है, उसका तयी दिल्‍ली के सफल एशियाई सम्मेलच से श्रप्रत्यक्ष 
किन्तु धनिष्ठ सम्बन्ध हैं । जवाहरलाल नेहरू विश्व-राजनीतिज्ञ बन गये हैं । उनकी आवाज़ सम्पूर्ण संसार में सुनी जाती 
हैं; उसका न केवल सम्मान किया जाता हैँ बल्कि भश्रनुसरण भी किया जाता हैँ । इसका कारण यह है कि वह अपनी 
श्रावाज़ सभी देशों की शान्ति और सुशासन के लिए ही उठाते है । बह स्वाधीनता के प्रबल समर्थक हैं शौर उसके 
इस आदर्श की ज्योति पृथ्वी के अँधेरे से अँबेरे कोनों में पहुँचती है और निर्धनता, पराधीनता, दासता तथा बुभक्षा के 
भ्र्थकार को ढूर करती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह घोषित करके बुद्धिगत्ता की है कि भारत एशिया वा 
नेता बनने की श्रार्काक्षा नहीं रखता । किन्तु नेता कोई रवयं नही बनता; जनमत की शवित ही उसशे' सामने लाती आर 
भान्यता देती हैं। भारत को न केवल एशिया का बल्कि पश्चिम का भी बौद्धिक मन्त्रदाता स्वीकार किया जाने लगा है । 
जवाहरलालजी की इस वर्षगाँठ के अवसर पर में उन्हें, उनकी शअपर्व सफलता के लिए, बधाई देने के लोभ 
को संवरण नहीं कर सकता। ईश्वर उन्हें दीर्धायु करें। उनका शासन साम्यवाद तथा सम्प्रदायवाद की उलभर्ों से 
सुक्‍्त होकर सुखी भर समृद्ध हो ! 
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विलियम नेन 


पठित नेहरू की हीरक जयन्ती के उपलक्ष्य में दिये जाने बाले अभिननन्‍दन ग्रन्थ मे लिखने का नि्नन्‍्त्रण पाकर 
गभे बुछ ग्राश्वय ही हुमा, वधोकि सन्‌ १९३१-१६३५ में पालियामेट मे 'इडिया बिल' पर विवाद के समय मेरा रुख 
पन्न किस्तु श्रठत विरोध का था। परत्तु निगन्‍्त्रण इस बात का सूचक हैँ कि भारत के नेताओ से यह मानने की उदारता 
है कि धटताओं को शिविल स्वीक्नति की अपेक्षा ईमानदारी के साथ प्रकट की गयी शका से प्रधिक आस्था निठ्वित हो 
सकती ह। 

श्रोर बारता में ४ठिया तिल का विरोध अधिकाशत इस दुढ विश्वास पर श्राधारित था कि भारत की सरक्षकता 
की प्रा करके उसका दावा करने के वाद, ब्रितानी जनता के लिए यह भ्रप्रतिप्ठा की बात होगी कि भुवित को एक सॉँस 
तेकर अपनी जिश्नेदारी से अलग हो जाय, ओर भारत के इने-गिले प्रयुद्ध नेताम्रों पर थहे काम छोड दे कि बिना 
सहाप्रता के उन शामस्याश्री को सुवक्राये जो कि विशाल ग्रशिक्षित प्रजा के अस्तित्व के कारण उपस्थित ह--उस प्रज्ञा 
के, जिस पर एक श्रच्यतोगत्वा विदेशी शासन-प्रणाली की व्यवरथा ओर राबालन का भार श्रा पडेगा । 

प्रश्न जाति की विभिन्नता का नहीं था गहल्कि एम में से कई लोगों ने वर्षों तक पूर्व के लोगों को उनकी भ्रपवी 
जिग्गेदारिया संभालने की शिक्षा' दी शी शरीर सनसे सहज घत्रिष्ठ राम्पक रख कर काम किया था। पश्चिमी प्रणालियों 
के अनुभव की कगी, शोर परम्परा तथा सस्कारो को भिन्नता से उत्पन्न होने बाली कठिनाइयों के श्रतिरिक्त और कोई 
कठिनाई हमारे रास्ते में गह्ी श्रायी थी । हम वेबत यही आशका चिन्तित किये थी कि जो जिम्गेदारी हमने संभाल रखी 
थी उरारी हम छ्युत मे हो, और संकट के गमश मे सहायता देने से श्वकार करने को बाध्य न होना पड़े । कदाचित्‌ 
याद-विवाद के आनेश में यह आरोप लगाया जाता रवाभाविक ही था कि हम जातीय अहंकार तथा साम्राज्यवाद की 
भावना से प्रेरित थे । 

भारत मे अ्रपत्े इतिहास का एक नया अध्याय परारणश्ण किया है। उसके वीर्घ तथा विविधता-पूर्ण मार्ग भे, जो 
गोरव-पूर्ण कर्तव्य-भार पडित नेंहुरू पर है, उससे प्रधिक महत्त्व का काम कस लोगो को करता पड़ा होगा। प्राधीनता 
के बच्चन से मुक्त होने तथा वास्तविक स्वाधीनता प्राप्त करने के लम्बे सधर्ष में उनका बराबर यहू काम रहा है कि 
भहात्मा गास्धी के रहरयवाद को देनिका जीवन मे प्रत्यक्ष व्यावहारिक रूप दे, स्वयं अपने भ्रादशशों से उस आन्दोलन को 
अनुधाणित करे, श्रौर उसमे अपनी श्रदम्ध शवित का सवार करे । श्राध्यात्मिक उद्देश्यों के व्यावह्मरिक कर्म के सांथ समन्वय 
' ही पड्चितजी के भेतृत्व को इतना गौरव दिया है । 

ससार की महान्‌ आध्यात्मिक शक्तियों की जन्मभूमि पूर्व ही रही है, भौर भारत तो विज्ञेष रूप से यह स्वीकार 
करने गे अग्रणी रहा है कि आत्मिक तत्वों की दवित और महा शारीरिक से कहीं बढ़ कर है । उसका गहँरा विश्वास 
कि आत्मिक शक्ति भौतिक वस्तु को वश्ीक्ष) और श्रनुश्ासित कर सकती है, भारत की विचार-धारा' को पाश्चात्य 
भारा से भ्रलग करता है। पर्चिम का पिंकार भुख्यत" उस मार्ग पर होता रहा है जिस पर प्रगति की भाष भौतिक 
बुद्धि के स्पष्ट बिल्ली द्वारा होती है। आज यह भी भारत के सामने एक मस्भीरतम समस्या है--उसने जो नया मांगे 
ग्रहण किया है वह उसे उत्तरोत्तर भौतिक जाम के लुभावने समतंल प्रदेशों की प्रोर ले जायेगा, अथवा श्रध्यात्मिक 
विकास के कठोर उच्चतर शिखरों की शोर ! 

यही समस्था है जो पंडित तेहरू और उनके सहयोगियों के सामने उपस्थित है। यह बात उन्हीं के हाथो में हूँ 
कि अपने देशवासियों को धुन्ध और कुंहरे से ऊपर ऐसे वरायुमडल में रखें जहाँ प्राची में झ्ाशां का नंगा तांया कभी अधिक 
समय के लिए आँखे से झोफल न हों, भौर श्रेष्ठतर जीवत की झोर विशानसकेत करता रहे । उसका उच्च/संकल्प काँपां 


६२ नेहरू अ्भिलस्दन ग्रन्थ 


यथा शिथिल पड़ा तो वे कुहेलिका में अन्घे की तरह भटकते हुए उन दस्युश्रों के हाथों पड़ जायेंगे जो भौतिक ऐश्वर्थ के लिए 
सारे विश्व में लूट-मार करते हुए विचर रहे हूं । 

ब्रितानी जनता के मन और हृदय में भारत का एक विशेष स्थान है। वह उद्योग का एक भहान्‌ क्षेत्र रहा 
है--वाणिज्य, व्यापार और व्यावहारिक शासन शिक्षा का तो प्रत्यक्ष रूप से, और प्रयोग श्रौर परीक्षण का परोक्षभाव 
से : ग्रादर्शों के क्षेत्र में संकोच-शीलता ब्रितानी वरित्र की विशेषता है। अंग्रेजों को भारत के साथ अपने भौतिक साग्बन्ध 
पर तो गर्व रहा ही है; इसके अतिरिक्त उनके बीच एक आध्यात्मिक सम्बन्ध भी रहा है--जिसकी व्याख्या करना 
सम्भव नहीं है---जिसने भारत को केवल अस्थायी प्रवासभूमि नहीं वरन्‌ एक ग्त्यन्त श्राकर्षकः दूरारा गृहदेश बना दिया 
है, जिसे पीछे छोड़ते दु:ख होता हैँ श्र जिसकी शोर हसरत-भरी निगाहें मुड़मुड़ कर देखती हूँ। पूर्व श्ौर पश्चिम के 
बीच का यह सम्बस्ध---जिस' पर मानव की सहज मर्यादा और वंचारिक विषमता के कारण बार-बार ज़ोर पड़ता ६ 
लेकिन जो फिर भी वास्तविक है,--आकस्मिक संयोग का परिणाम नहीं है। इसका कारण यह है कि इधर जंसे शता* 
विदयों के संघर्ष-काल में भारतीय लोगों ने अपने ग्रच्तरालोक को जगाये रखा है, और सूक्ष्म ग्राध्यात्मिवा तत्वों के महत्त्व 
में अपनी आस्था नहीं डिगने दी, दूसरी झोर बैसे ही ब्रितानी जनता ने अपने कम रहस्यपर्ण ढंग से क्रांतन के शासग झोर 
जन-साधारण के अधिकारों की स्थापना के लिए संघर्ष किया है और इस प्रकार एक आध्यात्मिक प्हेश्य की प्राप्ति वे 
लिए ही प्रयत्तशील रहे हँ--य्पि उतने सज्ञात ढंग से नहीं | 

पश्चिम से जो आथिक, सामाजिक तथा राजनीतिक प्रणालियाँ उसे प्राप्त हुई, उन्हें श्रपताते सगग भारत यह 
ठीक-ठीक नहीं समभता था कि ये उसकी अपनी किस चीज़ को उन्मूलित कर रही है । इससे भारत ने अनजाने अपनी 
श्रनेक परम्णराश्रों को चुनौती दे दी है। विशेष कर समय का भारत के लिए बसा महत्व नहीं है जेसा कि पश्चिग के 
लिए, क्योंकि उसकी काल-परम्परा लम्बी हैं और केवल वर्त्तमान ही सब कुछ नहीं है। मनुष्य के अपने जीवन-काल का 
इतना अधिक महत्त्व नहीं है कि भवत को कैवल इसलिए हड़बड़ी और लापरवाही के साथ बनाया जाय कि नकदा। बनाने 
वाला ही उसे तैयार देख ले सके । भारत के लिए तात्कालिक फल-प्राप्ति का मूल्य बहुत कम्म हो जाता है और अगर 
उसके लिए सोचते, स्वेप्त देखने और रचना करने के अवकाश का बलिदान देना पड़े । 

यह धारणा बना लेता मूखेता होगी कि पंडित नेहरू को इस बात का ध्यान नहीं है, या कि उन्हें अपने कार्य 
की गुरुता का बोध नहीं है--विशेषकर उस संगठित बर्बरता के आक्रमण को शोकने का काम, जो श्रपने निष्टुर यब्त 
के तीचे लाखों व्यक्तियों को कुचलती हुईं सारे संसार पर छा जाने का उपक्रम कर रही है। ऐसे संसार में, जो भौतिफ 
फल-प्राप्ति के लिए लिर्मेम कृतसंकल्प है, जहाँ जनता पार्टी और पुलिस के शासन की जकड़ में बेंधी है, जहाँ मिःस्वाअ 
सेवा या भात्मार्पण के लिए ने स्थाच है ने सम्मान, और जहाँ प्रभुत्व की लालसा सिद्धान्तों को भस्म कर डालती' है---- 
ऐसे संसार में आत्मा की उन्नति के लिए कोई अबसर नहीं मिलेगा, स्थाधीनता-प्रेमी लोगों को श्रपनी प्रम्त:प्रेरणा के अनु- 
सार जीवन यापन करने का कोई सुयोग नहीं होगा। ऐसी' आ्रात्मा का, जो सगूह की भिल्कियत है, और रारकार द्राश 
ग्नुशासित है, भ्राध्यात्मिक महत्त्व क्या हो सकता है ? 

पंडित नेहरू ने उच्च सेवा का ब्त लिया है, शोर अपार धैर्य तथा श्रटल निश्चय के साथ अपने मार्ग का अभु- 
सरण किया है। उसका लक्ष्य है भारत को उसके उपयुक्त गौरव के श्रासन पर स्थापित कर देना, भौर वह जानते हे 
कि क्रिसी देश की जनता की उच्चता की माप उसकी आत्मा की गहराई से ही की जाती' है । 


फरमरों १६४६९ 





तान यूव शान 


चीन देश के लिवासी जिस प्रकार प्राचीन भारत के महात्मा बुद्ध और बोधिसत्वों से भली भाँति परिचित हें, 
उसी प्रकार वे श्राधुनिक भारत के महात्मा गान्धी, गुरुदेव रवीस्रनाथ ठाकुर भर पंडित जवाहरलाल मेहरू को भी 
खूब पहचानते हैं। 

गान्धीजी उनके महानतम श्रद्धास्पद थे, गुरुदेव उनकी भवित के पात्र और जवाहरलालजी उनके सब से अ्रधिक 

प्रिय हैं। चीची जनता गान्धीजी को सन्त मान कर श्रद्धा करती है और रवीन््नाथ को गुरुवत्‌ भक्ति अपित करती है, 

लेकिन पंडितजी को वह अपने बन्धु और झात्मीय की दृष्टि से देखती है । अनुचित न होगा यदि कहा जाय कि गान्धीजी 

को वह पितृबतू, श्रीर गुरुदेव को मातृबत्‌ मानती है मगर जवाहरजलालजी को ग्रपना लांड़ला समभती है। जवाहंर- 

लालजी के व्यवितत्व में कुछ ऐसी विशेषताएं हूँ जो चीनियों में स्वयं हैं और जिन्हें वे अ्रपते हृदय में उच्च स्थान देते. 

है। हम चीनी महसस करते हैं कि किसी भी विदेशी की अ्रपेक्षा' जवाहरलालजी अधिक झाकर्षक स्तेंही श्रौर सामाजिक 

हैं। उनमें अधिक गअंशों में मानवता है भर वे सदव दूसरों का ध्यान रखते हैं। इन गुणों के साथ ही साथ पंडित जी में कुछ 
ऐसा गौरव और भव्यता है जो मजबूर करती है कि स्नेह और - प्रेम के साथ-साथ लोग उनकी प्रशंसा और सम्मान भी 
करें। दूसरे शब्दों में जवाहुरलालजी ने साधारण रूप से संसार के सभी नागरिकों का भौर विशेष रूप से चीन देश 
के निवासियों का हृदय भ्रपने वश में कर लिया हैं। जवाहरलालजी की पुस्तक चीन, इंस्पान, और युद्ध में लम्बा, 
चीनी चोगो पहने जनरल चांडः काई शेक और श्रीमती चांझ काई शेक के साथ जो चित्र उनका है, उसमें गान्धी 
टोपी के सिवाय कोई लक्षण नहीं है जिससे कोई कह सके कि पंडितजी चीनी नहीं हैं ।. क्‍ हक 
पंडित जवाहुरलालजी की सम्‌ १६३६ की चीन-यात्रा उसी प्रकार चीनी.भारतीय इतिहांस में अपना विशेष... 


महत्व रखती है जिस प्रकार कविवर रवीन्द्रवाथ ठाक्र की सम्‌ १६२४ की यात्रा । जो हादिक श्र श्रक्नत्रिम स्वागत । हे 
. चीन की साधारण जनता झौर बहाँ की राष्ट्रीय सरकार ने पंडित जवाहरलालजी का: किया; वेसा स्वागत निकट भूत, . कस 
में किसी भी विदेशी का कभी नहीं हुआ था. । जिस समय पंडिंतजी चीन देश की- युद्धकांलीत. राजधानी चुह किह्न में . - 
पहुँचे, जनता की अपार भीड़ चे--जिंसमें राजनैतिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, सामाजिक भर सैनिक नेतागंणे भी थे--उन्का 
.. स्नेह सहित स्वागत किया। पंडितजी में स्वयं लिखा है-- हुवाई भड्डे पर एक संक्षिप्त स्वागत-भाषण और गुलदस्तों . 
_ कीं भेंट के परुचात्‌ हम लोग विशेष प्रकार की पोशाक पहले हुए लंड़कों और लड़कियों की कतार -से गुंज़रें जिन्होंने... ० 
.... ताल-स्वर से लहराते हुए मंडों द्वारा मेरा स्वागत किया.) तब तदी पार कंरने के लिए हमे -ताव में गये ।” (चीन, ४ « 
 “इस्पान: शोर, युद्ध, पुष्ठ 'ढ४) वे जय रण हा । 


इस शुभ अवंसर पर सम्पूर्ण चुद कि नगर की संजाबठ भंडों; पुष्पों और फंडियों द्वारा की प्री थी जिस 


ये सड़क से पंडितजी गुजरते थे, जनता पंक्तिबद्ध हो जाती थी । एक बात यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि यह 
है पहला भ्रवसर था जब कि चीन देश की जनता ने एक विदेशी अतिथि के स्वागत-हेतू.अपना- राष्ट्रीय 'कंडो फहराया था... 





घ्४ नेहुरू अभिनन्‍दन शस्य 


और उससे सम्पर्क बढ़ाने के लिए चित्तित और उत्सुक मिले । इससे बढ़कर मुझे प्रसन्नता नहीं हो सकती थी, क्योंकि 
मेरी भी यही हादिक इच्छा भी । 

“अपनी इच्छा के विरुद्ध परत्तु अनिवार्य होने के कारण तेरह दिन के पश्चात्‌ में वापरा लोट आया, क्योकि 
स्वदेश ने अपनी संकटकालीन परिस्थिति में मझे शीघ्र ही लौट ग्रानें का आदेश दिया। परन्तु इतने श्रल्प काब का 
निवाप्त भी मेरे लिए तो निश्चित रूप से और सम्भवत: भारतवर्ष ओर चीन के लिए भी गूल्यवान्‌ रहा | (जीन 
इस्पान और युद्ध, पृष्ठ २४-२५) 

निद्चत रूप से पंडित नेहरू का चीन में इन तेरह दिनों का अल्प निवास चिर स्मरणीय रहेगा और शुभे पूरा 
बिश्वास है कि पंडितजी भी स्वयं इसे कभी नहीं भूलेंगे । आज भी चीनियों की हादिक इच्छा है और उन्हें झाशा भी 
है कि एक बार फिर ऐसा संयोग तथा जुभ अवसर प्राप्त होगा जब कि भारत के राष्ट्रनेता का पुनः हृदय रो स्वागत 
करेंगे और उन्हें अधिक समय तक अपने बीच में रखेंगे और झ्रधिक नगर तथा स्थान दिखायेंगे । 

आज का ससार क्लत्रिम शिष्टाचार और चादुकारिता से भरपूर हैं। लोग धनवानों और शवितगानों की खुशा- 
मद करते हैं और निर्घनों तथा निर्बलों को घृणा की दृष्टि से देखते हे । वे आ्राँख गूँद कर ही नहीं वरन्‌ दासभाव से 
शक्ति और अधिकार की पूजा करते है। और मर्खतापर्ण, बल्कि वयनीय ढंग से मानवीय भावनाओं, न्याय शोर प्रतिष्ठा 
की अवहेलना करते हैं। जब मसोलिनी और इटली शक्तिशाली थे, लोग उनकी प्रशंसा करते थे । जब हिटलर श्रोर 
जर्मनी वलवान हुए, लोग उनकी सराहना करने लगे | जब जापान और जापानी यद्ध-विगारद शपित को चोटी पर 

हुँचे, लोग उनका गुणानुवाद करने लगे। अब लोगों ने इस देशों और इच व्यक्तियों के प्रति अपने ढंग बदल दिये 
है । अब वे रूस ओर कामरेड स्टालिन के गीत गाते हैं । परन्तु जवाहरलाल ने कभी ऐसा नही किया, ने भरते हैं म्रौर 
ने करेंगे । और न चीनवासियों ने ही कभी ऐसा किया है, या करते हूं, या करेंगे । 
ठीक इसके विरुद्ध जब मुसोलिनी और इंठलो के साम्राज्यवादियों ते अबीसीतिया को अपने पैरों तल्ले रोदना 
प्रारम्भ किया, जवाहरलालजी ने उनको इस स्वेच्छाचारिता की तित्दा की और अबीसीनिया के मिवाशियों के प्रति 
ग्रपनी सहानुभूति प्रदर्शित की । हिटलर और जर्मन नात्सियों ने जब चेकोस्लोवाकिया पर झ्राक्रमण किया, जवाहूर- 
लालजी ने उनकी भी निन्‍दा की शोर गृहयुद्ध के समय जय प्रजातन्त्र इस्पान संकठापन्न परिस्थिति में था, जवाहरलालजी 
उसके सहायतार्थ वहाँ गये । जापावी फ़ोजों ने जब चीन पर धावा किया श्ौर चीन कठिन परिस्थिति में था, उस सगग 
भी जअवाहरलालजी ने वही किया जो उत्होंने अनीसीनिया, इस्पान और चेंकोसलीवाकिया के साथ विया था । जिस 
लोगों ने चीन पर जापानी आक्रमण को मूर्खतापूर्ण और घातक बताया उन सब में जवाहरलाल नेहुरु और रवीर्रनाथ 
ठाकुर झगुआ थे । उस समय अनेक भारतीय जापान के पक्ष में थे परन्तु फिर भी जवाहरलालजी ने हृदय खोल वार 
चीन देश की जनता के साथ अपनी सहानभूति प्रकट की । 

ठीक उसी प्रकार जिन दिनों भारतवर्ष विदेशी शक्तियों के चंगूल में फँसा था, चीनियों ने अपने भारतीय 
बन्बुओं के प्रति हादिक सहानुभूति प्रकट की । वें भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए उतने ही उत्सुक श्रौर चिन्तित थे 
जितने अपनी स्वतन्त्रता के लिए। भारतवर्ष के विदेशियों के चंगल में होने के कारण चीनियों मे कभी उसे सीची' 
दृष्टि से चहीं देखा । चाहे भारतवर्ष में राजनीतिक स्वतन्त्रता रही हो अ्रथवा परतन्त्रता, चीनियों ने सदैव भारतवर्ष 
को घामिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक केन्द्र समक्ता है । उन्होंने कभी भारतवर्ष की दुर्बलता की शोर ध्यान नहीं 
दिया, कभी भारतीय जाति में दोषान्वेषण करने का प्रयत्ग नहीं किया; वे भारतीय नेताओं का आदर, सम्भान औौर 
प्रशंसा करते हैं; उनके व्यक्तित्व, चरित्र और गुणों के कारण न कि उनके उच्च पढे, यश, प्रभाव अथवा शवित के कारण । 
सुझे भली भाँति स्मरण है जब जनरल घाडू काई शेक भौर श्रीमती चाह काई शेक ने बिड़ला हाउस, कलकत्ता में 
गास्धीजी से भेंट की तो उन्होंने सब से पहले अपने दुभाषिये से कह्या, गान्धीजी से कहिए कि उनसे मिल कर मशे अ्रत्यम्त 
असन्नता हुई हैँ। हम सब लोग अपने राष्ट्रपिता डावटर सनयात सेन की भाँति उनका सम्मान करते हैं।” जब डाबटर 
ताई चि-ताओ अथम बार सेवाग्राम में गात्थीजी से मिले, तो उन्होंने भी ठीक यही हाब्द बहे थे । 

अपने ब्रितानी मित्रराष्ट्र की अप्रसब्मता की परवाह ने कर के भी हमने भारत की स्वतस्वता के लिए जोरदार 
भ्रपील की थी । हमने यह सब केवल इसलिए क्रिया कि हमारे हृदय में भारतवर्ष और भारतवासियों के लिए सहानु- 


इक : निवासी अपने मित्रों में श्रापको विशेष रूप से स्नेह करते- हैं. अापकी प्रशंसा: करते हैं. भौर आपका सम्मान: 


हक! गा स्वास्थ्य भ्ौर दीघ॑जीवन के लिए भगवान्‌ से - प्रार्थना करें; वयोंकि उनके साथ: केवल 
7 5 समस्त एशिया का भाग्य तेथा समूचे विश्व की शाम्ति 


पंडित जवाहरलाल और चीन ; तान युन शान ६५ 


भूति, स्नेह, प्रेम था झौर हम उनके पक्ष में न्याय चाहते थे । इस सम्बन्ध में हमने कभी लाभ अथवा हानि की बात 
नहीं सोची । हमने भारत की स्वतन्त्रता चाही थी और श्राज भारत को स्वतन्त्र देख कर हमारा हृदय प्रसन्नता से गदू- 
गद हैं। भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के अवसर पर हमसे अपने भारतीय बन्धुओं के साथ आनत्द सताया है । हम उनकी 
प्रसन्नता ओर सुख में सम्मिलित है और प्रत्येक प्रकार से उनकी उन्नति चाहते हैं। 
चीन की एक कहावत है जो समय पर काम श्रावे, वही मित्र है । चीन के लिए जवाहरलालजी वास्तव में 
ऐसे ही मित्र हैं। आज चीन देश पुनः भयानक परिस्थिति से गृज़र रहा है । लोग सोचते हैं कि उसके विनाश के दित 
निकट श्रा गये हूँ और श्ब उसके पुनरुत्थान अथवा पुनरुद्धार की झाशा नहीं। कुछ ही वर्ष पहले जिस देश की 
प्रशंसा करते उनकी जिल्ना नहीं थकती थी, उसी को लोग आज अवहेलना की दृष्टि से देखते हैं । कुछ ही समय पहले 
जिश्त मनुष्य को प्रशंसा पूर्वीय देशों का महान व्यक्तित्व और व्यवहार-कृशल राजबीतिज्ञ' कह कर की जाती थी, शभ्राज 
'लोग उसी की कदु आलोचना करते हैँ : केवल उसको हँसी ही नहीं उड़ाते बरन्‌ उसकी सार्वजनिक निन्‍्दा भी करते 
हैं । चीन के सम्बन्ध में बात करते समय बे हर तरह के व्यंग्य तथा वक्रीक्ति का प्रयोग करते हैं.। प्रत्येक बुराई के 
उदाहरणार्थ चीन का नाम लेते हैं। मुभे पूर्ण विश्वास है कि पंडित जवाहरलाज और हमारे भारतीय मित्र कभी ऐसा 
नहीं करंगे । द 
प्रसव हैं : बया चीन सचमुच विचष्ट श्रौर समाप्त होने जा रहा है ? क्या चीन सदैव इसी हीवावस्था में रहेगा 
आर संक्षार में अपना गौरवपूर्ण पद सदा के लिए खो देगा ? में निश्चित रूप से उत्तर दे सकता हूँ कि नहीं । चीन 
देश अगणित संकटों तथा विपदाओं के होते हुए भी जीवित रहा है। इस देश का पाँच हज़ार वर्ष का प्राचीन इतिहास - 
संसार के अनेक देशों तथा जातियों के भाग्य-परिवर्तेत का साक्षी है। वर्तमान परिस्थिति कैसी भी विकट झौर विषम 
क्यों ने हो, चीन देश, चीनी राष्ट्र और उसकी संस्कृति एवं सभ्यता सर्देव जीवित रहेगी। यही बात भारतीय राष्ट्र और -: 
भारतवर्ष पर भी लाग होती है । जिस देश का इतिहास चीन की भाँति प्राचीन हो उसके लिए सम्पन्नता और विपन्नता 
के, शवित और निर्बलता के कुछ नर्ष, कुछ दशक, या कुछ शतियाँ विशेष महत्त्व नहीं रंखेतीं। पंडित जवाहरलाल 
ने लिखा है, “वर्तमान व्यत्तीत होकर भविष्य में विल्लीम हो जायगा। लेकिन चीव और भारत रहेंगे और दोतों. 
साथ-साथ मिलकंर अपने श्रौर भ्रखिल, विश्व के कल्याण के लिए कार्य करेंगे ।/ (चीन; इस्पानें और युद्धे, 
पृष्ठ (छ)  . . ५. पे. हज क अ ह 
विगत २४ दिसम्बर १६४८ को शान्तिनिकेतन में चीनी भारतीय सांस्कृतिक सभा के साधारंण वाषिक अभ्रधि- 
... बेशन में स्वतत्त्र भारत के प्रधात मस्त्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपना सहानुभूति-पूर्ण तथा. उत्साहवंधेक सन्देश . 
.. शेजां था: “में चीनी. भारतीय सांस्कृतिक संभा की इस बैठक का प्रभिनेन्‍्द्त करता हैँ । अतीत युगों से भांरतंबर्ष भौर  .. 
चीन परस्पर जिन सांस्क्ृतिक बन्धनों से बँधे हुए हैं, वे राजनीतिक बच्ध॑नों से कहीं. अधिक बूढ़े और मम्भीर हैं।. .. : 
. हमारा भविष्य कैसा ही क्यों न हो, भुभे इंस बाल में रान्वेह नहीं कि हमारे ये सांस्कृतिक सम्बन्ध संदेव बने रहने चाहिए. 7. 
. और सर्देव बने रहेंगे । चीनी भारतीय सांस्कृतिक सभा इस सम्बन्ध का प्रतिनिधित्व करती है और में इसकी हृदय से -.. 
शफलिता भागा लिज 5 2 गज गो का पा, 
प्रिय पंडितजी, आपकी इस उदास भावनाओं का. हम सदा आदर करेंगे। इन्हीं के कारण चीने वेश के. 










इकसठवीं वर्षगांठ -के शुभ अवसर पर हम संब चीनी और भोरंतीय बंत्थु मिलकर, पंडित जब बंहूर लालजी के: 





पस्बद है।।..: 









पंडिंतजी चिंरायु हों!” जय हिन्द 








कृष्णलाल शभ्रीधरानी 


ऐसा कया है, जिससे विदेशी लोग नेहरू के नाम के उल्लेख से उत्सुक हो उठते हैं ? उस भनृष्य में ऐरा क्या 
है ओ उनको मुग्ध कर लेता है ? वह क्या है जिससे इस भारतीय नेता का व्यक्तित्व भन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व का हो गया है ! 
प्रथम वह किस प्रकार उनका ध्यान म्राकषित करते हैं, और फिर नेक विभूतियों से जगमगाते जगत्‌ में कैसे उसे अपने 
पर केन्द्रित रखते है ? 

में समभता हैं, यह प्रश्न भारतीय नही है । रूढ़िबद्ध भारत व्यवितत्व की अपेक्षा स्थिति पर अधिक ध्यान 
देता है। हम सफलता पर अधिक ध्यान नही देते, भौर देते भी है तो उसे अ्रधिकतर मनुष्य के व्यक्तित्व से सम्बन्धित 
ने कर उसकी स्थिति से सम्बन्धित करते है । लेकिन सच्चे प्रजातन्त्र देशों में नेतागरी के क्षेत्र में भी तीत्र भर्तिढ ख््ति 
है । इसी कारण अमरीका में एक विशेष पद्धति का विकास हुआ है, जिससे किसी महापुरुष की शवित और समकालीनों 
पर प्रभाव के स्लोत्रोतों को स्पष्ड करने के लिए उसकी आत्मा का अन्वेषण और व्यक्तित्व का विश्लेषण किया जाता हैं । 
यह दोहरी प्रणाली है। एक मोर मनोविश्लेषण के द्वारा व्यक्षित का अ्रध्ययन होता है; दूसरी भोर उसे प्रेरित करने 
वाली झ्राचरण की माच्यताम्ोों का वर्णन सामाजिक मनोविज्ञान के आधार पर होता हैं । 

तो मनुष्य की प्रमुखता का आधार उसके व्यक्षितत्व तथा ग्राचरण की प्रचलित मान्यताग्रों की प्रतिक्रिया गें होता 
है । भारतीय आचार और पाश्चात्य आचार में भेद है। भारत में नेहरू की प्रधानता के कारण उनकी संसार-प्रसिद्धिं 
के कारणों से भिन्न हो सकते है। लगभग एक दशाब्द पूर्व मैने अपने अमरीका के पाठकों को भारत में नेहरू की सर्वश्रियता 
का मूल कारण समझाने की चेष्टा की थी। तब मेने लिखा था कि किसी भी देश में राष्ट्रनायक्ष की पहले एक गाथा 
बनती, यद्यपि उस गाथा की मूल वस्तु विभिन्न संस्क्ृतियों में भिन्न होती है। उदाहरण के लिए, अमरीका में सफलता झीर 
'फोंपड़े से महल' वाली गाथा जनता के मन को छुती है । भारत में त्याग की कहानी ही जन-समाज पर प्रभाव डाल तीं 
है । अमरीका में निर्धत धनवान बनकर श्रपती योग्यता' प्रमाणित करता है; भारत में धनी' स्वेष्छया निर्धभ होकर 
अपनी सेवा-भावना का प्रमाण देता है। एब्राहम लिकन की, भोंपड़े से संयुक्त राष्ट्र के राष्ट्रपति के पद तक की, उन्नति 
अमरीका की परम्परा के अनुसार थी; नेहरू का हृदय-परिवर्तेन विशेष रूप से भारतीय परम्परा में हुआ है---उसी परम्परा 
में, जिसमें कुमार सिद्धार्थ वैरामी बुद्ध बने थे । गाग्धीजी का दीवान के पुत्र होते हुए भ्रसहाय व्यवितियों का वायकत्व करना 
ओर इसी प्रकार भारतीय जनता की भवित प्राप्त करना भी इसी सांस्कृतिक कसौटी का नमूता है। अभिजात बाह्ाण 
नेहरू ने भी समाजवादी नेहरू बन कर ही जनता के हृदय में स्थान पाया । 

कित्तु पारचात्प देशों में नेहरू की विशेष प्रसिद्धि का कारण इस भारतीय भाव-धारा मे नही मिलता । जो' वस्तु 
भारतीय हुदय को आकर्षित कर लेती है, आवश्यक नहीं है कि वह पाइ्चात्य बुद्धि को भी छ सके । फिर भी नेहरू में 
ऐसा कुछ है जिसने उन्हे प्रतिभाशील विश्व नागरिकों में सम्मिलित कर दिया है । हालीवुड्‌ के स्वप्ततोक की परिभाषा 
में नेहरू में वह है। यह प्रयोग अत्यन्त श्रभिव्यंजक है श्लौर इसका अर्थ भी हम' कूछ समभ ही लेते हैँ । परन्तु जब तक 
हम यह नहीं जान लेते कि नेंहुरू का यह अन्तर्राष्ट्रीय 'वह' किन गुणों पर आधारित है, तब तक उस यों का उत्तर 
हमें नहीं मित्रता । यह तो प्रदत का उत्तर पहेली द्वारा देने वाली बात होगी। अतः हमें परिचम के व्यवितित्व की 
महत्व देने की प्रवृत्ति का ध्यांच रखना होगा । 

पहली बात यह कि नेहरू का व्यक्तित्व फोटो के अनुकूल है । जहाँ तक पाए्चात्य जनता का सम्बन्ध है, यह बात 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है, केवल सिनेमा के अभिनेताओं के लिए ही नहीं वरन्‌ सभी प्रसिद्ध व्यक्तियों के लिए, राजनीतिफों 
के लिए भी | पझनाकर्षक मुखाकृतियों के कारण ही अमरीका में कई सम्भाव्य राष्ट्रपतियों के स्वप्त धूल में मिल गये हैं। 
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नेहरू की मुद्रा साइसिक, और शालीन है; उनके सुगठित शरीर को भव्य ललाट और भी उभार देता है। उनके 
चेहरे की समरेखाएँ मानो सगमर्मर में गढी हुईं जान पड़ती है । उनकी सुन्दर नासिका सुक्ष्म संवेदना से धड़कती है । 
खेल्वाद सिर के श्रतिरिकत, जो गान्धी टोपी के नीचे छिपा रहता है, उनका वहू रूप किसी भी पाइ्चात्य देश में 
सुग्दर माना जायगा । परिचिम मे स्त्रियों की राय का महत्व बहुत श्रधिक होता है, ओर नेहरू की विजय आधी तो इसी से 
सिद्ध होती है । 

दूसरे, यदि ऐसा दाब्द गढा जा सकता हें तो नेहरू समाचाराकषेक' है । उनमे अन्त प्रेरणा मोर सहज बोध का 
सुन्दर मिश्रण है। अन्त प्रेरणा उनको साहसी बनाती हूँ श्रीर सहज बोध उनको उचित अवसर पर उचित प्रेरणा देता 
है। उत्तमें नाठकीय ढंग से कार्य करने की प्रवृत्ति है श्रौर उनका सहुजबोध कभी-कभी उनकी नाठकीय भगिमाश्रों को ऐति- 
हासिक महत्त्व प्रदान करता है। भन्तर्राष्ट्रीय एशियाई सम्मेलन, अथवा हिन्देशिया-सम्भेलन इस बात के श्रच्छे उदाहरण 
है । किन्तु इन असाधारण घटनाओं के अलावा भी, नेहरू रोज ही ख़बरों के लिए मसाला देते रहते है। उनमें शालीनता 
के साथ असम्भाविता भी है; वह सदा मच के बीच में रहते है, चाहे वह छोटी-सी पार्टी हो चाहे विराट जगसभा । जो बाते 
बह कहते हूँ, अथवा जिस प्रकार वह अपनी चिन्ता न कर भीड़ में कूद पड़ते है, बह सदा ही संवाद के लिए एक अच्छा 
विषय रहता हैँ। पत्रकारों के लिए वे पश्राशा-स्वप्न के समान हूँ; उनकी प्रत्येक हरकत में ख़बर का मसाला रहता है । 
और पाश्चात्य देशों में जन-तनायक होने के लिए जनता की सजरो में और कानों में सर्वदा रहता आवश्यक है । 

इसके भ्रतिरिक्त नेहरू का कूल, गोरव है । जो बात हम बहुत पहले से जानते हैं, पश्चिम' ने उसे अ्रभी जाना है ; 
कि नेहरू आखिर नेहरू होते है । उनके पीछे आभिजात्य की परम्पराएँ है । बस, ताम में कई व्यकितयों के द्वारा कीति 
अजित की है । नेहरू कूल के लोग बहुमूल्य वस्त्र पहनते है, जीवन के ऐश्वर्य से परिचित होते है, खाद्य और पेय के रसिक 
और पारखी होते हैं ग्रोर साथ ही वाकूपदु भी होते है । उनका जीवन पूर्ण श्रौर साहसिक होता हैँ। नेहुछ के 
इस धीरोदातस नायकत्व पर पश्चिम आज मुग्ध हूँ । 

फिर नेहरू में हेमलेट का आकर्षक दुचित्तापन है । हैमलेठ की भाँति नेहरू विशाल जन-समृूह के सामने स्वगत 
भाषण करने लगते हैं श्रौर वह भी चमत्कारिक भाष। मे, हैमलेट के सभान' ही वह दिधाग्रस्त होते है, एकान्त मे नहीं 
बल्कि सार्वजंगिक मंच पर और इस प्रकार जनता को एक जटिल मन की क्रियाएँ देखने का कौतृहलवर्धक अवसर देते 
है । हैमलेट की भाँति ही बह भ्रस्थिर-चित्त है; उनकी भहान्‌ श्रात्मकथा जो नेहुरू की ख्याति क्रा एक प्रधान कारण है, 
उनके ह्ुत परिवर्ततंशी ज मनो विकारों का सुन्दर १रतिबिब हैं! इस पुस्तक को पढ़ी, या उनके भौलिक भाषण सुनो, तो पत्ता 
लगेगा कि विचार-जगत्‌ में बह कभी ही कोई स्पष्ट, असंशयात्यक और निश्चित श्र्थवाली बात कहते हूं । क्योंकि उनका! 
प्रयास समस्त सूक्ष्म भेदी को स्पष्ट करने का रहता है । भ्रनेक बार उतका एक वाक्य पहुले वाव्य का खंडन करता जान 
पड़ता है, किन्तू वास्तव में यह सूक्ष्य विषमताञ्रों के साथ क्रीडा करने की कवि की प्रवृत्ति हैँ। नेहुरू प्रमुख॒तः विचारक 
न होकर कवि हैं और उनमें गीति तत्व के प्रति सहज आकर्षण है। सतकेतापर्येंक पहले से तैयार करके वक्‍तव्य और 
भाषण देने वाले संसार के राजनीतिको के बीच में नेहरू ही अकेले राष्ट्रसेता हैँ जो श्रोताओं के सामने ही सोचने से 
नही घबराते; ऐसे स्वगत भाषणों में उनके प्रशंसकों को एक गअपनापे और घनिष्ठता का बोध होता है । 

जहाँ तक पाश्चात्य दुषध्टिकोण का प्रश्न है, नेहुरू में नेपोलियन का सा आकर्षण है । नेपोलियन की श्रपने कृटठुम्ब, 
अपने भिन्रवर्ग, अपने सेनानियों, साधारणतया अपनी रुचि के लोगों के प्रति जो निष्ठा थी, वह भ्ाज जनतल्त्रियों की कोटि 
में चली गयी है । नेहरू में इतने निष्ठाओं की अलावा पुराने सहपाठियों के प्रति' लगाव भी है । यह विरोधाभास उत्तके पोषित 
समाजवाद में एक नया रस उत्पन्न कर देता है । नेहरू अपने चुने हुए व्यवित का सर्वदा साथ देंगे, भौर जितना ही 
उस व्यवित का विरीध होगा, उतना ही नेहरू उसकी रक्षा करेंगे। सार्वजनिक नेता में इस प्रकार की व्यक्तिगत निष्ठा 
का पक्चिम श्रादर करता है। ध् 

नेहछ पश्चिम को व्यास्याता के झूप में भी मुग्ध करते हैं। वह एक प्रकार से पूर्वे और परिचम के बीच दुभी- 
षिये है । उनका मुहांवरा पाश्चात्य है, जिससे परिचम उसको समभ लेतो है । लेकित साथ ही उनमें भारतीयता की 
पुद सदैव रहता है, जिससे उनकी बात में परदेशी की कौतूहल-वर्धकता भी रहती है। उनकी पुस्तकों को सुबोधन भारत 
या गासी तत्व की कुंजी' कहा जा सकता है। गास्पीजी पश्चिम के लिए दुर्लोध रहे, और भारत की जदिलेताभी नें 
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उसे पराभूत-सा कर रखा , नेहरू ने ही अपनी पाश्वात्य शेली से इस परदे को उठाया हे सौर इरा प्रकार भारत के व्यास्याता 
का पद प्राप्त किया हैँ । 

श्रवसरवादियों तथा कृचत्रियों से भरे हुए इस राजनीतिक जगत में नेहरू ने केवल अपने उदात्त चारिष्य के बल 
से नवीनता और स्वच्छता ला दी है। उस क्षेत्र में, जिससे कम ही सच्चे व्यक्ति सफल होते हैँ, नेहरू सच्चे भोर सरल 
व्यक्ति हैं । उनकी निष्कपट सफलता ने पश्चिम के सर्वज्ञ राजनीतिको को चकित किया हूँ । 

ग्रत्त मे नेहरू के आदर्शावाद का ग्रस्पष्ट आकर्षण भी उत्लेखनीय है, पश्चिम का व्यक्ति कामकाजी श्रौर ठोस व्याव- 
दा रिक बुद्धि वाला होता हूँ . गान्धी श्रथवा नेहरू के अ्रनुत्रण की आशा उससे वही की जा सकती; लेकिन ऐसे व्यवित के 
लिए उसके मन में अत्यधिक प्रशसा का भाव रहता है जिसकी शिक्ष। का अनुसरण वह करना तो चाहता है, पर संसार 
की दुष्टता के कारण कर नही पाता । नेहरू ससार के उन व्यक्तियों मे है जो ऐसी बात का प्रचार करने का साहस करते 
हैं जिसे मनृष्य-समाज का बहुमत अव्यवहारिक मानता है। शौर इस वस्तृ-स्थिति का विचित्र प्रभाव पडा है। इसने 
समस्त संसार में नेहझू के अनुयायी नहों तो प्रशसक अवश्य उत्पन्न किये है । 
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एड्गर सो 

दुनिया के लिए जवाहरलाल की व्यास्या करना किसी के लिए धुष्टता का काम होगा--विशेष कर एक विदेशी 
के लिए, वयोकि नेहरू के बारे में स्वयं नेहरू ने जितना स्पष्ट लिखा हे उतना ओर कोई नहीं लिख सकता । मेरे लिए यही 
अधिक उपयुक्त होगा कि उसकी रचना के प्रति सराहना के दो छब्द कहूँ । गान्धीजी की रचना को छोड़कर और किसी 
एक व्यपित को रचना से आज के जीवित भारत के विषय मे पश्चिम को उतना ज्ञान नही मिला जितना कि नेहरू की 
रचना से । उनकी आत्मकथा ने केबल एशिया के प्रत्येक अध्येता के लिए अ्रनिवार्य है, वरन अग्रेज़ी साहित्य की विभूतियों 
में से एक हैँ। नेहरू को समान भ्रस्तर्राष्ट्रीय रुवाति के किसी दूसरे व्यवित ने अपने बारे में सार्वेजनिवा रूप से इतनी स्पष्ट 
विवेचना नहीं की है, न अपने विचार ओर कर्म की मूल प्रेरणाओं पर इतना अच्तरंग और गहरा प्रकाश डाजा है । 
ग्रभी भी वह लाखों जनता के सामने ऐसे निजी ढंग से भौर ऐसी स्पष्टवादिता के राथ बातचीत करते है जिससे पद्चिवम 
के राजनीतिक लज्जित हो जायेँ। 

नछ बरस पहले 'चाणक्य' के छद॒म नाम से किसी ने नेहरू के बारे में लेंख लिखते हुए लिखा :; 

“उनमें तानाशाही के सब लक्षण विद्यमान हैं । असीम लोक-प्रियता, दृढ़ इच्छाशवित, श्रदम्य उत्साह, अ्भिमान, 
श्रोर सापारण जनता के प्रति प्रेम के वावजूद दूसरे के प्रति एक भ्रसहिष्णुता, तथा दुर्बलता या अपदुता के प्रति घोर अवज्ञा । 
उनका गर्म मिजाज तो प्रसिद्ध ही हैं। कर्म की उत्कद अभिलाषा, सौर अ्रवाछिंत को मिंटाकर नया निर्माण करने 
के उत्साह के कारण वह लोकतन्त्र की कियात्रों को बहुत दूर तक नहीं सह सकते ।” 

नेहरू के प्रशंसक अपने नेता की ऐेरी अवज्ञापूर्ण आलोचना से सखझ्त नाराज हुए भौर उन्होंने लेखक को अपने 
असली नाम बताने के लिए ललकारा। श्रन्त में लेखक ने ग्रपना ताम प्रकाशित किया--जवाहरलाल नेहरू ! यह वर्णन 
आज भी भारत के प्रधान कन्‍त्री पर लागू होता है । लेकिन भारत के नये-तये लोकतन्त्र के लिए खतरा ने होकर बह उसे 
सबसे योग्य ग्रौर कर्मठ बन्धु है । मेने दिल्‍ली के पास एक गॉव के एक मुसलमान से गान्धीजी की हत्या के बाद प्रश्न किया 
कि उसके रूपाल' में आगे क्या होगा, तो उसने जबाब पिया, 'जबाहुरलाल हमारी रक्षा करेंगे, जवाहरलाल सारी क़ौम 
के सेवक है श्र जब तक वह है तब तक हमें कोई खटका नहीं है ।'' 

आज नेहरू को काम करते देख कर सबसे पहले दर्शक पर उनकी श्रथक स्फूज्ञि का और उनकी शंचि की विविधता 
की प्रभाव पड़ता है । तथापि अब तक उनकी कर्म करने की उत्कट अभिलाषा में अवाछित को दूर करते पर ही' भ्रधिक 
आग्रह था, भये निर्माण पर कम । एक श्रप्रत्याशित महासंकट के सभय में उन सारे कामों ने एक काम चलाऊ एप ले 
लिया । उनके प्रधान मन्मित्व के पहले ही वर्ष में अनेक महादुर्घटनाएँ हुईं, भारत का विभाजन और उसके साथ पंजाब 
का भीषण हत्याकांड, कश्मीर पर पाकिस्तान की शह शौर राहायता से कबीलों का आक्रमण जिससे कि दोवों देशों में 
लगभग युद्ध ठत गया, झोर महात्मा गान्धी की हत्या । 

लेकिन इत सब संकटठों का साभना उन्होंने एक प्रत्युत्पन्न दृढ़ता, योग्यता और तंत्परता से किया जिससे कि उन्हें 
बहुत दिनों से जानने वाले लोग भी झारचर्य-चकित' रह गये । कुछ लोगों के सामने उस्होंने अपनी बेदेसा और ४लाचि प्रकट 
की, किल्तु दुनिया के सामनें--जों भारत की निम्दा का वस्भ कर रही थी--उनका केवल बृढ़, संगत भौर श्रात्म- 
घिश्वासी रूप ही श्राया । एक दिल दुर्घठना के क्षेत्र में खड़े-खड़े उन्होंने मृ फंसे छखे स्वर में कहां था, मैंने सीखे लिया' 
है कि प्रधान भच्त्री कोमल स्वभाव का होकर चल नहीं सकता ।” दुर्घटता और संकठ ने मानों उन्हें एक बया कंबंच पहना 
दिया; उससे उनका दुंबला शरीर, जो अत्र ६० के पास पहुँच कर कुछ भुंक भी गया है, रहस्यंपूर्ण ढंग से एक नयी 
रफूति से, भौवन के सगे लचीलेप॑न से भर अ्राया। ऐ अ 
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नेहरू सबसे पहले एक बौद्धिक व्यक्ति है, लेकिन आजकल उनके पास अध्ययन, चिन्तन या लेखन के लिए प्राय: 
समय नहीं रहता; इसके लिए उन्हें कुछ समय मिल सकता है तो रेल या हवाई जहाज में ही । हल्‍की चीजें पढ़ने के 
लिए भी उन्हें रात को सोने से पहले १५-२० मिनट का समय मिलता है अर्थात्‌ लगभग एक बजे । पाँच घंटे 
से अधिक वह शायद ही कभी सोते हों । प्रातःकाल उठ कर वह थोड़ी देर शीर्पासन करते है । मुझे शीषरित का भहत्त्व 
समभाते हुए एक दिन उन्होंने कहा, “इससे सारी स्थिति बिल्कुल उलट जाती है और शरीर नयी परिस्थिति के अगु- 
कूल होना सीखता है। उसके बाद दिन भर बिता रीढ़ का ख़्याल किये आदमी अपने काम में लगा रह सकता हैं ।” 

इस यौगिक व्यायाम के बाद हल्का नाइता करके जल्दी-जल्दी शखबार देखते है श्लौर अपना दिन-कग आरम्ग 
कर देते हैँ, यद्यपि उसका वह धहुत कड़ाई के साथ पालन नहीं करते | बीसियों तार और पत्र लिखते हें शोर सैकड़ों 
पत्र-प्रेषकों को निजी उत्तर देने का उनका श्राग्रह रहता हैं। ऐसा दिन कम जाता है जब उन्हें कम से कम एक 
भाषण न करना पड़े; रोज़ाना छः भाषणों का तो उनका श्रौसत होगा। चुनाव के दिनों में एक बार उन्होंने सात दिल 
तक रोज़ बीस भाषण दिये थे, और छः महीने में हिन्दुस्तान में एक लाख भील का चक्‍कर लगाया था । 

यच्यपि पंडित नेहरू के भाषण प्रायः मौके की सूक पर ही दिये जाते हैँ, फिर भी उनमें शिथिल उचितर्या नहीं 
होतीं और कोई-कोई भाषण तो भाषा का श्रेष्ठ नमता होता है । उतकी मुद्रा ठीक नहीं होती, उनका स्वर भी प्राय: 
बहुत धीमा होता है और वह वाटकीय भाव-भंगी से काम नहीं लेते; उनके लिए सभा-मंच भी आापरी बातचीत का 
एक अधिक विस्तृत रूप है, और वह श्रोताओं को धीरे-धीरे श्रपने विचारों के तिजी दायरे के अन्दर खींच लंते हूँ । 
राष्ट्र के इतने बड़े-बड़े प्रइनों के साथ व्यस्त रह कर भी जवाहरलालजी यथा-सम्भव किसी दल का निमन्‍्त्रण नहीं 
टालते और जब बाध्य होकर अस्वीकार कर देते हें तो उन्हें वास्तविक खेद होता है। कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता 
हैं मानों वह अख़बार के नये रिपोर्टर की तरह डर रहे हों कि कहीं कुछ महत्त्व की चीज़ नहीं रह जाय। निरे साभा- 
जिक अवसरों पर भी उपस्थिति औपचारिक नहीं होती; वह समय पर आते हैं भर बहुधा काफ़ी देर तक रहते है । 

पंडितजी अपना काम प्रायः रात को ही करते हैं। अपनी शाम वे प्राय: खाली ही रखते हैं और आझामोद- 
प्रमोद लगभग नहीं करते । सन्‌ १६३६ से वह विधुर हैं। ऐसे बन्धन-मुक्त प्रधान मन्त्रियों में वहु सबसे अधिक रूप- 
वान्‌ हैं, जैसे उनकी विधवा बहन, विजयलक्ष्मी स्व्री-राजदूतों में अ्रद्वितीय हैं । जब वह वाशिंगटन में अपने पद पर 
आासीत नहीं होतीं तब जवाहरलालजी का घर देखती हैं। अनेक और विविध भारतीय और विदेशी सुन्दरियों के 
श्रौत्युक्य से घिरे रह कर भी उन्होंने दबारा विवाह की बात कभी बहीं सोची । कमलाजी की स्मृत्ति उनके लिए शादर्श 
प्रेम की एक निधि हैं। 

मृत्यु के विषय में वह पूरे भाग्यवादी हैं । किसी परलोक में उनका विश्वास नहीं है। इस लोक के छठ जाते 
का उन्हें कोई डर नहीं है । एक दिन उन्होंने मुझसे कहा था, “पहले मुझे इसकी विन्‍्ता रहती थी कि जो लोग ५४६४7 
पर निर्भर हूँ, मेरे मर जाने पर उनकुः क्या होगा । लेकिन अश्रव सब बड़े हो गये झौर अ्रपनी देख-भाल कर सकते है । 
मेरा काम श्रभी वहुत-सा बाक़ी है, लेकिन उठ चल देने के लिए में हर वक्त तैयार हूँ । यों तो में भरसक बने रहने 
के लिए लड़गा ही, लेकिन जब मृत्यु आ ही जायेगी तब में उसके लिए बिल्कूल तैयार रहूँगा ।” 

यद्यपि उन्हें विश्वास हैं कि पाकिस्तान को ऐतिहासिक दुष्टि से पीछे लौटना है, तथापि यह गानना होगा कि उराका 
प्रस्तित्व उन्होंने ईमानदारी से स्वीकार किया है । दोनों देशों के बीच में साम्प्रदाभिक द्रेष से मुक्त सहज मित्रता का 
सम्बन्ध स्थापित करने के लिए उन्होंने पूरा प्रभाव डाला है और मेरा प्रनुभव है कि इस बात को कराची में भी स्वीकार 
किया जाता है । भारत में श्रब भी चार करोड़ मुसलमान रहते हैं। कोई भारत को हिस्दू राष्ट्र बनाने की बात करता 
है तो जवाहरलालजी को बेहद गुस्सा हो ब्राता है। वह बराबर कहते हैं कि, “ आधुतिक भानव के भन्त में धर्माश्रित' 
राज्य के लिए कोई स्थान नहीं है । जहाँ तक भारत का प्रश्न है, में दावे के साथ कह सकता हैँ कि हम लोग लौकिक 
और राष्ट्रीय भागे पर चलेंगे और अन्तर्राष्ट्रीयता की झोर प्रगति का ध्यान रखेंगे । हमारा घरम लक्ष्य विदव की 
एकता का' ही हो सकता है ।” 

पंडित नेहड के लिए भान्धीजी का महत्व एक आदर्श के प्रतीक के रूप में महीं बल्कि उनकी जन-साधारण' की 

सेवा में था। गान्धीजी की महत्ता की जो परिभाषा उन्होंते की है उसमें (पिता-पुत्र के भाव के अ्रलावा) केवल' यही 


/ 
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नहीं दीखता कि महात्माजी के किन गुणों का वह झ्ादर करते थे, बल्कि यह भी कि वह स्वयं क्‍या करना चाहते हे । 
'उत्तराधिकारी' ने गाग्धीजी को श्रद्धांजलि देते हुए कहा था : 

“गान्धीजी को सत्य की लगन थी। इसी सत्य के लिए वह कहा करते थे कि अच्छा साध्य कभी बुरे साधनों 
से प्राप्त नहीं हो सकता, और साधन की हीनता ही साध्य को हीन बना देती है। 
यही नेहरू का भी भत हे। और : 

“इसी सत्य की लगन से उन्होंने ग्रपत्ता सारा जीवन निर्धनों, उपेक्षितों की सेवा में अपित कर दिया । 
बयोंकि जहाँ श्रसमावता और दमन है, वहाँ श्रन्याय, बुराई और असत्य है. .. .केवल नैतिक या लोक-सेवा की 
दृष्टि से नहीं, बल्कि ठोस राजनीतिक बुद्धि से भी हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हैं कि हमें साधारण जन 
के जीवन का स्तर ऊंचा करना होगा और उसे प्रगति तथा विकास का परा अवसर देता होगा। जिस सामा- 
जिक संगठन में उसे यह अचसर नहीं मिलता वह संगठन दूषित है ग्लौर उसे बदल देता चाहिए ।” यही पंडित 
नेहरू ने अपने दीक्षागुरु के बारे में कहा था, और मेरी' धारणा होती है कि यही वह अपने जीवन औौर कर्म का लक्ष्य 
श्रौर साध्य मानते हैं । द 

गान्धीजी के टालस्टायवादी समाजवाद, भर पंडित नेहरू के थन्‍्त्र की सामाजिक उपयोगिता पर विश्वास में. 
मुझे हमेशा विरोध मालूम होता रहा है। इधर बहुत-से लोग शंका करने लगे हैं कि यह विरोध वास्तव में उतना 
मौलिक नहीं था जितना समझा जा रहा है। इधर तो समाजवादी कहने लगे हैं कि नेहरू से गान्धी कहीं अधिक मल- 
वादी थे । नेहरू के प्रति' उनका ग्रसन्‍्तोष बढ़ता जा रहा है । उसके दो कारण हैं। पहला यह कि कांग्रेस में जो बहुत- - 
से भ्रष्टाचरण करने वाले लोग थे और जिनके बारे में यह श्राशा की जाती थी कि स्वतन्बनता-प्राप्ति के बाद उन्हें हटा 
दिया जायेगा, उत्तको निकाल बाहुर करने के लिए नेहरू यत्नशील नहीं हें । दूसरा कारण यह है कि गान्धीजी के 
निधन के बाद भी उसके मस्च्रि-मंडल में कोई परिवर्तन नहीं आया और अब भी मन्नत्रि-मंडल पर और समचे कांग्रेस 
दल पर ७२ वर्षीय अनुदार सरदार वह्लभभाई पदेल का कम से कम्म उतना ही प्रभाव है जितना स्वर्थ नेहरू - 
का । मैंने एक बार पंडितजी से प्रदव किया भा कि क्यो उन्हें श्रौर सरदार पटेल को राजनीतिक प्रतिद्व॑न्द्री मानता . 
ठीक होगा, और क्‍या भविष्य इस पर तिर्भर है कि दोनों में से कौस विजयी होगा? वह कैसे पटेल के साथ और. 
समाजवादियों के विरुद्ध काम करते रह सकते हैं जब कि उनकी सहानुभूति समाजवादी झाद्शों के साथ है. ? पंडित 
नेहरू के उत्तर से उनके. चरित्र की भावुकता शौर उनके लिए व्यक्तिगत सम्बंन्धों का महत्व प्रकट होता हैं; साथ ही . . 
- यह भी दीखता है कि पद-ग्रहण में समझौता भक्रनिवार्य हैं। ... हक हक, 
क्‍ . उन्होंने. बताया कि उनमें श्रौर सरदार पटेल भा नीति और विशेष कार्यों के बारे में घोर मतभेद होता 

है और कई बार वे दोनों विरोधी भ्रुवीं पर खड़े होते हैं.। अतीत में गान्धीजी बीच में पेंड़ कर दोनों में समोता करा... 
देते थे।. “श्रौर भ्रब--अजीब बात है---गान्धीजी की स्मृति ही हम दोनों को साथ रखती है.।. दिवंगत गान्धी. जी. 
. जीवित गान्धी' से प्रधिक शवित॒मान हैं ।” एक बाते यह भी है कि दोनों को एक बूसरे के खरेंपन पर पूरी आस्था है... 
और दोनों परस्पर जानते हैं कि शंबित का या पद का लोभ किसी को नहीं है. मेरे जरा-से इशारे पर पटेल पद-रयाग 


«कर देंगे, यह में जातता हूँ । वहू भी. मेरे बारे में यह बात जानते हैं । 


लोग भूल जाते हैं. कि थहाँ पर. बरसों के सम्पर्क ने. दोनों अत्यन्त असमाते व्यक्तियों को एक सो भाग्य के 


कर पे ताने-बा्े में बुन दिया हैं.। किसी के साथ २८ वर्षों तक काम करके आदमी उसके गुण-दोष जात लेता है और बहुत 
-. कुछ भूलने या: क्षमा करने को राजी:हों जाता है जिनके साथ इतने दिनों कांम किया है.और: सुख-दुख. तहां हैं. उनको 


की हा शक गरीड़े देना. श्ासाम नहीं. है ।/ 
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सम्भव है, इन दोनों के बीच में है । और अरब 'तत्काल भ्रावश्यकता' श्रधिक उत्पादन है, न कि कोई मौलिक सामाजिक 
प्रयोग; ऐसा नेहरू का विश्वास हूँ । 

यह भूतपूर्व 'विद्रोही' अब अपने राजनीतिक जीवन और शक्ति-विकास की उस मंजिल पर पहुँच गया है जहाँ 
उसका आग्रह मानव की भलाई की बड़ी-बड़ी योजनाशरों में है, भविष्य का सामाजिक संगठन चाहें ज॑ंसा हो | शोर 
इन योजताओं को पूरा करने के लिए वह पहले की अपेक्षा कहीं श्रधिक मात्रा में श्लीर कही अधिक दूर तक जनता 
की तात्कालिक श्रावश्यकताथों की उपेक्षा करने के लिए तैयार है । पंडित नेहरू का नया लक्ष्य साम्प्रदायिक शान्ति 
श्र वर्गों का सहयोग चाहता है, और इसके लिए बल-प्रयोग करने को तैयार है। इसी के लिए उन्होंने पटेल द्वारा 
प्रस्तावित मजदूर-पूजीपतियों का समभौता स्वीकार किया है, मालिक और मजदूरों के भंगड़ों पर पाँच वर्ष की विराम- 
सब्बि घोषित की है जिसके अन्तर्गत आपसी भगड़ों का फ़ैसला सरकार के द्वारा नियुक्त की गयी समभोता समिति द्वारा 
होगा । इसीलिए बह हड़ताल-विरोधी कानूनों का और साम्यवादी मजदूर नेताशों के दमन का समर्थन करते हैं, वर्योकि 
वे उत्पादन में हस्तक्षेप करते हें। 

श्रव यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि पवाणझढ़ नेहरू सामाजिक क्रान्तिवादी नहीं बल्कि सुधारवादी हू और वेध 
साधनों से उन्नति का समर्थन करते हे; उनका सारा कार्यकलाप पदासीन वैध सुधारवादी का है। वह राब के साथ 
इत्साफ़' करना चाहते हैं । अब अभिजात को पदढच्युत करने की बात उनवे मुह से नहीं सुनी जाती। गद्दीज्युत राजाओं 
को भी लम्बी पेनशर्नें देकर चरते छोड़ दिया जा रहा है, और शासन पर उनका बहुत बड़ा बोझ हैँ। इततवा जरूर 
हैँ कि दूसरे क्रमोन्नतिवादियों की तरह नेहरू अपनी बातों से भुलावा नहीं देते कि यह सब टीपटाप वास्तव में सगाज- 
वाद हूँ। कुछ लोगों के इस दावे की कि कांग्रेस का प्रोग्राम सहसा समाजवाद की ओर भूक गया है' बह सिलली 
उड़ाते हैं। बह जानते हैं कि ऐसा नहीं हैं। “वह समाजबाद से बहुत दूर है, वह केवल परिवर्तत की एक क्रिया है जो 
कि सारें संसार के देशों में, स्वयं पूंजीवादी वेशों में भी हो रही है, केवत एक और सबसे बड़े पूँजीवादी देश को यानी 
अमरीका को छोड़ कर ।” 

पंडित नेहछू यह भी अनुभव करते हूं कि वर्तमान शासन-व्यवस्था श्रस्थायी और संक्रान्ति-कालीन है, और इसलिए 
जमींदारों, पूजीपतियों श्लौर रजवाड़ों को मुग्रावजा देने के सब समझौते भी अरथायी है। “भावी सरकार कभी भी 
ऐसी क्रिस्तें देता बन्द कर सकती है”, ऐसा उन्होंने स्वयं मुझसे कहा था, “और शायद बहुत जल्द ही कर भी देगी ।” 
उनकी दृष्टि में उनका काम नींव डालना है; भावी पीढ़ियाँ अपनी जरूरतों के अनुसार अपने ढंग का भवन खड़ा 
कर सवती हैं । 

अगर महात्मा गात्धी को तये लोकतन्त्र का पिता और ख्रष्टा कहा जायगा तो गेहरू को उसका भिर्गाता के 
रूप में स्मरण किया जायगा | उनके समकालीनों की श्रपेक्षा में देखें तो उनकी देन केवल भारत के लिए नहीं बल्कि 
बाक़ी दुनिया के लिए भी बहुत महत्त्व रखती है । वह एक महान्‌ सानव हैं । जनता के उनके प्रति बिश्वारा के कारण 
तहीं, बल्कि जनता में उनके विश्वास की महत्ता के कारण ही नेहरू श्राज संसार के राष्ट्रों के प्रधान गल्थ्रियों में सबसे 
भ्रधिक गौरव का स्थान रखते हैं। 

पंडित नेहरू चिरायु हों ! 


अप्रेल १६४९ 





प्राच्य तथा पाश्चा 


एस० वेसी-भफ़िट जजेरल्ड 





२३ जून, १७५७--पलासी की लड़ाई से १५ झ्रगस्त १९४७--भारतीय स्वतन्त्रता की स्थापना तक १६० वर्ष 
से कुछ दिन अधिक होते हूं । २० भ्रगस्त, १६१७ की सुधार-घोषणा से पूर्ण स्वतन्त्रता तक लगभग पूरे ३० वर्ष होते हैं। 
मानवी जीवन की नाप से ये लम्बी श्रवधियाँ हैँ, पर इतिहास के मानदंड से बहुत छोटी । आज से दो-तीन सौ वंषें बाद 
का भारतीय इतिहासकार ब्रितानी शासन के बारे में क्या कहेगा ? विशेष कर इस शासन के अन्त, सन्‌ १६९४७ की भारतीय 
क्रान्ति के बारे में उसके क्‍या विचार होंगे ! भारतीयों को अपने शासन का पूर्णाधिकार सौंप देता समसे इतिहास में ऐसे 
हस्तान्तरण का सबसे अधिक व्यापक उदाहरण हूँ । अन्य क्रान्तियों से तलना में यंह कैसा उतरेगा ? 
फ्रांस को राज्यक्रान्ति द्वारा अधिकार फ्रांसीसियों के हाथ से फ्रांसीसियों के हाथ गया, झसी कान्ति ने भी रूपसियों 
के हाथ से रूसियों के ही हाथ में अधिकार दिया। ऐसी दशा में आशा की जा सकती थी कि यह अधिकार-परिवर्तन 
जातीय एकता तथा पअतृत्व को भावना से अनुप्राणित होगा। पर हुआ बिल्कूल इसके विपरीत। अधिकार धाप्त करने . 
वाले दल ने जिन विचारों का समर्थन किया, पदच्युत किये जाने वाले दल ने उसे भरसक श्रस्वीकार करते का प्रयत्न 
किया । दोनों कऋ्रास्तियों में बड़े पैमाने पर लूढ-मार हुई; हिंसा, घुणा' तथा विह्वेष का प्रचार हुआ और जोश की गर्मी में. 
की भयी' हत्याओों के अत्तिरिबत सैकड़ों को न्याय और क़ानून के नाम पर भौते के घाट उतारा गया । के 
द इन दोनों महान्‌ क्रान्तियों की तुलना में सन्‌ १९४७ की भारतीय क्रान्ति के लिए भारतीय तथा श्रंग्रेज दोनों ही. 
 ग्रपने को बधाई का पात्र समझ सकते हैं । फ्रांस तथा रूस के विपरीत यहाँ की क्रान्ति द्वारा गासनसत्ता एक जाति. 
के हाथ से दूसरी जाति को हाथ गयी । अतः, अ्रगर इस में जाति-द्वेष भौर तज्जम्यं हिसा का समावेश होता तो कोई. 
आ्रादचर्य की बात न होती । हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच की साम्प्रदायिक तनातनी के अ्रलावा, जो वास्तव में. . 
“एक अलग चीज थी, यह क्रान्ति दोनों तरफ़ से संदृभावता बल्कि हार्दिकता के साथ घटित हुई। इसके अतिरिक्त; यह... 
केबल एक जाति द्वारा दूसरी को अधिकार-समर्पण ने था, इसमें तो पाश्चात्यं जगत अपनी विशिष्ट संस्क्षतिं एर उचित 
द . रूप से गये करने वाली अ्रंच्य जातियों को शासत-सत्ता सौंप रहा था । परिस्थितियों से अवशिज्न कोई भी अजनबी बह 
“आशा कर सकता था कि इस कान्तिं वो परिणाम-स्वरुप कानूनी, आशिक तथा सामांजिक व्यवेस्थांशं का भरामूल परि-. 
..._- वर्तच हो जायगा । किन्तु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, श्र ने भब ऐसा होने की सम्भावनों ही है ।. यह विश्वास करता अनु- 
_.... चित ने होगा कि भविष्य का विवेकशील इतिहासकार सन्‌ १६४७ की घटनाओं पर दुष्टिपात करते हुए इस निष्कर्ष पर: - 
. पहुँचेगा कि यह महान्‌ क्रान्ति कान्ति तो थीं ही नहीं, यह तो राजनी तिके संस्थाओं के शान्तिमय विकास की एंक स्वाभाविक... 
_. सीढ़ी थी.। भ्रगर किसी भी ऋान्ति:से इसकी तुलना करना सम्भव है तो वह है इँगलेंड की सन्‌ १६८८-की गौरवपूर्ण: 
.. - क्रान्ति” जिसके द्वारा शासन-सत्ता राजा के हाथ से प्रनुदार भ्रभिजातवर्ग के हाथों में गयी; या संन्‌१८३९ की वह ऋत्ति 
- .. : जिसके द्वारा इसी अभिजांत वर्ग ने वर्तमान: प्रजातन्त्रात्मके राज्य की नींव. डाली ।- इतिहास का सिंहावलोकंत करने पर 22]: 
5 5इनकों थिकास की अविच्छिन्न परम्परा की कड्ियों के रूप में देखा जा सकती है-- (यंथपि ये काफ़ी लग्बी कड़ियाँ है|. 
के हर ““भारतीय कान्ति भी ऐसी ही है अतएव इसके लिए भी गौरवपूर्ण” का. विशेषण उतना हीः उचित होगा... 








७४ नेहरू श्रभिनस्दन प्रस्थ 


१६३५ के शासनविधान बहुत सोच-विचार तथा आवश्यकता से श्रधिक तैयारी के पश्चात्‌ प्रस्तुत किये गये और उनके 
मिर्माताझों को विश्वास था कि इससे स्वशासन के पथ पर भारतवर्ष एक महत्त्वपूर्ण कदम आगे बढ़ेगा। पर भारतीयों ने 
इतने परिश्रम तथा इतनी सावधानी से तैयार की गयी स्वशासन की किश्तों को ठुकरा दिया और विधान के निर्माताश्रों 
की सदाशग्रता पर सन्देह प्रकट किया, तो उनका चौंकना तथा दुःखी होना अस्वाभाविक न था। किन्तु भारतीय राज- 
मीतिज्ञों की प्रतिक्रिया भी उतनी ही सहज स्वाभाविक थी ॥ वे किसी प्रकार की परतन्त्रता की श्रवस्था में रहने तथा 
उसे आवश्यक समझने को तैयार न थे । स्वतन्त्र होने के पूर्वे अपने को स्वतन्त्रता के योग्य साबित करने की ब्रितानी 
माँग को-वे न केवल श्रपनी राष्ट्रीयता का श्रपमान समभते थे, बल्कि इसमें उन्हें विरोधाभास भी दिखाई देता था । 
परछाई से खेलकर कोई भी व्यक्ति वास्तविकता के लिए अपनी योग्यता कैसे दिखा सकता हैँ ? इस प्रकार दोनों पक्षों 
को उत्तेजित होने के लिए पर्याप्त कारण था । यह उत्तेजना सभ्य वाद-विवाद की सीमा को पार नहीं कर गयी तो 
इसका प्रधान कारण यह था कि अन्तिम लक्ष्य के विषय में दोनों पक्ष सहमत थे; अन्तर केबल गति के सम्बन्ध में था । 
भारतीय देशभवक्‍त कहीं न रुकनेवाली डाकगाड़ी चाहते थे, ज्रितानी राजनीतिक धीमी वेधानिक' गति की याड़ी से 
ही सन्तुष्ट थे। इन तीस वर्षों में जब स्थगित श्राशाओं और रुद्ध श्रारकाक्षाओं की अपरिमेय शक्तियाँ कंदुता श्रौर 
विस्फोट पैदा कर सकती थीं, महात्मा गान्धी तथा जवाहरलाल नेहरू ने कभी अपने मन में मेल नहीं प्राने दिया 
तथा राजनीतिक प्रतिपक्षी से भी मित्रता रखने की शक्ति को, जिसे हम प्रायः केवल ब्रितावी तरित्र की विशेषता 
मान लेते हैं, क्रायम रखा । सौहार्द की यह भावना उन्हीं तक सीमित न रही । उस युग की श्रतेक घटनाओं में से दो- 
एक सुरक्षित रख॑ने योग्य हैं । वेल्स में निष्किय प्रतिरोध के नाम से लॉयड जॉर्ज द्वारा और भ्रफ्रीक़ा में असहयोग' के नाम 
से महात्मा गान्धी हारा कदाचित्‌ एक ही समय पर जो पद्धति चलायी गयी थी, और जिसकी मुख्य विशेषता थी जेल जाने 
के स्पष्ट उद्देश्य से ही क़ानून भंग करता, उस पद्धति को कांग्रेसी राजनीतिक बड़े उत्साह से काम में ला रहे थे । 
जिस समय यह भ्ानदोलन अपनी चरभ सीमा पर था, एक गंग्रेज़ मजिस्ट्रेट को अपने प्रान्त के एक कांग्रेसी नेता को कारा- 
वास की सज़ा देती पड़ी | कालाब्तर में यही नेता प्रान्तीय सरकार का भन्‍्त्री हुआ | प्रान्त का दौरा करते समय 
एक ज़िलें में जिलाधीद' हारा उसका स्वागत हुआ। यह जिलाधीश वही व्यवित था जिसने उसे कारावास का दंड दिया 
था । मन ही मन वह चिन्तित हो रहा था कि उसका न जाने कसा स्वागत होगा । किन्तु मंत्री ने तपाक से हाथ मिलते 
हुए पूछा, “कहिए, मिस्टर फ़-- भाप को याद है, पिछली बार जब हम मिले थे तब झपने क्या कहा था ?” 
फ़-महोदय के नहीं कहने पर मच्ची ने बताया, आपने कहा था, सुभे आशा है हम लोग फिर कभी श्रधिक झनुकूल 
स्थिति में मिलेंगे; और वह अनुकूल स्थिति आज है, देख लीजिए ![ 

पदूसरी घटना जंगल सत्याग्रह की है । जंगल क़ानून का भंग करना उन दिनों विशेष रूप से लोकप्रिय था । 
स्थानीय कांग्रेसी नेता जिलाधीश के पास गये और श्रपता इरादा बता कर हँसते हुए बोले, “आप को हमें गिरफ्तार करना 
पड़ेगा और जेल भेजना होगा ।उसने उत्तर दिया, बसे तो यह दुःख की बात है, किन्तु श्रगर आपने ऐस+३ निश्चय ही 
कर लिया है तो फिर में आपके साथ ही चला चलता हूँ । “समीप के जंगल के बँगले तक दस मील सब लोग हँसी-लूशी 
घोड़े पर सवार होकर गये । वहाँ सत्याग्रहियों ने यथारीति काबूत भंग किया और वे नियमानुकूल गिरफ्तार कर लिये 
गये । इसके पश्चात्‌ जिलाधीश के साथ उन्होंने चाय पी और सब एक साथ वापस लौदे । जेल के फाटक पर वे श्रलग 
हुए और उसत्याग्रही श्रन्दर भेज दिये गये । 

वर्षों पूर्व प्रस्तुत लेखक को आवसफ़ोर्ड के विद्याथियों की एक संस्था, रैले वलब की सभा में मेहमान की हैसियत 
से उपस्थित होने का सौभाग्य मिल्रा था। महात्मा गान्धी उस सभा के प्रमुख अतिथि थे । उन्होंने एक संक्षिप्त भाषण 
दिया और प्रदत पूछने की अनुमति दी। सभा के सदस्यों में से एक ने पूछा, “ब्रितानी साम्राज्य से श्राप किस हद तक 
अलग होच चाहे हूँ ?” उन्होंने उत्तर दिया, 'ब्रितानी साम्राज्य से तो पूर्ण रूप से, किन्तु ब्रितानी लोगों से तमिक भी 
नहीं | जिस स्नेह से प्रनुप्राणित होकर उनके उत्तर का अच्तिम झंश कहा गया था उसके सम्बन्ध में कोई अ्ाभ्त धारणा 
नहीं उत्पन्न हो सकती थी । और भाज इस क्मस्यथा का जिस प्रकार हल हुआ है उससे हम सब को प्रसन्न होना चाहिए 
क्योंकि इससे महात्मा की दोनों इच्छाओं की पूर्ति हुई है । 

ग्रन्त में, में एक निजी बात भी कहना चाहूँगा। यद्यपि इसकी सम्भावना नहीं है कि मैं फिर भारत जाऊंगा; 
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फिर भी में वास्तव में दुःखी होता यदि भारतीय स्वतम्न्नता के परिणाम-स्वरूप में उस देश में पराया हो जाता जिसमें 
मेरा जन्म हुआ, जहाँ मेरी माँ की मिट्टी सुरक्षित है भ्रौर जिसकी मेरे पिता ने तथा मेंनें मिलकर लगभग ८० वर्षों तक 
लगातार सेवा की। क्ितानी साम्राज्य थे पृथक होने से महात्मा गान्धी का तात्पयं पराधीनता, जातीय श्रेष्ठता तथा इस 
प्रकार की अन्य दूषित भावनाओं को पूर्ण रूप से अस्वीकार करना था, जो कि भारतवर्ष की सेवा में रहने वाले श्रंग्रेज्ों 
को भी उतनी ही अ्रुचिकर थीं. जितनी भारतीयों को । इस बात का आज मुभे थोड़ा खेद हो सकता हैँ कि पुरानी पीढ़ी 
के भारतीय राजनीतिज्ञ सम्राट के प्रति जिस रोमांटिक राजभक्ति का अनुभव कर सकते थे, उसका स्थान आज एक 
गैथे वाक्यांश कामनवेल्थ के प्रधान' ने लें लिया हैँ; किन्‍्त शब्द अ्रन्ततोगत्वा शब्द ही हँं। वास्तविक महत्त्व की 
वस्तु तो भावना है; और कुछ ही दिनों पहले यह पढ़कर में पुलकित हो गया कि भारतीयों ने महारानी विक्टोरिया की--- 
जिन्हें हम सम्राज्ञी| त कह कर रानी कहना ही अधिक प्रिय समझते थ्रे--सूर्ति को माला पहिताने की श्रथा पुनः जारी 
कर दी हैं। 
भारतीय स्वतन्त्रता हमारे आादशों का भ्रन्त नहीं है; यह तो उत्तका फलन है। दोनों देशों के सम्पर्क से जनित 
लाभ को लोग साधारणतया इंगलेंड तथा भारतवर्ष की भौतिक उच्चति में ही देखते हँ--नहरों का निर्माण, रेल, व्यव- 
साय आदि में । यह लाभ भी महत्त्वपूर्ण है, किन्तु श्रात्मिक मान्यताश्रों की एकता और भी महत्त्वपूर्ण है। अगर दोनों देशों 
में ग्रन्तरंग सम्बन्ध न होता तो वह नहीं स्थापित हो सकती थी। स्वतन्त्रता, मंत्री, तथा स्थाय के सम्मुख समानता के 
भ्रग्रेजी भ्रादर्श भारतवर्ष के लिए नये व थे, यहाँ की भूभि इन विचारों के नये स्फ्रण के लिए तैयार थी भ्रौर इसी से 
बीज सौ गने फले। श्राज ये भ्रादर्श केवल अंग्रेजी नहीं, भारतीय हूँ । प्राच्य तथा पाइचात्य के इस समन्वय के जो कि 


मिरा सम्मिश्रण नहीं बल्कि एक गहरा, स्थायी और विकासशील एकीकरण है, पंडित जवाहरलाल नेहरू एक श्रेष्ठ 
उदाहरण हैं । 
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पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कुछ लिखना बहुत कठिन है, और उसके बहुत-से कारण हूं। उनका 
जीवन इतना खला रहा हैं कि सावजनिक मंच पर भी एंसा जान पड़ता ह मानों वह अपने दर को को सवंधा भूल कर 
स्वगत-माषण कर रहे हों। फिर उन्होंने स्वयं अपनी अभ्रनगुपम शैली में अ्रपती श्रात्मकथा लिखी है, जो कि गुझे पूरा 
विद्वास है, संसार की प्रमुख झ्रात्म-जीवनियों में स्थान पायेगी । स्वयं श्रपने और अपने सम्पक के आये हुए दूसरे 
व्यक्तियों के विषय में उनके लेसन में एक अद्भत ईमानदारी झर पारदर्शी खरापन है । इसके अलावा सन्‌ १६४५ 
में देश के संचालन का कार्यभार अपने कन्धों पर लेने के बाद से उनका जीवन प्रचार और प्रोपेगेंडा की दुनिया में बीता 
है। भारत का विभाजन उचित हुआ कि अनुचित, इस पर अभी सैकड़ों वर्ष तक वाद-चिवाद चलता रहेगा लेकिन 
इसमें कोई भी सन्देह नहीं कि गान्धीजी, जवाहरलाल, और सरदार वल्लभभाई प्रदेल के बिना भारतीय राष्ट्र को 
नौका तफ़ान में नष्ठ-अ्रष्ट होकर डब जाती । विभाजन के बाद जो दारुण उथल-पुथल हुई उसकी देश में किसी ने 
कल्पना भी नहीं की थी : पंजाब पर मानों स्वयं काल की मार पड़ी थी। गान्धीजी की हत्या एक भ्ौर भी दाश्ण 
दुर्घटना हुई ! हमारे राष्ट्रीय इतिहास के इस संकट-काल में, जब कुछ भी हो जा सकता था, जवाहरलाल के व्यक्तित्व 
ने प्रजा को सँभाले रबखा । वही हमारी एकता का प्रतीक और हमारी आस्था के पात्र बने रहे। उन्होंने था उनकी 
सरकार ने सर्वदा दूरदशिता और पेशबन्दी से काम लिया या नहीं, इस प्रश्न का महत्त्व नहीं है। सरकार की भ्रतेक 
श्रुटियों को उन्होंने स्वयं स्वीकार किया। लेकिन ये सब बातें मानों अप्रासंगिक थीं। जनता का उस पर विश्वास 
था, जनता उन्हें मवजात भारत की प्रतिमूर्ति मानती थी, वह मानों एक रेशमी सूत्र था जो कि हमारे श्रतीत के रत्नों 
की एक अ्रट्ट लड़ी में पिरोये हुए था । 
भाग्यचक्र का विवर्तत जब किसी व्यक्ति को भाग्योदय के शिखर पर पहुँचा देता है तब, में कभी-कभी सोचता 
हैँ, उसके व्यक्तित्व का महत्त्व उसके जीवन-काल में ही आँकने की चेष्ठा कदाचित्‌ भ्रनुचित होती है श्र कदाचित्‌ 
मूर्खता भी हो सकती हैँ। बौद्धिक दृष्टि से इसमें विरोधाभास जान पड़ सकता है, लेकिन मेरा निश्चित मत है कि 
जवाहरलाल सभी दलों से ऊपर उठे हैं। में नहीं समभता कि उन्हें किसी भी देल-विशेष का नेता कहा जा सकता 
है, उसके अनुयायियों की संख्या और उसका प्रशाव चाहें जितना व्यापक क्‍यों न हो । जवाहरलालजी के नेतृत्व की 
बुनियाद है वह स्नेह जो कि भारत के जन-साधारण से उन्हें मिला हैं। इस स्नेह को पाने में वह सचमुच अपने महान्‌ 
गुरु गान्धीजी के सच्चे उत्तराधिकारी हैं । जनता का यह स्नेह एक अ्रजीब वस्तु है। स्नेहपात्र व्यक्षित के राजनीतिक 
_ विवेक अथवा बुद्धि पर उन्तकी आस्था से इसका सम्बन्ध नहीं है। यह स्नेह एक भारतीय विशेषता है। भारत में 
ने तो राजतीतिक की पंटुता-निपुणता का महत्त्व है, न कोटिपतियों की सम्पत्ति का, भले ही उसने बहुत ग़रीब दशा 
से उन्नति की हो | हमारे देश में महत्त्व है त्याग की भावना का, निःस्वार्थ सेवा का, चरित्र के खरेपन का और विचार 
की ऐसी पवित्रता का कि वह छोटे-से दोष को भी बहुत भारी लांछत स्मभे। जवाहरलाल एक ऐसे आदर्श 
के अनुसरण के जीवित॑ उदाहरण हैं जिसको हमारे सन्‍्तों और मनीषियों ने मानव द्वारा शेव्य उच्चतम आदर्श माता 
है। कुछ ने चिन्तन और अनासक्त निवृत्ति के द्वारा आदर्श की ऊँचाइयों तक पहुँचने का यत्व किया है; दूसरों ने 
उसी आदर्श की प्राप्ति के लिए गान्धीजी की भाँति कर्म का कठिततर मार्ग सना है। जहाँ तक इस मार्भ का प्रश्म 
हैं, उस पर चलते बाला यात्री अपने को क्या कहता है इसका महत्त्व कम है। धामिक विश्वास भी' तब तक अधिक 
महत्व नहीं रखता जब तक कि कोई अ्नवरत, अ्रविश्वान्त, अनासक्त कर्म के मार्ग पर चलता है, ऐसा कर्म कि जिसका 
उद्देश्य देश अथवा मानव-जाति का कल्याण है। आजकश कर्मयोगी' की श्रभिधा बहुत सस्ती हो गयी है, लेकिन ऐसे 
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व्यक्ति के लिए यही उपयुक्त विशेषण हे । गान्धीजी की भाँति जवाहरलालजी भी आजीवन कर्मयोगी ही रहे है । 

जवाहरलाल से मेरा परिचय सन्‌ १६१४ में ग्रारम्भ हुआ जब मेने इलाहाबाद के हाईकोर्ट मे वकालत झ्ारम्भ 
की । जवाहरनाल उस समय अपने पिता के पास रहते थे जो कि इलाहाबाद बार के प्रमुख थे श्रौर ग्रभिजातों की 
शान-शोकत भोर विलासिता के साथ सुप्रसिद्ध आनन्द भवतर में रहते थे । एक ही अदालत मे वकालत करने के बाव- 
जूद हम दोनो में समानता बहुत कभ्न थी। में बिल्कुल दूसरे वातावरण में रहता था। लेकिन तीन वर्ष बाद ही 
श्रीमती एसी बेसेट द्वारा श्रारम्भ किये गये होम छल आन्दोलन की लहर आयी, सन्‌ १६१६ में एक सार्वेजनिक सभा 
में जवाहरलाल ने जो प्रभावशाली भाषण दिया वह मुझे झाज भी याद है। हम सब के लिए वह एक आश्चर्यजनक 
बात थी। उस भाषण की न केवल भाषा में अद्भुत प्रभाव था बत्कि उसमे एक ज्वलन्त सच्चाई भी लक्षित होती थी । 
सन्‌ १६१७ से ही बह महान्‌ भ्रावदोलन आरम्भ हुआ जो अब निष्पत्ति पा चुका है । 

जवाहरलाल को कुछ लोगों को स्वष्यदर्शी कहते हुए मेने सुना है। उसका कहना हैँ कि वह अच्छे प्रबन्धक 
नही है। प्रबन्धक से उतका क्‍या अभिमष्नाय है, में नहीं समझता | मेरी समझ में तो ३५ करोड व्यवितयो को सँभाले 
रखना ही एक महान्‌ प्रबन्ध है । ओर जहाँ तक स्वप्तदशिता का सवाल है, जो लोग महान्‌ भविष्य के स्वप्न देख सकते 
हैं वही उनको यथार्थ बनाने के लिए उद्योग भी कर श्तते हैं। आदश बाला एक व्यवित लाखो कोरे प्रबन्धकों और 
व्यावह्रिको से भ्रधिक महत्त्व रतता है । यह सच हे कि जवाहरलाल को भावी पीढ़ियाँ किसी नये जीवन-दर्शन के 
लिए न याद करेगी; उन्हे केवल गान्धीजी का सबसे गहानू शिष्य और उत्तकी नीति तथा दर्शव का श्रेष्ठ व्यास्याता 
ही माना जायगा, जिस देन के सहारे भारतीय जाति को मैतिक, आथिक झौर राजनीतिक दासता से मुक्त किया 
जा प्रका। अगली पीढियाँ जवाहरलाब को आधुनिक भारत के प्रमुश्ध निर्माता के रूप में स्मरण करेंगी उस भारत के, 
जो हम गशा करते है, विश्व-शान्ति की स्थापना के कार्य में गौरवपूर्ण भाग ले सकेगा । 

जवाहरलाल के शस्लाठ वर्ष पूरे करने के शुभ गवसर पर भारत के प्रत्येक घर से प्रार्थेना उठेगी कि वह देश की 
श्रौर मानव जाति की सेवा के लिए चिरायु हो | 
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भारत के प्रधान मन्त्री के छप में जवाहरलाल नेहरू का सबसे बडा कृतित्व हे देश में ऐसे लौकिक जनतन्त 
बगासन की स्थापना--जिसका आधार है सत्य, न्याय, स्वतन्त्रता, और भारत के सब नागरिकों के लिए समान अधिकार 
ओर सुविधा । 

श्री सम्पूणतिन्‍्द का कथन है, किसी राज्य की लौकिकता का अर्थ है कि वह विभिन्न धर्मों में भेद न करे, 
यह नहीं कि बहू जीवन के आध्यात्मिक आधारो को अस्वीकार करने को बाष्य हो । श्रगर सोवियत झस जैसा निवि- 
वाद लौकिक राज्य एक जीवन दर्शन को अपना ग्राधार बना सकता है, तो कोई कारण नहीं है कि भारत भी उस 
महान्‌ वृक्ष के बीचे आश्षय ने ले सके जो हमारी सबसे बडी निधि है ।” 

भारत में लौकिक राज्य की स्थापना के सिद्धान्त का विश्लेषण करके देखे तो हमे मानना होगा कि उस सिद्धान्त 
का निरूपण औ्रौर उसकी घोषणा करने वालो ने बरम कोटि के विवेक का परिचय दिया है। श्रगर भारत का शासन किसी 
एक धर्म के साथ सम्बद्ध हो जाता तो धर्म और धर्म के बीच में तो ईर्या-हेष और सन्देह बढता ही, राज्य के भीतर 
भी विस्फोटक सघर्ष पंदा हो जाता । किसी एक धर्म से पक्षपात दूसरे धर्म के विरोध का कारण बनता | लौकिक 
जनतस्न शासन में हर धर्मे के अनुयायियों की अपने विश्वासों की, उनके प्रचार की और पपने श्रादर्शों के अनुसार 
जीवन-पापन की पूरी स्वतस्त्रता होती चाहिए--जनतस्त्रात्मक लौकिक शासन का यह सबसे बड़ा वरदान हे! 

भारत में जो नया लौकिक राज्य पैदा हुआ है, उसके बुनयादी सिद्धान्तो की जाँच करने पर हम पाते है कि 
बहू किसी धर्म के किसी श्रादर्श का विरोध नहीं, बल्कि समर्थन ही करता है । 

भारतीय विधान के अनुसार भारत का प्रत्येक तागरिक--उसका जाति-बर्ण-धर्म चाहें जो हो--समातत है, श्रौर 
व्याय की दृष्टि से उसमे किसी प्रकार का भेद नहीं किया जायगा। इस राज्य में सबके अधिकार समान और सुबि- 
धाएँ समान है। किसी भी देश या राष्ट्र के प्रजाजनों को समान मानवता का पद दिया गया है। मत प्रकाशन थे 
लिए किसी को दंड नहीं दिया जायगा जब तक कि वह राज्य का कानून तोडे । लोक-सेवा का धारमिक आदर्श नये 
भारतीय विधान के द्वारा समर्थत पाता है। 

पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब-जब प्रन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के सामने बोलने का अवसर मिला है, तब-तब 
उत्हीने यह स्पष्ट किया है कि वह भ्रौर उनकी सरकार परस्पर सद्भावना, शान्ति, अहिंसा और लोक-कल्याण के सम- 
थक हैं, और जहाँ तक सम्भव होगा वह किसी ऐसे कार्य का सगर्थंन नहीं करेगी जिससे कि थुद्ध या परस्पर विनाश 
की सम्भावना पैदा हो। राष्ट्रपिता द्वारा प्रतिपादित सत्य और अहिंसा के सिद्धान्त को उन्होने भ्रपताया है । इन 
उकक्तियों को पृष्ठ करते के लिए, औौर यह दिखाने के लिए कि भारतीय लौकिक राज्य का मूत्र सिद्धान्त इस देश में 
अचलित धर्मों के आदर्श के अनुरूप है श्रौर इसलिए किसी धर्म के भ्रनुयागियों को यह डर नही होता चाहिए कि उनके 
आदशों या धर्मनीति की उपेक्षा होगी, में यहाँ विभिन्न धर्मों के धर्म-ग्रन्थों से कुछ उद्धरण दूँगा। 

संध्ार के धर्मो में सबसे प्राचीन हिन्दू धर्ग है। इस प्राचीन धर्म के सभी धर्मग्रस्थों मे विश्व-कन्धुत्व के श्रादशों पर 
ज़ोर दिया गया है। 

भगवदुगीता के छठे अभ्रध्याय भें लिखा है: 

जो मुहृद, मित्र, शत्रु, उदासीन, सध्यस्थ, द्ेष्य, बन्चु, साधु श्र श्रसाधु सभी व्यक्तियों को तुल्य समभता है, 
वह सबसे विशिष्ट श्रर्थात्‌ श्रेष्ठ हैं। 

(झआत्मसंगभ योग, ६-१०) 
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तीसरे अध्याय मे लिखा है : 
श्रासकित छोड़ कर के करो |. , . . . . इसरों के भले के लिए तुम भी कम करो ।. . . .. लोगों के धर्म की 
रक्षा के लिए ही तुम कर्म करो। 
(कर्मंयोग, २०, २३) 
ऐसे और भी कई इलोक है । मनुस्मुति का कथन है : 
जो सब प्राणियों को स्वयं भ्पने में देखता हैं वह समदृष्ठि होकर परनब्रह्म पद को पाता है । 
(सनु : १२, १२५) 
ईद्यावास्योपनिषद्‌ में लिखा हैं : 
जो सब भूतों को अपने से और अपने को सब भ्तों में देखता है वह चणा नहीं करता । 
(ईशा: ६) 
महाभारत में लिखा है ; 
जो सब भर्तों का मित्र है और जो सन, वचन, कर्म से सब का हिलेषी है यही सम धर्मों का जानने 
वाला है। 
(शाम्तिपक ) 
विष्णुपुराण में लिखा है: 
सब भतों में एक ही परमात्मा है, यह जान कर ज्ञानी जब भ्राणी साथ से समान भाष से प्रेम करते है । 
ऐतिहासिक दृष्टि से हिन्दू धर्म के बाद जरदुरत धर्म का स्थान श्राता हैं। पतेत पशेमानी में लिखा हैं : 
प्रदि मेने अपने माता, पिता, भाई, बहन, संगी और सनन्‍्तति के साथ विद्व-बन्धुत्व के निम्रस के विरुद्ध कोई 
झाचरण किया हो; यदि श्रपने नेता, अपने बन्धु-सान्धवों, प्रतिवेशियों या परिधारकों के साथ इस नियत के विषद्ध श्राच- 
रण किया हो, तो भे उसके लिए पदचात्ताप करता हूँ श्रौर क्षमा की याचना करता हूँ । 
बौद्ध-धर्म की भी यही शिक्षा है। धम्मपद का कथन है : 
हम सुख में रहें वैरियों में बेरमुक्त होकर : बैर वरने जाले भनुष्यों के बीच में हम रहे श्रवेरी होकर । 
(सुखको, १) 


भौोर' तुम स्रथ भाई हो। 


ईसाई धर्म का कंथतत है 
तुम्हारा एक स्वामी हैं 
(मथाई, २३, ८) 
ईदवर' ने एक ही रक्त से सब जातियों के मनुष्य बनाये , पृथ्वीतल को श्राबाद करने के लिए । 
(एवट्स १७, २४-२६) 
हम सब ईदेखर की सम्तान हूँ। (गेलेशियन, है, २८) 
अन्यत्र लिखा है: 
ने कोई यहूदी है, मे कोई यूनानी, मे कोई वास है' ने कोई मुक्त, ने कोई पुरुष है न कोई स्प्री, ईसा के सासने सब 
एक है । 
(कलोशियन है, १६) 
भर 
प्रिय, हम एक दूसरे से प्रेम भाव रखें; क्योंकि प्रेम ईश्वर का है भ्रौर हर कोई जो प्रेस करता है, ईवेवर का 
सस्तात है और ईदवर को पहचानता हैं. . . . . . . . प्रिय, यदि ईश्वर हमसे इतना प्रेम करता है तो हमें भी पंरत्पर प्रेम 


शेखना चाहिए. . . . . . जो श्पने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता जिसको कि उससे देखा है, वहँ ईश्वर से केसे प्रेम करेगा 
जिसको कि उसने देखा भी नहीं है ? ईश्वर का प्रावेश है कि जो ईश्वर से प्रेम करता है वह श्रपततें , पड़ोसी से भी 
प्रेम करे ई प हल पक ही ५ 7 कं हु) ह# 


(योहशां," ४, ७; २ ५००४ है | 
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ग्रब॒ कुरान की शिक्षा लीजिए : 

पपने माता-पिता के प्रति दव।! भाव रखो, और सम्बन्धियों और शनाथों के प्रति और निर्धनों के प्रति; झपने उस 
पड़ोसी के प्रति जो कि तुम्हारे सामने है श्रौर उस पड़ोसी के प्रति भो जो अजनबी है। भौर श्रजनवी साथी के प्रति; श्रोर् जो 
तुम्हारे दाहिने हाथ के मीचे है (अर्थात्‌ दास) उनके प्रति । श्रवाथ को कष्ट मत दो और भिखारी को भत लोटागं । 

पैग़म्बर मुहम्मद का कथत है कि 

जो व्यक्त भपने लिए जो कुछ चाहता हो वही अगर अपने भाई के लिए भी नहीं चाहता तो वह सच्चा विश्वासी 
नहीं है । 

जो ईश्वर की सृष्टि और अपनी सत्तति के प्रति स्नेह नहीं रखता, ईश्वर उसके प्रति स्नेह नहीं रपखेगा । 

ईदवर को सबसे प्यारा कोन हैं? वही जिससे कि जीवमान्न का सबसे श्रधिक कल्याण होता है । 

श्रेष्ठ सासव वह है जिससे भानवता का हित होता हैं। सभी जीव ईश्वर की सन्ताम है श्र ईदयर की वह 
सबसे प्यारा है जो जीवों का सबसे अधिक हिंत करता है । 

भूखे को खिलाशो, रोगियों की सेवा करो, अव्याय के बन्दियों को भुकत करो । किसी भी पीड़ित की सहायता 
करो, वह चाहे मुसलमांव हो चाहे गेर-मुसलसान | स्त्रियों से सद्व्यवहार करो, क्योंकि थे तुम्हारी भां-बेटियों हे । 
क्या तुथ अपने ख्रष्टा से प्रेम करते हो ? पहले श्रपने साथी भाववों से श्रेस करो । 

क़रान कहता है: 

थभो सिद्वास करने बालो ! कोई जाति था राष्ट्र फिंसी इूंसरी जाति या राष्छू की हँसी मत करें। सम्भव है 
कि वह हँसमे बालों से अच्छा हो ईवेचर की दृष्टि में (अर्थात्‌ अधिक सेवा कर सकता हो) । 

पैग्रम्बर ने झपनी अन्तिम यात्रा के समथ शिक्षा दी थी : 

स्मरण रखो कि ठुंम सब भाई हो । ईश्वर की दृष्टि मे सब मानथ समान है । और तुम्हारा जीवन भ्रौर तुम्हारी 
सम्पत्ति पवित्र हैं। एक दूसरे के जीबन या संम्पत्ति पर श्राक्षणण कंदापि मत करो । आज में वर्ण, रंग और जाति के सब 
भेदों को पेरीं तले कूचलता हूँ । मानव मात्र आदसम की सम्तान है शोर शादस स्वयं मिट्टी से उपजा है । 

खलीफ़ा उमर मे भी इसी सन्देश को अपनी घोषणा में दोहराया : 

लाल और काले, प्ररव शोर गर श्रव में किसी प्रकार का भेद नहीं करूँगा, और पैग़म्बर के क़दस पर चढरूँगा । 

इन सन्दर्भो से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसार के किसी धर्म ने कोई सानव-विरोधी शिक्षा नही दी, न कभी हेष 
ओर उत्पीड़न का समर्थन किया । 

अगर कोई लोग दूसरे मनुष्यों पर अत्याचार करते हैं तो उसका दोष उनके धर्म पर नही, धर्म के उन अ्नुयायियों पर 
ही होगा । धर्म के महान्‌ सत्यों को कई बार ग़लत समझाया गया और विक्ृत किया गया है शोर इससे अनृयायियी में आपस 
में भी भगड़ा होता रहा है ! 

अगर मानवीय एकता के समान आदर को राभी स्वीकार कर लें तो संसार के सभ्य राष्ट्र मानवता और बग्धुत्वे के 
नाते, अपने उन पड़ोसियों की सहज ही मदद कर सकते हैं जो उनकी अपेक्षा दुबेल, कम सम्पन्न, कम भाग्यशाली और 
कम विकसित हैँ । तब जातीय विद्वेष की भावनाएँ उन्हें प्रेरित नहीं करेंगी, न तथाकथित राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, शवित 
ओर गौरव के पुराने श्रौर घिसे हुए श्रादश्श । तब उन्हें मानवीय एकता के उच्चतर गआ्रादर्श ही प्रेरित करेंगे और व्याय भौर 
सत्य के लिए तथा पीड़ित की सहायता के लिए संधर्ष करते को एक गौरव का विषय मानेंगे । 

भ्रभी तक हमने विभिन्न धर्मो की शिक्षा पर विचार किया है, जिसका बुनियादी सिद्धान्त लौकिक राज्य के सिद्धान्तों 
से मेल खाता है । भब हमें यह देखना है कि सब धर्मो द्वारा स्वीकृत नैतिक मान्यताएँ लौकिक शासन के सिद्धान्तों पर भी लागू 
होती हैं कि नहीं । वास्तव में लौकिक राज्य के विधान मे नैतिक सिद्धान्तों की झावश्यकता पर जोर देना प्रवावश्यक जान 
पड़ता है, क्योकि यह सभी स्वीकार करते है कि नीति धर्म की भी जड़ है और धर्मों से परे प्रत्येक सभ्य देश के कानूनी की धुनि- 
याद भी जाँचे हुए नैतिक सिद्धान्तों पर आश्रित होती है। किसी राज्य के क़ानून हत्या, चोरी झौर लूट का समर्थन नहीं करते; 
प्रत्येक दुष्कर्म के लिए व्याय्य दंड का विधान करता है। इसीलिए जवाहरलाल की कल्पना का लौकिक राज्य, जैसा कि 
ऊन्होंनें स्वय॑ बार-बार आ्राश्वासन दिया है, नैतिक सिद्धान्तों की उपेक्षा कभी नहीं कर सकता । 
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ऋषियों ने जीवमात्र की एकता को पहचान कर इसी को अपने नीतिशास्त्र का भ्राधार बनाया । इसलिए नीति 
के विषय में भ्रुतियों की स्थापनाएँ प्रामाणिक, शाश्वत और सर्वसम्मत हैं और युवित द्वारा उतका समर्थन किया जा 
सकता है । 

जिस तरह व्यक्ति-शरीर का स्वास्थ्य विज्ञान के नियमों का पालन करने पर निर्भर है उसी तरह मानवता का, समष्टि 
शरीर का स्वास्थ्य नीति-नियमों के पालन पर निर्भर है, जिसके अनुसार इस विराट शरीर का प्रत्येक भ्रवयव दूसरे भ्रवयवों 
के साथ मिलकर काम करता है । जीवमात्र की एकता का यह सिद्धान्त हमें अलग-अलग मानवों में परस्पर-हितैषी सम्बन्ध 
स्थापित करने में सहयोग देता है । यही एकता और इस एकता से उत्पन्न होनेवाला विश्वप्रेम ही नीति का भौर सकल गुणों 
का मूल ज्नोत है । इसी की शिक्षा से वर्ग, जाति और राष्ट्र के विद्वेष मिट सकते हैं, संदेह और घृणा का भ्रत्त हो सकता 
है और मानवमात्र का एक कुटम्ब बन सकता है जिसमें बड़े-छोटे तो हैँ लेकित पराये कोई नहीं हैं । महात्मा जी इस बात को 
हमेशा अपने सामने रखते थे भ्ौर उससे उनके सर्वोदय के झ्रादर्श का जन्म हुआ जिसकी बुनियाद अ्रहिसा, लोक-सेवा और मानव- 
मात्र के प्रति प्रेम पर आधारित थी। भारत के नेताग्रं में, मेरा मत है, जवाहरलाल ने ही' महात्मा जी के क़दमों पर चलने का 
और सत्य, प्रहिसा की मशाल जलती रखने का सबसे श्रधिक प्रयत्न किया है । देश में श्रौर विदेश में उसके प्रभी सार्वज॑निक 
भाषणों से उनके दृष्टिकोण की उदारता श्र उनके हृदय की विशालता का परिचय मिलता है । उनके उच्च नैतिक आ्रादश 
भारत के स्वाधीनता-संग्राम में और प्रधान मन्त्रित्त का श्रासन ग्रहण करने के बाद उनके प्रत्येक विचार और कर्म को 
श्रनुप्राणित करते रहे हैं । प्रत्येक सम्प्रदाय को, वह बहुसंख्यक हो था अल्पसंख्यक, विश्वास रहना चाहिए कि जवाहरलाबणजी 
के हाथों में उनका द्वित सुरक्षित है।... हे मम 


ऋषिभमि भारत के पास संसार को देने के लिए भानंव की एकता का महान्‌ संदेश है, यद्यपि भ्राज बहू स्वयं जांतियों 
और सम्प्रदायों में बेंठा हुआ दीखता है । उसके पास जीवमात्र की एकता का भी महान्‌ संदेश है । भारतीय राष्ट्र की तौका 


को जवाहरलाल के रूप में योग्य कर्णधार मिला है । बहु प्राचीन भारतीय भादर्श के सच्चे प्रतिनिधि हैं और हमें संदेह नहीं कि 
वह हमारे राष्ट्र का संचालन योग्यता और दक्षता के सांथ करेंगे । रे 








ही० विजयराधवाचा्य 





वि धर 
4 हर ] 
0 छत | 
9903 7" 729 27] 
औटथ ॥ ६ 
१0५०८ का 
शा 7 ४ 


प्रलमोड़ा-जेल में अपनी आत्मकथा समाप्त करते हुए पंडित नेहरू ने १४ फ़रवरी १६३७ को अपने जीवन का प्रत्य- 
वलोकन करते हुए लिखा था : 
“मेरे ये साहसिक काम शायद बहुत उत्तेजना पैदा करने वाले नहीं रहें । कई वर्षों के जेल-निवास को 
साहसिक कार्य का ताम नहीं दिया जा सकता और न वे किसी तरह पद्वितीय ही हुए हैं; क्योंकि इन वर्षों को, मेने 
उनके सब उततार-चढ़ाव सहित अपने हजारों देशभाइयों श्रीर बहनों के साथ बिताया है, शौर इसलिए जुदी-जुदी 
भावनाओं, और हर्ष-विषाद, प्रचंड हलचलों और बरबस एकान्तवास का यह वर्णन, हम सब का संयुवत वर्णन हैं। 
में जन-समृह में का ही एक व्यक्ति रहा हूँ, उसके साथ काम करता रहा हूँ, कभी उसका नेतृत्व कर उसे आगे 
बढ़ाता रहा हूँ, कभी उससे प्रभावित होता रहा हूँ; और फिर भी दूसरी इकाइयों की तरह दूसरों से श्रलग जन- 
कोलाहल के बीच में अ्रपता पुथक्‌ जीवन व्यतीत करता हैं । हम अक्सर भिन्न-भिन्न रूप में प्रकट हुए है, भ्ोर उनके 
अनुसार अपने अनेक रंग बताये हैं, लेकिन हमने जो कुछ किया उसमें बहुत कुछ असलियत थी, बहुत सचाई थी भोर 
उसने हम नाचीज प्राणियों को ऊँचा उठा दिया, हमें श्रधिकः सजीव बना दिया और इतना महत्त्व दे दिया जो 
अन्यथा हमें मिल नहीं सकता। कभी-कभी हमें जीवन की उस पूर्णता को अनुभव करने का सौभाग्य मिला जो 
आद्शों को कार्य-रूप में परिणत करने से होती है भौर हमने समभ लिया कि इससे भिन्न कोई भी दूसरा ऐसा 
जीवन बिताना, जिसमें इन आदर्श का परित्याग कर के किसी महान्‌ शक्ति के सामने दीनता या प्रधीनता अ्रहण 
करनी होती, अपने अस्तित्व को नष्ठ करना होता, असनन्‍्तोष और श्रन्तवलेश से भरा होता। 
इन वर्षो में मुझे बहुत-से तोहफ़ों के साथ साथ एक अनमोल तोहफ़ा यह भी मिला है कि में जीवन को 
अधिकाधिक महत्त्व का प्रयोग समभने लगा हैं, जहाँ इतना सीखने को मिलता है। क्रमोन्नति की भावना मुझ में 
हमेंगा रही है, वह अब भी मुझ में है और मेरी हलचलों, उसी तरह पुस्तकों के पठन-पाठन में रुन्ति पैदा करती है 
झौर आम तौर पर जीवन को जीने योग्य बनाती है ।” 
यह पूरा सन्दर्भ इसलिए दिया जा रहा है कि इससे पंडितजी के शारीरिक और मानसिक चिर-थौवस का रहस्थ 
खुलता है । यह उन्होंने ४५ वर्ष की आय में लिखा था । श्राज साठवें वर्ष में भी बह ज्यों के त्यों है; हां, भारत वी' स्वशण्य- 
प्राप्ति के बाद के महान उत्तरदाग्रित्त और हलचत-भरे वर्षों में उन्होंने बहुत जल्दी परिपक्‍्वता प्राप्त की है। आज उनमें 
वह परिपक्वता लक्षित होती है जो उस समय नहीं दिखाई देती थी, जब तीसरी बार कांग्रेस के पध्यक्ष चुने जाते के 
बाद उन्होंने बम्बई में प्रेस-प्रतिनिधियों को अपना प्रसिद्ध चक्‍तव्य दिया था। उस समय जिन लोगों ने वबतव्य की रिपोर्ट 
पढ़ी थी उन्होंने कदाचित्‌ यह लक्ष्य न किया हो कि वहू न केवल पंडितजी के सार्वजनिक जीवन की बल्कि श्राधुनिक भारत 
के राजनीतिक इतिहास की भी एक तयी दिल्ला का आरम्भ है। उन्होंने कहा था : “जिन्ना साहब की शिकायत है कि में 
नयी परिस्थिति खड़ी करने की कोशिश कर रहा हूँ। नयी परिस्थितियाँ खड़ी करना तो भेरा काम ही है। केबिनेट 
के प्रतिनिधि-मंडल में अपने बवेतपत्र में जो कहा हैं उससे में बँधा नहीं हैं । में केवल विधान-परिषद्‌ में जाने के लिए 
वचनबद्ध हैँ। उससे आगे वह परिषद्‌ स्वयं एक स्वेसत्ता-सम्पन्न संस्था होगी, जो ब्रितानी सरकार के कर्म था वचन 
से न बंधकर अपना स्वतन्त्र सिर्णय करेगी । 

ये शब्द भारत और इंग्लैंड दोनों के लिए इस बात की चेतावनी थे कि श्रतीत से सम्बन्ध वोड़ा जा रहा है और 
अतीत का जो मृत बोफ भारत के राष्ट्र-पद प्राप्त करने में रोड़े-सा अठक रहा था उसे उठा कर फेंक दिया गया है । 
डोमितियत पद, सुरक्षा और बच्धनों, सिद्धान्तों के मामले में समभौते आदि का युग' समाप्त हो रहा था। भारत स्वयं 
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अपने भाग्य का विधाता बनने जा रहा था। ध्येयो के जिस प्रस्ताव से विधान-परिषद्‌ ने अपना विधान बनाने का कार्य 
आरम्भ किया, वह केवल पडितजी के बगबई बाले बयान का व्यावहारिक झप ही था। 

कूछ श्रालोचक समभते हैँ कि लडन में कॉमनवेट्य मस्त्री-सम्मेलन की बैठक में पडितजी से भारत की ओर से 
कॉमनवेल्थ की सदस्यता, ओर सदस्यों के स्वच्छुन्द सहयोग के प्रत्तीक-स्वरूप इँग्लेड के राजा को कॉमनवेल्थ का प्रमुख 
स्वीकार करके विधान-परिषद्‌ के ध्येय” वाले प्रस्ताव का बल कम कर दिया है। लेकिन दिल्‍ली झ्रोर लडन के प्रस्तावों 
का ठीक-ठीक अध्ययन इस भ्रान्‍्त घारणा को दर कर देता हैं। ऐसे श्रालोचकों की में पडित नेहरू की आत्मकथा 
के उदार दृष्टिकोण” और 'डोमिनियन पद तथा स्वतन्त्रता' नामक अध्यायो (अध्याय ५१-५२) को पढने की भी राय 
दूँगा । इन श्रध्यायो मे उनका मानसिक क्रम-विकास लक्षित होता हैं। लडत का प्रस्ताव न केवल नीति की दृष्टि से 
ठीक है बल्कि इस बात का भी प्रमाण है कि भारत ने बिता किसी जबाव के, स्व च्छा से इँग्लेैड के साथ अपने सम्बन्ध 
के इतिहास की दु खद घटनाओं को क्षमा करके भुला दिया था। पडित नेहरू ने यूरोप के युद्ध-रत राष्ट्रो के सामने 
अन्तर्राष्ट्रीय नीति-सचालन के लिए एक उदाहरण ओर ऊँचा आदश उपस्थित किया है। विश्व-शान्ति के विश्वव्यापी 
स्वप्न की ओर यह पहला कदम हूँ । 

में नहीं जानता कि अपने लम्बे इतिहास में भारत श्रतीत काल में कभी भी उस पद का अ्रधिकारी था जो उसे 
भ्रब अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में प्राप्त हैं। पडित नेहरू श्राज ससार में श्राथे दर्जन महान्‌ राजनीतिज्ञो में गिने जाते है और 
एशिया का नेतृत्व तो उन्हे निविवाद प्राप्त है ही। अपने प्रधान मन्त्री के इस व्यापक सम्मान पर प्रत्येक भारतीय के 
हृदय में अभिमाल की लहर दोडनी चाहिए । 

राजनीति में पडित नेहरू के विकास की में कोई सीमा नहीं देखता । साठवे वर्ष मे भी वह तरुण युवा है, जैसे 
सन्‌ १६४५ में हम उनके आज के गौरव की कर्पता नही कर सकते थे, वैसे ही सत्‌ १९४६ में हम नहीं कह सकते कि 
भविष्य में वहू श्रौर किस ऊँचाई पर पहुँचेगे । 


जूत १६४७ 
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इतिहास की तात्कालिक उपयोगिता यह है कि वह वर्तमाच को समभने में सहायक होता है । अतीत का कोई 
वर्णन पढ़कर पहला प्रइन यह उठता चाहिए कि उससे हमारे आज के युग-जीवन पर क्या प्रकाश पड़ता हूं। इस प्रश्न 
का एक उत्तर यह है : “श्राज का युग इतिहास का एक गतिमय युग है। इसमे जीवित ओर कर्मेरत होना कितना 

प्रच्छा है--भले ही वह कम देहरादून जेल का एकान्त भोगना ही क्‍यों न हो !” पंडित नेहरू की विश्व इतिहास की 

फलक' का एक पत्र इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त होता है। ये पत्र समय-समय पर उन विभिन्न जेलों गे लिखे गये ५ 
जिनमें पंडितजी की बदली होती रही । 

यह खेद का विपय है कि इस पुस्तक की तुलना दूसरे प्रधान मन्यियों हारा लिखें गये भ्रन्धों के साथ नहीं की जा 
सकती । गिजो हारा लिखित फ्रांस का इतिहास" ही ऊपरी दृष्टि से तुलनीय जान पड़ता, लेकिन वास्तव में घह 
ग्रन्थ तुलना में क्षण भर भी टिक नहीं सकता । उसकी तीरसता, विचारों की रंकीर्णता और प्रादेशिकता नेहरू के इस 
कथन का ही उदाहरण है कि “इतिहास एक संगठित इकाई है, श्ौर किसी एक देश का इतिहास तब तक समक में नहीं 
भरा सकेता जब॑ तक यह न जान लिया जाय कि संसार के अन्य भागों में कया घटित हुआ है ।” फ्रांस के श्र भी 
प्रधान मन्तरियों ने इतिहास लिखे; उनमें सबसे अधिक ख्याति थियेर ने पायी । जॉर्जे सेंट्सबरी ने भी, जो कि बड़े नरम 
झौर परम्परावादी आलोचक थे, उनके बारे में लिखा कि 'थियेर का ऐतिहासिक लेखन अत्यन्त अशुद्ध है और उसके 
पूर्वग्रह आकस्मिक पक्षपात से कहीं अधिक गहरे ।” यहाँ भी नेहरू से तुलना सम्भव नहीं । 

नेहछझ की फ्लक अनिवारयतः शअ्रशुद्धियाँ रह गयी है; जेल में उनके पास पुस्तकालय नहीं था, मे छोटी- 
छोटी' बातों को मरिलाने-पड़तालने की सुविधा । फिर भी अशुद्धियाँ इतनी कम हैं कि मत्तें उदाहरण देते योग्य रथार 
काल यथा व्यक्ति सम्बन्धी एक सगण्य भूल खोजने के लिए एक घंटे का समय लगाया है, पर इरासे श्रधिक महत्त्व की 
कोई बात नहीं पकंड सका कि टॉम पेन ने अपना प्रन्थ एज आफ़ रीज़न' पैरिस के एक जेल मे लिखा था: वास्तव में 
पेन का भ्र्थ गिरफ्तारी से पहले ही आधे से श्रधिक लिखा जा चुका था । राम्पूर्णतया कारागार में ही लिखे गये महान 
ग्रन्थों की संख्या अधिक नहीं है। किस्तु पूर्वग्रह या पक्षपात से उत्पन्न होने वाली श्रशुद्धियों से->मौर कदामित चिस्तनीय 
अशुद्धियाँ केवल इन्हीं को कहना चाहिए--नेहुरू का ग्रन्थ बिल्कूल मुवत है। उस ब्रितानी सत्ता की आ्रामोचना में जो 
भारत में शासन करती थी,--आज कहना चाहिए कि जो किसी ज़माने में शासन किया करती थी,--मेहरू किसी भी 
अमरीकी इतिहासकार से कभ कठोर है। नेहरू महान जन-आरन्दोलन के ऐसे नेता है जो उरा ग्रान्दोलन के शअ्रन्तविरोधों 
पथभ्रंशों और भूलों तक को स्वीकार कर सकते हैं, जेसा कि उन्होंने पत्र-संख्या १६१ में किया है। भेने राजनीतिक 
आत्म-समीक्षा की बहुत चर्चा एक दूसरे श्रान्दोलत के सदस्यों से सुनी है, पर छापे में उसके विशेष उल्लेखभीय उदाहरण 
जेनिन ओर, नेहरू की रचनाओं को छोड़ अन्यत्र कभी नहीं देखे । 

तुलनीय रचनाओं की खोज जारी रखते हुए ब्रिताती प्रधान मन्त्रियों को भी देखें । ये इतिहास' नहीं लिखते 
इतका' काम अपनी सरकारों या अपने पूर्वजों की सफ़ाई देना ही रहा है---या यहू बताना कि कैसे उनके नेतत्व, श्रौर 
लाखो के प्राणदान के सहारे एक विश्व-युद्ध जीता गया | कोई यह वर्णन बड़ी रुचि के साथ करते हैं, कोई--लॉयड जॉर्ज 
की तरह--अ्रनुभव करते हैं कि “इसकी कहानी कहना मानों किसी भयानक दुःस्‍्वप्न का ब्यौरा देना है, भर इसी से वर्षों 
तक में इस दारुण पसंग का अपना विवरण देने में संकोच करता रहा” (महायुद्ध के संस्मरणों की भूमिका) । नेहरू से भी' 


* इस्त्वार द फ्रांस रेकांते शा में पेतीजञओ्फ़ा' । 


'बिश्व इतिहास की लक : हाल विदिंगहम ८ 


प्रसंगवश अनेक युद्धों का वर्णन किया है, लेकित ऐसे सभ्य श्रौर उदात्त ढंय से कि यहाँ भी कोई उपयोगी तुलना नहीं हो 
सकती, सिवाय शैली की तुलता के | शैलियों की तुलना सर्वदा हो सकती है, चाहे बीच में देश, दृष्टिकोण और अभि- 
प्राय को एक समूची दुनिया का ही व्यवधान क्‍यों न॑ हो । 

महान्‌ घटनाओं के विषय में दो ग्रन्थों के पृष्ठों की तुलला कीजिए । एक में मुगल दरबार का आडम्बर है 
वाक्य हाथियों की स्थल मन्द गति से चलते हैं; अनुच्छेदक मानों श्रेणीवद्ध सेवाएँ है, प्राचीन सम्राटों के फरहरे उड़ाती 
झौर ढोल-नगाड़े बजाती बढ़ने बाली रंग-बिरंगी सेनाएँ। दूसरी में शब्द संगीत के एक तोड़े-से चलते हैं; श्रभिष्राय 
को बल मिलता हैँ उक्ति की क्रम-मोजना से, लय से, कथन की सहज माभिकता से, न कि सब के ऊपर गहरे रंगों का 
कूचा फेरने से ; वाक्य भ्ोर अनुच्छेदक स्वत: सम्पूर्ण भी हैं और भाषा के प्रवाह के साथ ऐसे सौष्ठव से बँधे हुए भी, 
मानों कोई वैज्ञानिक अपने अ्न्वेषणों का विवरण दे रहा हो । विचित्र बात हैं कि पहला पृष्ठ चचिल का है, दूसरा 
नेहरू का ! 

मुभसे अधिक घय वाले व्यवित इस तुलना को और थआगे भी बढ़ा सकते हैँ । वे रेससे मेकडानल्ड की रचनाओं 
को छान डालें, (उनके सिहल के वर्णन में दस शब्दों के एक वाक्यांश में सात विद्येषण हैँ ! ), फिर ग्लैडस्टन के समय . 
से लेकर श्रब तक के श्रन्य ब्रितानी अधान मन्त्रियों को ले लें। फिर वैज्ञानिक झ्राधुनिक ढंग से नेहरू के कई-एक पन्नों 
का शब्द-शब्द विइलेषण कर लें। वे पायेंगे कि हमारे हाउस श्रॉफ़ कॉमन्स के सदस्यों की अपेक्षा नेहरू के लेखन में कहीं 
प्रधिक व्यापकता से अ्रस्ताधारण की जगह सुपरिचित शब्द का प्रयोग है, भाववाच्रक शब्दों की भ्रपेक्षा पवार्थवाचक का, 
लम्बी पदयोजनाभों की अ्रपेक्षा सीधे-सीधें शब्दों का, भारी-भरकम शब्द की जगह सरल शब्दों का। ऐसा प्रयोग फ़ाउ- 
लर की किंग्स इंग्लिश” के पहले पृष्ठ पर दिये हुए नियमों का पालन करता है, झौर वह ग्रस्थ श्राज भी सर्वथा प्रामा- 
णिक हँ--कदाचित नाम को छोड़कर ! इस शताब्दी के किसी' ब्रितानी प्रधान सन्नी ने इन नियमों का, था कि भाषा के. 
सक्ष्मतर गणों का, वैसा निर्वाह नहीं किया जैसा कि नेहरू ने । | 

भारतीय जन शीघ्र ही अपने को किसी विदेशी भाषा के उपयोग की बाध्यंता से मुक्त कर लेंगे । लेकिन भविष्य 
में जो भारतीय बालक अंग्रेजी सीखेंगे, उनके लिए कहीं अच्छा होगा कि वे उसके लिए मेकाले या गिबन की अपेक्षा नेहरू 


की लक को ही अपनी पाठ्य पुस्तक चुनें | उससे उन्तका इतिहास का भी श्र अंग्रेज़ी का भी ज्ञात श्रेष्ठतर होगा। . .... 
और उससे मनुष्य जाति की प्रगति के, भौर मानवों के श्राशां-विश्वास के अति वे ऐसा दृष्टिकोण पायेंगे जो समकालीन . -. 


है, शाधुनिक है; और उस दृष्टिकोण से वह भविष्य के निर्माण में काम ले सकेंगे । 


नेहरू में पिछली शताब्दी के उस. हठयुकत- श्राशावाद का अणुमात्र भी नहीं है जो भ्रोज हमें निराघार और दय- न 


. तीय जांत पड़ता है। जैंसा कि उत्होंने अन्तिम पंत्र में लिखा: है 


द हमारा यृग . , . , मोहमंग का युग है, सत्देह और- अनिश्वय- और जिज्ञासा का युग है ।प्ाज हम: 5४: 
क्या एशिया में, क्या यूरोप और श्रमरीका में; प्र।चीन विश्वासों भ्रौर रीतियों में से अ्रनेक को भ्रस्वीकार करते... 
_: हैं, उन्ते परं से हमारी श्रद्धा उठ गयी है । इसलिए नये पंथ खोजो. . , .केंभी-कभी इस जगत का प्रन्याय, दुःखें,.. 55० 
... मुशंसता हम पंर छा जाते हैं और हमारा मन अ्रन्धकार से भर जाता है, कोई रास्ता नहीं दीखता ....... किन्‍्तु इसे 7. 
2 हा कारण अपना दृष्टिकोण निराशावादी बता: लेता इतिहास की सीखे को ग़लत समभता है.। क्योंकि इतिहास ४, 
। रा हमें उन्नति श्रौर विकास की बात सिखाता है, और मानव के लिए अन्तहीन प्रगति की सम्भावना पूचित करता है”. 





धर नेहरू अ्भिनददन ग्रन्य 


बोनार लाँ की मृत्यु पर उनके उत्तराधिकारी बॉल्डबिन ने हाउस भ्रॉफ़ कॉमन्स में भाषण देते हुए बोनार लॉ 
की कप्नी न मिटने वाली हताशा की अ्रवस्था' का उल्लेख किया था : “यूरोप की परिस्थिति का, जिसे वह सदा निराशा- 
जनक मानते थे, उनके मत पर दिनत-रात बोक रहता था। उन्हें उससे मिकलने का कोई मार्ग नही दीखता था, शौर 
वह स्वयं कहते थे कि वही चिन्ता उनके रोग का कारण थी ।” 

संसार की महच्छवितयों में से एक के मुखिया का निराश्षा से धुल मरने का यह शोचनीय चित्र स्टेनली बॉल्ड- 
विन की पुस्तक आस इग्लेड' से लिया गया है। इसी पुस्तक के दूसरे अंशों से इन नये प्रधान मच्ती के भी युग-सम्बन्धी 
विचारों का पता लगता है : 

“ग्राजकल का युग बड़ा कठिन थुग है, . . .वह कठिन इसलिए है कि वह बुरा है। इस देश के पास 

अधिक पूँजी नहीं है ।* 

तुलनाएँ अग्रिय होती है, कहावत है कि ऐसी तुलनाओों को शिष्ट भाषा में पक्षपातपूर्ण तुलनाएँ' कहा जाता 
है । इसीलिए यहाँ यह स्पष्ठ कर देना चाहिए कि भेनें इस तरह की क्लेशप्रद तुलनाएँ क्‍यों की है । वह इसलिए कि मे 
प्रपती एक भावना को ही नहीं, उस भावना के कारणों को भी स्पष्ट करना चाहता हूँ । विश्व इतिहास की भलक', 
हिन्दुस्तान की कहाती' अथवा सेहरू की जीवनी” पढ़कर मेरे कुछ देशवासियों को भारत से ईर्ष्या होती है । और यह 
क्या स्पष्ट नहीं कि क्‍यों होती है ? हमारे भूतपूर्व शासक हमे सिराशा ओर लालच का पाठ पढ़ाते रहे । हमारे वत्तेमान 
नेता हमें बिना किसी महान्‌ भादर्श या आ्राशा के, केवल घैर्यपुर्वक कुछ असुविधाएँ सहते के लिए समझाने में ही एक गर्व 
करते हू। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि हमें उस राष्ट्र से ईर्प्पा हो, जिसे आज ऐसे व्यक्ति का नेतृत्व प्राप्त हैं जो 
मानव मात्र के अतीत और वर्तमान दुःख-दर्द से परिचित है लेकिन फिर भी उसकी 'भ्रत्तहीन प्रगति की सम्भावनाओं' 
से उत्मेरित है। हम में से कुछ अगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप ही श्रधिकार भी जता सकते, तो ईर्ष्या करने के 
स्थालत पर नाता बतलाते, दावा करते कि नेहरू भारत का नेता नही, विश्व का नेता है । 

'कितना अ्रच्छा है जीना और कर्मरत होना', . . .हाँ, सचमुच अ्रच्छा है जीना, जब जीवन का अच्छापन, एक 
व्यक्ति की वाणी और कर्म के रूप में, मानवों के शासन-संचालन में भागी होता है. , . . 


फ़रवरी १३४४६ 








इतिहासकार नेहरू 


के० एम्र० परणिकर 


पंडित नेहुछ के भारत के शोध ( हिन्दुस्तान की कहानी) को इतिहास कहना कंबाचित प्रनुचित होगा, 
फिर भी भारतीय जाति के इतिहास की यह प्रथम तथा सर्बोत्कृष्ट व्याख्या है । जब से भारतीयों में राष्ट्रीय भावना 
का जागरण हुआ, भारतवर्ष के एक ऐसे इतिहास की माँग बढ़ती गयी जो टेलीफोन डाइरेक्टरी की भाँति नामों का 
संग्रह भ्रथवा शासकों के वंशों का नीरस वर्णन व हो कर हमारे भ्रतीत को इस प्रकार उपस्थित करता कि हमें अपने 
प्राचीन गौरव तथा संस्कृतिक दाय का कुछ भास मिल सकता। विदेशी लेखकों हारा लिखी गयी. जितनी 
पाठ्य पुस्तकें हमें पढ़ने को मिलती थीं उनसे यह प्रकट होता था कि उन लेखकों का एक मात्र उहेहय यह सिद्धें करना 
था कि अंग्रेजों के आने के पूर्व यहाँ भारतवर्ष” ऐसी कोई वस्तु थी ही नहीं और यह तो उनका अन्ग्रह था कि उन्होंने: 
हमारे लिए भारतवर्ष का निर्माण किया। ऐसी पुस्तकों द्वारा अपने इतिहास का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात्‌ हम में द 
से प्रत्येक को भारत का शोध' स्वयं करना पड़ता था। में नहीं समता कि यह कहना अत्युक्ति होगी, कि भारतवर्ष 
की ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को कूछ भ्रंश तक समभने तथा अपनी पाँच हज़ार वर्ष की सांस्कृतिक परम्परा का मूल्यांकन 
करने का प्रयास हम सभी के लिए एक प्रकार का आध्यात्मिक उद्योग होता था। इस प्रयास के कंछ श्रदेभत परिं- 
'णाम होते रहे। कट्टरपत्थियों वे भारतवर्ष को वैदिक युग से अभिन्न समफा । हिंन्यू राष्ट्रवादियों ने गुप्त काल के. 
गौरव पर आधारित कल्पना से एक दूसरे हो भारतवर्ष की उलद्रावता की; भर मुसलमान जनता महमृंद गेजनवी 
के पर्व के भारतीय इतिहास के बारे में सोच ही नहीं संकी, उसके लिए. भारतीय संस्कृति मंगलों के. वेभव का: 
पर्याय. रही । हद कई, हक कक गन 
अपनी पीढ़ी के अ्रत्यः बहुत-से लोगों की भाँति पंडित नेहरू ने भी राष्ट्रीय जागरण से उत्पन्न परिस्थितियों .. 
हारा प्रेरित हो कर यह साहसपूर्ण शोध-यात्रा प्रारम्भ की । इसे प्रयास के सफल समापन से उन्हें जो कुछ उपलब्धि: 


हुई, उसे उन्होंने बूसरों के सम्मुख उपस्थित किया । श्रच्धकार में. मार्ग: टटोलते हुएं शिक्षित लोगीं को, जो श्पनें हु घ्ज 
जीवित श्रतीत को समझने का प्रयास कर रहे थे, सहसा ऐसा अर्ुभव हुआ कि जिसे भोरतंवर्ष की वे तलाश- कर रहे ४. 7. 


थें उसकी स्पष्ट रूप-रेखा मरते हो श्रायी हैं । 8 


ही प्रतएव नेहरू की भारतवर्ष की कहानी' वास्तव में एक तीर्थयात्रा (पिल्ल्िम्स अ्रोग्रेस') है। इस की महत्ता... 
उसके निर्धारित तथा व्यवस्थित ऐतिहासिक वुत्तान्त-में अथवा. उसके साहित्यिक सौन्दर्य में उतनी नहीं है; ने इसी बात : 
में कि इसमें हमें भारतवर्ष के असम सामाजिक तथा राजनीतिक जीव॑न के विकांस के प्रतिं तवेवांदी माक्सीय परम्परा: 


ध्पः 


। हि की. एक भ्राधतिक मेधा की प्रतिक्रिया मिलती है । इसकी वास्तविक उपयोगितों तो इस बातें में-हे। कि इसने भारतीय 
_ -इतिहांस के नास से समझे जाने वाले अंसम्बंद्ध घटनाकम को एक दर्रय-परसंपरा में गूग दिये। हैं । थुंगों: से चले आते” 


5  बालें भारतीय दृश्य का ऐसी अवलोकस करले का हमें. यह पहला अवसर दिया गया है: भौरें बह भी ऐसे व्यवित हारा - 


हे ४ . जिसका दृष्टिकोण अतीत के प्रति निरा अंडालु नहीं है बल्कि निरपेक्ष-संमीक्षा का है; मूल्यवार्न और अच्छे की -संराहुना 











फ््ल नेहछ अभिमस्दन प्रन्‍्य 


इतिहास के सीमित तथा विशेष अर्थ में भी भारत की कहानी' एक असाधारण क्षति है । भारतवर्ष के विगत्त 
कालीन जीवन का शायद ही कोई पहलू होगा जो इस पुस्तक में अछूता रह गया हो । चाहे भारतवर्ष के सामाजिक 
संगठन का विकास हो अथवा यहाँ के दर्शन की विभिन्न परम्पराएँ ; राजनीतिक पृष्ठभूमि या कला, साहित्य तथा स्ष्यता का 
विकास; राष्ट्र की उन्नति और 'ह्वास की प्रक्रिया, सभी पर पर्याप्त प्रकाश डाला गया है। वास्तव में, देश की शक्ति तथा 
दुर्बेल्ता का पूर्ण अ्रध्ययन इस पुस्तक में मिलता है। संजतात्मक कार्य के युगों का विशद वर्णन है, राज-वंशावलियाँ 
तथा सम्नराटों की विजय-गाथाओं को श्रवश्य गौण स्थान दिया गया हैं। विदेशी इतिहासकारों और उनको देखादेखी 
हमारे देश के पाठच-पुस्तक-रचयिताश्रों ने जिन कृत्रिम कालों' या युगों में हमारे इतिहास को बॉट दिया था उसका 
तो यहाँ कुछ जिक्र ही नहीं आता । भारतीय ऐतिहासिक विवेचन को इस हिन्दू, मुस्लिम तथा ब्रिताती काल-विभाजन 
ने जितना विक्ृत किया है उतता कदाचित्‌ किसी एक भावना ने नहीं। इतिहासकार के रूप में पंडित नेहरू को 
दृष्टि सदेव जन-साधारण पर तथा उसके जीवन के विभिन्न पहलुओं के विकास पर रहती है। इस प्रकार श्राधुनिक 
कानज्न के १५० वर्ष के इतिहास पर प्रकाश डालते समय उनका विशेष ध्यान आने-जाने वाले गवर्तर-जनरज्ों पर न 
जाकर भुख्यतया ब्रितानी शासन के प्रभावों पर जाता है । 

'हिन्दुस्तान की कहाती' को प्रमुख विशेषता शायद यह है कि इसमें भारतवर्ष के उन अन्तर्राष्ट्रीय सम्पर्कों पर 
लगातार जोर दिया गया हूँ जो उसके इतिहास में बराबर बने रहे । नेहरू की कल्पता में भारतवर्ष का जो चित्र है उसकी 
पृष्ठभूमि मुख्यत्या एशियाई है; वह एशिया की सभ्यता की एक अनिवार्य कड़ी है । भ्रतएवं भारतवर्ष तथा ईरान' और 
भारतवर्ष तथा चीन' पर लिखे गये पुस्तक के प्रारम्भिक खंड सहज ही उत्तर भाग के कमाल पाशा या एशियाई जाग- 
रण सम्बन्धी परिच्छेंदों से मिल जाते हेँ। बल्कि, भारतीय जीवन तथा सभ्यता की एशियाई पृष्ठभूगि तथा विभिन्न 
एशियाई सम्यताश्ों का आपसी सम्बन्ध पुस्तक की प्रधान चिन्ता-पाराओं में से है। दक्षिणपूर्वी एशिया तथा बुहत्तर 
भारत में भारतीय संस्कृति के प्रसार, और चीन तथा सुदूर पूर्वीय देशों के जीवन में भारतीय बौद्ध धर्म की देन को 
नेहरू एशियाई सभ्यताञ्रों के अच्त:सम्बन्ध का प्रत्यक्ष रूप मानते हैं। नेहरू की चित्ता-धारा का यह पहल एशिया 
की समकालीन इतिहास-प्रगति का सूचक है। अखिल एशिया-सम्मेलन के आ्रायोजन भ्रथवा एशियाई देशों की स्वत- 
लता के समर्थन की मूल प्रेरणा का स्रोत हमें यहाँ दीखता है । जिस सत्य के बोध से प्रेरित हो कर नेहरू ने चुढूकिड 
की यात्रा की थी, जिसके कारण उन्होंने सन्‌ १६४७ के अखिल एशिया-सम्मेलन का भ्राह्वात किया और जिसकी 
प्रेरणा से वह आर-बार हिस्देशिया की स्वतस्वत्ता का समर्थन करते है, उस सत्य की सुन्दर भ्रभिव्यक्त प्रस्ष के क्‌छ्ु 
अत्यन्त स्फूतिप्रद श्रौर भव्य भ्रंशों में हुई है । 

नेहरू ने किसी तयी ऐतिहासिक गवेषणा का दावा नहीं किया है। उन्होंने इस सत्य को एक बार पृत्त: सिद्ध 
किया है कि गवेषणा द्वारा इतिहासकार केवल तथ्यों को प्राप्त कर सकता है किन्तु इतिहास को प्रेरणा-स्रोत बनाने के 
लिए तथा दूसरों तक जाति की प्रगति का मूल सन्देश पहुँचाने के लिए जो गुण झ्रावश्यक है, वह उनमें प्रायः नहीं 
होता जो किसी विशेष घटता था काल की ही सूक्ष्म छानबीन करते रहते हैं। केवल गवेषणा करने वालों ते कभी भी 
बहुमूल्य ऐतिहासिक साहित्य की रचना नहीं की । यह काम सदैव ऐसे ही कर्मठ व्यक्तियों द्वारा हुआ है जिल्होंने 
श्रपने देश के जीवन में कुछ सक्रिय भाग लिया है। थूसिडाइडिस, गिबन या मैकॉले न तो इतिहास के अध्यापक 
थे ओर न गवेधणा करने बाले। भपता जीवन इन्होंने पुस्तकालयों की चारदीवारी में या राजपट्टों के अ्रध्ययन में 
नहीं बिताया | क्लैरेंडन ने तो अपनी वर्णित कितनी ही घटनाओं में स्वयं सक्तिय भाग लिया था । टेस एक खरूथाति* 
प्राप्त राजनीतिक नेता था। वास्तव में इतिहास को सजीव बनाने तथा पाठकों को ऐतिहासिक विकास का बोध 
कराने के लिए आवश्यक है कि लेखक को सार्वजनिक जीवन का कुछ अनुभव हो । जहाँ तक इतिहासकार की साभप्री 
का कह हूँ, यह तो ऐसी ही होगी जिसका संग्रह दूसरों ने किया हो। लेखक तो उस शिल्पी की भाँति है जो प्रयुक्त 
हे कै हक तथा उनको मिलाना भज्नी भाँति जानता है, पर रंग या चित्र-फलक स्वय॑ नहीं तैयार करता । जो लोग 

न्ठुक्तान की कहानी को केवल साहित्यिक रचना कह कर शिकायत करते हें कि यह दूसरों द्वारा एकत्रित 
तथ्यों पर आधारित है भ्रौर' मौलिक बिल्कूल नहीं,है, वे इस बात को भूल जाते हैं. कि इतिहास की मौलिकता 
पुख्यतया तथ्यों को अस्तुत करने, उन्हें परम्परा में बैठाने, तथा ऊपर से असम्बद्ध जान पड़ने वाली घठनाओं के भ्राधार« 
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इतिहासकार मेहर ; के० एम०. पणिकर पर 


भूत सम्बन्ध का पता लगाने में है। इस श्रर्थ में हिन्दुस्तान की कहानी' एक महान्‌ मौलिक रचना है जो सर्वोत्कृष्ट 
श्र्थ में इतिहास है । 
भारतीय इतिहास की व्याख्या लिखना ही एक बहुत बड़ा काम था। उस व्याख्या में एक साहसिक खोज- 
थात्रा का, एक नयी दुनिया में प्रवेश करते का उत्साह और कौतूहल उत्पन्न करना, और साथ ही राष्ट्र के हृदय में 
भविष्य के प्रति ग्राशा और विश्वास का संचार करना साधारण इतिहासकार की सामर्थ्य के बाहर के काम हैं। इस- 
लिए हिन्दुस्तात की कद्दानी' को स्वयं भारतीय इतिहास में एक घटना कहना अनुचित न होंगा | नेहरू भविष्य ही 
को भहत्त्वपूर्ण समझते हैँ, और विगत पाँच हजार वर्षों की कहानी उस भविष्य को भूमिका प्रदान करती है । इस 
भूमिका को यद्यपि विस्तृत तथा परिपुष्ठ कृति के रूप में उपस्थित किया गया हैँ तथापि यह भूमिका ही रह जाती 
है। भुण्य वस्तु तो भविष्य, भ्रागे की योजना है, जो प्रधानता पाती है । क्या यही इतिहास का शुद्ध दृष्टिकोण नहीं ? 
निस्सत्देह किसी सर चुकी सभ्यता का वर्णन केवल अतीत तक ही सीमित रहेगा; पर एक जीवित राष्ट्र के श्रतीत 
का वर्णन कितना ही गोरवपृर्ण तथा स्फ्तिप्रद वर्यो न हो, अ्न्ततः भूमिका मात्र है; वास्तविक महत्त्व तो जीवित वर्च- 
भान तथा भविष्य का ही हैं। अतीत के बारे में यह दृष्टिकोण निम्नलिखित उद्धरण द्वारा स्पष्ठ हो जाता है, थो 
कदाचिंत्‌ पुस्तक के सर्वेत्कृष्ट सन्दर्भों में से एक हैं 
पून तथा पश्चिम के प्रत्येक देश अ्रथवा जाति का अपना एक व्यक्तित्व, एक सन्देश रहा है, 
झौर प्रत्येक ने अपने-अपने ढंग से जीवन की समस्याओ्रों को सुलकाने का प्रयास किया है। यूतान की देन स्पष्ट, 
निश्चित और अपने ढंग की अधितीय है। वैसी ही भारत की, चीन की तथा ईरात की है। प्राचीत भारत 
शोर प्राचीन यगाव एक से भिन्न थे, फिर भी उनमें एक नाता था, ठीक उसी प्रकार जैसे बड़ी विभिन्नताम्रों के 
रहते हुए भी' प्राचीन भारत तथा चीन में विचार-साम्य का नाता रहा। सभी का दृष्टिकोण - सभ्ान रूप 
से उदार, सहनशील, तथा सर्वव्वरवादी था। सभी जीवन तथा प्रकृति की विविधताओों और आश्चर्यजनक 
सौन्दर्य में आनन्च और रस लेते थे सभी-कला-प्रेमी थे, सभी में किसी भी प्राबीन जाति के संचित अनुभव 
से प्राप्त होने वाला शान समान झप मे था। प्रत्येक मे भ्रपनी जातीय प्रतिभा के भ्रमुसारं, अपनी परिस्थिति 
जन्य शक्तियों से प्रभावित हो कर विकास किया, अतः प्रत्येक ने जीवन के किसी एक पहलू पर दूसरों की 
अपेक्षा भ्भिक जोर दिया। यही आाग्रह का भेंद उनकी विविधता का कारण रहा। यूनानियों में, सासू- 


.  हिंक झूप से, वर्तमान को अधिक महत्व दिया, और अपने श्रासपास बिखरी हुई प्राकृतिक विभूति' तंथा प्रपती 
_.. कलाक्ृतियों में प्रांनिन्द तथा सिद्धि का स्लोत पाया-। भारतीयों ने वतेमाव के साथ सामंजस्य में प्रानस्द प्राप्त... - ०६ 
. करने के अलावा अधिक गहरे पैठने की भी कोशिश - की । उतकी बुद्धि प्रौर प्रतिभा गेस्भीर ओध्यात्मिक 
_ जिज्ञासा की ओर भुंवी । चीनी-जोति इन जिज्ञासाओं का. महत्व और भ्रौचित्य स्वीकार करके भी. उत्तें 7 
 उलभ जाने से बचती रही । अपने-अपने ढंग से सबने जीवन -की सम्पूर्णता तथा उसेके सौन्दर्य को अभि-' ; मल, 
5 व्यक्त करने को प्रमास किया । इतिहास साक्षी है कि खीन तथा भारत की सफ्यता की. नींव अधिक गहरी 7 


और बुढ़ थी, और उनकी स्थोयित-शकित अधिक थी; जड़ों तक॑े अकेभोरी जाकर शौर हासगत हो - 
 मड. है 58 भी: वे अभी तक क्रायस हे यश्यपि भविष्य धधजा ग्रोौर भ्रनिंश्चित हु । प्राचीन यूनान: अपनी ख्याति < है 
.. / तथा चमके के बावजूद अधिक दियों तंक ने. टिक सके, उसकी देन उसेके -प्रवशेषों और परवर्ती संस्क्तृतियों - 
४. 5 पर उसके प्रभाव में, था. उसे अल्पकालीन जीवत-वीप्ति की स्भृति में ही रह गगी. है. सम्भवतः- वर्तमान में... 
5 जे प्रधिक लिप्त रहने के कारण ही वह अतीत हो गया.। हा 
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नेहुरू अभिनत्दन प्रन्‍्य 


कल्पनालोक-वासियों से छट्टी पाकर वे संसार का प्रभुत्त कर सकें और उसके सुख भीग सकें। भारत 
ग्रवश्य ऐसा भी रहा है, पर इसके अतिरिवत भी बहुत कूछ रहा है । उसने दौशव काल का भोला अल्हृड़पन, 
पृवावस्था का उच्मुक्त आत्मदान तथा सुख-दुःख के लम्बे अनुभव से प्राप्त होने वाला विदग्ध ओर परिपक्व 
ज्ञान, सभी जाना हैं; और बार-बार इस शैशव, यौवन तथा वार्थक्य के चक्र को फिर-फिर चलाया है। युग- 
भार और विस्तार से झाक्ान्त हो कर वह कुप्रथाओ्ं तथा रूढ़ियों का शिकार हुश्रा; कितने परोपजीबियों ने 
उसका रक्‍त चूसा; पर इस सब से नीचे उसकी यूगों-युगों की शक्ति तथा एक प्राचीन जाति का अवचेतन 
विवेक बना रहा। क्योंकि यद्यपि हम अतिप्राचीन है और स्मरणातीत शताब्दियाँ हमारे कानों में अपने 
रहस्य कह जाती है, तथापि झ्तीत की स्मृतियों और स्वप्नों को जीवित रखते हुए भी हम अपना जीवग पुत्र: 
प्राप्त करते रह सके हें । 

“भारत की इस लम्बे झरसे तक जीवित और गतिसान रखने का श्रेय किसी गुप्त सिद्धात्त अथवा 
गढ़ ज्ञान को नहीं वरन्‌ एक सूक्ष्म मानवता, एक बहुमुख्ली उदार सस्क्ृति, और जीवन तथा उसके रहस्यों 
के गहरे दर्गनन को रहा । उसकी प्रचंड जीवन-शक्िति युगों-युगों से उसकी कला प्रोर वाह्मंय में प्रवाहित 
होती रही है, यद्यपि उसका श्रत्पांश ही हमे प्राप्त है और बाक़ी मानवीय बर्बरता या प्रकृति द्वारा विनप्ट किया 
जा चुका है। एलिफेंटा को गुफाओं की '्रिमृत्ति' मानों भारत की ही बहुमुखी प्रतिमा हे--समर्थ, दोप्त- 
नेत्र और ज्ञान-विवेक-संयुत्त । अ्रजन्ता के चित्र जीवन की कोमलता और सौन्दर्य के प्रेम से भ्रोतप्रोत होते हुए भी 
हमेशा किसी गृढ़ अपर तत्व की ओर इंगित करते है ।” 
इन पंतितयों से हमे इतिहासकार नेहरू की विशेषताएँ मिलती है; उनकी भश्न्तर्शाष्ट्रीयता, बिश्व की भूमिका 


प्र उनका भारत का चित्रण, वर्त्तमान में परिणत हो कर भविष्य की ओर प्रवाहित होते हुए श्रतीत की उत्तकी परि- 
कल्पना, तथ्यों पर उनका अधिकार, भारत के इतिहास का केबल उज्ज्वल श्रौर गौरवमथ पक्ष देखने वालों के प्रति 
उनका झसन्तोप, उनकी सजग राष्ट्रीयता तथा निर्मल झ्रास्था । एक भहान्‌ इतिहासकार में इनके श्रतिश्वित और 
क्या गृण अपक्षित है ? 
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साहित्यकार नेहरू 
हुसारूं कबीर 
एक लेखक की परख अन्ततोगत्वा उस गनष्य की परख हूँ । कंछ समय के लिए हम इस तथ्य की उपेक्षा मप्ले 

ही कर जायें, किन्तु अन्त में हमे यह स्वीकार करना ही पडेगा कि एक लेखक अपनी रचनाओं में अपने आपको ही 
अभिव्यक्त करता हैं। वह श्रपने से बच कर भागना भी चाहे तो ग्रत्त मे अपने जीवन के केन्द्र की ओर ही खिच 
आता है। वह वस्तु को निरपंक्ष भाव से देखने का यत्न कर सकता है, किन्तु वस्तु तो वही है जो कि वह देखता है । 
उसकी मानसिक पीठिका, खरिन शोर शिक्षा-दीक्षा उसकी अपनी होते हुए भी उसके बाह्य जगत्‌ का स्वरूप निर्धारित 
करती है। सक्षेप में जितना ही वह अपने व्यक्तित्व की दबाने की चेप्ठा करेगा उतना ही वह उभरेगा | 

यह गमोघ नियम सभी कयाकारों पर लागू होता है । कुछ लोग उससे त्राण पाने का व्यर्थ प्रथत्त करते है । 
अपने प्रयत्त के फलस्वकूप थे अपनी आच्तरिक चिस्ता-धारा और उसकी बाहा श्रभिव्यवित के बीच एक दीवार खड़ी 
कर लेते है। इरासे प्स्पष्टता का जन्म होता है जो श्न्तत, अपने प्रति प्वाई के श्रभाव की द्योतक है । कभी-कभी 
दर्बल कलाका रो को सगाज घस क॒त्रिमता के लिए बाध्य कर देता है । तब उनकी' भ्रान्तरिक प्रेरणा और बाह्म प्रतिबन्धो 
के म्नवरत संघर्ष से उनको कृतित्व-शक्ति का ह्वारा हो जाता है । ' 

नेहरू के लेखल को यहू एक प्रमुख विशेषता हैँ कि उन्होने बत्धत कभी स्वीकार नहीं किया। मनष्य के 
गर फलत लेखक के नाते, भात्मगत भावों के प्रति पर्ण सचाई उनका प्रमख गण हैं। उनकी अ्रभिव्यंजना और उनके 
विचारों में विम्ब-प्रतिबिश्ध भाव विद्यमान रहता है। उनका विचार भावना में और भावना कर्भ भे प्रतिबिम्बित 
होती है । भावना की इस प्रतित्रियाह्मक तीत्रता के कारण साधारण व्यवित चकित शोर परेशान हो ४ठते है। कोई 
उन्हें बदभिज्ञाज और कोई घमंडी कहते लगता है। लोग यहू नहीं समभ: पाते कि यह बदमिजाजी या घमड़ नहीं, 
उनके भीतर के कलाकार की अभिव्यक्ति है। कलाकार में अनुभूति और अभिव्यक्ति एक साथ ही जन्म लेती है । 
भावन और भावता की प्रत्यक्षीकरण, एक ही क्रिया बन जाते हैं । 

अपने प्रति साई के कारण ही स्पष्ठता श्र शक्ति का जन्म होता है। ये गुण नेहरू जी की लगभग सभी 
रचनाओं को विशिष्ट करते है । उनकी कृतियों में एक बल श्रौर सरलता है जो पाठको को पहले अपनी ओर खीचती 
श्रौर फिर मुम्घ कर भेती 8ै। इसका यह भी तात्पर्य है कि उसके मन भे कोई आश्तरिक संघर्ष था विभाजन नहीं हैं | 
प्राकृतिक दृश्य हो या माजवी अनुभव, उनकी प्रंतिविया मे उनका व्यवितत्व निश्चर उठता है। पर्वत उन्हें भोदित 
करते हूँ, सूर्यास्त उनके स्मृति-पठल पर श्रक्तित हो जाते हैं, भौर सुन्दर, शब्द भ्ौर कर्म उतके जीवन की मिधियाँ है । 
प्रपती सूक्ष्म संवेदनशीलता की द्योतक सुकूमार भौर मावपूर्ण ली में वहू उत सब पर लिखते है । 

अपने प्रति सचाई ही मनष्य के व्यवितित्व को सरश्लिष्टता और समन्वय प्रदान करती है। नेहरू जी की 
जीवन-गाथा में इस बात का एक अदुभुव उदाहरण मिलता है। बल्दी-जीवत मनुष्य के चरित्र की वसौटी है--उससे 
निहित शारीरिक यातनाओं के कारण उतनी नही, जितमी कि उससे मनुष्य के मानसिक सस्तुलत प्र और पड़ते के 
कारण । साभान्‍्य जीवग से अलग और अपने साथी-समियों से मिलने का अवसर ने पाने से मतृष्य को अ्रपते चरित्र- 
बल प्रोर 8४च्छाशवित पर ही निर्भर रहना पड़ता है। बलात॑ आरोपित निष्किग्रता उस पैर एक जबरदरंत आर 
डालती है; बल्कि व्यवित की जीवनीशवित और पअव्त/््रेरणा! जितनी ही प्रबल होती है यह भार भी प्सी अमृपात' 
में गुरुतर होता है। यही कारण है कि यदि जेल में श्रवेक राजनीतिक नेताओं की भात्मिक शक्ति क्ूँठितं वहीं हो 
जाती तो उसका स्वास्थ्य अवश्य खराब हो जाता है। किस्तु नेहरू जी भ्रेपने बन्दी-जीवन से अ्रवाहितें मिकेल' अएगी,। 
यह इसीलिए सम्भव हुआ कि उनके व्यतितित्व मे केत्पता और इच्छाशवित संभल्तित और संदिलष्य रहीं। जब 
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गति और कर्म के रूप में इच्छाशवित का निकास न हो सका, तो कल्पना शवित ते उनके मानसिक ओर भावात्मक 
जीवन को ही वास्तविकता का झूप दिया । 

नेहहू जी की कल्पनाशक्ति ही उन्हे राजनीतिक जीवन की ओर खींच लायी थी । सार्तिवक रोष या समबेद्ना 
के कारण ही कलाकार इस ओर जाये है । साधारण मनृष्य में वर्तेमान अ्रनीतियों के प्रति रोब कुछ समय बाद मन्द 
पड़ जाता है; कलाकार को ऐसे चैत नहीं मिलता | समय की गति और अनुभव का विकास उसको भावनाश्रों को 
इतना तीन कर देता है कि वह अपने काल्पनिक जगत्‌ मे सन्तुष्ठ रह ही नही सकता । दु.छ्लो के प्रति रोष समवेदता की 
भी यही निष्पक्ति होती है। फिर कलाकार अपने व्यक्तित्व की सीमा में बँधा नहीं रह सकता प्रत्युत, उसे भ्रच्छा 
लगे या न लगे, वह युद्ध के मोर्चे पर भागे बढ़ जाता है । किन्तु उस समय उसकी कलाकार-चेतना मर नहीं जाती । 
उसके संघर्षों में भी एक कल्पनातत्व रहता हैँ जो उसे मुख्यतः व्यावहारिक व्यक्ति से अलग करता है। व्यायहारिक 
राजनीतिक भले ही दुःख-देव्य और अन्याय के साथ समझौता कर ले, किन्तु कलाकार, राजनीतिक या नेता ऐशा कभी 
तही कर सकता । 

राजनीति में कल्पतापूर्ण भौर व्यावहारिक दृष्टिकोणो का भेद सहानुभूति के भी दो प्रकारो से प्रकट होता 
हैं। ब्यावह्म रिक व्यक्ति तो तात्कालिक विषयों से सम्बन्ध रखता है । इस मामले में वह जन-साधारण के साथ है । 
प्रत्येक देश में, शोर विशेषतः भारतवर्ष में, बह अपनी ही चिन्ताओ और दु:खों के बोक से दबा रहता है । अपने 
जीवन की गआ्रावश्यकताओं की पूर्ति कर लेकेभपर उसमें दूसरों के सुख-दुःख के सम्बन्ध मे सोचने की शब्त वही रह 
जाती । जिन स्त्री-पुरुषों को उसने देखा नहीं उनके प्रति वह भ्धिक से भ्रधिक चलती हुई सहानुभूति रख सकता 
हैं। कलाकार की वात ही दूसरी है। कल्पनादक्ति द्वारा जाने गये दुःख उसके लिए उतने ही स्पष्ठ और सजीव 
होते है जितने श्रपने अनुभूत दुःख । उनके प्रति उसकी प्रतिक्रिया उतनी ही तीज्र होती है जितनी वास्तव में देखे गये 
दुःखों के प्रति | दु.छ्चों और यातनामं के प्रति कलाकारवाली संवेदनशीलता के कारण ही नेहरू जी मानव की यन्त्रणा 
के समाचारों से इतना अधिक विचलित हो जाते हैँ कि उनके देशवासियों को आइये होता है। वे उसे उनकी प्रन्त- 
रष्ट्रीयता कह कर उसकी व्याख्या करने की चेष्टा करते है । किन्तु सीधी-साधी बात यह है. कि दुःख मात्र की समस्या 
के प्रति उनका दृष्टिकोण मानववादी है। 

नेहरू जी के समस्त राजनीतिक कार्यो के प्ताथ-साथ उनके व्याख्यानों मे भी कलाकार बाली संवेदनशीलता 
एक विशेषता उत्पन्न कर देती है । यों तो कलाकार सदा से संकोची और शात्मकेन्द्रित माने जाते हैं, किप्त मनोनेशा- 
निक क्षतिपूर्ति के श्रदृभुत नियम के अनुसार, वे अपने भावों और विचारों का संसार के सामने विश्येप रूप से प्रदर्शन 
करते हूँ। बाह्य संसार के प्रति अपनी प्रतिक्रिया वे प्राय: रेखा, रंग या शब्दो हारा प्रकट कर सन्तोष प्राप्त कर लेते 
हैं। किन्तु कुछ विरलों की प्रतिक्रिया इतनी तीत्र होती है कि उसकी श्रभिव्यवित मात्र से उन्हे सन्‍्तोष नही होता । 
वे सार्वजनिक जीवन में प्रवेश करके उस वातावरण को ही बदल डालता चाहते है जिसने उन्हें उत्तेजित फिया है । 
उस समय कलाकार राजनीतिक योद्धा के रूप में परिणत हो जाता है। किन्तु कलह और संघर्ष के बीच भी वह 
कलाकार बता ही रहता हैँ | और सार्वजनिक जीवन के कलाकार का नेहरू जी की श्रपेक्षा अधिक पूर्ण उदाहरण 
इतिहास में शायद ही मिले ) 

नेंहूझ जी की समस्त रचनाओं में तीक़ सौन्दर्यात्मक भ्रतुभूति भर मानवी क्रियाकलाप में उनकी व्यापक शक्ति 
के बीच एक सूक्ष्म संतुलन मिलता है। उसकी सर्वप्रथम रचना, पिता के पत्र पुत्री के नाम, स्पष्ठतः संसार के जा 
ओर विकास की कहानी है । किन्तु भूगर्भ श्रौर जीवन-विज्ञान के वर्णनों के बीच-बीच में उत्तकी निजी अनुभूति व्याप्त 
| है। की लेखती ग्रहों के विश्ञाल जीवनवक से हमारी व्यक्तिगत श्राशाप्रों और मिराशाओं का मिकट सम्बन्ध 
स्थापित कर देती है। फलतः हमारे जीवन के दुःख-सुख विदव के व्यापक जीवन से एकाकार हो काल की परिवतेत- 
शील़ता से परे स्थायित्व प्रहण कर लेते है। व्यक्तिगत प्रतिक्रियाओों और विदवचत्र के बीच भान्दोशित हीने वाली 
गति का अन्त कभी नहीं होता । यदि प्रमाण की आवश्यकता हैं तो यह एक और प्रमाण है जो नेहरू जी के संश्लिष्ट 
व्यक्तित्व की अपार सजीवता का द्योतक है। फ 


विश्व इतिहास की भलक' और उसकी परम्परा में रचित हिन्दुस्तान की कहानी में ब्यवित और संसार के 
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प्रति उनका वहीं दृष्टिकोष मिलता है। विश्व इतिहास की झलक' में सधी और कशल तुली से एक विस्तत चित्रपट 
पर सानवजीवन का चित्र खींचा गया है। उसमें कूछु गहरे रंगों के लगाने मात्र से यगों का जीवन-दह्प उभर आया 
है। किन्तु लेखक उसमे स्ंत्र व्याप्त हैँ और संसार की दृश्य-परम्परा उसकी अपनी दृश्य-परम्परा है। इतना ही नहीं 
मनुष्य के उत्तेजनापुण जीवन-व्यापारों के बीच एक अभिभत कर लेने वाली ग्रत्यन्त स्वाभाविक सरलता के साथ नेहरू 
श्रपत्ती व्यक्तिगत भाववाओं का निेदव, या कि अपने जेल के आँगन में एक श्रकेले फूल के प्रस्फटन का वर्णन भी 
करते चलते हैं। एक दृष्टि से प्रत्येक कल्ना सूक्ष्म है, वह व्यक्तित्व के चौखटे में जड़े दर्षण में देखा गया वास्तविकता 
का प्रतिबिम्ब है। नेहरू जी के लेखन में जेल-जीवन की सीमाएँ उस पर एक दूसरे चौखदे की तरह हैं। किन्तु 
वह दषण सबब उस कलाकार का स्वच्छ व्यक्तित्व है जिसकी चेतनता जेल-जीवल से मन्द महीं पड़ सकती | 
वितगत श्रोर विश्वव्यापी का यह सामंजस्य उनकी हिन्दुस्तान की कहानी' में भी प्रत्यक्ष है । वास्तव में 
यह रखना जितनी भारत की शोध है उतनी ही नेहरू की भी । दोनों में कोई विरोध नहीं । प्रत्येक व्यक्ति का जीवन 
वह केन्द्र-बिन्दु है जिसमें समस्त विश्व का जीवन प्रतिबिम्बित होता है। साधारण मनुष्य इस प्रतिबिम्बन का अनुभव 
नहीं कर पाता। किन्तु कलाकार के लिए यह एक सच्चेष्ट क्रिया है जो उसकी कंति को एक भिद्िचत उद्देश्य और 
सार्थकता प्रदान करती हैँ। टी० एस० एलियट का कथन है कि एक वास्तविक कजात्मक कृति पर्ववर्ती परम्परा से. 
प्रभावित ही' नहीं होती, वरन्‌ उसमें भी कुछ परिवर्तन उपस्थित कर देती है । इस प्रकार कला-जगत्‌ में कार्य-कारण - 
वलिे लौकिक नियम की अवहेलना हो जाती है। थोड़ा-सा विचार करने पर स्पष्डह हो जायगा कि एलियट के कथन 
का विरोधाभास केवल ऊपरी हैं। कलात्मक कृति का अस्तित्व मनष्य के मन में होता है। हमारे नवीन कल्नात्मक 
प्रतभव पर पवे संचित अनुभव का असर पड़ता है । एक बार अ्रनभवगण्य हो जाने से वह हमारे अस्तित्व का मंग 
. बन जाता हूँ शोर प्राचीन मूल्यों के प्रति हमारी' धारणा तक को प्रभावित करता है। इस प्रकार नवीन कलात्मक 
अनुभति हमारे पिछले कला-सम्बन्धी मूल्यांकन में परिवर्तेत उपस्थित कर देती है। इसीलिए 'हिन्दुस्तान-की कहानी 
नेहरू जी के अपने श्रतुभव-जगतु की रोचक कहानी भी है । यही कारण है कि यह पुस्तक इतनी शीघ्र इंतनी लोक- 
प्रिय हो प्की । ४ 
है किन्तु साहित्य-जगत् में नेहरू जी की संर्बोत्तिम कृति' उसकी श्रात्मजीवसी, 'मेरी कहानी है । वह गीतिकाव्य 
. और महाकाव्य का सम्मिश्ण है. और उनके लेखन-कला-हम्बन्धी तंथा। मानवीं अनेक गुण प्रदर्शित करती है। उसके 
_ अपने जीवन की कहानी राष्ट्र और उसके स्वतस्तता-संग्रोम' की कहानी में घुल मिले गयी हूँ । उसमे एक नवीन: राष्ट्र 
की. प्रसव-बेंदना' की तीब्रता प्रत्येक पृष्ठ को रंगनेवाली व्यक्तिगत डुःखोनुभूति की तीजता की समकक्षता रखती 
हैं। प्रत्येक पृष्ठ में सचाई, स्पष्टता भ्ोर श्रोंज है। इससे भी भ्रधिक उसमें पनके भांवों की सुकुमारता: है जी लगभग 


... वबर्णनातीत है। इतने तथ्यों के स्पष्ट पिरूपण और व्यक्तियों था: समस्याभ्रों के निरपेक्ष विश्लेषण में उनकी कोई श्र 


हे रंचना इंसकी- बराबरी नहीं करती | किस्तु इंतेने पर भी सम्पूर्ण रबेता भीतरी शोध और जिशोसा-के भाव से अ्रतु- 
_  प्राणित है । यह जिज्ञासा-भाव: ही कलाकार को पैशमस्बर, पुजारी और शासक से भलग करता हैं| 2 
भारतवर्ष के राष्ट्रीय संग्राम के इतिहास की दृष्टि से मेरी कहाती' संबर्त्किष्ट हैः ओर उने. महत्वपूर्ण दिलों: 


5 : ४ में भारत के भाग्य-निमयिक स्त्री-पूरुषों के चरित्रों के सहानुभूति-पूर्ण अध्ययन की दृष्टि: से अद्वितीय । सम्पूर्ण गया: 
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है । नेहरू जी की मेरी कहानी” में यह सम्मिश्रण इतना प्रत्यक्ष है कि कभी-कभी इस बात का खेद होने लगता हैं कि 
एक महान राजनीतिक नेता प्राप्त करने में भारत ने सम्भवतः एक महत्तर लेखक खी दिया हूं । 

महत्ता किसी भी क्षेत्र में हो, उसमें कुछ भ्रन्तविरोधी तत्त्व होते ही हैं। परस्पर विरोधी तत्त्वों के सम्मिश्नण से 
ही प्रतिभा में सजीवता और गहराई उत्पन्न होती है। इसलिए यह श्राश्वयेजनक नहीं है यदि नेहरू जी की व्यापक 

एिट कभी-कभी सूक्ष्म सौन्दर्य से चमत्कृत हो उठती हो। ऋतु-परिवर्तत और प्रकाश तथा रंगों को विविधता के प्रति 

उनकी संवेदनशीलता, शिश्षु-करीड़ा में उतका हादिक उल्लास, सायं-प्रातः के सौन्दर्य में लय होते वी शर्विते थे सब 
बातें उनकी संवेदनशील गीति-प्रवृत्ति की परिचायक है । जिन संवेदनशील, गतिपूर्ण एवं सजीव शब्दों में उन्होंने श्रपत्ती 
अन्तरानुभूतियों को अभिव्यकत किया है, वे उनकी अ्रसाधारण कला-चेतना' घोषित करते है । 

इसके साथ-साथ उनकी समस्त रचनाझ्रों में एक सन्तुलबव और गाभ्भीयें है जो उतकी वंज्ञानिक प्रवृत्ति का 
परिचायक है। व्यक्तियों और समस्याओं के अपने अश्रध्ययन में नेहरू जी ने व्यवित-निरपेक्ष वैज्ञानिकता लाने की सतत 
चेष्टा की है । किसी भी प्रश्न का दूसरा पक्ष देखने की उनकी तत्परता के कारण उनके झालोचक उन्हें भारतीय राज- 
नीति का हैमलेंट भी कहते रहे हैं। उनके सार्वजनिक जीवन पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, किन्तु उनकी गवेषणापूर्ण 
आलोचनात्मक और जिज्ञासापूर्ण भावना ने उनकी रचनाग्रों को एक व्यापक दृष्टिकोण श्रौर विवेकशी लता प्रदान को' 
है जो मूलतः एक वैज्ञानिक व्यक्ति के लक्षण है । 

मेरी कहानी से नेहरू जी ने साहित्य-जगत्‌ में श्रपन्े लिए एक स्थायी स्थान बना लिया है। उनके बहुमुखी 
व्यक्तित्व के विविध पक्षों को यह पुस्तक कदाचित्‌ उनके किसी दूसरे कर्म या रचगा की अपेक्षा श्रधिक पूण॑ता से 
अभिव्यक्त करती हैं। दुःख के प्रति कलाकार की संवेदनशीलता के साथ उनमे झ्नीति के प्रति एक योद्धा का रोप हैं । 
मेरी कहानी' में उनके व्यवितत्व के ये दोनों पक्ष पूर्ण तथा सन्तोषप्रद रूप में अ्भिव्यक्त हुए हैं। उनके जोरदार 
शब्दों से दलितों के चेंहरे खिल जाते हैँ । उनकी आवाज श्न्धकार में गूज उठती और हताश व्यवितयों के मन में नयी 
आशा का संचार करती है। उनके द्वारा हृदय की द्रुत तथा क्षणिक अनुभूतियों की अदभुत सूक्ष्म भ्रभिष्यवित सभी 
संवेदनशील व्यक्तियों के सन पर अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं। सब चीज़ों को बौद्धिक दृष्टि से देखने पर अत्यधिक 
जोर देने से उतकी रचनाझों में उदार विवेकभय क्षमा गृण शभ्रा गया है जो ज्ञान का सार-तत्व है । 

प्मय की तीज गति और ताश की अनिवार्यता हमें अस्तित्व मात्र के सम्बन्ध में एक दुःखद भावता से अभिभूत 
कर देती हैँ । कोई भी संवेदनशील व्यवित इस भावना से बच नहीं सकता । किच्तु एक वीरात्मा मानव-भीवन के 
गौरव पर जोर देती हुई दुःख और निराणा से ऊपर उठने की चेप्टा करती है। महागू लेखक बही है जो' मरण की 
घनी छाया वाली उपत्यका में गुजरते हुए भी उस पार के उज्ज्वल शिखरों को नहीं भूलता । नेहरू जी हममें ऐशे 
मूल्यों के प्रति जागहूकता उत्पन्न फरते हैं जो दुःख और मृत्यु का सामना करते हुए भी धैर्य, साहस भर सहिष्णुत्ता 
की प्रेरणा देते हैँ। उनकी रचनाएँ श्र उनका कार्य मानवी गौरव की भाषना से श्रोतप्रोत है । मनुष्य के प्रत्ति उनकी 
यह श्रद्धा ही उन्हें पीड़ित मानवत्ता का न केवल रक्षक योद्धा बल्कि उसका गायक भी बनाती है । 
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... को जन्मे दिया। 





निवासन और आत्मजी 


भ्यरिएल वसी 





“स्वयं अपने देश में भी मुझे कभी-कभी निर्वासत का बोध होता है ।” 
“--जवाहरलाल नेहरू 
जब मेरी भौर उससे श्रगली कई पीढ़ियाँ गुजर चुकी होंगी और भुलाई जा चुकी होंगी तब भी दुनिया में एक ऐसे 
व्यवित की नाम लिया जा रहा होगा जिसने पाइ्वात्य परम्परा में दीक्षा पा कर अपने जीवन के एक अत्यन्त सक्ष्म भ्रवसर 
पर निश्चय किया कि उसे इस शिक्षा-दीक्षां को छोड़कर अपने देश के संघर्ष में कूद पड़ता होगा भ्ौर चाहे कितने ही . 
बिलम्ब से, एक भारतीय द्रष्ठा का बाना पहनना होगा । 
इतिहासकार के लिए इसमें राष्ट्रभावना के नये विवेचन की सामग्री मिलेगी । मनोवज्ञानिक इसे इस बात का 
नया प्रमाण समभेंगे--प्रगंर प्रमाण की श्रावश्यकता है तो--कि कोई भी झादर्शवादी अनिवायतया' दुर्बल पक्ष को ही 
: श्पनायेगा । मी मर 

क्‍ प्रस्तुत लेखिका का ध्याव इतिहास के तहीं बल्कि आत्मजीवतनी के मनोविज्ञान की शोर है; राष्ट्र के नहीं, व्यक्ति: 
: के संघर्ष से इतिहास की झोर है.) इसी कारण इसके लिए यहाँ सेहरू का था चेहरू हर की गाथा का उतना भहर्व नहीं है 
जितना वतिर्वासन' के प्रतीक का । 

हे . नेहुछ आधुनिक जगत के गेता की अपेक्षा श्रधिक प्रतोखे मंहीं हैँ। यह तो सहज ही समझा जा सकता है कि. 
जो व्यवित अ्रपने समकालीनों से ऊपर उठता है वह सम्पूर्णतः उत्का प्रतिनिधित्व नहीं करता । लिंकेते हो या लैनितं, गान्धी 
- हो था चित, वेइजमेन हो था नेहरू, सभी को किसी हद. तक अपनी दुनिया से श्रलग होना श्रौर उससे ऊपर उठना 
पड़ता है। 8 

किन्तु जिस श्रोन्तरिक संघर्ष के कारण रण एक स्पष्ट राष्ट्रवादी निर्वासित-सों हो जाता है, उस संघर्ष का अनुभव 
-. करने के. लिए आवश्यक नहीं है. कि हम भी उतने ही महान्‌ हों ।. इतना ही यर्थेष्ट है कि हमारा जीवने दो या इससे अधिक 
_ संस्क्षतियों में बीता हो। संम्पंनश्त भव्द-ब्ग के सैकड़ों भारतीमों ने ऐसे घरों में जन्म लिया है जिसमें ग्रग्रेज़ी साहित्य, 
. «अंग्रेजी भाषां और भ्रंग्रेजी इतिहास ही शिक्षा-पद्धेतिं में प्राधान्य रहता: था ।. फिर भी इन भारतीय: घरों: में भी ब्रितानी - - 
-.. जातियों के.बारे में वही भ्रवि्वास और ब्िंतानी साधनों के बारे में वही. बढ़ा हुआ रोप था | जिसने कि राष्टरआन्दोलन न 





. यह सम्भव है कि अंग्रेजी शिक्षा के गहरे लोकतल्ली भूकाव ने भारतीय स्वतस्त्रता की साँग और श्ांवश्येकर्ता 


हे रे को बल विया हो. इसी कारण यहे विरोधाभास देखने में श्राथा कि हमारे अधिकांश उप्रतम. राष्ट्रीयताबादी प्रन्तेतोंगेर्वा : 
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में नये साहित्य के आन्दोलन के लिए उनका महत्त्व दुगुना हो गया है। भ्रात्मजीवनी कोई नयी चीज नहीं हैं। उसका 
इतिहास उतना ही पुराना है जितना श्रहंता का या मानव का । किन्तु एक रचनात्मक साहित्य-छूप के तौर पर वह 
भारत के लिए कुछ नया है। और हम जैसी भ्रन्तर्मुखी जाति के लिए उसका परिणाम रोचक हो सकता हैं । 

अपनी जीवनी लिखने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि व्यक्ति महान्‌ हो। यह भी श्रावश्यक नहीं हैँ कि बह 
दूसरे महान्‌ व्यक्तियों से मिला हो या उनके निकठ सम्पके में श्राया हो, यद्यपि संसार के महापुरुषों के नाम के सहारे श्रात्म- 
जीवनी को अधिक बिकाऊ बनाया जा सकता है | लेकिन यह ज़रूरी है कि अनुभूति के क्षेत्र में लेखक के पास श्रभिव्यक्त 
करने के लिए ऐसा कुछ हो जो मूलतः: नया हो । 

यह नया कुछ घटवामूलक हो सकता है। इस कोटि की आत्मजीवनी में युद्ध, कूटनीति के संस्मरण, बहुत-से 
यात्रा-विवरण, और ऊँची कोटि का रेपोर्ताज जिससे घटनाओं का भीतरी इतिहास” मिलता है, सब श्रा जाते हैं । ऐसी 
प्रात्मजीवची' साहित्य है या नहीं, यह उसकी लिखने की शवित और परिमार्जन पर निर्भर हैँ। लेकिन अहं-प्रधान बहुत- 
से लेखकों के लिए यह सहज स्वाभाविक माध्यम है ) 

हम भारतवासियों की दृष्टि में भ्रात्मजीवनी में श्रभिव्यक्त होने वाला नयापन्र एक दृष्टिकोण का भी हो सकता 
हैं; एक मानसिक भुकाव का, एक ऐसे संघर्ष का, जो चाहे थोड़े-से ही लोगों का जाना हुआ हूँ भोर वे लोग भी चाहें जन- 
प्रिय नहीं है, लेकिन जो इतना असाधारण है कि पाठक के मन को आकर्षित कर सके । 

यही एक कारण है कि नेहरू की आत्मजीवनी जो राजनीतिक और इतिहासकार के लिए तो महत्त्व रखती ही 
है, भारतीय साहित्य के अ्रध्येता के लिए इतती महत्त्वपूर्ण हैं। निस्सन्देह उसका बहुत-सा अभ्रंश मनोवैज्ञानिक को आाक्ृष्ट 
करेगा : निस्सन्देह कोई अंश साहित्य में स्थान पायेगा । लेकिन अपने समकालीनों के लिए और हम-जैसे लोगों के लिए, 
जिनसे कि वह केवल एक पीढ़ी दूर हैं, उनकी शआ्ात्मजीवनी का महत्त्व इसलिए हैँ कि वह रचनात्मक साहित्य का एक नया 
प्रयोग है 

उपन्यास और कहानी दोनों ऐसे साहित्य-रूप हे जिन्हें हमने यूरोप से लिया है। कहानी की श्रपेक्षा उपन्यास 
हमारी प्रतिभा के अधिक शनुकूल हैँ । कहानी की कसी हुई गठन और वर्णन या चरित्र-चित्रण में तत्परता उन लोगों के 
अनुकूल पड़ती हैं जिनका जीवन हमारी श्रपेक्षा श्रधिक तेजी से शौर कम गहराई में जिया जाता है । 

लेकिन आत्मजीवनी एक ऐसा साहित्य-छूप है जो सहज ही और स्वाभाविक रूप से हमारी प्रतिभा, प्रवृत्ति 
भौर उहेश्य के अनुकूल पड़ती है। उससे हमें अपने बारे में विचार श्रौर स्वगत-भाषण करने को वह अ्रवसर मिलता है 
जिसकी हममें तीज उत्कंठा रहती है, भर साथ ही उस सूक्ष्म अ्रहंता को भ्रभिव्ययत्त करने का साधन जो कि हमारे अ्रधिक 
से अधिक उदार कर्म में भी होता हैं। इस प्रकार के रचनात्मक साहित्य का क्षेत्र बहुत बड़ा हैं। केवल राजनीतिक 
और राष्ट्रकर्मी ही नहीं, केवल कवि झौर द्रष्टा ही नही, बल्कि विविध अनुभव रखनेवाले साधारण गर-वारी भी ऐसा क्छु 
दे सकते हैं जो संसार के सामने इस महादेश को प्रकाशित करेगा | 

नेहरू के लिए, ओर जिस अल्पसंख्यक समाज का वह प्रतिनिधित्व करते हैं उसके लिए, संघर्ष जीवन फी' दो' परि- 
पार्टियों में रहा है । जातियों, चमाजों और पृथ्वी के गोलादों के बीच में जो खाइयाँ है उनको भर देने का प्रयत्म वैज्ञामिकों 
ने किया है, लेकित उनके बावजूद जन-साधारण के लिए उस दृष्टिकोण में, जो कि पश्चिम में सामान्यतया प्रचलित है, भ्रौर 
उस दृष्टिकोण में, जिसको कि साधारणतया प्राच्य कहा जाता है, एक मौलिक ग्न्तर बना ही रहता है । 

यहाँ पर दोनों परिपाटियों में किसी का समर्थन करना हमें श्रभीष्ट' नहीं है । यह व्यक्तिगत रखि और सिर्णय 
की बात है; और फिर ऐसा मताग्रह श्रौढ़ जिज्ञासु-वृत्ति के प्रतिकूल पड़ता है । किन्तु मूलतः यह संघर्ष है क्या ? मेरी 
समझ में एक ओर व्यावहारिकता, निश्चयात्मकता श्रौर गति या समय के प्रति सम्सान है, जिसके साथ संशयात्मकता 
ओर थोड़ी-बहुत नास्तिकता भी वर्तमान है। दूसरी ओर स्वीकारिता था निष्करियता, दार्शनिक सहिष्णुता, भाग्यवाद 
और एक प्रकार का अविचारी प्राचीनतावाद हैं। भारत जैसे देश में, जहाँ सदियों से एक महाद्वीप के बराबर प्रदेश 
में विविधता क्रायम रखने और विविधता में एकता खोजने का प्रन प्रमुख रहा है, यह समझना कठिन नहीं है कि परंस्परा- 
वादी दृष्टिकोण क्‍या रहा और कहाँ से आया । पिछुले २०० वर्षों से जीवन की दो परिपार्टियों में संधर्ष उठ खड़ा हुआ 
है जिसका असर भारतीय समाज के छोटे-से अंश पर पड़ा है। विदुद्ध राष्ट्रीयतावादी दृष्टि से कहा जा सकता है कि भारत 
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है जिससे भारत की या भारत से बाहर की बद्धि और विवेक॑ ने पहले से देख सकते थे, ने रोक सकते थे । 


लिर्वासन शोर प्रात्म जीवनी : स्यूरिएल बसी द ६७ 


का यह अंश प्रशंसनीय नहीं हैं । साधारणतया--य्दि सर्वदा सहीं--यह अंश अपने को बनाये रखते के लिए हर प्रकार 
का समभोता करने को तैयार रहा है। अवसर से लाभ उठाना ही उसका उद्देश्य रहा है, कभी उसने सुविधा के लिए 
धम-परिवत्तंन भी किया हैं श्लौर कभी विदेशी शासक के श्रनकूल बनने के लिए अ्रपत्री जीवन-परिपादी को आमल वदल 
देने का प्रयास किया हूँ। लेकित यह अंश श्राज जिस स्थिति में है उस तक पहुँचने के उसके साधन चाहे कितने धृण्य 
है हों, आज इस अंश के पास प्रतिभा शोर शिक्षा है, स्थिरता और सामर्थ्य है, भ्रमण श्रौर नये साधनों से पाया हुआ पअनु- 
भव है; वह पैसे का उपयोग करना जानता है श्रौर उसका अभ्यासी हैं। उसमें संगठन की योग्यता है और इससे भी 
बढ़ कर रचना की योग्यता । उसे पव॑जों के अपराधों की सज़ा देना व्यथे हैँ । उसे यह सिखाने की चेष्टा करना व्यर्थ 
है कि राष्ट्रीयता और गआत्मत्याग एक ही चीज़ है या कि निरा आ्ात्मत्याग एक बहुत अच्छी चीज़ है--उसे यह समभने 
में कठिनाई होना स्वाभाविक है। द 
गगों में भी अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति बह अवचेतन लगाव हैँ जिसका नेहरू ने अपनी जीवन- 
कथा में उल्लेख किया हैँ । भारत उनके साथ अनेक रूपों में चिपटा रहता है जैसा कि वह उनके इस' व्याख्याता के 
साथ चिपटा रहता है। उनमें भी रहस्यवादी भावना की प्रतिध्वनि होती हैं, उनमें भी प्राचीनों के ज्ञान के प्रति एक 
धुँधली-सी थ्रास्था होती है, उनमें भी दो प्रवृत्तियों का संधर्ष निरन्तर होता ही रहता हँ--एक ओर बुद्धिवादी ढंग से ग्रागे 
देखने की प्रवृत्ति, श्रौर बुसरी शोर निष्क्रिय भाव से जो श्राता है उसकी प्रतीक्षा करने की प्रवृत्ति । द 


नेहरू-जैसे रांवेदनाशील व्यक्तियों में इस संघर्ष से जो भ्रतिश्वय और वेदता उत्पन्न होती है, उसका नेहरू एक: 


ष्ठ उदाहरण हैं। केवल विदेशी शासक श्रौर विदेशी शिक्षा, केवल अंग्रेज़ी साहित्य की उत्तम देव और अंग्रेज़ी इतिहास 


के पाठ ही समस्‍या नहीं हैं बल्कि इत सबसे उत्पन्न होने वाला वह स्वभाव ओर मनोवुत्ति भी एक समस्या हैँ जिसका: 


लि इस बात में पाहचात्य है कि वह सिश्चित समय में अ्रमक निश्चित कार्यक्रम रा कर लेना चाहता है। इंस समस्या 
से आज का शिक्षित भारत कदाचित्‌ श्रच्छी तरह परिचित हैं। इस समस्या का होवा बनाते की जरूरत नहीं है। लेकिन 
वह समस्या है; उसका परिणाम अच्छा होगा कि बुरा, नहीं कहा जा सकता । वह पिछले २०० वर्षों की एक वसीयत 


लेकिन भांरत में ग्राज यही वर्ग हमें ऐसे बौद्धिक व्यवित और सम्भाव्य साहित्य-रचगिता दे रहा है थणो प्रपने अनेक 
दोषों और. अृट्टियों के बाबजद हमें ऐसा कुछ दे सकते हें जिसकी. अवहेलना करना भूल होगी । इस वर्ग का लिहाज़,करतें 
की तो कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यह हमारे लिए हितकर होगा अगर हम भ्राज की भारतीय जीवन-परिस्थिति. को 


स्वीकार करके उसे निरहंकार कर्म” का पाठ प्रहण करता सीख सके जो. कि एक मात्र सच्ची देश-सेवा है।... .... 
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एक चरिव्राकन 
सादूल सिंह कवीश्वर 


पूताती प्रतिमा का-सा सावधानी से तराशा हुआ जवाहरलाल जी का चेहरा ही एक सुसंस्कृत श्रावशवादी मनो- 
गठन का द्योतक है। सभी भन्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी समान उत्साहपूर्ण दिलचस्पी, संयुक्त राष्ट्रों के आदर्शों को 
उनका पूर्ण समथन, हिन्देशिया, बीत और स्पेन की राजनीति में उनका क्रियराजश्ील भाग लेना, रूस के प्रति उनकी हुम- 
दर्दी और अमरीकी-ब्रितानी भाव-धाराओं के प्रति उनका आदर, साहित्य, इतिहास और विज्ञान के प्रति उनका प्रेम; 
ये सब बतलाते हैं कि उनका हृदय कितना विद्याल है और उनके दिमाग़ की पहुँच किन ऊँचाश्यों तक है । जैसे उनके 
चेहरे की भाक्ृति पार्थीचत के प्रस्तर-शिल्प की याद दिलाती है, वैसे ही उनका मन भी उसी साँचे में ढला हुआ जान 
पड़ता हू जिसमें प्लात के (रिपब्लिक' और ग्ररस्त के प्रेटाफ़िज्ञिक्स श्रादि की सृष्टि करने बाली विचारक-परम्परा के मन 
ढलें होंगे । 
जहाँ तक मुझे . सपाल है, शायद लाडे लिनलिथंगों ही थे जिन्होंने लगभग पाँच दर्जत' भारतीय राजनीतिंकों . 
को यह जानने के लिए आमन्त्रित किया था कि वे आंग्ल-भारतीय सम्बन्धों के विषय में क्या सोचते हैं। जवाहरलाल 
जी को भी बुलाया गया था। इस मुलाक़ात के बाद वायसराये ने अपने क़ानन-सदस्य श्री मीलरतत सरकार से 
. कहा था कि जितनी देर तक नेहरू उनसे बातें करते रहे, उन्हें जान पड़ता रहा कि वे किसी बहुत ऊँचे प्रदेश में उठ 
आये हूँ । पंडित जी को बुलाया गया था कि वह वायसराय से भारतीय राजनीति पर बातें करेंगे, लेकिव वह॒ भारत और 
 ब्रितांती साम्राज्य को कोई पृथक्‌ तत्त्व मात कर बात नहीं करते रहे वरन उन्हींने इसको भी उन मूल शवितयों का क्रीड़ा- 
स्थल भान कर बातें कीं, जो समस्त विश्व को अपने प्रभाव में लपेटे हुए हैं। वह जो कुछ कहते थे, संकीण् दल्बद्ध दृष्टिकोण 
से ऊपर उठ कर; उन राजनीतिकों कौ तरह वह नहीं थे जो केवल पेड़ भ्ौर उसकी पत्तियों की ही चिन्ता में इबे रहते 
हैं और चारों तरफ़ फैले हुए जंगल का क्‍या भविष्य होगा, इस पर ध्यान ही नहीं देते । 
. पटियाला के दिवंगत महाराजा भूपेल्ध सिह ने भी, जो मानव-चरित्र के कृझल पारखी थे, मुझे यही बात बतायी 
थी। लच्दत में होने वाली द्वितीय गोलमेज परिषद्‌ में कांग्रेस के शामिल होने के बारे में बात करने के लिए लाई विलिंग- 


... डे से गास्थी जी को शिमले श्रामच्त्रित किया था। वार्ता में मदद देने के लिए पंडित नेहरू भी वहीं गये हुए थे । 


.. पव्याला नरेश की. पंडित नेहरू से अकस्मात्‌ एक किताबों की दूकान में मुलाक़ात हो गयी।. उन्होंने पंडित जी के प्र शं- 
.. झक के तौर पर अपना परिचय दिया और दूसरे दिन शाम को उन्हें चाय पर ग्रामन्त्रित किया । पंडित जी ने बहुत' खुशी 
 पै:तिमल्वण स्वीकार कर जिया। वे मंहाराजा-के साथ केवल घंटा भरः रहे। लेकिन महाराजा मुझे बताया कि 


के उन्होंने उसे एक घंटे में ही विद्व-राजनीति' कों इतना समझ लिया जितना वह कभी किसी से नहीं प्रमझा पाये. 


... थे; यद्यपि उन्होंने कई बार यूरोप की सैर की थी और इतने राजाशों और मन्त्रियों से पेंट की थी जिनसे मिलने का झंच- 


कं पर बिरलें ही भारतवासी को मिलता है। 


महाराजा: नें बताया कि वंह तो सचमुच रोमांचित हो गये थे। अपनी रियासत भौर रजवाड़े की जो. बातें ते हर 


हा बह करने वाले थे वें सब उनके सन से उत्तर ही. गयी थीं ।. पंडित जी उत्हें तुच्छ स्थानीय: स्वार्थों से ऊपर उठा ले... 


| था डर ५ यो +_ब्फ। दो 


हि ह [ 28 गये---उत्होंने महाराजा को दिखाया कि किस तरह विद्व-श्वक्तियाँ काम कर रही है और अन्त में उत्तवी- दृष्टि के सामने - 


पंडित जी श्रावर्शवादी हैं। उनकी भव्य: सरलता, स्वच्छ शालीतता और जीवन के प्रति. अनासक्त दृष्टिकोण... 


गा, गे उन्हें एक भादशे दाशतिकः बता दिया है। लेकिन यह तो उनके चरित्र और जीवन का. सिफ़ एक पहलू है। अगर 27३ 








उनका मत आकाश में विचरण करता है तो उनके पैर कभी धरती को वहीं छोड़ते। श्रादश-परक विचार और प्रधार्थ- ० 
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परक कर्म, ये दोनों साथ-साथ चलते हूँ । वह न केवल विचार करते शोर स्वप्न देखते है, वरन्‌ उन स्वप्नों को व्यावहा- 
रिक रूप भी देते हैं शोर इस लक्ष्य को लेकर वह इतती लगन से काम करते है जितनी विरलों मे ही पायी जाती हे । 
भारतवासी मात्र पर स्वप्नदर्शी होने का लाछन लगाया जाता हैं। भौतिक विकास में उनके पिछड़ेपन का 
कारण ही उप्ण जलवायु माना जाता हूँ जिसमें बुद्धि और शरीर दोनो पर आलस शौर शैथिल्य छा जाता है। झालो- 
चको का कहना हैं कि इसी जलयायु के प्रभाव से भारतवासी एक बहुत क्रियाश्षील जाति नही हे । 
लेकिन यह एक श्रनोखी बात है कि नये भारत के दो महान्‌ नेता, गान्धी जी और पंडित नेहरू, दोनो से महान्‌ 
स्वप्न देखे, विराद्‌ भविष्य की कल्पना की और उसके साथ ही अपनी जनता के लिए दिन-रात, बिना किसी विराम- 
विश्राम के अ्रथक परिश्रम किया। आज के यूरोपीय, श्रमरीकी था एशियाई राजनीतिको में कोई भी दो--परिश्रम 
की दृष्टि से--इन दोनों के भुकाबले में नहीं ठहर सकते । गान्धी जी की ही तरह नेहरू जी भी बिना थके हुए मशीन की 
तरह काम करते हैं। अगर गान्धी जी अपने इस परिश्रम के बावजूद इतने दीर्घजीवी रहे, या पंडित नेहरू थद्दि श्राज 
भी इतने स्वस्थ है, तो इसका मुस्य कारण दोनों का आदर्श रहन-सहन है । दोनों की जीवन-परिपादी इतनी सरल शोर 
पवित्र रही कि उसे तपस्या कहा जा सकता है। 
पंडित नेहरू कल्पनाशील स्वप्तदर्शी हे, लेकिन कोरे सपनो के ससार में रहने वाले नहीं; वह सबसे पहले एक 
कठोर कर्मठ व्यवित है । अगर गान्धी जी ने कांग्रेस को नये प्राण दिये तो जवाहरलाल जी ने उसे एक नया शरीर दिया। 
भान्धी जी के आविर्भाव से पहले काग्रेस गिने-चने कछ लोगो की संस्था थी; अधिकतर ऐसे बकीलो और उद्योग- 
पतियों की सस्था जो सुधारवाद ओर वेधानिकता के पलले में बँधे हुए थे। इसी तरह बस और पिस्तौल में विश्वास 
रखने बाला समवर्ती ऋन्तिकारी भआान्दोलन भी कुछ धुनी नौजवानों का संगठन था जो स्वभावत, छोटे-छोटे दलो 
गुपचुप काम वारते थे। गान्धी जी ने न केवल ठंडे से ठडे सुधारवादी और गरम से गरस करास्तिकारी को एक भूमि पर 
लाकर मिलाया, बल्कि काग्रेस को एक श्राम जनता की सस्था का झूप दिया। उन्होंने भारतीय राजनीति के मुर्दा कंकाल 
में नये प्राण फैक दिये । केवल मुदठी भर शिक्षित लोग ही नहीं वरन' राह चलते लोग, हल-बैल में पिसने वाले लोग 
बूढ़े और जवान, औरतें और बच्चे, सभी में गाव्धी जी के नेतृत्व में अभूतपूर्व राजनीतिक जाग्रति और और चेतना 
पैदा हो गयी। मुट्ठी भर लोगों के संगठन से गान्यी जी ने काग्रेस को देश का सबसे जसप्रिय संगठन बना दिया । 
लेकित भारत को शभ्राजादी मिलनें के समय तक कांग्रेस न केवल सबसे जनप्रिय वरन्‌ सबसे ताकतवर संगठन भी बन चुकी 
थी । और इस शवित-संगठन' का श्रेय भ्गर पूरा नहीं तो अ्रधिकांश जवाहरलाल जी को है । 
जवाहरलाल जी के जेनरल सेक्रेंटरी बनने से पहले काग्रेस केवल एक वाषिक समारोह मात्र थी। कांग्रेस के 
तीन जेनरल सेक्रेटरी होते थे, मगर केवल नाम मात्र को । जवाहरलाल जी ने उसके' प्रबन्ध विभाग को' संगठित किया, 
उसे स्थान दिया, ओर उसे एक प्राणवान, गतिशील संगठन में बदल दिया जो निरन्तर क्रियाशील रह कर वेश के प्रान्तों, 
जिलो, तालुको और गाँवों तक से सुसंगठित शाखाओ का जाल बुत दे । 
जवाहरलाल जी के पहले कांग्रेस का मन्त्री कांग्रेस के अ्रध्यक्ष का निजी सहायक जैसा होता था, और उसका 
रहने का कमरा ही काम्रेस के दफ्तर का काम' देता था | जवाहरलाल जी ने अपने महान्‌ पिता पंडित मोत्तीलाल जी को 
प्रेरित किया कि वह इलाहाबाद के अपने पुराने सकान को कांग्रेस के कार्यालय के उपयोग के लिए दे दें, और झातत्द 
भवन' सच्चे अर्थों में स्वराज भवन बने गया। भारतीय स्वतन्त्ता की क्रिंयात्मक लड़ाई के दौरान में देश के राज- 
नीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने के लिए ग्रादेश, निर्देश और प्रवार-साहित्य सब इसी वफ्तर से निकलते रहे । कांग्रेस 
ते केवल एक जीवित संगठन बल्कि साथ ही एक सुसंचालित, प्रभावशील पार्टी-यत्त्र बच गयी, जिसमें एक निश्चित उहेश्य 
और एक सुस्पष्ट लक्ष्य की मोर बढ़ते की, अ्रपत्ती कार्यवाहियों को एक निश्चित दिशा की ओर ले जाने की प्रेरणा और 
चिन्तन-शव्ति थी। जवाहरलाल जी के मन्वित्व-काल में काग्रेस संगठत दुनिया के सबसे दाक्तिशाली और प्रभावपूर्ण 
दलों में शो एंक बन गया। अपने निर्णयों के व्यापक प्रभाव-क्षेत्र और अनुयायियों की विशाल संख्या में बहू अमरीका, 
रूस और ब्रितान के बड़े राजनीतिक दलों से मुक़ाबला कर सकती थी । 
कांग्रेस संगठन की शब्ति, जवाहरलाल जी की व्यावहारिक बुद्धि का एक श्रच्छा उदाहरण हैं। लेकित यहाँ भी 
उसकी निःस्वार्य आाद्हशैवादिता एक क्षण को अलग नहीं हुईं है। पंडित नेहरू ने अपने लगातार कंठित और अभश्नक परिः 
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श्र्त से एक विराद पार्टी-यत्त्र का संगठन कर दिया, लेकिन स्वयं उनका अपना कोई दल नहीं । भारतीय या विदेशी, 
सभी बड़े नेताभ्रों का एक दल या गुट रहता है जो हर अच्छे या गआाड़े वक्त में उनका समर्थन करता है, वह चाहें सही हों 
पा ग़लत । ऐसा निजी गुट पार्टी नेताओं के लिए विशेष श्राववयक समभा जाता है। लेकिन जवाहरलाल जी ने ऐसा 
कोई दल नहीं बनाया । यों उनके भुंड के मुंड प्रशंसक हैं । मगर उनका निःस्पृह और बौद्धिक झ्ात्म-गौरव उन्हें भ्रुठ- 
बन्दी से दूर रखता है। कभी-कभी तो वह सर्वथा श्रकेले पड़ जाते हैँ, एक भव्य अ्रकेलापन जिसमें झढ़ भ्र्थों में अनुयायी" 
कहलाने घाला कोई उनके साथ न हो । 

जवाहरलाल जी की व्यावहारिक बुद्धि का प्रदर्शन दूसरे क्षेत्रों में भी भली भाँति होता है । हर महत्त्वपूर्ण मसले 
प्र उनके दृढ़ और बहुत ही स्पष्ट विचार होते हैं चाहे वह मसला राजनीतिक हो, आशिक हो, सामाजिक हो, नैतिक 
हो या धामिक भी क्यों न हो । लेकिन जब जनहित के लिए काम करने का प्रश्न झ्राता है, तो जो लोग उनके विचारों 
और आदशों से सहमत नहीं हैं उनके साथ भी काम करने से वे नहीं हिचकते । अपने साथियों के सामने अपना दृष्टिकोण 
प्रस्तुत करने के लिए कोई बात बाक़ी न उठा रखेंगे, लेकिन अगर वहू दूसरों का मत नहीं ही बदल सके तो ग्रपने विचारों 
ओर दृष्टिकोण पर शझ्ड़े ते रह कर, समान लक्ष्य के लिए उनके सहयोगी श्रौर मित्र जो कुछ तिण॑य करेगे 
उसी को वह ईमानदारी से पूरा करने में लग जायेंगे । इसी स्वस्थ समभौते की भावना के कारण वे उन लोगों के साथ 
भी निवाह ले जाते हैं जिनसे उनके राजनीतिक और सामाजिक प्रादर्शों में ज़मीन-झास्मान का फ़र्क है । 

पंडित जी उस चरम कोटि की शान्तिवादिता में विदवास नहीं करते थे जिस पर कभी-कभी गात्धी जी बहुत 
ज़ोर देते थे । लेकिन शायद ही किसी भारतीय ने इतनी ईमानदारी श्र लगन से गास्धी जी के आदर्शो का पालन किया 
होगा जितना पंडित जी ने किया है। उनके सामने कोई गान्धी जी के आदशों के विरुद्ध एक शब्द कहने की जुर्रत नहीं 
कर सकता । गान्धी जी ने थों ही नेहरू को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी नहीं माना था। विचार-परिपाटी के भेदों 
के बावजद गान्धी जी जानते थे कि जवाहरलाल जी भकेलें ऐसे हैं जो देश के राजनीतिक जीवन में उनके विचारों को 
कार्यरूप में परिणत कर सकेंगे । 

गान्धी-अवितन समभोते की शर्तों से जवाहरलाल जी को, जो उस समय कांग्रेस के श्रध्यक्ष थे, बहुत धवंका लगा। 
लगातार दो दिन तक वह गात्धी जी और कांग्रेस कार्यकारिणी से इन शर्तों की हीनता पर भगड़ते रहें । इस दो महए्व- 
पर्ण दिनों में उनका हुर मिनट भेज़ पर हाथ पटकते और दलीलें पेश करते बीत रहा था । यहाँ तक कि वायसराय को 
भी इस मतभेद का पता चल गया ओर उन्होंने गान्धी जी से इस सम्बन्ध में चिन्ता प्रकट की । लेकिन गान्धी जी ने 
उन्हें आश्वासत दिया कि यह केवल एक पारिवारिक मतभेद है जो श्रपने-आप सुलक जायगा । जब गाच्धी जी श्रौर 
कार्यकारिणी ने इस समभोते को स्वीकार कर लिया तो पंडित नेहरू ने उसे इतनी ईमानदारी से पूरा किया मानों वह 
उत्हींने प्रस्तुत किया हो । कराची अधिवेशन में राष्ट्र के सामने इस समभझभोते को स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव उन्होंने 
बड़ी खुशी से और बहुत ज्ञोरों से पेश किया । 

पंडित जी द्वाय राष्ट्रीय मन्त्रिमंडल के नेतृत्व में भी यही उदारता श्र सहिष्णुता हमें मिलती है। वामपक्ष 
की शोर उतका भुकाव सर्वविदित है। यह भी स्रभी मली भाँति मानते है कि वह तहेदिल से साम्प्रदायिकता से नफ़रत 
करते हैँं। जेंकित फिर भी उनकी सरकार में ऐसे लोग हूँ जिस्हें पजीवादी हितों का प्रतिनिधि कहा जाता है था 
जिनकी राजनीति साम्प्रदायिकता से दूपित माती जाती है। इस अन्तर की वजह से अफ़वाह उड़ाने वाले ग्रवसर मन्त्रि- 
मंडल में फूट पड़ने की निर्मल, निराधार और स्वार्थ-प्रेरित अफ़वाहें फैलाते रहते हैं। 

पंडित जी किसी मतवाद के गुलाम नहीं हैँ। भारतीय जनता का हित और श्रपने देश की प्रतिष्ठा भौर कीर्ति 
का विस्तार, यही उन्तका लक्ष्य हैं। इस लक्ष्य के लिए वाम या दक्षिण, जिधर से भी उन्हें समर्थन मिल सके, वह सुड़ने के 
लिए तैयार हैं। पंडित जी किसी से भी नाता तोड़ना नहीं जानते; अपने देश की भलाई के लिए बह किसी उचित 
सीमा तक भूकने को तैयार रहते हैं । उनकी स्वस्थ व्यवह्ार-बुद्धि हमेशा उन्हें सही रास्ता बता देती है । 

पुद्धि का यह लचीलापन उनके शारीरिक मियन्त्रण में भी स्पष्छ भलकंता है। वे झ्रब साठ वर्ष के हैं। भार 
तीय॑ विश्वासों' के अनुसार उत्तकी गिनती अब वृद्धों में होती चाहिए। लेकित अब भी उनकी चाल में एक भ्रजब फर्ती 
हैं । वह केवल एक तौजवान की तरह ही नहीं बल्कि स्कूली लड़के की तरह उल्लास और- ताज़गी से इधर-उधर * 
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उछलते फिरते हैँ; उनको ज़िन्दगी से प्यार है, प्रकृति से प्यार' है, सौन्दर्य से प्यार है । फूल औ॥लर उपवन, पहाड़ियाँ और 
बाटियाँ, हिमाच्छादित पर्वत श्र विज्ञाल उदधि, सितारे और वदलियाँ, इन सबों में उन्हें हमेशा ताजगी और नयापत 
मिलता है। इनसे वह उतने ही सहजभाव से हिलमित्र जाते हैं जितने से मोटे-मोटे ज्ञानकोषों और उलभी हुई फ़ाइलों 
के शाथ । उनका अश्रथक कोतूहल झौर कभी न पूरी होने वाली ज्ञान-पिपासा हर दिखा में श्रधिक से श्रधिक ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए उन्हें प्रेर्त करती रहती हैँ । नर्तेक की सी कुशलता से वह एक विषय से दूसरें विषय तक थिरकते चलते हैं 
श्रौर उनका चिरन्तन यौवन उन्हें बराबर स्फूर्ति देता रहता है। 

कभी-कभी पंडित जी स्वयं अपने सहज उत्तेजित होने वाले स्वभाव की शिकायत करते है। लेकित वे भूल 
जाते हैं कि वह अ्रमी स्वगिक दौशव' से पूर्णतया तहीं तिकल पाये हें । बिल्कूल बच्चों की भाँति वे कुरूपता और बुराई 
के प्रति भ्रधीर हो उठते हैं। प्रौढ़ बय ने उन्हें उदार श्ौर सहनशील बना दिया है, लेकिन सहज शारीरिक और मानसिक 
प्रवुत्तियों पर शिक्षा और सामाजिक शआत्म-नियन्त्रण द्वारा सम्पूर्ण विजय धीरे-धीरे ही प्राप्त होती है । 

अगर गान्धी जी से उनकी तुलना की जाय तो वह इसे अपने पविन्न गुर का अपमात समझेंगे | वह बिल्कुल दूसरे 
साँचे में ढले हैं । लेकिन अगर हिन्दुस्तान में कोई है जो उन ऊंचाइयों तक हमें ले जा सकता है जहाँ गान्‍्धी जी हमें ले 
जाना चाहते थे, तो वह जवाहरलाल ही हैं, जिवका दिल हमेशा तरोताज़ा और जवान रहता हैं श्रोर जिनकी प्रतिभा 
रोज नये ज्ञान और बुद्धि से श्रपने को समुद्ध करती जाती है । क्‍ द । 
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हैरो स्कूल का एक गीत है जिसकी टेक बड़े हताश ढंग पर चलती है: 
चालीस बरस उपरान्त, गये होंगे जब हम-तुम सभी बुढ़ा-से, 
जब साँस उखड़ती होगी, स्मृति की काई भले रही हो जम; 
जब थके क़दम होंगे, कन्धों के जोड़ जडित होंगे गठिया से; 
तब क्या आयेगा काम बोध यह, 'कितने कभी बली थे हम ?' 


किन्तु आज संसार पर चारों तरफ़ नज़र दौड़ाकर देखें, तो हैरो स्कूल के कुछ ऐसे पुराने विद्यार्थी मिलेंगे 
जिन्होंने स्कूल के बाद चालीस से कहीं श्रधिक बरस देखे हे लेकिन जो गीत में उल्लिखित जड़ता के शिकार अभी तक 
नहीं वने | मिस्टर चचिल, मिस्टर एमरी, बम्बई के गवर्नर श्री महाराज सिंह, सब पिछली शती के नवें दशक में हेरो 
स्कूल में सहपाठी थे; और भारत के प्रधान मन्त्री ने इस शती के आरम्भ में स्कूल छोड़ा था। स्कूली गीत में गठिया 
का जो इलाज बताया गया है वह यह है कि रक्षा के लिए भी और आक्रमण के लिए भी निश्चित ध्येय हो, और जीवन 
के खेल को भ्रन्त तक खेलते चलने की लगन बनी रहें । 

सामने सुनिश्चित उद्देश्य, निष्कम्प भैये श्र दृढ़ कर्मशीलता, ये जवाहरलाल नेहरू में स्कूल के दिनों से ही 
हैं, और आज उसमें जो ग्रदम्य स्फूति दीखती है उसकी बुनियाद यही है। तीन वर्ष पहले उनमें थकान के लक्षण दीखते 
थे; भ्राज इस गृरुतर भार को वह बड़े झ्रात्मविद्वास के साथ वहन कर रहें है । 

मेरी समफ्त में संवर्ष की सफल निष्पत्ति में ही इस नयी स्फूति का रहस्य छिपा हैँ । नेहरू ने भ्पने जीवन का 
अधिकांश पअ्पते देश की स्वाधीनता के लिए एक दूसरे राष्ट्र से लड़ते हुए विताया है, जिसके साथ भ्रन्यथा उसे 
गहरी सहानुभूति थी। लड़ाई अभ्रव्ानक ही समाप्त हो गयी, और नेहरू न केवल अपने देश के लोकप्रिय विधाता 
वन गये वरन्‌ अंग्रेज़ी शिक्षा-दीक्षा के कारण उत्पन्न हुए आच्तरिक संघर्ष से भी मुक्त हुएं। वह एक श्रधिक भाग्यवान 
हेमलेट हैं, क्योंकि वह जान सके हैँ कि उनकी यह धारणा, कि उनके पितरों में एक दूसरे की मृत्यु चाहता है, निर्मल 
थी । इस श्रान्तरिक संघर्ष की यथार्थता की एक ऊाँको उन्होंने अपनी ग्रात्मकथा में दी है : 


“में चाहे जो कहूँ, पर इंग्लैंड में स्कूल भर कालेज के जीवन ने मेरी मनोगति को जो दिशा दी, दूसरे 
देशों को देखने और मापने के जो मानदंड दिये, उससे छुटकारा नहीं पा सकता। राजनीतिक तल को छोड़ 
कर मेरा सारा भूकाव इंलेंड और अंग्रेज़ जाति की ओर है, और अगर में भारत में ब्रितानी प्षाञ्राज्य का 
कट्टर विरोधी हो गया हूँ तो श्रपती स्वाभाविक प्रवृत्ति के प्रतिकूल ही |” 


आ्राज प्रतिशोध झौर व्याय की लालसा उन्त पर हावी नहीं है, भौर न बार-बार सिर उठाने वाला हिन्दू- 
मुस्लिम-वंसनस्य ही उनकी प्रगति को कुंठित कर रहा है । उनकी प्रतिभा झ्राज निर्बाध रूप रो उन रचनात्मक कर्सव्यों 
से जूक रही हैं जो उनके सामने है'। आज जिस काल की चूल उसड़ गयी है' उसे फिर से व्यवस्थित करता वह 'विषम 
अभिशाप नहीं है जो हैमलेट के लिए था। 

किन्तु फिर भी, आज विश्व के राजनीतिकों के बीच वह डेनमार्क के राजकुमार हैमलेंठ-से ही है! भ्रन्‍्तर्गूस किस्तु 
आत्माभिव्यविति में मुक्त; सिलनसार लेकिन मूलतः एकाकी श्रौर असंपृषत; संगीतमय वाणी और कुशल लेखस-प्रतिसा' 
से सम्पन्न; तीकषण बुद्धि और तेजस्वी स्वभाव वाले; जवाहरलाल जिसे सदुहेशय समभते हैँ उसकी साधना में चह उतने 


एक भारतीय हेमलेद ; प्रार्थर सर १०३ 


ही निर्मम है जितना हेमलेट था, जो अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध करने के लिए पागलघन का ढॉंग रचने को 
और प्रेयसी प्रोफीलिया, उसके पिता श्रोर भाई, और स्वयं अपनी माता की बलि देने को बेक्रि्रक तैयार था । 

जवाहरलाल नेहरू ने एकाधिक स्थलों पर अपनी शबीह उत्तारी है। एक जगह उन्होने स्पप्ट कहा है कि वह 
स्वयं श्रपप्ते लिए एक पहेली हैं: 

“कभी-कभी तो में सोचता हूँ कि क्‍या में किसी का भी प्रतिनिधित्व करता हैँ । और इस परिणास 
पर पहुँचता हूँ कि नहीं, यद्यपि भेरे प्रति उदार और सहानुभूतिपूर्ण भावनाएँ रखने वाले बहुत है । में पूर्व और 
पश्चिम की अजीब खिचड़ी बन गया हूँ। मेरा भ्रपता स्थान कोई नहीं है और से सब जगह प्रवासी-सा अनुभव 
करता हूँ। मेरी विचार-धारा श्रौर जीवन के प्रति मेरा दृष्टिकोण कदाचित्‌ पूर्वी की अपेक्षा पश्चिमी ही अधिक 
है; लेकिन फिर भी असंख्य वस्तुओं से भारत ने मुझे बाँध रखा है, जेसा कि वह अपनी प्रत्येक सन्तान को बाँध 
रखता हैँ। मेरे अ्वचेतन में कही पर ब्राह्मणों की सौ पीढ़ियों के--या कि जितनी भी पीढियोँ रही हों | --- 
संस्कारों की सामूहिक छाप हूँ। में न तो उस पुरानी विरासत से शोर न अपने नये संग्रह से ही मुक्ति पा 
सकता हूँ। दोनों ही मेरे अंग हैं; ओर यद्यपि ये पूर्वी और पश्चिमी दोनों दुनियाओं में मेरी सहायता भी 
करते हैँ, तथापि ये मुझ में न केवल राजनीतिक कार्य में बल्कि जीवन में ही एक एकाकीपन की भावना भी 
उत्पन्न करते हे। पश्चिमी जगत्‌ में तो में एक अजनबी, एक परदेशी हूँ; उसमें में घुल-मिल नहीं सकता | 
लेकित अपने देश में भी कभी-कभी मुझे निवर्सिन का-सा बोध होता है ।* 
किन्तु उन दिनों एकाकियों में एक अनिवार्य बन्धुत्व का भाव था, और इंग्लेड रिटर्नंड' समुदाय में पंडितजी 

जैसी भाव-धारा वाले अनेक थे । मुझे याद है कि बर्घभान के दिवंगत महाराजा ने बड़ी दर्देभरी भाषा में इन्ही भावनाओं 
को व्यक्त किया था। किप्लिंग के टॉमलिनससन की भाँति वह भी अपने को दो दुनियाश्रों के बीच खोयी हुई आत्मा' 
सा महसूस करते थे : 

दो लोकों के बीच सनसताता पथमान 

नहीं लाता था कोई भी प्रत्युत्तर ।' 


एक समय जो बाधा जान पड़ता था, बही आज सिद्धि के युग में एक सहारा हो गया है । अपने किसी स्थान 
से वंचित और सब जगह प्रवासी न रह कर भ्राज वह सर्वत्र अपने ही घर में और प्रवासी कही भी नही होने की स्थिति 
में श्रा गये है । जब सारा संसार कठिन और संकंटपूर्ण संक्रान्तियों में से भुज़र रहा है, तब प्रधान मन्‍्त्री शोर विदेश- 
मन्‍्त्री के आसन पर इस हैमलेट को पाना भारत का सौभाग्य है। अस्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में वह एक विश्वव्यापी संघ-राष्ट्र 
का उज्ज्वल स्वप्न देखते हे। राष्ट्रीय क्षेत्र में साधारण जनता उनके दिमाग्न पर हाबी है भौर विधनों की उन्हें सतत 
चित्ता है । 

पुरानी पीढ़ी का होने के कारण में पंडितजी के सम्मानित पिता के साथ, भारत की व्यवस्थापिका सभा में 
एक सहकर्मी के नाते, बन्धुत्व श्र एक घनिष्ठता स्थापित कर सका था, जिसका अवसर मुझे पुत्र के साथ नहीं मिला । 
कित्तु प्रतिभाशाली पुत्र के द्वारा दोचों के समान आझ्ादर्णश की सम्प्राप्ति में यशस्वरी उदार पिता पंडित मोतीलाब नेहरू के 
हादिक आनन्द को में कल्पता द्वारा आत्मसातू कर सकता हूँ। 


साले १६४६ 
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नागपुर में, एक स्त्री सस्था में, भाषण देते हुए मिस म्युरियल लेस्टर ने यह प्रदइन उठाया था कि बापू का आसन 
अब कोन ग्रहण करेगा ?' और स्वय ही इसका बहुत सारगर्भित उत्तर दिया था: “कोई एक व्यवित नहीं, वरन्‌ हम 
सभी |” ऐसे महामानव एक तो यो ही सहस्नाब्दि मे एक वार उत्पन्न होते हे, तिस पर दुनिया इसकी व्यवस्था करती है 
कि उसका अपना युग चिरकाल तक उसकी उपेक्षा या अवमानसया करता रहे। ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि एक महा- 
मानव के पीछे ही दूसरा महामानव प्रकट होकर उसकी परम्परा को चलाये। यह गान्धीजी की ही श्रद्वितीय प्रतिभा 
थी कि उन्होंने अपने जीवत-काल में ही ऐसे इने-गिने व्यवितयों को पहचान कर उन्हें प्रपना काम सौप दिया जो कि 
उनका अनुसरण करने में दृढ-निश्चय हे--भले ही धीमी लड़खड़ाती गति से । और इनमे, में समभता हूँ कि, पडित 
जवाहरलाल प्रमुख हे । 

जसा कि अतीत में श्रौर कई महापुरुषों ने किया था, गान्धीजी ते भी जीवन के कई सत्यो को सूत्रबद्ध किया । 
लेकिन उनकी महत्ता इन सूत्रों की उद्भावना में उतनी नहीं थी जितनी इस बात मे, कि उन्होंने इन सत्यों को श्रौर 
इनसे उत्पन्न होने वाले समूचे उत्तरदायित्व को एक बड़ी तेजी से बदलते हुए जगत में भी व्यावहारिक रूप दिया और उन 
प्र अमल किया। उनका सत्य निरा सैद्धान्तिक या शास्त्रीय सत्य नहीं रहा बल्कि प्रत्यक्ष ग्राचार का सत्य बना। 
इसी खरी कसोटी पर हमें पडित जवाहरलाल को भी परखना होगा । में नहीं समझता कि उन्होंने किन्ही महान सत्यों 
की निर्धारणा की है; मेरा मत है कि वह गम्भीर चित्तक या दाशिनिक नही है । लेकित उत्तने साहस हे, निष्ठा है, 
शोर वज्ञानिक बुद्धि है। कांग्रेस और स्वय वापू के प्रति उनकी अभ्रविचल निष्ठा वर्षो से प्रसिद्ध है। लेकिन कौन नहीं 
जानता कि बापू से बहुधा ही उतका मतभेद होता रहा ? यह तो सत्ता का सूत्र सँभालने के बाद की बात है कि उत्तको 
उप्त महान्‌ व्यक्तित्व में श्रखड शक्ति का प्रेरणात्नोत मिला। और बाप्‌ के देहावसान के बाद से ही जवाहरलाल उप 
स्वर में बोलने लगे है जो कि हमें वाप्‌ का स्मरण दिलाता है, और सब विध्व-बाधा काटते हुए अपने दीक्षा-गुरु का पदानु- 
सरण करते लगे हैं। मेरे हृदय में जवाहरलाल के प्रति श्रद्धा इस बात से नही उत्पन्न हुई कि वे गास्धीजी के गोलियों 
से बिधे हुए शरीर पर सिसकियाँ भरते रहें गा कि सायंकाल रेडियो पर भाषण देते हुए अवश हो उठे । बाप्‌ के बलि- 
दान को याद से तो हमारे मत अभी तक भर श्राते है। किन्तु गात्थी का अभाव शायद ही किसी को जवारहलाल से 
अधिक खटका होगा; शायद ही कोई उनके बिना इतना मर्माहत और दु ख-कातर होगा । फिर भी एक धीर पुरुष की 
तरह उन्होंने अपनी बेदना को सुदृढ़ कर्म में परिवर्तित कर लिया है, और इसके लिए स्वयं उनके गुरु गान्धी भी उनका 
श्रनुभोदत करते । 

वर्षों से भारत में साम्प्रदायिकता की ग्राग भीतर ही भीतर सुलगती रही। बापू की मृत्यु से साल भर पहले 
यह सहया भड़क उठी और स्वयं बापू भी उसे झान्त न कर सके । कौत जाने, ईह्वर की यही इच्छा थी कि बह श्राग 
बापू के श्रॉसू और पसीने से नहीं, लहू से ही मिटे ! लेकिन बापू का यह काम अधूरा ही रह गया था; उसे जवाहर- 
लाल के आँसू नही तो पसीने ने पूरा किया है। ऐसा भी समय भाया था ज़ब हम में से बड़े-बड़े लड़खड़ा कर रह गये 
ये बल्कि मार्गअष्ट भी किये जा रहे थे--.एक सामूहिक उन्मराद ने हमारी श्रेष्ठ मेधाझों को भी अन्धा कर दिया था। 
उसमें जवाहरलाल के ही' निर्मल विवेक और निष्कम्प विश्वास ने हम पर छाये हुए अन्धकार को दूर किया। श्रगर 
बापू की मृत्यु के एक बरस बाद भुसलसान और पाकिस्तान के विषय में हम लोगों की भावनाएँ लगभग साधारण धरातल 
प्र आयी हैं तो इसका श्रेय सबसे श्रधिक जवाहरलाल जी को ही है, भौर किसी को नहीं; यहाँ तक कि राजाजी को भी नही । 
एक शरणार्थी के नाते में जानता हूँ कि जवाहरलाल के बारे में हम लोगी को कितना कटु रोष रहा है, और श्राज भी 
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हमारी भावनाओं का शमन नहीं हुआ है। गान्धीजी ने अपने जीवन में इतना कुछ सम्पन्न किया लेकिन हिन्द्र-मस्लिम- 
एकता नहीं ला सके । जवाहरलालजी एकता नहीं तो कम-से-कम अ्रद्वेथ स्थापित कर रहे हैं । 

हिन्दी और हिन्दुस्तानी का भगड़ा भी हिन्दू-मुस्लिम संघर्ष की ही एक शाखा हैं । गान्धीजी ने हमें सही रास्ता 
बताते हुए ही जीवन त्याग दिया; वह स्वयं सही रास्ते पर चलते रहे, यज्यपि मंजिल पर नहीं पहुँचे । वह इस समस्या 
का समाधान विवेकपूर्ण समभोते और पारस्परिकता में ही देखते थे। पाकिस्तान के जन्म, और उसके वाद के घटना- 
चक्र के कारण उनके समाधान का महत्त्व भ्रव कम हो गया है । जवाहरलालजी भब राष्ट्रभाषा के प्रश्न को साम्प्रदायिक 
दुराग्रह के जंजाल से मुक्त करके विज्ञान और साहित्य के उच्चतर घरातल पर सुलभाना चाहते हैं । यह हमारा परम 
सौभाग्य है कि हमारे नेताओं में कम-से-कम एक अकेले उनके पास वैज्ञानिक आधुनिक बुद्धि है जो कि श्रतीत से भविष्य 
की ओर अ्रधिक देखती है। झौर बह पूर्व की अपेक्षा पश्चिम की ओर देखने से भी भिभकते नहीं । वह स्वयं कलात्मक 
प्रभिरुचि के साहित्यिक ज्यक्ति हैँ, सुलेखक हूँ, शायद अंग्रेज़ी पर उनका अधिकार और किसी भाषा की अपेक्षा अंधिक 
है। वह जानते हैं कि भाषा ग्राह्म के अंगीकरण से ही बढ़ती है न कि तिरस्कार से । वह जानते हैं कि सौन्दर्य, साहित्यिक 
सौन्दर्य भी, तंग पोशाक में नहीं निखरता, फिर चाहें बहु पोशाक कितनी ही शुद्ध स्वदेशी क्यों न हो । बह श्रवश्य सफल _ 
होंगे, क्योंकि वह हिन्दी-हिन्दुस्तानी के प्रश्त को एक स्वमान्य राष्ट्रभाषा के उच्चतर धरातल पर ले गये हैं। उनकी 
इस सफलता में गान्धीजी की श्रात्मा को शान्ति के साथ आनन्द भी पहुँचेगा । गे क्‍ 

हम सभी जानते हैँ कि महात्माजी की महत्ता इस बात में थी कि उतका एक निश्चित ध्येय था. जिसकी साधना 


में उन्होंने अपने जीवन तक की आाहुति दे दी। वह ध्येय था श्रहिसा श्रौर सत्य की उपलब्धि । उनका सत्य-शोध भी 
वास्तव में ऐसे अ्रहिसक साधनों का शोध था जिसके द्वारा बहू उद्देश्य प्राप्त किया जा सके जिसे वह ठीक या सच्चा मानते 


थे। गान्धीजी के सत्य का प्रयोग पहले-पहले दक्षिण अफ्रीका के 'तालस्ताय फ़ार्म' से आरम्भ हुआ था | मृत्यु के समय 
तक यह प्रयोग-क्षेत्र फेलकर समचे भारत को और उंसकी समस्याञ्रों को व्याप्त कर गया था। भ्रव यह जवाहरलाल. 
की नियति जान पड़ती है. कि वह ॒गात्धी के सन्देश को संसार के यूद्ध-रत देशों तक पहुँचावें और इसके लिए गान्धी 


सिद्धान्त के प्रयोग-क्षेत्र को सारे संसार में फैला दें । जवाहरलाल हमारे वैदेशिक मन्‍्त्री हैं: और वैदेशिक सन्देशवाहक के... : 
पद के लिए तैयार हो रहे हैं | यह पंद उत्तके उपयुक्त है । वहूं सुरूप हैं, केस्न्िज में पढ़े हैं, संसार घुमे हैं, वैज्ञानिक . 
.. दृष्टि रखते हैं, भारत के प्रधान भन्‍्त्री हैं--और विंदंव-शान्ति की स्थापना के उद्देश्य में गुरुचरणानुरागी हैं। स्वातत्ूय- 
.. प्राप्ति से पहले हमें उनकी श्रबीसीनिया, इस्पान, चीन और अन्‍य युद्ध-पीड़ित देशों कीं यात्राएँ बेतुकी और उनकी घोषणाएँ 
:  फ़ालतू जान पड़ती थीं ॥ स्वयं बापू भी उनको मण़ाक़ में लेते थे। अब यह .संपष्ट हो गया है कि वे दिंत हमारे : 
+ इस महान्‌ विश्व-दूत की तैयारी के दिने थे । आ्रोज उनके पास इस महत्त्वपूर्ण पद के. लिए आवश्यक ज्ञान और ग्रास्था - - हे ; 
.. दोनों हैं। ३ नवम्बर १९४८ को उन्होंने संयुक्त राष्ट्रों के खुले प्रधिवेशत में जो भाषण दिया वह असफल गोल-मेज | 
+ _ कानफ्रेन्स से पहले महात्माजी के भाषणों की टक्कर का है--बल्कि श्रोताओं में अधिक सम्मान और श्रद्धाकी भावना... 
_. को जगाता है। इस भाषण से जवाहरलाल संसार भर के सहंदय व्यवितयों के हुंदय॑. में स्थान पा सके हैं.। अणु-युगः की. ४. 
.  कुहेलिका को उसने आँधी के भोंके की-तरह दूर कर दिया । कश्मीर का युद्धं-विराम, जो जवाहरलालजी की ही औरंणा.: 


.... से हुआ, इस भाषण का क्रियात्मक - अ्रनुंसरण था और उसने संसार में भारत का. मान बढ़ाया ।: संयुक्त राष्ट्रट्संगठन 
“  “बलिन, फ़िलस्तीत और हिन्देशिया के मामले में असफल होकर पहले-पहल सफल होता हुआ दीखा। फल संयुक्त राष्ट्रों..." 


है | हि हु में पाया, लेकिन: पेड़. जवाहरलालजी- ने ही :रोपा था । दिल्‍ली में हिन्देशियां के ग्रश्त पर जो. अखिल: एशिया-पम्मेलत 
«हुआ, उसने एशिया को संसार के श्रागे-खड़ा किया; लैंकिंन वह एशिया नेहरू के ही प्राह्नान पर एकत्र हुआ था। भारत 





हे क्‍ हा द्वारा एशिया का- नेतृत्व करने की बात फ़िजूल है; 
पा रा पा गान्ची के सिंखाये हुए: शान्ति. भर संविनय- अवज्ञा, 
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१०६ मेहर अभिनन्‍्दन भ्षत्य 


महान्‌ और उदार आत्मा के उद्गार हैं । ये शब्द एक ऐसे वैदेशिक मन्त्री के हें जो इस झति-वास्तववादी जगत में 
साधारण वास्तववाद लाना चाहता है, जो संसार में सबसे पहले व्यावहारिक आ्रादर्शवाद का भ्रन॒ुयाथी है । 

तो क्या जवाहरलालजी गान्धीवादी है, गान्धीजी के सभी उपदेशों का पालन करने वाले हैं ? गान्धीजी का 
सच्चा अ्रनुगामी तो एकमात्र गान्धीजी ही हो सकते थे । जवाहरलालजी गान्धीवादी नहीं हैँ वरन्‌ गांधीजी से स्नेह करने 
वाले एक व्यक्ति जिन्हें श्रव उनकी शिक्षा में श्रद्धा होने लगी है | अरब तक जवाहरलालजी साम्यवादी (कम्यूनिस्ट) नहीं 
हैँ; उदार दली (लिबरल) व होते हुए भी उनकी विचारधारा उदार है। शिक्षा-दीक्षा और संस्कार से वह प्रजातन्त्रवादी 
है और जातीय, साम्प्रदायिक या राजनीतिक सब प्रकार के फ़ासिजष्म के घोर विरोधी हें। वह समाजवादी दल 
के नेता हुए बिना हृदय से समाजवादी हैं । वह और चाहे जो हों या न हों, एक सजग बुद्धि और भावुक हृदय के महान्‌ 
प्रगतिशील व्यक्ति अवश्य हैँ । अभी तक उनमें महापुरुष के एक गुण की कमी थी--उनमें श्रद्धा न थी। लेकिन में 
समभता हूँ कि गान्धीजी के निधन के बाद से उनको श्रद्धा भी हीने लगी है। इंस प्रकार वह श्रब पहले की अपेक्षा गान्धी 
के निकटतर हैँ। इस श्रद्धा का ही एक महत्त्वपूर्ण सूत्र यह है कि 'सतसाध्य तक सतृसाधन ले जा सकता हैँ ।” 
श्र अगर गुरु के निधन मे सत्य की यह गहान ज्योति जवाहरलालजी के लिए जगा दी है तो मानना होगा कि जवा- 
हरलालजी के लिए उस महान्‌ मानव आत्मा का आलोक अभी बुझा नहीं है । उस महान्‌ व्यक्तित्व के प्रति श्रद्धा, भौर 
इस भहान्‌ सत्य के प्रति विश्वास रखते हुए हम प्रार्थना करें कि जवाहरलालजी में भारत को ही नहीं, सारे विश्व को 
शान्ति और समृद्धि के पथ पर आगे ले चलने की सामर्थ्य हो । 
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स्ट्श्ठ चेज 


मेने सन्‌ १६३१ में न्यू डील” (नयी पद्धति) नामक एक कृति, श्री रूजवेल्ट द्वारा इस शब्द के व्यवहुत होने 
के पूर्व, लिखी थी। उस पुस्तक में मेने लिखा था कि तीन आशिक मार्ग हे जिनका आने वाले वर्षों मे मानवता अनुगभत 
कर सकती है; वाम मार्ग, दक्षिण मार्ग और मध्यम मार्ग । मैने आशा प्रकट की थी कि अत्यन्त स्पष्ट अथाह आधिक 
संकट में फसा हुआ अ्रमरीका सबसे अ्रन्तिम सार्ग का अनुसरण करेगा, वयोकि यदि अन्य दोनो मे किसी का भी ग्रनुसरण 
किया तो वह प्रजातन्त्र को खतरों देगा। 

अ्रब अठारह वर्ष पर्चात्‌ सन्‌ १९४९ में भी यही मार्ग है । श्री रूजबेल्ठ ने यही पक्ष स्वीकार किया, और 
श्री दृगन भी यथाशक्ति उसी का अनुसरण कर रहे हैं। मारक्विस चाइल्डस मे एक प्रसिद्ध ग्रन्थ मे दिखाया था कि 
किस प्रकार अनेक वर्षों से स्वीडेन सफलतापूर्वक इस मार्ग पर चल' रहा है और उसने उसे यूरोप में सर्वोच्च रहन- 
सहन का स्तर प्रदान किया हैं। ब्रितान ने सामान्य रूप से उसका अनुसरण किया है और शभ्रास्ट्रेलियः तथा न्यूजीलेड ने भी । 

किन्तु मृसोलिनी और हिटलर इटली ओर जमेनी को दक्षिण मार्ग पर ले गये जहाँ वे जापान और उसके 
युद्धग्रिय शासकों से मिल गये । इसी काल में, सत्‌ १६१८ में, लेनित के स्ममय से झस वाम मार्ग पर चलता रहा है । 
प्रय प्रत्य राष्ट्र भी उससे मिल रहे हे--यद्यपि सब स्वेच्छा रो नहीं । 

द्वितीय महासमर में फंसिस्ट राज्यों की सैतिक हार से अब विकल्‍प केबल बास तथा भध्य मार्ग के बीच 
सीमित है। किस्तु प्रतिक्रियावादी आशा से भरे अभी प्रतीक्षा कर रहें हैँ; और हमें स्पेत में जनरल फ्रांको को तथा 
आर्जेटिना में जनरल पेरों को नहीं भूलता चाहिए, न हमें जनरल देगॉल को ही भूलना चाहिए | दुर्भाग्यवश दक्षिण 
सार्ग का स्थायी झूप से त्याग नहीं फिया गया है । 

थोड़ी-सी भी दुढ़तापूर्वक यह भविष्यवाणी करना कदाचित्‌ भ्रसमयोचित होगा कि बीसवीं शती के भ्रवशिष्ट भाग 

में मानवता किस मार्ग का अनुसरण करेंगी । किन्तु हम-जैसे जो मध्यम मार्ग के समर्थक हैं उसके लिए एशिया में एक 
नवीन समर्थक का उदय अत्यन्त उत्साह का विषय है। स्वतन्त्र भारत के प्रथम प्रधान मन्‍्नी पंडित जवाहरलाल नेहरू 
प्र समस्त संसार की' वृष्टि है। संसार जानता हूँ कि एशिया में प्रतिष्ठित आदर्णी यूरोप या अमरीकाओं के श्रादक्षों 
से ग्रधिक महत्त्वपूर्ण हो सकता है। झाधें से अधिक मानवता यहाँ निवास करती है । 

तीनों मार्ग ग्रभी भी हमारें सामने खुले हैं, किस्तु यह सन्‍्तोष' का विषय है कि प्रधान मल्त्री नेहरू ने शरवित 
भर मध्यग मार्ग को अपनाना स्वीकार किया है । वह समस्त संसार को छस दिशा की ओर ले जाने वाली शवित सिद्ध 
हो सकते हैं। यही वहू दिशा है जो हम दो झरब मनुष्यों को उस एक विदव की शोर ले जा सकती है जिसका 
सभी सद्भावनाओं वाले व्यक्ति स्वप्न देखते हें और जिसके लिए प्रयास कर रहे हैं। यही' वह भार्भ है जहाँ मैत्री और 
सख्भावता द्वेष श्ौर संकीर्णता से ऊपर उठ सकते है । द्वेष, मराहिष्णुता और संकीर्णता पर विश्व-साम्राज्य की तीव॑ 
नहीं सड़ी ही सकती । 

शंकालु चिल्लाते है कि एक विश्व का क्यों स्वप्न देखते हो? बया तहीं जानते यह असम्भव है ? किल्तु हिरों- 
शिमा की हुतात्माएँ अपने मृत्युस्थानों में शान्त नहीं रह सकतीं । जहाँ कहीं भी मनृष्य जीवित हैं, वे चक्कर लगाती 
हैं । वे कहती हैँ कि हमें एक विश्व” का भार्ग खोजना चाहिए, और समय अ्रधिक नहीं है। वे कहती है कि अब हुम 
अण-युग के पॉचवों वर्ष में हैं और हमें शीघ्रता करनी चाहिए । 

यह मध्यम मार्ग है क्या ? प्भेय्य लौह आवरण के पश्चिम के देशों ने उसको तृतीय' शर्विति” का साम॑ दैचा 
प्रारम्भ कर दिया है। इस श्ति और पक्ष की प्रधान विशेषताएँ क्या है ? में उसकी प्राधमिक प्ररिभाषा देने का 
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यत्न करूँगा। श्रन्य संस्कृति के विद्यार्थी उसका कुछ भिन्न रूप से निर्धारण कर सकते है किन्तु मेरा विवार है कि 
प्रमुख रूपरेखा से हम सहमत होंगे । 

मध्यम भार्गगामी समाज निम्ग उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए यत्नशील होता है : 

(१) एफ शवितशाली सरकार हो जो असाधारण परिस्थितियों में क्षिप्र गति से कार्य करने को उद्यत रहे । 

(२) किन्तु ऐसी सरकार जो यथा-सम्भव जनता के प्रति उत्तरदायी हो । जनता उसे नियुक्त करेगी, भ्रौर 
उसके अयोग्य सिद्ध होने पर उचित वैधानिक उपायों से उसे पदच्युत कर सकेगी । 

(३) स्वतन्त्र निर्वाचल तथा कुछ मौलिक स्वतन्त्रताएँ सुरक्षित रहें : पेशा या व्यवसाय चुनने की स्वतन्त्रता, 
अपने इच्छानुकूल साधन चुनने का स्वातन्ज्य, विचार प्रकट बारने की स्वतन्त्रता, प्रेस की स्वतन्त्रता, धर्म-पालन की 
स्वतन्व॒ता, शरीर की स्वतत्तवता और निःशुल्क न्याय, इसमें भ्ाते है ! यदि इनमें से कोई एक या अ्रधिक स्वतन्त्रताएँ 
उस समाज या संस्कृति में नही है तो समाज उन्हें लाने का प्रयत्न करेगा । 

(४) समाज मनुष्य पहिले और धन तथा सम्पत्ति पीछे! के सामान्‍य सिद्धान्त को माने, उसका प्रथम कर्त्तव्य 
ही अपने सव सामाजिकों को रक्षा, सुख-सुविधा की व्यवस्था हो । अब इसके लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाता 
हैं वह है हितचिन्तक राज' (वेल्फ़ेयर स्टेट) । ऐसा राज्य धनियों की भर्त्सना नही करता, यह दुढ़ता से ऐसी व्यवस्था 
करता है कि धनी वर्ग सम्पूर्ण समाज की झाथिक सुरक्षा में बाधक न होने पावे । ऐसी शासन-व्यवस्था व्यापारी वर्ग 
की रक्षा तब तक करती हैँ जब तक वह उचित मृल्य पर जनता की आवश्यकताओं के लिए सामान उत्पन्न करता है | 
स्वीडेल उसका उत्तम उदाहरण है । 

(५) मध्यम मार्गी समाज अथज्ञास्त्र की दृष्टि से वथार्थवादी समाज हूँ। वह टूटती हुई संस्थाओ्रों और सावे- 
जनिक सेवा-संगठनों के परिष्कार या उद्धार में विश्वास रखता है, केवल सैद्धान्तिक कारणों से एकाएक संस्थाओं के 
परिवत्तन में नही विश्वास करता । भिन्न आवशों के कारण बह सम्राज को पीड़ित करने में विश्वास नहीं करता । ऐसा 
समाज ऐसे प्रधान उद्योग का, जिसे व्यक्तिगत पूँजी संचालित करते में असमर्थ है, राष्ट्रीयकरण करने में संकोच न॑ 
करेगा; किन्तु केवल राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त के लिए ही उद्योगों का राष्ट्रीयकरण न करेगा । उसके सागने प्रश्न 
यह नहीं हैं कि भावर्स ने क्या करने को कहा हैं ?” अपितु थह है कि 'इत कोयलों की खातों के सम्बन्ध में हम क्या 
करेंगे !' या कि उपयुक्त चिकित्सा की सुविधा से रहित इन ग्रस्वस्थ शिक्षुओं के लिए हम क्या करेंगे ?” 

(६) प्रन्त में, जो समाज गध्यम मार्गानुगामी है वह दज्ञानिकों तथा वेज्ञानिक रीतियों का आदर करता है । 
वह वैज्ञानिकीं को निर्वासित करने का कभी दोषी ले बनेगा जो रूस सरकार ने हाल ही में सन्‌ १६४८ में किया है । 
वह पूर्ण सतर्क है कि मानवीय सम्बन्धों के भ्रध्ययन के लिए वैज्ञानिक रीति का प्रयोग ही श्रणु-यंग को पागलपन से 
बचाने की सर्वोत्कप्ट और कदाचित्‌ अन्तिम आशा है। और भी, नशास्त्र-विज्ञारदों द्वारा निर्धारित संस्कृति की यह 
घारणा, विद्व के विभिन्न राष्ट्रों की एक दूसरे को परस्घर समझने और मिलकर एक विश्व' की स्थापना के लिए कार्य 
करने को प्रेरणा देते वाला कदाचित श्बसे प्रबल यत्त्र है। 

में आशा करता हैँ कि इस मध्यम मार्ग पर पंडित जवाहरलाल नेहरू हमें झागे बढ़ाते ले चल् सकेंगे । वायकों 
के बिना हमारा निस्तार महीं। और नायक हमें ऐसे चाहिए जो धीर और विवेकी हों, और उत्त अश्वारोही दस्युझों 
का सामना करने में दृढ़ श्रौर समर्थ हों जो कि दायें भी और बायें भी तलवारें फनकताते श्लौर मारकाट करते चलते हैं । 
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कमलादेवी चद॒टोपाध्याय 


पंडित जवाहरलाल नेहरू आज विश्व की सबसे महान विभतियों में से एक हैं। राजनीतिकों तथा राष्ट्रनिर्मा- 
ताशों में उन्हें उच्च स्थान प्राप्त हैं । जिस असाधारण ढंग से उन्हें यह स्थान प्राप्त हुआ. उसे जानता आवद्यक भी है 
और रोचक भी । इससे एक प्रकार से भन्तर्राष्ट्रीय मामलों में भारत की स्थिति का पता लगता है । 2 

विश्व-राजनी ति में व्यक्तियों को इसलिए महत्त्व प्राप्त होता है कि जिन देशों का बे प्रतिनिधित्व करते हैं उतत 
देशों का अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति में विशेष प्रभाव या शक्ति होती है । ऐंसे व्यक्ति इसलिए प्रभाव रखते हैं कि उनके देशों 
ने ग्राथिक या राजनीतिक अथवा दोनों प्रकार का प्रभुत्व जमा रखा है और उनका प्रत्येक क़दम लाखों या करोड़ों लोगों 
के भाग्य पर गहरा प्रभाव रखता है । किन्तु गान्धीजी ने एक नये प्रकार के व्यक्तित्व, एक नये प्रभाव, एक नये कर्म का . 
श्रीगणेश किया जिसका प्रभाव इतना ही था किन्तु जिसकी शक्ति एक दूसरी कोटि की थी । उन्होंने एक ऐसा बेतृत्व प्रदांन 
किया जिसके अनुयायी झौर प्रशंसक सारे संसार में हुए, मगर जिसका आधार मूलतः भिन्न था । पंडित जवाहरलाल . 
नेहरू से उनके पद-विह्नों का अनुसरण किया। गान्यी तथा नेहरू हिन्द के स्वतन्त्र होने के बहुत पहले ही विश्व के प्रति- _ 


ष्ठित नेताओं में गिने जाने लगे थे, बल्कि जंब स्वतन्त्रता अभी धँधले क्षितिज पर टिमटिमाते एक स्वप्निल तारे के समान 
ग.। कहा जा सकता है कि गान्धी का सेतृत्व बिश्व की नैतिक चेतना का प्रतीक था। इस नेतृत्व ने न केवल एक ऐसा . 


दृष्टिकोण विकसित किया जो मनुष्य द्वारा सिभित संसार की संकीर्ण तथा युवितहीन सीमाओं से परे देखता है, बल्कि इसने .. . 


प्रधिक विस्तृत क्षेत्र तथा उच्चतर स्तर पर कार्य किया । इसका .ऊँचा प्रादर्शवाद मंचों तथा वैदेशिक विभागों द्वारा -. 


प्रचारित कोरी औपचारिक बातों में सीमित नहीं किया जा सकता था । यह तो मानव-जाति के देनन्दित जीवन को 
अनुप्वाणित और प्रेरित करनेवाला था । इस भ्रावशवांद में प्रत्येक मॉनवहद्य को भोक्ृत कर देवेबाला सम्देश था जो उन. 


.. _हृदयों- से तत्काल प्रतिध्वनित हुआ । यह कोई दूर का निरंथक स्वप्न न था, बल्कि एक तात्कालिक अनुभूति । यह .. 


नेतृत्व सचाई, ईमानदारी तथा नैतिक भ्राचरण की उन उच्चतर और महत्तर मानवीय मान्यतांशों पर आधारित है... ; 


जो स्थायी महत्व रखती है। ग्रत्याचार, अन्याय और बल-प्योग के विरुद्ध संघर्ष की जिस तंगी पद्धति.को गास्वी जी में: ... 


.. शुरू किया उससे मातबंता को साँस लेने के लिए एक नम वातावरण मिला। सत्याग्रह ऐसा अस्त्र. था जिसका उपयोग 
: साधारण जन बंडी से बड़ी शवित के सामने कर सकता था.। यह स्वाभाविक था कि इसका महत्व विहृंव-व्यापके हो जायें।। 
“ इसकी सरलता, गतिशीलता और शक्ति परीक्षा में खरी उतरी । इस-नेतृत्व ने भारतीय संघर्ष को विश्वसाम्रोज्यवाद 


_... का विरोध करनेवाले विशालतर झौपनिवेदिक संघर्ष के साथ मिला: दिया, उसे राष्ट्रीयता के संकुचित दायरे से बोहर :.. 


हे निकाल कर मानवता के विस्तृत क्षेत्र में ला पहुँचाया । सरिता ने सोगर का रूप ग्रहण किया:। 
के पंडित नेहरू के व्यक्तित्व को हमें इसी भूमिका में देखना चाहिए,;नंहीं तो हम उनकी अंतुलनीय विशेषताशों को 
८: नहीं समभझ सकते । भ्रब ज़रा हम उनके निजी रूप को भी देखें, क्योंकि निर्सन्देह वह केवल हिन्द के नहीं बल्कि संसार के 





११० नेहरू अभिनस्वत ग्रन्थ 


नहीं, पर ऐसी अभूतपूर्व भी नही है, तथापि ईठन के मैदानों में खेलनेवाला, या हैरो का प्रतिनिधित्व करने वाला अ्रथवा 
केम्ब्रिज के ऐतिहासिक गलियारों में बहलक़दमी करनेवाला प्रत्येक व्यवित जवाहरलाल नहीं बन जाता । कालेज के दिनो 
के उनके अ्रनेक साथियों ने कहा है, हम सदैव महसूस करते थे कि वे कुछ होकर रहेंगे उनमें कुछ असाधारण प्रतिभा थी । 
कितने ही होनहार बन्चों का दुर्भाग्य होता है कि वे पुष्ट व्यक्तित्व वाले पिता की छाया में श्रपनी प्रतिभा खो 
बैठते है। किन्तु जवाहरलाल एक भह॒त्त्वपूर्ण अपवाद है । पंडित मोत्तीलाल नेहरू के विशाल व्यवितित्व के बावजूद जवाहर- 
लाल ने विश्व में अपने लिए एक विशेष स्थान बना लिया और दुनिया पर अपने व्यक्तित्व की पूरी छाप डाली हैँ । पिता 
का भ्रसीम प्यार तथा माता का लाड़-दुलार पाकर भी वह बिगड़े वहीं । केवल ऊपरी तौर से देखते वाले आलोचक कह 
सकते हैं कि उनकी आधी प्रसिद्धि उनके पित्ता, कुल और परिस्थिति के कारण हैँ। किन्तु उनके जीवन का अध्ययन करने 
से या उनके व्यवितगत परिचय में आने से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन सुविधाओं के बिना भी जवाहरलाल वही 
जवाहर बनते जो ग्राज है, भारत के उत्कृष्ट रत्तों तथा विश्व के महान नेताश्रों में से एक । 
उनके आसपास के वातावरण से जैसा प्रभाव पड़ता है, वास्तव में जवाहरलाल का डील डोौल उतना विद्याल नहीं 
हैं। उनसे मिलने पर सर्व प्रथम उनकी ग्रदम्य तथा पराभूत करने वाली शक्ति की छाप पड़ती है । प्रारम्भ में तो मिलने 
बाले उनके कुछ तठस्थ तथा चुनौती-सी देनेवाले व्यवहार से कुछ घबड़ा-सा जाता है । कभी कभी वह कुछ ऐसे गर्वीले 
ढंग से मुँह ऊंचा किये रहते हैं कि दर्शक को भ्रत्यधिक बुरा लगे या फिर उसमें हीन भाव पैदा हो जाये। किन्तु यहु 
कटु भावना अ्रधिक देर तक नहीं ठहर सकती । शीघ्र ही अचजाने ऐसा भास होने लगता है कि जिस चट्टान को हग तोड़ने 
का इरादा रखते थे उसके सम्मुख हमने ग्रात्म-समपंण कर दिया है । उनसे कोई सहमत हो या ने हो, उसकी उपेक्षा कोई 
गहीं कर सकता । 
उनकी ग्राँखों की खोयी हुई-सी दृष्टि ग्रकथित स्वप्मों का परिचय देती हैं। एक समय रहा होगा जब उस से 
हुए चेहरे पर मुस्कशहट अधिक खेलती होगी, वे दबे हुए ओठ झ्धिक कोमल रेखाओं में परिवर्तित हो जाते होगे, और 
उन कठोर प्रतीत होनेवाली श्राँखों में श्रधिक कोमल प्रकाश नाचता होगा। पर भ्राज तो स्वप्न-दर्शी आत्मा को परिचायक 
उनके सुघड़ कोमल अवयव भीषण संघर्ष की कठोर छाप से रूखे हो गये हैं । एक राष्ट्र के जन्म की तीर वेदना में सशक्त 
भाग लेने वालों पर ऐसी छाप पड़ना अनिवाय॑ है । 
शायद जवाहरलाल के माचवी पहलू को देखने का सौभाग्य कुछ ही लोगों को प्राप्त हुआ है । किसी बच्चे का 
साथ देते हुए घुटनों के बल चलते, शिक्षुओं के साथ लुकाछिपी का खेल खेलते अथवा अपनी पीठ पर किसी बालक को 
लादें बच्चों के भूठ-मूंठ के जुलूस का नेतृत्व करते ऊरहें थोड़े लोगों ने देखा होगा । यहू सब देखने पर एक नये व्यक्तित्व का 
परिचय मिलता है मानो हग भीतरी जवाहर को देख रहे हों। हममें से बहुत-रो लोग महान्‌ व्यक्तियों को संस्थाओं के 
रूप में देखते हैं । उन्हें हम इस प्रकार देखते हैं, जेसे कोई खिड़की से काँक कर कमरे के भीतर देखे, एक सरसरी नज़र 
दोड़ाये भ्रौर बढ़ जाय । इस प्रकार भीतर का वास्तविक व्यक्ति छिपा रह जाता है; उसे हम पहिचान ही नहीं पाते | 
व्यत्रित को जानना असल में उसके मातवी पहलू को जानना है; उसके अव्यक्त विचारों को, उसके मनोभावों की गहराई 
को, उसके स्वष्नों के प्रस्फुटन को, उस्तके सहज व्यवहार को, उसके साधारण जीवन को देखें और जानें । यह सम्पूर्ण 
पृष्ठभूमि ही वास्तविक व्यक्ति को प्रकद करती हैं । नेतागिरी की ऊपरी दीमटाम नहीं । 
राजनीति के क्षेत्र में पंडित नेहरू की देन का विश्लेषण उस भारतीय परिस्थिति के सन्दर्भ में ही होना चाहिए 
जिम्ममें उनके सिद्धाल्त विकसित हुए । समस्याश्रों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखने तथा उतका सूक्ष्म विश्लेषण करने का 
अभ्यास उन्होंके पहिलें कर लिया था, शौर इन दो महत्त्वपूर्ण और प्रेरणादायक गुणों का उन्होंने भारतीय राजवीतिक 
बिचार-परम्परा पर आरोप किया । गान्धीजी के भावनात्मक मानववाद का उन्होंने स्पष्ठ मिरूपण किया और गान्वीवाद 
की विजश्ञाल विभूति को तराशकर उसे एक निदिष्ट रूपाकार दिया । इस अणुयुग के शिक्षित नवयुवकों के लिए उन्होंने 
उन्हीं की भाषा और गब्दावली में अपने नेता के विशुद्ध तथा स्वच्छ विचारों की व्याख्या की । अभी तक किसी भी दब्द- 
कोष में ने मिलने वाली गान्धीवांद की मौलिक परिभाषाओं को उन्होंने वैज्ञानिक भाषा में निरूपित किया। सम्भव था 
कि सत्य तथा रामराज्य ऐसे रूढ़ शब्दों को गात्थीवाद के सन्दर्भ ने जो नयी गतिशीलता दी, वह प्तमाप्त ही हो जाती, 
अगर नेहरू इसहें मानवी निष्ठा तथा ववीन सामाजिक व्यवस्था का पर्यायत्व न दे देतें । 


स्वत्तन्नता-पुद्ध का अनुभवी सिपाही : फसलाबेबी चट्टोपाध्याय १११ 


भारतीय राजनीति में जिस तरह गान्धी के आविर्भाव से एक नया युग आरम्भ होता हैँ, उसी प्रकार नेहरू का 
आागमच एक नये काल का सकेत करता है। गान्धीजी द्वारा प्रतिपादित नवीन समाज-दर्शन को नेहरू ने नया रग दिया ; 
गान्धीवादी विचार-धारणा को उन्होने समाजवादी रूप दिया । श्राज भारतीय समाजवाद की विचारधारा के विकास में 
अ्रगर गान्धीवाद के सिद्धान्तो या गान्धीजी के ही शब्दो में सत्यो के साथ 'मार्क्सीय पद्धतियों' का सुन्दर योग मिलता है 
तो उसका काफी श्रेय नेहरू के राजनीतिक प्रभाव को हैं। वास्तविकताओ के प्रति निरन्तर सजग रहते हुए सोच समभझ 
कर नवीन विचारधाराशो को स्वीकार करने की तत्परता ने उन्हें किसी व्यक्ति या विचारधारा का अन्ध भक्त नही बनने 
दिया । उनकी तीक्ष्ण मेधा जान सकी कि गान्धीवाद की गतिशीजलता न केवल भारतीय संघर्ष के लिए बत्कि सभी 
ओपनिवेशिक सघर्षों के लिए, और सारी सघर्ष-रत मानवता के लिए विद्येष रूप से उपयोगी है । वर्तमान भारतीय समाज- 
वाद में आदर्शवाद तथा नैतिक श्राचरण की ओर लक्ष्य की प्राप्ति में साधनों की शुद्धि को जो स्थान गिला है वह इसी 
इलाध्य समन्वय का प्रमाण है । नवीन सामाजिक व्यवस्था की रथापना मे इस समन्वय की देन बहुमूल्य है । दृष्टिकोण 
के इस परिवर्तत का+तये पात्नों में बहुमूल्य प्राचीन मधु भरने का अधिकाश श्रेय नेहरू को ही है । 

नेहरू आज एक प्रकार से पराधीन जातियो के आन्दोलनो से जन्म लेती हुई नयी दुनिया के केन्द्र बन' गये हे । 
एक नया मार्ग खोजने में नेतृत्व प्रदाव करने के लिए, सामाजिक आचरण तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहारों के नये मानदड 
स्थापित करने के लिए, भ्राज केवल एशिया ही यही बल्कि विश्व के सभी उत्पीड़ित और शोषित लोग उन्त पर आस लगाये 
बेठे हैं। निस्सन्देह भारत का प्रधान मत्री होने के कारण भी नेहरू का स्थान महत्त्वपूर्ण है, क्योकि भारत एक बडा भौर 
शक्तिशाली देश है । किन्तु उनके नेतुत्व का आधार इससे बडा है । उसका आधार वह श्राकार तथा व्यावहारिक रूप 
हैं जो उन्होंने गान्धीजी की मानव-हितवाद को दिया । इथियोपिया पर आक्रमण होते ही उन्होंने उस देश की जनता के 
साथ भारतवासियों की पूरी सहानुभूति घोषित को, चीन को स्वय-सेवी चिंकित्सक-दल भेजने का उन्होने पूर्ण रूप से 
समर्थन किया भऔर उस काम में बडी सहायता की , जब चीन जापानी आक्रमण का शिकार हुआ तो उन्होंने जापानी माल 
का बहिष्कार किया, इस्पानी गृहयुद्ध के ज़माने में वे स्‍्वय वहाँ गये और बहाँ के लोकतन्त्रवादी दल के समर्थन में 
उन्होने आन्दोलन भी किया । इस प्रकार के कार्यों ने उन्हें संकी्ण सीमाशो से परे मानव की स्वतन्त्रता की अभिलाषा 
का प्रतीक बना दिया है । अत, स्वाभाविक ही था कि हिन्देशिया पर डच-आ्राक्रमण होने पर साम्राज्यवाद की इस चुनौती 
को बह तत्काल स्वीकार करते । एशिया के देशो में भारत ही इस स्थिति में था कि चुनौती स्वीकार कर सके, और 
नेहरू के नेतृत्व मे भारत के आह्वान का एशिया के सभी देशो ने सत्वर उत्तर दिया। नेहरू द्वारा भ्रायोजित हिन्दे- 
शिया-सम्मेलन में भाग लेनेवाले एशिया के नेताझी ने दिल्‍ली झाते समय कहा, हमारी नजर उन पर इसलिए नही टिकी 
है कि वह भारत के प्रधान मंत्री है, बल्कि इसलिए कि हमें भरोसा हैं कि वह उचित मार्ग प्रदर्शन करेंगे ।” 

उत्तकी कीति बिना पुरुषार्थ के नही फैली ; उन्होंने जयलाभ व्यवस्था पिकाओं के सिविध् वातावरण में तही किया, 
और न आनन्द भवन के मुलायम गद्ो पर ही बैठकर उन्होने ताम पाया । वह तो झनेक युद्धों मे तपकर' विखरे हुए सैनिक 
है, श्ौर उनके शरीर पर युद्ध की चोटो के चिह्न है। लाठियों की भार उन्होने सही है, लौह हथंकड़ियाँ उन्होते पहनी 
हैं श्रौर बार-बार कारागृह की सैर की है। नेताशों में कदाचित्‌ ही कोई इतनी बड़ी अग्नि-परीक्षा से युजरा होगा । आय: 
लोगो के यह पूछने पर कि क्‍या वे वास्तव में प्रिंस भ्राफ़ वेल्स के सहपाठी रहे, वह सज्ञाक में कहतें हे कि ज्ञायद उनकी 
लोकप्रियता का कुछ श्रेय इस लोकश्रुति को भी मिलता चाहिए । किन्तु इसका उन हज़ारों आमीणो के लिए क्‍या भहृत्त्व 
है जो उनके दर्शनों के लिए कड़ाके की सर्दी में सारी रात स्टेशन के प्लेटफ़ार्म पर जगकर ही काठ देते हैं, चाहे वे देख 
सके केवल उस गाडी ही को जिस पर पडित नेहरू सफ़र करतें हैं, क्योकि ऐसा बहुभा होता है कि ने इजिन' के आगे के 
दीप्त प्रकाश, तथा जाती हुई गाड़ी के पिंछले डिब्बे की लाल रोशनी के झतिरिक्त और कुछ नहीं देख पाते । वही, ने 
उनका सम्मान करते हैं इसलिए कि वे नेहरू मे एक बन्धू देखते हैं, अपने दू.ख-्सुख का एक सहभागी, एक ऐसा सख्त 
जो उनके कए्ठ-क्लेश की गहराई नाप सकेगा, और उत्तके सूने जीवन की व्यथा से सहानुभूति से #चिते हो उठेगा । 
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मानवीय व्यवितित्व की स्ीमाएँ केवल शारीरिक ही नहीं होतीं, मानसिक ग्राध्यात्मिक शौर ऐतिहासिक भी 
होती हैं। शारीरिक सीमाग्रों को पहचानना और स्वीकार करता सहज हु । दूसरी सूक्ष्मतर सीमाओं का पहचानता 
आर स्वीकार करता कही ग्रधिक कठिन है, किन्तु ये किसी तरह भी कम कड़ी और बाधित करते वाली लहीं है। इनका 

पहुचानना कठिन इसी लिए है कि जिस संसार से हम रहना चाहते है, जिसमें हम कल्पना से भान लेते है कि हम रहते हें, 

वह व्यक्ति-केन्द्रित संसार है । इसलिए मासव व्यक्ति का अहं अपने को श्रसीम और अबाध मान लेता है, और उसका यह 
भ्रम इतना व्यापक शौर इतना गहरा हैँ तथा उसकी छूत इतनी जल्दी लगती है । हम केवल भ्रपने अहं को नही बल्कि 
प्रपने आत्मीय और प्रिय जनों के अहं को भी उतना ही ग्सीम महत्व देते है । इस भ्रम से भौर दूसरी बहुत-सी ्रान्तियों 
की एक लम्बी परम्परा उत्पन्न होती है जो कि एक विराद, सर्वदा उपेक्षा-भरे और बहुधा विरोधी बाह्य जगत्‌ में 
पानवीय भश्रात्मविश्वास को क़ायम रखने के लिए कदाचित आवश्यक है, लेकिन जो हमारे दृष्टिकोण को विक्वृत कर देती हे 
ओर सम्यक्‌ ज्ञान के लिए जो बोध होना चाहिए उसे नष्ट कर देती है । क्योंकि सम्यक्‌ ज्ञान के लिए मानवीय व्यवितत्व 
वाग महत्त्वपूर्ण पहलू यह है कि देश-काल-परिस्थिति की अपेक्षा में बँधा हुआ उसका रूप क्‍या है । ये सीमाएं परिवर्तेतशील 
हो सकती है, होती है; किन्तु विद्यमान हमेशा रहती हैं और उनसे छुटकारा नहीं हो सकता । जो महत्त्वपूर्ण या सार्थक 
है, वह किसी विशेष देश-काल और परिस्थिति के लिए ही वैसा है । एक व्यक्तित्व को उसकी उचित एंतिहासिक परिवृति 
या सीमाओं से बाहर निकाल कर देखने का प्रयथत्त उसके झर्थ और महत्त्व को विक्ृृत करके देखना है । ओर जहाँ किसी 
समकालीव व्यवित का प्रश्न हो, वहाँ तो यह विक्वति श्रपती सीमा पर पहुँच जाती है । 

पंडित जवाहरलाल नेंहरू के व्यक्तित्व को समझने के लिए यह बिचार प्रासंगिक है--विज्येषकर ऐसे समय जब 
कि उनका व्यक्तित्व उस बिन्दु पर पहुँच गया है, जहाँ पर जा कर उनकी जैसी आश्चर्यजनक स्फूरतिवाली और लम्बी 
जवानी भी अनिवार्यत्त: कुछ स्थिरता और गुरुता प्राप्त कर लेती है, भौर बसे दायित्व अपने पर ले लेती है जो कि प्राय: 
बुजुर्ग राजनीतिकों के होते है । यह विद्ञार इसलिए भी आवश्यक है कि आज पंडितजी के बारे में लिखते या. बोलते 
समय भावुक होते की कोई भ्ावश्यकता नहीं है; इस डर से सतक और सावधान होनें की भी कोई आवश्यकता नहीं है कि 
अजनबी या विदेशी सुनने वाले या भेदिये बात का उल्लटा श्र्थ न लगा लें। अब हम नेहरू को श्र दूसरे स्मकालीस 
महान्‌ भारतीयों को निरसपेक्ष दृष्टि से देखने के अधिकारी हूँ। निरपेक्षता स्वाधीनता का एक अनिवार्य अधिकार है, 
या होना चाहिए; और जिस हद तक हम अपने निर्णय में निरपेक्ष होने का साहस करते है उसी हद तक भारत अपने 
ध्येय की और प्रगति कर सका है। 

तो नेहरू को किस देश-काल और परिस्थिति का व्यवित मानना चाहिए ? यह प्रश्न बहुतों को अनावश्यक ही 
नहीं, धृष्टतापूर्ण भी जान पड़ सकता है। क्योंकि लाखों व्यक्तियों के लिए नेहरू प्रमुख और श्रकाद्य रूप से आज वो---+ 
वर्तमान परिस्थिति और क्षण के--व्यक्ति हैँ। झ्राज भारत में सबसे अधिक चित्रित और प्रचारित मुखाकृति उन्हीं की है : 
उनका चेहरा हम रोज़ एक से एक नयी भंगिमा में देखते हँ---चिन्तित और शात्त, उदास और प्रसन्न, ऋल्लाया हुआ और 
भुस्कराता हुआ | विदेशों में गात्धीजी की मृत्यु के वाद वही सबसे विश्वुत भर आवृत भा रतवासी हैं। इसमें तो सन्देह नहीं 
कि आधुनिक जगत्‌ को भारत की बात सभकाने में जितता हाथ उनका रहा हैं उतना किसी दूसरे व्यवित का नहीं रहा । 
यह सब हैं ; किल्तु हमारा प्रइन ज्यों का त्यों हैं: उसमें घृष्ठता हो था न हो उसका उत्तर देना आवश्यक है । 

यह प्रश्म ज्यों का त्यों इसलिए है कि इस नाता रूपों, कार्य-व्यस्तता की इस अनेक दिशाश्रों, इस सारी शवित और 
चमक-दमक में, जो श्राज जवाहरलाल के नाम के साथ जुड़ गयी है, कहीं कुछ सन्दिग्ध और ग्रविश्वसनीय खटठकता रहता 
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जवाहरलाल नेहरू के बायें हाथ का छापा 
यह छापा जैसनारायण जिपाठी, जबलपुर, द्वारा लिया गया था। 
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जवाहरलाल नेहरू के दाहिने हाथ का छापा 
यह छापा प्रेमनारायण त्रिपाठी, जबलपुर ,द्वारा लिया भया था । 
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हैं। न जाने क्‍यों ऐसी भावना होती हे कि जवाहरलालजी इन सब से नहीं है, या कि यह सव उसका नहीं है । मानो यह सब 
एक छाया है, एक माया-रूप हैं किसी ऐसी वास्तविकता का जो कि स्वय किसी दूसरे क्षेत्र के किसी दूसरे क्षण के साथ 
बँधी हूँ, जिसकी सार्थकता झनिवार्यत्त: किसी दूसरी परिस्थिति के साथ गुँथी हुईं है। यह बात कदाचित्‌ रहस्यवादी ढंग की 
हो गयी--कंदाचित्‌ सच्चाई यह है कि एक ही व्यक्ति-जीवन की सीमा मे एक नहीं बल्कि कई पृथक्‌ू-पृथक्‌ जीवन 
जिये जाते है श्रौर उन सब में तीव्रता श्ौर सोहृब्यता का तल एक समान नहीं होता । प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जाँच 
करके वह विशेष पहलू खोजना पड़ता हैँ जिसमे उसके जीवन का श्रेष्ठ भ्रभिप्राय निहित है, जिसमें वह व्यक्तित्व 
वास्तव में श्रपनी प्रन्तःप्रक्ृति को अ्रभिव्यक्त करता है, जिसमें अ्रपने श्रसश्षित्व की चरम सम्भावन्ाओं को निष्पन्न करता 
हैं । और निष्पत्ति के या सम्पूर्ण भ्रभिव्यक्ति के इस बिख्यू को खोज निकालना सदा झांसान नहीं होता, क्योकि यह आाव- 
शयक नहीं है कि यह व्यक्ति के जीवन के सबसे भ्रधिक प्रभावोत्पादक काल में ही पाया जाय । जवाहरलालजी के 
जीवन में यहू चरम साथकता का क्षण कौनसा है ? 

इस प्रइन के अनेक उत्तर होंगे। यह उचित भी हैँ कि श्रनेक उत्तर हों । किन्तु प्रस्तुत लेखक के लिए जवाहर- 
लाल की चरम सार्थकता का युग लाहीर-का ग्रेस और श्रगस्त-कातन्ति के बीच का युग है । इस युग के वर्षों पर जवाहर- 
लाल की श्रमिट छाप है। इनसे ग्रागे जाते ही अ्ध्येता के मत को अभिश्चय सालता है; ; नाना शंकाएँ चित्त को 
उद्वेलित कर देती हे; संशय श्रौर विवाद विश्वास को विचलित कर देते है | इनसे भ्ागे--यह बात कहती ही पड़ेगी--- 
वह ज्योतिर्मय स्वप्न मानों टूटने लगता है। किल्तु उन १२ वर्षों को अभनिश्चय, सन्देहू, विवाद ओर मोह-भंग की साँस 
छ भी नही सकी है । यह असम्भव है कि इस काल की बात सोची जाय और मेहरू का ध्यान ने हो आयें। इस काल 
में उनका व्यवितत्व निरन्तर विशालतर होता हुआ दीखता था, आशा और सम्भावनात्रों के तये क्षितिज प्रकाशमान 
होते जाते थे । भ्राज जवाहरलाल जहाँ पहुँच गये हे तब वहाँ पहुँचे नही थे, लेकिन उनका मंजिल की ओर बढ़ने वाले 
यात्री का रूप ही उनका सबसे दिव्य श्र सह्चा रूप था। 

यों तो उसके बाद भी उन्होंने जो कुछ किया है उसका भ्रपना महत्व है ही । उसका आज ठीक-ठीक मूल्यांकन 
सम्भव नहीं है, क्योंकि हम उसके बहुत मिकद है भर उसे वठस्थ भाव से वहीं देख सकते । किन्तु ऐसा लगता हूँ कि 
उस काम को भौर भी कई लोग कर सकते थे, उस चरित का निर्वाह भौर भी कई पात्र कर सकते थे--उतनी चासुता 
से नहीं तो भी कम से कम उतन्नी भ्ौर कंदाचित्‌ श्रधिक दक्षता से । किन्तु उन दिनों जवाहरलाक्षजी थे जो कुछ किया, 
जो कुछ कहा, उसे कोई दूसरा व्यक्ति उतनी तत्परता से, उतने आग्रह से श्रौर उतनी आकर्षक विश्वसनीयता से नहीं 
कर या कह सकता था । इस पर भी पश्राएचर्य यह है कि उनकी कही हुईं बात था उनके किये हुए कर्म का उतना 
महत्व नहीं था, जितना उनकी निरी उपस्थिति का, इस बात का कि उस महान संघर्ष में बहु भी भागी है। उनकी 
उपस्थिति ही मानों एक साखी, एक प्रतिज्ञा थी--प्रतिज्ञा एक शब्दातीत परिभाषातीत कुछ की, लेकिन ऐसे कुछ 
की, जिसके बिना उस संघर्ष में वह उद्देश्य भौर भभिप्राय नही रह जाता जो कि उसमें रहा भ्रोर द्रेश को प्रेरित 
करता रहा । 

व्यापक राजनीतिक आन्दोलन, जिनमें बहुसंझयक मानव भाग लेते हैं, सवेदा शुद्ध ध्येयों के पीछे नहीं चलते । 
उचकी गठन बहुत उलभी हुई होती है : अनेक प्रकार के लोग झनेक प्रकार के उद्देश्य और भावनाएँ लेकर उनमें सम्मि- 
लित द्वोते हे। बिलकुल शुद्ध अन्त:करण या कि कोमल झात्मा वाले लोगों के लिए वे उपयुक्त क्षेत्र नहीं हैँ । भारत 
का राष्ट्रीय श्रानदोलन भी इसका अभ्रपवाद नहीं था | अपने उच्चतम धरातल पर भी बह लाग-लपेट, अ्रवस्त रवाद, निष्या' 
की कगी, विदवासों का ढुलमुलपन, और उद्देश्यीं में स्वार्थ की भाववा से सर्वथा मुक्त नहीं था। किन्तु झाशा के उसे 
बाईं वर्षों में इन सब चीजों के पीछे एक स्वर्णमयी ज्वन्नन्त अंत:प्रेरणा थी, भर प्रत्येक व्यक्ति अनुभव करता था कि 
नेहरू उस ज्वल्लनन का प्रत्तीक हें। 

इतना ही नहीं । जवाहरलाल का आसन पअ्रद्वितीय था भौर अ्रद्वितीय रहेगा । उनका स्थाम प्रमुंभंतः भारतीम 
प्रबुद्ध-वर्ग के हुदय और सन में था। इसमें वहू और सब से भिन्न थे, यद्यपि ये दूसरे भी महान्‌ थे । उदाहेरणते गांन्धी 
जी को ले लीजिए : उनमें एक विरोधाभास था कि वह एक साथ ही जनता से एकभ्रांण भी थे और हमसे बहुत पीछे 
भी थे। वह एक जीवन-विधि के , एक आदर के प्रवक्‍ता थे, जिसे कोई अपने इच्छातुसार स्वीकार था अर्वीकार कर 
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सकता था; लेकिन जो उनकी विधि और उनके आदर्श को स्वीकार करते थे उनके लिए भी गान्धीजी मानों एक पृथक्‌ 
और बाहरी वस्तु--बल्कि एक दुर्लभ वस्तु थे। किन्तु प्रबुद्ध-वर्ग के लिए नेहरू को अपनाने में ऐसी कोई कठिनाई 
नहीं थी; उनके साथ दूरी या पार्थक्य का कोई प्रश्न नहीं था। मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से वह सर्वदा 
पहुँच के भीतर और सुलभ थे, क्योंकि एक बड़े गहरे गर्थ में वह हमारे अपने व्यक्तित्व का एक अंग थे। हममें से प्रत्येक 
पाता था कि उसने जो कुछ भी तीब़ता के साथ यद्यपि अस्पष्टत: अनुभव किया है, जो कूछ भी चाहा हैं, जो कुछ भी 
आशा-अभिलाषा की है वह सब जवाहरलालजी में मुखरित हुई है; यहाँ तक कि हमारे सन्देह और ग्रनिश्वय भी उनके 
शब्दों में मृर्त हो उठे है । और मूत्ते, मुखरित हो उठे हैं ऐसी भाषा में जिसमें सूक्ष्मता है, संवेदना है, प्रांजलता है, कभी- 
कभी तीखा दर्द भी है और सदेव सम्पूर्ण साथंकता और व्यापकता है । पिछली चौथाई सदी में जितनी पुस्तक प्रकाशित 
हुई हैं, उनमें नेहरू की मेरी कहानी' ही के सबसे दीर्घजीवी होने की सम्भावना है । वयोंकि वहू एक व्यक्ति को साखी 
नहीं है बल्कि एक समूची पीढ़ी की साखी है । जहाँ तक भारतीय प्रबुद्ध-वर्ग का प्रश्न है, उसका प्रतितिधित्व इन वर्षो 
में किसी व्यक्ति ने उतनी सम्पूर्णता के साथ नहीं किया जितना कि नेहरू ने--और न कभी कर सकता है । 

प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता है इसलिए कि उसकी अवधि भरत चुक गयी हैं; वह युग ही समाप्त हो गया है । 
वह युग, जिसमें प्रबुद्ध-वर्ग तद्वत्‌ एक स्वतन्त्र शक्ति के रूप में घटना-चक्र को प्रभावित कर सकता था, बीत गया । 
भ्रब एक दूसरा युग आया हैं और इसमें नये मैदान जीतने होंगे, जिन्हें प्रबुद्ध व्यक्ति नहीं, दूसरे जीतेंगे । भारत में-- 
और अन्यक्ष--मानव के एक गये भाग्य-नाटक के लिए रंगमंच तैयार हो रहा है; इसके पात्र व्यक्ति नहीं हैं, व्यक्षित से 
परे की शक्तियाँ हैं; एक झोर संगठित शोर सुरक्षित स्वार्थो और सत्ताधिकारों की हडीली शवित, भ्रौर दूसरी ओर 
संसार के असंख्य निःएव साधारण जनों की मौलिक श्रावश्यकताञों और मानवीय प्रतिष्ठा की भाँगों का दबाव--उसी 
निःस्व॒ जनता की, जिस की चर्चा स्वयं जवाहरलालजी नें गोरखपुर में अपने मुक़दमे में बयान देते समय की थी। इस 
महान संघर्ष में संसार भर के प्रब॒द्ध व्यक्तियों को पक्ष लेना ही पड़ेगा; इस बेगवती धारा के बीच में ऐसा कोई द्वीप 
नहीं है जहाँ कोई अलग हो कर बैठ सके । यह ऐतिहासिक मोर्चा केवल एक झालंकारिक कहपना नहीं है, वास्तव में 
हर किसी को एक पक्ष चुनना है । जवाहरलालजी ने अपना पक्ष चुन लिया है। अब यह कामना श्रप्नासंगिक है कि 
उन्होंने दूसरा पक्ष चुना होता । हर किसी को निर्णय की स्वाधीनता है; इतिहास की प्रक्रिया इतनी स्वतन्त्रता का 
झइगित्व व्यक्ति पर छोड़ देती है। 

लेकित असली महरव की बात दूसरी हैँ | वह यह है कि जो लोग उनसे भिन्न निर्णय करेंगे, उनसे भिन्न रास्ता 
चनेंगे, उन्हें भी यह स्वीकार करना ही होगा कि उनका ऐसा कर सकना भी कम से कम अ्रृशतः जवाहरलालजी के 
कारण ही सम्भव हुआ है । यह जवाहरलालजी' का ही कर्म है कि हमारे सामने इतनी बातें स्पष्ट हुई हैं; भिश्चय और 
ग्रतिव्वय की इतनी श्रँधेरी गलियाँ आलोकित हो गयी हैँ कि आज हमारे लिए यह सम्भव है कि हम यथाथें 
को स्पप्टतया ओर विश्वास के साथ देख सके और निर्णय करने की समस्या का निष्कम्प धैर्य के साथ' सामना कर सकें । 
इतना ही नहीं; इससे अधिक भी | जिस तरह देश के विस्तार में खाइयाँ और दरारें होती हैं, उसी तरह काल के 
विस्तार में भी खाइयाँ-खड़्ढ होते हैं जिनको पार करने के लिए सेतु की अावश्यकता पड़ती है। नेहरू का व्यक्तित्व 
एक ऐंसा ही सेतु हैं। वह दो युगों को, दो दुनियाओं को, जिनमें से एक मर घुकी हैं और एक श्रभी जन्म लेने को छ॑ट- 
पटा रही है, मिलाता है और हमें उनके बीच की खाइयों को पार करने का मार्ग देता है । नेहरू आंशिक रूप से दोनों 
युग्ों के हैं और सम्पर्णतया दोनों में से किसी के नहीं हैं । यह उनके आत्तरिक विभाजन का, उनकी मावसिक द्विधा 
को कारण है : इस्ती लिए उनका निर्णय ऐसा है जो कि हमारा नहीं हो सकता । लेकिन इस बात का महत्त्व नहीं है । 
महत्व इस बात का है कि उनके बिना इस खाई को पार करना दुस्तर होता, भविष्य की शोर हमारी प्रगति का मार्ग 
कहीं अधिक दुर्गंम चढ़ाई का होता । इसी लिए, खाई के पार से भी, हमारे मन में उनके प्रति कृतज्ञता जाग्रत होती 
हैं; इृतज्ञता ही नहीं--बल्कि स्नेह भी । 


मार्च १६४६ 


++ -+-+-+.....ह....... +>+- ->“४++++-.+- »+---औ+ +...). &.०.०-.-_-..........० लक 8 तल 


नह... औ->.3 व«ग--वनन-रो- ७... 34 ७०७०--००क---०० नी, मे 





जॉन साजेंध 


जहाँ तक विश्व-राजनीतिज्ञ और भारतीय स्वतन्त्रता के समर्थक के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू की 
सेवाओं का सम्बन्ध है, अन्य लोग अधिक ज्ञान तथा अधिकार से बात कर सकते हैं। किन्तु में अपना सौभाग्य समझता 
हैँ कि मुझे यह भ्रवसर मिला कि में पंडित नेहरू का एक महान्‌ मानववादी के, तथा सांस्कृतिक आादान-प्रदान के द्वारा 
श्रन्तर्राष्ट्रीय मैत्री-भाव के पोषक के रूप में उन्हें श्रपती सच्ची श्रद्धा अपित कर सकूँ। 

अंग्रेज़ी भाषा पर उनका पूर्णाधिकार है और अंग्रेजी साहित्य तथा जीवन-प्रणाली में जो कुछ भी उत्कृष्ट है 
उसके प्रति उनका प्रेम है । इसका पर्याप्त प्रमाण हमें उनके भाषणों तथा लेखों में मिलता है । समय-समय पर उनसे 
बातवीत करने से भुभे यह भी मालूम है कि श्रंग्रेणी भाषा श्रोर साहित्य के अध्ययन में--और यहाँ में अध्ययन का 
गहरा और विस्तृत श्र ले रहा हँ--उनकी जो दिलचस्पी है वह केवल संकेत-मात्र नहीं। उसका आधार तो उनका 
यह दृढ़ विश्वास है कि अतीत के अनेक राजनीतिक सतभेदों श्रौर वाद-विवाद की गर्मी में कही गयी बातों के बावजूद 
भारत तथा इलेड के प्रबुद्ध व्यवित कभी भी एक दूसरे के प्रति अपने ऋण को नहीं भूल सकते, और भविष्य मे तो 
पारस्परिक गुण-ग्रहण तथा सौहाद्द के स्तर पर उनका सिलना और श्रधिक श्रासात हो जायगा । इसके अतिरिक्त, 
सांस्क्ृतिक तथा आध्यात्मिक सम्बन्धों की स्थापना पर बह जो बल देते हैं, और इसमें जो दिलचस्पी लेते हैं, उसमें 
प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता है तो वह पूर्ण रूप से उस स्वागत में मिल जाता है जो उन्होंने ब्रिटिश कौसिलत का 
किया, जिस संस्था से में भी सम्बद्ध हूँ । 

प्रपने देशों के विगत सम्बन्ध के उज्ज्वल पक्ष की ओर संकेत करते हुए--ओऔर उसमें सब-कूछ अनुज्ज्वल तो 
किसी दशा में नहीं था, में भ्रपनें बहुत-से देशवासियों के साथ यहू ग्राश्ा कर रहा हूँ कि भारत के सौभाग्य ने जिस 
नयी व्यवस्था का सूत्रधार उन्हें बताया है, उसमें जवाहरलालजी हमें यह सिखायेंगे कि नये सम्पर्कों और साधनों द्वारा 
उस उज्ज्वल पक्ष को किस प्रकार भौर भी पृष्ठ और फलप्रद बनाथा जा सकता है । 


भाचे १६९४६ 
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नेहरू निस्सन्देह संसार के महापुरुषों में से एक है । वह राजनीतिक नेता के नाते विख्यात हैं, परन्तु ऐसी ही 
ख्याति वाले श्रन्य कई देशवासियों की भाँति, राजतीतिक नेतापन से भी अधिक कुछ विशेषता उनमें है | भ्रव तक 
उनका मुख्य कार्यक्षेत्र रहा है भारतीय जनता की राजनीतिक उन्नति, परन्तु वह तो उनके अपूर्व बहुमुखी श्ौर सम्पूर्ण 
व्यक्तित्व का एक अंग मात्र है। जो उन्हें विकट से जानते हैं वे उनकी व्यापक जिज्ञासा, और जीवन की प्रत्येक क्रिया के 
बारे में उनके तीव्र और भावना-युक्‍त कौतूहल की साक्षी देंगे । मेने शायद ही भौर कोई व्यक्ति ऐसा देखा होगा जो 
इतने विविध विषयों में रुचि रखता हो और छोटी-बड़ी घीज़ों में रस ले सकता हो--विज्ञान और दर्शन, इतिहास श्र 
पुरातत्व, सामूहिक खेल और एकान्त भ्रमण । अवकाश से इतना प्रेम, और उसका सदुपयोग करते की इतनी योग्यता 
भी कम लोगों में पायी जाती हैं | वह ज्ञान-गरिमा-युकत श्ाचार्य नहीं हैं, मगर बहुत-सी चीज़ों के बारे में बहुत श्रधिक 
जानकारी रखते हैं । सफ़र में पुस्तकें उनके साथ रहती हैँ । साठ वर्ष के बाद भी उनके प्रौढ़ चेहरे का सोम्य भाव, 
श्रांखों में वह खोजभरी दृष्टि, उनका हादिक और संवेदनशील कोमल स्वभाव, (यदि जीवव का अधिकांश राजनीति 
की कठोर धकापेल में बिताने वाले व्यवित को कोमल कहा जा सके । )--ये सब एक चिस्तवशील कलात्मक स्वभाव 
के सूचक हैं, जो दैनिक जीवम-कर्म में रस लेता है, वह कर्म चाहे मारत में विशाल जन-सभाओं में व्याख्यान देना हो, चाहे 
लन्दन में प्रधान मब्त्रियों के साथ विचार-विनिमय । मनुष्य के नाते वह भावुक, उदार और दयालु हैं। 
वे मेत्री निबाहते हैं, और यह निष्ठा कभी-कभी दोष तक बन जाती है। उनकी सचाई और खरापन 
पारदर्शी है; कभी-कभी वह ऐसी बातें कह जाते हैं जिन्हें न कहना ही शभ्रच्छा होता । उनकी कमज़ोरियाँ 
छिपी नहीं हैँ, और उनके कारण वे अधिक प्रिय ही लगते है । 

उनके मित्र बहुत थोड़े हैँ। वे मूलतः एकाकी हैं। भीड़ उन्हें आकर्षित करती है भौर वह आकर्षित होते हैं; 
समाज में वहु विनोदी और हँसमुख रहते हैं; लेकिन ये आन्तरिक एकाकीपन को ढँकने की सामान्य रीतियाँ हैं । 

उनके लेखन से मनुष्यता के प्रति उनकी गहरी आत्मीयता व्यवतत होती है। उसमें भावनाओ्रों की गहराई है, 
कल्पना का व्यापक प्रसार भी है। वे बार-बार हमारी दृष्टि के सम्मुख विश्वद क्षितिज खड़े करते हैं, बड़ी- 
बड़ी दृश्य-परम्पराएँ उपस्थित करते हैं। इतिहास के उनके अंकन में विश्लेषण से अधिक अन्तदृष्टि हैँ। उनके मन 
की गठन छोटी-छोटी बातों की अपेक्षा बड़ी समस्याओं से उलभते के लिए अनुकूल है । क्षेणिक वाद-विवादों में निमित्त- 
रूप तर्काभासों की अपेक्षा व्यापक सिद्धान्तों की चित्ता बहू अधिक करते हें । क्षुद्र बातों की अनदेखी कर सकता नेतृत्व 
की प्रतिभा का एक पक्ष है। श्रेष्ठ लेखक का यदि यही लक्षण है कि वह अपनी श्रात्मा का कम्पन पाठकों तक पहुँचा 
सके, तो नेहरू एक श्रेष्ठ लेखक हेँ। आधुनिक विज्ञान की खोज उन्हें श्राकषित करती है और उनको एक बौद्धिक 
सन्‍्तुलन और स्थिरता देती हैं। हमारी यह मानवी सभ्यता--जिसकी परम्परा भ्रधिक से अभ्रधिक छः हज़ार वर्ष 
होगी,--भावी अस्तित्व की, पृथ्वी पर जीव के विकास की, नक्षत्रों की, ध्ौर-मंडल की, उस भाकाशगंगा की जिसमें 
हमारा सौर-मंडल एक रजकण मात्र है; अ्रथवा उससे भी कहीं अधिक विराद और पुरातन सृष्टि की श्रायु की तुलना 
में आखिर क्या चीज़ है ? ह 

उनके लेखन में जहाँ-जहाँ उनका व्यक्तिगत जीवन सामने झ्ञाता है वहाँ एक बहुत प्रीतिकर विनम्रता है, मन 
की अ्रस्थिर कर देने वाले कई प्रकार के विचारों और शंकाओ्रों की स्वीकृति है, और परिवतन के लिए एक प्रकार की 
अधीरता है जिसे वह छिपाते नहीं । 

मैंने सबसे पहले जब उन्हें सुता था, तब से सार्वजनिक वक्ता के नाते उन्होंने बहुत तरवक़ी की है । उनमें जो 


कलकज-तट पज्डन क्‍न्‍ननाना-ननन+ 


जज ख्ध्न 
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निष्ठा का बल, भावना का उत्साह और संवेदना की प्राम्राणिकता है वह उन्हें सुनने के लिए एकत्रित समूह पर बहुत 
प्रभाव डालती है । उनके वे महान्‌ भाषण, जो जीवन की उन वड़ी-बड़ी बातों के बारे में होते है जिन्हें वे अपने 
भीतर से अ्रनुभव करते हैं, वक्‍तृत्व-कला के उत्कृष्ट नमूने होते हैँ ॥ ऐसे अ्रवसरों पर बह अपने विचारों को तो क्रम- 
बद्ध कर लेते है, पर दाब्दों को प्रत्युत्पन्न मूक पर ही छोड़ देते हैँ | प्राय: शिकायत सुनी जाती है कि नेहरू बहुत प्रधिक 
बोलते हैं। मगर नेताश्रों को प्रपने समय का एक बहुत बड़ा भाग जनता की कल्पना को प्रभावित करने में बिताना ही पड़ता है । 

यह इस देश का सौभाग्य था कि अगस्त १५, १६४७ के सत्तान्तर में शासन के सृत्रधार वेहरू बने । विभाजन 
द्वारा दो नयी डोमिनियनों का सूत्रपात होते ही देश के बड़े भाग में साम्प्रदायिक द्वेष की श्राग भड़क उठी । गान्धीजी 
ने बंगाल और दिल्‍ली के शान्ति-प्रयत्नों द्वारा उन ज्वालाओं के शमत का प्रयत्त किया और श्रन्त में उन्होंने साम्प्र- 
दायिक एकता के दिव्य आदश के लिए श्रपने जीवन का बलिदान दिया । इससे अधिक बड़ा प्रेम नही हो सकता कि 
मनुष्य अपने बन्धुओों के लिए अपने प्राण दे दे।”, . . .नेहरू ने शान्ति लाने और पीड़ितों की रक्षा के लिए भ्रपती जात 
जोखिम में डाली, और उन्ही ग्रादर्शों पर चले । गान्धीजी की प्रेरणा थी परमात्मा की इच्छा और शअच्तरात्मा की पुकार; 
नेहरू को एक उत्कट भावना और राजनीतिक विवेक प्रेरित करता है, दोनों के मार्ग भिन्न हें, परन्तु मंजिल एक है । 

दोनों मानते है कि अर्थशास्त्र और राजनीति ही जीवन का भ्रथ गौर इति नहीं है। सब भौतिक स्वार्थों, पंथ- 
विग्रहों, सामूहिक और व्यक्तिगत भ्रहंता के माया-जालों से परे प्रायः सभी व्यक्तियों में ऐसे मेतिक मल्यों का, सामा- 
जिक कतंव्यों का, सौन्दय-संवेदत का बोध विद्यमान रहता है जो प्रश्नातीत हैँ श्रौर जिन्हें मनृष्प जाति को खोना 
नेहीं चाहिए । उनकी रक्षा के लिए सहिष्णुता और अनुशासन के रूप में चाहे जो क्रोमत देती पड़े । 'राम राज्य हमारे 
भीतर ही है शौर संसार की पाशवी शबितयों से लड़ता रहता है। मनुष्य-स्वभाव की भूलगत भलाई प्रेग-नीति से 
आकर्षित होती रहती है। उस मूल भावना को विकसित करने से हम सत्ता के प्रलोभनों को तज कर आत्मिक निष्ठा 
ग्रौर सचाई की ओर बढ़ सकते हैं ।॥ 

गान्धी और नेहरू दोनों के लिए राजनीतिक स्वतन्त्रता गुण और महत्ता की वृद्धि का साधन है । इस स्वतच्चता 
द्वारा हम जड़ता और कायरता के, विद्वेष भर अनुदारता के पापों से मुक्त हो सकेंगे । राजनीतिक स्वतन्त्रता, सामा- 
जिक समता और बन्धुत्व की प्रतिष्ठापना का साधन मात्र है। जो स्वतन्बता हमने प्राप्त की है, उसे हमें बढ़ाना भ्रौर 
मजबूत करता चाहिए । हमें सब वर्गों के लिए न्याय प्राप्त करना चाहिए, श्राथिक तानाशाही का अत्याचार मिठाना 
चाहिए । हमें श्रहिसलक सामाजिक और श्राथिक क्रान्ति द्वारा जातिहीन और वर्गहीन समाज तक पहुँचना है । 

यद्यपि नेहरू समाजवादी दल के सदस्य नहीं हैं, फिर भी वह देश के समाजवादी भआन्दोलन के प्रतिनिधि हें। 
जहाँ वह सोवियत क्रान्ति द्वारा घटित ग़ामाजिक कार्य का अभिनन्‍दन करते है, वहाँ उससे उत्पन्न जीवन की यान्विकता 
की झालोचना भी करते हैं। एक संवेदनशील कलाकार और मानवी स्वतन्जता में विश्वास करने वाले के नाते, वह 
मनुष्यों के जीवन, उनकी कर्म और क्रीड़ा की प्रवृत्तियों के यन्त्रवत्‌ लियमन से सहानुभूति नहीं रख सकते। घर में 
और शाला में, कारखानों में और खेतों में, सब नागरिकों को एक बँधी हुई लीक पर चलने के लिए बाध्य करने से हम 
जन-मन में गहरे विसंवाद, तनाव और दमित इच्छाम्रों के बीज बोते हैं। मानव से मानवीयता की बहिष्कृत करते वाली 
कोई प्रणाली नेहरू को स्वीकार्य नहीं है। 

आज दुतिया के सामने जी प्रमुख समस्या हँ--एक शोर लोकतन्त्र और दूसरी ओर तानाशाही,---उसमें सेहरू 
की सहानुभूति स्पष्ट है। लोकतन्त्र का आधार है स्वतस्वता और न्याय की स्थापना का श्रधिकाधिक प्रयत्न, जब कि 
तानाशाही दोनों के नकार पर आश्षित है। नेहरू लोकतन्त्र के पक्ष में हैं, परन्तु वह मह भी जानते हैं कि साम्यवाद किन 
कारणों से फैलता है । साम्यवाद केवल सर्वहारा को ही नहीं बल्कि बौद्धिक संशयात्माओ्रों और निराशावादियों को' भी 
ग्राकषित करता है । दो विश्वव्यापी महामुद्धों ने जो मानसिक झ्रौर सामाजिक ध्वंस किया है उसके अवशेषोों में साम्य- 
वाद पनपता है। भूख भर दैल्य में से घृणा और साम्यवाद पैदा होता है । । " । ४३ 

जो सरकार परिस्थिति को ध्यान में नहीं रखती, दैन्य भौर बेकारी, तिराण्ा और असत्ततौष को दूर नहीं करती, 
वह साम्यवाद के प्रसार को आमन्वित करती है । सन्‌ १६३० में ही, लाहौर कांग्रेस के प्रध्यक्ष पद से भोषण देते समय, 
नेहरू नें अपनी स्थिति स्पष्ट की थी ; ७ 2 


है ह बू 
7 
| | 


| ॥; 


री 
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श्श्द नेहरू श्रभिनव्दस श्रन्य 


“मुफ्े स्पष्ठतया स्वीकार करना चाहिए कि में समाजवादी और प्रजातन्त्रवादी हूँ, कि मे राजाओं 
और, समप्राटों में विश्वास करने वाला नहीं हूँ, व उस व्यवस्था में जो ग्राज ऐसे श्रौद्योगिक भ्रभुत्वों को पैदा 
करती हे जिनका मनुष्यों के जीवन और भाग्य पर पुराने सम्राटों से भी अ्रधिक अधिकार होता है, और जिनकी 
पद्धतियाँ पुरानी सामन्‍ती धनिकशाही से भी अधिक लुठेरी और प्राणलेवा हैं... .कहा जाता है कि कांग्रेस 
को पूँजी और श्रम के बीच, जमींदार और किसान के बीच सच्तुलग रखना हैं। लेकिन हमारी तराजू के 
पलड़े ही समान नहीं है और स्थिति को ज्यों का त्यों बनाये रखता अन्याय और शोषण को बनाये रखना है । 
स्थिति को सुलभाने का सही रास्ता यही हैं कि एक वर्ग पर दूसरे का प्रभुत्व मिटा दिया जाय | 


मित्रों को शिकायत हैँ कि अपने राजनेतिक जीवन में नेहरू बराबर जिन उच्चादर्शों को घोषित करते श्राये, 
उनके बारे में उतका उत्साह दिन पर दिन शिथिल पड़ता जा रहा है, शासन के प्रधान के नाते वे न्यस्त स्वार्थों से गठ- 
बत्थत करने में लगे हैं; और अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठने में असमर्थ हैं । किन्तु इस आाद्शशों की उपलब्धि कुछ 
सप्ताहों या महीनों में नहीं हो सकती । पानी उबालने के लिए भी ताप के साथ-साथ समय की आवश्यकता होती 
हैं। समाजवादी कार्यक्रम लम्बा है और उस पर हंमें उत्साह और दढ़ता से चलना चाहिए। नेहरू को पदग्रहण किये 
अधिक समय नहीं हुआ, और उनके क्ृतित्व पर निर्णय करने का समय श्रभी नहीं श्राया । यह सम्भव है कि जल्दबाजी 
में किया गया निर्णय देश में अव्यवस्था पैदा कर दे और हमें उसी खतरे के मूँह में ले जाय जिसे कि हम टालना चाहते 
हैं। यह दुर्भाग्य है कि समाजवादी दल--जो कर्म, सेवा और त्याग में किसी दल से पीछे नहीं रहा--भ्राज' विरोध पक्ष 
में खड़ा है। कांग्रेस सरीखा प्रत्येक क्रान्तिकारी संगठन सत्ता पाने से पहले अपनी एकता और दाक्ति प्रदर्शित करता 
है, परन्तु शत्रु को हरा कर सत्ता प्राप्त कर लेने पर वह टूटने लगता है और भीतरी विग्रहु से खंड-खंड हो जाता है । 
दलों के नाम या बिल्‍ले का प्रइन गौण है; विभिन्न परिस्थितियों में विभिन्न पद्धतियाँ उपयोगी या हानिकर हो सकती है । 
हमें एक समाजवादी प्रजातन्त्र की स्थापना में श्रद्धा नहीं खोनी चाहिए । यदि हम विरोध को कूचलने लगें, आलोचना 
के प्रति असहिष्णु हो जायें तो सहज ही तानाशाही की ओर हमारा भुकाव होने लगेगा। जो सरकार ग्ाल्ोचना के 
प्रति उदासीन होती है और अपनी त्रुटियाँ नहीं देख पाती, वह सम्मान खो देती है । नेहरू श्रभी भी वीर, स्वाभिमानी, 
भारत की सामाजिक और राजनीतिक गठन में क्रान्तिकारी परिवर्तन लानें के लिए उत्सुक और अधीर है; वह भ्रभी 
भी भारत और विश्व की भलाई की दिशा में समाजवादी आन्दोलन को लें जा सकते हैं। 

हमें मानव जाति को आत्महिसा के मार्ग से बचाना है। वह केबल प्रजातन्त्र और स्वतन्त्रता के सिद्धान्तों के प्रति 
एकान्त निष्ठा से ही हो सकता है | नेहरू ने सदेव निष्ठा और स्पष्टता से ऊँचे आदर्श का समर्थन किया है। स्वतस्व्ता- 
प्राप्ति के पहले भी उन्होंने मंचुरिया, चीन, अबीसीनिया, इस्पान और चेकोसलोवाकिया में फासिवाद और साम्राज्यवाद 
का विरोध किया था । पीड़ित दलित जनताएँ नेहरू में एक ऐसा बन्धु देखती हैं जिसकी ओर सहानुभूति और परामश 
वो लिए, था आवश्यकतानुसार प्रत्यक्ष सहायता के लिए भी वे मुड़ सकती हैं। नेहरू का विद्वास है कि भारत एशिया 
की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करता है और संसार के भविष्य-निर्माण में उसका एक रचनात्मक भाग रहेगा। 

दिल्‍ली में हाल में जो हिन्देशिया-सम्भेलन हुआ, उसका उद्घाटन करते हुए पंडित नेहरू ने कहा : “हम पूर्व की 
प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि हैँ; और पश्चिम की गतिमान संस्कृति के भी । राजनीतिक दृष्टि से हम विशेषतः लोकतस्नी 
स्वतत्त्रता की भावना के प्रतीक हैं जो नये एशिया की एक प्रमुख और शअ्र्थ-गर्भित विशेषता है ।” नेहरू सतक हैं कि 
एदिया अपना व्यवितत्व न खो दे । दूसरे देशों में जो कुछ प्राणवान्‌ हूँ उसे ग्रहण करते हुए भी एशिया को अपना 
वैशिष्टथ बनाये रखना है। झतीत और वर्तमान का सम्बन्ध छिलन्न करना भविष्य को भी खो देता होगा । नेहरू के 
तेतृत्व में एशिया संसार की मच्वणा-सभाओं में अ्रपता स्थान पुनः प्राप्त कर रहा है । 

भविष्य के बारे में हम सब एक-सें अज्ञ हैं परन्तु इस' बात के बारे में हम आादवस्त हैं कि नेहरू का क्ृतित्व ऐसा 
नहीं हैं जो समय की गति में विलीत हो जायगा। उन्होंने अपने लिए एक अविनाशी स्मारक स्थापित किया है, और 
मानवी स्वतन्त्रता के महान योद्धाशों में उठका ताम चिरकाल तक लिया जायगा | 


भ्रप्नेल १६४६ 


हे ... होकर भी गान्धीजी में मनुष्यों/कीं परखने की शवित थी. वह जानते थे कि वह क्यो कर रहे हैं। वह जातते थे वि 
2... जवाहरलाल-भावुक हैं, कि आादर्शवाद के पीछे वह राजनीति के व्यवहार पक्ष के प्रति उदासीत भी हो सकते हैँ, कि जवाहर 
मम गत लाल के.लिए और लोगों के साथ काम करना: झासान: नहीं, और प्रायः उत्तके सहयोगी तथा अनुयायी . उनसे हु 
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गगनविहारी भेहता 





१ /णएह्ा7क/त 
थे दृबा का फ 
पं 5. | 





गान्धीजी के पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रपता उत्तराधिकारी घोषित करने पर कुछ लोगों को झ्ाइचर्य हुआ, 
कुछ निराश हो गये, भौर कुछ लोग शंकित भी हुए । सभी की कल्पना में कोई न कोई दूसरा व्यक्ति था । सब का ध्यान 
गान्धीजी तथा जवाहरलाल के मतभेद पर था जी बीच-बीच में उग्र रूप धारण कर लेता था और फिर पारस्परिक मेल 
तथा समभौते से शान्‍्त हो जाता था । इसमें सन्देह नहीं कि लोग इस बात को भली भाँति जानते थे कि गान्धीजी जितना 
उन्हें चाहते हैँ उतना ही वह भी गान्धीजी से अनु राग रखते हैं । लोगों को यह भी मालम था कि वह न केवल गान्धीजी के 
स्नेह के पात्र हैं वरन उनके अनेक गुणों के कारण गान्धीजी उनका सम्मान भी करते हैं । समय-प्तमय पर जब मतभेद 
तीत्र हो जाता था तो गान्धीजी हमेशा उस सहज सहिष्णुता से काम लेते थे जो पिता अपने मनचते बेटे के प्रति रखता 
है । लगभग सभी मसलों पर चाहे वह गान्धी-अरविन समभोते का रहा हो, चाहे पूर्ण स्वतन्त्रता बनाम डोमिनियन पद 
का अथवा किसी आन्दोलन को प्रारम्भ करने या समाप्त करते का, जवाहरलाल भ्रन्त में गान्धीजी की पद्धति 
की स्वीकार करके उनके निर्णयों को थिरोधाये करते रहे । किसी अन्धविश्वास तथा भक्ति से प्रेरित होकर 
हैं गान्‍्धीजी के सम्मंख नतमस्तक नहीं हुए थे। देश की राजतीति से पृथक हो जाने अथवा अपना प्रभाव 
खो देने के डर से भी उन्होंने ऐसा नहीं किया । अ्रपत्ते विश्वासों में जवाहरलाल हमेशा से निर्भीक रहें ह। गान्धीजी 
के निर्णय को स्वीकार करने के लिए उन्हें उनके इस सहज विश्वास ने प्रेरित और बाधित किया कि गान्धीजी की बात 
श्रच्त में सही साबित होगी, क्योंकि दूसरों की अपेक्षा उनका बोध अधिक विकसित है । वह यह भी मानते थे कि व्याव- 
 हारिक मसलों में गान्धीजी चाहे सही हों श्रथवा ग़लत, पर अ्रस्याय को पक्ष वह कभी नहीं लेंगे । राष्ट्र की बड़ाई उसकी 
नेतिकता में है, यह जवाहरलालजी जानते थे, शौर वह अ्तृभव करते थे कि किसी दूसरे व्यक्ति की अपेक्षा इस महान्‌ - 


नैतिक नेता में यह नैतिकता श्रधिक घनी होकर मूर्तिमती थी । अपने संस्मरणों में मालें ने डीन चर्च की एक उबिते उद्‌- .. - 
 धते की-है.: “अ्रधिकांश मौलवी व्यांपारों की भाँति शिष्य-वृत्ति में भी अ्रच्छाइयाँ तथा बुराइयाँ दोनों हैं, इसके मजबूत पक्ष गा 
. के साथ-साथ कमजोर तथा खतरनाक पहलू भी हैं। किस्तु इसका. एक. पक्ष वास्तव में अच्छा-तथा मज़बूत है; बहू. 

है उसकी बुद्धिंसंगत और पुरुषोचित नम्रता; - एक महान्‌- गुए को पाने तथा धारंण करने कां, उसके इच्छानुसार कार्य... 

.. सम्पन्न करने का उत्साह ।” जवाहरलाल साधारण अर्थ में शिष्य नहीं थे । कुछ वर्ष पूर्व तो उनका विवेकशील मस्तिष्क. 
गुर अथवा दीक्षा' के नाम से चिद्रोह केरता -। किस्तु गान्धीजी के प्रंति-उंनका विंशवास केवल बौद्धिक अ्रेषवां राष्ट्रीय 5. 
.. अनुशासन की भावना से अधिक गहरा था; यह उनके विश्वास के विकास की अ्रेतिकिया ये ही प्रमाणित होता है जिसके... 


- कोरण बहू इधर इंस महान्‌ नेता को हमारे गुरुः कहने लंगे थे । 










इसलिए गान्धीजी ने जवाहरलाल को अपना वास्तविक उत्तराधिकारी: बुनंकर- कोई पक्षपांत नहीं किया.।. सर 





१२० नेहरू अभिननन्‍दत भ्रन्‍्य 


समान थे। सच्चाई के प्रति श्रगाध प्रेम, तथा नैतिक मान्यताओं की गहरी अनुभूति; भारत की स्वतन्त्रता के लिए 
अदम्य उत्साह; निर्भकता; त्याग की क्षमता; दलित लोगों के लिए सहानुभूति और साम्प्रदायिक तथा जातीय भावनाओं 
से परे एक मानवीय भावता, दोनों व्यक्तियों में समान रूप से थीं | गान्धीजी को मालूम था कि जवाहरलाल 
धपघड़ी के चेहरे की भाँति सूर्योन्मु ख-- 
भले ही सूर्य की धूप उस पर न पड़ें' 
वाली उक्ति को चरितार्थ करते हें । 
मेड ने मा 


भ्क 


यह एक महस्वपर्ण बात है कि जवाहरलाल का दृष्टिकोण भुख्यत: “बौद्धिक” है। उदाहरणार्थ उतके समाज- 
वाद' का आधार ग़रीबों के प्रति करुणा नहीं बल्कि एक सिद्धान्त हैं। इसी प्रकार उनके श्रसाम्प्रदायिक दृष्टिकोण की 
नीव किसी स्थायी भावता पर नहीं, इस युक्ति पर टिकी है कि इस प्रकार के कृत्रिम विभाजन असंगत तथा बेहुदा हे । 
इसमें सनन्‍्देह नही कि मनुष्य के मनोगठन में युक्ति और भावना को सम्पूर्णतया पृथक करता आसान काम नहीं, शौर व्यक्ति 
जितना ही महान हो उतना ही यह कार्य और भी दुस्तर होता है वर्योंकि महान्‌ व्यक्तियों की वेदना तथा चिन्तना साथ- 
साथ चलती हैं । किन्तु फिर भी यह सच है कि गान्धी जी के लिए जो बातें विश्वास तथा भावना का विषय थीं, उन्हें 
जवाहरलाल युविति तथा बुद्धि के आधार पर अपनाते हैं | 

और श्राज कौत यह कह सकता है कि गानधी जी का यह चुनाव सही नहीं साबित हुआ ? स्वतन्त्र भारत के 
प्रथम प्रधान मंत्री के पद को कौन दूसरा व्यवित इस योग्यता, शालीनता, उत्साह तथा कर्तव्य-परायणता भौर ईमानदारी 
के साथ निबाह प्कता था ? दक्षिणी तथा पूर्वी अफ्रीका में, और न्यून मात्रा में लंका तथा वर्मा में जो घटनाएँ घटी हें, 
उनके बावजूद पिछले तीन वर्षों से और विशेषकर पिछले एक वर्ष में अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में भारतवर्ष की प्रतिष्ठा बढ़ी 
हैं। निश्चित रूप से नेहरू के नेतृत्व में भारतवर्ष एशियायी जनता की आाकांक्षाओं का केन्द्र बत गया हैं । हिन्देशिया- 
सम्मेलन के आमन्‍्त्रण में उन्होंने जो तत्परता दिखायी तथा इसके संचालन में जिस संयम तथा राजनीतिक विवेक 
से काम लिया उससे विश्व भर के समझदार लोग प्रभावित हुए हैं। निस्सन्देह जैसा कि सबसे पहले पंडित नेंहरू 
स्वयं स्वीकार करेंगे, सरदार बल्लभभाई पटेल के सहयोग तथा कुशल और दृढ़ कार्य-संचालन के बिना वे शासन-सूत्र नहीं 
चला सकते। कई दृष्टियों से दोनों की जोड़ी आदर्श है: उसमें अन्तराष्ट्रीयवा और राष्ट्रीयता का, श्राद्शवादिता 
भर व्यावहारिकता का, चिन्तन शोर संगठन का, उदार भावनाश्रों और कठोर वास्तविकताशों का सुन्दर योग है । सभी 
मनुष्यों की भांति दोनों के अपने-अपने गुण-दोष हें---बल्कि कभी-कभी गुण ही दोषों के श्राधार बन जाते हैं; जैसे निष्पक्ष 
बुद्धि कभी द्विधा का रूप ले सकती है, और निर्मम दृढ़ता तानाशाही बन सकती है। किन्तु साथ मिल कर इन दोनों 
व्यक्तियों की जोड़ी भारतवर्ष श्ौर श्रराजकता के बीच चद्रान-्सी खड़ी है । 

न नर भू 

प्राय: पत्रकार लोग नेहरू की ग्रात्मकथा तथा श्रन्य लेखों से उद्धरण देकर उनमें विरोधाभास दिखाने का प्रयत्न 
करते हूँ, या यह साबित करना चाहते हैँ कि पद-प्रहण के बाद से उनका दृष्टिकोण तथा दृष्टि-परम्परा बदल गयी है । 
मानों आजीवन परिवर्तेनहीनता अथवा वेचारिक जड़ता वांछुनीय हो, या कि सम्भव भी हो। जड़ मियमनिष्णता 
तो शुष्क तथा अनुवेर बुद्धि की परिचायक है । जीवित व्यक्ति में परिवत्तेन होता ही है । नहीं तो, जैसा कि ए० जी० 
ग्राडितर ने कहा है, कोई इस बात पर भी गये कर सकता है कि पाँच वर्ष की श्रायु से उसका ज़रा भी विकास नहीं 
हुआ । अ्रगर जीवन के समूचे अनुभव के बाद भी हमें किसी भी विषय पर अपना मत बदलता ने पड़े, तो समझना 
चाहिए कि वह भत ही इस योग्य नहीं था और स्फिंक्स की भाँति हम भी एक स्थिर तथा श्रपरिवरतंनीय' विक्ृति लेकर 
जतमे थे ! अपने पूर्वजों तथा शिक्षकों से हमने कई पूर्व ग्रह पाये होंगे। वास्तव में परिवत्तेत का श्रपनें आप में उतना 
महत्त्व नहीं है, महत्व की बात यह है कि क्या इस परिवत्तेन के पीछे किसी विद्ञालतर ध्येय के प्रति श्रडिग निष्ठा है 
था नहीं | श्रॉस्कर बाइल्‍ड के इस कथन में कि 'अपनी अस्थिरता में ही' अपने प्रति सबसे भ्रधिक निष्ठावान रहता 
है एक विरोधाभास दिखाई दे सकता है, पर श्रसल बात यह है कि स्थिरता तथा अ्रस्थिरता का विचार केवल मत को 
लेकर तहीं बल्कि नैतिक सिद्धान्तीं को लेकर होता चाहिए । सर्वथा भिन्न परिस्थितियों में व्यक्त किये गये किसी भी 
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गषित तथा तेजस्विता का पुंण : गगधबिहारी मेहता १२३१. 


व्यक्त के भतों का उद्धरण देकर उस पर अस्थिरता' का आरोप हमेशा लगाया जा सकता है। जिस सभय वह ए 
विदेशी शक्ति के विरुद्ध संघ कर रहे थे, परिस्थितियाँ भिन्न थीं, श्राज जब शासन का उत्तरदायित्व सँभाल रहे है 
तो दूसरी हूँ। बाह्य परिस्थितियों ने श्राकांक्षाओ्ों की पूति की सीमा निर्धारित कर दी है । यों इस सम्बन्ध में यह 
स्मरण करना भी उचित होगा कि समाजवादी इलैंड के साथ सहयोग की सम्भावना उन्होंने पहले से देखी थी । 
“उस समय यह भी हो प्कता है कि मुझ जैसे व्यवित, जो आज राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के तथा कब्रितानी 
. सम्बन्ध-विच्छेद के समर्थक हैँ, भ्रपनी राय बदल दें श्रौर समाजवादी ब्ितान के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध बांछनीय 
समफने लगें । हममें से निश्चय ही कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे ब्रितानी जतता के सहयोग में आपत्ति 
हो, हम तो उनके साम्राज्यवाद का विरोध करते हैँ और एक बार जब बे इसे त्याग देंगे तो पारस्परिक सह- 
योग का द्वार खुल जायगा |” (--मेरी कहानी) 
कोई भविष्यवाणी शायद ही कभी इतनी सही साबित हुई हो । और इससे भी ख़ास बात यह हूं कि इस सम्भावना 
को कल्पना करने. वाला व्यक्ति ही श्राज नाटक का प्रमुख अभिनेता है । 
जैसा कि उन्होंने श्रपनी जीवनी में लिखा है, जवाहरलाल का विकास निरन्तर होता रहा हैं: 
मैंने हमेशा जीवन को एक भ्रत्यंत्त रोचक उद्योग के रूप में देखा है जिसमें सीखने भ्रौर करने को 
.. . बहुत कुछ है। मुभो सदव जान पड़ता रहा है कि मेरा. विकास हो रहा है, और आाज भी जान पड़ता है । यह 
भावता मुझे कर्म की और अध्ययन की स्फूरति देती है और साधारणतया' जीवन को हीं रुचिकर बनाती हैं। 
द द (-“मैरी कहानी") 
होंगे राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, समाजवाब, श्रन्तरीष्ट्रीयता तथा विश्व की दलित जातियों के उद्घार के सम्बन्ध 
में कुछ सिद्धान्तों को निर्धारित किया था-। आज जब एक राष्ट्र का शासन-सूत्र उनके हाथ में है तो उन विचारों को . .: 
. कार्यान्वित करते का, अपने विस्तृत लक्ष्यों को एक स्पंष्ट' नीति का' रूप देने का दृस्तर कार्य उन्हें करना है । कोई भी... * 
व्यक्ति, जिस पर इतना बड़ा उत्तरदायित्व झा पड़ता है; कम या अधिक सात्रा में अपने राष्ट्र के भाग्य का निर्माण कर 
सकता है। जैसा कि' विलियम वाद्सन ने उलेडस्टन के विषय -में सुन्दर ढंग से कहा था, को 
को संगमर्मर से कहीं श्रेष्ठतर पदार्थ के हे शिल्पी ! 
जो द्वव. और लचीलें. भशाज' से कल का निर्माण कर रहाँ हे 
तू निश्चय हीं उसे सुन्दर बनाना चाहेगा [5 जप 
आधुनिक भारत के भ्रन्य निर्माताओं की भाँति जवाहरलाल को.भी ग्राज' से 'केल' का निर्माण ऐसी स्थिति में करता: 
हैं जब. कि उपकरण विशेष द्रव भौर लेचीले नहीं.हैं। उतका निर्माण-कार्य राष्ट्रीय संघर्ष की व्यवस्था के बीच हुआ / ..« 
है। इसके लिंए उन्हें: बहुत कुछ देता पड़ा है : अपने जीवन का श्रेष्ठ भोग, गाहैस्थ्य. जीवन को-सुख, अपनी सम्पत्ति: 
... तथा पेशे. की सफलता (जिसका महत्त्व उनके लिए सबसे कम था) और अपने सांस्कृतिक व्यापार तथा आन्तरिक - : 
.... थान्ति (जो वास्तव में बहुमूल्य थी), सब देश की स्वतन्त्रता के लिए उत्सर्ग हुए हैं । जैसा कि गोखंले प्रोयः कहा करते: 5 
।.... .. थे, हमें अपनी असफलताओं के दो रा भारते की सेवा करनी है'। हममें से संबसे प्रोशावादी तथा दृढ़ लोगों पर भी 
मम निराशा तंथा कुंठा: की कुहांसा छा जांता रहा है । स्वतत्व॑ता-संग्रामः में. रत किसी जाति का जीवन लग्बी अँबेरी रात्रि: हक 
... - कीः उसे दुस्तर यात्रा के समान है: जिसको पेय कंटकाकीर्ण तथा: शंत्रुप्रों से घिरा हुआ हैं, भौर जिसमें मंजिल -तक । 





१२२ नेहरू गभिननन्‍्दत अन्य 


. फिर भी उनकी जिज्ञासू, संवेदलशील आत्मा भी विसंगतियों के बीच में--किसी सामंजस्य के संघर्ष के बीच में--- 
सत्तुलन के लिए व्यग्न हो उठती होगी । घनी रात में वह अपनी खिड़की के बाहर देखते हुए 
तारों भरे आकाश का मौन, 
निर्जत पहाड़ियों में बसी झान्ति' 
के लिए अ्रधोर हो उठते होंगे । 
न जे८ 2० 
किन्तु वह जानते हैँ कि श्रव पीछे लौटना सम्भव नहीं । अधिकार की लालसा या हकूमत की तड़क-भड़क 
नही, उन्हें उस दायित्व की भावना रोकती है जो उनके श्रद्धा-पात्र गुरु उन्हें सौंप गये है। राष्ट्र की नौका को कर्णधार के 
बढ़ हाथों की ही नहीं, एक विस्तुत मानचित्र की भी आवश्यकता होती है जिससे पथ-प्रदर्शत हो सके । वह मानचित्र 
जवाहरलाल नेहरू ही अपनी निस्स्वार्थता और श्रधिकार के प्रति ग्रनासक्ति के कारण सफलतापूर्वक बना सकते है । 
विश्व के राजनीतिज्ञों में सम्भवत: एक वही है' जो राजनीति के यन्त्र, संगठन, की कला के प्रति उदासीन है । लॉयड 
जॉर्ज प्रायः जोसेफ़ चेम्बरलेन के इस कथन को दुहराया करते थे कि राजनीति में चाहे जो कुछ करना चाहो, इसका 
हमेशा ध्यान रखो कि पार्टी का संगठन तुम्हारी पीठ पर रहे । इस समभदारी के परामर्श की जवाहरलाल ने लगा- 
तार उपेक्षा की है । उन्होंने न तो किसी राजनीतिक यन्त्र का संगठन किया है, झौर न ऐसे व्यक्तिगत भनुयायियों 
का दल बनाया हैं जो आड़े समय में उनका साथ दे । फिर भी कांग्रेस में श्रोर उसके बाहर हज़ारों व्यक्ति ऐसे हैँ जो 
उत्हें भ्रपत्ता नेता मानते हैं भ्ौर उनसे स्मेह करते हैं । वे जानते हैं कि वह ग़लती कर सकते हैँ, कभी जोश में उन्हें 
नाराज़ भी कर सकते हैं, पर इसके साथ वे यह भी महसूस करते हे कि उनका दिल स्वच्छ है, और उत्तके अभिष्राय 
की पवित्रता सन्देह के परे हैं। यह उनकी विशेष प्रतिभा है कि वह न सिर्फ़ स्वयं ईमानदार हैं, बल्कि उनकी ईमान- 
दारी पर जन-साधारण को भी पूरा विश्वास हैं। यह दुर्लभ प्षौभाग्य है। अन्य देशों में राष्ट्रीय नेता आतंक-मिश्रित 
प्रशंसा पाते हैं; हमारे यहाँ गान्धीजी श्रद्धा तथा प्रेम के पात्र थे, जवाहरलाल भी सम्मान और स्नेह के पात्र हैं। 
जैसा कि एक बार सर तेज बहादुर सप्र ने कहा था, जवाहरलाल एक 'मानवी डायनेमो' हैं । वह बौद्धिक शक्ति 
तथा झारीरिक तेज के पूज हैं। वर्षो तक दिन प्रतिदिन इतने मानसिक तथा शारीरिक परिश्रम को वे किस प्रकार 
वर्दाब्त करते है, यह एक रहस्य है । बचपन में प्राप्त घर की और ईगलैंड की शारीरिक शिक्षा, तथा कड़े आत्मानुशा- 
सूत से उन्हें बड़ी सहायता मिली है। वायुयान , मोटर , तॉँगे, अथवा बैलगाड़ी से वह लगातार यात्रा कर राकते हैं, 
घोड़े पर अथवा पैदल वह बिना थकान अनुभव किये हुए भीलों जा सकते हैं और एक दिन में बीसियों सभाञ्रों में भाषण 
दे सकते हैं । असमय परिश्रम करके बिना सोये हुए भी वे ताजे तथा फूर्तीले रह सकते है । इसलिए, अवश्य ही उनमें 
अज्ञात तथा अक्षय आत्मिक बल का स्रोत होगा । वास्तव में वह रूढ़ श्रर्थ में घामिक तन होते हुए भी श्राध्यात्मिक हें, 
उनका दृष्टिकोण शुद्धिवादी न होकर भी मूलतः: नेतिक है, यद्यपि उनमें वह नैतिक अहम्मन्यता नहीं है जो नीतिवादी 
प्रायः प्रदर्शित किया करते हैं । 
रे र्जः ने 
जवाहरलाल का लेखन उत्कृष्ट है। वह न केवल अपने देश के भआ्राधे दर्जन श्रेष्ठ लेखकों में से हैं वरन भ्राज 
के अंग्रेज़ी गद्य के सर्वोत्कृष्ठ लेखकों में उच्का स्थान है । उनमें कृविता का समावेश है और कलात्मकता का बिज्ञान- 
प्रेम के ध्राथ आश्चर्यजनक सम्मिश्रण' है: विज्ञान-प्रेम वैज्ञानिक दृष्टिकोण ही नहीं है। वक्‍ता के रूप में वह सदेव 
प्रभावशाली नहीं हो पाते : वह रुक-रझक कर झौर भिक्रक के साथ बोलते हैं ; वाक्यों को दुहराने तथा प्रसंगान्तर 
करते की भी उनकी आदत है। कुछ शब्दों का उन्हें मोह है। साथ-साथ नीरस उक्तियों की ओर भी उनका भुकाव 
रहता है। कित्तु महान्‌ श्रवसरों पर, जब वह गहरी श्रनुभूति से बोलते हैं, तब बहु जिस ऊँचाई पर पहुँचते हे वहाँ 
भारत का कोई और वक्ता नहीं पहुँच सकता । और इसके लिए वह अलंकारों की शरण नहीं जाते। विधान-परि- ' 
पद्‌ में स्वतन्त्रता के प्रस्ताव पर उसका प्रथम भाषण, तथा राष्ट्रीय भंडे के विषय पर दिया गया व्याख्यान, शौर ३० 
जनवरी १६४८ की रेडियो पर और बाद में भारतसंध की व्यवस्थापिका' में गान्धीजी कें प्रति श्रद्धांजलियाँ, न केवल 
राजनीतिक साहिध्य में स्थान पायेंगी वरन्‌ विदव की अमर रवनाभों में इनका हथात होगा । एशियाई-सम्मेलन में भ्री 


गवित तथा लेजस्थिता का पुंज ; गशवधिहारी सेहता १२३ 


उनका व्याख्यान श्रीमती सरोजिनी नायडू के चमत्कारपूर्ण भाषण से श्रेष्ठ था। तथापि यह सभी अनुभव करते हैं 
कि ऐसे महत्त्वपूर्ण अवसरों पर, और विशेषतया जब वह भारत के प्रधान भन्‍त्री की हैसियत से बोलते हैं, ग्रच्छा 
होता यदि वे अपने वक्‍तव्य पहले से लिख लिया करते--और नहीं तो इसी कारण कि उनके पूर्व लिखित ववतव्य 
ह साहित्यिक रत्न होते है । | 
अन्य बहुत-से महान्‌ पुरुषों की भाँति जवाहरलाल में भी अनेक अच्तविरोध मिलते हूँ।. उनका व्यक्तित्व 
परस्पर भिन्न और विरोधी शक्तियों के मेल से बना है । श्रास्था रखते हुए भी वह सन्देह करते हैं, दृढ़ संकल्प के साथ 
" उनमें दुविधा भी पायी जाती है, समझौते के विरुद्ध होते हुए भी उन्हें जीवन भर समभौता करना पड़ा, और स्वाभाविक 
नम्रता के साथ उनमें श्रभिमान भी है । लोग उन्हें छोटी-मोटी कमज़ोरियों तथा दोषों के बावजूद--बल्कि उनके कारण 
““पंसन्द करते हूँ, क्योंकि वह स्ताधारण जनता से अलग, सबसे यस्त्रवत्‌ व्यवहार करने और ईइवर-प्रदत्त अधिकार 
का दावा करने वाले किसी राजनीतिक दल के प्रभु नहीं हैं। वह लौकिक हैं, लोक के हैँ । वह हँसते हैं, बिगड़ते हैं, 
जनता से ठेलाठेली करते हैँ श्रौर किसी की पीठ भी ठोकते हैं। वह हम में से हैं, हमीं जैसे हैं यद्यपि डील में श्रौर 
| गुणों में हमसे बहुत-बहुत ऊंचे भी हैँ। क्‍ मा ५ + ५ : 
हम स्नेह और गौरव के साथ उनकी भ्रभ्यर्थना करते हैँ । 


अप्रैल १९४६ , # ३ ््ि का बम आर  आ । 








फ्रेम९ श्रॉकर्थे 


गान्धी और नेहरू का ३० वर्ष से अधिक का सम्बन्ध मानवीय सहयोग की एक भव्य गाथा है। भारत के स्वतस्त्रता- 
संग्राम के इतिहास में उन दोनों के नाम अलग नहीं हो सकते । गान्धी का नाम पहले आता है, क्योंकि वहू व केवल अपने 
युग के संसार के प्रमुख व्यक्तियों में थे बल्कि समूचे सानव जाति के इतिहास में भी । उतके नाम के साथ एक दूसरा नाम 
जोड़ा जाय, यह अपने आप में नेहरू के महत्त्व की स्वीकृति है। जब तक इतिहास लिखा श्रौर पढ़ा जायभा, दोनों को 
प्ाथ-साथ स्मरण किया जायगा । 

लेकिन कई वृष्टियों से गान्धी और नेहरू परस्पर प्रतिकूल है । 

यद्यपि गान्धी ने इतिहास की सबसे बड़ी महान्‌ प्रगति की एक घटना पर --इंग्लेंड द्वारा भारत के स्वाधीनताधिकार 
की स्वीकृति पर--सबसे अ्रधिक प्रभाव डाला है तथापि गान्धी मूलतः स्थितिवादी थे । पिछली शताब्दी में विज्ञान का 
जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है और उसके परिणाम में जो औद्योगिक क्रान्ति हुई, मशीन युग और नया शणु-युग म्राया, यह 
सब उन्हें प्रीतिकर नहीं था। उनका आदर्श सरल देहाती जीवन और देहाती गृह-शित्प का ही था। 

इसके विपरीत नेहरू हमेशा मूलतः प्रगतिवादी रहे हैं । वे इतिहास से लड़ाई नहीं मोल लेते । विज्ञान का जो दुश्प- 
योग हुआ है उससे उन्हें घृणा है। लेकिन मानव की विकसित होती हुईं श्वितरयाँ उन्हें आनन्द देती हैं। उनका विश्वास है कि 
इन शक्तियों को भावव जाति के उद्धार में लगाया जा सकता हैं और इस कार्य में योग देता वहू अपना कतंव्य समझते है । 

पह कैसे हुआ कि दो मूलतः भिन्न समाज-दरोन वाले ये दो व्यक्ति इतना घनिष्ठ राजनीतिक सहयोग स्थापित कर सके ? 


उनके सम्पर्क का आरम्भ तो इस बात से हुआ कि दोनों भारत की स्वाधीनता के लिए यत्तवान थे, जवानी में ही 


नेहरू ने दक्षिणी अफ्रीका के जातीय भेद-भाव के विरोध में गान्धी के आन्दोलन की बातें पढ़ीं और उनसे स्फूति और प्रेरणा 
पायी । ग्रान्धीजी के नेतृत्व में नेटाल और द्रांसवाल को भारतीय न केवल प्रस्तावीं और भाषणों द्वारा बल्कि गत्यात्मक कर्म 
दायरा मानवीय समानता का दावा कर रहें थे। उनका दल एक प्रान्त से दूसरे परान्त में बिना बहु परमिट लिये जाता 
जो कि काले श्रादमी के लिए आवश्यक था; सेकड़ों भारतीय खमिक मज़दूरों ने हड़तालें कीं; बन्दी भारतीयों से जेल भर 
गये । उस समय नेहरू ने गान्धी के समाज-दशेन का विवेचन और परीक्षण नहीं किया; यों उस समय महात्माजी के मूल 
सिद्धान्त बसने की किया में ही थे । नेहरू ने इस समस्या पर विचार नहीं किया कि आन्दोलन हिसात्मक हो या श्रहिसात्मक । 
उन्होंने यही देखा कि श्रफ्रीका में अन्याय को चुनौती दी जा रही है और साहसिक कर्म किये जा रहे हैं और उत्तका श्रसर 
पड़ रहा है | गान्‍्धी उत्तके लिए एक झ्रादर्श बन गये । 

जब इस आदर पुरुष से नेहरू की भेंट हुई तब उस भव्य व्यक्तित्व का, जिसमें सन्‍्त और राजनीतिक का सम्मिश्नण 
था, नेहरू पर गहरा प्रभाव पड़ा । गान्धी के अद्वितीय चरित्र पर नेहरू की व्यवितगत श्रद्धा ही मुख्यतया' वह शवित थी जिसने 
सामाजिक दृष्टिकोण में इतने भेद के वावजूद नेहरू को महात्माजी के साथ रक्खा । महात्मा गान्धी की सम्पूर्ण निःस्वा- 
पता, सम्पूर्ण निर्भभता, तिर्धेत किसान और उपेक्षित अछुत' के साथ उनकी सम्पूर्ण झ्ात्मीयता, उनके जीवन' की सुन्दरता, 
प्रलता और करुणा--इत सब ने नेहरू की श्रद्धा प्राप्त की । फलस्वरूप उत्तके सम्बन्ध में उनके जीवन-दर्शत का महत्त्व 
व्यक्तित्व के महत्त्व के आगे गौण हो गया । सामाजिक प्रगति पर गान्धीजी के विचार वया हैं, इस प्रश्न का महत्त्व इस प्रत्यक्ष 
सत्य के सामने कम हो गया कि वहु भारत की स्वाधीनता के लिए झ्रामरण अनशन करने को तैयार हैं । 

नेहरू ने यह भी पाया कि गार्घी के भ्रौर उतके मानवीय मूल्य था भावदंडों में कोई श्रन्तर नहीं है, यद्यपि भद्यत्माजी 
उनकी बौद्धिक अ्रभिव्यक्ति दूसरे ढंग से करते हैं। किसान पर गान्धीजी का विश्वास नेहरू का भी विश्वास बन गया जब 
उन्होंने देखा कि किंसात का जीवत किन परिस्थितियों में गुज्रता है । भान्धी का हिन्दू-मुस्लिम एकता पर भाग्रह था; उत्त 


गारधी और नेहुझहू ; फ़ेतर बॉकबे १९४५ 


आ्रादर्श की प्राप्ति नेहरू के जीवन का ध्येय बन गयी जब उन्होंने देखा कि दोनों ही विदेशी शासन से अपमानित भौर आर्थिक 
संगठन से शोषित हो रहे हैं । गान्धी का दावा था कि सब मनुष्य समान हैं, चाहे जिस जाति के हों; इस दावे पर नेहरू का 
श्राग्रह कम नहीं था । सामाजिक उन्नति की दोनों की परिकल्पना चाहे जितनी भिन्न रही हो, इन मूल रिद्धान्तों में दोनों में 
कोई भेद नहीं था । 

किन्तु इन व्यक्तिगत समानताओ्रों के भ्रलावा गास्थी और नेहरू की राजनीतिक साभेदारी का ऐतिहासिक कारण 
भी था। भारत का राजनीतिक संघर्ष जिस स्थिति पर पहुँचा था, गान्धी का राजनीतिक दर्शन उसके भ्रनुकुल था भर नेहरू 
इस बात को समभते थे। गान्धी के भहिसा के सिद्धान्त को वह सम्पूर्णतया स्वीकार करें था न करें, इतना वह जानते थे 
कि भारत में कोई दूसरी नीति सफल नहीं हो सकती । राजनीतिक समस्याश्रों पर गान्धीजी के झात्मबादी दृष्टिकोण से उनका 
नाहे जितना मतभेद हो, वह जानते थे कि इस बात में गान्धीजी भारत की लाखों किसान जनता के मत श्रौर आदझ्षे को 
प्रतिबिम्बित करते है । गान्धी का सन्त चरित्र, उनके विचार और जीवन की परिपाटी, उनका साहस और त्याग का उदाहरण, 
उनका अ्रपरिग्रह, उतकी धर्म-निष्ठा--ये सब चीज़ें भारत की श्ात्मा के साथ मिली दीखती थीं, प्रौर भारत में राजनीतिक 
क्रान्ति से पहले जैसी आध्यात्मिक क्रान्ति की आवश्यकता थी, उसे गान्धी ही निष्पन्न कर सकते थे। नेहरू ने इस बात को 
समझा और अपने को उस व्यक्ति के भ्रनुसरण के प्रति निष्ठा-पूर्वक समपित कर दिया जिसे कि विधि ने, घुटने ठेके हुए, 
भारत को उठाकर सीधा खड़ा होने का भर भात्म-गौरव का श्रनुभव करने का साहस देने के लिए चुना था । 

और भ्रव भारत उस स्थिति से भागे निकल भाया है । वह न केवल श्रात्म-विश्वास श्रौर गौरव के साथ उठ खड़ा हुझा 
है बल्कि आागे भी बढ़ रहा है । भर इस स्थिति में नेहरू के गुणों की उसे आवश्यकता है । 

नेहरू की आधुनिक रचनात्मक बुद्धि, संसार के प्रत्येक भाग में होने वाले सामाजिक परिवर्तनों पर उनकी पकड़ है 
अत्तर्राष्ट्रीय मामलों में उनकी सूछ और पहुँच, भारत के स्वाधीनता-संग्राम में नेहरू के ये गुण मानो धरोहर रखे हुए थे शौर* 
उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे थे जब भारत को उनकी श्रावश्यकता होगी । तब भी जब-तंब ऐसे प्रवसर भ्राते थे जब इन गुणों... 
का उपयोग होता था, लेकिन तब वह पनप रहे और पुष्ठ हो रहे थे. उस दिच के लिए जब उत्तकी चरम झ्रावश्यकता होगी.) 
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किक्षोर्लाल घ० भशरूवाला 


पंडित जवाहरलालजी के बारे में लिखना थों ही मेरे लिए मुश्किल बात है । बात यह है कि पंडित जी के बहुत निकद 
सम्पक में आने का मुझे मौक़ा नहीं मिला । में उन्हें पहचानता हूँ, वे मुझे पहचालते हैँ । बापू के पास कभी-कभी दोनों साथ 
में बैठे हैं, कभी-कभी दों-चार वाक्य भी एक दूसरे से बोले है, और कार्यपरत्व पत्रव्यवहार भी हुआ है। जो उन्हें और मुभे 
दोनों को अच्छी तरह जानते है, उनके हारा मेने उनके बारे में सुना है । उन्हें मेरे विषय में सुनने का कितना मौका आया होगा, 
में नहीं जानता | बहुत मुमकिन है कि बहुत ही कम । झौर आश्चर्य है कि उनके ज़्यादा सम्पक में आऊँ, ऐसी दिल में हमेशा 
खाहिश रही है, फिर भी इसमें मेरा श्रपता स्वभाव ही कारण है । सिर्फ़ पंडितजी के बारे में ही ऐसी बात है सो नहीं । पू० 
बापू के पास बीसों बड़े-बड़े नेता और देश-विदेश के प्रतिष्ठित लोग आते थे, मे पास ही बैठा रहता, था काम करता । फिर भी 
बहुत ही कम लोगों से भेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ । किसी कार्य के सिलसिले में जब मिकट पहुँचना हुआ, तभी में किसी' 
से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित कर सकता हूँ । 

में पस्तक पढ़ने में भी सदा सुस्त रहा हूँ । में नहीं कह सकता कि मेने उनके बहुत ग्रन्थ और विविध लेख पढ़े हें, 
बल्कि इसका कूछ-कुछ अंश ही पढ़ा है । फिर भी में उत्तका जीवन कम से कम १६३१ से देखता आया हूँ । पू० बापूजी, 
श्री महादेव भाई, श्री जमनालाल जी बजाज आदि द्वारा कुछ-कुछ सुना है, उनके कोई-कोई पत्र भी देखे हें। उनके प्रेमविवश 
होते हुए देखने का तो मौक़ा नहीं मिला, परन्तु चिढ़ते हुए देखा है, और देखा है कि जब वह चिढ़ते हैँ, तब भासपास के लोगों 
का उनपर गुस्सा नहीं उलठता, बल्कि वे उनको अ्रधिक प्यार करने लगते हें । 

सन्‌ १९३२ के लगभग की एक घटना याद आती है, जो मुझे उसके साक्षी बने हुए मेरे एक छोटे भत्तीजे ने बतायी 
थी । पृ० बापूजी उन दिनों बम्बई में गामदेवी पर भणिभुवन में उतरा करते थे। पंडित जवाहरलालणी वहाँ जा रहे थे 
या बहाँ से वापिस लौट रहे थे। वह मोठर पर सवार थे। पर सामने भी मोटरों की क़तार थी और रास्ते पर दर्शनाथियों 
की बड़ी भीड़ लगी हुई थी । पंडितजी की भोटर का रास्ता रुक गया था, और उन्हें जाने की उतावली थी । बग्नल में एक 
मोठ ए थी जिसमें मेरा भतीजा और दूसरे लोग थे । उसे भी हिलने के लिए रास्ता नहीं था, पंडितजी की मोटर के लिए रास्ता 
केसे करें ? पंडितजी चिढ़े भौर मोटर में खड़े हो गये । आगे की मोटर वालों को, पड़ोस की मोटर थालों को, रास्ते पर 
को भीड़ को डाँटने लगे। मेरे भतीजे ने घर लौटने पर मुझे कहा : “पंडित जवाहरलालजी को शभ्राज गुस्सा करते देख बड़ा 
मजा! भ्राया । में समझता था कि भेरे जैसे लड़के को ही' ऐसे वक्त गुस्सा आाता है, बड़ों को नहीं आता ! परूललु पंडितजी 
को चिढ़ते देखकर संतोष हुआ, वे बहुत सुन्दर लगते थे ।” 

गुस्सा भर सौन्दर्य ! कैसी जोड़ी / फिर भी पंडितजी के विषय में यहू बात किसी तरह हमेशा रही है । वे बहुत 
गम्भी रतापूर्वक भविष्य के महान्‌ आदर्श और भव्य कत्पनाश्रों का चित्र खींचते हें तथा अन्तरीष्ट्रीय राजनीति की बातें सम- 
भाते हूँ। तब विद्वान, राजनीतिज्ञ और तरुण मुग्ध होते हैं और उनके प्रति भादर अनुभव करते हैं। लेकिन जब थे गुस्से 
में आकर कहीं दौड़ जाते हैं, किसी को डाँवतें हैं, तो साधारण जनता को उनमें ज़्यादा रस ग्राता है मानों तब उन्हें लगता 
है कि यह तो हुम-सा आांदमी है, बड़ा साफ़ झ्रादमी है । दिल में प्राता है, वही घोल और कर डालता है। किसी की परवाह 
नहीं करता । बहादुर है । 

सम्भव है कि उत्तके इस' प्रियकर गुस्से में जनता उस प्रकार का भाव अनुभव करती हो जो इकलौते बेटे की माँ में 
होता है, और जिसका वर्णन' क्षृष्ण की बाललीला में पाया जाता है। और सम्भव हैं कि पंडितजी के इस स्वभाव का 
कारण भी यही हो कि वे इकलौते बेटे रहे। लेकिन यह मनोविज्ञान के जानकारों का विषय है। उसमें में अधिकार- 
पूर्वक नहीं बोल सकता । 
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पंडितजी की राजनीति और श्रथ॑नीति हमें कहाँ ले जायगी ? में जानता हूँ कि इस विषय पर कई लोगों को बड़ी 
चिता रहती हैं। न सब समाजवादी उनसे सन्तुष्ट हैं, न पूँणीवादी, न गान्धीवादी । गान्धीजी ने उन्हें अपना वारिस जाहिर 
किया और वह सन्‍्तोष और गर्व के साथ किया । परन्तु जो खुद को गान्धीवादी मानते शाये हैं उन्होंने पंडितजी को अपना 
बड़ा भाई मानने से क़रीब-क़रीब इनकार कर दिया है । वे खुद को समाजवाद में मानते हैं, परन्तु समाजवादी या मावसे- 
बादी उन्हें अपने में का एक मानने के लिए तैयार नहीं । पूँजीवादी भला उन्हें श्रपता आदमी कैसे मानें ? 

तब वे कौन हैं ? यही सवाल पृज्य बापू के विषय में भी था । वे खुद को हमेशा सनातनी हिन्दू बतलाते भ्रायें; लेकिन 

सनातनियों ने उन्हें कभी भ्रपना समभा नहीं, बल्कि हिन्दुत्व का दुश्मन ही समझा, भौर वेसा समककर उनका खून किया | 

जैनी पंडितों को उनकी अ्रहिसा में कुछ कच्चापन मालूम होता रहा । वे मानते थे कि वह जेन धर्म को पूरा अ्पनाते तो उनमें 
रही भमिथ्यात्व दृष्टि निकल जाती । ईसाइयों औ्रौर मुसलमानों की दृष्टि में बही उनकी कमी रही कि उन्होंने (ईसाई की दृष्टि 
से) ईसा मसीह को और (मुसलमान की दृष्ठि से) पेग्रम्बर मुहम्मद को स्वीकारा नहीं ।  अ क्‍ 
- ..  पंडितजी के विषय में ऊपर लिखा विचार भर उसकी बापू के साथ तुलना इसी क्षण मन में उठी, भौर लिखता हूँ तो 
काँप उठता हूँ । क्या गान्धीवादी उनका त्याग कर देंगे शोर क्या सनातनी हिन्दू की तरह समाजवादी ही उन्हें अपना दुश्मन 
तो नहीं समझ बैठेंगे ? परन्तु दिल को आश्वासन देता हूँ कि यह सिर्फ "स्नेह: पापशंकी” का परिणाम है। 

लेकित फिर पंडितज़ी कौन वादी हैं ? श्रौर बापू ने उनमें कौनसी विशेषता पायी जिससे उन्हें ही भ्रपने वारिस के 
तौर पर स्वीकार करने में उन्हें सन्‍्तोष मालूम हुआ ?... कक पड का: कण 5 8 की हा 
न्‍ में मानता हूँ कि बापू ले जैसी खुद में निष्कपटता और जनसेवा थी वैसी ही उन्तमें पायी, और उससे वे प्रसन्न हुए। 
बुद्धि, भवित श्र कर्म का सुमेल उन्हें मालूम हुआ । और जहां ये एंकत्र होते हैं, वह आखिर में कोई वादी नहीं बने सकता, ..*: 
सिर्फ़ सत्य का उपासक ही बन सकता है। श्रथवा संत्य की उपासना में श्रद्धा को बाद' कहें तो वे बापू की तरह सत्यवादी ही... 
बनकर रह जायँगे | आज न का ? 
| ... भगवान्‌ उन्हें चिशायु करें। | ० . ८5४... ला आज आह 2, 
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लीलावती मुंशी 


जवाहरलाल नेहरू को उनके जत्मदिन पर बधाई देना बहुत आसान है, क्योंकि यह प्रत्येक भारतीय बिना 
किसी रांकोच के कर सकता है। महात्मा गात्धी के बाद कोई दूसरा व्यक्ति भारत के प्रधान मस्त्री-सा लोकप्रिय 
नही है । 

पंडित नेहरू पर श्रद्धा रखना एक बात है, उनके व्यक्तित्व की समझता दूसरी बात । हम उनके साहस, 
उनकी स्पष्टवादिता, उन्तके उदार हृदय के लिए उन पर श्रद्धा कर सकते है। वह एक नही, दो पीढ़ियों के प्रति- 
निधि रहे हैँ। पंडित तेहहू भावुक हे श्र उनकी कई भावनाएँ उन्हें जनता के निकंट लाती हैं। उनके आ्रावेद 
में किये गये कर्म भी प्रशंसा पाते है, क्योकि लोग समभते है, यह उनकी प्रधीरता, बुराई के प्रति भ्रस॒हिष्णुता का परि- 
णाम हैँ। वह हँसते है तो जनता मुदित होती है; उनकी त्यौरी चढ़ती है तो लोग उन्हें प्रसन्ष करने के लिए आतुर हो 
उठते हूँ । 

पंडित नेहरू बड़े भाग्यशाली हू, जन्म से ही वह भाग्य के लाड़ले रहे । स्नेही पित्ता ने उन्हें सब कछ दिया और 
उनके राजनीतिक जीवन के निर्माण में मदद की । गान्थीजी ने भी बड़े स्वेह से रखा और नेहरू-परम्परा को भागे बढ़ाने 
मे उनकी सहायता की । जवाहरलाल इन दोनो महान्‌ व्यवित्॒यों के उत्तराधिकारी है जिन्होते उनकी राजनीतिक प्रतिष्ठा 
स्थापित करने के लिए कुछ भी उठा नहीं रखा। इसमें सन्देह तही कि इन अनुकूल परिस्थितियों के अलाबा उनमें अपने 
अनेक गुण और सहज प्रतिभा थी जो इस परिस्थितियों में विकास पा सकी । 

पंडित नेहरू स्पष्ठवादी है। वह भपने मन की बाते निर्भीक होकर कहते हैं,; जनता की भावनाओं के प्रति 
सजग भी रहते हू । निजी तौर पर भेंट करते समय उनमें एक गम्भीरता लक्षित होती है, लेकिन भावव-जाति से उन्हें 
प्रेम हूँ औौर भावव की उन्नति उन्हें रुचती है। व्यक्तियों के सामने वह भले ही कम शब्द बोलते हों; जनता से बात 
करना उन्हें हर समय रुचता है । वह स्वभावतः अधीर हैं, लेकिच उनकी श्रधीरता में भी एक ढंग है । वह एक भराकस्मिक 
बादल की तरह श्राकर बरस कर चले जाते है; उसके बाद निखरी हुईं धूप-सी उनकी मुस्कान सारी कठुता और 
भालिन्य दूर कर देती है । 

पंडित नेहरू वीर है, उन्हें जोखम उठाना अच्छी लगता है--शारीरिक भी और अन्य प्रकार की भी । कायरता 
से उन्हें बहुत घृणा है। उनका विश्वास है कि जीवन का पूरा रस लेकर जीना चाहिए और जोखम-भरा जीवन ही 
सम्पूर्ण जीवत है। वह दूसरों को कोई ऐसी जोखम उठाने के लिए नहीं कहते जो वह स्वयं नहीं उठाते । वह भिर्माता 
भी हैं और कर्ता भी। इसलिए वह जनता के लाइले है | 

वह स्वप्न-द्रष्टा हैं; उनके स्वप्न विराद हैं और कई स्वप्नों को पूरा करने का सौभाग्य भी ज््हेँ 
आप्त हुआ है। उन्तकी सहानुभूति गर्म विचार वाले लोगों के साथ हैं, लेकिन ठीक प्रतिकूल विचार रखने वालों के 
साथ भी वह काम कर सकते है। वह प्रजातन्त॒वादी हैं और जनता की राय से चलते हैं; लेकिन उनकी राज- 
नीतिक कुशलता ऐसी है कि जनमत के और स्वयं अपने भत्त के विरुद्ध कम॑ करके भी वह उसके उत्तरवाभित्व से बच 
सकते हैं | 

पेह उदार और महात्‌ हृदय रखते है; बच्चों से भौर खेल से उन्हें दिलचस्पी है; बहस-मुबाहिसे थे उन्हें रुचि है 
भोर हर विषय पर उनके पास कहने के लिए कुछ है। कला और कलाकार के वह पारखी हैं और उनकी उन्नति के लिए 
हुए तरह का' उद्योग करते हैं। 

पंडित' सेहरू प्रजातन्ववादी भी हैं, और --मद्यपि इसमें विरोधाभास है--मौकरशही भी । उनमें पूर्वप्रह बहुत 
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का थ 


थोड़े हैँ, लेकिन जो हैँ उनसे वह बच नहीं सकते । उनका शरीर स्वस्थ और सुगठित है; स्वतन्त्र इच्छा-शवित है जिससे 
। वह जैसा चाहते हैं वैसा करा के ही रहते हैं। 
केवल भारत में ही नहीं, विदेशों में भी उनकी प्रशंसा है, क्योंकि संसार में स्थायित्व के लिए उत्तकी ग्रावश्यकता है 


परमात्मा उनको चिरायु करे श्र भारत उनके श्रधीन उन्नति कर सके । 
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कालिदास माभ 


महात्मा गान्धी के बीस वर्ष बाद और सरोजिनी नायडू के दस गाल बाद जनमे पंडित नेहरू को गहात्माजी की 
ग्राध्यात्मिक सन्‍्तान भौर सरोजिनी देवी का भाई कहा जा सकता है । वह आध्यात्मिक मौर सांस्कृतिक शिष्य-परम्परा में 
है । और इसलिए नये भारत में श्रन्तर्राष्ट्रवाद के विकास की दृष्टि से पंडित नेहरू के विश्वराजनीति-सम्बन्धी दृष्टिकोण की 
परीक्षा करना उपयोगी समभत्ा हैँ । यहाँ यह प्रश्त उठ सकता है कि भारत जैसे देश सें, जहाँ कि १६वी शत्ती में राष्ट्रवाद ही 
भुख्य था झौर पाश्चात्य दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीयता के लिए फोई रथान ही नही था, वहाँ भन्तर्राष्ट्रवाद को चर्चा व्यर्थ हैं । यह 
भी कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय स्वतन्त्रता पाने के अपने लग्बे और दुढ़ प्रयत्नों के बावजूद भारतीय जाति राजनीतिबिशान 
ओ्रोर अन्तर्राष्ट्रीय क़ानून की दृष्टि से राष्ट्र का पद नही पा सकती थी । १४ अगस्त १६४७ तक भारत एक राष्ट्र नही था । 
तब राष्ट्रतिर्माण की इस श्रवधि में भारतीय नेताप्रों के अन्तर्रष्ट्रीय दृष्टिकोण का सवाल ही नहीं उठता । लेकिन इस प्रदन 
पर भारत का राष्ट्रवाद के पश्चिमी सैद्धान्तिकों से मतभेद रहा है, जिन्होने कि राष्ट्रवाद की ऐसी परिभाषा की है जिससे 
वह सम्पर्णतया राजनीतिक आत्म-निर्भरता और सैनिक शक्ति पर श्राधारित हो गया हैं। ऐसी परिभाषा के बुरे परिणामों 
का भंडाफोड़ रवीद्नाथ ठाक्र ने सन १९१४ में प्रकाशित अपने महान ग्रन्थ राष्ट्रीयता' में किया था। कवि होते हुए भी 
रवीन्नाथ ने ही राष्ट्रीयता के पाह्चात्य सिद्धान्तों की पहली रचनात्मक आलोचना की और एक नयी सांस्कृतिक राष्ट्रीयता 
का निरूपण किया जिसका आधार आध्यात्मिक है । एशिया के कविगुरु ने भारतीय मनीषियों की विश्व-परिकत्पना के साथ 
एशिया के राष्ट्रों के आध्यात्मिक श्रनुभव का सामंजस्य स्थापित करने की भी कोशिश की । हम देखते हू कि १६वीं शताब्दी 
के ग्रारभ में राजा राममोहन राय ग्रौर अन्त में स्वामी विवेकासन्द ने वेदान्त-दर्शन की अपनी व्याख्यात्रों से मानव जाति की 
आध्यात्मिक एकता का प्रचार किया था। इस धामिक-दार्ग निक अद्वेत का प्रभाव शभ्राध्यात्मिक भारत में राजनीतिक 
ओर सांस्कृतिक जीवन पर, जिसका प्रतीक पडित सेहरू का जीवन और उनके विचार हे, अवश्य ही पड़ा होगा । 
यद्यपि विधि में उतको हमारे देश की राजनीति में प्रभुख्त भाग लेने के लिए वरण किया हैं, तथापि वह एक छिपे हुए 
दाशनिक हूँ शौर ठाकुर तथा गान्धी के योग्य अनुयायी । यह हम सब की जानी हुई बात है कि इन दोनों के जीवन भौर 
कर्म के प्रति जवाहरलाल में गहरा सम्माव का भाव रहा है । 
लेकिन पंडितजी के भ्रपने जीवन श्रौर कर्म का क्षेत्र १६वी शी के भ्रन्तिम दरशाब्द और २०वीं के पूर्वार्ष मे रहा है । 
इस महत्वपूर्ण काल में, जैसा कि हम सब जानते है, चिवटोरिया युग के रोसानी झादशंबाद को हमारे राजनीतिक और आ्राथिक 
जीवन की कट यथार्थता का सामना करना पड़ा जिसके आगे सब भविष्यवाणी बेकार हो गयी । इस युग में यास्जिक उद्योग 
सभी अधिकतम संख्या के अधिकतम हित' के झादरश से स्खलित हो गया है। ऐडम स्मिथ के वैल्थ झ्राफ़ नेशन्स' के प्रकाशन 
के सो वर्ष के भीतर ही' यह परिस्थिति उत्पन्न हो गयी कि थोड़े-से सफल राष्ट्र, श्रधिकांश कमर भाग्यशाली राष्ट्रों पर अपने 
साम्राज्य और उपनिवेश्ञों की क्रायम रखने के लिए आपस में ही लड़ने लगें। इसके साथ ही भीरी जातियों के उत्तर- 
दायित्व” के जाति-दवेंप पर आधारित और मिथ्या सिद्धान्त का भी प्रजार हुआ, जिसकी निष्पत्ति प्ठिंटलर के श्रेष्ठ जाति' 
के सिद्धान्त और दूसरे भहायुद्ध में हुई । 
जवाहरलाल जब स्कूल में पढ़ते थे, उन दिलों थोड़ी-सी यूरोपीय शक्तियों द्वारा ग्रफ़ीका के स्वार्थपूर्णं विभाजन के परि- 
णाम-स्वरूप बहाँ बीअर युद्ध हुआ था । जिन दिनों जवाहरलाल अपनी भूगोल की पढ़ाई के सिलसिले में दुनियाँ का सवशा देख 
रहे होगे उस समय रवीद्धनाथ ने अपनी प्रमर कविता शताब्दी का सूर्यास्त में पश्चिम के विषय में श्रपती भविष्यवाणी 
कर दी थी। यह कंबिता ३१ दिसम्बर १८९६ को लिखी गयी थी। यह समय था (सन्‌ १८६३ से) जब कि मोहनदास करम- 
चर्दे गात्धी साउथ अफ़ोका में दलित मानवता के उद्धार के लिए सत्याग्रह कर रहे थे। धरम १५६६ में गास्धीजी कांग्रेस 


हम न 
हित. आय कि न 3 न मा मु नं हु 70,2४6 ०७७ए//श/शशशशआका 
आशा अममनककनपपा..0 ५... ५+«»+- .->->3००->»%8०»०.--+++++कहन्‍म> ; 


न्तर्राष्ट्रवादी नेहुह ; कालिदास ताग १३११ 


में कलकत्ते आये। वहाँ उन्होने भ्रफ्रीका के प्रवासी भारतीयों के विषय मे पहला प्ररत्ताव पेश किया । वहाँ उनका हमारे राज- 
नीतिक नेताओं से परिचय हुआ । कलकत्ते में बह एक भहीने योखते के साय रहें, जितके साय फिर उन्होंने लगभग २० वर्ष 
(१६६६-१६१६ ) तक काम किया । इसके बाद उन्होने विदेशी सत्ता की शस्न-क्षक्ति के विरुद्ध आहिसा-युद्ध आरम्भ कर दिया । 
गान्धी जी के सत्याग्रह झ्रान्दीलन ने, जो कि वग-भग के स्वदेशी आन्दोलन के लगभा साथ ही साथ भारम्भ हुआ, उस आन्दोलन 
को निरे राष्ट्रीय सधर्ष के प्रश्न से कही अँचा उठा दिया, क्योकि उन्ही दिनो हम महात्मा जी को ठालस्टाय के साथ पत्र-व्यवहार 
करते हुए पाते है। टालस्टाय का, जो पाश्चात्य जगत में अन्तिम ऋषि थे, सत्‌ १६१० में देहान्त हुआ । गान्धी जी सन्‌ १६१४ 
में दक्षिण अफ्रीका से भारत लोठे । उस वर्ष जवाहरताल जी इग्लैण्ड मे भ्रपनी वकादत की दीक्षा पूरी कर रहे थे। हेरो मे 
इतिहास और भूगोल, कैस्ब्रिज में विज्ञान ओर प्रथेशास्त्र ओर लन्दन में कानून पढते समय जवाहरलाल सरीखे सवेदन- 
शील युवक ने बहुत-से नये विचार अपनाये होगे । इतिहासकार जवाहरलात ने अपनी आत्मकथा में ऐसे कई विचारों का 
उल्लेख किया हे जिनसे वह प्रभावित हुए ।' 

सन्‌ १८०९ में जनमे जवाहरलाल ने रूस-जापान-युद (१६०४-५) वो अपने मन पर पढ़े प्रभाव का वर्णन करते हुए 
लिखा है कि बहू युद्ध की त्ताजी खबरो को लिए अखबार की उत्कट प्रतीक्षा किया करते थे; उन्होने जापान के बारे में कूछ 
पुस्तकें भी खरीदी थी, उदाहरणतथा लेपकाडियो हर्घ की वर्णन-पुस्तके । कत्पना में वह खज्भहस्त होकर योरोपीय प्रभाव 
से एशिया को मक्‍त करने के तिए और भारत की स्वाधीनता के लिए १८्ध किया करते थे। जापान की विजय मे उन्होने 
एक थूरोपीय राष्ट्र छूस पर एक पूर्वीय शवित की विजय देखी 2र इसने इन्हे बहुत प्रभावित किया। उस समय उत्के मंग 
में वही आकऋरमक राष्ट्रवाद छाथा हुआ था जो कि लाड कर्जन के दसभपूर्ण शासन में, जिसमे वग-भग हुआ और स्वदेशी 
आत्दोलन का जागरण हुआ, सारे तरुण भारत को उत्तेजित कर रहा था । मई १६०४ में जवाहरलाल अपने माता-पिता 
और शिक्षु बहन के साथ इंग्लैण्ड गये । सन्‌ १६०४१ में, म्रन्तिम दिनो में, उन्होंने इंग्लेण्ड का शाम भुनाव देखा जिसमे कि 
लिवरल दल विजयी हुआ । सन्‌ १९०६ के आरण्ा में उन्होने बम्पर ल-बनरमेत की पूरे मस्त्रिमंडत के ताम याद से सुनाकर 
अपने अध्यापको को चकित किया था। उड़डयन विज्ञान में तभी से उन्हे रवि हो गयी थी श्ौर इंलड के राइट बच्धुओ 
तथा पेश्सि के ब्लेरियों की प्रभावोत्यादक उडानों मे वह बडी दिलनस्पी ले रहे थे। पडित मोतीलाल वचेहुझ के ताम 
ग्राज से चालीस वर्ष पहले लिखे गये एक पत्र में उन्होंने यहू भविष्यवाणी भी की थी कि बह कदाचित्‌ निकट भविष्य में 


 रवीखताथ ठाकुर (१०६१-१९४१), स्वासी विवेकानंद (१०६३०१९०१) और महात्मा गारी (१०६९० 


१६४८) तीनों ने शाष्द्र के पुनश्त्थान के अलग-गलग क्षेत्र में काम किया लेकियम सीसों ही भावना और दृष्टिकोण के प्याल 


से अपूर्य थे । तीनों में आपनेआपते दंग से हमारे पहले हन्सर्शष्दीयवादी राजा रामम्रोहत राष (१७७४-१८१३) 
एफाकी उद्योग को पुष्ट किया। शजा रामधीहुम राय न केवल पहुले विध्य-धर्म के चर्च के संस्थापक थे (१८८८) बलिक 
हमारे पहले सांस्कृतिक राजनीतिक भी थे। उन्होंने फारसी, बंगला ओर अंग्रेज़ी में झायरलेड, इटली श्र तुकों के 
प्रति, भारत की किसाम प्रजा के प्रति, दक्षिणी अ्रम्रीक्षा प्रो९ श्रन्‍्य वेशी की स्वतमणता के लिए लड़ने वालों के प्रति श्रपनी 
सहानुभूति प्रकट की । इसीलिए जेरेभी बेंटहम ने “मानव जाति की सेवा में रत हमारी शत्यस्त प्रशंसा और स्तेह के पात्र 
सहयोगी” कहकर उसका अभिनन्दस किया है। अ्रत्ती हाल में राजा रामशोहन राय का फ्रांस के परशष्ट्र सचिव के साम 
लिखा हुआ सन्‌ १०३० का पत्र सिल्रा है जिसमें उत्होंने 'छीग श्राफ़ नेशरस के बारे में कल्पता की है। उन्होंने राष्ट्रीय 
संस्कृतियों के संघ! की बात की है। पाइचात्य राष्ट्रों से उन्होंने ग्रपीस की कि मानवीय श्रावान-अदान को सब तरह 
से सुविधा दें। यंभा-साभव उसकी सब बामाएँ दुर करें, ताकि समूची मानव जाति के कल्याण और आदात-अवान 
तथा प्रामल की पद्धि हो। 

राममोहन रण से लेकर महात्मा गएथी तक के युग में भारत के राग्दीव प्राव्दोक्षन को विंदव-मैत्री और स्वातलय 
का यह ग्रादर्श झ्नुप्राणित करता रहा हैं और उसे अन्तर्राष्ट्रीय, बहिक ग्राध्यात्मिक, झप देता रहा है: ते कि संध्र्ष भर 
विरोध के केवल भकारत्मक्ष पहलू । रामभोहन राय में यही श्रादशे अभिव्यकत हुआ था। पंडित मेहर उसे परम्परा 
को बीसवीं शतो के उत्तराधे के आर तक ले आगे है, जब कि हमे एंक तीसरे विश्वश्भहावुद्ध और मात जाति के नये 
विभाजन के किमारे खड़े जात पहते है। ! 


॥ 


ह्टागा ला: अजय शर्त पसपाडिओझआा अं 
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हेरो से भारत प्रति सप्ताह हुवाई जहाज मे आ सबोगे | सन्‌ १५०६-७ में वह स्वदेशी ओर बहिष्कार के आन्दीलनो का 
ग्रोर तिलक, लाजपतराय, भ्रजितसिह म्रादि गर्म दल के गेताप्रों के बिचारो का प्रध्ययन कर रहे थे । यही दिन थे जब 
सन्‌ १६९०६ की कलकत्ता-पाग्रेस में सर्व-सम्गानित नेता दादाभाई योरोजो ने पहले-पहल स्वराज के श्रादेश का निरूपण 
किया था | तभी से जवाहरलाल हेरो स्कूत की चार-दिवारी फॉदकर इटली के देशभक्त गेरीबाल्डी की ट्रेवेलियन- 
लिसित जीवनी से उलझ रहे थे । स्व॒तत्त्र इटली के निर्माण मे गेरीवाल्डी की वीरता जवाहरलाल के मन में भारत को 
स्वाधीनता का स्वप्न जगा रही थी जब कि उन्होने सन्‌ १६०७ मे द्विनिटी कालेज केम्ब्निज में प्रवेश किया। यहाँ 
तीन वर्ष में उन्होने अपनी भोतिक विज्ञान की शिक्षा सम्पन्न की--रसायत, वनस्पति-शास्त्र और भूगर्भ-विज्ञान उनके 
विशेष विषय रहे । अन्तर जवाहरलाल हमारे पहले विज्ञान-विंद्‌ राजनीतिक हुए मोर राष्ट्रीय तिर्माण-प्रायोजन समिति 
के प्रधान बने, य कोई आकस्मिक घटना नहीं थी । कालेज के दिनो में वर्न्ड शा, लोजडिकिन्सन, नीत्शे, ऋफ्ट-एविंग, 
टेवेलक ऐलिस आदि उसकी विशेष रुवि के लेखक थे--अर्थात्‌ भतिक विधान के गाथ-साथ वह गासस-शास्त ओर नीति- 
दशास्त का भी प्रध्ययन कर रहे थे। इन्ही दिगो हम पाते है वि पू्वे ओर परिवग के सप्र्पों का जवाहरताल पर गटरा 
प्रभाव पड़ा झोर नेरेडिय टाउनणेड के ऋय एजिया ओर यूरोप वे उन्हे विशेष हूप से प्रभावित किया । सन्‌ १६४७ 
की पहली अखिल एशिया कानफरेन्स को पूर्व गूचना यहाँ से मिलती है । 

सन्‌ १६०७ से आगे, गंदर'--हमारे पहतें रवाधीनता-सगाम--यी ६० वी वर्षगोंठ के समय से हमारे पंश मे सप् 
की जो लहर उठी ओर जिसने सूरत में काँग्रेस के पुराने संगठन को तोड दिया, वह जवाहरलाल को ग्रच्छी तरह स्गरण हैं। 
इन्ही दियो परग्मिद्ध पग्रेज पत्रकार नेविससन, जो भारतीय राष्ट्रवाद के विषय में लिखते थे, पडित भोतीलाल नेहरू के 
श्रतिधि रहे । केग्न्रिय से दूगरी श्रेणी में रासम्भान उत्तीर्ण होकर जवाहरलाद से तडन में दो बर्षे और बितागे। इसमे बहू 
कानून का अध्ययन कश्ते रहे शोर राजनीति तथा फेबियत झार अन्य प्रद्धार के समाजवादी विचारो शोर आदर्शो का सध्ययन 
विवेचन करते रहे। यूरोपीय गहाद्वीप से उनका पहला सम्पर्क तब हुआ जब वह अपने पिता के साथ सन्‌ १९०६ में वलिन गये, जिस 
प्तमय काउट जेंपलित ते झपने आविष्कृत अनूठे वायुबान को उठाया था। अ्रमन्तर पेरिस मे सन्‌ १६१६ गे जवाह रलात 
ते काउठ लेबिये को ईफेल भीनार के ऊपर से भ्रगवा वायुयान उठाते देख। । सन्‌ १६१२ की गभमियों गे अपनी कायून की 
शिक्षा सम्पन्न करके जवाहरलाल कुछ दिनो के लिए नाव गये ओर फिर सात वर्ष के प्रवास के बाद, २३ वर्ष को आयु 

में, बेरिस्टर बनकर भारत लौटे ।* 

सन्‌ १६९१६ मे जवाहरलाल जी का विवाह हुआ । उत्तकी पत्नी कमलाजी का अ्रकाल देहार्त सन्‌ १९३६ में ही 

गया । इन्दिरा उनकी एक मात्र सन्‍्तान है ओर उनको जवाहरलाल जी ने जेल से सम १६३०-३३ मे एक सुन्दर प्रमाला 


'सय्‌ १६१२ में जब जवाहरलाल भारत छीट रट्टे थे तब उमकी शात्या उस पीढ़ी की शाशाओं शोर शआश्षकाशों 
से व्यस्त थी गे कि पहले महायुद्ध का साधना कर रही थी। सम्‌ १६०७ के ऐग के दूसरे महासम्भेलन और सन्‌ १६१० 
की लग्दत की घोषणा से घह परिवित थे। यूरोप के श्रष्तिम शाम्तियादी दशविक टशातसटाब विषंगत हो घुके थे; महात्मा 
गारक्षी, गोखले के सहयोग से, स्मद्स-गान्धी समफोते की तेयारी कर रहे थे और श्राशा कर रहे थे कि बीस वर्ष (१५६३- 
१६१२) से चले आये दक्षिण अफ़ोकी सरकार और भारतीय प्रवाधियों के संघर्ष का शग्त हो जायगा । जब्वन थे विदव- 
जाति-सम्भेलव में जातिलदेष की दारण समस्या का विवेवत हो रहा था। इस सम्मेलन की प्रशंसा स्पामी विवेकानस्, 
सिस्टर विबेदिता और विद्मत्‌ भारतीय बाशनिक आधार्य द्िजेशनाथ शील मे की थी । राष्दृधाव और पशण्तर्राष्ट्रबाद के 
संघर्ष का चित्रण रवीजमाय ठाकुर अपने उपन्यास गोश' भे कर ही चुके थे । सम्‌ १६१२ से ठाकुर लब्बम में ही थे 
और उतकी गीतांजलि/ के अंग्रेज़ी श्रमुवाद का प्रकाशन हो रहा था---जिस पर उन्हें अगले वर्ष मोबेल पुरस्कार मिला । 
कि की श्साधारण भविष्यकल्पना इस बीच माठक प्रायव्िवर्ता से रत के भावी असहयोग आम्वोलस का श्राजास दे 
चुकी भी। डाकधरा और अचलायतर्ता दो और नाटकों मे इसका विकास भी हो चुका था। सासथीय यातना की 
उसड़ती हुई लहर के सामने कोई भो चीज़ अडिय होने का दावा नहीं कर सकती थी--ब्रितानी साजझ्ञाज्य भी यहीं । ठाकुर 
की काव्य-बीणा और गात्धी की सच्तवाणी ने इस मानवीय यातना का उच्चयन किया । यहु एशिया की जागृति का सु था 
जिसमें चीन से सांतू शासव का पतस हुआ, घीसी प्रजातस्ण की नीच पड़ी, भारतीय फांग्रेंल फा रूपान्तर हुआ । 
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लिखी जो कि भ्रतन्तर विश्वइतिहास की ऋलक नाम से प्रकाशित हुईं । केम्ब्रिज से शिक्षित वैज्ञानिक के नाते नेहरू सहज ही 
किसी विश्वविद्यालय में विज्ञान के श्रध्यापक और अन्वेषक हो प्कते थे । विज्ञान के प्रति उनकी लगन उन्हें सहज ह्दी 
उस क्षेत्र में अग्रणी बना देती । इसी तरह बैरिप्टर होने के और भारत के वकीलों में प्रमूख पंडित मोतीलाल की एक 
मात्र सन्‍्तान होने के नाते जवाहरलाल थोड़े-से परिश्रम से सहज ही वकालत के क्षेत्र में नाम और धन कमा सकते थे । 
लेकिन उन्होंने दो में से किसी को नहीं चुना और राष्ट्रीय राजनीति का कंटकाकीर्ण पथ ही चुना । इससे उनका लाभ 
हुभा या हामि, इसका उत्तर समकालीन इतिहास ही देता है । झ्ञाज यह असंदिः्प है कि उत्होंते उचित निर्णय किया, 
श्र वह हमारी राजनीति में ऐसा तथ्य लाने में सफल हुए जो कि शन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व रखता है। 

सन्‌ १६१२ के जाड़ों में उन्होंने पहली बार काँग्रेस के श्रधिवेशन में भाग लिया । यह अधिवेशन बाँकीपुर-पठना में हुआ । 

उन्होंने पाया कि यह एक लगभग सामाजिक अवसर है। केबल गोखले की प्रतिभा और दाक्ति ने उन्हें प्रभावित किया 

बल्कि वह यह भी सोचने लगे कि वकालत छोड़कर सर्वेच्ट्स श्राफ़ इंडिया सोसायदी' के सदस्य बस जायें । नरम दल का यूग 
समाप्त हो रहा था, पहले महायुद्ध के आरम्भ होते ही तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में होमझूण आन्दोलन आरप्भ हो 
गया। सरकार के कांन खड़े हुए और एनी' बेसेंट को बन्द कर दिया गया, क्योंकि होमरूल श्रान्दोलय से सैनिक उद्योग में 
बाधा पड़ने की आशंका थी । इससे होमछल लीग का विस्तार और भी बढ़ गया श्ौर तेज बहादुर सप्र, मोतीलाल नेहरू 
आदि नेता भी उसमें सम्मिलित हो गये। इलाहाबाद में सन्‌ १६१४ में जब जवाहरलाल पहली बार एक राजनीतिक वक्‍ता' 
को हूप में मंच पर आये और उन्होंने भरा दिनेन्स द्वारा भाषण और प्रकाशन का दमन करने की सरकार की नीति का जोरदार 
विरोध किया तब डाक्टर सग्र ने मंच पर ही जवाहरलाल को गले से लगाकर बधाई दी | सन्‌ १११६ में लखनऊ काँग्रेस 
ने काँग्रेस और मस्लिम लीग के सहयोग की नीति को स्वीकार किया । 

इसी बीच मांटेग साहब भारत पवार । भांटेगू-वेस्सफ़ोड योजना ने भारत की तरबक़ी' के लिए तो विशेष कुछ नहीं 


किया लेकिन हिन्द और मुस्लिम नेताश्रों के बीच में फट ग्रवस्य डाल दी शौर सन्‌ १६९५ में दोनों को बीच में खाई स्पष्ट... 


नजर शआाते लगी।॥ छः 
हला महायुद्ध समाप्त हुआ । मित्रराष्ट्रों की जय हुई। भारत ने यु: ओर धन की बहुत बड़ी क्षति उठांयी 


ध्छ 


थी और इसलिए भारतीयों को पूरी झ्राशा थी कि उनकी परिस्थिति में कुछ सुधार होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा. । 


_... जनता के दमन के लिए रोल क़ानून जारी हुश्ना और सन' १६१६ में अ्रमृतसर का हत्याकांड हुआ । तरम दल के नेताओं .. 
'सें मोत्रीलाज जी अभीर हो रहे थे। उन्होंने इलाहाबाद से. 'इंडिपेंडेंट' का प्रकाशन आर४्भ किया श्रौर कूछ समय के लिए ... 
जवाहरलाल जी को उसका संचालन-भार ग्रहण करने के लिए कहा । सन्‌ १६१९ के जाड़ों में काँग्रेस अमृतसर में हुई... 

. और इस अधिवेशन को पहला: सम्पूर्ण गास्धी-प्रधिवेशन कहा जां सकता है । गास्धी जी ने हाल ही में छूटे हुएअली< - 
बच्धुओं को गले लगाया और जनवरी १६२० में खिलाफ़त- भाव्दोलन का तया परिच्छेद प्रारस्भ- किया... श्रास्त 
१६२० को गास्धी जी का असहयोग आन्दोलन आरम्भ हुआ । आन 


जिस समय भारत की. राजनीति वर्पर्ण परिवर्तन हो रहे थे, उस संगम जवाहरलाल: अवध के _ 


.....- किसांतों कीशोचसीय परिस्थिति का. पहले-पंहल अध्येयत: कर रहे थे । रूस में सोवियत शासल की स्थापना के तीन वर्ष 
.... बाद ही हम पाते हैँ कि जवाहरलाल भारत के श्रौसत राजनीतिक को बूर्जुआं राजनीति का शिकार' कहकर उसकी तिस्दी 
........ कर रहें है। उन्होंने यह समझा कि प्रतापगढ़, रायबरंली भौर फैज्ञाबाद के जिलों में एक किसान कोन्ति:ही हो रही थीं। 

हा ह है : गाल्धी जी ने चम्पारंन और केरा में किसान आन्दोलन त्त क्रो जो नया रूप दिया उससे जवाहरलाल जी-को मह भ्रतुभव हुआ : 





१२३४ मेहरू अभिनरदत अन्य 


भारत के किस्तानो और मजदूरों की समस्याओं का अध्ययन, अन्तर्राष्ट्रीय मजदूर आस्दोलनों के परिपाश्व मे, करने लगे । 
आशिक न्याय शोर सामाजिक सुरक्षा की समस्याग्रो को, जो कि न प्रादेशिक है शोर न राष्ट्रीय, जवाहरलाल अच्छी तरह 
समभाने लगे । उतकी आत्मकथा ओर अन्य रचनाग्नो से लक्षित होता है कि उनके भीतर राजनीतिक राष्ट्रवाद शोर 
आशिक सामाजिक श्रन्तर्राष्ट्रवाद का संघर्ष बहुत दिनो तक चलता रहा ।' 

सन्‌ १६२१-२२ में, जब श्रतेक प्रमुख राजनीतिक कार्यकर्ताओं के साथ महात्मा गारवी भी जेल भेजे गये, तब 
इलाहाबाद के जिलाधीश के सामने जवाहरलाब ने एक बयान दिया था जो उद्धृत करने के योग्य है : इंग्लैंड मे लम्बे 
प्रवास के बाद, दस वर्ष से कम हुए, में भारत लोटा था | हेरो ओर केम्ब्रिज की मानवताएं और पूर्वग्रह सभी मैने 
अ्रपता लिये थे श्रौर भेरी रुचियाँ कदाचित्‌ भारतीय से भ्रधिक अग्नेजों की-सी थी ।” विदेशी संस्कृतिवाला यह युवक 
भारतीय ही एक दित विदेशी शासकों के हाथ मे से स्वाधीन भारत का शासन-सूत्र लेने को था। बत्तीस वर्ष की झ्रायु 
में जवाहरलाल ने प्रपने आ्ादश की घोषणा करते हुए कहा था: “दुनिया जानती है कि हमारी शक्ति, हमारी 
जनता के सहयोग और देशवासियों की संदभावना से हैँ। हमारे अस्त्र बल और हिस!। के पुराते भअ्रस्त्र नहीं है। 
हमारे महान्‌ चेंता गान्धी जी ने हमें जो नया अस्त्र दिया हे उसका नाम हे प्रेम ओर अहिसा । हम कष्ठ सहकर अपने 
थेये से ही अपने प्रतिद्वन्द्दी का हृदय परिवर्तत करवाना चाहते है।. .. . . आज किसी भारतवासी के लिए इससे 
बड़ा और क्या सोभाग्य हो सकता हूँ... झादर्श के लिए जीवनदान या अपने गौरवसय स्वप्न की साक्षात्‌ 
प्राप्ति !” भारतीय राष्ट्रवाद के इस शत्तर्राष्ट्रीय पहलू को महात्या गास्धी ने अश्रहमदाबाद में अपने सुक़दमे के समय 
अभियुक्त के रूप में बयान देते हुए एक श्राध्यात्मिक रूप दे दिया। गान्धी-तीति के इस पहलू का विवेचन करने 
का सौभाग्य मुझे सन्‌ १६२२ में स्विदृजरलेड से सिला, जब 'वीमेन्स इंटरनेशनल लीग फ़ार पीस एन्ड' फ्रीडम' से 
व्यास्थान देने को लिए मुझे तिमन्त्रित किया गया था । अपने विख्यात भाई रोमें रोलों के साथ कूमारी रोलों वहा 
उपरिथत थी; रोग रोलोँ ने आग्रह किया कि महात्मा गारधी की पहली यूरोपीय जीवनी लिखने मे में उनकी सहायता 
करूँ । यह जीवनी यूरोप की सभी भाषाओं में अनूदित हुई । उस समय से गान्धीवाद एक विश्व-झानदोलन हे, और 
जवाहरलाब के जीवन और भाषणों को इसी परिपारव में देखना चाहिए | सन्‌ १९२६-२७ मे श्रीसती कमला नेहरू 
की बीमारी के कारण, उनके इलाज के लिए, उन्हें लगभग दो वर्ष योरोप में रहना पड़ा । उसका उन्होने भरपूर 
उपयोग किया । इच्ही दिनों वह प्रारम्भिक युग के भारतीय काच्तिकारियों के भी सम्पर्क में आये-«दुयामजी कृष्ण 
वर्भा, महँ्र प्रताप, श्रीमती कामा, लाला हरदयाल, वीरेन्द्र चट्टोपाध्याय आदि से उत्का परिचय तभी हुआ । इन्ही 
दिनो एक धर्मान्च मुसलमान के हाथो स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या का दारुण प्रमाचार उन्हे मिला और बह भारतीय 
राष्ट्रवाद के लिए साम्प्रदायिक हेष के खतरे को समभाकर चितित हुए । फ़रवरी १६२७ मे जवाहरलाल ने गरसेल्स 
के अन्तरष्ट्रीय साम्राज्यवाद-नविरोधी सम्मेलन! में भाग लिया। उन्होंने स्वाधीनता के लिए लड़ते हुए चीनी 
राष्ट्रवादियों का उल्लेख किया शौर बताया कि कैसे भारतीय कांग्रेस भी ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरद्ध भारत 
में स्वाधीचता-आरन्दोजन को संगठित कर रही है। ब्रितानी श्रौर भारतीय पूँजीपतियों के खतरनाक गठबन्धन का 
भी उन्होंने उल्लेख किया । कोलोन में भी उन्होंने स्ाम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन में भाग लिया और नवम्बर १६२७ 


इस प्रसंग में १४ प्रगस्त १६४७ की रात को दिये गये उसके भाषण के कुछ वाक्य उत्लेखनीय है : 

“वर्षों पहले हमने विधि के लाथ एक समझौता किया था, और शत समय थ्रा रहा है कि हम अपना बचस प्रा 
करें। भ्ाधी रात को, जब सारी दुनिया सो रही होगी, घारहु के घंटे के साथ हिन्दुस्तान में जीवन और एयातरखू्य का नया 
जागरण होगा । हमें उचित है कि इस गौरबपूर्ण क्षण में हम हिन्दुस्तान और उसकी जनता की सेपा का, उसके प्रति और 
उससे भी बड़े भानवता के आदशो के प्रति समर्पण का प्षत्त लें ), . . . . . विदेशी प्रभुता उखाड़ फेकता ही पर्याप्त नहीं है । 
जब तक अत्येक भारतवासी स्वतन्त्रता की साँस भहीं लेता, जब तक उसका दुख दर नहीं होता और उसकी कठिन परि- 
स्थिति नहीं सुधरती, तब तक हमारा काम श्रध्रा है. . . , . . कहा गया है कि शार्सि श्रविभाज्य है; व्वतत्ञता शौर प्रगति 
भी अविभाज्य है। और श्राज जब कि बुतिया को अलग-अलग खंडों सें विभाजित करके नहीं रब जा सकता, पथ 
पराजय की दृ्धेदनां भी भ्रतिभाज्य है 


मेक पर... नल फल आज. हल कम लरक आओ न्क्ी 


प्रव्तराष्दुवादी मेहुछझ : कालिदास नाग १२४ 


में कूछु दिन के लिए मॉरकों गये जहाँ सोवियत जनृतस्त् की दसवी वर्षगांठ मनायी जा रही थी। भारत लोटकर 
काँग्रेस के भद्रास-अधिवेशन में उन्होंने वह युग-परिवर्ततकारी प्रस्ताव उपस्थित किया जिसके अनुसार कांग्रेस 
ने सम्पूर्ण राष्ट्रीय स्वाधीनता को भारतीय जनता का ध्येय घोषित किया, झौर इस प्रस्ताव के समर्थन 
में एक स्मरणीय भाषण दिया। अक्टूबर १९२८ में भाँसी-सम्मेलन में जवाहरलाल ने इस बात पर जोर दिया कि 
राजनीतिक स्वतन्त्रता ही काफी वही है श्लौर उसके स्वाथ साथ भारत की करोड़ो जनता के लिए सामाजिक ग्याय 
ओर अआ्राथिक सुरक्षा की भी व्यवरथा होनी चाहिए । इस प्रकार वहू न केवल नये विचार देश में फँया रहे थे बह्कि 
भारत में एक नये युवक-आनन्‍्दोलन का भी सूत्रपात कर रहे थे जिसका इसी तरह के राजनीतिक आन्दोलनो के साथ 
सम्बन्ध हो । सन्‌ १६२८ के जाड़ो में कलकत्ता-काँग्रेस के दिनो मुझे पढित नेहरू से मिलते का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
जवाहरलाल तब अभ्रपता चालीसवों वर्ष पूरा कर रहे थे तभी मेने अनुभव किया कि वह ने केवल एक प्रमुख राष्ट्रीय 
नेता है बल्कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय गौरव प्राप्त कर लिया है । रोम रोलों से में सुन ही चुका था कि यूरोप मे अन्तराप्ट्र- 
वाद के लिए प्रयत्न करनेवाले लोगो पर उनका कितना गहरा प्रभाव पडा है और किस प्रकार उन्होने जवाहरलाल को 
भविष्य का नेता मान लिया है। सन्‌ १९३०-३१ में जेनेवा में राष्ट्मथ की बैठक में योरोपीय नेताओ्ों से बातचीत 
करके मेरी यह धारणा भौर भी पृष्ठ हो गयी क्षन्‌ १६२६ में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन काँग्रेस ने पंडित नेहरू को 
सभापति चुना, सनू १६३० में लाहोर-कंम्रेस में उत्होंने एक साथ ही साम्राज्यवाद श्रौर पूंजीवाद को चुनौती दी भौर सम्पूर्ण 
स्वाधीनता का प्ररताव पास करते हुए हमे यह भी घाद दिलाया कि समूची मानव जाति को तत्कालीन दासता से मुक्त 
कराने का महान्‌ प्रइत्त भी हमारे सामने है। सन्‌ १६३०-३१ में असहयोग श्रान्दोलन दूसरी बार शिखर पर पहुंचा 
प्रौर दमन-चक्र जोरो से घला। महात्मा गास्धी, जवाहरलाल गश्रोर उनके साथी वार-बार जेल गये । कमला जी का 
स्वास्थ्य बिल्कूल गिर गया भ्रोर उन्हें यूरोप ले जाना पडा जहाँ राम १६३६ में उनका देहान्त हो गया । बीस वर्षो 
के विवाहित जीवस में कमलाजी के त्याग और तपस्या से जवाहरलालजी में भारतीय नारी के प्रति नया संम्मान 
जाग्रत हुआ, शौर किसी नेता की श्रपेक्षा श्रधिक तीब्रता से जवाहरलाल ने अनुभव किया कि भारत की स्वाधीनता' 
केवल पृरुषो द्वारा नहीं प्राप्त होगी और सम्पूर्ण स्वाधीनता के लिए भारत की सेवावृत्ति नारी का सहयोग अ्रनिवार्य 
है | बाडेनवेलर और लौसान के अस्पताल में बीते हुए सन १६३५-३६ के उन दिनो का दु ख़द इतिहास जवाहरलालजी 
ने बहुत दिनो बाद अपनी हिन्दुस्तान की कहानी में ही लिखा । 

भावों की गहराई शोर भावनाश्रो की तीत्रता ने मानो जवाहरलाल को बिल्कूल ही बदल' दिया, भौर आत्मकथा 
या दूसरी रचताओं में वर्णित उनके लिजी जीवन की कहानी एक तिजी कहाती ने रहकर एक समूची पीढ़ी की कहानी 
हो गयी । जवाहरलाल की ग्रात्मकथा के बहुत-से विदेशी पाठक उनके जीवन की और भारत के आधुनिक इति- 
हास की अनेक घटनाओं को ठीक-ठीक' नहीं समभते, लेकिन भें निजी अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि जवा- 
हरलाल ते अपने निजी अथवा सार्वजनिक जीवन में जिन मौलिक सत्यों की प्रतिष्ठापना की उन्हें जवाहरलाल के 
सभी पाठक अ्रच्छी तरह समझते है, और जवाहरलाल का भारत मानव की आज़ादी का प्रतीक है। फरवरी १६१६ मे 
लन्दत के 'इडियन कसिलिएशन ग्रूप के सभापति कार्ल हीभ के प्रश्नों का उत्तर देते हुए जवाहरणालजी ने भारतीय 
राजनीति और समाज की कूछु मौलिक समस्याभ्रो का स्पष्टीकरण किया था । सन्‌ १8३१८ में जवाहरलाल इस्पानी 
गृहयुद्ध के मोर्चे पर गये । उसी वर्ष सितम्बर में वह जेनेवा से म्युनिक-सम्मेलन की भ्रालोचता कर रहे थे। परिचय 
के लोग पडितजी की इस्पानी साहस-मात्रा को एक सतक समझे सकते है; भारत ने स्थाय और भाववता के ताम पर 
इस साहसिक कर्म का अ्रभिनन्‍्दत किया। पश्चिमी भत्तर्राष्ट्रवाद के समझवार नेता इसके आदेशों की बोरं-बार उपेक्षा कर 
जाते हैं। इस लम्बे अ्रनुभव ने जवाहरलाल के राष्ट्रवाद को एक अनूठा अन्तर्राष्ट्रीय छूप दिया जिसे संमभने में बाहर के 
लोगीं को कठिनाई हो सकती है, लेकिन' जो राममौहन राय भौर रवीखताथ ठोकूर के ग्राध्यात्मिक अनुवर्ती के संवथा 
श्रनुकूल थी। दक्षिणी श्रमरीका के इस्पाती उपसिवेश ने जब इस्पानी सं|ज्राज्य से मुक्ति पायी तब रामतीहेन राय 
ने अपने यूरोपीय और भारतीय मित्रों को भोज दियां था। जवाहरलाल ने इस्पाती लोकंतन्वब्राद के संबंध को भ्रपने 
अ्रन्तर्राष्ट्रवाद की परिधि के बाहुर तहीं समझा | इसी मौलिक सम्बन्ध के नोते उन्होंने जापानी भीषण से पीड़ित 
चीमियों की सेवा के लिए चिकित्सके-मंडल भेजा । भारत के प्रति चीन की इृतश्ञतता मादौल बांगे कोई शोक और श्रीमती 


। 
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का अनंत १७७-अधिसाओ जश्म्कुद तह 


>> चलाता अकाल फुल 


१३६ नेहरू अखिनच्दत प्रत्ण 


चाग ते प्रत्र॒ १६४२ में अपनी भारत-यात्रा के समय प्रकट की । चीन में शोर अम्यन्न शासनों के उत्पान-पतन के बीच 
हमें यह याद रखना चाहिए कि दूसरे महायुद्ध के कठिन समय में भी जवाहरलाल ने अपनी अन्तर्राष्ट्रीय दृष्टि को 
संकीर्ण राप्ट्रनीति से पुँधला नहीं होने दिया बल्कि किसी भी जाति या धर्म के मानवों के कष्ट को अपना कष्ट समझा । 
उनके चरित्र की इस विशेषता और उनके विचारों की इस उच्चता की प्रशंसा गहात्मा गान्‍्धी ने अ्रपती सरलतम भाषा 
में की थी : यह स्वीकार किया जाय कि वह (जवाहरलाल) इसे अपनी शान के ख़िलाफ़ समभते है कि किसी दूसरे 
देश की बलि देकर अपनी स्वाधीनता प्राप्त की जाय । उनका राष्ट्रवाद श्रोर उनका श्रन्तर्राष्ट्रवाद एक ही तल पर है।' 
सन्‌ १६२७-२८ में साइमतन कमीशन के बहिष्कार से लेकर सन्‌ १९४२ के ऋ्रिंप्स प्रस्ताव को अस्वीक्षति 
तक के पत्वरह वर्षो में भारत ने ब्रितानी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ी जिसकी चरमावस्था में जनता का नृशंसता- 
पूर्ण दमन हुआ श्र सभी नेता जेल में डाल दिये गये; ये सब तो हमारे निजी इतिहास की बातें हैं। उनमे से कूछ ने 
अ्रनन्तर एशिया-व्यापी महत्व प्राप्त किया। किन्तु जवाहरलाल के कारावास से हमे दो श्रप्रत्याशित लाभ हुए : 
एक तो उन्होंने जो ग्रात्मकथा लिखी ग्रौर दूसरे उनकी हाल ही मे प्रकाशित इतिहास-व्यास्या हिन्दुस्तात की कहानी । 
ये दोनों भ्रन्थ राष्ट्रवाद के भी और अन्तर्राष्ट्रवाद के भी विकास की महत्त्वपूर्ण सीढ़ियाँ है, यद्यपि एमकी विवेचना 
का यह स्थान नहीं हे। इन पुस्तकों का अध्ययन करते हुए हम बार-बार अनुभव करते है कि यद्यपि धटठनायकर ने 
उन्हें राजनीतिक ही बनाया, तथापि वह दार्शनिक या इतिहासकार---विश्व-श्रान्दोलनों का समन्धय करने बाले--भी 
हो सकते थे । उनकी आत्मा की महत्ता और उनकी ऐतिहासिक सूक उन्ही के शब्दों में अ्भिव्यक्त हो सकती है : 
“साचव की आत्मा भी कसी अद्भुत वस्तु है ! असंख्य चुटियों के रहते हुए भी मानव युगों-युगों से श्रपने 
जीवन झोर अपने प्रिय सव कुछ को एक भ्रादर्श के लिए बलिदान करते आये हु--सत्य के लिए, विश्वास के लिए, 
देश के लिए, और धर्म के लिए । वह आदर्श बदल सकता है, लेकित आात्मत्याग की वह क्षमता बनी रहती है; भौर 
इसी के कारण वह क्षमा का पात्र है और उससे निराश होता अस्म्भव है । विनाश के बीच में खड़ा होकर भी उससे 
प्रत्म-सस्मात नहीं खोया है और उसके प्रिय आद्श्षों में उसका विश्वास नही डिणा है । प्रकृति की महाव्‌ शक्तियों 
के खिलौने, इस महान्‌ विद्व में एक धूलिकण से भी कम होकर भी, मानव ने भौतिक शक्तियों को चुनौती दी है ग्रोर 
अपने कान्तद्रप्टा मत के सहारे उत्त पर विजय पाने का यत्स किया है। देवता चाहे जो या जैसे रहे हों, मानव में 
देवत्व का श्रंश भ्रवश्य है--जैसा कि उसमे असुर का भी क्षेश है । 
भविष्य अंधेरा और अतिश्चित है । लेकित्र हुम उसकी शोर बढ़ते हुए रास्ते का कुछ भाग देख सकते हैं, 
आर उस पर दृढ़ पेर रखते हुए बढ़ सकते हे; यह विश्वारा लिये हुए कि ऐसी कोई घटना नहीं हो सकती जो 
मानव की आत्मा को परास्त कर दे--मानव की झात्मा को जो इतनी दुर्घटनाओं पर विजयी होती झायी है. , , .” 


खप्ल १९४६ 








जन्मदिवस पर 
यह फोटो पिछले जम्मदिवस पर लिया गया था। 


पंजाब फ्रोटों सविसत 


5|ए०३ ॥0॥० 
सिपारामश्षरण गुप्त 


जगगग जगमग यह हीरक तिथि यकत जवाहर जिसमें ; 
सुचिर काल की उज्ज्वल भ्राभा हैं उज्ज्वलतर इसमें । 
श्राज ग्रनज कवि का स्वर ऊंचा श्रग्मज की ध्वनि लेकर , 
जियो जवाहर, जियो, जगत को चिर-संजीवन देकर । 


जितना कंटकरपूर्ण कुटिल पथ चल आये तुम निर्भय, 
चलना है भागे उत्तना ही कठित विल्ष्टः संकटमय । 
अ्रविक्षत-बदन निरन्तर तुमर्व पिया भ्रमृत-सम विष जो , 
हुआ वहीं निशेष सभी बहू, तुम्हीं पियोगे इसको। 


तुम जनगण के मंगल यात्री, बढ़े जा रहे शविरत, 
श्राधी. पानी तिमिर बीच के होंगे सभी पराहत । 
देख रहे हम यहाँ हुदय के प्रेम-प्रदीप जगाये, 
मानव; तुम सौ-सौ विध्यों को जय करते ही आाये। 


_ अभिनन्दित हैं. स्वयं तुम्हारे जय-अभिनन्दन-कारी,.. 
 जगी, तुम्हारे गुण-कीर्तव में कीतित कीति हंमारी। 
... आज बच्थुजन मेंद करेंगे जिसका जो गन. भायो, 
नह भर छ रहा हूँ में निज. कवि से, कवि हे, तू क्यों लाया आम 


5. लाया है निज. शब्दांजलि में: वह बापू की वाणी, | 
... . .- हिसाग्रेसित.. नाश के पथ प्र है भूतल के. प्राणी॥ हि कक 
जीतना है तुमको उनके. हित अभय “अ्रहिसो लेकर, 
जियो जवाहर, होकर सबके, भार बहुत॑ है तुम-पर [” हा 
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डिम्भानामिव निर्मल मुदुतरं योपषिन्मणीनामिव । 
ग्रोद्यत्साहसविभ्रम॑ युधिचरद्योधाग्रगानामिव । 
निलिप्त॑ वरयोगिनामिव मुहुर्नातारसं दुश्यते । 
चित्त पण्डितराड्जवाहरविभोस्तत्तत्करियासम्प्लवे || १॥॥ 
यदि विश्वसिति स्वचेतसा निरशितिन प्रविमुव्य कार्यवित्‌ । 
कूरुते करणीयमज्जसा न' च थुक्ति न च तकंमीक्षते ॥२॥ 
निहत्य कोरवान्सवान सज़जरे पाण्डवाग्रज: । 
अजातशात्रवप्रस्यां रूढ्था केवलमन्वभूत्‌ ॥३॥। 
ग्रजातशत्रुरवासा प्रेमावजितशात्रव: ॥ 
जातो वा जायमानो वा तास्य शजत्रुजनिष्यते ॥४॥ 
द्ेष्टि दुर्वेत्तोमिवासी जाति व्यवित न वा ववचित्‌ । 
अचित्तयन्नात्मसु्सत॑ खिद्यते लोकहेतुना ॥॥५॥ 
अ्राइगलेयहस्तानिजराज्यलक्ष्मीमरबतपात॑ जगुहे सुयोगेः । 
प्सो महात्माभिमतानुयायी शार्दूलवक्‍त्रादिव सांसखण्ड्म ॥६॥। 
नीचेरगति भुवि निरस्य निजप्रजानामुच्चैगति सशमुपबंहयतोडस्थ शवितः । 
प्राचीननव्यतरसंस्कृतिसास्ययो्ग सम्पाद्य सर्वेजनविस्मयमातनोति' ॥७॥ 
सर्वप्रपञ०चजनतासमताप्रपत्तिसौहार्दशान्तिसुखनीवतसाधवेंत्त._ ॥ 
तद्रामराज्यमचिरादिव संविधाय गान्धेर्मनोरधमसौ सफलीकरोति ॥5॥। 
खण्डान्तरोज्ज्वलमहापुरुषप्रशंसासम्भावितात्मगुणसम्पदुदी गँकी तिः । 
क्षेमाय सर्वजगतामुदयाय भूमात्‌ पूर्णायुषा श्ुतिहितेन जवाहरेन्दु: ॥९॥ 
सर्व सहां निजकुटुम्बसिवाभिपश्यन्‌ प्रेमाबतार इब यः परमेद्वरस्थ। 
श्रीषष्ठिपूतिमहसम्भूतभव्यलक्ष्मी: सोड्य पुनरविजयतां परषष्टिपूरत्या ॥१०॥ 
अ्पूर्वा] सद्भतिर्भूयादनपाया गिरा श्रियाम्‌ | 
सत्य धर्म: समेधेतां पण्डितेन्द्रे प्रशासति ॥११॥ 


““बासा सूर्यनाशयण ज्ञात्ली 





करना पड़ा है । अपने माता-पिता तथा पत्ती का विरोध: होते हुए भी राजतीलतिक काम करता कोई आसान बात-नहीं है. । * 





तरेच्च देव 


जहाँ तक मुभे स्मरण है, पंडितजी से मेरी सब से पहिली मुलाक़ात सन्‌ १६१६ या, १७ में हुई जब बह प्रात्तीय होम रूल 
लीग के सैक्रेटरी थे। उस समय मे फ़ैजाबाद शाखा का भन्‍त्री था। जब असहयोग भ्रान्दो लन आरम्भ हुआ। तब पंडितजी फ़ैजाबाद 
श्राये । उस समय भ्रकबरपुर झोर टाँडा तहसील में किसान-भ्रान्दोलन का बड़ा ज़ोर था और श्रकबरपुर में गोहन्ना का मैदान 
प्रपनी ऐतिहासिक सभाझों के लिए काफ़ी प्रसिद्धि पा चुका था। में उस समय वकालत छोड़ चुका था । पंडितजी पर ग्रस्नहयोग 
आन्दोलन का गहरा प्रभाव पड़ा था। यदि यह कहा जाय कि उस समय उनका नूतन आध्यात्मिक जन्म हुआ तो कोई शत्यूक्ति व 
होगी। इसने उनकी सारे जीवन पर गहरी छाप डाल दी । पंडितजी वातावरण से बहुत कुछ प्रभावित होते हैं। उनका रहन-सहन 
बिल्कुल बदल गया। पुराने झानन्द भवत का नक्शा ही कुछ और हो गया। विलायती कपड़ों की होली की गयी । पंडितजी ले 
सिगरेट पीना छोड़ दिया और उसके स्थान में सुपारी, इलायची का व्यवंहार शुरू किया। उन दिनों उनके पास सदा एक बटुवा 
रहा करता था । वह छोटे से छोटे आदमी के यहाँ ठहर जाते थे और जीवन में एक बड़ी सादगी झा गयी थी। गान्धीजी के 
ज्यवितित्व का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा था और इसी कारण वह उन दिनों गीता पढ़ा करते थे। उनके घर में लड़कियाँ संस्कृत 
ती थीं । पंडित मोतीलालजी की यह विशेषता थी कि जिस काम में वह पड़ जाते थे उसमें पूरे दिल से लग जांते थे। जब 
अग्चहयोग आन्दोलन में शामिल हुए तो पूरी ताक़त लगा दी। बकालत तो उन्होंने छोड़ ही दी, साथ ही अपंन्ा रहन-सहन 
भी बदल दिया। कहा जाता है कि जवाहरलालजी के कारण उन्होंने श्रसहयोग आन्दोलन में शिरकत को थी। यह बाते भ्रंवातः 
ही ठीक है । वह कोई भावुक व्यक्ति नहीं थे; जिस बांत को बुद्धि ग्रहण करती थी उसी को स्वीकार करते थे। किन्तु यह 


सच है कि अपने परिवार से, विशेषकर जवाहुरलालजी से, उनको विशेष स्वेह था। जवाहरलालजी इस आन्दोलन में श्रा गये, 


इसका -भी थोड़ा-बहुत प्रभाव उन पर पड़ा । किन्तु स्वतन्त्र रीति से उन्होंने अपना निर्णय किया था। पंजाब की घठनाओ्रों का . 
उनपर विशेष प्रभाव पड़ा और यंह भी सच है कि गान्धीजी के भनोखे व्यक्तित्व का जादू भी उस पर चल गया । मोत्तीलालजी .. 
य॑ पुराने नंताश्रों की अ्रपेक्षा कुछ पहले आन्दोलन में आये । सी ० भरार० दास नागपुर में ही अपना निर्णय कर सके । उनके 


सामने केवल यह समस्या थी कि यवि मैं: वकालत छोड़ दूँगा तो सार्वजनिक कार्य के लिए घन कहाँ से झायेगा। मुझे अच्छी तरह. 
स्मरण है कि नागपुर अधिवेशन (सन्‌ १६२० ) में मेरे सम्मुख कुछ बंगाली कार्यकर्ताओं ने उन्हें घेर लिया और उनसे श्रान्दी लग... ० 
.. का नेतृत्व करने की प्रार्थना की । उन्होंने यही समस्या उन्तके सामने रखी और कृछ विंचार-विंनिमय के बाद तथा-तवयुवकों द्वारा... 5 5० 


. यह शादवांसन प्राप्त-करने प्र कि धने की कमी नहीं रहेगी, उन्होंने अंपेता अस्तिंग निर्णय असहयोग नी पक्ष में किया! । 


द जवाहरलालजी का.सारा परिवार प्रसंहयोग आन्दोलन में शरीक हो गया । इसलिए उतको अपने घर में किसी. «5 
प्रकार का संघर्ष नहीं करनों पड़ा. ।. हमे जातते हैं कि कितने ही राजनीतिक कार्यकर्ताशों की घरवालों - के विरोध का सामना: | 





हे कि इनका भ्राशीवदि ओर सहयोग .-बिरलों को ही. मिलता. है। 'जवाहरलालजी :जी-जात से श्ान्दोलत में: पड़ गये): भब वह 


7 _ अमीरों के लड़के होते हैं बैसे ही वह भी थे। उसी 2 
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वुत्ति छोड़कर राजनीतिक कार्य करने हिन्दुस्तान लौट आये । इस केन्द्र का प्रभाव जवाहरलालजी पर नहीं पड़ा । बह लोक- 
माच्य तिलक से प्रभावित अवश्य हुए थे। लोकमान्य को सन्‌ १६९०५ में छः वर्ष का कठोर दंड हुआ था । उस समय नवयुवकों 
पर तिलक का बडा असर था। फ्रेंबियन सोसायटी के काम का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव उनपर पड़ा था। किन्तु यह प्रभाव एसा नहीं 
था जो उनके जीवन की दिशा को मोड़ देता । वह जब भारत लौटे तो अन्य वकीलों की भाँति कांग्रेस के अधिवेशन में शरीक 
होने लगे । पर उस समय की कांग्रेस कोई क्रियाशील संस्था ने थी । तिलक दल के मिकल जाने के बाद से उसका प्रभाव 
बहुत घट गया था । सन्‌१६१६ में जब दोनों दलों में मेल हुआ तब फिर धीरे-धीरे उसका प्रभाव बढ़ने लगा । होम रूल 
लीग में जवाहरलालजी ने काफ़ी दिलचस्पी दिखायी, पर इससे भी उनके जीवन में कोई परिवतंन नहीं हुआ । किन्तु गान्वीजी 
के व्यक्तित्व और ग्रसहयोग आन्दोलन ने उनकी काया पलट कर दी । में कई ऐसे सज्जनों को जानता हूँ जिनमें इस प्रकार 
का परिवर्त्तत घटित हुआ ! एक सज्जन हैं जो श्रसहयोग के पहिले शराब पिया करते थे और जुवा खेला करते थे । घर के रईस 
थे, कोई कामकाज नहीं करते थे । बुजुर्गों की कमायी दौलत उड़ाते थे । राजनीति की गब्ध भी उन तक न पहुंची थी । किन्‍तु 
अस॒हयोग आन्दोलन ने उद्पर जादू का-सा असर किया। बहू राजवीति में श्रा गये और अपनी पुरानी सब आदतें छोड़ दीं. । 
तारीफ़ यह कि उस दिन से भ्रांज तक शराब नहीं छुईं । इसे कहते हैं काया-पलट । जवाहरलालजी में भी कुछ ऐसा ही 
हुआ । बह स्वयं इसे स्वीकार करते हैं। जब हम लोग अहमदनगर के क़िले में बन्द थे तब एक दिन मुझसे उन्होंने कहा कि 
जेल ने म्णे आदमी बना दिया ।शर यह बिलकूल सच है। यदि वह असहयोग में भाग न लेते और उनकी. क्षिन्द्रगी में उसके 
कारण एक गहरी तबदीली न झ्ञाती तो उनके व्यक्तित्व का विकास केसे होता और वह एक भन्तर्राष्ट्रीय व्यक्ति कैसे बनते ? 
यरोप के सन्‌ १९२५-२७ के प्रवास तथा बार-बार जेल-यात्रा ने उन्हें पढ़ने भर विचार करने का अवसर प्रदान किया । जेल मे 
उन्होंने काफ़ी ग्रध्ययन किया और लिखा । लिखते भी हैं बहुत तेज और सुन्दर । मु याद है कि सन्‌ १९३६ में चुनाव-घोषण। 
का मसबिदा तैयार करने का काम शॉल इंडिया पालियामेंटरी बोड के सुपुर्द हुआ था। में भी उसका सदस्य था। बेठक बंबई में 
_ हुई थी। मसविदा मुझे बहुत नापसनन्‍्द आया। कुछ संशोधनों. के साथ वह मंजूर भी हो गया । भाषा में कोई श्रोज ने था 
दिल्ल को हिलाने वाली कोई बात त थीं । में उस रात को जवाहरलालजी से मिला और एक मस विदा तेयार करने की उनसे प्रार्थना 
की। उन्होंने केहा, कोशिश करूँगा । दूसरे दिन सबह उस पर वर्किंग कमेटी और श्रॉ० ४० का ० क० में विचार होने बाला 
 था। सुबह फिर उनसे सिला ओर देखा कि मसविदा तैयार है। मसविदा पढ़कर बड़ी खुशी हुईं । वही मसबिदा स्वीकृत हुआ । 
मालूम हुआ कि वह रात को २-३ बजे तक उसे लिखते रहे। वर्किंग कमेटी में प्रस्तावों के मसविदे ज्यादातर महांगाजी 
.. आर जवाहरलालजी तेयार करते थे । कोई-कोई मसबिदा औौरों के सुपुर्दे हो जाता था । मसविदे में काठ-छाँट नहीं होती थी । 
हु . सन्‌ १९२१ के आरम्भ में जब जबाहुरलालणी फ़ैजाबाद आये तब. उन्होंने मुझसे काशी-विद्यापीठ का जिक्र किया 
 ओऔर-कंहा कि उसके श्रधिकारी चाहते हैं कि में वहाँ अ्रध्यापल का काम करूँ । विद्यापीठ की नींव १० फरवरी १९२१ को 


. .  महत्माजी ने डाली: थी । इसके पहले ही विद्यापीठ की निरीक्षक-सभा का गठन हो चुका था'। मेरा वाम भी उसमें रखा 


हु _ गया-धा। पर उस समय तक मेरे वहाँ काम करते की कोई बात न थी । किन्तु जवाहरलालजी का ऐसा ही स्याल था कि वे... 
लोग मुझे भ्रध्यापन के. लिए चाहते हैं) मुझे उनकी बात पसंद भ्रायी और मेने, उनके कहने पर, श्री शिवप्रसादजी को लिख 


_. “दिया कि मैंतैयार हूँ । उन्होंने मुझे बुलां लिया और में वहाँ काम करने लगा । किन्तु यदि जवाहरलालजी ने मुझसे वहाँ जाने... | 


“को में कहां होता तो वह सवाल ही न पैदा होता, और यदि मैं विद्यापीठ न जाता तो मेरा भविष्य बैसा होता यह मैं नहीं कह... 


हा, सकता 3: उस समय जवाहरजालंजी से मेरी साधारण ही जाव-पहचान थी ।  विद्यापीठ के कारण घनिष्ठता धीरे-धीरे अंढी । | जा 2 न्‍ मे ् 


हा । ओझरंजब वह सन्‌ १९२७ मे यूरोप से-लौठे तो विचारन्धाम्प के कारण' यह घृनिष्ठता और भी बढ गयी । से ६५२ में । । क्‍ ॥ ; क्‍ ५ : “ द रह. 
० 922 कॉसिल-अवेश के प्रद्न को लेकर कांग्रेस में दो दल-हो गये थे । जो अ्संहयोग के कार्यक्रम को बदलना नहीं चाहते थे, बह अपरि-. .. ४ 
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गये । प्रवास में उन्होंने काफी अध्ययन किया ओर यूरोप से समाजवादी हो कर लौटे । आते ही मद्रास मे उन्होने कांग्रेस 
से पूर्ण स्वाधीनता का अस्ताव पास कराया । महात्माजी को यह बात पसरद न आयी । तब जवाहरलालजी ने 'इडिपेउेस ऑफ 
इंडिया तीग' की स्थापना को । में भी उसका सदस्य था । यूरोप से लौटने के बाद जवाहरलालजी का मतभेद पडित मोती- 
लालजी से बढने लगा । भोजन के समय भ्रवसर गरम बहस हो जाया करती थी । सन्‌ १६२८ मे फलकत्ते मे कांग्रेस का 
अधिवेशन हुआ । वहाँ काग्रेस के साक्ष्य के बारे में बडी बहस हुई । एक दिन जवाहरलालजी ओर श्रीप्रकाश जी के साथ में 
कलकरो भें पंदल जा रहा था। थोडी दूर पर सुभाष बाबू, अपने साथियों के साथ, भ्रागे-आगे जा रहे थे। उन्हे देख कर 
जयाहरलालजी से कहा कि सुभाष बाबू में यह बड़ा गुण है कि वह अपने सहयोगियों के साथ समानता का व्यवहार करते 
है ओर बजाय इसके कि खुद मोटर से चले, सबके साथ सभा-भवन में पैदल ही जाते हैं । उन्होने यह भी सकेत किया कि 
हम लोगी को भी ऐसा ही करना चाहिए। उस समय प्राथिक और सामाजिक प्रश्नों को लेकर उनके मन मे बडी हलचल 
पत्ती थी ओर इस विषय में उनका गान्धीजी तथा मोतीलालजी से गहरा मतभेद हो गया था । इससे वह बहुत दुखी थे । 
मेरा ख्याल है कि यदि अगले वर्ष लाहोर गे उनके सभापतित्व मे काग्रेस का लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य न निर्धारित हुआ होता ओर 
उसके बाद ही आन्दोलन ने छिड़ जाता, जो ४-५ वर्ष चलता रहा, तो जवाहरलालजी की जिन्दगी में एक ओर परिवत्तेन 
हुआ होता । वह कांग्रेस के भीतर एक दल के चेता हो जाते। मेरा यह अनुमाच मात्र है, कित्तु सन्‌ १९२८-२६ मे मैने जैसी 
उनकी मनोवृत्ति देखी, उसके भ्राधार पर यह कह रहा हूँ । जब काग्रेस के महारथियों से मौलिक बातो को शेकर तीज मतभेद 
हो जाये गौर किसी बात मे भी समभोौता न हो सके तज दूसरा चारा ही क्या है। किन्तु ऐसी नोबत ने श्राने पायी । गहात्माजी 
जवाहरलालजी की क्रीमत को समभते थे ग्रोर जवाहरलालजी भी यह जानते थे कि गास्थी-युग में भहात्माजी को साथ लेकर 
ही कूछ हो सकता है । इसीलिए वह जो कुछ मनवा सकते थे उसे मनवा कर सन्तुष्ठ हो जाते थे । इसके लिए यह कभी-कभी 
जिद भी कर बैठते थे और झालला भी जाते थे। गान्धीजी प्रायः शाच्ति के साथ उनकी सख्त बात भी बरदाइत कर लेते थे । 
कभी-कभी गान्धीजी भी स्पती राय का स्पष्ट इजहार कर देते थे और उनका यह सकेत होता था कि अ्मृक बात नहीं 
होने पार्वंगी । सन्‌ १६४२ में जब सत्याग्रह के सम्बन्ध में गात्थीजी से जवाहरलालजी का मत भिन्न था तब एक दिन बहू 
पैवाभ्राम, महात्माजी से इस विषय में बातचीत करने, गये थे । उस समय में सेवाग्राम में था। जवाहरलालजी ने मृभसे कहा 
कि गान्बीजी स्पय॑ वस्तुस्थिति (आब्जेक्टिव सिचुएदन) के मुख्य अग है; इस बात का वडा भहृत्त्व है कि वह क्या सोचते हे 
भोर वया करना चाहते हैं । जब उन्होंने देख लिया कि गान्धीजी टस से मस नहीं होते वाले हे तब कूछ बातो को गान्धीजी 
रो साफ कराके उच्होने भ्रपनी मजूरी दे दी । गान्वीजी ने उनके श्ाने के पहले सुभसे एक दिम्र पूछा कि जवाहरलाल क्या 
करेगे । भेने उत्तर दिया कि जब आग सत्याग्रह का तिश्चय कर लेगे तब बहू पीछे नहीं रहेगे। गान्धीजी ते कहा कि मे भी 
यही समभता हैं। गान्धीजी को उन्हीं को फ़िक्त थी । जब जवाहरलालजी साथ आ गये तब बहू बेफ़िकर हो गये। परल्तु 
जवाहुरलालजी के दिमाग ने कभी नही क़बूल किया कि यह काम ठीक हुआ | भहमदसगर किले में बातचीत में उन्होने एक- 
दो बार यह कहा कि अगर जल्दबाजी से काम न लिया जाता तो अमरीका के दबाव से इग्लेंड रो समभीता हो जाता । 
सन्‌ १६२९ में लाहौर में काग्रेस हुईं। जवाहरलालजी सभापति थे। मोतीलाबजी' ने अपनी गद्दी उतको दी' 
श्र कह कि जो काम बाप मे कर सका उसे लड़का पूरा करेगा। भ्रजीब समा था। शायद ही कोई ऐसे नेंता होते हो 
जिनके लड़के बाप से भी बढ़-चढ़ कर निकलते । उल्टे प्रायः देखा जाता है कि बड़े-बड़े नेताओं के लड़के गिकम्से निकलते 
है। इसकी कई मिसाले अपने देश में ही मिलेगी। भोतीलालजी की भुराद पूरी हुईं। उतका श्राशीर्वाद रार्थक हुआ । 
उस समय जवाहरलालजी की माता बड़ी प्रसन्न दिखाई पड़ती थीं। प्रौर क्यों न होती !--कांग्रेंस के सभाषति का पद 
सब से ऊँचा पद रहा है । राष्ट्र द्वारा इससे बढ़ कर और क्या सम्मान हो सकता है ? आज भले ही इस पद का गौरव 
बहुत कम हो गया हो, किन्तु श्रांजाद होने के पहले ऐसा ने था । जवाहरलालजी बड़े छुश क़िस्मत हैं। उन्हीं के सभापतित्व 
मे पूर्ण स्वराज्य' का ध्येय स्वीकार किया गया । जिस दिन प्रस्ताव पास हुआ उस रात को प्रतिनिधियों के कैम्प मे वह बहुत 
देर तक नाचते' रहें। पंजाबियों पर मोतीलालजी श्रौर जवाहरलालजी का बड़ा प्रभाव था। मार्शल लॉ के किंतों में 
मोतीलालणी ने पंजाब में जी काम किया था उसी का यह १रिणाम था| जवाहुरमालजी सवयुवकों के हृदय-सज्नाद हों 
गये थे । अतः पंजाब में उनके खूब स्वागत हुआ । कक...“ है 
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सन्‌ ४२ में मं उनके साथ पकड़ा गया और अहमदनगर किले में रखा गया । हम लोग निरन्तर साथ रहें । जब 
अहमदनगर का कंम्प टूटा तब भी में उनके साथ बरेली सेटल जेल भेजा गया । वहाँ से हम लोगों का तबादला भ्रलमोड़ा 
हो गया, श्रोर एक ही दिन हम लोग वहाँ से छठे । जेल में रात-दिन का साथ होता है, कोई श्रपना गृण-दोष छिपा नहीं 
सकता । लगभग तीन साल के जेल-जीवन में उनको बहुत नजदीक से देखने का मुभकों अवसर मिला। उनका जीवन 
बड़ा संयत है । नियम से वह कंसरत करते थे, स्वान कर चाय पीते थे श्र तब टेबुल पर बंठ जाते थे । भोजन के बाद 
तुरंत काम करने लगते श्रौर लगभग ३ बजे अश्रगर कभी नीद झ्ायी तो थोड़ा सो जाते थे। जेल में शाम को बैडमिटन 
खेलते थे और थोड़ा टहलते थे। रात को € बजे से ११ बजे तक फिर काम करते थे । ज्यादातर पुस्तकें और अखबार 
पढ़ते थ। पुस्तकों के नोट भी लेते थे | देशी-विदेशी अख़बार खूब आते थे और नयी-बयी पुस्तक भी श्राया करती थीं । 
बह अपने मित्रों और साथियों से बड़ा स्नेह करते हैं । यदि कोई साथी बीमार पड़ जाय तो उसकी शुश्रूषा बड़ी सायथानी 
से करते है । एक बार डाक्टर महमूद वहुत बीमार पड़ गये थे । रात को बारह बजे तक जवाहरलालजी उनके पास बंठे 
रहते थे झ्रौर कई वार देखने आते थे। मे शुरू में लगभग' एक साल तक बीमार रहा। हर तीसरे सप्ताह दौरा शा जाता 
था। इससे काफ़ी कमज़ोर हो गया था | सब को बड़ी चिन्ता हुई। जवाहरलालजी ने मु से सलाह की और उनकी 
राय से मेने हँलिवरोल' लेना शुरू किया। इससे काफ़ी लाभ हुआ और सांस के दोरे बन्द हो गये । भेस' का इन्तज़ाम 
हम लोग बारी-बारी से करते थे । जवाहरलालजी अंडा झ्रोर चाय बनाना कैदियों को सिख जाते थे। हम लोग स्ास-खास 
दिच और त्योहार भी मनाते थे । उस दिन खाने का कमरा सजाया जाता था । इसमें जवाहरलालजी का विशेष हाथ 
रहता था। हम जहाँ रखे गये थे वहाँ एक बड़ा भारी आँगन था। उसमे जवाहरलालजी ने फूल-पत्तियाँ लगायी थीं । इससे 
स्थान सुन्दर हो गया था । उत्को सफ़ाई और व्यवस्था बहुत पसन्द है । जब जेल के बाहर रहते है तब भी उनका जीवन 
नियमित रहता है । केवल खेलने का मौका नही मिलता और पुस्तक पढ़ने का भी समय कम मिलता है। तिश् पर भी 
सफ़र में वह इसके लिए मोक़ा निकाल लेते है । जहाँ रात-दित का साथ हो वहाँ सटपट हो ही जाती है । ऐसे दो-एक 
अवसर शाये पर जल्दी ही लोग शान्त हो गये | कभी-कभी बहस में गर्मी झा जाती थी । हमारा एक काफ़ी बलव थ। । 
उसमें किसी ने किसी विषय पर बहस होती थी, या लोग क्रिस्से सुनाते थे । डावटर महमूद बड़े दिलचस्प किस्से सुनाते 
थे। बहस में कभी-कभी भड़प हो जाती थी। राजवीतिक कार्यकर्ताओं में आ्रपसी बहस में कभी-कभी झगड़े भी हो 
जाते हैं । हर एक श्रपत्ती बात पर अड़ा रहता है, अपने मत के लिए उसका विशेष आग्रह होता है। उसका मत बन गया 
हैं। दूसरे की युक्तियाँ चाहे कितनी ही ठीक क्यों न हों, उसकी राय को नहीं बदल सकतीं । मेरी समझ में ऐसे लोगों से 
वहस करना बेकार है । जवाहरलालजी दूसरे के पक्ष को समझने की कोशिश करते है । हर क़वाल के दो पहल होते हैं 
ओर दोनों में कुछ सचाई होती है । जिनका ऐसा विचार होता है उनको एक निश्चित मत बनाने में बड़ी कठिनाई 
होती हैं। जवाहरलालजी इसी विचार के हैं और इसी लिए बह कभी-कभी निर्णय नहीं कर पाते। इसका यह श्र्थ 
नहीं हैं कि उनका किसी बात पर कोई निश्चित मत ही नहीं है । जिस विषय में उन्तका मत निश्चित हो चुका है उस पर 
वह दुढ़ रहते हैं । किन्तु कई विषयों में उतको #फ्यग निर्णय करने गें दिक्कत होती' है । 
जबाहरलालजी जनता से शक्ति लिया करते हैँ । बड़े-बड़े मजमे उनको अ्रच्छे लगते है' । अपनी लोकप्रियता 
देखकर उनको यह विश्वास होता है कि मेरे प्रबन्ध से जनता सस्तुष्ट है। इसमें कभी-कभी धोखा भी ही जाता है । वह 
जिन लोगों से घिरे रहते हैं उनका विशेष रूप से उन पर प्रभाव पड़त। है । उनकी यूरोपीय शिक्षा-दीक्षा होने के कारण 
बहू इस वर्ग के लोगों के साथ ग्रधिक आत्मीयता का अनुभव करते हैं। परन्तु पिछले १५ साल में प्राचीन भारतीय सभ्यता 
का उन पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। श्री आर० एरा० पंडित ते उनकी अभिरुचि इस विषय यें उत्पन्न की थी जो सिरू्तर 
बढ़ती गयी। एक बार उन्होंने मुझसे कहा था कि मुझे यदि यह विव्वास हो जाय कि भारत के लोग सिकस्मे हैँ तो मे उसके 
लिए क्यों काम कहूँ, लेकिन मेरे देश का प्राचीन इतिहास बताता हैं कि भारत एक महान देश था, उसने इतिहास का ऊँप-नीच 
देखा है भर उससे बड़े-बड़े, झ्रादमी पैदा किये हैं। मध्यम श्रेणी से उनको आशा पहीं थी---उसको बह पतनोन्मुख समफते थे । 
किन्तु उनको यहाँ की साधारण जनता में जीवन दिखाई पड़ता है। उसी के भ्राधार पर बहू वेश का भविष्य उज्ज्वल मानते हैं । 
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घ्कयाभदास बिडला 


पंडितजी की दूर से तो में बसे कई सालों से देखता झा रहा था, पर पहले-पहल मेरी मुलाक़ात उन से १६२४ 
में हुई। गांधीजी श्रपने भ्रपेंडिक्स के आपरेशन के बाद जेल से छूट कर श्राये थे और स्वास्थ्य-लाभ के लिए जह ठहरे 
हुए थे। एक रोज़ में गांधीजी से मिलने को जूह गया तो बातों ही बातों में उन्होंने मुझसे पूछा, 'क्या जवाहरलाल को 
जानते हो ? ” “दर से ही देखा हैं, कभी मिल्रा नहीं हैँ; / मैने कहा । “तो मिल लो और मेत्री करने की कोशिश करो ।” 
में गांधीजी के पास से उठ कर पेडितजी के पास गया । वहू बरामदे के एक कोने में बेठे थे। वह दृश्य मुझे स्पष्ट याद 
है। उनकी चेहरे पर ताजगी थी, सौन्दर्य था और जवानी थी । मुझे ऐसा भी:स्मरण है कि उनके हाथ में गीता की पृस्तक 
थी जिसका वह अ्रध्ययन कर रहें थे । उस समय जो पहली छाप मुक्ठ पर पड़ी उससे मुभे लगा कि में उनके हृदय में शायद 
ही कभी प्रवेश कर सकूँ। मेरी बहू प्रथम धारणा झाज भी मुझे सही ही लगती है। ४, द 

में स्वनामधन्य पंडित मोतीलालजी के पास काफ़ी उठा-बैठा हूँ। जाला लाजपतराय झौर पंडित मालवीयणी की. भी 
सेवां मेने की । बाप के चरणों में ३९ साल तक रहा । पर पंडित जबाहरलालजी इग सब से म॒झे निराले दिखे हैं। मालवीयजी 
एक निर्मल जल को सरोवर जैसे लगते थे जिरामें प्रवेश करने में मछे कभी भिमाक महीं होती थीं। बाप ऐसे लगते थे 


- जैसे गंगा की पवित्र धारा । इसमें स्तान करने से सुख और शान्ति मिल्लती थी और पाप और परिताप से सुवित मिलती 


६4क्‍ 


थी । दोनों ही इन जलों में ग्रोता' लगाना मभे झ्रासाम मालूम देता था। पर पंडितजी मेरी दृष्टि में सदा एवं अगाध 


समुद्र रहे हैं जो विशाल है, बृहत्‌ है, अपनी ओर खींचता है, श्रपने लिए श्रद्धा पैदा करता है, और प्रभावान्वित भी करता... 


है, पर जिसका श्रवग।हन भयघद हूँ । 


.. सन्‌ १६२४ के बांद में पंडितजी के काफ़ी परिचय में आया। उनका काफ़ी अध्ययर्स किया। उनके साहित्य को... .... 
पढ़ा । पर में नहीं कह सकता कि मैं श्राज भी उ्हें जाव पाया हूँ । -पंडितजी मेरे लिए संदा ही समुद्र की तरह भनवेधा- 


एक बार मैंने स्वर्गीय महादेव भाई देसाई से पूछा था, “महादेव भाई, जवाहरलालजी को जागंते हो ? जानते ते जप दरवी४ 
. ही तो बता बे क्या हैं ।/ उन्होंने कहा; जवाहर ग्रीक फ़िलासफ़र है). वह सौन्दर्य का उपासक है। बहू कभी सौच्ये- | 


> हीते काम नहीं कर सकता । 





गोल्डस्मिय ने कहां है, “सुन्दर बह है जो सुन्दर करता है।” सम्भव हैं, महादेव भाई का तोत्पर्य संत्यं शिवें सुन्दरम्‌ 


“ हर स्‍ से रहा ही । जो सुन्दर हैं बह सत्य भी होता चाहिए, कंक्याकारी भी होना चाहिए:। 


मैने समालोचक बन कर पंडितजी का ग्रध्येयन किया है और गु्के लगता हैं कि. पंडितजी के सम्बन्ध में महादेव 





३2 है 





१४६ भेहरू अभिनन्‍्दन भ्रन्य 


चापल्य॑' दोनों है। नम्नता है तो श्रावेश भी है। उत्साह है तो थकान भी है। दिल गरीब है तो तबियत रईसाना भी 
हैं । हठ है पर समत्वय है । बहादुर है तो लोकमत के सामने शूकते हूं। कुशाग्रबुद्धि है पर उनमें सीधापन भी हैं । 
यह सब इन्द्र इस तरह से भीतर संग्राम करते है कि इसका प्रतिबिब पडितजी के चेहरे पर भरा ही जाता है । 

साधारण मान्यता है कि पडितजी को धर्म मे कोई श्रद्धा नही है, न उन्हे ईश्वर मान्य है । कभी-कभी पंडितजी 
के सार्वजनिक उद्गारों से इस कथन का समर्थन भी होता है । पर इस में भी मतभेद की काफी गृजायश लगती है । 
धर्म क्या हैं श्रोर ईव्वर क्या है, इसकी सम्पूर्ण व्याख्या वो बाद ही यह निर्णय हो सकता है कि पडितजी के ईश्वर सम्बन्धी 
मन्तव्य क्या हैं । पर गान्धीजी इस कथन का भी विरोध करते थे। बहस में एक बार उन्होंने मुझ से कहा, जवाहर 
नास्तिक नही है । जो मनुष्य कहता है, आजादी अवश्य मिलेगी उसके इस कथन का आधार विज्ञान नही, श्रद्धा है । 
झौर श्रद्धा आस्तिकता का प्रदर्शन है, नास्तिकता का नहीं ।” यह सही है । कुछ दिन पहले इलाहाबाद साइस काग्रेस 
में व्याख्यान देते समय पंडितजी ने कहा में पन्‍तजी से सहमत नही हूँ जब बह कहते है कि कुदरत का कानून अ्रस्थायी हैं । 
असल' में तो कृदरत का कानून अटल और ग्रजय है । मनृष्य उसे समझने में और उस पर विजय पाने मे अब तक निष्फल 
रहा हैं। जो कुछ हुआ है वह इतना ही कि मनुष्य कृदरत से राहयोग करके उसका उपयोग करता रहा है । यह भास्ति- 
कता नही, परले सिरे की आस्तिकता है । 

साधन झौर साध्य में सामंजस्य को गान्धीजी ने अपने प्रवचनों में काफी महत्त्व दिया हूँ। भ्रच्छे ध्येय के लिए 
भी बुरे साधनों का प्रयोग त्याज्य है, इस पर गान्धीजी ने जितना भार दिया हैँ उतना हमारे प्रावीत लोगो ने शायद ही 
दिया हो । 

राजनीतिक दावपेच हर युग में चलते रहे और हमारे पूर्वज भी इन दावपेचो से वंचित न थे । देव-दायवो के संघर्ष 
में देवों की गिरती श्रायी तो वामन ने बलि को धोखा दिया । इस के पहले भी विष्णु ने मोहिनी बन कर देत्यों से अ्रमृत 
जुराया। राम ने छिप कर बालि को मारा । ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हूं। भारत की भविष्य की पर-राष्ट्रगीति 
इन दावपेंचो का तिरस्कार करेगी, ऐसा मानने की भी कोई गृंजायश नहीं। पर गान्धीजी इस पेतरेबाज़ी से परे थे और 
उस नीति का जवाहरलालजी पर भी प्रभाव पड़ा है, ऐसा उनके अनेक उद्गारो से पता चलता है। गान्धीजी का यह 
सुबर्ण नियम स्वतन्ब्ता-प्राप्ति के बाद कभी कसौदी पर नहीं चढ़ा । जवाहरलालजी यदि इसको व्यावहारिक रूप में 
सफल कर दिखायेंगे तो अवश्य ही हमारी एक अ्रदुभुत विजय होगी । 

जवाहरलालजी एक भहान्‌ व्यक्ति है । उनमें महत्ता क्या है, इसका विश्लेषण कष्थ्साध्य है। सोना या हीरा 
महज अपने बुनियादी तत्वों के कारण ही कीमती नहीं होता । कहते है, जो तत्त्व द्वीरे मे है वह कोयले में भी है । पर 
कोयला कोयला ही है और हीरा हीरा ही । पडितजी में अभय है, न्यायबुद्धि है, कृशाग्रता है, तेजस्विता है, बिह्तत्ता है 
गौर ऊंचे वरजे की साहित्यिक कला-कुशलता है । पर उन्हें किस चीज़ ने बड़ा बताया, यह बताना असम्भव है। बात 
यह है कि वह बड़े है और इस देश को उनकी सेवा की झत्यंत्त आवश्यकता है । 

वह साठ साल के हो चले, यह घटना किसी को भ्राज्लादित नही कर सकती । पर घड़ी की सुई पीछे नही घुम 
क्षकती । इस तरह हमारे चाहने पर भी पच्रास्॒ के हो जाने की बात ही क्या, जवाहरलालजी' साठ में से एक क्षण भी' 
पीछे नहीं जा सकते । इसलिए हम इतने से ही संतोष करें कि ईश्वर उन्हे लग्बी आयु दे। 
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भापयम प्टीफ़ेन्स 


शिमले की वात है, सन्‌ (३१ में गर्मियों की। केस्ब्रिज से निकल कर हिल्दुस्तान भाये हुए मुझे एक बरस 

हो गया था। लेकिन असहयोग आन्दोलन चल रहा था और लोग जेलो में भरे जा रहे थे, इसलिए अभी तक किसी 
काग्रेसी से भेट नहीं हुईं थी । 

काग्रेसी कंसे शोते हे, इस बारे में मेरी क्या धारणा थी यहू तो याद नहीं श्राता। इतना कह सकता हूँ कि 
जिस पहले उल्लेखनीय कामग्रेसी से मेरी भेट हुई, झोर जो आ्राज भारत का प्रधान मन्ती है, कांग्रेसियों के बैसा होते 
की श्रपेक्षा मेने तहीं की थी । 

उस सभय में नहीं जानता था कि वहु कौन है। तब में सरकारी नौकर था। आज पत्रकार हो कर जितनी 
मेहनत करता हूँ उससे बहुत कम मेहनत करता था। गॉर्टेन कैसल के अपने कमरे से उठ कर उस एक भारतीय सहयोगी 
के पास गपशप करने के लिए चल दिया। उस समय लडन गोलमेज कानफरेस करने की बातचीत चल रही थी । 
गान्धी-अरबिव समझौते से कांग्रेस के प्रतिभिधित्व की बात पक्‍की हो गयी थी, और सब लोग यही चर्चा कर रहे थे 
कि कौन चुना जायेगा । 

पहुँच कर देख।, मेरे मित्र के यहाँ कोई मिलने वाले झागे हुए थे। मित्र ने परिचय तो कराया, लेकिन मेते 
नाम टीक से वहीं छुवा । 

नवागच्तुक शात्त, विनयी व्यक्ति जान पड़ा'। बातबीत होने लगी। लेकिन थोडी बेर मे ही वातावरण में 
अदभुत परिवतेत झा गया। गैने पाथा कि में कागजों के अम्बार, टेलीफोन, लेखारते हुए लाल १र्दी वाले चपरासियों 
ग्रादि से भरे हुए गॉर्टग कैसल' मे नहीं हँ--में भारत में भी नहीं हैं। अजनबी की मुक्त, विद्वत्तापृर्ण, जिन्नासा-प्रेरक 
बातचीत मुभे छ हजार मील दूर उड़ा ले गयी है--मे फिर केम्ब्रिज में बेठा हैँ, नौकरणाही का एक भ्रधिकारी तही बल्कि 
एक विद्यार्थी, जो एक युवा प्रोफेसर के साथ अत्यक्त स्फूर्तिप्रद विचार-विनिमय कर रहा है । 

उसके चले जाने पर मने बडे उत्साह के साथ अपने सहयोगी से पूछा, “यह कौत भ्रादसी था ? मुझे बहुत 
भ्रच्छा लगा। उससे बातचीत करते-करते में फिर इंग्लेड के विद्यार्थी-जीवन के दिनों में पहुँच गया था । 

अरे--म तो समझता था कि श्राप पहिचान गये है | जवाहरलाल नेंहू थे ।” 


ट ५ ४५ शॉप 


दिल्‍ली, सम्‌ ४६ की गमियों के दिन। जअितानी मंजिर्मंडल का प्रतिनिधि बल, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, सभी ऊँची' 
राजनीति में व्यस्त थे । मानसिक उत्तेजना चरम बिन्दु पर थी। 

प्रमुख व्यक्तियों से भेंट करने मे मुझे बहुत उलभन मालूम होती है । इसे में अपने पेशें के कम प्रीतिकर कामों 
में से एक मानता हूँ । 

इच्छा से नही बल्कि कत्तेब्य की भावना से मैने पंडित नेहरू से भेंट की प्रनुमति चाही । दिन भौर समय भी 
मिश्चित हो गया। लेकित निर्वय और भेट के भच्तरात्र में वार्ताशों नें एक अप्रत्याशित तयां रूप. लिया--जंसा 
कि उन दिनों अकसर होता था। इससे में जिस राजनीतिक स्थिति की बातचीत करता बाहुता था वह तेजी से और 
बिल्कूल बदल गयी । बातालाप में भाग लेने वाले किसी व्यक्ति के लिए किसी प्रकार से खुल कर बं|तचीत करता 
उस परिस्थिति में बिलकुल असम्भव था। 


पं 


यह एक नयी उल्नभत थी। दो-एक इधर-उधर की बातें करके मैने भ्रपनी कमितई वाएसाफ़ जवाहरतील 
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जी के सामने रख दी। कोई उत्तरदायी पत्रकार ऐसी परिस्थिति में खुश नहीं होता भौर एक कार्य-व्यस्त आदमी का 
में व्यर्थ ही समय नष्ट नहीं करूँ, इस विचार से मने उठ जानता उचित समझा । 

“नहीं नहीं, आप जाइए नहीं, यह मुलाकात तो हम लोगो ने पहले से पक्की कर रखी थी !” पंडित जी 
ने सहानुभूति के स्वर मे कहा । “राजनीति न सही, आर कुछ वात की जाय । बताइए, किस विषय पर बात को जाय ? ” 

मेने कुछ डरते-डरते कहा, आपके हठयोग के अ्रभ्यास की बात की जाय--” यह बताने का साहस मेते नही 
किया कि में भी यौगिक व्यायाम करता हूँ। 

वह राजी हो गये । और इसी का फल हुआझ्ना कि थोडी देर बाद ही, ब्रितानी प्रतिविधि-मंडल को बातचीत 
के उस सूक्ष्म काल में, दिल्‍ली के उन चिन्ता-भरे दिनों में रो शायद गर्मी के सबसे गर्म एक दिल, मेने पाया कि भारत 
के भावी प्रधान मच्ची के साथ एक डाइंग रूम के तख्त पर बेठा हुआ शान्त और स्थिर हो कर प्राणायाम का ग्रभ्यास 
कर रहा हूँ । 

राजनीति से यह बातचीत कहो अधिक रोचक थी। हम लोग, उड्डियान ओर सौलि, पृर्वोत्तान शौर पश्चि- 
मोत्तान की बातचीत करते रहे । यहाँ तक कि अगर एक ग्ोर मुलाकाती के थ्रा पहुँचने से बाधा न पड़ी होती, 
तो ओर थोड़ी देर में जवाहरलाल जी श्ीर्पसिन करके दिसा रहे होते और मे प्रशसापूर्वक देख रहा होता । 

तब से एक महान्‌ सार्वजनिक चेता के ओर प्रधान मन्त्री के रूप में इतना कठिन परिश्रम करते हुए भी, जो 
श्रौर किसी की कमर तोड़ देता, में देखता हैँ कि जवाहरलाब जी एफ आश्चर्यजनक, बल्कि बच्चों की-री फुर्ती बनाये 
रख सके है। मेरी धारणा है कि इसका रहस्य यह है कि इस महान्‌ सार्वजनिक व्यवित का दारीर एकान्त के रामय 
में तियमित रूप से कुछ पमिचटों का यौगिक व्यायाम करता रहा है । 

यह भी सम्भव हँ--में परिहास नहीं कर रहा हँ--कि उनके सर्वश्रेष्ठ भाषण, उसके शासन के राबरीं कठिन 
निर्णय आदि भी सिर के बल खड़े-खड़े ही तेयार किये गये हो। एक बहुत हीनतर उदाहरण इस विचित्र प्रनुमान 
की प्रेरणा देता है--में स्वीकार करता हूँ कि स्टेट्समेन के कुछ सम्पादकीय इसी मुद्रा मे सोचे गये हे ! 


फ़रवरी १९४४६ 
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पंडित नेहरू--जेल में और बाहर 
जटेंड एस्सेन सेन 


नेहरू की महत्ता को झालोकित करने के लिए मेरी छोटी-पी मशाल की जरूरत नहीं है, न में उत थोड़े-से भाग्य- 
दालियों में हैँ जो कह सकते हैँ कि वे उनको जानते हैं । ऐसे कितने ही होंगे जिनके पास नेहरू के छोटे-छोटे निजी संस्मरण 
गैंग जो भुलाये नहीं जा सकते । लाखों नहीं तो हज़ारों व्यवित उनके निजी सम्पर्क में आये होंगे, भर भारत का प्रधान 
भन्‍्त्री बन जाने के बाद भी उनकी आदतें बदली नहीं हैं। मैं सोचती हूँ कि दया और किसी देश का प्रधान मंत्री भी हर किसी 
के लिए इतना सुलभ होगा ? बच्चे उन्हें मालाएँ पहला भ्ाते है--यद्यपि अवकाश के समय, अवसर मिलने पर, नेहरू उनके 


साथ खेलना ही अधिक पसन्द करते हैं। किसान बिता फटकार के डर के उतवी मोटर रोक कर उन्हें डाली भेंट करते 
हैँ। विद्यार्थी तो मोटर पर ही चढ़ जाते हैं। उनके निवासस्थान के रास्ते में दोनों ओर झरणार्थी खेमा डाल लेते . 
हैं । नेहरू के निजी सहकारी भरप्तक सुरक्षा करते हूँ यद्यपि. बहुत सफल नहीं होते । जवाहरलाल अनुभव करते हुँ कि. 
वह जनता. के प्रधाव सेवक हैं तब फिर वह अलग कैसे रह सकते हें । इसीलिए वह शअसंख्य प्राधार-शिलाएँ रखते हैं, 


असंख्य सभाशं में जाते हैँ, भसंख्य भाषण देते हँ--सनके समय, शविति, और धेये पर जो तक़ाज़ा श्राता रहता है उनकी क्षति 


पूति करने के लिए रात को देर तक जागते हैँ भर सवेरे बहुत जल्द उठ जाते हैँ। वह कहा करते हूं कि एकान्त 
दस हज़ार फ़्ठ से कम ऊँचाई पर नहीं मिल सकता”, लेकिन नेहरू जैसे व्यविित के लिए क्या वहाँ भी वहूं मिल सकेगा ? 
मेरी उनसे पहली भेंट पत्मह वर्ष पूर्व हुई थी । जनवरी १६३४ कमलाजी के साथ कलकते भ्राये थे। दो 
जेल-यात्राओं के बीच वह एक छोटा-सा अन्तराल था । वह डावटरों से पत्ती के स्वास्थ्य के बारे में परामशे करता : 
चाहते थे-और, जैसा कि उन्होंने बाद में लिखा है, बंगालियों के श्रसाधारण' त्याग और स्वाधीनता-आन्दोलन में भेले 
गये कंष्टों को अभिनन्दन भी करना चाहते थे । में उस समय कल्कत्तें में थी; और एशिया' नामक पत्र की--जो अब... .. 
. बन्द हो गया है---भारतीय प्रतिनिधि होने के कारण तथा भ्रच्छी रचना की तलाश में रहने के कारण यह स्वाभाविक था 
कि जवाहरतालजी से मिलना चाहूँ। मेरी आर्थनां पर मुझे उसी शाम नौ बंजे मिंठो पार्क में, उनके विवास स्थान पर, 
जाने का तिमन्त्रण. मिला ।.. जे आम आओ 
पक मेरे पति और में दोनों ठीक समय पर पहुँच गये.। हमें एक तंग डाइंगरूम. में बैठा दिया गया । मालूम हुआ: 
... कि पंडितजी एक सार्वजनिक सभा से देर करके लौठे भौर भोजन करने जा रहे है। लेकिन तत्काल ही वह अ्पती परिचित: ५ 
सफ़ेद खंहर की पोशाक में. बाहूर विकल: झाये । पहले उत्होंने.. हमें नमस्कार किया और फिर पाश्चात्य ढंगे से हाथ... 
.... मिलाये। थोड़ा मुस्करातें हुए उन्होंने हम. से क्षमा माँयी कि हमें-१०-१४ मितद और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी--इसलिए 
/« नहीं कि. उल्हें भोजन करना है. बरने इसलिए कि कई अतिथि आगे हुए है.। लेकिन इतने समय के अन्दर:हीं वह फिंए 
... आ गये और उत्तकी' भाव॑गंगी से भह बिल्कुल, नहीं जाने पड़ते! ६ था- कि उन्होंने कुछ जरदी. की है या. कि अब अनन्त श्रव- 
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विचारमसय था, लेकिन कभी-कभी अचानक क्षणरथायी हँसी की एक दमक से दीप्त हो उठता था। प्राज्य चित्रकला में 


“-चीनी, पारसी, मुगल शेलियो में--बहुधा रेखाप्रो की ऐसी सृक्ष्मता देखने मे श्राती' है, लेकित एक जीवित चेहरे 
की ये रेखाएँ जो अपूर्व श्रभिप्राय दे देती है, वह मेने तभी देखा। उन रेखाओं मे, और साथ ही उस मधुर वाणी में 
प्रौर गुरुतापूर्ण ढंग में स्पष्ठ भलकता था कि यह व्यक्ति भश्रभिजात, शालीन ओर संस्कृत है । 

एक लोकप्रिय राजनीतिक नेता मे, कम से कम श्रमरीका मे, बातचीत करने के ढग की जो विशेषताएं पायी जाती 
है, नेहरू मे उनमें से कोई नही थी। झौर में सोचती रही कि जनता में उनके प्रभाव का आधार क्या है। अपनी 
स्पष्टतया विदेशी शिक्षा के बावजूद क्या वह जनता की भाषा बोल भी सकते है ?--अवश्य बोल सकते होगे, नहीं तो 
उनके हुदयों में गान्धीजी के बाद का स्थान कैसे पा सकते ? मुभो लगा कि यह जनता के ही मूलत सस्क्ृत होने का प्रमाण 
हैं कि चारित्रिक गृणों को पहचानने के लिए उनमे शिक्षा की अपेक्षा नही हे । सच्चाई, निष्ठा, इमानदारी, आत्मसम्मान, 
साहस ओर ग्रात्मत्याग इत्यादि गुणों का वह आदर करती हें। दूसरी ओर बिना किसी प्रकार की भावुकता के नेहरू 
उसके हितो का हर वक्त ध्यान रखते है । तब दोनो के बीच ऐसा लगाव क्यो न हो ” 

उन्होंने एक बार कहा था, भारतीय जनता का यह मूल स्वभाव है कि वह हर बात ऊपर से किये जाने की 
प्रतीक्षा करती है। इसलिए शायद सुधार ऊपर से आयेगे। लेकिन हमारे उद्योग यही रहेगे कि हम जनता को स्वय 
अपना हित सोचना सिखाये। ग्राम और ग्राम-पचायत से ही हम आरम्भ करेगे ।” बातचीत के सिलसिले में वह फिर 
इसी विपय पर पहुँचे । जनता का संगठन उनकी जरूरतों और शिकायतों के आधार पर हो सकता है । जनता से 
भूमि के राष्ट्रीयकरण की बात की जाय तो वह घबड़ा जाते हे--यह विचार ही उनकी बुद्धि में नही समाता। लेकिन 
अगर किसानों से कहा जाय कि जमीन उसकी है जो उस पर खेती करता है, तो वह समभते हे शोर क्रहमत होते है ।” 

उनकी बातचीत से उनकी विश्लेषक बुद्धि स्पष्ट ऋलकती थी। वह एक ओर अपनी, ओर दूसरी ओर अपने 
प्रतिपक्षी की शक्ति और दुर्बलता का अ्ध्ययत और विवेचन कर रहे थे, कुछ-कूछ वैसे ही जेसे कि कुशल सेनापति लड़ाई 
से पहले दोनो पक्ष के सैन्य का अध्ययन कर के लड़ाई का नवशा तैयार करता है। “भारत को मुट्ठी भर अग्रेजो ने हथिया 
रक्‍्खा है, ऐसा नहीं है। इन सुदठी भर अंग्रेजों के पीछे समूचे ब्रिताती साम्राज्य का बल है।” लेकिन, उन्होने कहा, 
भारत की शक्ति भी झपना भहत्व रखती है, ऊपरी दृष्टि से चाहे वेसा नहीं जान पड़ता हो। हिन्दुस्तानी फौज के 
भारतीय मुख्यतया देहातियों में से होते थे---सिपाही के हित किसानों के हित से अलग नहीं थे। पडितजी ने कहा, 
“करबन्दी श्रान्दोलन के दिनों मे सिपाही प्रायः चुपके-चुपके गॉव वालो से कहा करते थे कि कर मत दो श्रौर चिच्ता मत 
करो, हम तुम पर गोली नहीं चलायेगे ।” मजदूर और किसानों में भी इतना भअ्रन्तर नहीं था। शहरो के बहुत-से मज- 
दूर कटनी के समय अपने गाँवों में लौटते थे और यद्यपि उनके लिए मजदूरी की दर भौर उसकी शर्तों का प्रश्न ही प्रमख 
रहता था, फिर भी उनके और किसानो के मौलिक हितो में कोई विरोध नहीं था। स्वाधीनता-प्राप्ति के बाद शअ्रवश्य 
ही आशिक संगठन में भी और समाज-सुधार के मामलो में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन करने होगे । 

यह स्पष्ट दीखता था कि चेंहरू की दृष्टि दूर भविष्य पर हैँ और वह उसके लिए योजनाएँ बनाने वाले है। 
तत्काल के लिए उनके दूसरे कार्यक्रम थे । उन्होंने सहज भाव से कहा, में तो झ्राक्रमण की नीति में विश्वास रखता हूँ । 
अगर सरकार के डराने-धमकाने से हम चुप होकर न बैठ जायें तो सरकार को हमे जेल में डाल देने के पहले काफी 
सोच-बविचार करना पड़ेगा और परिणामों का झ्याल रखना होगा ।” 

आज पीछे मुड़ कर देखती हूँ तो विगत पन्द्रहु वर्षों में सेहरू की एकरूप प्रगति साफ़ दीखती है: सब से पहले 
राष्ट्र-हिता; भावी भारत की आधारशिला भारतीय किसान के हितों को प्रमुख स्थान; दूरदुृष्टि और योजना; 
व्येक्तिगत साहस; अपनी सुरक्षा और झारास की उपेक्षा |. . . . 

भेंट समाप्त करने से पहले मेने उनके सामने यह सुक्राव रक्खा कि श्रव के जब जेल जाये और उनके पास साहि- 
त्यिक काम के लिए समय हो तो वह अपनी झात्मकथा के रूप में भारत के स्वाधीनता-भ्रान्दोलन का इतिहास लिखें । 
उन्होंने टालते हुए कहा, में इस प्र विवार करूँगा ।” 

इसका अभ्रवसर भी शअ्रप्नत्याशित रूप से जल्दी ही मिला। उसी श्ञाम को जो भाषण देकर वह आये थे, उसके 
लिए तीन सप्ताह बाद इलाहाबाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। बह कलकंत्ते लाये गये और सातवीं बार जेल 
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गजे गये, इस बार दो वर्ष के लिए। लेकिन श्रात्मकथा उन्होंने लिखी, और संसार के साहित्य ने कारावास में लिखी 
गयी एक और महान्‌ रचना पायी। यह कहानी कई जेलों में लिखी गयी, क्योंकि जवाहरलालजी की बदली होती रही 
मानों अधिकारी यह नहीं तय कर पाते हों कि इस क़ैदी का क्‍या किया जाय । 

संयोगवश नवम्बर में वह भ्रत्मोड़ा ज़िला जेल में ले आये गये । यहाँ हम॑ उनसे फिर भेंट कर सके । अह्मोड़ा 
हमारा घर है; वहाँ मेरे पति ने वतस्पति-रघता की खोज करने के लिए एक छोटी-सी प्रयोगशाला भी बता रक्सी है । 
पंडितजी के अ्ल्मोड़ा आने पर हमें उनसे मिलने की उत्कंठा तो हुई लेकिन उसकी अनुमति माँगने में संकोच भी होता 
था, क्योंकि उनसे भेंट करने के कड़े नियम थे और हमारे जाने से उसके एवं उनकी लड़की इन्दिरा या परिवार के किसी 
और व्यक्ति की उनसे एक भेंट काट दी जाती । इस बीच कमलाजी को भी भुवाली के स्वास्थ्य-भवन में ले आया गया 
था, और नियमित पाक्षिक भेंट के लिए वहाँ से कोई मोटर द्वारा सहज ही ञ्रा सकता था। परन्तु एक दिन स्थानापन्न 
सिविल सर्जन ने एक बहुत ग्रनुकुल प्रस्ताव किया। उन्होंने कहा कि हम लोग जेल देखने तो जा ही सकते हैं और उनके 
साथ चक्कर लगा सकते हैं । अपने निरीक्षण के दौरान में वह नेहरू को भी वेखेंगे ही श्र उस समय हमें उनसे दो-चार 
बातें करने का अवसर मिल ही सकेगा । यह योजना कार्पान्वित हुई भौर हम उस शाही बारक' तक जा पहुँचे, जिसका. 
वर्णन जवाहरलालजी' ने. अनन्तर अपनी आत्मकथा में किया है। उन्होंने लिखा है यह बारक ५१ फ़ुट लम्बी और 


१७ फ़ूठ चौड़ी थी। उसकी सीखचों से भरी पर्रह खिड़कियाँ पुराने ठाट से ढकी रहती थीं लेकित जाड़ों की. रात 


में बादल उनसे भीतर घुस आते थे शौर सारी बारक धुन्ध की सेमी से भर जाती थी । अ्रनन्तरं इस बारक को दो हिस्सों 
में कर दिया गया, जिसमें से एक में हमें कूछ वर्षों बाद पंडित गोविच्दवल्लभ पत्त को देखते का सौभाग्य प्राप्त हुआ । 
हमें देख कर पंडितजी को श्रचम्भा तो हुआ ही, वह कृछ प्रसच्च भी दीखे; लेकिन जेल के अधिकारियों की भीड़ 


के बीच में वातावरण अतनिवायतया कूठित हो गया और बातचीत भी खुल कर नहीं हो सकी । हम लोग श्रभी खड़े ही थे 
कि कमल्ाजी के स्वास्थ्य के बारे में दैनिक सूचता वहाँ भरा पहुँची और यह कागज़ जेल के एक अ्रधिकारी के हाथ से दूसरे... 
के हांथ में जाकर और प्रत्येक हांरा पढ़ा जाता हुआ भन्त में पंडितजी को दिया गया। रोष और विशक्ति उनके चेहरे... 


पर भलक गयीं, लेकिन उन्होंने बिना देखे ही वह परचा जेब में डाल लिया । इन लोगों को क्‍या अधिकार है कि उनकी 
पत्ती की स्वास्थ्य-सूचना को पहले पढ़ें श्रोर स्वयं उन्हें बाद में श्रनुमति मिले ? और कदांचित्‌ शपनी सहज विनय के 


कारण वह हमें उस समय अपना अतिथि! भी समझ रहे थे ! हम लोगों ने तत्काल बिंदी ली। मैंने जाते-जाते लक्ष्य... 

- किया कि अ्पती कोठरी के दरवाजे पर पहुँचते ही. उन्होंने जल्दी से. जेब से काग़ज़ निकाला । जैसा कि सिविल सर्जन ने ४. . 
हमें आद में बताया, उसमें यह सूचना थी कि कमलाजी का स्वास्थ्य गिर रहा है। इससे भ्रगली मई में ही उन्हें यूरोप. ४ 
भेजा गया, लेकितं स्वास्थ्य के सुधार की झ्ाशा विफल हुई और सितम्बर में, भ्रल्मोड़ा जेल में, एक वर्ष कांटने के बाद 7 
... और सज़ा प्री होने से साढ़े पाँच महीने पहले पंडितजी को रिहा कर दिया गया ताकि वह उनसे मिल सके | मा, 
३ अर इसके बाद उन अत्तरालों में जब॑ वह जेल से बाहर रहते थे, उनसे कई बार भेंट हुई--कभी-कभी अच्छे वातावरण 
...... में, जैसे आनन्द भवत्त में या लेखंतऊ में या. दिल्‍ली में। एक बार तो वह अंत्मोड़ा में एक रात हम लोगों के... 
.. - सांथ रहे किल्तु ये तूफानी दिन थे; जिनमें जेल की छाया नेताओं से कभी बहुत- दर नहीं होती थी और कड़ी संजाएँ ल्‍ 

5 - सभी की प्रतीक्षा कर रहीं थीं। ला लिनंलियंगों की सरकार, (जिसके पीछे चचिल और एमंटी की छोगा मंडरा रही. 

... . थी) नेहरू पर प्रसभ्न॑ नहीं थी, वर्योकि- उसके पास उनकी इस स्याय्यं माँग का कोई जवाब नहीं था कि अगर, जैसा कि 
बह कहती है, महायुद्धव पीड़ित राष्ट्रों की स्वाधीनंता भर लोकतस्त के लिए लड़ा जा रहा है, तो भारत को भी आदवो-. 
.. संत मिलना चाहिए कि युद्ध सफलतापूर्वक समाप्त होने-पर वह भी: स्वतल्त्र होगा। अन्त में अगस्त १६४२ में मामला 
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भारत भेजा गया ताकि यहाँ की बिकट परिस्यित्रि का कोई हल निकाला जा सके । समकोते का वातावरण पैदा करने 
के लिए बन्दी नेताओं को रिहा करने की माँग की गयी । 

गई १९४४ के आरम्भ में झल्मोड़े के जंगलात विभाग के अधिकारी की अंग्रेज पत्नी दौड़ी हुई हमारे यहाँ आयी । 
उन्होने सूचना दी कि अल्मोड़ा जेल में ब्रभी-प्रणी कोई बड़ा चेता/ लाया गया है। जो पुलिर अ्रधिकारी उत्हें लेकर 
आया था बह इन भद्र महिला के यहाँ ठहरा था श्रौर इसलिए उन्हें तत्काल सूचना मिल गयी थी। स्पप्ट ही यह चेहरू 
थे, जो कि झ्ाचार्य मरेन्द्रदेव के साथ वहाँ रिहाई के लिए लाये गये थे--पअ्रत्योड़े जैसी छोटी जगह में उस बड़े प्रदर्शन 
की संभावना नहीं थी जो कि अन्यत्र होता | श्रभी तक पंडितजी की रिहाई की कोई बात अधिकारियों की तरफ़ से नहीं 
हुई थी, लेकित हमें इसका इतना पवका निश्चय था कि हमसे उन्हें चिटृठी जिख भेजी कि उत्तको रिहाई पर अगर हम 
उन्हें रात भर अपने यहाँ ठहरा सके या और किसी प्रकार उनका आतिथ्य कर सके तो हम इसको अपना गौरव रामभेगे । 
उसी रात रेडियो पर सूचता मिली कि कार्यकारिणी के सब सदस्य दूसरे दिन प्रात:काल झाठ बजे छोड़ दिये जायेंगे। 

अ्ल्मोड़े में बहुत रेडियो नहीं है इसलिए शायद सूचना थोड़े ही लोगों को हुई होगी । जो हो, दूसरे दिन सबेरे 
ही हम लोगों ने इस आशा में जेल का रास्ता पकड़ा कि पंडितजी हमें रास्ते में ही अवश्य मिल जायेंगे। मोटर के भड्डे 
के पास ही हमसे लगभग सौ आदमियों का एक छोटा-सा जलूस देखा जिसके आागे-श्रागें नेहरू और नरेच्धदेव थे ! 
उन्होंने हमें हमारी चिंदठी के लिए धन्यवाद दिया और बताया कि उस समय तो वह कहीं पर चाय पीने के लिए ले 
जाये जा रहे थे लेकिन अनन्तर दिन में वह अभ्रवश्य हुयारे यहाँ आयेंगे यद्यपि श्रभी चहीं कह सकते कि किस समय । 
लेकित रात को वह भअल्मोड़े नही रहेंगे । उन्हें तत्काल नैनीताल चले जाता चाहिए, लेकिन बहू रात भर के लिए 'खाली' 
जाने की सोच रहे हैँ। उन्होंने कारण नहीं बताया, लेकिन हुम तरकाल समझ गये कि बह स्वर्गीय रणजीत पंडित की 
बात सोच रहे थे जिनका देहान्त नेहरू के जेल में रहते हुए ही हो गया था । 

दोपहर के लगभग एक वाहक पंडित॒जी के हाथ की लिखी हुई परची लेकर आया कि वह १५ मिचट में हमारे 
यहाँ पहुँच रहे है, भोौर दोपहर का भोजन वहीं करेंगे । हमें कुछ हड़वड़ी हुई, क्योंकि उस दिन दोपहर के भोजन की व्यवस्था 
हमारे यहाँ विशेष रूप से अपर्याप्त थी। भोजन से पहले मुझे याद श्राया कि जंगलात अफ़सर की स्त्री ने 
अनुरोध किया था कि अगर कोई भी सम्भावबा हो तो वह और उनके पति पंडितजी से एक बार मिलना चाहेंगे, क्योंकि 
थोड़े ही दिन में वह हिन्दुस्तान छोड़ कर चले जाने वाले हैं। मैने उन्हें चिट्ठी लिख भेजी कि अगर बह दोनों तत्काल 
थ्रा जायें शोर दस मिचद से अधिक न ठहरें तो भेट हो सकती है । यों तो यह पंडित नेहरू के साथ जबदंस्ती ही थी, लेकिन 
में जानती थी कि उन लोगों की कामता सच्ची है गौर दोनों भारत के हिलेषी है। संयोगवश जंगलात अफ़सर तो काम 
पर गये हुए थे और उत्तको इतनी जल्दी ख़बर नहीं दी जा सकती थी, लेकिन उनकी पत्ती दोड़ी हुई झगीं । मे इस छोटी- 
सी बात का उल्लेख इसलिए कर रही हूँ कि इस बात से हमें उस व्यचित के व्यक्तित्व की विशाल गहूराई का कृछ परि- 
चय मिलता है जो कि शीघ्न ही प्रधान मन्त्री होने वाला था। उनके व्यवहार में ज़रा भी कटुता या अ्रुचि नहीं थी, 
यद्यपि जिस व्यक्ति से वह बातचीत कर रहें थे वह उसी जाति की प्रतिविधि थी जिसके हाथों उनके जीवन के इतसे 
वर्ष जेल में कटे थे। वह एक झालीन मधघुरता के प्ञाथ बातचीत करते रहे श्रौर जब वह भद्र महिला जाने जगीं तो 
उन्होंने आग्रहपूर्वक उनके साथ कुछ आम भी दिये जो कि उनके पास उसी दिन इलाहाबाद से उनके बगीचे से पहुँचे थे 
और जिन्हें वह जेल से अपने साथ ले आये थे। 

अ्रत्मोड़े के डिप्टी! केमिश्तर साहब विल्कूल दूसरी कोटि के थे। पंडित नेहरू जब अल्मोड़ा जेल लाये गये तब 
बह दौरे पर थे। उनके लौटने तक वह रिहा होकर चले भी गये थे। लेकित कुछ ही दिन बाद वह हमारे यहाँ यह घोषणा 
करने के लिए आये कि हमने क्यों तेहूछ को अपने यहाँ तिमस्जित किया था इसलिए उतसे हमारा मिलना-जुलना अ्रव 
तहीं होगा और साक्षात्‌ कभी अचानक किसी सार्वजनिक स्थान में हो तो हो। चेहरा गुस्से से लाल करते हुए उन्होंने 
वात यह कह कर समाप्त की कि नेहरू समाज का सबसे बड़ा शत्र्‌ है ! मेरे पति ने चुपचाप उठ कर दरवाजा खोल दिया 
कि डिप्टी! कमिश्नर साहब हमारे घर से चले जाये । केवल इतना ही कहा कि आपकी राय श्रापकी राय है तो हमारी 
रॉय भी हमारी राय हैं । कहता से होगा कि कांग्रेस मन्त्रिमंडल स्थापित होने पर यह साहब इस्तीफ़ा देकर घ्नें गंगे, 
कौर समाज-शत्रु मम्बर १ लाडे बेवेल के मिमस्वण पर अन्तरिम सरकार के प्रधान बने | 
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उस दिन भोजन के बाद हम लोगों ने एक बडी तपस्या की--हमने उनसे कोई प्रइत नही पूछे श्रोर इच्छानुसार 
बाद करने दी। उन्हें धोडा-सा ज्वर था ओर वे बड़े दुबले दीख रहें थे। जेल के अनिवार्य एकान्त से वह विश्वान्त भी 
दीखलते थे, उनकी श्ॉसे कमरे के चारों शोर दोडती रही श्रोर छोटी से छोटी बात को तक्ष्य करती रही । शान्त स्वर से 
उन्होने कहा, “रिहा होता भी अजीब मालूम होता हे--शारीरिक दृष्टि से नहीं, मनोवेज्ञानिक दृष्टि से | / हम बैठे सोच 
रहें थे कि ऐसे व्यक्ति को कैसे जेल भेज दिया जा सकता है जिसका एकमात्र अ्रपराव देश-प्रेम श्रीर देश की आजादी की 
चाह थो। कैसी अकल्पवीय मूखेता हैं। लेकिन गान्धीजी तक को जेल भेज दिया गया था । जो हो, भ्रब तो वह सदा 
के लिए जेल से बाहर आ गये थे। उनसे हमने कहा, “नीचे जाते ही आपको बहुत भ्रधिक काम करना पड़ेगा, प्रभी 
थोडा-सा विश्राम कर लीजिए । ओर उन्‍हें श्रतिविगह की ओर ले गये और आगम्रह किया कि वे थोड़ा सो जायेँ। 
उन्होंने कहा, “ठीक तीन बजे मुझे बुला दे ।” लेकिन तीन बजे में उन्हें बताने की बात सोच ही रही थी कि वह स्वय 
ही वेयार होकर बाहर आरा गये । उनका कार्यक्रम और मार्ग निश्चित था--वहाँ से खाली, श्रौर खाली से अपने नये उत्तर- 
दायित्व की ओर जिसमे यहू भारत की आजादी की पतवार संभालेंगे । 
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सुधीर कुमार रुद्र 


मुझ जैसे साधारण व्यक्ति को पंडित जवाहरलाल बेहरू के बारे में लिखने के लिए निमन्त्रित करना किसी 
कीट-पतंग को स्वर्णगछड़ के विषय में अपना अनुमान व्यक्त करने के लिए कहने के समान है। क्योंकि जवाहरलाल 
नेहहू सचमुच एशियाई आकाश के स्वर्णगरुड़ हैं। उनका निर्भीक साहस, उनकी पारदर्शक प्रामाणिकता, उनका 
ज्वलन्त देशप्रेम, उनका अद्भुत दिककाल ज्ञान, उनकी सर्वोपरि मानवता आदि उनवी मेध। और चरित्र के ऐसे गुण 
हैं जिनके कारण भारतीय और एशियाई क्षेत्रों में उनके प्रभाव और प्रतिष्ठा का आसन इतना ऊँवा हूँ । 

पंडित जवाहरलाल नेहरू से मेरा सम्पर्क राजनीति के नाते नहीं हुं । मेरे पिताजी का दीनबन्धु एंड्ज़ 
ग्रौर महात्मा गात्धी से जो निकट सम्बन्ध था उसी के कारण हम नेहह-परिवार के भी सम्पर्क में आये। सत्ताईस 
वर्ष पूर्व जब बेहली के सेंट स्टीफ़ेन्स कालेज के प्रिसिपल-पद से मेरे पिता सेवानिवृत्त हुए और इलाहाबाद में श्राकर 
मेरे यहाँ रहने लगे, तब पंडित नेहुरू कृपा करके उनसे मिलने आये । इस प्रकार हमारा सम्पर्क बढ़ा । लाहौर के फ़ार्मेन 
क्रिश्वियत कालेज के डावटर एस० के० दत्त की मारफ़्त हमारी मित्रता बढ़ी। इन दो व्यवितयों में बहुत-से समान 
गुण थे। डा० दत्त का कार्य उन्हें जेनेबा ले गया था, जहाँ कई ईसाई संस्थाओ्रों के अन्तर्राष्ट्रीय प्रधान कार्यालय 
है शोर जब भी वह भारत में ग्राते, जवाहरलाल नेहरू से मिले बिता नहीं रहते । मेरा सौभाग्य था कि जब तक बे 
दोनों मिलते भ्ौर भारत, ब्रितान और समूचे विश्व के सम्बन्ध में वाद-विवाद करते तब में भी वहाँ उपस्थित रहता । 
में इस बात से बहुत प्रभावित हुआ कि घटनाओं के प्रति दोनों का दृष्टिकोण कंसा समान था और उन घटनाश्रों को 
वे ऐतिहासिक परिपाश्वे की विद्वत्तापूर्ण बुद्धि से देखते थे । 

चार्ली एंड्ज़ से संलाप साधारणतया भारतीय स्थिति श्र प्रवासी भारतीयों की समस्याश्रों तक सीमित 
था। विन्तु इन दोनों व्यक्तियों के बीच ये विषय बहुत गम्भीर रूप ग्रहण करते । एक के लिए जातीय अन्याय का 
प्रश्य शौर दूसरे के लिए नैतिक मूल्यों का प्रदनन राजनीतिक समस्याप्रों से अधिक महत्त्वपूर्ण हो उठता था और बात- 
तीत इन्ही पर केन्द्रित हो जाती थी । श्राज जवाहरलाल जी को हम जिस रूप में जानते हैं, उसके, निर्माण में ऐसी 
सिन्नताओों का बड़ा हिस्सा रहा है । उतकी सिन्नता की प्रतिभा अ्रभी भी शेष है। यह उसके गुणों से प्रधान है । देश 
के परराष्ट-सम्बन्धों में यह गुण एक अतुल या अपरिमेय निश्रि है । 

पंडित नेहरू के बारे में कुछ भी लिखना, उन्तके पितृ-श्री के विषय में दो-चार शब्द कहे बिना, श्रसम्भवप्राय 
हैं। पंडित मोतीलाल नेहरू निस्‍्सन्‍्देह पितृदेव थे । उनका डील-डौल खासा रोबदार था । उनका बौद्धिक तेज और 
सभा-चातुर्य ती ऐसा भहनीय था कि जो भी रुत्री या पुरुष उनके निकट सम्पर्क में आने का सौभाग्य पाता, वह सल्व- 
भुघ हो जाता था। पिता-पुत्र का भ्रम घनिष्ठ था। परन्तु वह कभी भी सार्वजनिक हूप से नहीं प्रदर्शित किया गया । 
फिर भी वह प्रेम समुद्र-तल की भाँति गहरा और पव्का था । मुभे आज भी बराबर याद श्राता है कि कैसे एक दिन मैने 
पंडित मोतीलाल नेहरू को इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर बहुत परेशान स्थिति में देखा | उन्हें वहाँ देख कर मुझे आराइचर्य 
हुआ भौर मेने उनसे पूछा भी कि श्राप यहाँ कैसे आये हैं। आ्राँखों में कुछ विचित्र भाव लिये, कुछ गदगद्‌ स्वर से उन्होंने 
कहा कि वे जबाहर के पीछे-पीछे बम्बई जा रहे हैं। जवाहर उसी सबेरे कोई महत्वपूर्ण निश्चय करके बम्बई रवाना 
हो गये थे । मोतीलाल जी के उस स्वर और दृष्टि में, जिसकी याद इतने वर्षों तक बराबर मुझे है, पिता की चिन्‍्ता- 
कृज़ता और देशभक्त का अभिमावगौरब मिश्चित था। मुझे मोतीलाल जी के भ्रन्तिम दिन भी याद श्राते हैं । वे 
मातों एक घिरे संकटापन्न सिह से दिखाई देते थे। उनफा परिवार उनके श्रासपास था शौर तत्परता से उनकी सेवा 
कर रहा था। जवाहरलाल ने उस सेवा का अधिकांश अपने ऊंपर लिया था। पंडित मोतीलाल अपने इस लाइले 
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बेटे के बचपन के कई क्विस्से सुनाते । वह निद्दिचत रूप से विश्वास करते थे कि सावधानी से दी गयी गश्रारम्भिक 
गृहशिक्षा ओर बाद में अंग्रेजी पाठशाला की शिक्षा के कारण ही जवाहरलाल की मेधा का ऐसा विकास हुआ । वस्तृतः 
उन्हीं अंग्रेजी पाठशालाग्रों की तरह एक हिन्दुस्तानी सार्वजनिक शाला स्थापित करने की कल्पना पर विचार-वितिमय 
करने के लिए एक बार उन्होंने डा० ताराचन्द को, जो अब भारत सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव हैं, और मश्ठे 
चाय पीने को बुलाया था वह सारी कल्पना योजना के रूप में ही रही, उसने आकार नहीं ग्रहण किया, परन्तु मुझे 
वह सुखद शाम और वह चाय सदा याद रहेगी । 
ओर माँ, उनके बेटे भर बेटियों ने उनके बारे में क्या-क्या कहा है वह हम जानते हैं। परच्तु हम्म सभी, विशें- 
षत: इलाहाबाद के निवासी, हमारे राजनीतिक या धार्मिक मत-विश्वास चाहे जो रहे हों, सदा उन्हें प्रपतती माँ मानते 
थे। उनसे मिलता स्वयमेव एक आशीर्वाद था संघर्ष के उन कठिन दिनों में जब उसके सभी प्रियजन उनसे छिप कर 
कारागृह में बन्दी थे, तब में और मेरी पत्नी उनके धर प्राय: प्रतिदिन जाया करते थे । उस्त विश्ञात्र सुन्दर भवन में 
जनका एकाकीपन श्रत्यन्त करुणोत्पादक था। वह प्राय: याद किया करती थीं कि पंडित मोतीलाल कैसे उनकी प्रत्येक 
इच्छा को यत्नपृ्वक प्रा करते रहे थे। उनका ठाठबाट राजसी था और अब वह नीचे सझृत, ठंडे फ़श पर सोने 
लगी थीं। इस प्रकार, बन्ध-बान्धवों के समफाने पर भी, वे जेल में अपने प्रियजन के कृष्टों की सहभागिनी होने की 
चेष्टा कर रही थीं। उत्तकी नातिनें ही, विशेषतः इन्दु, उनके जीवन की श्ान्त्वना-सम्बल थीं । 
डे कमला जी. के सम्बन्ध में कोई भी बिना भाव-विवद् हुए कुछ नहीं कह सकता । भारतीय स्वतत्ववता-संग्रा् 
की गाथा में जहाँ तक वेशभव्ति और निरे शात्मार्पणमय स्वार्थत्याग का सम्बन्ध है, उतकी तुलना में शायद ही भव्य 
कोई देवी हों । श्रपने पति के जीवनादर्श और कार्य में उन्होंते प्रा हाथ बैंटाया । ग्रत्यन्त सुकुमार श्रौर पृष्पतत्‌ कोमल 
कगलाजी में. देशभक्ति कठ-कठ कर भरी थी। उनकी शक्ति और उनके त्याग की सीमा नहीं थी, वह लाखों के लिए 
प्रेरणास्लोत थीं। जो भी उन्हें जानता था, आश्चर्य करता था कि बह इतनी शक्ति कैसे भ्रौर कहाँ से प्राप्त करती 
हैं। मेने उन्हें कभी भी पूर्ण स्वस्थ नहीं देखा । मुझे भ्रभी भी जाड़े की वे रातें याद श्राती हैं जब एल्बर्द रोड 
पर भोर्चा लगाये पुलिस पड़ी रहती, कि जिलाहाकिम की निषेधाज्ञा के विरुद्ध कांग्रेस का जुलूस सिविल लाइन विधाग. ..  ., 
में न धस सके । हर रात यह संघर्ष चलता । कमलाजी उस संघर्ष की नेंत्री थीं । स्वास्थ्य गिर रहा था, रोज ज्वर 
रहता था मगर मामूली हल्के कंपड़े पहिने वह कठोर -ठंडी सड़क पर जुलूस की अंगुआ के नाते धरना दिये बैठी रहती, . 
भ्रौर घर में रहते. था आराम करने की वात नहीं सुनती थीं। एक दिन, उन्हें इस प्रकार पालभी मारे बैठे देख कर, 
मैंने. निेयय किया कि पास की गजदर कम्पत्ती से एक कम्बल ले भरांऊँ, और उन्हें सीचे बिछाने को दे दूँ: उन्होंने... 
. , बच॑न भी दिया कि बहू उसे काम में लायेंगी। कुछ समय, बाद में उस राह से गुजरा । कम्बल काम में लाया गया... 
था, परल्तु उस प्रकार नहीं जैसा कि. मैंने आग्रह किया था। कंमलाजी तो वहीं सड़क पर बैठी-थीं, परन्तु: 
 स्वयंसेवकों में से एक बुढ़िया का बदल उस. कम्बल से पूरी तरह ढँका हुआ था. कैमलॉजी ने ऊपर देखों. 7: 
.... और मुस्करा दीं। श्रस्तिम बार मेरी पतली और में उतसे भोवाली के सैनेटोरियम में ,मिले। उनकी दशा | 
.  अ्रच्छी- नहीं थी. तो भी वे. प्रसन्न-थीं और हिम्मत से बोल रही थीं । दूसरे दिन उसके पति: अल्मीड़ा: जेल 7 
से मिलते : भ्ाने वाले थे; इस विचार से वे बहुत उत्सांह में: थीं। ऐसी भेंट - के. अवसर विरले ही होते थे] 
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यह तिश्चय होने बाला था-.कि ने इलाज के लिए. स्विदृज्षरलेंड जायें या नहीं उसके बाद हमने: उन्हें 
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उन्होंने 
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ताम सम्बद्ध है, वह समूचा आत्तरिक प्रेम उड़ेला गया हैं, जिसकी अभिव्यवित के लिए वर्षो के राष्ट्रीय 
संघर्ष शोर सयाज-शेवा की व्यस्तताञों के बीच में, इस दम्पति को अवकाश ही नहीं मिला । 
वन के प्रति कठोर वैज्ञानिक और स्बंथा बोद्धिक दृष्टिकोण के बावजद पंडित नेहरू गहरी संवेदना 

भ्रौर भावनाओं के व्यक्ति हैं। अपने परिवार से उनका गहरा लगाव है। उदाहरणार्थ पुत्री के प्रति उनके 
प्रेम बहुत भावतामय शौर सुन्दर है। उनकी बार-बार की लम्बी जेल-यात्राप्नों में उन्हें अपनी पूत्री इस्दि 
के विछोह से अधिक दुःखदायी कोई घटना नहीं जान पड़ी होगी। उतर एकाकी वर्षों के नीरव दुःखों को 
कोई माप नहीं। उनका रिक्त कभी भी नहीं भरा जा सकता। अपनी दो बहनों के प्रति उनका स्तेंह 
तो सर्वविश्वुत हैं। अपने बड़े बहनोई, स्वर्गीय श्री आर० एस० पंडित के प्रति भी. उनका स्नेह श्रौर आदर 
बहुत अधिक था। अनुशीलन, सांस्कृतिक सौन्दर्य और साहित्य की मर्मज्ञता में दोनों समाव-शील-व्यसनी 
थे। प्रतिभाशाली बहनोई के असामयिक सिधन से उन्हें कितनी व्यक्तिगत क्षति का अनुभव हुआ होगा, 
इसकी हम बाह्पता नहीं कर सकते। इस प्रकार नेहुर परिवार में एक दइसरे के प्रति स्तेह-अमता हमारी 
लम्बी परम्परा में परिवार के स्थान का एक उत्तम उदाहरण हैँ। इस यंग में जब कि हमारी सब प्राचीन 
 परम्पराएँ टूट रही' हैं, इंस विख्यात कूल में पारिवारिक स्नेह-सम्बन्ध का ऐसा सुन्दर सिर्वाह श्लापतीय 
झौर एक महान आदेश उपस्थित करता हैं। 
द उनकी सम्पर्ण तिभयता और मौलिक प्रामाणिकता शादि गुण तो भारतवाधसियों को श्राकंषित करते ही हैं, 
इनके अलावा उनमें एुक प्रकार की क्रीड़ा-बत्ति भी है। वे सदा जीवनोत्साह से भरे रहते हैं। खली हवा के प्रति, 

हाड. की ऊँची चोटियों के प्रति, जंगल और फलों, तारों, बादलों श्रौर बहती नदियों के प्रति उनका प्रेम सभी को 
आकर्षित करता वे धर्थ में प्रकृति के बालक हैं और प्रकृति के बड़े प्रेमी हैं। उनमें चिर-साहस भरा है। 
वे सदैव लोगों को लनौती देते रहते हैं कुछ तो उन्हें चौकाने के लिए और कछ उच्हें अपनी बँधी हुई लीकों से निकल 
कर साहसपर्वक कछे करने की प्रेरणा देने के लिए। यही जवाहरलाल नेहुरू के व्यक्तित्व. का सार है। वह स्वग्मेन् 
एक महान चुनौती हैं । यही उतकी हमेशा ताज़ा रहने वाली जवानी का रहस्य हैं । केवल शारीरिक नहीं, वरन्‌ मान- 
सिक और नेतिक क्षेत्र में भी वे सबको अनपेक्षित ढंग से, अनपेक्षित समय चुनौती देना चाहते हेँ। जवानों में उनके 
प्रति जी प्रेम शोर आकर्षण है वह उनकी इसी मौलिक विशेषता के कारण । शारीरिक दृष्टि से वे समर्थ झौर फर्तीले 
-हैं। उन्होंने. शरीर-स्वास्थ्य का उत्तम उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमंमें से जो लोग खेल-कूद में भाग लेते रहे हैं, . 


यथा बॉयरकाउंट परम्परा में पने हैं, भौर जो सांमूहिक व्यायाम और कीड़ा के थ्रादर्श मानते हैं, उनके लिए पंडित सेहुकू 


: एक आ्रावशे नेता हैं । उनकी भंगिमाएँ, उतकी चार्ज-ढाल, मुँहग्ोर घोडे पर उनकी सवारी स्वेयमेव एक सन्तोषप्रद दुश्य 


- हैं। उनकी चाले सीधी लेकित लचीली है । उन्होंने मुझे. बताया था कि वे तियमित व्यायाम और शीर्षासन करते... 


हैं। अपने शरीर की वह उतनी ही सँभाल- रखते हैं जितनी कपड़ों की । उत्की पोशाक सादा होती है, मगर ढीली- 
द्वांली या बेढंगी नहीं । इसमें भी वह हमारे लींडर-सम्प्रदाय से अंनूठे है'। उनमें संन्याप्नीपन के कोई लक्षण नहीं हैं । हर 
जहाँ तक कोई उत्हें समक सका है, बह अपरिग्रह के बशेत से बँधे नहीं-हैं। बह दैन्य-भाव, जो कि हमारी परम्परा 


, में भ्रमावश्यक रूप से भ्रति अशंसित है, उनके लिए कोई अर्थ नहीं. रखता। लेकिन बह दूसरे छोर तक. भी नहीं जा... | हि ह 


“पहुँचते ।, कोमल विंलासिता के जीवन से उन्हें घृणा है यद्यपि वह चाहते तो ऐसा जीवन उन्हें सुंलभ हो सकता था. । 


उनका जीवन एक सैनिक और प्रध्येता का कठोर अनुशासनबद्ध जीवन है. तरुण पीढ़ी की कत्पना पर बहु . पे 


ऐसे छाये हुए हैं जैसे अन्य कोई नेता भव तक नहीं: छा संकता । वयोंकि विद्यार्थी-जगंतू में ऋष्तिकारी या. वाम-पक्षीय 5 ० 
बार्दों के बहुत फैले होने पर भी नेहरू पर उत्तकी आ्रास्था है । उनमें जो शोरीरिक साहस भौर मानसिक चुनौती का... «०४ 


"मिश्रण है, वह विद्यार्थीसन को रुचता है।यह है तो विरोधाभास परन्तु फिर भी उल्लेखनीय है कि नेहरू विद्याधियों का हि रा 
की मीठे मीठे उपदेश नहीं देते। भोए न उन्हे बहलाते परचातें हैं। बलिकि उनसे व्यवहार करते हुए वह कटोर भी: हो उद्ते को पक, 
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। वह अपने श्रोताश्रों को पहचानते हैं। वहु एक कृशल कलाकार की भाँति तीक्षण, प्रश्न-भरे और विद्रोही ढंग से 
भोताओं से मिलते हैँ। अपनी शान्‍्त, स्पष्ट, विश्लेषण-भरी, कुछ लम्बी-सी वक्‍तुता द्वारा वह अन्ततः उनकी सहमति 
प्राप्त कर लेते हैं। वह उन्हें नीत्युपदेश नहीं देते । उनमें हमारे श्रन्य कई नेताशों में पायी जाने वाली उपदेश-प्रियता 
नहीं हैं । वह तो अपने श्रोताओं को चुनौती देते जाते हैं; उनसे मानों कहते हैं, श्राश्रो, देश के सुधार और दिमागी 
आज़ादी के इस बड़े भारी काम में हमारे साथी और सहकर्मी बतो। 

सभी ऋषिप्रधान देशों की भाँति, भारत की जनता भी वह सुबृढ़ नींव है, जिस पर देश के विद्या-विलास, काव्य- 
दर्शन, विभव ओर प्रदर्शन की इमारत खड़ी रहती है । वे किसान तो मानों किसी महापुरातन जराहीन पशु की भाँति 
म्रंतर मेहनत और मशकक्‍क़त ही करते रहते हैं। वे श्रपत्ती भुकी पीठ पर शहराती जनता का बोंक लादे चलते हैं। 
चाहे वे मध्यकालीन सामन्ती शासन में रहते हों चाहे श्रौद्योगिक पंजी के शासन में, ग्रन्ततः किसान ही लाखों करोड़ों 


को भ्रन्न भौर वस्त्र देने वालें अगाज और कपास की फ़सलें उगाता है, और इस प्रकार सभ्यता को सम्भव बनाता है.। 


विज्ञान भौर उद्योग में इतनी बड़ी अज्तपूर्न प्रमति करने के बाद भी, देशों का स्थायित्व तो अभी भी जमीन गोड़ने 
वाले किसान के पसश्तीने पर आधारित हैं। मावव-पम्राज का भूल-पुरुष ग्रभी भी वही चिरन्तव कृषक ही है। महात्मा 


गात्वी के बाद इधर जवाहरलाल नेहरू का ही देश की कृषक जनता पर सबसे गहरा और पवका प्रभाव है। गास्वी: 
जी देहाती जनता के मन में बस गये, यह वो सहज समझ में आने वाली बात है। नेहरू की वह बात नहीं है । नेहरू 
तो उन्हें सन्‍्तों जैसे नहीं प्रतीत होते ।. सच बात तो यह हूँ कि गाँव की जनता साधुझों से भी उतनी ही ऊबी हुईं है 
जितनी बन्दरों से जो उनके परिश्रम के फलों पर मोटे होना चाहते हैं । नेहरू व तो देहातियों की ज़बान बोलते हैं, 
. और ने उनकी काम श्रौर उनकी दैनिक जीवन-पद्धति से उतने परिचित हैं। शहर के श्रमिक या मिल-मजञदर को .. 
वे अच्छी तरह पहचानते प्रौर समभते हैं; क्योंकि वे मुख्यतः: नागरिक हैँ । फिर भी, किसान जनता भी उनकी. प्रश्ंसां _ 
करती है। इसका कारण खोज पाना सरल नहीं । यह तो है ही कि वे गान्‍्धी जी के सबसे निकट और प्रिय रहे हैं; 
रन्तु उनकी विचारधारा में जो चीज किसानों को सबसे अ्रधिक भ्रज्छी लगती है वह उनका सीधा और खरा, दो... 
टक ढंग है ।. नेहरू जो किसानों के प्रति अपनी चिन्ता व्यकतत करते हैं उसमें कोई अन्य भाव, कोई बनावट नहीं होती |. 
किसान अपने आ्रादमी को तुरत पहचान लेते हैं।. कृषि-कर्म में पश्ुु और आदमी को देख कर पहचानने का ...- 
 भ्रभ्यात्त हो ही जाता है । भर शहरियों से किसान कतराते हैं। जंवाहरलाल भी देखने. में तो स्पष्ठतया शहरी हैं, मगर 
. उनका खरापने पारदर्शी है। किसान पहुचास लेते हैं कि वह अपने आदमी हैं, शोषकों के नहीं। यह कोई. बात... हे ४ । 
नहीं कि नेहरू उनके पास मटमैलें कपड़े पहुन कर था वाढ़ी-बढ़ोये- या बोल विखेरे नहीं शाता:। ऐसी गरीबी. भव उत्तें.. रा 
बेवकूफ नहीं बना सकती । वे. इतना जानते हैं कि मेहरू उसकी ही तरह कठोर भौर परिश्रमंशील हैं। उन्हें पंता है कि. ... पा 
नेहरू को उनकी ही तरह कठोर भूमि से जूझंगा है। उनमें उन्हें एक.मानवीयता मिलती है। जो उन्हें प्रिय हैं। मुभे 7-० 
_ थाद है, एक दिन में आनन्द भंबन में उनसे मिलते गया था; क्योंकि वह कुछ अस्वृस्थ थे, किसी लम्बी थक्ता देते वाली. 
_.  चुनाव-यात्रां से लौटे थे । मुझे आइवर्य हुआ कि वह पूव॑वत्‌ ताजंगी श्र स्फूति-लिये-हुएं थे। स्वास्थ्य की. बातें 
हे पर पूछने : पर बह सस्क्राये:। उम्होंने बताया कि-केई रातों तके बराबर सोचा नहीं मिला: था और पर्ताः गुनती सभाभरों . 





१८ नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ 


की ? लाखों करोड़ों किसानों की उन श्राँखों में ही इस व्यक्ति की चिरन्तन ताज़गी, योवत और शवित का ज्रोत है, 
जो धरती के पत्रों से प्रेम करता श्रौर उनके लिए कष्ट भेलता है । 

उनके जीवन के कई पहलुओं के विषय में यों इस प्रकार न जाने कितना लिखा जा सकता है। इतने कम 
समय में और ऐसी अभूतपूर्व अ्रड़चनों के बावजूद, उन्होंने सब प्रकार को वैज्ञानिक शोध-शालाशों, सांस्कृतिक 
सस्थाओं, साहित्यिक और श्रन्य विद्वत्परिषदों के संस्थापन के सम्बन्ध सें जो कार्य किया हैं उच पर एक 
यूनिवर्सिटी-शिक्षक के नाते बहुत कुछ कहने का लोभ भी मुभे होता हैं। इनसे जो जीवन-समृद्धि इस देश में प्रवाहित 
होगी, उसका अनुमान इस पीढी में हम नहीं कर सकते, परन्तु वह हमारी परम्परा को चयी शक्ति और गौरव देगी। 
भारत सरकार उनकी जोरदार प्रेरणा के कारण इतने कम समय में, इतना अधिक निर्माण-कार्य कर सकी हैं । 

पंडित नेहरू के कार्य के दो पहलओं पर में विशज्लेष जोर देना चाहता हूँ। पहला अल्पसंख्यकों की समस्या का 
क्षेत्र है । में स्वयं एक अल्पसंख्यक समाज का हूँ, इस कारण मुझे इस विषय पर कुछ कहते संकोच होता है। श्ाग्प्र- 
दायिक या जातीय आधार पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का भेद हम जितनी जल्दी भुला दे सकंगे, उतना ही 
हमारे देश का हित होगा । परन्तु पीढ़ियों से संचित डर और सन्देह इस प्रकार एक दिल में नहीं मिट सकते । राज्य 
को सम्प्रदाय की भावना से परे और लौकिक घोषित करना एक बात है और उसे वैसा बना देना दूसरी । सम्प्रदाय 
ग्रौर जात-पाँत की भावना से ग्रस्त देश में ऐसा लोकिक राज्य स्थापित करने की दृष्टि श्रौर साहस रखना स्वयगेव 
एक महान्‌ घटना है। उस परिस्थिति में यह और भी श्रेयस्कर तथा महनीय हो जाती है, जब कि हमारे पड़ोस में 
ही, हमारे ही रक्‍कत-मांस से काट कर अ्रलग किये गये, एक राज्य को शुद्ध साम्प्रदायिक मतवादों श्रौर सिद्धान्तों पर 
प्राधारित किया गया है। यदि भारत को एक, संघटित, स्थायी राजनीतिक इकाई के रूप में विकसित करना है तो 
उसे लौकिक टिद्धान्तों से शासित एक आधुनिक राज्य बनाना होगा, अ्रल्पसंश्थक समाजों के मल में विश्वास 
जमाना होगा। हाल में मुझे स्थातीय मुस्लिम कालेज के विद्यार्थियों में बोलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अपने विद्यार्थी 
श्रोताओं के मन में में चिता और आशंका की भावना अनुभव किये बिना न रह सका। इस संस्था के विद्यार्थियों 
की पुरानी बेपरवाही का मेने सर्वथा अभाव पाया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी जब-जब गया हूँ, वही भाव- 
नाएँ मेने देखी है । यह उत्तर दे देना काफ़ी नहीं होगा कि ऐसी ही हिन्दू या सिख संस्थाओं का पाकिस्तान में अस्तित्व 
ही अ्रसम्भव है। भारतीय ईसाई भी, सच कहा जाय तो, अपने भविष्य के विषय में कुछ चिन्तित है। उनके प्रति पूरा 
व्यथाय होगा, इस बात में उनके विश्वास के आधार बहुत पक्के नही हैं । उनकी अ्पती कठिनाइयाँ है । यह सब ग्राक्षंका 
और सन्‍्देह चाहे निराधार ही हों, वें है अवश्य । निस्सम्देह स्थिति का सुधार किसी हद तक स्वयं अल्पसंख्यकों के 
हाथ में है, यदि उनका रवेया सर्वथा राष्ट्रनिष्ठ होगा तो शासव-सत्ता भी उनके प्रति न्याय करेंगी । किन्तु बहुसंस्यकों 
के भी कुछ कर्तव्य है। विशेषत: राज्य के शासन-प्रबन्ध में उन्हें बहुत सावधानी से इस प्रकार कार्य करना होगा 
जिससे अल्पसंख्यक झाश्वस्त हो सकें। केवल ऊपरी छोर पर ही वहीं, परन्तु शासन-यमन्त्र की हर सीढ़ी पर '्याथ्य 
व्यवहार” आवश्यक है। हमारी जनतन्वात्मकता की यही सच्ची कसौटी होगी। सम्पूर्ण समानता के सिद्धान्त के 
प्रति पूरी निष्ठा जिस त्रिमूर्ति ने दिखलायी, वह थी महात्मा गास्धी, सरोजिती नायडू तथा जवाहरलाल नेहरू । इतने 
भयानक बर्बर, अमानुषी रक्तपात के बाद भी ये नेता अडिग दृढ़ खड़े रहे झौर सव को झ्राश्वासन देते रहे । महात्मा 
गास्थी से भी अधिक यदि किसी व्यवित में इस सम्पूर्ण स्याय्य व्यवहार के दर्शन हुए तो वह पंडित जवाहरलाल नेहरू 
में । उनमें अ्रल्परसंख्यकों को पूरा विश्वास है और उनके पीछे वे चलने को राजी हैं। फिर भी उतका काम सरल 
तहीं है । उन्हें सब झोर से सहायता मिलती चाहिए । अ्रल्पसंख्यकों की' निष्ठा और सहायता की उन्हें जितनी श्रावश्य- 
कता है उतनी शायद ही झौर किसी दल की हो । और अपने समाज को श्रच्छी तरह जानता हुआ में कह सकता 
हूँ कि यह उन्हें मिलेगी । 

दुसरी बात जो उल्लेखनीय हैँ बह जवाहरलाल का भअन्तर्शष्ट्रीयवाद नहीं, यद्यपि भारत में इस क्षेत्र में उसका 
स्थान अद्वितीय है। एक दूसरा क्षेत्र है जहाँ जवाहरलाल ही कुछ कर सकते हैँं। लेकिन उसका' उल्लेख 
करने से पहले में अपने सुदृर पूर्व के एक झ्रनुभव का उल्लेख करना चाहता हूँ | बुद्धारभ्भ से कुछ दिन पहले में विदेश्ञों में, 
ब्रह्मदेश से कोरिया, मंचूरिया' तक घूम था। एशिया के युवकों के, विशेषतः विश्वविद्यालयों के युवकों के मन और 


( 


+ ] ॥| ढ़ । 
पु के हो ३ 
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कल्पना पर यदि किसी व्यक्ति की गहरी छाप थी तो वह महात्मा गास्धी की इतनी सहीं जितनी पंडित सा व| 
विशेषतः चीनी जनता में, चाहे बीच को और चाहे मलय की, पंडित नेहरू के लिए असीम उत्पाह था। सुद्र पूर्व 
की एशियाई जनता के मन में नेहरू का स्थान कितना ऊँचा था, यह देखकर में पुलकित हो उठा । इसी की पुष्टि 
एक दूसरे क्षेत्र से भी हाल में मिली । ब्वितावी विश्वविद्यालयों से एक दल बाद-विवाद-प्रतियोगिता में भाग लेने आया 
था। उसके नेता ने मुर्छ बताया कि आपसफ़ोर्ड और केम्ब्रिज के विद्वविद्यालयों के छात्रों में पंडित नेहरू के प्रति महान 
श्रद्धा की भावना हैं। यहाँ तक कि अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में अपने कई नेताप्रों की भ्रपेक्षा वे पंडित नेहरू के नेत॒त्व को 
स्वीकार करना चाहँर्ग । अस्तु, हमारे और समूचे विश्व के ऊपर जो संकट मंडरा रहा है, वह है कम्यूनिस्ट श्राक्रमण 
का खतरा | यह तथ्य कि कम्युनिस्टों द्वारा प्रेरित हमारी रेलों और डाक-तार विभागों की हड़तातें ग्राज सफल नहीं 
होतीं और सरकार उन्हें रोकने में सफल हो भी गयी है, इस बात का श्राश्वासन नहीं है कि संकट टल गया है। मेरा 
ऐसा मत वहीं है। मेरी समझ में कम्यूनिस्ट खतरा वास्तविक ही नहीं है बल्कि बढ़ने वाला हैं। मतवादों की बात 
छोड़ें, बे तो केवल अपर के तल के नेता समभते हैं । पर नीचे की जनता और प्रब॒द्ध वर्ग के व्यक्ति भी, स्थिति के 

बाव से विवश हो उठे हैं । श्राज के सामाजिक और राजनीतिक संधर्षों में किसी भी श्रम्य तत्व से झ्राथिक परिस्थिति 
का प्रभाव सर्वाधिक हैं। जनसाधारण की पिराशा अधेय की सीसा पर पहुँच गयी है । आवश्यक वस्तुझ्रों की दर 
बराबर बढ़ती जा रही हैँ थौर चीज़ें दुर्लभ भी होती जाती हैं, रहन-सहन का खर्चा बढ़ रहा है, चोर बाजार तेज़ी पर 


है, पैसे वाले भ्राय-कर देने से बच रहे हैं और ग्नपेक्षित क्षेत्रों में भ्रष्टाचार, रिश्वतेस्नोरी और सिफ़ारिशवाजी बढ़ती 


जा रही हैं सब रामराज के श्ररुणोदयः से एकदम विपरीत है । इस कारण जनता की सहनशीलतां की सीमा 


पार हो गयी है भौर वह हताश भर ग्रधीर हो गयी है। स्थिति विशेषतः कुछ बड़े शहरों में, इससे भ्िक विकट 


गैर भयानक कभी नहीं थी । जनता में यह समभाने का धंये या विवेक नहीं है कि थुद्धोत्तर संकंटों की चोद केवल, 
हमीं पर नहीं, कई देशों पर पड़ी है। सचमुच में यदि विभिन्न राजनंतिक मतों के नेता न्यायपूर्वषंक विचार करते और 


केबल सत्ता की खींच-तात में येव केले प्रकारेण श्रपती स्थिति मजबूत बनाने में व लगे रहते तो यह स्वीकार करने 
को बाध्य होते कि शासन ने भ्राश्चर्यजनक योग्यता का ही परिचय दिया है। देश के विभाजन और स्वतन्नेता-प्राप्ति . : 
के बाद जो महाव्‌ दायित्व सँभालचे पंड़े उ्के भार से दूसरे किसी देश की कमर टूट जाती । उन सबमें से इस प्रकार हि 
_ कुशलपूर्वक मिकल आना भौर मैदांन ने छोड़ता बल्कि कई विशाओं में आगे बढ़ जाता; कोई छोटी. मोटी- बात नहीं: । स्‍ ः 
इस सका श्रेय स्यायतः हमारे राजनीतिज्ञों की देना चाहिए। यह प्राशा की जाती है कि जो भी उपाय किये जा. -... ह कम 
- रहे हैं उनसे, जनता पर, विशेषतः निम्न तथा भध्यंवित्त श्रेणियों पर, जो भ्राथिक भार पड़ रहां है बहू हल्का होगा. .. ० 
_ सरकार द्वारा योजितं कई दुरव्यापी योजनोशों से जो लाभ होंगे उकी तो कोई उपेक्षा कर ही नहीं सकता -। किस्तु 
निकट वर्तमान का मंहस्व अ्रधिक होता हैं। वर्तंगात स्थिति से लड़ते समय, केवल भौतिक देश में शीघ्र  + .. 
यी उपायों की योजना ही. पर्याप्त नहीं; यह देखना भी जरूरी है. कि मंगोवैजशे।तिक धरातल पर कोई विस्फीद 5 
हो जाय । और भी दो-एक वर्ष: श्राज की सी प्रिस्थितियाँ रहीं तो परिणाम भयानक, होंगे । भौतिक विंभिन्नेतता: 


नहीं परन्तु मानसिके विक्षृति- भी जनता पर छा जायंगी । असन्तुष्ठ व्यक्तित ऐसी ढुःस्थिंतिं से लाभ उठाने से “नहीं 


नी कक |! 


हिकमत बयूर 





सनम १६३० का प्रारम्भ था। में उस समय अफ़गानिस्तान में तुके राजदुत था शौर भारत की सैर कर रहा 
था। गान्धी जी और पंडित नेहरू उस समय जेल में थे और जनता की उत्तेजना बहुत ऊँचे बिन्दु पर पहुँच चुकी थी। 
गंगा के मैदानों के एक नगर में रहने वाले एक मुसलमान सज्जन ने मुक्के चाय पर आसन्त्रित किया, मेने खुशी से 
स्वीकार कर लिया। मेरे मेजबान मुझे लिवाने के लिए होटल झाये और अपने घर ले गये । कुछ ही देर बाद मुफ्क 
मालूम हुआ कि ये जेल के सुपरिटेडेंट है और जेल के बग़ल में ही रहते है । 

में ही श्रकेला अतिथि नही था, और लोग भी थे। बग्मीचे में चाय-पानी हो रहा था ओर परिचिम में सूरज 
डूबते को था। अकस्मात्‌ हम लोगों ने एक जोर का हल्ला सुना । में चौक उठा, मगर लोगों ने बताया कि राज- 
नीतिक क्रैदियों की आदत है कि वे गान्धी जी की जय के नारे के साथ अस्ताचलगामी सूर्य को विदा देते हैं । 

जयनाद से मालूम होता था कि भीड़ काफ़ी बड़ी रही होगी, इसलिए मेने पूछा, कितने राजनीतिक क्ौदी 
होंगे ?” लोगों ने आठ से नौ हजार के बीच की संख्या वतायी । मेने फिर पूछा, 'ऐसा ही आन्दोलन सन्‌ २०-२२ 
में भी तो हुआ था न ? उस समय कितने राजनीतिक ब्रौदी रहे होंगे ?” लोगों ने बताया, लगभग एक हज़ार ।” 

“और शापके झयाल से दस साल बाद कितने राजनीतिक क्रौदी जेलों में होंगे ? 

वे हँसे । सुपरिटेंडेंट की श्रोर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, तब--तब जेल में ये होंगे ! ” 
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कहानी का एक रूप यह भी हूं क्रि प्रधान ग्रमात्य ने राजकवि को राजवंश की प्रशस्ति लिखने का आदेश 
दिया और उसने, बाणभट्ट की शैली में, विरदावलि लिख डाली । उसे सुनने के लिए सभा बुलायी गयी । सुनने वाले 
म्ानन्द से पुलकित हो रहे थे। किन्तु अनेक समग्राम जीत कर उपराम हुए राजा निवचल बेठे रहे। सारा दरबार किकर्तव्य- 
विमूढ था, कवि निराश हो रहा था। अचानक एक ज़ोर की आ्रावाज ने शान्ति भंग की । भावाज़ राजमहल के बाहर 
से आ रही थी। राजा ते प्रहरी को कारण का पता लगाने का श्रादेश दिया । उसने लौट कर निवेदन किया, “भहा- 
राज, नीच जाति की बरात जा रही है ।” किन्तु शोर कम न हुआ | राजा ने एक दरबारी को भेजा | वह दोड़ता 
हुआ बाहर गया भ्रौर लौट कर उसने बताया, महाराज, लोग आपकी पिछली विजय के उपलक्ष्य में खुशी मना रहें 
हैं।” दरबारी मृदित हुए; राजा ने फिर वृद्ध अ्रमात्य की ओर इशारा किया कि वह बाहर जाकर देखें | उसने लौट 
कर गम्भीर मुद्रा से बताया, “महाराज, किसी की अर्थी जा रही है ।” राजा ने कवि की शोर देखा, सभा को विस- 
जित किया, और उठ कर उस बये मच्दिर को ओर चला गया जो उद्यान के कोने में बन रहा था। गल्प-रचना 
की कला पर यह एक दीऊा थी । झाज यह इतिहास तथा जीवनी लेखन पर लागू हो सकती है। अगर प्रत्यक्ष देखने 
वालो में मतभेद हो सकता है, तो स्मृति का वया भरोसा ! 

किन्तु, अगर भावनाओं को तियन्त्रित रखा जा सके, ती स्मृति पर विश्वास किया जा सकता है। इतिहास 
में तो शोध के ढंग की इतना परिष्कृत किया गया है कि कभी-कभी विधि के नाम पर वस्तु की हत्या ही हो जाती 
है, जीवनी-लेखन में ऐसा अभ्रभी कम द्वोता है । लेकिन व्यवितगत संस्मरण तथा वृत्तान्त जो इतिहास श्रौर जीवनी दोनों 
की सामग्री है, इस प्रकार के कड़े मिरीक्षण से ग्रभी बिल्कुल बचे हुए हैं। उनका सौन्दर्य भी शायद इसी साहित्यिक 
निबन्धता में है। अगर फ्रेक हैरिस-जैसा सुनाने वाला हो, तो सच्चाई से स्खलन भी क्षम्य हो सकता है; किस्‍्तु प्रस्तुत 
लेखक ऐस। कलाकार नही है । उसने तो प्रसिद्ध व्यक्तियों को मनुष्य मात कर ही उनसे भेंट की है--भेट की परिधि 
के बाहर वे भले ही कितने ही विश्यात हो | ऐसे अवसरों को भी उसने जाव-बूक कर कम ही खखा है, क्योंकि उसकी 
धारणा है कि प्रसिद्ध लोग घिरले अवसरो पर ही अपने स्वाभाविक मानवीय स्तर पर रहते है। यह आत्मत्याग पूर्णतया 
निष्फल भी नहीं रहा। सेज्ञेन के चित्रों की भाँति ऐसे भ्रवसरो की स्मृति ने प्रभावों के एक अपूर्व तथा समृद्ध पैटर्न 
का रूप प्रहण कर लिया है। लेखक यह दावा तो वही कर सकता कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को वह ग्रच्छी तरह 
जानता हैँ। यह भी हो सकता है कि पंडित जवाहरलाल को इस घटना का स्मरण भी न हो। किन्तु उससे 
क्या ? स्थायी वस्तु तो मिलने वाले पर पड़ी शअ्रत्तीत छाप हैं और उस छाप का वह व्यापक अश्रथ्े जो व्यक्ति की 
सीमा से बेधा नही है । 

दस वर्ष से कुछ अधिक हुए होंगे। में अस्थायी छप से थ्ुक्‍त-प्रा्त की प्रथम राष्ट्रीय सरकार के अधीम काम 
कर रहा था। उस सम्बन्ध में मुभे जनता तथा राज्य के बहुत-से सेवकों के सहयोग का सुग्रवसर मिला | यद्यपि, में 
अनेक श्रधिकारियों में से एक था, तथापि हमारे सम्पर्क मातवीय रहे। उन्होंने एक घ्िरिव-विद्यालंय का अ्रध्यापक 
समभ कर मेरा यथोचित सम्मान किया और मेने अपने अनुभव को विस्तृत तथा गहरा बताने के अवसर का उपयोग 
किया । मेने बड़ी मेहनत से काम किया, और काफ़ी सीखा । मस्त्रिमंदल का बौद्धिक खरापत तथा नैतिक गहने मुझे 
प्रायः अभिभूत कर देता । किन्तु इसके साथ ही उसने मेरे विचारों तथा कार्यों के मानदंडों को पुष्ट झ्ौर परिष्छृत किया,। 
कुछ असाधारण कांग्रेस-गनों तथा पोग्य कर्मचारियों से तो मुझे प्रायः दैविक सम्पर्क में श्रावा पड़ा, भौर उत्होंने अनेकों 
ढंग से मुझे सेरा काम सिखायां। इस सब में सब से अधिक मातवीयता,सुंभे श्रीमती , पंडित में मिली में उससे 

११ ; 


१६२ भेहहू अभिनन्दम ग्रस्थ 


सहज-भाव से मिल सकूँ, इसकी अनुग्रहपूर्ण अनुमति उन्होंने दी थी। राजनीति की मारधाड़े से उनकी तटस्थता मुभे 
प्रिय लगती थी, यद्यपि लोगों में कभी-कभी उसके बारे में ग्रलतफ़्हमी भी रहती थी जो क्लेशकर होती थी । एक 
बार तो जब बे बिल्कूल सही थीं भौर उनके श्रालोचक ग़लते थे, मुझे हस्तक्षेप भी करना पड़ा था । मामला 
अधिक नहीं बढ़ा था। जवाहरलाल जी उन्हीं के यहाँ बँदरियाबा्त में दिके थे । उनसे मेरा परिचय पहले से था; 
उन्होंने इच्छा प्रकट की कि में दूसरे दिन उनके साथ भोजन कहे और शान्ति से कुछ बावचीत हो । 

अतः में गया । जाड़ों की शाम थी । पंडित जी अकेले व थे । मैंने तो सोचा कि यह मुलाक़ात भी रफ़ो साहब 
की मुलाक़ात की तरह होगी, जिनका एक क्षण भी अपना तहीं होता । किन्तु एक-एक करके सभी चले गये श्र 
केवल हम लोग रह गये। श्रीमती पंडित ने दृरदशिता के साथ एक बग़ल की मेज़ पर बढ़िया सिगरेट के टिने का 
प्रबन्ध कर रखा था। अँगीठी में लकड़ी चटख रही थी, कमरा गर्म था। श्रीमती पंडित घर को सादगी से सजाते 
का रहस्य खूब जानती हैं। वे सोफ़े पर सिमट कर बैठ गयीं और हम लोगों को बात करने दिया । मेने पंडित जी 
से एक सीधा-सीधा प्रश्न पूछा, “लोगों को नेहरुग्नों से शिकायत क्या है ?” वे सिगरेट की कश लेते रहे; मुस्करा 
कर उन्होंने कहा, “हम लोग ठीक अपने नहीं हें ।” उनकी आात्मकहानी के बहुत-से ग्रंश मेरे मस्तिप्क में घूम गये । 
हम लोग अपने नहीं है--लेकित किसके अपने नहीं है ? क्‍या भारत के ? लेकिन भारत को बह प्रेम करते हैं, 
भ्रौर सदैव उसके निर्माण में लगे हुए हैं। और भारत तो उतका है और इस विनिमय में कोई दोष भी नहीं हैँ । तो 
फिर क्या शिक्षा-दीक्षा, दृष्टिकोण तथा जीवन-परिपादी के आ्राभिजात्य के कारण ही वह पराये हैँ ? सामाजिक दूरी 
ही मानसिक दूरी की है। तो क्या, यह अपने को वर्ग-चेतना से मुक्त करने की उनकी असफलता है, था ई्ष्यॉल्‌ 
प्रशंसकों की श्षुद्रता या यह सब उनके उस विस्तृत दृष्टिकोण तथा भविष्य परिकल्पना के कारण ही है जो घनता को 
साधारणतया नही रुचता ? प्रायः लोगों में उन्हें स्वप्त-दर्शी, काल्पनिक तथा अन्तर्राष्ट्रीयवादी कह कर उनकी भ्रालो- 
चना की है । परन्तु यह कारण तो पर्याप्त वहीं है । तब क्या इसी परिणाम पर पहुँचना होगा कि प्रेम मूलतः उभय- 
मखी होता है, उसमें आकर्षण और विकर्षण दीनों होते हैं. .. .ऐसे प्रदव उस शाम भेरे मन में घूमते रहे । शब भी 
मेरे पास उनका कोई उत्तर नहीं है। तथ्य वही रह जाता है कि यद्यपि वह जनता को श्राकषित तो करते है, फिर 
भी गात्धी जी की भाँति जनता के नहीं हैं। जन-समूह में गार्धी जी उसका एक अंग हो' जाते थे, उससे भ्रलग' नहीं 
पहचाने जाते थे । जवाहरलाल ने केवल जन-समूह में विशिष्ट रहते हैं, वरन्‌ छोटी-छोटी समितियों में भी पृथक रह 
जाते हैं। बच्चों के समूह को छीड़ किसी समूह के वह अपने नहीं होते । कितना एकाकीपन हैं यह ! मेने उनको 
लाखों की भीड़ से श्राँखें मिलाते हुए देखा हैं; उससे उन्हें प्रेरणा मिलती है, जैसे कि वह स्वयं उसको प्रेरणा देते 
हैं। लेकिन यहू सम्पक वैसा प्रगाढ़, रहस्यमय नहीं है जैसा गान्धी जी का था। जवाहरलाल का प्रभाव ग्रादाम- 
प्रदान के व्यापार पर आधारित है। बह वाणी के द्वारा परस्परता स्थापित करते हैं। एकप्राणता, सभिश्नता उरामें 
कदाचित्‌ नहीं होती । 

राजनीति से हम लोगों की बातचीत साहित्य के क्षेत्र में चली गयी । उन्होंने इस्पानी कवि लोका का जिक्र 
किया । उन्होंने किसानों तथा सेनिकों को उसके गीत गाते हुए सुना था । “हमारे भान्दोलनों से ऐसे जन-गीत नहीं 
विकसे ।” मेने स्वदेशी-आात्दोलन के दिन्रों का उल्लेख किया । बह बोले, “हो सकता है कि राजनीति में ही भ्रधिक 
उलभ जाने का हमें यह दंड मिला, मगर और चारा नहीं था ।” अन्तिम वाक्य कहते समय उसकी आवाज़ में जो 
विषाद था, मुझे श्राज भी याद है। उनकी ग्रावाज कदाचित्‌ भारत की सबसे संस्कृत भावाज है। रवीसनाथ णक्र 
की आवाज़ कुछ बारीक थी और प्रायः तीखी हो जाती थी । गान्धी जी की स्पष्ट आवाज़ श्रपत्ती सीधी सादगी से 
श्रसर डालती थी। श्रीमती बेसेंट की श्रावाज्ञ में स्त्रीजतनोचित गोलाई थी; सरोजिनी तायडू की सिर्मंस और संगीत- 
सय थी। श्लीतिवास शास्त्री के स्वर में चारुता थी और सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के स्वर में कड़क, मालवीय जी की वाणी 
मधुर थी, किन्तु जवाहरलाल की वाणी में संस्कृत स्वर की एक प्रर्थ-र्भ धुँधली गूँज रहती है जो दमकती नहीं। उसमें 
विच।रमयता का संवेदनाशील संकोच हूँ, एक ईषतू विलासिता जो सम्पूर्णतया पौरुषी न होकर भी कदाचिततू वारी के लिए 
अत्यन्त श्राकर्षक होगी । रोष सें भी उस पर विधाद की गहरी छाप रहती है। ऐसी भ्रावाज्ञ बायरन की ही रही होगी। 
जो हो, उस साकि को उस वाणी में मेंने एक एसी आत्मा के श्रत्तईन्द्र वी फाँकी देखी, जो से तो अतीत से एकतसाभ 
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भारत की सब से संस्कृत श्राबाज़' : घर्जविषरताद सुकर्जी .. र९न)े 


है, न वर्तमान से; जो उस भविष्य से तादात्य चाहती है जिसे वह कुछ भावना के भौर कुछ बुद्धि के सहारे मूर्ते « 


करती है। भौर चारा नहीं था--अगर होता तो अच्छा रहता। जवाहरलाल घटनाश्रों के सम्मुख भुक कर भी 

अपना मस्तक ऊँचा ही रखते हैं श्र अपनी अभिलाषापूर्ण दृष्टि उस भविष्य पर जमाये रखते हैं जब भारत की 

पुनर्जागुत आत्मा भ्रपनी राजनीति की केचुल को उतार फेंकेगी । जवाहरलाल इस्पानी दुध्यों की, वहाँ की प्रादेशिक 

संस्कृतियों तथा लोगों के कठोर व्यक्तिवाद की बातें करने लगे । उनकी सहानुभूति प्रजातन्तियों के साथ थी, किन्तु 

इसकी श्रभिव्यक्ति केवल उसकी ग्रावाज़ से होती थी। द क्‍ 
खाना बहुत श्रच्छा था । फिर गान्धी जी की बात होने लगी । मेने पूछा, 'वया गान्धी जी इस्पानी गृह-युद्ध 

के व्यापक प्रभावों से परिचित हैं ? आपने जो कूछ बताया है उसके प्रलावा ? द 
“कह नहीं सकता । उसका ध्याव भारत पर ही केन्द्रित हैं। मगर यह क्यों पूछते हैं ?” 


थे 


“कारण तो स्पष्ट है: इसलिए कि हमारा भाग्य विश्व के घटना-चक्र से बँधा है। में नहीं समता कि 


गास्वी जी में वह गुण है जिसे भ्राज इतिहास का बोध' कहते हैं।” 


“कदाचितू नहीं। किन्तु भ्रगर श्राप यह सोचते हैँ कि उनके क्रान्तिकारी प्रभाव का युग समाप्त हो गया है 
तो श्राप भूल करते हैं। भारतीय समस्यात्रों को वह बहुत अच्छी तरह समभते हैं, भौर उनकी दृष्टि सबसे भ्रधिक . 
पैनी है ।” “ हे 

“किन्तु यह इस देश से बाहर की अनेक बातों पर निर्भर है ।” हे 

“किसी हद तक । अजीब बात हूं कि तारों भोर से विश्व-शवितर्या हमें शाक्रात्त कर रही हूं लेकिन हम वेसे 
ही क्षद्र हैं ।” 

जवाहरलाल' भारतवर्ष की बृहतर परीछिका के प्रति अत्यधिक सचेत हैँ; किस्तु इससे भी अधिक सचेत वह 
हैँ इस बृहत पीठिका से उत्पन्न होने वाले हमारे उत्तरदायित्व के प्रति । उनके उस शान्त वाक्य में मुझे एक करुंण 
व्यथा का झ्राभास मिला जो साधारणतया उनसे सम्बद्ध नहीं होती । उनके भ्रावेशों में बहुत-से लोगों को भ्रहंकार 
दिखाई देता है.। मेने भी उन्हें देखा है । पर इतिहास के सम्मख वह नम्न हो जाते हैं । इसमें जवाहरलाल चचिल 
के समान हैं। चचिल की भाँति जवाहरलाल भी देश-काल की भावना से प्रभावित होते हैं । दीनों में चाटकीय कर्म 


के प्रेति सहुज आकर्षण है । किन्तु परिणाम दोनों के भिन्न हैं। जवाहरलाल प्राचीन की रक्षा करना चाहते हैं पर 
- प्राचीनताबादी नहीं हैं). वह लिबरल परम्परा की अ्रत्तिम सीढ़ी पर हैं, यत्रपि पहले समाज॑बादी- अ्रभी नहीं । उनमें 
केवल समाजवादी भुकाव है, जों कि सामांजिक बीगे के समर्थक च्चिल में नहीं है.। भविष्य की परिस्थितियों के दबाव 


र पंडित जी उसे छोड़ने को तैयार हो जायेंगे जिसे आज बह पकड़ते हैं, पर एक' दर्द के साथ, जिसके कारण वह उससे. 


. अ्रधिक रोमांठिक प्रतीत होने लगते है' जितने कि वह वासंतव॑ में हैं। भ्राज की परिस्थितियाँ जब -विंगंत कल के मानद॑डों 
से शासित होती हैं, तभी वहू रूमानी दर्द पैदा होता है; लेकिन पंडित जी आज की परिस्थिति से भागते नहीं । 


हम लोग फिर बैठक में लौटे | उत्होंने मुभें भौर रुकने को कहा । और उसके बाद के एक घंटे की स्मृति. 


- . परे विमाग्म में आज भी ताज़ी हैं। भ्रलगारी में कुछ कविता की पुस्तकें थीं; जहाँ तके मुभे याद है, अडेत, - वाल्दर - 
.... . अला-मेयर, स्पेंडर, एलियट, और येद्सः की | बहू अतुरागं-भरी उँगलियों से कभी एंक की निकालते; कभी दूसरी _ 
....... के पश्ने उलतते; कभी एक पर झ्षरा रुके तो कभी हृसरी से कुछ पंक्तियाँ पढ़े सुनोयीं । मेने कितने ही. कवियों को - कविता. 
| 7 पाठ करते हुए सुवा है; परन्तु पंडितंजी का कविता पढ़ेने का ढंगे उस सबसे भ्रच्छा है। कहीं अनोवध्यक जोर; कृत्रिम. 


। भावुकता, नाटकीयता था अंभितय नहीं; एक शान्त, संवेददशील, अन्तरंग अलंगाव; उचित गुरुती लेकिन भारीपने- 
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युता है, भ्रव्य अच्छी बस्तुप्रों के अतिरिक्त कविता के भी पारखी हूँ । जवाहरलाल कवि नहीं हैं, पर में समभता हूँ 
कि इतिहास के बाद उन्हें कविता ही अधिक प्रिय है, जी कि देश के लिए सौभाग्य की बात है। भ्रध्यापक होने के 
नाते, में आधुनिक कविता पर उनके विचार जानता चाहता था। पर शायद वह मेरी जिज्ञासा टाल गये । कैवन्न 
एलियट के बारे में उन्होंने कहा कि वह व्यथित जीव' है । वह प्रूफ़ाँक', स्वीनी' तथा वेस्ट लेंड का जमाता था। 
ठाकुर ने अपने को ये कविताएँ पसन्द करने के लिए बाध्य किया था। जवाहरलाल ने भी ऐसा ही किया होगा। 
जवाहरलाल ने कया क्वार्टेट'' न पढ़ी होंगी ? श्रवश्य पढ़ी होंगी। मेरा अनुमान है कि वे उन्हें बहुत भ्रधिक श्राध्यात्मिक 
लगी होंगी। उन्हें उत्तरकालीन येट्स भी न रुचता होगा--उसमें ऐन्द्रथिक चेतना का इतना शैथिल्य है। भ्राधुनिक 
हिन्दी या उर्दू कविता बह पढ़ते होंगे, यह्‌ में मानने को तैयार नहीं हूँ । उत्तका काव्यबोध मुख्यतया अंग्रेजी है । सोचता 
हैँ, अगर कहीं वे बेंगला जानते होते,--रवीख्धनाथ ठाकुर का काव्य मूल में पढ़ सकते ! पर यह तो होने को नहीं--- 
जवाहरलाल गान्धी नहीं हैँ। इससे मेरा तात्पर्य यह है कि जवाहरलाल की कल्पना मूलतः: ऐतिहासिक अ्रथवा 
काव्यात्मक शक्तियों से प्रेरित होती है, गान्धीजी की भाँति नेतिक शक्तियों से नहीं । ' 

अर्थ रात्रि वीत चुकी थी। में उठना चाहता था। किल्तु कमरे में मानों कुछ सजीव घंडूरा रहा था। वे 
पढ़ते गये । श्रीमती पंडित विश्वाम करने चली गयी थीं । में सुनता रहा । 

आपने विज्ञान क्यों लिया था ? आपका असल क्षेत्र तो साहित्य है” 

वास्तव में जवाहरलाल एक सृजनशील कलाकार हैँ । उनकी भ्रात्म-कहानी या उनके जेखों के कुछ अशों को 
पढ़ते हुए श्दैव मेरा गला भर श्राया है; में रोमांचित हो उठा हूँ । कला के प्रभाव के बारे में इससे भ्रधिक शोर क्‍या 
कहा जा सकता है ? उनके व्याख्यान प्राय: मुझे भ्राक्ृष्ट नहीं करते; मेरी श्रध्यापक बुद्धि ऐसी बिना तैयारी की चीज़ 
को स्वीकार नहीं करती । किन्तु इसी प्रत्यत्पन्न-भाव में उनके लेखन का सौन्दर्य है। उनकी शैली वर्जिनिया वुल्फ़, 
एलिजाबेथ बॉबेन या दी० ई० लारेंस की-सी नहीं। उनकी लेखनी से वाक्य वैसे ही अनायास निःसृत होते हैं जैसे 
उस रात उनके मुख से दूसरों के शब्द निःसृत हो रहे थे । 

मेरे प्रइत का उत्तर उन्होंने नहीं दिया। हम लोग बरामदे में आ गये । “विश्वविद्यालय में आ्रापकी अनुप- 
स्थिति हमें खटकती हैं। झापको तो हम लोगों में होना चाहिए था । 

'भभे मन्देह है ।' 

क्यों ? क्या मुभसे चक हो गयी ? लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रों के बारे में उनकी धारणा म॑ जानता था । 
लेकिन मेरा अपना रुथाल था कि उन पर वे अधिक कठोर हो गये थे। मेने बात पट कर कहा, “झाप कभी भेरे 
यहाँ आवें तो में श्रापकोी युवकों के ऐसे दलों से मिलाऊे जो सोचने का प्रयास करते हैं ।” वह ठिठक गये। दो-एक 
वेक्‍कर इधर-उधर लगा कर फिर मेरे सामने श्राकर रुके; मेरी बाँह पकड़ कर उन्होंने कहा, हाँ, भौर मेरे भीतर जी 
अनेक दल हैं सो ?” झलित्द तक मुभे पहुँचा कर उन्होंने बिदा ली | 

तब से वह बात मेरे मन में बार-बार गूंज जाती है। मेरे भीतर जो श्रनेक दल है सो ? '---जिममें प्रत्येक 
अपने प्रलग-अलग ढंग से चीज़ों के बारे में निर्णय करना चाहता है। श्रात्म-विश्लेषण का यह उत्कृष्ट नमूना था, जिसे 
कोई चाणवय ही कर सकता था। प्रत्येक सचेत व्यक्ति बहुबादी है । और यही सापेक्ष्यवाद की सबसे बड़ी कठिनाई 
है। परन्तु साथ ही साथ चेतना किसी न किसी प्रकार की एकता भी चाहती है । कुछ लोग इसे एक पद्धति में खोजते 
हैं, दूसरे कर्म में : और अधिकांश श्रद्धा के हारा ही एकता प्राप्त करते हैं। जवाहरलाल इन सबसे मिराजे हैं। फिर 
भी उनमें एक प्रकार की निष्ठा है । उचके भीतर के दल एक दूसरे से सम्बद्ध हैं। और उन्हें बाँध रखने बाला सिद्धान्त 
कभी तो भारतवर्ष के भविष्य में उनको श्रास्था है, कभी उनका इतिहास का बोध; पर अधिकतर यह उत्का व्यवितगत 
खरापन ही है जो कि आत्म-विश्वास का दूसरा नाम है। यह झात्म-विद्वास कुछ तो उनकी निरन्तर सौभाग्यवीलता 
का फल है; किन्तु इसके अ्रधिक भाग को उन्होंने स्वयं देश के पेतिहासिक विकास के साथ स्वेच्छुया तादातमय स्थापित 
करके स्वयं प्राप्त किया हैं। जो लोग केवल उनका सौभाग्य ही देखते हैँ, वे नेहरू पर, उनके सहज रोष पर तथा 


: एलियट की चार लम्बी कविताएँ जो सम्‌ १६३५ झौर उसके बाद लिखी गयीं ।--सै० 
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भारत को सब रे संस्कृत झ्रावाज्' : धर्जेटिप्रसाव मुकजो १६४५ 


उनकी नाटकीयता पर आपत्ति करते हूँ। किन्तु जिनमें इतनी कल्पनाशक्ति है कि वे दूसरी बात को सम सके, 
वे इस व्यवित के व्यवहार में श्रनिवार्यत एक गतिशील पूर्णता देखते हे, जिसमे मनोभावों और विचारो के समूह विलीन 
हो जाते है, और उच्की परम्पराएँ तथा पूर्बग्रह स्थगित रहते हे एक परिवत्तंनशील सन्तुलन मे, जो कि भारत के बनते 
इतिहास की गति है। अगर सामाजिक विकास के नियमों में उनका विश्वास अ्रधिक मताग्रही होता, या विश्वास 
की पूर्णतया कमी होती, तो वे श्रधिक सरल व्यक्ति हो सकते थे, और उस दशा में वे कदाचित्‌ अधिक प्रभावशाली, 
निद्वन्द्ग तथा कर्मठ भी होते । किन्तु विकासशील शक्तियों तथा प्रेरणाञ्रों की अनन्त परिवर्त्तनशीलता उनके भीतर एक 
संशय उत्पन्न कर देती है। यही भिभाक उनकी आवाज मे है, उनके अटक-अटक कर बोलने में है, उनके उन व्याख्यानों 
में है जो वास्तव में स्वगृत-भाषण ही होते है । सहज भाव से अगले कदम के बारे में अ्पना अज्ञान प्रकट करना तथा 
अपनी गलतियो को स्वीकार करना भी इसी श्रनाग्रही संशय के कारण सम्भव होता है । विश्व का कोई भी राज- 
नीतिक अपणा पतन आमन्त्रित किये बिना इस प्रकार अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं कर सकता, पर जवाहरलाल 
की प्रतिष्ठा इसमें ग्रोर बढ़ जाती हैं। जवाहरणाल अपनी किसी भी बात को अ्रक्तिम भ्रथवा अकाट्य नहीं मानते; 
कोई भी राच्वा तथा गतिशील व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा । सौर मंडल का सकण अ्रभी एक नहीं गया है, ते सत्याचरण 
की क्रिया समाप्त हो गयी है | यह तो है कि निर्णय स्थगित रखने की योग्यता, महान्‌ कलाकार की यह नकारात्मक 
क्षमता, साधारणतया राजनीतिक गृणी में नहीं गिनी जाती; लेकिन यह क्या भ्रावश्यक है कि राजनीतिज्ञ निरा राज- 
नीतिक ही दो; कि वह अरसंण्य विकल्‍पो के बीच प्रतिक्षण निर्णय करने के गुरुतम दायित्व से आरतंकित एक सच्चा 
कलाकार भी न हो ? वया आज की ग्रावश्यकताएँ इतली' अविलम्ब्य हे कि वे कल्न की झाशाशरों और सम्भावनाओों को 
कूचल दें ? 
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ध्यूरिएल लेस्टर 





जब नया किग्सले हाल' बन कर तैयार हो गया तो मेने बापुजी को उसका उद्घाटन करने के लिए लिखा । सन्‌ 
१६२८ की बात है; उन्होंने लिखा कि वे उस समय भारत वहीं छीड़ सकते लेकिन वे चाहते हैँ कि उनके प्रतिनिधि 
पंडित नेहरू के हाथों, जो उस समय यूरोप में ही थे, यह समारोह सम्पन्न हो) मेने जवाहरलालजी को फ़ोरन लिखा । 
वे तत्काल स्विटज़् रलेंड छोड़ कर नहीं भा सकते थे; किन्तु यदि हग उद्घाटन तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दे तो 
वे प्रसन्नता से आने के लिए तैयार हैं, ऐसा उन्होंने सूचित किया । लेकित्र पहले ही से हमारी कमेटी ने इतने लोगीं को लिस 
दिया था और इतने कार्यक्रम तिश्चित कर लिये थे कि वह उद्घाटन स्थगित करने में असमर्थ थी। शभ्रत्त में उनके 
स्थान पर माविवस श्राफ़ केनिल्वर्थ उद्घाटन करने के लिए आये । 

में पाँच बार भारत गयी। इसमें से एक बार जवाहरलालजी जेल में थे। मैने वहाँ झ्ाधे घंटे के लिए उनसे गृला- 
क़ात की । बहुत गर्मी थी श्ौर वे बहुत विवर्ण दीख पड़ते थे | मेने उनसे पूछा कि वया चारों शोर भनभनाती हुई बर्रो 
से उन्हें परेशानी नहीं होती ? वे मानो कुछ याद करके मुस्कराये और बोले, “हाँ, शुरू-शरू में इन्होंने बड़ा तंग किया । 
हमेशा खिड़की में भरी रहती थीं । में उन्हें निरन्तर मारता रहता था, मगर उनकी जगह पर हमेशा नयी बरे भरा जाती 
थीं । कई दिनों के युद्ध के बाद फिर मेंने भ्रहिसा की शरण ली । मेंगे एक समझौता कर लिया कि में और बरे से माँगा 
और वे कोठरी के अपने वाले इलाक़े, याती खिड़की, की हद के भीतर रहें । उसके बाद से मुझे कोई परेशानी नहीं 
उठानी पड़ी ।* 
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आचर्शा ५ 
मापषव श्रीहरि श्रणे 


जहाँ तक लोक-व्यवहार में शिष्ठ भ्राचरण का प्रदत है, पंडित नेहरू ओऔचित्य और भद्गता का बहुत ध्यान रखते 
है। कांग्रेस के ग्रयानग्धिवेशन के कूछ समय बाद अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी की एक बेठक बम्बई में 
हुई । स्वर्गीय देशबन्धु दास उसके अध्यक्ष थे । किसी खास विषय पर, जिसका अब मुझे ठीक स्मरण नहीं, गर्सा- 
गरम बहस हो रही थी। में भी उसमे शरीक था। बहस फरते समय मेरे एक हाथ में पगड़ी थी गौर दूसरे हाथ में 
पान का बटुआ। अक्सर बोलते-बोलते मेरे हाथ हिलाने-डुलाने पर साथ-साथ पगड़ी और बदुआ भी ऊपर-तीचे आा 
जा रहे थे। भेरे बोलने के बीच में कूछ लोगों को हँसी अ। रही थी, यह मेचे लक्ष्य किया था; लेकिन भुभे यह सन्देह 
नही हुआ कि उनकी हँसी का कोई सम्बन्ध मुझसे हो सकता है । में मुश्किल से दो या तीच मिनट बोला होऊंगा 
कि जवाहरलाल जी, जो उस समय कांग्रेस के गन्त्री थे, बहुत भुकला कर ओर उत्तेजित हीकर एठे। मेरे बोलने के 
अ्रमोखे ढंग की ओर सभापति का ध्याव भाकषित करके उन्होंने पूछा कि वया कमेटी के सदस्यों के सामने बोलते 
समय किसी सदस्य को सामाजिक शिष्टता के नियमों का ऐसे उल्लंघन करना सवित है ? उनके बोलते के बाद ही 
मेने अपनी ओर देखा और अपने हास्यास्पद रूप पर सचमृच गुभे बड़ी ही ग्लानि हुई । मेत्रे तत्काल सहज प्रेरणा से 
पगडी अपने घिर पर धर ली और बटुआ नीचे जमीन पर रख दिया, ओर अपने 'अ्रभद्रृजनोचित, अ्रशिष्ठ शरीर कमेटी 
की प्रतिष्ठा के प्रतिकूल 'भ्राचरण' के लिए खेद प्रकट किया । इस पर कमेटी के सभी सदस्यों ने तालियाँ पीठीं, श्रौर में 
समभता हूँ, पंडित नेहरू भी उसमें सम्मिलित हुए। अध्यक्ष देशबन्धु दास ने कहां कि मस्ती द्वारा उठाये गये प्रश्न 
पर निर्णय देने की श्रावश्यकता नहीं, क्योंकि उसका मतलब पूरा हो गया है; और फिर उन्होंने मुझसे भाषण जारी 
रखने को कहा। भाषण समाप्त करके जब में बैठा तो मेरे मित्र, नवा काल के राम्पादक स्वर्गीय क्ृष्णाजी पन्‍त खाडिलकर 
ने, जो मेरे बगल में बैठे थे, परिहास में कहा, 'कहिए बापूजी ! आप श्र समझ; लीजिए कि पुरावा जमाना ले 
गया भौर जो नया जमाना शभ्रा रहा है उसके प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू की तरह के लोग हे ।” 
“बड़ी अ्रच्छी बात है,” मेने कहा; और काका साहब खाडिलकर ने भी सिर हिला कर सहुमति प्रकट वी । 
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श्राज निहुर' नाम महत्ता का प्रतीक बत गया है--महूत्ता केवल सांसारिक स्वाति की दृष्ठि रो क्‍ नही बल्कि 
उदात्त श्रौर सुन्दर गुणों की दृष्टि से | सन्‌ १६२८ में, इलाहाबाद में स्थित भारतीय सेना के एक द्स्तै हे 8 करते 
हुए में इस उज्ज्वल कुल के सम्पर्क में आया। बाद में सन्‌ '३० में, मेते अपने एक परिचित की राहायवा से जी आह गले 
के सु्परिटेंडेंट थे, पंडितजी से जेल में भेंट की । बह वहाँ भी वैसे ही शान्‍्त और अविचलित थे जैसे वे श्रपने विशाल पित्त 
गृह प्राततद भवन में, जो ग्राज राष्ट्र का 'स्वराज्य भवन हूं। 

जीवन की गति सन्‌ १६३० से भारत, मलय, जापान, चीन, स्थाम, ब्रह्मदेश, आजाद हिन्द फ़ौज और लाल किले 
के प्रसंगों को पार करती हुई मुझे झप्रैल १९४६ तक ले झाती है, जब में लाल क्विले से मुब॒तत हुआ भौर पंडित जी रो दुबारा 
भेंट कर सका | श्रब तक पंडितजी से मेरा सम्बन्ध प्रायः निर्वेवक्तिक माना जा सकता है, पर उस काल को दो घटगाशों 
ने, यद्यपि अप्रत्यक्ष रूप से ही मुझ पर गहरा प्रभाव डाला था, अश्रतः उनका उल्लेख यहाँ कर दूँ। सन्‌ '३० के जगाने में 
नेहुह का नाम भी फ़ौजी क्षेत्रों में वजित था । तब सन्‌ १६३१ में बतारस में एक बार फ़ौजी मेस' में यह कहने पर कि 
नेहरू की प्रामाणिकता सन्देह से परे है, में क़रीब-क़रीब पदच्युत ही होने बाला था। भ्ाज वही वर्जित नेहुए शासन का 
सिरमौर हो कर इस बात का साक्ष्य दे रहा है कि सत्यमेव जयते नानुतम्‌' भौर तयी पीढ़ी को तिर्भयता ओर शरेपन का 
पाठ सिखा रहा है। दूसरा अनुभव था जापान की फ़ौज के उन उच्च अधिकारियों का, जिनके सम्पर्क में में झया, पति जी 
के प्रति रुख़ । वे नेहरू का सम्मान तो करते थे, पर साथ ही नेहरू के नाम से इतने सशंक भी हो उठते थे कि उसे पिरोाध 
ही कहा जा सकता है । वे जापानी अफ़सर एक फ़ासिस्ट यन्त्र के अंग थे; और नेहरू के फ़ासिस्ट-विशेधी विचारों को 
जातते थे कि नेहरू ने मुसोलिनी से मिलने से इसकार किया था, क्योंकि वह सिद्धान्तों के मामले में भुकने या रामभोता करने 
को तैयार नहीं, और यह नहीं मानते कि अच्छे साध्य के लिए बुरे साधन क्षम्य हैं। सच्चे भादमी दूरी पर भी निम्नतर गगो- 
वृत्ति या कर्म वालों से सदा समादत होते हैं श्रौर उनके भय का कारण बनते हैं । 

इसके बाद से में इस महान विभूति के निकट्तर सम्पर्क में आने लगा । अप्रैल-जुन १६४६ के काल में, में उनसे कई बार 
मिला और प्रत्येक मुलाक़ात में उनके पुष्ट चरित्र से और अधिक प्रभावित हुआ । जून १९४६ में संयुवत' सिख प्रतिनिधि 
पन्थिक बोडे का अध्यक्ष बनने के बाद तो में पंडितजी के निकठतम सम्पर्क में आया । जून १६४६ में मौलाना श्राजाद के यहाँ 
उनसे जो भेंट हुईं उसे में कभी नहीं भूलूँगा। उनके खुले और उत्साहपूर्ण स्वागत से में अ्भिभत हो गया भर मैने उनसे श्रतु रोध 
किया कि मुझे भपता छोटा भाई समझे और सिर्फ निरंजन” नाम से पुकारें। यह स्वागत किसी व्यक्ति' का नहीं था, वरन्‌ 
राष्ट्रसेवा में लगे एक नये साथी का था; एक सच्चे नेता का यही रास्ता था और यही उसका आकर्षण था । 

एक और घटता को ब्यौरेवार कहना होगा, क्योंकि उसका प्रभाव श्रब भी है। सन्‌ १९४६ में कांग्रेस ने लाई पैथिक 
लारेंस द्वारा लायी गयी ब्रितानी केबिनेट मिशन की योजना को मान लिया था जिसमें मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण को बहुत 
दूर तक मानते हुए भी भारत को अखंड रखा गया था । कांग्रेस स्वाभाविक रूप से इच्छुक थी कि सिख भी उसकी बात गान 
लें; इसलिए और भी कि भुस्लिम लीग का रुख कुछ डावॉडोल था । सिखों का बहुमत इन प्रस्तावों को मात्र लेने के विरोध 
में था, क्योंकि मुस्लिमों को केनद्रीय मामलों में जो विशेष मताधिकार दिया गया था, वैसा श्रधिकार पंजाब में सिखों को गहीं 
दिया जा रहा था। योजनानुसार विधान-परिषद्‌ में चार सिख जा सकते थे, तीन भ्रकाली और चौथे सरदार प्रवापसिह जो 
कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य थे। सिख बोडे के अध्यक्ष के नाते में सिखों की स्याय्य माँग को स्वीकार कराना बाहेता' था, 
और साथ ही यह भी चाहता था कि सब सिख सब भागलों में कांग्रेस का साथ दें । कांग्रेसी के ताते सरदार प्रतापसिंह का 
कर्तव्य था कि कांग्रेस की आज्ञाभों को मानकर वे विधान-परिषदु का बहिष्कार त करें और उसमें शामिल हों। में यहू मानता 


मनसा वाचा कर्मणा। लोकिक ; निरंजन सिंह गिल १६९६ 


था' कि इससे शिखों में फूट पड़ेगी ओर उनकी माँग पर भी इसका उलटा झसर पड़ेगा । इसलिए मेने कांग्रेस के तत्कालीन 
सभापति पंडितजी से प्रार्थना की कि वे सरदार प्रतापर्सिह को बहिष्कार करने की स्वतन्न्ता दें। न्याय की तीम भावना से 
उन्होंने यह अनुमति दे भी दी । सब सिखो ते केबिनेट मिशन योजना का बहिष्कार किया; सिखों की श्रावाज का असर हुआ, 
कांग्रेस ने सिखी की मॉग के समर्थन का प्रस्ताव पास किया; बहिष्कार उठा दिया गया और रब सिख कांग्रेस के साथ आा गये । 
मेरे लिए यह तब भी और अब भी इस बात का प्रमाण था कि पंडितजी कभी भी किसी समूह या व्यवित के विचार-स्वातन्ब्य 
और कर्म-स्वालन्त्य में बाधक नही होगे--जों कि भावी भारत के लिए एक आशा का बिह् है । इतना ही नहीं, इसका प्रर्थ 
यह भी होता है कि पंडितजी भारत माता की सभी सत्तानों की न्याय्य इच्छागं-ग्राकांक्षाओं को खशी से मानेंगे; और यदि 
सिखों को कभी शिकायत का मौका आवेगा तो वह पंडितजी के विन्तारों था कर्म के कारण नहीं । 

एक ग्रौर घटना जरा मनोरजक ढंग की याद जाती है । जुलाई १६४६ मे वर्धा में काग्रेस कार्यकारिणी के तिकट जो 
सिख प्रतिनिध्ि-मंडल मेरे नेतृत्व गे गया था; उसके एक सदस्य ने--में मानता हूँ कि अनपेक्षित और ग्रसंगत ढंग से--यह प्रश्स 
कर डाला कि व्या काग्रेस भी विग्रह हारा शासन की ब्रितानी नीति का झनुस्तरण करने बाली है शोर क्या उसका प्रयोग सखी 
पर करने जा रही है ? पड्ितजी ने एक दम तमक कर उत्तर दिया, 'जी हों, यही हमारी नीति है । हम विग्रह द्वारा ही शासन 
करेगे ।” में सन्न रह गया। और सब भी घुप थे । पर गाच्धीजी की श्राँखों में मेने शान्त मुस्कराहुट की चमक देखी । एक 
मिनिट बाद पंडितजी भी मुस्करायें । बात समाप्स हो गयी । स्पष्ट था कि पंडितजी, अपने खरेपन शौर स्वेदनशीलता 
के कारण नीयत पर ऐसे ग़लत आरोपों ओर असंगत्त बातों को सह नही सकते । परन्तु यह क्षणिक भावेश तत्काल प्राकर्षक 
मुस्कराहुट में बदल गया, जिसमें से पारदर्शक आत्मा साफ़ भलकने लगी । 

उत्त दिनों में अक्रर पंडितजी के पास १७ याके रोड पर जाया करता था, और उन्हें प्रायः घर से बाहर मोटर तक 
किरी मे किसी को पहुँचाने आते हुए देखता था | वह यह सब इतने सहज विनय के साथ करते थे, कि में प्रव्॒ भी अपने को दोष 
दिया करता हूँ कि मेने उन्हें अपना भूल्यवान्‌ समय इस प्रकार न खीने के लिए क्यों तहीं कहा । कुछ भी हो, इससे उतके चरित्र 
पर प्रकाश पड़ता है । 

प्रब तो समूचा भारत और पाकिस्तान भी जान गया है कि पंडितजी मनसा वाया कर्मणा लौकिक शासन के समर्थक 
है, फिर भी में व्यक्तिगत साक्ष्य से बतलाता हूँ कि जनवरी १९४७ में जब में गार्धीजी के साथ नोवाखाली में था, तब गातधीजी 
और पंडितजी दोनों का माग्रह था कि में बिहार के पीड़ित मस्लिमों की सेवा के लिए वहाँ जाऊ । उनका १६ फरवरी १९४७ 
का एक पत्र अब भी मेरे पास है जिसका एक पंश है : “मुझे खुशी है कि तुग बिद्दार गये हो । तुम्हारा बहाँ जाना उपयोगी होगा । 
जैसा तुमने लिखा है, सत्य मधुर नहीं होता, परन्तु उसे बलातू लाना सदैब श्रच्छा होता है । बादशाह खान के निकठ सम्पर्की 
में रहो और उनसे पूरा सहयोग करो । साथ ही, जैसे बापूजी कहते है, तुम्हें गत्त्रियों रो भी सम्पर्क रखना चाहिए। भुभे 
आशा है कि तुम्हारा कार्य सफल होगा। सन्‌ १६४७ के पंजाब के दंगों के बाद जब में उनसे मिला, तब उत्तमें श्रौर उन व्यक्तियों 
में जो उन प्रदेशों से भरा रहे थे जहाँ कि गूस्लिमों को यंग किया गया था, एक खाई-सी तजर श्राती थी। उनकी न्याय भावना, 
जो कि सदा उच्चाद्शों की ओर बढ़ती है, राहज ही यह मानने को तैयार नही होती थी कि यह हत्याकांड मुस्लिम' लीग के 
प्रचार शौर पृणा और हिंसा के क्ृत्यों के सीधे परिणाम-स्वरूप उठने बाली सामूहिक भश्रात्मरक्षा की वेसगिक भावना का ही 
विक्ृत रूप है। एक उच्चतर शुक्ति से उसकी बात सही थी, वर्योंकि ऐसे दंगों से किसी' का भला नहीं होता, उस्ठे वे केवल 
एक दुष्ट बृत्त खड़ा करते हैं । प्रद्मपि श्रभी दुनिया बापू के श्रमर संदेश के योग्य नहीं बनी है, फिर भी सभी महापुरुष उस 
श्रादर्श को अपने हृदय के निकट रखते है । श्रौर उस तक पहुँचने का भिरन्तर प्रयत्त करते हैं। इसी लिए महापुरुषों 
का एक विशिष्ठ वर्ग होता है । 

नेहरू जैसे भ्रादमी इतिहास बनाते है और इतिहास के अंग होते है । भर इतिहास ही प्त्ततः उनका' मूह्या|किन करेगा । 

फिर भी उसके समकालीन अपना यह अधिकार वंयों छोड़ें कि ऐसे विराट मानव के साथ रहने भौर कोर्म करने के उन्हें जो 
गौरव मिला है, उसकी भाँकियाँ वे आने बाली पीढ़ियीं के लिए छोड़ जायें ? गान्धी जैसे बुद्ध और नामक के स्वाभाविक उत्तरा- 
धिकारी थे, मेहरू भ्राज के भ्रशोक शौर अंकबर है । वे सारी भांनंव॑ जांति के है। ऐसे व्यक्तियों का ाविभाव संभ्यती की 
गति को सार्थक बसाता है। भारत का सौभाग्य है कि उसे ऐसे समय में थहु वेता मिला है, जब सर्मूचों एशिगा महाद्वीप भारंत 
की और उसी' प्रकार देख रहा है जैसे भारत सन्‌ १६०४ में, छस परे विजय पाने को बांद/ जापान की भोर बेखता था। जापान 
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१७० मेहर आझमभिनन्वन प्रस्थ 


इस गौरव के ग्रयोग्य ठहरा, क्योंकि उसका दशन और कर्म बल के सिद्धान्त पर भ्राधारित था। परन्तु भारत को हमारे परम' 
गुरु महात्मा गान्धी, जिनकी छाया हम पर से उठे वर्ष भर ही हुआ है, एक दूसरे ही पथ पर डाल गये, प्रेम और न्याय की 
साधना ही जिसका लक्ष्य है। और हमारे प्रधान मंत्री में भारत को इस गौरवशाली पथ पर ले जाने की योग्यता और भेतिक 
साहस हैं। परमात्मा उन्हें अवश्य इसका अवसर भी देगा कि एशिया और मानव जाति को व्यापक शान्ति भौर परस्पर 
संदभावता के ध्येय तक ले जावें । 


जनमवरों १६४६ 








दिल्‍ली ओर मानरि 


तायनेल फ्ीएडेन 





कक स्वास्थ्य 


पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी वर्षगाँठ के उपलक्ष्य में अपनी सख्भावताएँ भ्रपित करना एक हर्ष की बात 
है जिसका लोथ संवरण चहीं किया जा सकता, लेकिन एक गुरु गम्भीर और विश्ोल अभिननन्‍दन ग्रत्थ के उपयुक्त कुछ 
लिखना दूसरी बात हूँ। मुझे भ्रपत्री- पात्रता और योग्यता पर विश्वास नहीं है । में केवल इतना ही कर सकता हूँ कि 
अपने अश्रतशशोचनीय भ्रतीत' पर स्मृति की मशाल से रोशनी डाल सके । देखे, शायद कहीं कछ छापने के लायक़ सिकल॑ 
आ्राये । इसको बहुत भ्रधिक सम्भावना नहीं हैँ, क्योंकि जवाहरलाल से मेरा परिचय उतना घनिष्ठ नहीं हो सका 
जितना में चाहता। भारत सरकार रूपी एक बहुत मोटे और अघायें हुए सफ़ेद कीड़े ने मेरे सौहादं-स्थापन का सब 
प्रथत्त व्यथ कर दिया। झोर कभी-कभी मुभो ऐसा जाम पड़ता है कि स्वयं जवाहरलाल ने ही उन प्रयत्तों पर पानी 
पोर दिया । जी हो, उन' घटलाओ्ं पर भेरी स्मति की मशाल नहीं अ्रट्कती । हाँ, उसके प्रकाश में तीन और छोटी-छोटी 
घटनाएँ आलोकित हो प्रठी हँ--सी्न वहीं, मेल्कि चार। द | 
सन १९३६ या उसके श्रासपास' एक रात लगभग १० बजे में भंग्रवानदास रोड, तयी दिल्ली में अपने कछु बेढंगे 
तौर पर बड़े भकान में अभ्रकेला बैठा हुआ था जब टेलीफोन को घंटी बज उठी | टेलीफोल पर बोलने वाला स्वर जवाहुर- 
लाल का था। मुझे अ्पत्नं| कानों पर विश्वास हीं हुआ । में धरकारी नौकर, वह सरकार के विरोधी कांग्रेसी दल के 
... एक खतरनाक व्यवित | उस स्वर ने कहा, सुनो जी, हम लोग भ्रभी-अभ्रभी इस बेहूदे कंम्प में पहुँचे हैं और यहाँ खोले 
“के लिए कुछ नहीं है, अगर हम तुम्हारे यहाँ श्रा जाये तो खाने को कूचछ दे सकोगे // द 


यहू कहना कि. में इस से पुलकित हो. उठा, बात-का बहुत घटाकर वर्णव करना होगा। में मानों उछल कर सीधे... ' 
सातवें स्वर्ग में जा पहुँचा, यह सोच कर कि-मेरा सद्भावनापूर्ण व्यवहार श्रन्ततीगत्वा जवाहरलाल-को छू सका. मैंने कुछ. : 
संकोच के साथ कहा, “तौकर-चोकर तो सब सो गये हैं लेकिन मुंभे भ्रांशा है कि अंडे वगैरह हाजिर कर सकता हू”... 


जवाहरलाल बोलें, “बहुत ठीक है।. लेकिन ध्यान रहे, राजवीतिं की. बात बिल्कूल नहीं होगी । 


मिल है । 


द . मेने कल मिराश होकर कहा, “खेर, शौर रपोई वी: तरफ़ चल दिया.। थोड़ी-देर में:जंवाहरलाल और. ! ह | 
.- उसकी बहने दोनों भा पहुँचे । मेंने उन्हें श्रपने लम्बे सफ़ेद ड्राइंगरूम में बैठाया और पूछा, “कहिये मेरे धर के बारे में... 
. श्रापका क्या एंयाल है 2. .. 7 गा 
कक जवाहरलाल ने नजर चोरों शोर दौड़ायी, फिर छत की शोर देखा जिसमें छोटे-छोटे: रोशनवान-+जिममें से मेरा न्‍र पे ! 
.. अनुमान है कि सरं जान इवर्ट! के जासूस आँखें फाड-फाड़ कर और कातों पर हथेली लगाये के रहे होंगे कि नीचे कहीं: 





१७२ नेहरू अभिननन्‍दन प्रत्थ 


कराते समय वह बहुत कम बोले , और में उनकी रुचि आक्ृप्ट करने के लिए अवश्य इधर-उधर की बहुत-सी बातें 
करता रहा हूँगा । पूरा घूम कर मुझे इस बात की तीखी भावना हुईं कि में उनमें ज़रा भी दिलचस्पी नहीं पैदा कर सका। 
अन्त में मैंने कहा, “लीजिए, यह सामने माइक रवखा है: उसे उठा लीजिए, और भारत को जो रुच्देश देना चाहें 
दे डालिए | 

जवाहरलाल जी बाहर धूप में निकल आये झौर सीढ़ियों पर खड़े सिर हिलाते हुए बोले, “नहीं, में तुम्हें तबाह 

करना नहीं जाहता और फिर में कहूँँगा भी क्या ?” मेने कहा, सरकार मुके कल ही बरखास्त कर दे, मुभे इसको परवाह 

नहीं; बल्कि प्रगर आपसे रेडियो भाषण करवा सक॑ तो मैं इतने पर भी इसे मुन्राफ़े का सौदा ही समझूंगा ।” लेकिन 
बह सिर हिलाते हुए सीढ़ियाँ उतरते गये, और में खड़ा-खड़ा हज़ार बार अपनी घोर श्रप्रीतिकर परिस्थिति की कोसता रहा । 

स्मृति की मशाल फिर रुकती है---सन्‌ १६९४० का एक दिच । सर एंड बलो, जिनकी अ्रधीनता में नौकरी करने का 
गेरा दुर्भाग्य था, अचानक, लेकिन कुछ भिमकते हुए मुझसे बोले, “मैं--मे सोचता हूँ कि पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिला 
जाय; क्या खयाल है, तुम ऐसा प्रवस्ध कर सकते हो ? ” में मौचकक्‍्का रह गया--और क्यों न रह जाता ? क्यों से मेरी पटती 
न थ्री, लेकिन उन्हें शायद कोई दूसरा दूत नहीं मिल रहा था। में जवाहरलाल जी को ले तो गया ही; लॉन' में बेठ कर 
सामाजिक ढंग की बातचीत भी हुईं। श्रीमती एरिएड्नी क्लो चाँदी के चाय के ब्ेनों से चाय, और तीर॒स बातचीत बाँटती 
रहीं। वह बीभत्स बृश्य कभी नहीं भूलूँगा; मेज के एक ओर क्लो अपनी निरर्थकवा औपचारिक बातचीत की भड़ी 
लगा रही हैं, शोर दूसरी ओर जवाहरलाल एक बहुत पुरानी और जर्जर काली अ्रचकन में श्रपना पीला चेहरा लिये शिमदे 
हुए बेठे हँ--भौर उधर महायुद्ध भारत की सीमाओं पर मेड़रा रहा है । फिर क्लो उन्हें दफ्तर में शान्ति से बातचीत करने 
के लिए' ले गये श्रौर बहाँ से जवाहरलाल लौटे तो उनका चेहरा पहले से भी अधिक पीला जान' पड़ रहा था । मेंगे समझ 
लिया कि अनुल्लंघतीय खाइयों को लॉँघने के लिए मेरे दूसरे प्रयत्तों की तरह यह प्रयत्त भी व्यर्थ गया है । 

और अच्त में मेरी मशाल की रोशनी जवाहरलाल की सुन्दर लिपि में लिखी हुई एक चिट॒ठी पर आकर रुक जाती 
है । इस चिट्ठी में दूसरी बातों के सिलसिले में उन्होंने लिखा है: 

“मुझे ऐसा बहुत-कुछ सहना पड़ा है जिससे कि इन्सान का मत खट्ठा हो जाय और घृणा से भर 
जाय लेकिन फिर भी में बच गया हूँ । ऐसे अवसर तो बहुत आते हैं जब कि अपने की बहुत श्रकेला महसूस करता 
हूँ, लेकिन किसी के प्रति कद्ुता मेरे मन में नहीं है । तुम क्‍यों इस कटुता और घृणा के शिकार होते हो ? में स्म- 
भाता हूँ कि दिल्ली--शाही दिल्‍ली--भी इसका कारण है; वहाँ रह कर स्वस्थ-चित्त रहना भ्रागान नहीं है 
और में भी उसे बहुत देर तक नहीं सह सकता हूँ ।” 
जो ही, अरब तो जवाहरलाल खुद वहीं हैं, उसी दिल्‍ली में ; और यद्यपि परिवर्तन बहुत हो गये हैं, फिर भी में कह 

सकता हैँ कि अब भी वहाँ रहकर स्वस्थ-चित्त रहता बहुत श्रासान नहीं है। लेकिन भारत श्ौर दुनिया के सौभाग्य से श्रभी 
तक मानसिक अस्वास्थ्य का कोई लक्षण नहीं दीख रहा है । और यह दूरवासी और अकिचन प्रशंसक जवाहरलाल को झौर 
उनके स्मिग्ध स्पर्श के नीचे पतपते हुए भारतवर्ष को अपनी हादिक सद्भावनाएँ भेजते हुए उनकी इष्ट-कामना करता है। 


गप्रेल १६४४६ 





अधूरा भाषण 


कंनिककर कुमार पिल्‍्लय 





यह अ्रटूठारह वर्ष पूर्व की घटना है, फिर भी मेरी स्मृति में वह ऐसी ताज़ी है मानो कल घटी हो । तब में मध्य 
तिस्वंक्र में समुद्रतट के एक गाँव करुवत्त के भ्रंग्रेजी हाईस्कूल का मुख्याध्यापक था। करूवत्त क्विलन से भ्रलपी जाने 
वाली सड़क पर पड़ता हैं । 


मई १६३१ के अन्तिम दिलों में पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी पत्नी और प्री के साथ तिरवंकर आये । जब हसने 


सुता कि वे करूवत के बीच से गुजरने वाले हैं तो हमने श्रपने स्कूल में उनके सार्वजनिक स्वागत-समारोह का भ्रायोजन किया 
शरीर इस उत्सव को उनको यात्रा के कार्यक्रम में रखवा लिया । हमें कहा गया कि वह बहाँ १५ मिनद ठहरेगे । द 
सहज ही इस भ्रायोजन की बात बड़ी दूर तक फैल गयी; दूर श्रौर पास के नर-तारी झौर बच्चे हज़ारों की संख्या 


में स्कूल में जमा हो गये। जो. नेहरू उनके लिए केवल एक उज्ज्वल कहानी था उसी को वे प्रत्यक्ष सजीव देखने वाले थे; 


आर स्वयं उन्हीं के मुंह से उत्की' वाणी सुनने वाले थे ! 


हमारे गाँव में एक बन्दृक् चलाने वाला था जिसे हम प्राय: उत्सव-प्ररंगों पर बुला लिया करते थे । उसकी बड़ी 


इच्छा थी कि बह उस महान्‌ भ्रवसर पर कुछ शपना करतब दिखाये और गोले छोड़े । मैंने भी व जाने किस दुर्बल' क्षण 
में उसको बिनती मान ली । 


उसके उत्साह का क्‍या कहिये । उस नीरब ग्राम प्रान्त में बधवार २७ गई १६३१ का सबेरा श्रक्षेरश: विस्फोट 
पूर्वक हुथा । भोर होते ही उसने सारा अड़ोस-पड़ोस अपने गोलों से गूँगा दिया । वह एक क्षण भर के लिए भी किसी को 


भूलने देना नहीं चाहता था कि यह विशेष गौरव का दिन है । । 
.... क़रीब १० बज सबेरे, नियत समय पर पंडित जी और उनकी टोली श्रा पहुँची । सबको खुलें में ही बनाये गये ऊँसे 


मंच पर लें जाया गया । इस विचार से कि जो पतन्दरह मिनट पंडित जी वहाँ देने वाले थे; उसमें अधिकांश समय स्वयं वही... 
बोलते रहें, कार्यक्रम में सब अनावश्यक बातें छोड़ दी गयी थीं). और मेने निर्ममतापवंक कल आवश्यक बातें भी काट डाली है ; 
. शथीं--हँमारा यह श्ात्मत्याग स्वेधा स्वार्थपूर्ण था। मेरा स्वागत-भाषष संक्षेप की इंति था.।. एक सिनट भी उसमें नहीं. के ; 
 लगां। फिर हिन्दी में एक छोटा हस्तलिखित मानपत्र पंडित जी को भेंट किया गया। इसमें भी एक गिनेंट से अ्धिंक समय -. « / 


. मे लगा । 


मानपंत्र का भी कुछ स्थान रहा होगा। मंगें वह मलयालम में लिखा था और भेनुवाद किया -थो हमारे हिन्दी-पंडित 


हा 5 


इंस मानपत्र के बारे में भी एक शब्द बह दूँ, बर्योकि मुझे सब्वेह है कि जो-कुछ ग्रागे घटित हुआ उसके कारणों में उसे 


._ . मेरा हिल्दी-ज्ञान तब अत्प' था, (अब भी है,) प्रतः अनुवाद की सफलता के बारे में न तो में कुछ कह सकता था, ने उसके... 


_ लिए कुंछ कर सकता था। यो मैंने उसमें बहुत कँची- काव्यात्मक बातें कहेने-का येत्त किया था: जो कि सभी मानेंगे: 


ऐसी स्थिति में स्वाभाविक और क्षम्य मय था, क्योंकि कौन नहीं जानता कि मालपंत्र का उद्देश्य श्रौर उहिष्ट लोगों की अत 





॥ु 
! 
' 


१७४ नेहुछ अभिनन्‍्दन प्रम्य 


उन्होंने आरम्भ में ही स्वीकार किया कि जो मानपत्र उन्हें दिया गया वह पूरी तरह उनकी सगझ में नहीं आया । 
यहाँ पर उस गूढ़ साहित्य के रचयिता भौर अनुवादक ने परस्पर कनख्ियों से देखा | फिर प॑ डित जी ने देश में चल रहे 
संघर्ष का उल्लेख करके देश की एकता के लिए हिन्दी के महत्त्व पर ज़ोर दिया । तीन मिनट भी न हुए होंगे, भौर पंडित 
जी ज़रा जम कर बात करने ही लगे थे कि सहसा एक बड़े ज़ोर के धगाके ने वातावरण को कँपा दिया; वबता भोर श्रोता 
दोनों चौंक उठे । हमारा गोलन्दाज चुप नहीं बैठा था ! 

पंडित जी का जो वाक्य अधूरा रह गया था, वह भी शायद उन्होंने पूरा वहीं किया । वहीं रुक कर मेरी शोर सहसा 
मुड़कर बोले “यह मुझे चुप कराने का संकेत है शायद ! ” मुझे अपने गोलन्दाज के करतब से इतना धवका नहीं लगा था 
जितना पंडित जी के इस वाक्य से । मैंने लपक कर कहा “नहीं, पंडितजी ! ” परन्तु वह बोले, “ज़रूर मेरे बोलने का समय 
प्रा हो गया है ।” मेरे बार-बार ज्ञोर देकर नहीं-नहीं कहते का कोई असर नहीं हुआ । वह कहते ही गये, हां, हाँ, 
जरूर हो गया है ।” उनके ओठों के चारों ग्रोर जो मुस्कराहुट खेल रही थी, उन चमकौली बड़ी श्राँखों गें जो विनोदी चमवः 
ताच रही थी, उसे लक्ष्य करके मेरा दिल बैठ गया । स्पष्ट ही उन्हें श्रब कुछ शरारत सूभ रही थी ! 

उनका समय-बोघ इतना ग़लत नहीं हो सकता था कि वह तीन मिनट और तेरह मिनट के अन्तर को न पहिचान 
सकें । बात यह थी कि उसकी परिहास-बुद्धि जो मानपत्र की किसी बात से पहले ही. जाग उठी थी, इस भयानक धमाके 
से और जोरों से सजग हो उठी थी। वह इस सारी घटना को एक श्रच्छा खासा मज़ाक़ समझ कर उसका भज़ा ले रहे थे । 

मेरे सब भ्रतुनय-विनय को नम्रता से परन्तु दृढ़ता से टाल कर वह उठे और मंच को पार कर सीढ़ियाँ उतरने लगे। 
उनकी कतंव्य-परायणा पत्नी और पूत्री भी पीछे-पीछे चलीं । फाटक तक जाते-जाते मेंगे उनसे फिर कहा कि उनके इस 
प्रकार चले जाने से हमें कितनी निराशा हो रही है । उन्होंवे हँंसकर कहा “कोई बात नहीं : सब ठीक हैं।” और चले गये । 

लेकिन कोई बात नहीं कैसे ” और जहाँ तक प्रतीक्षा में बैठे हुए हज़ारों थोतात्रों का सवाल था, सब ठीक भी नहीं 
था । परन्तु एक भर हमारे गोलन्दाज की भोली मूखंता और दूसरी ओर पंडित जी की विलक्षण परिहास-बुद्धि के जबरदस्त 
योग के विरुद्ध हम लोग कर ही क्या सकते थे ? 

में इसे अपने देश की जनता की मूलतः अ्हिसक प्रवृत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मानता हूँ कि उस दिन उस विराद शगह 
को यह सूझा भी नहीं कि उस गोलल्दाज को मार-मार कर ठंडा कर दिया जाय, या कि भून ही डाला जाय जो उत्तेजित 
परिस्थिति में ग्रकल्पतीय नहीं था ! 

उस भोलन्दाज के प्रति मेरी भावताएँ सदा दो तरह की रहीं । जहाँ उसने मुझे जीवन की सबसे बड़ी' निराशाश्ों में 
से एक का अनुभव कराया, वहाँ उसने जीवन का सबसे मधुर सुखद झ्राइचर्य भी दिया--पंडित जी को मैंने एक क्रीडाप्रिय 
बल्कि शरारतभरी भंगिमा में देख लिया ! वह देखना एक' प्रकार का साक्षात्कार था, यद्यपि उसकी क्लीमत हमें बहुत 
देती पड़ी, फिर भी सौदा घाटे का नहीं रहा । 

उसके छ: वर्ष बाद, मेंने संसार की श्रेष्ठ ग्रात्मकथाओं में से एक में जब उस किशोर की बात पढ़ी जो सर तेज बहा- 
दुर संप्रू जैसे जनभीर व्यक्तियों को आनन्द भवन के तैरने के जलाशय में धकेल कर या गिराने की धमकी देकर प्रसन्न 
होता था, तब मुझे अपने गाँव के शधुरे भाषण वाली घटना की याद आ गयी । 

मुझे विश्वास है कि श्राज भी हमारे प्रधान मंत्री की व्यस्त, अ्रपार व्यापकता में वह किशोर कहीं न कहीं छिपा हुआ 
श्र कीड़ामय भ्रवश्य विद्यमान है भर अब भी सुयोग और उचित प्रेरणा मिलते ही जाग पड़ सकता है । गेरी' कामना है 
कि ऐसे सुगोग उन्हें मिलते रहें, ताकि भ्रतिचिन्तित और कार्यभार-प्रस्त प्रधान मंत्री के जीवन में झआवश्यक विश्राम उन्हें मिल 
सके, और साथ ही उनके आसपास के लोगों को भी कुछ भ्राकस्मिक कौतूहल भ्रौर दिलचस्पी की सामग्री प्राप्त होती रहे । 
में आद्ा करता हूँ कि उनका नाती, छोटा गासघी, अवद्य इस झोर ध्यान देता रहेगा ! 


शर्पेल १६४६ 

















बरे का छत्ता 
नाथुराम हिंवेंदी 


इस छोटे-से शभ्रद्भुत संस्मरण की घटना बुन्देलखंड के भूतपूर्व “चरखारी राज” की राजधानी चरखारी में हुई थी 
जो कि उस समय सामन्तशाही का एक गढ़ था । 

सन्‌ ११३७ के जाड़ों में चरखारी से १५ मील दूर गहरोली गाँव में एक राजनीतिक सम्मेलन हमीरपुर ज़िला काँग्रेस 
कमेटी की श्रोर से हुआ था । पंडित जी उसका उद्घाटन करने वाले थे । इसके लिए महोबे का स्टेशन ही सबसे निकट पड़ता 
था और वहीं से मोटर का रास्ता चरखारी से होकर गुद्धरता था । उन दिलों केन्द्रीय सरकार के संचालन में काँग्रेस का हाथ 
नहीं था, भर प्रान्तों का शासन स्व॒ृतन्त्र था ही । हमीरपुर ज़िले के माननीय नेता दीवान शत्रुध्नसिह, जो तब प्रान्तीय धारा- 
सभा के सदस्य थे, सन्‌ १६३० से हमारे सम्पक में थे भ्रौर जब कभी किसी काम में चरखारी वालों को मदद की जरूरत होती 
तो हमें अवश्य कहते थे । कहना न होगा कि सम्‌ १६३१ में अ्रसहयोग-झान्दोलन में चरजारी हमीरपुर जिले की हलचलों 
का मुख्य केन्द्र रहा था। के आप 

एक' दिन सहंसा रात को दीवाव शाहब मे आकर सूचना दी कि पंडितजी चरखारी होकर गहरौली जायेंगे और रास्ते 
को उनके जाने के लायक बनाने के लिए बहुत-से मज़दरों की तत्काल आवश्यकता होगी । हम लोगों ने तब तक पंडितजी के 
दर्शन नहीं किये थे, इसलिए हमारे आग्रह करने पर दीवान साहब ने हमें श्राइवासन दिया कि भ्रगर हम लोग उस रात॑ 


महोबे पहुँच सकें जहाँ पंडित जी. रात भर टिकने वाले थे तो उनको भोजन कराने का प्रबन्ध वह हमें सौंप दे सकते हैं । 


. उन दिनों चरखारी के दीवान मेजर पॉडे थे जो पहले मयूरभंज राज्य में भी दीवान रह चुके थे। में उसके अ्रधीत 
एक साधारण कर्मचारी था। तीसरे पहर बह काम में व्यस्त अपने बफ़्तर में बेठे हुए थे तब पंडित जी की गाड़ी दो भौर 
गाड़ियों के साथ घरखारी से गुज़री । गाड़ियाँ एक फ़र्लाग भी न गयी होंगी कि पुराने महल के पास:और भूतपूर्व राजाश्रों 
की. समाधियों के सामने महल के एक झोर के फाटक के संल्तरी ने, जिसे हम सब “बरबादे श्रली” के नाम से पुकारते 
थे, पंडितजी की गाड़ी को रोक दियो वर्योकि- उस पर तिरंगा भंडा फहरा रहा था । जिले के नेताओं ने. तत्काल. उत्तर कर 
उसे समझाया कि वह किस के विरुद्ध यह बदतमीजी कर रहा है और यह चेतावती भी दी कि इसका परिणाम उसके लिए 


बरा हो सकता. है लेकित वह झपत्ती हुठ पर भ्रड़ा ही' रहा । क्दाचित बह संग रहा था कि वह कोई- बड़ा बहादुरी का काम; 


कर रहा है जिसके:लिए महाराज उसपर प्रसन्न होंगे। यहाँ: तक कि भ्रन्त में स्वयं पंडितंजी से. उसकी. दो-दो. बातें हुईं । 
बहुत डॉट-फठकार के भर बहस के बाद ही उसने मोटरों को  गुजरवे दिया लेकिन मोटरों के जाते ही बंह अपनी बहादुरी 
की संचना देने के लिए दौड़ा हुआ दीवान साहब की कंचेहरी में हांज़िर हुश्ना.) किन्तु उसकी कितनी ग्रचम्भा- और निराश 


हुई जब उसे प्रशंसा के बदले में फंटकारें ही मिलीं ! मेजर पाँडे ते इतनों ही कहा। क्यों तम' बंरे के छत्ते में हाथ-देते हो? . 
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हीरालाल देसाई 


“मुभे इस सलून गाड़ी में बन्द कर देने का क्या मतलब है ? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने श्रपने सुप्रसिद्ध गुस्रो 
का थोड़ा-सा परिचय देते हुए पूछा । 

“पंडितजी, सिहल में बैसाख की घूप बहुत कड़ी होती है, उससे श्रापकी भ्रौर परिवार की रक्षा करने के लिए ही 
स्वागत सम्रिति ने सलूस गाड़ी का प्रबन्ध किया है ।मेंने अत्यन्त विनीत भाव से उत्तर दिया । 

“यह तो ठीक हैं भौर में आ्रापकी समिति का क्तज्ञ हें, लेकिन यह भी सोचिये कि सलून गाड़ी में बन्द होगे से न तो 
यह इकट्ठी हुई भीड़ मुझ देख राकती है ओर न में ही उनके स्वागत का कुछ उत्तर दे सकता हैं । पंडितजी का स्थर 
भ्रव भी उतना ही उत्तेजित था। यह कहते-कहते उन्होंने भटके से फूलों से सजी हुई गाड़ी का दरवाज़ा खोला ओर फुर्ती 
से कूद कर भीड़ में आ रहे । 

मेने मत ही सन सीचा कि भारतीय जेलों के जीवन से ऊब कर ही पंडितजी बन्द गाड़ी पर इतने रुप्ट हुए है । 
जो हो, सन्‌ १६३१ की अपनी सिहल-यात्रा में पंडितजी बराबर खुली हुईं गाड़ी ही पसन्द करते रहे । 

पंडित॒जी को देखते ही आकाश जवाहरलाल नेहरू की जय से गूंज उठा । 

नै 202 न 

ग्ग्नेल १६३१ में पंडित मोतीलाल नेहरू के देहावसान के बाद ही गान्धीजी ने पंडितजी को एक भहीना विश्राम 
लेते की राय दी थी। पंडितजी ने इसके लिए “स्वर्ण लंका” और वहाँ के सुन्दर पहाड़ी स्थान गुवारा एलिया को पसन्द 
किया ॥ बम्बई से लायडट्रिस्टीनों के एक जहाज पर सवार होकर पंडितजी सपरिवार कोलम्तों पहुँच गये । 

उनके इरादे की सूचता मिलते ही तन केवल सिंहलवासी भारतवाप्तियों में बल्कि राजनीतिक चेतना रखने वाले सिंह॒- 
लियों में भी उत्साह को लहर दौड़ भयी, एक स्वागत समिति बसायी गयी जिसके सभापति तत्कालीन सिंहुल धारा-सभा 
के प्रधान स्वर्गीय सर जय तिलक हुए । सदस्यों में कोलम्बो के सभी प्रमुख नागरिक थे। भारत के महान्‌ देशशबंत का 
समुचित अभिनत्दत करने के लिए पूरा कार्यक्रम बनाया गया। 

स्वागत समिति ने मु आ्ादेश दिया कि छः झौर सदस्यों के साथ समय पर जहाज पर पहुँच कर पंडितजी की 
अंगवाती कछे और ऊल्हें सपरिवार साथ लिया लाऊँ। तदनुसार में जहाज पर पहुँचा भौर सिन्दिया कम्पनी की मोटर-नौका 
जल-सन्धु' में, जो तिरंगे से सजायी गयी थी, उन्हें लिवा लाया। कोलम्बो बन्दर की गोदी दर्शकों से खबाखच 
भरी हुई भी | 

ये वे दिन थे जब काँग्रेस के नेता भारत सरकार को काँटों-से चुभते थे और विश्लेह्टी समभ्रे जाते थे। जरा जरा-सी बात 
पर उत पर राजब्रोह के प्रचार का अभियोग लगाकर उन्हें जेल भेज दिया जाता था | सिंहल की सरकार भी पंडित नेहरू के 
प्राने से बहुत खुश नहीं थी यद्यपि सिहली राजनीतिकों ने उनका सुन्दर स्वागत किया बन्दरगाह पर पुलिस कम थी और 
जो भीड़ गोदी तक पहुँच गयी थी उसने बड़ी व्यवस्था कर रखी थी । जिस क्रम से मुझे स्वायत समिति के प्रधान भौर 
दूसरों का परिचय कराता उचित था उस क्रम की रक्षा असम्भव थी। पंडितजी की लोकप्रियता ऐसी थी कि जनता 
के उत्साह की कोई सीगा नहीं थी श्रौर ठेलमर्ठेल में कोई भी काम व्यवस्थापूवेक कर पाना सम्भव नहीं हो रहा था । 
मुर्छ याद हैँ कि स्वागतकारिणी के सम्माननीय सदस्य अप्रसन्न होकर लौट गये। भेरे लिए पंडितजी के साथ चलना भी 
कठिन हू। रहा था, क्योंकि भीड़ में धुसने और बढ़ तिकलतने के मामले में पंडितजी की फूर्ती विख्यात' है। भीड़ पंडितजी के 
गुजरने के लिए तो रास्ता छोड़ देती थी लेकित उतके साथ चलनेवाले पिस जाते थे। पंडितजी एक विजेता की तरह 
लिर ऊँचा उठाये भर डग भरते हुए बढ़े चले जा रहे थे भौर मेरे तथा मेरे साथियों के लिए अपने पैरों पर पड़े रह सकता 
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-परिधार का पैजिक निधासस 


आनन्द भवन को यह नाम तब दिया गया था जन पिछले की स्वराज्य भवन नाम सिल्ठ गया । 


आनन्द संवन- न 


घृतंम्मान 


>4५ पवन 


े 7 ५६ हम 


४] 





भाता स्वरूपरानी देवी 
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श्री नागेश्वर राव के सौजन्य से 
3८ । 


कु ४३2 करी खछन्छ 


च्य््व््ड 


'मुझे बड़ी-बड़ी भीड़ी से पास्ता पड़ा है! : हीयलाल देसाई १७७ 


भी मुह्किल हो रहा था । स्वागत समिति ने कोलम्बी के मुख्य रास्तो से पडितजी का जुतूरा ले जाने के लिए दी सलग गाडियाँ 
फूलों से सजाकर तेयार की थी । लेकिन जैसा कि मैने आरम्भ में बताया है, पडित जो थे सलून गाडी में बन्द किये जाते का 
विरोध किया। जब मेने उन्हें बताया कि रबागत समिति ने एक विधारित मार्ग से उनका जुलूस ले जाने का प्रबत्ध 
किया है, तब वह सारे रास्ते पेदस चलने के लिए राजी हो गये तेकिन सेलून गाडी मे सवार नहीं हुए । 
जब एक ग्रप्नेज साजन्ट, सर रत्वज्योति सखमुच्धु, ० ओर दो स्वयरोवकों ने मिलकर पडित जी को घेरे मे ते लिया 
मर इस तरह हम लोग पूर्व निर्धारित राष्त से गये । पडित जी सिह-शायक की भावि फुर्तीले थे ओर मार्म के दोनों 
और जुटी हुई जनता उगकी यह भव्य गति देखकर चकित रह गयी । जब जब हमने धूप से बचसे के लिए उससे 
मोटर में सवार होते के लिए कह, उन्होंवं हगारे सुक/व को हँसी मे उठा दिया झो< एक श्राध बार तो झल्ला भी पडे । 
अन्त मे जब हम उस बँगले पर पहुचे जिसमे उनके ठहराने का प्रबन्ध क्या गया था तब वह एक आराम कर्सी पर बेठ गये । 
लेकिन अहाते के फाटक की बाहुर फिर भीड जुद गयी। फाटक इमने बन्द करवा दिया था। पडित जी भीड देखकर उठे 
ओर लपक फर फाटक तक जा पहुचे | फाटक पर चढकर उन्होने हिन्दी में भाषण देता आरम्भ कर दिया । लेकिन जब 
उन्होने देखा कि योग उसका भाषण नही समझ रहे हूं तब उन्होने अग्रेजी में बोगना क्राराभ किया ग्रोर मुझे तमिल मे 
अनुवाद करने के लिए कहा । यह गेर लिए तो सम्भव नही था तेक्लि योर किसी ते यह कर दिया । 
दो घटो के लम्ब कार्यकम के बाद हम योगो को वकावट मालूम हो रही थी, लेकिन पडित जी जरा भी यके गही 
जाम पड़ते थे। मुभसे उन्होंने बहुत मीठे ओर अ्रपनापे से भरे हुए स्वर में हिंदी श कहा, 'देराई जी, मुझे, उम्मीद 
है कि आप मेरी किसी बात से नाराज नही हुए होगे ।” वह शायद अपने गुस्सा होनें की बात को लेकर चि७त्तित थे। बोले, 
बात यह हे कि मुझे कई बार बडी बडी भीड़ो रे वास्ता पडा है ओर भे जावता हूँ कि उनके सँभालने के लिए यही 
एक 0पाय हे, सही तो वे मेरा जीना सृरिकिल कर दे ।” दोषसाजन के इस (चश्छल ढग से में बहुत प्रभावित हुआ । 
रिह्य में अपने एक महीने के भवाश गे पठित जी १५ दिन सुबाराएंतियां मे रहे, ग्रोर शेप पर्क्रह दिल बहू कालु- 
तारा , गाले, केम्ठी, जापगा, उत्तलग श्रो९ अन्य महत्त्वपूर्ण स्थानों का क्षेरा फरते रहे । इस तृफानी दोरें में उन्होने अनेक 
सभाओझो मे भाषण दिये, सश्थाओं का उद्घाटन झोर शिलान्यास झादि विया। बडी बढ़ी राभाशी मे भाषण देने का उनका 
अभ्यास इतना लम्बा हे कि उसके स्वभाव में शामित हो गया है श्रोर एपरों उन पर जरा भी जोर नहीं पडता | वहू बहुत 
परिश्रम कर सकते हैं । शत १६३६ मे बह जत दोबारा सिहल औआपे तब गेने उनको रोज़ बीरा घठे काम वरते भी देखा है | 
एक दिन उन्होंने हमें भेट वे लिए रात साढ़े दस बजे का सप्य दिया था। हगारी बातचीत डेढ़ बजे तक' होती रही। हमसे 
से कई थक गये थे लेकिन पडित जी. बसे हो प्रश्न गौर स्फृतियुबत दीख रहे थे । 
हमारी बातचीत समाप्त होते ही पडित' जी अपने शयनकक्ष में गये, ओर सुह-ताथ धो ठोपी पहचकर बाहर जाने के 
लिए तैयार होकर निकले आये । हमे अ्रचम्भा हुआ । गरे पूछने पर एत्होगे बताया कि उससे किसी पत्र के फायलिय मे 
जाने गोर उसके सम्पादक से भेंट करते का बन दे रखा है, वहाँ जा रहे है | उत्तका रवास्थ्य बहुत अध्या है और बह 
स्वस्थ रहने के लिए रातत यर्शील हूँ। यह देश का सौभाग्य है कि बन्दी-जीवन ते उन्हे कोई शारीरिक व्यापि नहीं दे पी 
जब कि भ्रन्य राजनीतिक नेता प्राय! जेल से अपना स्वास्थ्य चौपट करके ही भागे रहे है । संत १६३६१ मे नुवाराएलिया मे 
वह पैदल बहुत घूमते थे प्रोर गाफ भी खेलते थे। घुभे मालूम हैं कि वह शीतकालीन खेलो के भी शौकीन है भौर समय 
होने पर तैरने मे भी रुचि रखते हैं। 
एक रात लोग केडी भील के किनारे होटल रवीस के बाहुर चबूतरे पर बैठे हुए थे। सामने फील पत्नों के फूल 
में जड़े हुए ही रे-सी चमक रही थी, ऐसे सुन्दर दृश्यों का पड्ित जी पर गहरा भ्रसर होता है। उन्होंने तरह तरह के विषयों पर 
बात बीत करना अारस्भ कर दिया | उनकी बातचीत कगशः अधिक रोखक होने लगी' शौर हम सब बडे ध्यान से घुसने लेंगे । 
बातचीत के सिलरिले मे उन्होने हमे बताथा कि सन्‌ “३० के प्रसप्रयोग-आन्दो लत के लिए कैसे स्वयंसेवक बल' बताया गया थो 
श्र बौसे भ्रात्दोलन स्रभाप्त होने पर बह संगठत तोड दिला गया। बम्बई में स्वयसेयक्तों ने संगठन सोड़ने पुर आपत्ति 
की भ्रौर उन्होने आन्तीय काँग्रेस के तत्कालीन भ्रभ्यक्ष भी मरिसत को तग करता शुरू कर दिया। उनकी मोटर पुर पेत्थर 
फेक गये और उसको अनुशासन मे रखना असम्भव हो गया। पंडित जी उन हितों बम्बई ही मे थे और वह क्षी मरिभन की 
सहायता करने गये । पंडित जी ने हमे बताया कि उन्होंने स्ववसेवकों को समझाझा और कहा कि वह धर्पने पाँच अतिलिधि 
११२ .थ 
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१७७ नेहरू अभिनन्‍दन भ्रत्य 


चुन कर. उनसे बातचीत करने के लिए भेजें; झौर उन्हें आ्राश्वासन दिया कि उनकी उचित माँगों पर पूरा ध्यान दिया जायगा । 
प्त्त में पंडित जी ने तीखे स्वर में यह भी कहा कि अगर आप चाहते हैं कि में आपकी कठिताइयाँ दूर करने में आपको 
सदद कहाँ तो आपके लिए यह रास्ता खुला है। लेकिन अगर आपका यह निरुचय हैँ कि श्राप अवैध तरीक्षे ही अख्तियार 
करेंगे जैसा कि आप अभी कर रहे हैं, तो याद रखिये कि में भी डरपोक गुजराती बनियाँ नहीं है । 
भौर हमें यह बात सुनाते सुवाते पंडित जी कैत्डी होटल में बैठे होने पर भी अपनी भ्रास्तीन एस चढ़ाने लगे लगे भानाी 
बम्बई में स्वयंसेवर्तों का मकाबिला करने को तैयार हो रहे हैं | तभी उन्होंवे मेरी ओर देखा। उनको सहसा ध्याव आरागा 
कि में भी गुजराती बनिया हूँ और बह अनकहनी कह गये है । चेहरे पर क्षमा-याचना का भाव लात हुए उन्होंगे मस्कराकर 
कहा, ' देसाई जी, माफ कीजिएगा, भेरे साथ और जो सिहली उपस्थित थे न समभ सके कि पंडित जी बयीं क्षमा याचना 
कर रहे है'। यह बताये जाने पर कि में भी गुजराती बतिया हूँ, सब खिलखिला कर हंस पड़े लेकिन मुर्भके सन्‍तोष नहीं 
हुआ और मैंने कहा, कोई बात नहीं, पंडितजी, झ्राखिर श्राप भी तो एक गुजराती बनिये के--महत्मा गास्धी कै--प्रनु- 
थायी हैं औौर उन्हें श्राप डरपोक नहीं कहेंगे ऐसा मेरा विश्वास है ।” इस पर फिर हँसी का ठह्दाका । 
. : जन्म से अभिजात होकर स्वभाव से पंडितजी' कट्टर जनतस्ववादी हैं । इसका एक उदाहरण दिया जा सकता 
है । कोलम्बों में बहुत-सी संस्थाओं ने मिल कर टाउन हाल में पंडितजी को अभिनन्‍दन देने की व्यवस्था की । कम्रेटी 
से यह सनिदवय किया कि प्रवेश टिकट द्वारा होगा, क्योंकि सभी को आने देवा तो अस्नम्भव होगा । जनतन्वबादी पंडितजी 
यह सुचना पाकर खिन्च हुए । वह टाउन हाल जाकर अभिनन्दन स्वीकार करने को इसी दार्त पर शज्षी हुए कि भंदान 
में एक दूसरी सभा भी की जायेगी जिसमें सर्वस्ाधारण बिना किसी रोक के भा सकेंगे । 
. धर्म और कर्मकांड के लिए पंडितजी को कोई दिलचस्पी नहीं है, यह जानी हुई बात है । अपनी पिंछेली' पृस्तक 
हिन्दुस्तान की कंह्ानी में भी हिन्दू धर्मे के प्रति उनका दृष्टिकोण कटहूर हिन्दुशों को रुचने बाला नहीं है । 
... अनच्ििरों से उच्हें चिढ़ हैं। एक बार सन्‌ १६३६ में मैंने कोलम्बो में पंडितजी को भोजन पर निमन्त्रित किया था 
. और उस अवसर पर कई एक प्रमुख व्यक्तियों को भी बूलाया था जिनमें कुछ मन्ची श्र शासन-परिषद के कुछ सदस्य 
भी थे क्योंकि भोजन छुद्ध तिरामिष था और प्राज्य ढंग से केले के पत्तों पर परोसा जाने बाला था इसलिए किसी अच्छे 
होटल में प्रबं्ध नहीं हो सका था श्र मर्छ वेलवती के मन्दिर के चैत्म में व्यवस्था करनी पड़ी । में जब पंडिवजी को 
हि लिवान गया तो मेने उनसे कहा, 'पंडितजी, चलिये मन्दिर चलें ।” पंडितजी ने उत्तेजित होकर कहा कैसा मन्दिर, वथों? 
द मेरे बताते पर कि भोजन को व्यवस्था वहीं की गयी है, उन्होंने भोजन में शामित्र होने से भी इन्कार कर दिया । मेरे बहुत 
. समंभाने पर कि उन्हें वहाँ पूंजा के लिए नहीं ले जाया जा रहा है बढिक मन्दिर के साथ लगे हुएं भवस में केवल भोजन के 
लिए ले जाया जा रहा है, वह जाने को राजी हुए । दा क 


भीड़ को सँभालते के अंपने अनुभवों का जिक्र. करते हुए उन्होंने बताया कि एक बार भहात्माजी एक तीसरे दर्जे... 


.. के डिब्बे में पंजाब की यात्रा कर रहे थे तो स्टेशन के प्लेटफ़ार्मों पर दर्शनाथियों की बड़ी बड़ी भीड़ जमा हो जाती थी । 
के जभहँ रांत को गास्वीजी प्ोना चाह रहे थे मगर लोग जबरदस्ती खिड़कियाँ खोल कर ठार्च की रोशनी डाल, कर गात्थी- 
“जी के दर्शन प्राप्त कर रहे थे। स्वर्गीय श्री महादेव देसाई भीड़ की बहुत समझा रहे थे कि गास्धीजी -प्रस्वेस्थ हैं. और 
-: उच्हें कष्ट न दिया जाये, लेकिन भीड़ नहीं मानती थी । इसी भीड़में से एक व्यविति ने पुकार कर कहां; तो क्या बहू हमें... 
. देंशन भी नहीं देंगे / हम लोग भीलों से पैदल चल कर आये हैं सिफ़ उनके दर्शन करने के लिए । घंह इंस्कार कैसे कर 
- सकते है, उन्हें दर्शन नहीं देता था तो फिर महात्मा क्यों बने... ५. 


रे दूसरे डिब्बे में पंडितजी ने यह बाल सुंच ली । इतनी उत्तेजना काफ़ी थी ॥ वह कंद कर अपने डि्बे से बाहर हा 2 22 कक 
“निकले और गाच्यीजी के डिब्बे पर पहुँच गये.। दश्षेतराथियों में से कुछ एक को पकड़ कर डॉट फेटकार कर उन्हें बिल्बे ० 7 5. 


के पास से. द खुदेड दिया । ऐसी घटनाओं का वर्णन सवेयं पंडितजी के मुँह से सुतते ही बंनत। है । 








.... “बससों आरस्म किया हमारे स्व॒राजिस्ट होकर असेस्वलियों में जाने भौर उत के जेल से निकलने के बाद: और फिर तो 


रे ५ _कदाचिते यह ग्रावश्यक भी है । 


प्रिक्षमी, महान! 


गोविन्ददास 





पंडित जवाहरलाल नेहरू को मेने पहले-पहल सन्‌ १६२० में देखां, जब वह अपने पिता पंडित मोतीलाल नेहरू 
प्रौर अपने कुटम्ब के साथ वागपुर काँग्रेस में जाते हुए कुछ समय के लिए जबलपुर-ठहरे थे । वह अपने पिता और कूटम्ब 
के साथ हमारे ही मेहमान भे। मेरे पितामह राजा गोकुल्दास के समय जब पर्मदा-स्तात को कई कट्टर ससातन-धर्मी 
पंडित और साथ तथा राजा-महराजा आते थे तब भी गेरा कृटम्ब ही उनका मेजबान होता था और राजनीतिक हल- 
नलों के बढ़ते के बाद नेताशों के सम्बन्ध में भी यही हुआ । फिर पंडित मोतीलाल जी तो हमारे कृटम्ब के वकील भी 
श्रीर मेरे पिता के परमभित्रों में से एक । 
पंडित मोतीलाल जी की दर्शव भी मैने पहले-पहल उसी क्षमय किये। प्रथम दर्शन में ही कितता स्नेह पाया... 
पते उनसे ! और जवाहरलाल जी से ? लोग वहते है कि जवाहरलाल जी वड़े भाव॒क है, उनके अपने कृटम्बियों से उतका जो _ 


: सम्बन्ध है वह बड़ा प्रेममय है, परन्तु पंडित मोतीलाल जी के भ्रत्यधिक सगीप रहने पर भी और पंडित जवाहरलाल जी... 


से १६९२० से आज तक लगातार तीस वर्ष का सम्बन्ध होते भी मंच ने उने में मोतीलालजी वाला वह सह्तेह देखा 
झौर न वहु भाव॒कता । शायद में स्वयं ही इसका दोषी होऊँ, क्योंकि बिंता दूसरी ओर के प्रोत्साहत के उस और बढ़ते 
में में संकोची स्वभाव का हूँ । परत्तु मोत्रीजाल जी के सिवा भाच्धी जी, मालवीय जी, लाला लाजपफ्तराथ और देश- 


क्यू दास से भी मेरा सम्बन्ध रहा है । किसी में भी भेने जवाहरलाल जी वाली शुष्कता नहीं पायी | जबाहरणाल जी से - 


किसी का भी बापू अथवा मोतीलास णी के सदृश व्यवितगत सम्बन्ध है, यहूं मेंे सुता भी नहीं । जवाहरलाल जी के बड़प्पनः 


का शायद यहू एक कोरण भी हूँ। सा्वधोम नेतो से किसी का व्यवित्तगत संम्ब्ध कया ? नेता को तो सारे झनुयायियों है 
. और जनता को एफ ही दृष्टि से देखना चाहिए । इसी लिए कवाचित्‌ जवाहरंबाल जी का न अपना कोई दल्ञ है भर ४... 

न अंपवा कोई व्यक्ति | वहु किसी दल के दलदल में नहीं हैं श्रौर जो उन पर कभी-केशी यह आक्षेप होता है कि बह मा 
विदेशों आदि में श्रपगे किस्हीं संम्बेस्धियों इत्यादि को भेजने है, इसे में सर्वथा अमपाी मानता हे । व्यक्तिगत  सापकी . हु े द हि हद पा 


से स्वेधा भ्रलिप्त रहना नेतृत्व का शायद एक बहुत .बंडां गुण है । और यह बिरलों में ही हो सकता है । 
. सन्‌ १६२० से ही काँग्रेस क्षेत्र में में भी काम करंता रहां। इस तीस वर्षों में क्या-क्या देखा मेने उन में .? 


... सन्‌ १३३० के काँग्रेस-अंधिवेशन झौर २१ की असिव भारतीय काँग्रेस कमेटी की बैठकों भ्रादि में वह एक दाब्द और | 
- नहीं बोलते थे, इतने चुप जितना शायव कोई नेता नहीं था-। श्रपने संयुक्त प्रेजत के कांग्रर-संगठल में बह-चुप रहते थे थी... 7. 


नहीं, में महीं जानता; क्योंकि उसका झौर मेरा मिलने का झ्षेत्र अखिल भोरतीय ही था। अखिल भारतीय क्षेत्र में. उत्होंने। 





«यह बढ़ता ही गया.। भ्रेष जिलेना बह बोलते हैं उतना शायद कोई नेता न बोला है. और ने बीलता है। वंततभान परिस्थिति में 





श्द्व० नेहरू अभिनन्दन प्रम्थ 


भेहरू रिपोर्ट काँग्रेस मे स्वीकृत नहीं हो! गयी तब तक मोतीलाल जी ब्रेचेन अवश्य रहे, पर कांग्रेस-प्रशिवेशन के अन्तिम 
दिन उन्होंने जवाहरताल जी के सम्बन्ध मे जो कुछ कहा वह भी में कभी न भूतूँंगा । उनका कथन था, 'शुझे श्रगर किशी 
बात का सबसे बडा फफ्तर है तो इस बात का कि मे जवाहरलाल का बाप हूँ ।* 

पंडित जी को लाहोर-काँग्रेस मे मेने जितना पश्तन्न देखा उतना कभी नहीं। जब वह भारत वर्ष के प्रधान मन्ञी 
हुए उस सभय भी नहीं | जब सभापति के जुलूस के समय लाहोर मर माता स्वरूप रानी ने उस पर पुष्प-वर्षा की उस शमय 
का उनका चेहरा मुझे अभी भी स्मरण हे । पडित जी की आन्तरिक शुष्कता का लोप मेने केवल उसी समय कूछ क्षणों 
के लिए देखा था। 

सत्‌ १९३६९ के निपुरी काँग्रेस-अधिवेशन के समय से उनका कार्य देखा। में इस अधिवेशन की स्थागत-समितति 
का अध्यक्ष था श्रत मुझ से उस अधिवेशन की सारी कारेवाई का विकट का सम्बन्ध था। अधिवेशन के सभापति सुभाष 
धाबू की बीमारी के कारण मेरा उत्तरदायित्व श्रोर भी बढ गया था। कॉर्मेस के सभस्त प्रस्तावी के मसोदो की प्रधान 
जिम्मेदारी पडित जी पर थी । कितनी मेहनत करते थे बहू, प्रोर इतने पर भी कितने स्वस्थ ' 

उनके प्रधान मनन्‍्त्री होने के बाद, मेरे कॉग्रेस दल की कार्यकारिणी का एक सदस्य ओर कोबाध्यक्ष होने के कारण 
यद्यपि पित्य ही मेरा उससे मिलने का काम पेडता है, १२नन्‍तु उनके श्रोर मेरे बीब दूरी उत्तनी है जितनी पवग बदन के समय 
थी। काँग्रेस दल की कार्यकारिणी की भोर दल की बंठक में भी सबसे श्रभिक प्रभाव उन्ही का रहता है, पर यदि को£ 
उनकी झ्ावाज़ से भी ऊँची आवाज और उसके बल से भी अधिक बलपूर्वक किसी बात का प्रतिधादन करे तो फ़िर 
पडित जी चुप भी हो जाते हे । 

पृडित जी कई बार हमारे मेहमान हुए परत्तु गुढे-जीवन में मेंने उनसे कभी किसी प्रकार का क्षोभ नहीं देख्षा, 
साथ ही किसी प्रकार का सौहादें थी नही । उन्हें किसी विशेष प्रकार की वस्तु की आवश्यकता तही पड़ती, पर यदि कोई 
उनके श्राराम 5त्यादि की अच्छी से अच्छी व्यवस्था भी करे तो भी वह उसकी सराहुना नही करते, यहा तक कि उनसे 
धन्यवाद तक की ग्राशा नहीं। इस प्रकार वह कंदाचित सदा निरल्िप्त आकाश में ही विचरण करते हैं । 

जवाहरलाल जी को में आधुनिक भारत का ही नहीं, इस संगय के ससार का एक महान्‌ पुरुष. मानता हूँ । उसका 
यह व्यक्तित्व उनके अनेक असाधारण गृणो से बना हैं। इतिहास में चाहे वह पहान्‌ विचारफों मे ने बैठाये जा सके, पर 
सर्वीच्च कर्सठ व्यवितयों में वह एक हें, इस में सन्देह नही हो सकता । चरित्र की हर प्रकार की श्रत्यधिक शुरुता मोर 
प्रसीम त्याग उनके जीवच-रूपी रथ के दो चक्र हू। पह एक राष्ट्र के नही, अन्तर्राष्ट्रीय है । 'ठिस्कवरी ग्राफ़ इडिया' रादुपा 
पुस्तक लिखने के पह्चात्‌ भी मे उन्हें भारतीय नही भावता । सस्क्ृति शोर रोन्‍्दर्य के वे पृजफ है, इस में सन्देह गही, पर 
पदिचिमी संस्कृति ओर वहाँ का सोन्दर्य ही उनकी ग्रॉखो पर ग्रधिक चछा है । हर पश्चिमी वस्तु से उन्हे प्रेम है, यहा 
तक कि आवसफोर्ड प्रौर कस्ब्रिज के सर्टीफिकेट-याफ्ता तवयुवकों तक का अ्रनजाने उस पर बड़े से बड़े भारतीय विद्वानों 
ओर साहित्यकों से अधिक प्रभाव पढ़ता है। लखतऊ-काँग्रेस के उन के भाषण पर एक अग्रेजी पत्र ने लिखा था, “एस 
इग्लिदमेन स्पीवस  । शायद बहू ठीक था । 


जूलाई १६४९ 
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इश्क ने गालिब-- 


श्र 
शय क्ष्णदास 


घास का एक प्रशस्त मेदान जिसमे दूब के प्रतिरित दूसरे तुण उगने भी ने पाते--हरा-भरा शोर कठा-छोँटा । 
गखमली गतीचे की उपभा उसके लिए पुरानी पड बुकी हे | चारो ओर सुन्दर विस्तुत बगीचा जिसकी देखभाल ओर 
रखवाली मे कोई कोर-कसर नहीं रहने पाती । 

मैदान में एक पिता अ्रपन्न लडके के लिए गुड्ठी उडाने का प्रग्मत्त कर रहा हे, किन्तु गुह्ी कुछ-फुछ उछ कर गिर-गिर 
पड़ती हूं --एसके लिए जितनी हवा की गावश्यकता है उतनी यहाँ नही मिलती । वह विलायती गुड़ी है, यहाँ की गुड्डियो 
से स्वधा भिज्ञ ) मानो किसी बक्स में से अ्रगल-बगल के पंटरे निकाल दिये गये हो कि उसमे से हवा गुजर सके । 

बालक जवाहरलाल के लिए जो उपहार पडित भोतीलालजी विलायत से लागे थे, उससे यह गड़ी भी थी । 
किस्तु ब्रिताव की समुद्री हवा में उड़ने बाली वह भारी गुड़ी, भला आानन्दशवन् मे कहाँ उडती ! पास ही अपने पिता 
से लगा हुआ में भी खडा था, जवाहर भाई से दी बरस छोटा । उन दिलों वें जितसे शर्मले थे उससे प्रधिक में 

हम लोग आनम्दभवन के नित्य जानेबालो में से ये. ,किशी दिन पडितजी उन्हें टेमिस खिलाते, किसी दिन 
क्रिकेट, फिसी दिग कोई शोर मेंदानी सेत । तोच बरस की काही-निजयालधमी-गी' आसपास खेजा करती भी । भूप्यवर्ग 
उन्हें कहता नन्‍हीं बीबी रानी तो बह अपने सास के साथ जबाहुर भाई को भी सम्मिलित करके भ्ौर उसका गीत बचे 
कर गाने गगती, ननन्‍ही बीबी रानी--, सबम्हा भेगा रासानन। 

समय की पाबन्दी के कारण पद्चितजी अपने व्यरत पकालती जीवन में से बाल-बिनोंद के लिए भी शमय मिकाल 
लेते । शेष समय के लिए जवाहर भाई फ्रा कार्यक्रम घड़ी की तरह सिश्चित था।। उनके कमरे शलग थे, जहो उनके 
शिक्षक पढ़ाया करते। उगके पाठ्यक्रम में सरक्ृत भी थी। उन पूरतकों में सामबेद थी एक बडी सुन्दर छपी हुई प्रति 
भ्राजण भी विस्ग॒त ज़ही होती। 

उन्ही दिनो की याद में, चालीस बरप बाद १६४१ के शन्त भें, एक घागपानी' भें जब एक मित्र में जवाहर भाई 
से मेरा परिचय फराना चाहा, श्राप क्षृष्णदाभ को जानते है ?” तो ऊपहोने उत्तर दिया था, प्राय शेशव शे' | इस बात 
पर, स्वभावत उनकी असाधारण रमुतिशवित की ओर ध्याव चला जाता है। क्रभी भहान्‌ व्यक्तियों की भांति उसके 
प्रस्तिष्क मे पहुच कर फोई भी विषय सुण्त नहीं हो सकता । 

सम्‌ १६९४२ के आारग्भिक महीनों में बए तीसरी बार भारत कलाभव् देख गये थे । उसके कुछ ही महीनों ब्राद 
देश में भयकर अन्यकारमय समय उपस्थित हुआ, , जेल से छूटने पर १६४४ से जब उनका तूफानी दोरा शुरू हुआ 
तो वह काशी भी आये भौर सदेव की भाँति कल्ाभवत मे भी उतका भ्रागमन रबखा गया । दिन भर के व्यक्त कार्यक्रम 
के बाद दाउनहाल की विराद सभा में लाबा भाषण समाप्त करके जब वहु कार से कलाभबन की ओर बढ़े तो उन्होंते 
पाया कि कुछ महिलाएँ भीड़ भे पड़ गसी है । अपने स्वभावानुसार, ऊत्हे बचाने के लिए वहु कार से कूद पड़े भौर कार 
खाली ही कल्ाभवन्र पहुँची । 

लपक कर भें कार के फूटबीर्ड पर चढ़ गया भौर पूछा, जवाहर भाई, आप सुझे के मिनट देंगे ? ” “आपके 
जवाहर भाई अभी पीछे है, कार मे से एक क्षत्य परिचित ने उत्तर दिया। में उनकी प्रतीक्षा में, पुता अपार भीड़ में 
मिल गया । कुछ मिनट बाद वहू भी लपके हुए आ पहुँचे। उन्हें जिस प्रकार ऐसी भीड़ में धेंसता शाता हैं, पसी' प्रकार 
उसमें से निकलना भी | डॉटवे-फंटकारते तीर की तरह क्रपना रहता करते वह चले भा रहे भें कि मेने अपना सवाल 
दोहराया । पहले तो बिता देखे वही तीज बाणी, किस्तु उसी क्षण समतॉपूर्ण एक दूसरा एज्र उनके वाह शे' अंहि्ंत हुआ, 

अरे, पुम हो !” और एक प्रादेश से भीड़ को भेंड बता कर वह कशाभवत्र के भीतृर पहुँचे, , *, 2 


! 


श्धर नेहरू अभिनन्‍दन प्रन्थ 


कई लम्बे टेबुलो पर कलाभवन की सर्वोत्कृष्ठ वस्तुएँ सजा दी गयी थी कि वह कम से कम समय में पूरा आस्वा- 
दत कर ले | उनके पास समय न था किस्तु निगाह थी और थी अद्भुत्त स्मुतिशवित । में श्रवाक्‌ रह गया कि सम्‌ ४२ 
के आरम्भ में बह जो कुछ देख गये भे वह सब इतनी गरमी-सरदी के बाद भी, उन्हें ज्यों का त्यों याद था। ऊहोगे प्रत्येक 
उत्तम वस्तु को तो देखा ही, साथ ही जो कुछ पहले देख गये थे उसे बताते भी गये । ऐसी वस्तुग्ों को उन्होने इश अकार 
देखा जैसे पठनीय पुस्तकों के दोहराने का आनन्द लिया जाता हैं । 

सौन्दर्य-प्रक्षण ओर झास्वादन उनके स्वभाव का एक विशिष्ट पहल है। कलाभवतर के भूतिमन्दिर को भारहुत 
बाली यक्षिणी को, जो शंग काल का सचपुच एक अप्रतिम उदाहरण है, उन्होने पहुँचते ही लक्ष्य किया श्रोर जब वह बहा 
से अपनी सहज फुर्ती के साथ बाहर लौटते लगे तो उन्होंने गरदत मोड़ कर जिस प्रकार उसे पुत्र: भर आंख देखा, उनकी 
वह भृति स्वयं दर्शनीय भी । 

वस्तुत: जवाहर भाई ने भावुक प्रकृति पायी है और उत्तकी सबसे बड़ी साधना है उस्त स्वभाव को बदल डालना । 
फिर भी, यद्यपि यह कुसुमादपि मृदुल स्वश्ञाव बजादपि कठोर बना गया है, परन्तु है यह उत्तुग लगाधिराज हिंस- 
निर्मित ही। जो व्यवित यदि उत्कृष्ट कवि या कलाकार नहीं तो ग्रद्वितीय साहित्य-भ्ालोचक था कंला-मर्मश् अवश्य 
होता, वह इतने कंटकाकी्ण पथ का कितना सफल पथिक हुआ, यह देखकर चकित रह जाना पड़ता हैँ। गत वर्ष 
उन्‍होंने विल्‍ली की एक प्रदर्शनी में भारतीय इतावासों के लिए श्राउ-दस चित्र चुनें थे। किसी ननु-तच के बिना यह बाते 
कही जा सकती हैं कि उप्से श्रेष्ठ चुनाव किसी भी कलाविद के लिए श्रसम्भव था। उन्तका लिखना श्रमसाध्य गही रहता । 
उनके प्रवहमान भाव आपसे आप पंवितयों के रूप में मुखरित होते जाते है । वे सुन्दरता से क्रबद्ध रहते हैं। यदि कही 
कोई बात ग्रागे-पीछे हो भी जाती है तो अगले वाक्य उसे इस प्रकार सँभाल लेते हें कि वह अपने स्थान पर ही फब 
उठती है और घारा में कद्दी-कहीं उच्छेल तरंग की भाँति बहुत रुचती है । 

उसका एक श्रपना दृष्टिकोण और मानदंड है | पहला उनके उच्च घरातल के अनुरूप है और दूसरा उनके 
प्रकांड व्यवितत्व के । इसी असाधारण दृष्टिकोण और मानदंड से बह व्यक्तियों और घंटनाओं का मिरख-माप 
करते हूँ। सम्‌ १९४२५ वाले आन्दोलन की थाद जेल से छूटने पर जहाँ बड़े से बड़े नेताओं ने उस कांड को 
ग़रजिम्मेदारी बतलाया ओर पराभव-भनोव॒त्ि से उन्नकी नाप करते रहे पहाँ जवाहर भाई का ही हिस्सा था कि 
उसकी सारी ज़िम्मेदारी भ्रपते ऊपर लेने को तैयार हो गये और उस आन्दोलन को शानदार बिजय प्रभाणित 
करके ही रहें । 

यदि उन्होंने यह मनोव॑ज्ञानिक साथ ही वश्यपृर्ण परिवर्तत उपस्थित न किया होता तो हमारे स्वतन्त्रता-संग्राग 
में फिर रोड़ा भ्रटक गया होता भौर दो ही बरस के भीतर यहाँ से अंग्रेज चिदा न हुए होते। किन्तु इन बड़ी बातों तक ही 
नहीं, छोट-छोटे-से विषयों में भी उनकी यही वाप-जोख है । 

स्वतन्त सरकार बन जाते पर मेने उनके सामने कलाभवन के लिए बीस' लाख की भाँग रखी । कहने लगे, “बीरा 
लाख से तो में बीस विद्यार्थियों को विदेश भेज सकता हूँ । में उसे जरूरी समझता हूँ ।” 

“में तो अपने काम को जरूरी समझता हूँ ।” किसी दूसरे को मैने ऐसा उत्तर दिया होता तो बहस छिड़ जाती 
प्रत्त्‌ जवाहर भाई के दृष्टिकोण को इसकी आबद्यकता न थी। उत्तर मिला, समझता भी चाहिए ।” एकनिष्णा 
की मशर्म वह जानते है । 

बाज़ाब्तगी ओर अनुशासन का अडिग पालन करता हुआ भी उनका अंतर उन्मुवतता के लिए छंट्पठाया करता 
हैं। अभी उस दित लखनऊ में उन्होंने पुरा-वनस्पति-विज्ञामन-परिषद्‌ का शिलान्यास किया था। झिल्लाम्यास' के लिए 
जो करनी बनायी गयी थी उसकी मूठ में साठ करोड़ बरस' पुरानी शिलित वनस्पति लगायी गयी थी। संस्कार पुरा करके 
जवाहर भाई ने परिषद्‌ के संस्थापक (अब स्वर्गीय और चि*-परिशौच्य ) डा० वीरबल साहनी से कहा, 'साहती, इस' करनी 
की तुम यहीं रख लो, अन्यथा यह मेरे यहाँ से गायब हो जायगी ।” में भी वहीं खड़ा था । मेरी भोर इंगित करके कहने 
लगें, एक यही हजरत है ।” संयोग से उत्के हाथ में एक छोटा-सा डंडा था। मैंने कहा, और कुछ तहीं तो में यह छंडा 
तराद करने की फ़िक्र में था। अभी जब आपने भाषण देते हुए उसे जमीन पर रख दिया था तब मैं तजबीज रहा भा कि 
कहीं आप भूल जायें तो में इसे तरादू कर दूँ।” “जी हाँ--, बड़े तराद करने वाले आये ! “ मेरे पेट में बह लकड़ी गड़ाते 
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हुए उन्होंने कहा, 'भ्रभी तो मैसूर से किसी ने भेजा हूँ इसे ।/ उनकी हादिकता झौर आत्मीयता के मार्ग में कभी रोड़ा 

नहीं प्रटकता । 

। किसी अ्रच्छी उक्ति को सुनकर वे विभोर हो जाते हैँ । पंजाब वाले नारकीय प्रलय पर बातचीत करते हुए भाई 
सैभिलीशरण का यह वावय मैंने उन्हें सुनाया कि “मनुष्य का इतिहास राक्षसों का इतिहास हूँ। मर्माहत जवाहर 
भाई एक लम्बी साँस में इस वाक्य को बोहरा गये । जो भी उवित उनके मन में घर कर जाती है, उसे बहू इसी प्रकार 
दुहराते हूँ ! द ः । 

एक मित्र के यहाँ उनकी दावत थी | भोजनोत्तर सितार का प्रबन्ध था। उनका वह दिन बहुत ही व्यस्त बीता न 
| था, ग्रतदएव उनके ग्रातिथेय ने उनसे कहा, जवाहरलाल सो जाग्रो; बहुत थक गये होगे ।” 
“नहीं, श्रभी सितार सुनूँगा, बहुत दिनों से नहीं सुना है,” उनकी प्रथत्त भावुकता ने उत्तर दिया। उसी को लक्ष्य 
करके मैंने कहा, द क्र । 
हूदक़ ने ग़ालिब निकंम्मा कर दिंया, 
. वर्ना हम भी आदमी थे काम के ।/.. . . |. जा] 
और, वे भी अपनी उसी एक लम्बी साँस में दोहरा गये के 8 का 8 0 
द 'डबूकू.. से ग़ालिब, , , प्र की 
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जवाहरलाल नेहरू की पूर्ति 


सुधीर खास्तगीर 





सन्‌ १६४६ के अन्तिम दिनों में, पडित जवाहरलाल नेहर के नयी दितली में पद-भप्रहण करने के कुछ दिन वाद, 
सेंत्रे उनके मस्तक की, मिट्टी की, मूर्ति बधाने के लिए अनुगति चाही । वह स्पभावत बहुध यरत थे थार मूति बनवाने 
के लिए बैठने भी फ्रसत उन्हें नहें। थी, शेकिन श्रीमती विजया तक्ष्मी पछित के गाग्रह पर उन्होने बैठगा स्वीकार कर 
लिया । श्रीमती पडित ने उन्हें समझा दिया कि वह पढना-जिख्नना जारी रख राकेगे, ओर मेरे वाम रे ब8 ऊपर नहीं 
जायेगे ! 

जतवरी १६४७ के एक ठिदुरते शत काता गे पडितजी के थाक रोड वाले बेगले मे पहुंचा ओर उनके दफ्तर के 
वंसरे से सिटी गौर मूर्ति का ग्राधार जमा कर बैठ गया । गस्तक की गति के लिए पीछिका जमाने का काम मेने आरा भ 
कर दिया। € बर्ज के तगभग पडिदजी आगे ओर सक्षिप्त अभिवादन के बाद अपने कास पर घेठ गये । १ तोगो की 
बातचीत बहुत कम्म होती, में अपनी मिट्टी के ज्ाथ उतना ही व्यस्त था जितना बह अपने कागजों के राथ | तयापि मै 
वराबर बीच-बीच में उनके बडे तेजी से बदलते हुए बेहरे को देख तेता था | उनका सर्वेदताशील स्वभाव उनके चेहरे पर 
पृणत' प्रतिबिग्बित होता रहता हे ओर इसलिए शिल्पी के लिए उनकी प्रतिसूति बनाना एक बड़ी कछिस परीक्षा है। ' 

उनके चेहरे को देखते हुए विश्वास करना कठिय हो जाता था कि बह एक मदहाम्‌ राजनीतिक नेता, शोर करोशे 
वी भाग्य-मुत्र संभालने वाले सगभग अधिनायक है । उनका चेहरा किसी दाजलिक गा प्रध्येता का ही है, बहिक जब बह 
विचारी में लीन होते है तब तो यती-सन्यासी से दीख पडते है। में धक्षपि इस बात का ध्यान रसता जा कि भेरे "घर- 
उधर से, विभिन्न दृष्टिकोणों से उनके चेहरे का अध्यवन करते से उनके काम मे बाधा न पडे, तयाति बार-बार यह 
स्पाट हो जाता था कि वह मेरी उपरिथत्ति के पारे में सजग हैं। कभी-फी वह झहरा ओर भी सजग ग,्जोर सावधान 
हो जाते थे और उन्तके चेहरे पर एक तत्स्थ्न दूरी का भाव जरा जाता था । 

लेकिन मोर्के पर पडितजी अत्यन्त अपनापे का बर्ताव कर सकते हे । एवा दिल नियमानुसार काम करने पहुँचा 
तो मुझे सूचना मित्री कि पडितजी बाहर गये है । मैं धैय॑पर्थक प्रतीक्षा करना हुआ मूर्ति के आधार पर बाग करता रहा । 
पड़ितर्जी लगभग १२ बजे सोटे | श्रीमती पढित उत्तके साथ थो। पड़ितजी ने सेद प्रकट करते हुए तत्काल भेरे लिए 
दफ्तर मे भरा बंठने की रजामन्दी प्रकट की; लेकिन श्रीमती पडित को भूख लगी थी झोर उन्होने प्रस्ताव फिया कि बेठक 
अपराह्न में हो। मेंचे उठते हुए कहा, “श्रच्छी बात है, आप लोग भोजन करे, तब तक मैं भी भोजन करके श्राता हैं ।/ 
लेकिन पड़ितजी ने तत्काल मेरी वॉह पकडते हुए कहा, क्या फिजूल बात है | चलो, हमारे यहाँ जो कुछ रुख “सूखा हैं 
उसी में तुम भी शामिब्र हो जाना ! ” 

मेरा अनुभव मनोरणक था ओर उसकी भाद भ्रब तक आनन्द देती है । हाँ, इतना अवद्य कहेँग। कि पडितजी 
के निजी सहकारियों पर मुझे बही भल्लाहट होती थी जो बार-बार यह शाग्रह करते थे कि मे पडितजी के प्रत्क पर 
दोपी अवश्य दिखाऊँ।! और भुझे यह भी याव आता है कि याद रोड के बपाले में निरन्तर आने-जाने बालो गाड़ियों 
का शोर सुन कर मैं प्राय सोचा करता था--और श्र७ भी सोचता हैक इतनी चहल-पहल' के बीच कोई पागल हुए 
बिना केसे रह सकता है ! यो पडित नेहरू सबसे घुलभ अधान मस्ती प्रसिद्ध है और कोई भी सहज ही उससे मिल राकता 
है, लेकिन मुफ्ते तो अपनी शान्ति अधिक प्यारी होतीः ! 


जुलाई १६४६ 
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हरिभाड उपाध्याय 





१६३० में जेल में मेंने लाई ग्राइस की जनतन्‍्ध पर एक पुस्तक पढ़ी थी। उसका नाम था शायद माहने डिसाक्रेसीज' | 
उसमें आदेश जगतस्ती व्यक्ति का उत्तम नमूना पेश किया गया था। उसके लक्षण लगभग स्थिसप्रज्ञ, गृुणातीत था साध 
या आदेश मनुष्य के जैसे थे। उसे पढ़कर पहुले तो मेरे सामने गान्यीजी की मूर्ति खड़ी हुई। परन्तु वह तो गे भहिंसा के 
अवतार प्रविक दिखाई दिगे। आ्रधुतिक बनते के सिद्वात्ष में उन्होंने यह संशोवन भी पेश किया था कि सच्जे जनतल्ल का 
प्राधार प्र्चिया ही हो श्वती है। इस संशोधन के साथ ही वह जनतस्थी की पंवित में बैठेंगे । भ्रतः उनके बाद जब में 
परे जगतन्धी की स्लोज में निकला तो हमारे हँसमुख जवाहर सामने भाये । गास्धी शी की अ्रहिसा तो इन्हें भात्य है, परन्तु 
में मौजूदा हिसाजपेक्षित जनतत्य की साथ भी भ्रच्छी तरह चल सबते हैं बल्कि परी तरह फ़िट होते है । बाप केवल सिद्धान्त 
में हो गहों, तफ़्तील में भी बहुत बार भाग्रह रखते थे । फिसतु जनतत्व की माँग है--पिद्धान्त में आग्रह, तफ़्सील में निरा- 
ग्रह, बहिकि अपने अत के खिल्नाफ़ भी पूर्ण राहयोग | यह गुण भ्राज के हिन्दुस्तान में जितना जवाहर पर घढता है उतना... 
ओर विसी पर नहीं । थे मलजणा के शमय कमेदी में भ्णने विचारों, सुभावों के लिए खूब लड़ लेंगे लेकिन एक बार फ़ेसला 

(जाने यो बाद, भले हो बह उसके खिलाफ हों, उसे परा करने के लिए जवाहर जितना तन-मन-ध्रत्त फीक देते है उतना भर 
कोई गहीं । इस गुण में वे सबरों भागे भ्रौर सबसे ऊपर साफ़ शौर पर उठे हुए दिखाई देते हैं। धारा पभाओ्रों में जाते और. 
.. फिर मल्निमंडव बगाने के बह घोर विरोधी थे, किंन्यु कार्म समिति के या काँग्रेस के अस्ताव पास करते हीं वे उनकी पूर्ति 

. में ऐसे जुट पड़े कि जोग दंग रह गशे । बल्कि धारा संभाओों की सफलता तो. एक मात जवाहर की ही. ऋणी हो सकती है । 
. गारा भा इस सत्य को जानता है । अपने विचारों शी इतता भूत कर, दूसरे के विचारों और योजनाम्रों की पूर्ति में इतना... 

. लंवलीम हों. आगा मामली साधना रहीं है, बल्कि एक प्रकार में सभपेण की पराकाण्ा है; जो ऊसे दर्जे के योतियों मोरअह्य- .- 


द ज्ञानियों भें ही. पायी जाती है। इसी तरह एक ही क्षण में बड़े जीर से फजा कर द्सर ही क्षण में हंस पद्षमों भी ऐसी. ही ह ५ ट हा गम 

... बिक साधना है । जब अंगे “मेरी कहाली” का हिसदी प्रनुवाद किया थो, तो शारी किताब खत्म कर चुंकने पर मैंने... 

5 आपू को शिक्षा था-कि जबाहरजाज जी तो भुभे आपके सच्चे क्पदा मायूम होते हैं। आपके उसे कई अ्रतुयाधियों से सत्य... 
.... और अधियाँ के ज्यादा भंपत विश्षाई देते हैं। जो सत्य और ग्रहिसा की दुहाई तो बहुत दिया बरतें हैं पर इतको तारीफ़ यह कि * 
“ये आभी शूले-सटवे ही सत्य और प्रहिएा का बाग केते है, किलु आपरण में उनके पालने का बड़ा ध्यात॑ रखते मालूम होते... 


हे "५ 


जे है। चुपसाप अदृधत संगठन करते में जो कमाल हमारे सरदार 


“के हुदय पर अधिकार कर लेने: 


... 'अकेले-भारत के ही नहीं, सारे संसार के छत 





१८६ नेहुझ अभिन्न अ्रस्थ 


दूसरा स्मरण मुझे होता है एक रेल-यात्रा का, जिसमे अहगदाबाद से अजमेर तक मरा साथ हो गया था । उप्त 
समय में अजपेर प्रा० कॉ० कमेटी का प्रधान मत्री था और कॉग्रेस-सम्बस्धी प्रदनों की ही चर्चा करनी थी । किन्तु ओर 
भी बहुत-पी बाते चल पडी । वे काग्रेस के प्रध्यक्ष थे । मगर पुछे यह बिल्कुल नहीं प्रतीत होता था कि को बडा आदमी 
वहत माली शादमी ते बातचीत कर रहा है । समान ओर खुला व्ण्वहार उनके जीवन वग अभिन्न अग वतन गया है । प्रावू 
स्टेशन पर तो उनकी सादगी एवं सरलता की हद हों गयी । में ती बाता ओर विचारों में ही डूबा हुआ था कि स्वशच गा 
गया । वह तुरन्त दरपाजा खोलकर प्लेटफार्म पर उतर गये, ओर हम दोनो के लिए मिठाई-पूरी ले झाये। में बडा शभिदा 
हुआ । मैने कहा, यह आपने क्या किया” ” उन्होने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या में खरीदना नहीं जानता 

उनकी भुँझलाहट भर नाराजगी के भी कुछ नमूने लीजिए । मोजूदा धारा सभा के चुनाव के पहले काग्रेस-सदर 
की हैसियत से वे ग्जमेर आये । स्थातीय म्युनिसिपेलिटी ने उन्हे मानपत्र देने का आयोजन किया था। भीड का बया पूछना ' 
पडित जी हाल में घुस गये और में पीछे रह गया । वे फट धक्कामुक्‍की करके पीछे लौटे, एक वालटियर या दशक को चाँटा 
रसीद किया ओर मुर्भ हाथ पकड कर अन्दर ले गये । थोडी देर बाद भीड कॉच तोड कर हाल में दाखिल होने लगी । बस 
जवाहर ने हनुमाव का रूप धारण कर लिया, जैसा कि वे ऐसे मोको पर अक्सर कर लिया करते है। हाल मे चारो तरफ कूद 
फ्रॉँद कर भीड को रोकने में जुट पडे । 

इसी यात्रा मे मुझ पर खीम पडे । व्यावर के नागरिको ने बडे उत्साह से पडितजी के स्वागत के लिए शहर को सजाया । 
वे उत्सुक थे कि बाहर की सठको पर पडित जी का जुलूस तिकाला जाय । शत के कोई ११ बजे होगे । मेरे द्वारा उन्होने 
यह्‌ प्रस्ताव उनके सामने रखबाया । पडित जी बैसे जुलूस ओर भीड़ भाड के बडे शोकीन है, किल्तु उस विन एकाएक उमले 
पड़े । जुलूस नहीं निकलेगा, वरना में व्यावर का प्रोग्राम रद कर दूँगा । ओर न जाने क्या-क्या वाह गये । एसी डाट 
सुनने का मुझे बह पहला ही मौका था । मुझे इतना बुरा लगा कि यदि वह पडित जी न होते या मे उनके स्वभाव से वाकिफ 
न होता तो में कप्ती फिर उनसे बात्‌ न्‌ करता । जुलूस स्थगित कर दिया गगा। लेकिन जब रात को उन्होने प्याक्र 
शहर की सजावट और जीजा देखी तो शायद मन में पछतासे । फिर तो भरी सभा में उसकी ग्रशसा की शोर जुलूस के 
अपने विरोध की अपने ढग से माजरत भी की । 

जवाहर के बन्दरपन” का एक किस्सा उनके पिता के ही मुँह से सुनिए । पूवा-प्रस्पताल में महात्मा जी क। 
आपरेशन हुआ था । स्व० प० मोतीलाल जी उनसे मिलने गये । उस' समय मे बापू पर पखा भल' रहा था। शोर बातो 
के साथ अपने लाड़ले बेटे की करतूतोी का बयान वह भहात्मा जी से करने लगे--- में जानता हूँ, राजनीतिक घिपयो पर 
तो भाप राय नहीं देंगे । परन्तु जबाहर से एक दो बाते ती श्रापको कहती ही होगी ।” बापू से कहा, “हाँ, इसमे श्रापको पूरा 
सतोष दूँगा (” पंडित जी कहने लगे, (एक तो यहू कि वह हमारा तो कहना भानता नही । चना-चबेना खा लेता है, भरी 
गर्भी मे भी थड क्लास में सफर करता है । यह हमसे कैसे देखा श्रौर सहा जा सकता है ” प्रापका कहना मानता हे तो 
आप उससे ज़रूर कहूँ । त्याग भर कप्ट को में भी पसन्द करता हूँ, पर यहु जहालत है । इससे मुझे काफी बु ख होता है । 
दूसरे, उसके बन्दर॒पन को एक हरकत सुनिए--आपने सुवी भी होगी । माघ मेले पर संगम के किनारे इन्तजाम फे लिए 
पुलिस ने वल्लियों से रोक लगा रखी थी, मालवीय जी ते इसका विरोध करने को सत्याग्रह की आवाज उठायी। बसा, 
जवाहर भी वहाँ जा पहुँचा, ओर वन्दर की तरह उछल कर बल्लियों के पर सगम में कूद पड़ा। तब से में! एृष्दु से कहने 
लगा, तेरा बाप तो वन्दर है । इस तरह बह आब देखता है न ताव, बन्दरपन कर बैठता है । इस दो बातो के लिए झाषप 
उससे जरूर कहिए ।” बापू नें बहुत विश्वास के साथ उस वत्सल पिता को आ्राइवासन देकर बिदा किया । 

शायद गोरखपुर की एक सभा का भी जिक्र पडित जी ने बाप से किया था जिससे जवाहर ने भ्रपत। अदभुत जी 
दिखाया था । जन-हुदय पर वह कितना भ्रधिकार कर लेते है, यह पंडित जी उन्हें बता रहें थे। बेंदे के प्रभाव का वर्णन 
करते-करते पडित जी कभी गदुगद भी हो जाते थे । उस सभा में पहले तो जवाहरलाल ने लोगो को ब्ितानी सरकार के 
खिलाफ उभाड़ा और यदि हथ्चियार हो तो उनसे लड़कर भी इस सरकार को उखाड़ फेकने के पक्ष में हाथ उठया लिया; 
फिर तलवार और हथियार के अ्रभाव तथा गान्धी जी की अहिसात्यक नीति का महत्व समभाकर पहले मत के विरुद्ध, 
इस राय पर सबके हाथ उठवा लिये कि यदि तलवार हो तब भी हम उसे फेक कर निह॒त्थे सत्याग्रह करके स्वराष्य पाना 
पसन्द करेंगे । बापू भी जवाहर की इस शक्ति पर मुग्ध हुए । 
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जवाहुर का जौहर : हरिभाऊ उपाध्याय. १८्व७ क्‍ 


अब न मोतीलाल जी हैं, न गान्‍्धी जी, न सरोजिनी, न जमवालाल जी, जिनसे जवाहर को प्यार, सार्मदर्शन, नेक 


सलाह मिला करती थी ओर जवाहर जिनके कन्धों पर अपना भार बोक डाल कर आराम कर लिया करते थे। परन्‍्त 


जवाहर की शदम्य आत्मा इससे थकी और हारी वहीं । उसने राजा जी और सरदार के रूप में इस शक्ति की श्रांशिक 
पूत्ति कर ली हैं। इनके बावजूद भी जवाहर श्रपत्ती जगह पर निराली आव व श्ञान से खड़े हैं और बेदाग़ खड़े हैं। भग- 
वान्‌ भारत की इस शान को सौ-सो साल बनाये रखें ओर सारी दुनियाँ को इसे अपना कहने दे । 


साई १६४४३ 
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कुछ संस 


थ्रीप्रकादी 


जवाहरताल नेहरू नाम के कोई व्यवित है, इसका पता मुझे प्रथम बार जनवरी सन्‌ १६९०६ में लगा था। 
मेरी अवस्था उस समय सोघह वर्ष से कुछ कम की थी शोर में अपने जन्मस्थान काशी की पाठशाला में पढता था। प्रयाग 
में कृम्म मेला गंगा हुआ था। बडे प्रावीन वाल से हर बारह वर्ष पर यह मेला होता चला श्री रहा हे प्रोर इग कारण 
जगत्‌-पसिद्ध हे । उस समय काशी में श्रीमती एनी बेसेट सेट्ल हिन्दू कालेज की स्थापना बार उसे सुदृढ़ करने से लगी 
हुई थी। मेरे पिता का उनसे अत्यधिक स्नेह श्रोर सहयोग था। उनके साथ आग्ल-देश से कई नर-तारी आकर उनकी 
काम में सहायक थे । मिस वित्सन झोर पित्त डेविस नाम की दो महिलाएं उन्ही के साथ रहती भी थी। इन्हे एकाएफ 
बह इच्छा हुई कि हम इस सेले को देखे । पिताजी ने मुझसे कहा कि तुम इनके साथ चले जाग्नो । उधर श्रीमती एवी 
बेसेट ने पडित मोतरीलाल नेहरू को तार दिया कि आप इन लोगो को अपने यहाँ ठहरा ले । पडित मोतीलाल की भी 
श्रीयती एनी बेसेट से बडी मित्रता थी। इलाहाबाद स्टेशन पर उसके आदमी और उतकी झानदार गाडी हे मिली 
र हम सब उनके प्रसिद्ध वारास्थान आनन्द भवन! गये। उस समय में यह नही सीच सकता था कि बारह व५ बाद 
फिर यहाँ आऊँगा ओर उसके बाद सद्य के लिए में यहाँ उसी प्रकार आ सकेगा जैसे यह मेरा ही घर हो । 

सायकाल में हम सब पडित सोतीलाल नेहरू से उतके गोल कमरे में मिलें। श्रीमती रुवरूपरानी नेहरू शोर 

उनकी बेटी रवरूपकुमारी, जो अब विजयालक्ष्मी के गाम से प्रसिद्ध हे, उतके साथ थी । काशी में उसी के ठीक पहए 
श्री गोपाल कृष्ण गोखले के सभापतित्व में कांग्रेस का अधिवेशन हो चुका था। मंत्े कांग्रेस को प्रथम बार देखा था । 
वार्तालाप में पडित मोतीलालजी ने कांग्रेस मे सम्मिलित अतिवाबियों की भर्त्सना को । मुझे यह अच्छा नहीं लगा। 
में बात्यावस्था से ही अ्रतिवादी हो चुका था। पर जो प्प्रेज महिलाएँ भेरे साथ थी, उन्होने उनका सगर्थंग किया । श्रीमती 
स्वरुपरानी ने अपनी बेटी को मेरा परिचय देते हुए कह्दा-- ये तुम्हारे बडे भाई हे, ये जबाहुरताल के गिन्र हें ।” बढ़े 
प्रेम के साथ गातृभाव से उन्होंने णहु कहा । यह उनका नेसगिक प्रकार सदा रहा। मेने जवाहरलाल का गाम उस समय 
प्रथम बार सुना और पडित मोतीलालजी ने हम सब से कहा कि जवाहरलाजन उनके पुत्र हैँ जिन्हें उन्होंने' हात में ही 
इज्लेंड के प्रसिद्ध स्कूल हैरो में भरती किया हे। सारा स्थान श्रग्नेज़ी प्रकार से सुसज्जित था और मेने प्रथम बार ऐसा 
मकाय देशा था, क्योकि जिन भगेजी को में काशी मे जानता था--थीमत्ती एनी बेसेट शरादि--व सब प्रातमथादी हिन्दशी 
की ही तरह प्राय रहती थी भ्ोर थियासॉफिकल प्ोसायटी और हिन्दू कालेज के लिए काम करती थी । पशित मोसीणाः 
भी ने हम राब को बतलाया कि बह स्वय' भी पहले थियॉसॉफिस्ट थे। सोसायटी की जस्मदानत्री मडाम ब्लेबाध्स्ती ने स्थम 
दीक्षा दी थी। मेरे साथ गयी हुई श्रभ्रेज़ महिलाओ की ही तरह वह भी निरामिषभोजी हो गये थे परस्तु स्वास्थ्य ठीक 

१ रहने के कारण उन्हीने झ्ामिष का प्रयोग फिर आरम्भ कर दिया था। 
2६ मै सै 

दिसम्बर सन्‌ १६११ का महीना था। में उसी के पहले गिकेलमस” सत्र में क्रेम्ब्रिज विश्वयिद्यालय में भरती 
हो चुका था और लडन में अपने पहले क्रिसप्तस' की छुंद्वियाँ बिता रहा था। श्रीमती बेसेठ और उनके सहयोगियों मे 
हेम्पूस्टेड में एक मकान बना रखा था जहाँ मिरामिषभोजी ठहर सकते थे । वही में भी ठहरता था'। उसके पास ही प्रयाग 
के श्री भगवाचदीव दूबे भी सपत्नीक रहते थे । दूबेजी वहाँ वकालत करते थे भौर दूबे दम्पती से मेरी कई स्थानों पर मुलाक़ात 
भी हो चुकी थी। वे भी निरासियभोजी थे और मेरी दशा से उन्हे पूरी सहानुभूति थी। श्रीमती रामदुलारी बूबे मुझे एक 
दिन सड़क पर मिल गयी और भोजन के लिए तिसन्त्रित किया । किस्तु वह इसे भूल' गयी, क्योकि जब निर्धारित समय 
पर में उनके यहाँ पहुँचा तो वे लोग भोजन कर चुके थे और आनन्द से वार्तालाप करते हुए अपने गोल वरे मे बैठे हुए 
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थे। में भी वही बुला लिया गया शोर उनसे बात करने लगा यद्यपि मुझे भूख तंगी हुई थी और उस रिथति पर में अस- 
मजस में पड गया था । 

थोडी ही देर बाद जवाहरतात्र ग्रा गय॑। वह उच्च श्रेणी के आग्त-देशीय सज्जनोचित वस्त्र पहने हुए ये । 
वस्त्र सादे थे, मेँहगे ये श्रोर उनके शरीर पर उपयुक्त रूप से फबते थे । परस्पर का परिचय दिया गया । वे बराबर आग 
की तरफ अपनी पीठ किये हुए खड़े ही रहे । अगरेजी घरो में प्राग तापने के लिए विशेष प्रकार का आयोजय रहता हे 
और उनकी सामाजिक और कोटुम्बिक परम्परा में इसकी बडी महिमा है। रामभझा जाता हे कि जब गालिक-मकान 
ग्राग की तरफ अपनी पीठ कर खडा होता है तो वह अपने गोरव को विशेष रूप से प्रदर्शित करना चाहता है। उस समय 
के दृश्य को याद कर मुझ ऐसा मालूम होता हैँ कि बाल्यावस्था से ही जहाँ भी जवाहरलात जाते थे, प्रथग स्थान ग्रहण 
कर लेते थे । हम सबने बहुत-सी बातो की चर्चा की श्रोर मुभे आज स्मरण प्राता है कि सुख को परिभाषा करने के भी 
प्रयत्त किया गया, ओर जब मेने यह कहा कि दुख का ने होना ही सुख हे' तो जवाहरलाल ने उसका समर्थन करते हुए 
फ्रासीसी भाषा की एतत्सम्बन्धी उतित वा उद्धरण क्या । इतसे में जसे मेरे भ्ाग्यायन के लिए उन्होने कहा-- मे 
भूख लगी है, बया थोड़ा खाने को नहीं मिल सकता ” इतने पर अवश्य ही कुछ भोजन का प्रबन्ध किया गया झोर मेरी 
भी तृप्ति हुई । वहाँ से एम दोनों भ्रद्धं-राति के बाद निकले । यातायात का सब प्रवन्ध बन्द हो चुका था और कोई 
टेबसी या कियये की गाडी भी नही दीख पड रही थी । मेने जवाहरणात्र से कह्ा-- मेरा घर तो बहुत पास ही है, पर 
तुम बसे जाझोगे ”? ” उस समय भी उन्होंने वही उत्तर दिया जो ऐसी' स्थिति में तह श्राज भी देते, वयोकि उनगे कोई परिवर्तन 
नही हुआ है--मिरी फिकर भत करो । में चता जाऊंगा ।! 

१४] 8 मै 

सन्‌ १६१५ की भ्रीष्म ऋतु का समय था। युकतप्रान्त के राजनीतिक क्षेत्र में बडी हलचल मची हुई थी। यहु 
प्राय निदिवत हो चुका था कि थुक्तप्रान्त में भी लेपिटनेद गवर्नर के साथ-साथ 'एफक्जेक्यूटिव कोसिल' (प्रबन्ध परिषद) 
का भश्रायोजन किया जायगा और इसमें एक भारतवासी की नियुवित होगी । उत्त दिनों ऐसे स्थानों पर ऐसी नियुक्ति 
बहुत बडी बात समभी जाती थी। यह ग्रायः निर्णय हो बुका था कि प्रयाग के प्रसिद्ध बकीय सर सुग्दरलाल इस रवाव 
को पावेगे। उन्हें सभी लोग पसरद करते थे श्रोर हगमे से अधिकतर सवयुवक उनके व्यवितत्व को समझ ही नहीं पाते 
थे। इसी बीच फुछ एसी घटना घटी कि सारा प्ररताव रह गया और प्रयाग के भेथों हाल में, महमदाबाद के महाराज के 
सभापतित्व मे, प्मेलन किया गया जिसमे क्रोभी राजनीतिज्ञो ने इस प्रस्ताव के कार्यान्वित ने होने का घोश पिरोध किया | 
काशी के राजनीतिज्ञों के साथ मे भी इस सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए गया । बड़ी गर्मी पड़े रही थी मोर जब में सभा- 
स्थान पर पहुँचा तो मेने देखा कि गेरे केम्क्रिज के साथी हुर॒करणनाथ गिश्व और जयकरणनाथ भिन्न के साथ-साथ जवाहरलाल 
भी सम्मेलन के रवयसेवक थे और सम्मिलित प्रतिविधियों को ठडा पानी, शर्बल आदि स्वयं ही दौड़ दौड़ कर पहुँचा रहे थे । 
भरे फेम्न्निज जाने के एक वर्ष पहुले ही जवाहरलाल बहों रे बले गये थे भौर लडग से बरिस्टरी पास कर भारत लौढ भागे 
थे। जयकरण और हरकरण से यथोजित अभिवादत हुआ और फिर जवाहरलाल से मेरा परिचय कराया भ्या। उत्हीते 
मुभसे कहा--- अवश्य ही' मेरी तुम्हारी मुलाकात कही हुईं है । मुझे याद नही पड़ रहा है।' तब' मैने उन्हें लड़न की मुलाकात 
की थाद दिलायी । 

कै; 3. + 

इलेड से लौदने के बाद क़रीब तीन वर्षों तक मैने कानून भौर शिक्षा विभागों से खेल खेला | मेरे घर के कुछ लोगे 
चाहते थे कि से वकालत करूँ, पर में इसे पसन्द वही करता था और शिक्षा के कार्य में प्रेम रखता हुआ भी में उसके झामयिक 
प्रकार में अपने को समाविष्ट नहीं कर सका । इसके बाद में पश्रकारी भौर राजतीति में बला गया जिसकी तरफ भेरा हवा- 
भाविक श्राकषण रहा | १६१७ के प्रीष्म काल मे जब भरे पास कोई निदिचत कांम सही था, भेते लीडर के सुप्रसिद्ध सस्पीदक 
श्री सी० वाई० चिन्ताभणि को लिखा कि थ्दि श्राप अनुमति दे तो में प्रयाग में श्रोकंर प्रापसे पत्रकार-क्ा ग्रीखूँ । उँगकी 
मेरे कुतुम्म के साथ पुरानी मेत्री थी । भेने उन्हे विद्वास दिलाता कि में उनके ऊपर किसी प्रकार को भार ते दूंगा। प्रप॑तों 
खर्च में स्वयं उठाऊँगा पर में कार्य, करने का भ्रवसर प्रवश्य क्षोज रहा हूँ । उन्होने कषप्ी कर मुभे बुला लिया धर में श्राद मंहीरी 
तंक लीडर/-कार्यालम में बड़ी प्रसल्तता से कार्य करता रहा जिसके लिए मे उसके ग्रेंतिं शुंतज्ञ हैँ । उसे दिलों लीडर 
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पत्र मे मैं प्रतिदिन बहुत लिखा करता था। कितने ही सम्पादकीय लेख और पुस्तकों की ग्रालोचना मेरी लिखी होती थी । 
मेरा ताम नही छपता था पर श्री चिन्तामणि उन लोगो में नही थे जो दूसरे के कार्य की अ्रवहेलना करते हों, और ऊपहोने मेरा 
बहुत-से लोगों से परिचय कराया जिन्हें मालूम हो गया कि इन सब लेखों का लेखक में हूँ । लीडर' के कायलिय में उरा सगय 
बहुत-से स्थानीय प्रमुख राजनीतिज्ञ श्राया करते थे भर पंडित मोतीलाल नेहरू, सर तेजबहादुर सप्रू श्रादि असिद्ध वकोल 
हाइकोर्ट के कार्य के बाद श्री चिन्तामणि से मिलने के लिए भरा जाया करते थे और वही चाय भी पीते थे | पंडित मदस- 
मोहन मालवीय और श्री पुरुपोत्तमदास टंडन भी कभी-कभी झा जाते थे । जवाहरलाल तो अक्सर ही झाते थे शोर सायंकाल 
में बहुत देर तक ठहर कर श्री चिन्तामणि, पंडित कृष्णाराम और मुझसे वाततलिाप किया करते थे । 

उन दिनो श्रीमती एनी बेसेट के होमरूल का बुहत्‌ आन्दोलन हो रहा था । जब वे अ्पत्ते सहायक श्री ऐरंडेल भ्रोर 
प्री वाडिया के साथ उटकमंड में नजरबन्द कर दी गयी तो चारो तरफ़ बड़ा जोश फेला। सारे देश में स्थान-स्थान 
प्र विरोध-सभाएँ हुई और लीडर' मे प्रायः प्रति दिन ही किसी न किसी रूप में लेख. लिखा जाता था ओर मॉँग पेश की 
जाती थी कि उन्हें तत्काल मुक्त कर दिया जाये । उस समय पंजाब के लेपिटनेंट गवर्नर सर भाइकेल ओ-डवायर थे 
और भारत-विरोधी भाषणों और कार्रवाइयों के कारण बड़े कृप्रसिद्ध हो रहे थे। प्रयाग में भी पंडित मोतीलाल नेहरू के 
सभापतित्व में बृहत्‌ सार्वजनिक सभा हुई । स्थानीय अधिकारी इससे काफ़ी अप्रप्नन्न थे ओर ऐसा समक्ता जाता था कि 
इसकी मनाही कर दी जायगी । जो प्रस्ताव वहाँ स्त्रीकृत हुआ, उसके सम्बन्ध में यह निर्णय हुआ कि इसकी एक धर्ति भ्रन्‍्य 
अभ्रधिकारियों के साथ-साथ सर भाइकेल ओ-ड्वायर के पास भी भेजी जाय। सुझे इसमे विशेष रस आया और मने 
श्री विज्तामणि को घर पर पीछे एक दस रुपये का नोंट दिया और प्रार्थना की कि सर गाइकेल के पास जो तार भेजा 
जाय उसका मूल्य इन रुपयों में से दिया जाय । स्थानीस होमरूल लीग के मन्त्री जवाहरलाल थे और भुभे बिता बतलागे 
यह रुपया उन्ही के पास भेज दिया गया । इंसरे दिन मुझे उनकी एक चिट्ठी भिली जिसमें इस दान के लिए धत्पवाद देते 
हुए जवाहरलाल ने लिखा कि यदि तुम्हारी ही तरह भोर जोग भी उदार होते तो मेरा काम बहुत सरल हो जाता । थह॑ 
उनकी मेरे पास भेजी हुई पहली चिट॒ठी थी । इसके बाद हम श्ोगों ने एक दूसरे को सहस्रों पत्र लिखें होगे पर इराकी 
स्मृति विशेष प्रकार से बनी हुई है । हम दोनो ही बहुत पत्र लिखते रहते है और मेरे तो प्रायः सभी पन्नों का उन्होंने उत्तर 
दिया है, चाहे वह कितने ही व्यस्त क्यों न रहे हो । एक बार उन्होंने विराश” होकर परस्पर के एक मित्र से कहा कि पत्र 
को डाक में डालने के पहल ही श्रीप्रकाश के यहाँ से उत्तर आ जाता है। खेद है, अब मेरे लिए यह सम्भव नहीं हूँ फि में सब 
मित्री के पन्नों का उत्तर तत्काल दे सक। एक तो श्रवस्था' भ्रधिक हो गयी है और कार्य का भार भी बढ़ता ही जा रहा है। 
वास्तव में मुझे पत्र लिखने का बहुत ही शोक रहा है। पत्रों द्वारा दूसरों से सापर्क स्थापित किये रहने में मुझे पर्याप्त झागन्द 
मिलता है। में जब प्रयाग में था तो मेरे मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त वहाँ अक्सर झाया करते थे | वह राजनीति में शभ्रति- 
वादियों से भी अधिक अतिवादी थे । उनके साथ मे भी कितनी ही बार जवाहरलाल से मिलने आानच्दभवन गया | 

०4 भैर नै 

सन्‌ १६१७ से श्राज तक जो कितने ही वर्ष बीते हैं, इनमें जवाहरलाल से मेरा निकट्तम सम्पर्क रहा है। यद्यपि श्राज मे 
उसके सम्बन्ध में भ्रपनी स्मृतियाँ लिख रहा हैँ तथापि यह उचित ने होगा कि भ्पन्ी परस्पर की भैत्री की पवित्रता को में सबके 
सामने उपस्थित कहाँ । में उन सब बातों को यहाँ नही बतला सकता जो मेते उससे की हैं और जिममें उन्होने व्यवितगत, 
कोटुम्बिक झ्थवा झाथिक मामलों में मुे भ्रपता विश्वास दिया है । मेरे उनके भगड़े भी बार-बार हुए हे । उनकी उदारता 
की में प्रशंसा करूँगा, क्योंकि उन्होंने झगड़ों को कभी अधिक बढ़ने नही दिया और बड़े सुत्दर और स्वेहपूर्ण प्रकार से 
उसे शीघ्र ही समाप्त कर द्विया | परन्तु यह आाइचय की बात रही है कि जब कभी उन्हें किसी कारण किसी विशेष कार्से 
के लिए उपयुक्त व्यक्ति मिलने में कठिनाई हुई है तो बह मुझे निमस्त्रित्त करते रहे है । मुझे इसके कारण अ्रसमंजस में भी 
पड़ना पड़ा है पर में कदापि उनसे हीं व कह सका । उन्होंने जैसे मुझे सदा अपने कार्य के लिए सुरक्षित रखा। 
यह मेरे लिए सराहता की बात हो सकती है पर इस स्थिति से मुझो सन्‍्तोष नहीं हुआ, क्योंकि मुझे कभी भी यह नहीं 
मालूम हो सकता था कि कब और कैसे काम के लिए में प्रामन्त्रित किया जाऊँगा और कब पूर्व निर्भारित मेरा सब कार्यक्रम 


ग्रस्त-ब्यस्त हो जायगा । 


नर न । नं 


कुछ संस्मृतियाँ : श्रीप्रकाश द 4-3 


दिसम्बर सन्‌ १६२२ में गया में जो काँग्रेस का अधिवेशन देशबन्धु चित्तरंजन दास के सभापतित्व में हुआ था उसमें 

बड़ा तूफ़ान मचा । व्यवस्थापक सभा में जाने व जाने के पक्ष में नेताग्रों में घोर मतभेद था । यहाँ पर श्री राजगोपालाचारी 
अपनी मानसिक विलक्षण स्फूति के कारण बराबर जीतते हो चले गये । सर्वसाधारण उनके ही साथ हो गया । कँग्रेस के 
बाद सर्वभारतीय काँग्रेस कमेटी के श्रधिवेशन बहुत जल्दी-जल्दी होने लगे । असन्तुष्ट सदस्यगण एक अ्रधिवेशन के 
निर्णयों पर पुनविचार करने और उन्हें रह कराने की ही इच्छा से ये अधिवेशन कराते थे। गया में श्री राजेद्धप्रस्माद 
काँग्रेस के प्रधान मन्‍त्री निर्वाचित हुए । इसके बाद श्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी का जो अधिवेशन बम्बई में हुआ 
उसमें बड़ी कटता थी। श्री राजेन्द्रप्रसाद ने इस्तीफ़ा दे दिया | में सरदारगह होटल में अन्य प्रतिनिधियों के साथ 
ठहरा हुआ था | राजेन्धप्रसाद जी पीछे वहाँ श्राये और कहने लगे कि ज़िम्मेदारी से मुक्त होकर मुझे बड़ा सन्‍्तोष 
हो रहा है । जवाहरलाल प्रधान मन्‍्नत्री नियुक्त हुए । वह गया में नहीं थे। जेल से वह पीछे छोड़े गये थे । थोड़े ही दिनों 
बाद सदस्यों के आग्रह के कारण नागपुर में श्रखिल भारतीय काँग्रेस कमेंटी का अधिवेशन फिर निमन्त्रित हुआ । बड़े जोश 
के वातावरण में कार्य होता रहा और हम सदस्यगण सभा-स्थान में ही रात-रात भर बैठे रह जाते थे जिसमें यदि श्रसगय पर 
एकाएक मत लिया जाय तो भी हम अपना मत देने के लिए तेयार रहें. । इस अ्रधिवेशन में जवाहरलाल नें इस्तीफ़ा दे दिया 
श्र मुझे स्मरण हूँ कि दुःखभरे शब्दों में उन्होंने बाहा-- भ्रच्छा होता यदि हम लोग एक दूसरे का हृदय बार-बार इसे 
प्रकार से बिना कूछ सोचे समझे न तो: | द 2० 
. वे स्वयं घोर से घोर विरोध और संग्राम के समय ग्रा्योचित सद्भाव रखते हैं और यद्यपि उनकी ग्रातुरता अथवा 
अविवेक के कारण कभी-कभी दूसरों को बुरा लग जाता हैँ पर. यह कोई नहीं कह सकता कि ऐसे किसी व्यवित का हृदय 


वह जानबूभ कर दुखी करते हैं जो सज्ची लोकसेवा में लगा हुआ है। वह हमारे देश के उन थोड़े-से प्रमुख लोगों: में हैं जो 


नवयवकों को कार्य सीखने में सदा उत्साहित करते रहते हैं, जो सार्वजनिक जीवन. में इनकी उन्नति में और अपने कार्य- 
क्षेत्र को विस्तृत बनाने में सहायक होते हैं । मेरे परिचय के लोगों में वह उन बहुत ही थोड़े लोगों में हैँ जो इंसरों के पीठ 
पीछे उनकी बराई भ्रथवा उनपर श्राक्षेप कश्ते रहने का अभ्यास हीं रखते । इस तीस वर्षों से. अधिक के लिकट सम्पर्क 
में मेने उन्हें दूसरों की मिनदा करते नहीं सुना.। कभी-कभी बह मज़ाक में अथवा फुँभलनाकर दूसरों पर कुछ व्यंग्य अथवा 


श्राक्षेप के शब्द कह देते हों, पर बह इसका यही रूप देते हैँ कि अ्रमुक व्यक्ति ग़लत मार्ग पर जा रहा है या ठीक प्रकार... 
- से विंचार नहीं कर रहा-है था स्थिति.को नहीं समभझ रहा है । साथ ही. साथ वह सदा इस पर दुःख भी प्रकट करतें रत न 


कि ऐसा सच्चा और योग्य व्यक्ति क्यों इतना अदूरदर्शी हो रहा है, क्यों गलत मार्ग पर चल रहां है। विरोध करते हुए भी हा 


वे किसी की नीयत पर झआक्षेप नहीं करते । 3 पे अर 


सम्‌ १६२६ में वे युवतप्रान्त की प्रान्तीय काँग्रेस कमेंटी के अ्रध्यक्ष हुए .। अ्रधिवेशन लखनऊ में हुआ था और मैं: 


2 उसमें उपस्थित नहीं था। लखनऊ से प्रयाग लौटते हुए उन्होंने रेल पर से मुझे चिट॒ठी लिखी. कि. तुम कमेटी. के प्रधान. था ; 


-.. अन्‍्ती बनाये गये हो और यद्यपि में जानता हूँ कि. तुम इस काम को पसरंद न करोगे तथापि में झोशा करता हैँ कि लुस 


. नहीं" न कहोंगे। मै तुम्हें नहीं” कहने भी ब-दूँगा. आखिर में नहीं कहता ही. कैसे, पर- उत्तकी अनुमति से-में प्रान्तीय ० 


5 काँग्रेस कमेटी का वपुतर, जो उस समय बहुत ही भ्रस्ते-व्यस्त हो गया-था, प्रयाग: से काशी लाया । उसे ठीक॑ करने में मुझे: 


३! ३2 . भारी री परिश्रम करता पड़ा: । घंवाहरलाल कोई विभाम-प्रिय॑- अध्यक्ष, नहीं: थे। चिट॒टी, तारे और देलीफ़ो् पीर उनका 
हैक बे मेरा प्रतिदिन' सम्बन्ध रहता ताः था और मे उनसे हर बात में: हर समय सहायता मिलती थीः। पा (दर 











 प् द हुझ अभिनत्क्स प्रस्थ 


कि उनकी सच्चाई ने उन्हें वीरोचित पर असामयिक भ॒त्य दी। आज की विषम स्थिति में वह सच्चे पथ-प्रदर्शंक श्ौर सहायक 
होते । वह हमारे लिए बड़ा भारी उदाहरण छोड़ गये हैं यदि हम उसका अनुसरण कर सकें । 

जब हम उतके छापेखाने में पहुँचे, जहाँ वह रहते भी थे तो हमने देखा कि उनके दफ़्तर का टेबुल बिलकुल श्रस्तव्यस्त 
पड़ा हुआ हैँ, उस पर धूल लदी है और सब पत्रादि बिखरे हुए हैं। जब गणेश जी अपने अ्रतिथियों के प्रबन्ध के लिए भीतर 
गये तब जवाहरलाल ने टठेबुल के पास जाकर उसे साफ़ किया और सब वस्तुओं को ठीक प्रकार से सुसज्जित किया । 
जब गणेश जी लौठे तो अवश्य ही वह असमंजस में पड़े और चिरप्रिचित प्रकार से क्षमा-याचता करने लगे । उन्होंने अपनी 
ओर अपने सहायकों की लापरवाही की भी भर्त्सना की, जिसके कारण उनके दफ्तर की ऐसी दुदशा रहती थी | जवाहरलाल 
स्वयं बड़े साफ़-सुथरे पुरुष हैँ और यद्यपि उनके रहन-सहन में व्यय बहुत होता होगा, पर वे स्वयं बहुत सीधे-सादे पुरुष हैं । 
किसी भी प्रकार की श्रव्यवस्थितता भ्रथवा मलिनता उन्हों माभिक कष्ट देती हूँ । स्वयं स्वच्छ भौर सुव्यवस्थित होते हुए 
उन्हें ऐसा विश्वास है कि मुझे भी उन्हीं की तरह सब वस्तुओं को निश्चित स्थान पर रखने का अभ्यास है, जो विचार 
ठीक नहीं है । 

जो कुछ हो, वह यह श्रवश्य जानते हैँ कि किस स्थान पर में श्रपता कई फल का चाक़ू रखता हूँ, क्योंकि झ्राज कितने 
ही वर्षों से वह मेरी वास्कट' की बायीं तरफ़ की नीचे की जेब में पड़ा रहा है । अंग्रेज़ी 'वास्कट' का थोडा झूपान्तर कर 
जवाहरलाल ने इस नये वस्त्र का प्रचार किया था और इसे “जवाहर बंडी के नाम से स्रभी दर्जी जानते हैं। उनकी' ही 
नक़ल करते हुए हम सभी उसे अपने कूर्ते के ऊपर पहनते हैँ । मेने कितनी ही बार काँग्रेस समितियों. के अ्रधिवरेशनों में देखा 
हैँ कि जब उन्हें छुरी की श्रावश्यकता हुई है वह धीरे से मेरे पीछे श्राकर उसी जेब में हाथ डाल कर इस छरी को निकाल 
लंतें थं। उन्हें वह सदा मिल' भी जाती थी। बह स्वयं सब काम उचित प्रकार से, सावधानी के साथ और ठीक समय 
से करते हूँ और यद्यपि वह दूसरों की कमजोरियों को तरह देते हैं, वह पसन्द यही करते है. कि संब लोग उन्हीं की तरह सुब्य- 
वस्थित रूप से कार्य करें। बह दयालु और स्नेहीं पुरुष हैं श्रौर मित्रता श्रच्छी तरह निबाहतें हैं। आज यह संसार की 
इनी-गिनी विशिष्ट विभूत्तियों में हें पर चाहे भीड़ में हों, चाहे किसी बड़े ज्ञाब्ते के शानदार भवन में हों, वह भिन्न को मित्र 
के ही रूप में पहचानतें हैं और अपने भाव को प्रदर्शित करने में उन्हें न संकोच होंवा है, न॑ असमंजस । हे 

अवटूबर सन्‌ १६२६ में जब महात्मा गान्धी युक्तप्रान्त में कड़ा दौरा कर रहे. थे, हम सब लोगों ने यहु उचित 
समझा कि मसूरी में उन्हें एक सप्ताह का विशाम दिया जाय, यंद्यपि उनके जीवन में वैसे विश्राम का. कोई स्थान मे ट्ठीथा 
जिस हम विश्वाम संमभते हैं। मुझे ऐसा मालम पड़ता है कि महात्माजी की कार्य-प्रणाली का यह अग था कि जब कभी वह 


कोई आन्दोलन आारस्भ करना चाहते थे तो अपने प्रति जन-सांधारण के भाव को परखने के लिए देश का विस्तत दौरा कक, 


करते थे। उन्होंने ऐसा ही सने १६६०-२१ में किया । था.और शाप फिर ११२६-३० में किया । सम १६२१-में अंग्रेज. राजकमार 
के बहिष्कार श्रोर १६३० में नमक सत्याग्रह की कथा हमें याद है । संत्‌ १६२४ में भी जेल से लौट कर उन्होंने थोडा- द 
बहुत दौरा किया था । वह काशी भी झाये थे । पर लोगों की तरफ़ से उन्हें पर्याप्त संमर्थन नहीं मिला । सम्भव ४ कि बहू. 


किसी बृहत्‌ आन्दोलन का विचार उस समय भी कर रहें थे, पर उन्होंने: किसी श्राव्योलन का उस समय आरम्भ नहीं: | ० 
किया । हो सकता है, जन, साधारंण से समर्थनत पाकर उन्होंने विचार छोड दिया हो । सम्भव यह भी है कि में वेस्तुस्थिति . 


का छझोक निदर्दान नहीं कर रहा हूँ । कक ३३७. 
मंसूरी में जबाहुरताल भौर में होटल के एंक ही कमरे में ठहरे थे। मे सिर के दर्द की शिकायत छोटी अवस्था... 


ते है और एक रात्रि को--देस बजे से कम का समय ने रहा होगा--में बड़ी पीड़ा में अपने विस्तर पर करवढें ले रहा था और हक! 
: मरा नौकर नांगेडबरसिह मेरे सिर को दबाने का अयत्न कर रहा था । इतने में: जवाहरलाल कमरे में झरये शौर इस अवस्था. 


हि में मुझे देख कर फ़ोरन ही बाहर चले गये भर थोड़ी देर बाद वेरामन! नाम की भरीषधि की एक शीकी लेकर लौटे-। । 


“दृकात से उस लाते के लिए उस ठंडी रात में वह अवश्य ही तीन मील चले होंगे.। जो लोग उन्हें जानते है वे यह भी जोनते 28 का 
है कि बह अपन प्रात के लोगों का कितेता विचार रखते हे चाहे वह घर पर हों; जेल में हों, सभा में हों-या. रेले-में सफर ३ 


मत इसके पहले वेराभन को तोम भी नहीं सुना था, यद्यपि सिर का दर्द मुझे कितने ही वर्षों से हीता थी 


में उसके दौरे की मुझ पहली भाद आती हैं। इस 'बेरामन' से मु थोड़ी ही देर में शान्ति मिली भर तब से... 
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के कांग्र स स्वयंसेवक सम्मित्म, कानपुर १६४० 


स्वयंसेवक को बदों पहने जवाहरलाल जी का जुलस निकाला जा रहा है 


5... बीहिनी ओर सेठ गोविन्द्दास, एं० जवाहरलाल: नेहरू, श्रो श्रीनिवास आयज्र 





:..६ ५ ८ | । । । | भी मुर्भो बहुत-सी स्मृतियाँ है. और आज की स्थिति में उने दिलों के अपने कार्य और अपने सहयोगियों के भाव को स्मरण 
-_. कर हँसी भी श्राती है.। प्राण कराची भी भारत में-नहींहैं और भारत के राजहूत की हसियत से मुँके वहाँ क़रीब डेड़ वे 





कुछ संस्मृतिर्याँ : श्रीप्रकाह १९३ 


मेंत्ते सदा उसे भ्रपने पास रखा है । भ्ाज भी मेरा नौकर, जो अब भी मेरे साथ है, इस दवा को मेरे बेग में बराबर रख 
देता है चाहे में बहुत छोटे ही सफर पर ब्यों व जाऊँ। बीस वर्षों से लगातार बुभे इससे झाराम पहुँचा है श्र इससे मेरा 
परिचय कराने के लिए में जवाहरलाल का चिरऋणी हूँ । 
पहली' जनवरी सन्‌ १६३० का प्रातःकाल था । पिछली मध्यरात्रि के ठीक पल्न पर जवाहरलाल के सभापतित्व 

में लाहोर की काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव स्वीकार किया था। बाक़ी रात बड़े जोश और प्रदशैन में बीती थी । 
उस समय किसी को यह स्वप्न में भी विचार नहीं श्रा सकता था कि जिस स्थान पर पूर्ण स्वतन्त्रता की पवित्र प्रतिज्ञा 
की गयी है, वह अठारह वर्ष पीछे भारत का भाग ही न रह जायगा .। उसी स्थान पर जो कछ मेंने श्रगस्त और सितम्बर 
सन्‌ १६४७ में देखा, वह में कभी भी नहीं भूल सकता । भारत का विभाजन कर उसके एक खंड' में जो पाकिस्तान का 
नव-निर्मित स्वतन्त्र राज स्थापित हुआ उसमें में उस समय हाइ कमिश्नर (राजदूत) का काम कर रहा था । सन्‌ १६२६ 
के दिसम्बर के कांग्रेस के श्रधिवेशन के जोश शोर दृद्य का रूप प्रवश्य ही कुछ दूसरा ही था । में झ्ाराम के साथ उस दिन 
प्रोत:काल हजामत बना रहा था भौर मैंने यह विचार कर रखा था कि कूंछ मित्रों से ल्राहौरं के शहर में मिल कर बनारस .. 
वापस चला जाऊंगा । इतने में अखिल भारतीय काँग्रेस कमेटी के एक सहांयक एकाएक मेरे तम्ब में आये और उन्होंने 
मुभसे कहा--चलिये, जवाहरलाल बुलाते हैं।” मैंने उत्तर दिया--क्रपाकर उनसे कह दीजिये कि मुझे दूसरी जगह 
जाना है झौर में उनसे फिर मिल लूँगा ।” सन्देशवाहक ने कहा--- सब लोग आपके लिए हरे हे । चलिये, जल्दी चलिये ।” 
मु बड़ा आराइचर्य हुआ श्रौर जब में महात्मा गास्ी के तम्बू में पहुंचा तो मेंचे देखा कि कार्य समिति बैठी हुई है शौर हर 
प्रकार से, मेरे विरोध करते हुए भी, में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रधान भअन्त्री के स्थान पर जबरदस्ती बेठा' ही दिया गया । 
सभापति को अपने प्रधान मन्त्री के चनने का श्रधिकार रहता है. भौर जवाहरलाल ने मुझे चता। जब से वह यव॑तप्रान्तीय 
काँग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हुए थे, में उसका प्रधान मन्‍्त्री था । सम्भव हूं, उन्होंने समझा हो कि सर्वभारतीय क्षेत्र में भी में 
अच्छी तरह काम कर सकूगा पर वास्तव में में अधिक ने कर सका । 

.... बे-दिन अत्यधिक कठिनाईयों के थे। नमक-प्तत्याप्रह शीघ्र ही प्रारम्भ हुआ शौर संघर्ष किसी ने किसी रूप में 


बाई वर्षों तक चलता रहा। काँग्रेस के प्रधान मस्त्री की हैसियत से सन्‌ १६३१ के भारस्भ में में दिल्‍ली में मौजूद था ... 


जब महात्मा गांव्धी और वायंसराय लाई भ्रवित्र में समभझोते की बातचीत हो रहीं थी। श्रर्द्टरात्रि के वे दृश्य मुझे याद हें 


_ जब वार्तालाप के रुख के विंवरंण को महात्मा जी से सुनकर जवाहरलाल दुं:खी होते भे। पंडित भोतीलाल का देहोवसान - 
कूछ ही दिन पहले हुआ था. और वातावरण में. शोक फंला हुआ था। एक अवसर पर तो जवाहरलाल की श्राँखों में  . 
आँसू श्रा. गये जब उनको यह विचार हुआ कि ससभौते की बातचीत हमें पथ्रअ्रष्ठ कर रही है और बहू स्वयं एंकाकी- ६ ४ 

. से हो गये त्मोजी ने बड़े प्रेस से उनका आप्यायत किया और विश्वास दिलांगा कि.सवे ठीक: हो जायंगा । जब अस्तिम! 

... निर्णय ही गया तब उसे श्रद्धा सै स्वीकार करनें में और उसके उद्देश्यों के पालन में उन्होंने जितनी तत्परता दिखेलायी उतनी... - 

. - किसी ने ने दिखलायी होगी, यंद्पिं जवाहरलाल पहले उसका विरोध कर रहे थे और दूसरे उसके समर्थक थे । कराची में. 7 
_.... उसके बाद ही सरदार वल्लभभाई पंटेल की अध्यक्षता में काँग्रेस का' अधिवेशन : हुआ और उसकी समाप्ति पर श्री. 
आर : जयरामदास बोलतराम को. प्रधान॑ सन्नी का कार्य सुधुव कर मं घर वापस आया.। मम निज 2 | 


मेरी अनुपस्थिति में जवोहरलाल ने सुभे मौलिक अधिकार समिति” का संयोजक बनाया.।. उसके कोर्य: की. 











१६४ चेहुरू अभिनम्दन ग्रन्थ 


कांग्रेसअन की हैसियत से मेरा भी इत गगरों से सम्बन्ध रहा है । भारत का राजदूत होकर, उन्हें विदेश मानकर, वहाँ रहते 
हुँए मेरा हृदय खंड-खंड होता रहा । 
नर ने नै 

दिसम्बर सन्‌ १६३१ गे युबतप्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन इटावा में होनेवाला था । में उसका निर्वाचित 
सभापति था । प्रान्तीय समिति के अध्यक्ष उस समय तसदूदुक शेरवानी थे । प्रास्तीय गबर्तमेंट वो तार आये कि विशेष 
शर्तों पर ही शाम्मेलन होने पावेगा । कितनी ही महत्त्वपूर्ण बैठकों के केन्द्र, चिरपरिचित, आनन्द भवन में स्थिति पर विचार 
करने के लिए प्रान्तीय समिति की कार्यकारिणी की बैठक हुई। जवाहरलाल उस समय बंबई में थे। इस 
बैठक में सम्मिलित होने के लिए वह विद्योष प्रकार से श्रा रहे थे और फ़ौरन ही लौठकर बम्बई में गोलमेज 
कान्फ़रेंस से लौटने पर महात्मा जी से भेट करनेवाले थे। जैसा कि ऐसे सगय अनिवार्य है, हगारी फाय- 
कारिणी में मतभेद था कि गवर्ममेंट के भाव को देखते हुए सम्मेलन होता चाहिए कि नहीं । तसदूदुक शेरवाती ने 
कहा--- श्रीप्रकाश पर निर्णय छोड़ दिया जाय, क्योकि वे ही सभापति होनेवाले है ।” मेचे कहा कि "मे कदापि 
अपने ऊपर निर्णय छोड़ने न दूँगा । में इटावा में जेल जाने को तैयार होकर श्राया हूँ । एक महीने में मेरी कन्या का 
विवाह होनेवाला हैं। उसके लिए में सब प्रबन्ध करके आया हूँ। मुभे भ्राशा है कि सब काग ठीक तरह हो 
जायगा । पर यदि आप निर्णय मेरे ऊपर छोड़ेगे तो, मनुष्य के नाते, सम्भव है मेरी राय पर व्यवितगत भावों भौर 
ग्रावश्यकताओों का प्रभाव पड़े । निर्णय श्राप स्वयं कीजिये । जो कुछ निर्णय होगा, में आप के साथ हूँ ।” मेरी समफ में 
मेने कोई ऐसी बात नही की जो विशेष प्रशंसा के योग्य हो पर पीछे एक सदस्य ने मेरी बड़ी सराहुना की शौर कहा 
कि मेने किसी सार्वजनिक पुरुष को एसी स्थिति में ऐसी सफ़ाई से बात करते नहीं सुना था। अ्रवश्य ही मेरे हुृदग को 
इससे सच्तोष हुआ पर में श्रपने को ऐसी बड़ाई के योग्य तही समभाता । दूसरे दिन प्रातःकाल जवाहरलाल आ गये । 
उन्न दिनों वम्बई से प्रयाग आनेवाले यात्रियों को छिठफी स्टेशन पर रेल बदलनी पड़ती थी। श्रद्धशात्ि १९' जब रेल से 
जवाहरलाल उतर ही रहे थे श्लौर उतका एक पैर अभी गाड़ी के भीतर ही था, उनको जिला मसजिस्देट का भ्राज्ञापत्र दिया 
गया कि आप शझ्मुक समय तक प्रयाग के बाहर नहीं जा सकते । ऐसी ही सूचना तश्नदृदुक शेरवानी को भी दी गयी । 

मुझे नहीं मालूम कि पहले दिन की कार्रवाई की कोई सूचना जवाहरलाल को दी गयी थी या नहीं, पर जब प्रबन्ध- 
कारिणी की फिर बैठक हुईं और युक्‍तप्रान्त की गवर्नमेठ का तार फिर पढ़ा गया तो जवाहरलाल ने कहा कि इस 
स्थिति में मेरी राय हैं कि सम्मेलन नहीं होता चाहिए। प्रबन्ध-कारिणी ने भी तब तदनुसार ही निर्णय किया। मेरे 
हंदेय को सन्‍्तोष नहीं हुआ, क्योकि मुझ ऐसा ही प्रतीत हुआ कि सम्भवतः मेरी ब्यवित्मत सुविधा के लिए ऐसा किया जा रहा 
हैं। में विचार तो यही करना चाहता हूं कि सम्मेलन स्थगित इसी कारण किया गया कि महात्मा जी की राय मालूम हो जाय, 
क्योंकि सर्व भारतीय नेताग्रों के कार्यक्रम को प्रान्तीय सम्मेलन पहले से नहीं जान सकता था भौर जब तक केसे से कोई 
आदेश नहीं मिलता तत्व तक उस विद्योप स्थिति में इंटाबा-सम्मेलन के सामने कोई कार्य भी नहीं था। भ्रवव्य ही मेरे 
असमंजस को देखकर जवाहरलाल ने मुझे राहायता देकर स्वागत समिति को पत्र लिखवाया जिसमे दिये हुए सम्मान के लिए 
मेंने उन्हें धन्यवाद दिया, स्थिति बतलायी और यह भाशा प्रकट की कि आगे चलकर सम्मेलन समुचित वातावरण में 
हो सकेगा। उस समय सम्मेलन को न करने का दुःख बहुतों के हुदयों में रहा । भागे चलकर दिसम्बर सन्‌ १६३४ में 
यहू सम्मेलन श्राखिर हुआ जिसका ' में अध्यक्ष रहा पर जवाहरलाल उश्ष समय भी जेल में ही थे । 

प्रयाग की इस बैठक की एक बात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। जवाहरलाल ने इलाहाबाद के ज़िला मजिस्ट्रेट 
को, उनकी सूचना के उत्तर में, बहुत ही क्रोध-पूर्ण पत्र लिखा था। उत्तर में जवाहरलाल ने अ्रधिकारियों को सूचना दी' कि मैं 
आज ही रात को मह्ात्माजी के स्वागतार्थ बम्बई जा रहा हूँ भौर मुझे आपकी निरषेधाज्ञा की कोई परवाह नहीं है। उन्हें 
विशेष कर इस बात पर रोष हुआ कि उनके नाम के हिज्जे ठीक तरह नहीं किये गये थे। उनको इसका बड़ा श्राग्रह है 
कि मेरे तास के हिज्जे सदा ठीक तरह किये जायेँ। बह श्रपता नाम 'जवाहर' लिखते हैं यद्यपि जवाहिर' ही शुद्ध है, और 
वहू यह भी चाहते हैँ कि लाल' शब्द जवाहूर' से पृथक्‌ कर न लिखा जाय पर उससे संयुकत कर ही लिखा जाय यद्यपि इस 
प्रकार उसे पृथक्‌ करने में कोई दोष नहीं समझा जा सकता । तथापि वह यही चाहते है कि उनका नाम उसी प्रकार लिखा 
जाय जैसा वहू स्वयं लिखते हूँ । इसके लिए उन्हें कोई दोष भी नहीं दे सकता । जिला मजिस्ट्रेट ने उनका नाम ठीक 
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तरह नहीं लिखा था ओर इस वाशण उन्हे काफी फटकार सुननी पडी और उतसे यह भी कह दिया गया कि ऐसी गलती 
फिर नही होनी चाहिए। प्रबन्ध-फारिणी सभिति की गनुमति के लिए उसे उन्होंने पत्र सुनाया | उसकी तीव्र भाषा 
ते किसी को भी सत्तोष नही हुआ, पर जवाहर«ल अपनी भाषा में किसी को अन्तर भी नही करने देते । मेसे उनसे 
व है कि गदि यह पत्र अभी भेजा जाता हु तो प्राप आज शाति को तो यम्बई नही ही जा सकेंगे । पर उप्तके हृदय में कोई 
शव नही थी श्रोर उन्होने यही उत्तर दिया कि में अवश्य जाऊेगा ओर मुझे कोई भी नहीं रोक सकेगा | बात यहाँ समाप्त 
हुई। गुभे यह निश्चय था कि वे नही जा सकेगे । उन्हे भी निश्वथ था कि वे श्रवर्य जा सकेगे शोर भुभसे उन्होने चलते 
समय यही कहा-- सुग देखना, में अवश्य जा सबूगा” । खेद हे कि मेरा ही शनुमाण ठीक निकला ओर छिउकी से चलने 
के थोड़ी ही दूर बाद इलाहाबाद जिला को सोमा पर गाडी रोकी गयी ओर शेरवानी मोर वह गिरफ्तार फर वापस इलाहाबाद 
लाये गये प्रोर राजाज्ञा भग करने का शुकदशा उत्त पर चलाया गया। प्रदातत गे उनका पत्र पेश किया गया श्रोर उन्हें 
दो वर्ष का ग्रोर शेर्तानी को छ महीने काराबास का दस दिया गया। मजिस्ट्रेट ने प्रपगी तजवीज में पत्र की भाषा 
के प्रनोचित्ग की चर्चा की भ्रोर बंचारे शेरवाती ते खद से कहा-- क्या इन तजवीजो गे भी साम्प्रदायिक आधार पर 


विवेक किया जाता है, जिससे मु केवल छ महीने का दंड दिया जा रहा है प्रोर भेरे साथी की दो वर्ष को ? 
सै + ॥ 


मेरे बहुत-रों गिन्ो का ऐरा विचार हैं कि में सगय का बहुत पाबन्द हें ओर अवश्य ही बहुतो को ऐसा भी विचार 
होता होगा कि मे व्यप उन्हें कष्ट देता हूँ, पर बारतव में उन्हें ऐसा विचार नहीं करना चाहिए, वयोकि में इतता खराब 
नही हैँ । जवाहरलाल को भी ऐसा हझूथाल है कि समय की पाबन्दी मेरा तिशेष ख़ब्त है। दो वार एक-सी ही घटना 
घटी--एक बार प्रयाग में प्रौर एक बार नयी दितली में जब अपने प्रधान मब्नित्व फे प्रायभिक दिनो मे वह १७ याके रोड 
पर रहते थे। दोनों ही समय अपने गोत कमरे से ऊहोने ऐसा कि में गिर्धारित रामय से एक मिनट पहले बरसाती मे 
उतर रहा हूँ। उन्होंने ओर से पुकारा--दिखी प्रकाश, तुम बिलकुल ही समय की पाबन्दी नही करते। समय से एक 
मिनट पहले पहुँते हो ।” मेने भी उतने ही जोर से उत्तर दिया--तुस्दारे पास तक पहुँचने में ठीक एक मिचठ लगेगा | 
एक बार आनरद भवन में अपने कगरे से वह बडे जोर से दीे श्रौर प्रपनी श्राखें को श्रपती कलाई की घड़ी पर गडाये हुए 
उन्होने कहा, जैसे ही में गाडी से उतर रहा भा--दिखो, तुम दो मिनट देर कर पहुँचे हो ।” घड़ियों को मिलाने पर पता 
लगा कि उनकी ही घी दो मिनट तैज' थी । 

एक प्रतसर पर जब घह बनारस झाये भीर मेरे यहां ही ठहरने वाले थे, उनकी गाड़ी निर्धारित प्मय से पॉच मिनट 
पहले ही पहुँच गयी श्रौर जब मे उन्हें लेने के लिए स्टेशन की ढाल पर चढ़ रहा था तो मुझे उत्को उधर से श्ाते हुए 
देख कर बडा झाइवर्य हुआ । गेने श्रपत्री पड़ी ऐखी तब वहु हँस पे और जो मित्रगण उसके साथ थे भौर जी उनके स्वागत 
के लिए पहुले शे' गये हुए थे, उनसे वे कहे लगे--- देखो, थे घी देख रहे है ।” मुझसे उन्होंने पुकार कर कहा--- चिन्ता 
भूत करो, रेल ही समग से पहले आ गयी ।” मेरे गित्री को मेरे देर कर शाते पर अवश्य ही मजा श्रा रहा था । उनकी 
इच्छा यही थी कि मुभे यह ने बतलाया जाय कि रेल स्मय से पहले भा गयी जिससे कि मेरी या मेरी घड़ी की बदनामी 
हो । जवाहरलाल ने स्वय' ही गेरी इफ्जता को रक्षा की । 

न ॥१ नै 

संत १६३६ के आरम्भ के दिन थे। जवाहुरलाल थीड़े ही' दिन पहले यूरोप से लौटे थे । अपनी स्त्री की श्रन्तिम 
बीमारी में उनकी चिकित्सा और छुश्षुषा के हि थे बहाँ गये थे गवर्नमेट ने उन्हे वहाँ इस विषम स्थिति में जाने के 
लिए जेल से गुबंत कर दिया था। उस समय की रोग-शब्या को कमलाजी ते अपने शरीर को त्याग कर ही छोड़ा । जब 
बहू अपने घर से भ्रन्तिम बार विदेश के लिए चली थी और उपयुक्त चिकित्सा करा कर रोग रे उनके भुक्त होने की सब्र कौ 
ही भाशा थी, उस समय प्रयाग के स्टेशन' पर उन्हें बिद्रा वारते के लिए मे भी मौजूद था। जवाहरलाल स्वयं उस समय 
भी जेल में ही थे। सम (६१३६ में लखनऊ में कांग्रेस का जो श्रभिवेशव होने वाला था, उसके अ्रध्यक्ष जवाहरलाल ही 
निर्वाचित किये गये थे । स्थानीय राजमीतिक व्यक्तियों मे घोर शंधर्ष चल रहा था । बसब॒स्दी चरस सीमे की पहुँचे चुकी 
थी। हमारे प्रान्त की इफ्जल जैसे लुप्त ही होने वाली थी भौर भवाहरलाल को स्वर्य युंवतप्रान्‍्त की ह्याति झौर नेक- 
नामी का बहुत झ़्याल रहता है। कश्मीर से भी भ्रप्रिक युक्षग्राव्त से उस्हें प्रेम है। स्वागतर्कारिणी समिति के एक 
अधिवेशन का सभापति में हो चुका था जब पदाधिकारी चुनें जाने बाले थे। ऐसी पूँफ़ानी सभा के संचालन का कार्य 
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मुझे पहले कभी बढ़ीं करना पड़ा था। बड़े क्रोध और ग्रावेश में सभा भंग हुई । मत लेना असम्भव हो गया । बोट ये 
परचे और बक्स सब तितर-वितर हो गये। 

चारों तरफ ग्लानि फैली थी शोर सब को ही यह चिन्ता थी कि क्या होने वाला है । भ्रधिवेशन के दिन शीघ्नता 
से मिकट आने लगे । उस समय केख्द्रीय व्यवस्थापिका सभा की बैठकें हो रही थी । उराके सदस्य के नाते गे दिल्ली मे 
ही था | जवाहरलाल किसी कार्य के राम्बस्ध में दिल्ली आये ओर मुभसे भी मिलने आये । उनके पत्नी-वियोग के बाद 
यह मेरी उससे पहली मुताक़ात थी झोर मेरा हृदय अवध्य ही दुःखी था। पर इसकी चचा उन्होने मुभे, वही करने दी 
और मुभसे तत्काल कहा कि लखतऊ कांग्रेस की स्वागतकारिणी समिति का तुम्हें प्रध्यक्ष होगा होगा। जब 
मैने उन्हे स्थिति की कठिनाइयाँ बतलायी भश्रौर कहा कि विरोधी लोगो के वियन्त्रण की शवित मुझमें नही है, तो उन्होने 
कूछ नहीं सुना और यद्यपि लखनऊ के कार्य में में बहुत ही कम समय दे सकता था तथापि कांग्रेस को स्थागतकारिणी फा 
अध्यक्ष में हो ही गया और दिल्‍ली झौर लखनऊ के बीच लगातार आता जाता रहा जब तक कि कांग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त नहीं हो गया । उसकी भीतर की कहानी न कहना ही अच्छा होगा और यह सब्तोष का विपय हैं कि फिसी थे 
किसी तरह सब कार्य हो ही गया। साधारण प्रकार से अधिवेशन सफल ही रहा । सब प्रतिनिधगण झीोर अस्य श्ागन्तुक 
लोग हमारी कठिनाइयों को जानते थे और इस कारण उन्होंने अपनी-अपनी फ़िक्र स्वयं ही कर ली । 

यद्यपि इतने भीषण दुःख और वियोग का सामना जवाहरलाल उस सभय कर रहे थे, उन्होंने अपने व्यवितगत 
कृष्टों का प्रभाव किचित्‌ भी अपने ऊपर नहीं पड़ने दिया और देश के कार्य में इस प्रकार लग गये जे कुछ हुआ ही 
नहीं। कांग्रेस का उसका प्रेम अतृुलनीय है पर वह कद्ापि दलवन्दी में पड़ने को नहीं तैयार हैं। वह सब के ही भित्र हू श्रीर 
जव कांग्रेस के भीतर छोटे-छोटे प्रमुदाग बनने लगते है तो उसका तीज विरोध करते है, क्योंकि इससे सारी रांस्णा की 
हानि होती है | वह अपने प्रति भी किसी प्रकार की भक्त की प्रवृत्ति को उत्साह वहीं देते, बयोंकि सम्भवतः यएछ जानते है 
कि इससे देश के प्रति अ्रथवा कांग्रेस के प्रति जो अ्रविच्छित् भक्ति होनी चाहिये, उसमें अन्तर पड़ सकता है भौर यदि छिसी 
व्यक्ति के प्रति हमें अपनी श्रद्धा अपित करनी है तो वह महात्मा जी को ही मिलनी चाहिए, क्योंकि वही सारे देश के 
प्रतीक हैं झौर देश के हार्दिक भाव और भावी आदर्श जैसे शरीर धारण किये हुए उन्हीं में व्यक्त हो रहे हैं । 

यद्यपि जवाहरलाल के लिए यह बहुत सरल था कि बह भझ्पना एक दल निर्माण कर लेते पर उन्होंने ऐसा' कभी 
नहीं किया और यद्यपि हक्ारों और लाखों स्त्री-पुरुष उन्हें पसन्द करते हूं, उनसे प्रेम रखते है, उनकी आराधना तक करते हैँ 
प्र यह सब वे दूर से ही कर पाते है । देश के श्रन्य श्रेष्ठ सभी नेताओं के पास ऐसे लोग रहते हैँ जो व्यवितगत झूप रो उनके 
प्रति श्रद्धा गौर भवित की ख़ूंखला में बचे है, पर जहाँ तक में जानता हूँ, जवाहरलाल के पास ऐसी कोई गोण्ठी गही है । बह पेरों 
भावों की उत्पत्ति हो नहीं होने देते जिसके कारण ऐसे समुदाय संघथित होते हे । वह उन लोगों में हैं जो व्यक्तिगत सेवा 
वी झावश्यकता ही नहीं मनुभव करते, क्योकि अवश्य ही जब श्रपतती शवित शिथिल होती है तभी दूसरों की आवश्यकता पड़ती 
है, तभी भक्‍तों को अवसर भी मिलता है कि आराध्य पुरुष के पास जाये, अपने प्रेम का प्रदर्शन करें और यथाशबित उनकी 
सेवा करें। मुझे ती ऐसा मालूम हुआ कि वह शपने सेवकों की ही स्वयं सेवा करते है । सेवकों को उनकी रोबा करने की 
जंसे श्ावश्यकता ही नहीं होती । ऐसे व्यवित के ग्रासपास ऐसी किसी गोष्छी का निर्माण नहीं हो सकता जो उसकी कही 
जाय, भौर जहाँ तक मुझे थालूम है यदि में गलती नहीं कर रहा हैँ, तो उनके पास ऐसे लोग नहीं है जो इस प्रकार से 
उनके कहे जा सकें । में चाहता तो यही हैँ कि मेश निष्कर्ष ग़लत हो, क्योंकि दूसरे लोगों की तरह उनकी भी श्रवस्था 
अधिक ही होती घत्नी जा रही है और उन्हें भी भ्रपते एकाकी जीवन में ऐसे सहायकों, पोषकों और रक्षकों की श्रावद्य- 
कता होगी ही जो अ्रन्तरंग भाव से उसकी सेवा कर सकें, जिसकी अब तक उन्हें श्रावश्यकता नेहीं रही और जिसकी 
अब तक उन्होंने चिन्ता भी नहीं की । 

सै ८ भर 

यद्यपि यह कहा जा सकती है कि सामाजिक और बौद्धिक सम्पर्कों में साधारणत: --और सम्भवतः विवश होपार---- 
वह ऐसे ही समुदायों में जीवन व्यतीत करते है जो लोकाचार और परम्परा के अनुरूप सभक्ा जा सवता है और जी 
उनके कुल श्र उनकी शिक्षा के अनुकूल है, तथापि जवाहरलाल स्वयं इसके इच्छुक रहे हैं. कि हर श्रेणी के अपने सहकारियों 
से उनका सदा सम्बन्ध बसा रहे | ठ्सरों क्री तरह फ्न्हें भी इसक्रा ढूं।ख रहा ह्‌ फि गान्धीयुग कै हमारे स्वतत्नता-आम्दीलन 


रा - का अवकाश नहीं मिला, पर नरेच्रवेव जी से मैंने अ्रवश्य बातें की ।: मेरी गमफ से मेरी पीढ़ी के हममें से संबसे बड़े विंद्वानू : पा 
2 रा 32 बंटी हैं । व्याख्यानमाज़ा:के दिनों से लेकर आज तंके जो घटताएँ घंटी हैं और कंम्यूनवाद ने जो उग्र रूप भाज वारंग-किया 
.... है; उन संब को देखते हुए उनका विलार भ्रवध्य हूँ कि सम्भव है जो कुछ सेंते कहा था वही ठीक हो. । भन्य बातों के स 


जा, 5 का वह अपना विशेष अरे लगाते हैं और सस्भव है.कि उतकी राय ठीक हो, विशेष कर जब में यह 
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में संसार की विचार-धाराशों श्रौर समस्याश्रों के भ्रध्ययन के प्रति हम सब प्राय: उदासीन रहे हैं । मभे इस समय ठीक तिथि 
स्मरण नहीं भरा रही है, पर मुझ अच्छी तरह याद हैं कि एक भ्रवसर पर जेल की लम्बी यात्रा से वापस आकर उन्होंने 
प्रयाग के अपने वासस्थान पर व्याख्यायमाला का झ्रायोजन किया जिसमें प्रान्त के सब स्थानों से कांग्रेस-कार्यकर्तागंण 
आवे शोर लाम उठावे । बहुत-स हमार भाई उस समय झाये और हमारे विद्वानों ने लाभदायक भाषण किये । वह समय 
ऐसा था जब कम्यूनवादी शास्त्र बड़ा लोकप्रिय हो रहा था और आधुनिक रूस की विचारधाराएँ हमारे वातावरण को 
छाये हुए थीं। हमारे युशिक्षित' उच्च श्रेणी के कांग्रेसजनों ने मा््स और एंगेल्स और उनके समर्थक साहित्य का अपने 
पिछले कारावास में विशेष प्रकार से प्रध्ययन किया था । में ही एक अपवाद स्वरूप था । सम्भव है, में उतना विद्याव्यसनी नहीं 
हैँ जितना मेरे कूछ मित्र हैँ । जवाहरलाल द्वारा आयोजित इन सभाश्रों में सभी लोग, जहाँ तक में समक्त सका, इस उद्देश्य 
से आये थे कि मार्क्सवाद का प्रचार और प्रतिपादव हो और हमारा राजनीतिक विचार और कार्यक्रम नये मार्ग पर प्रवाहित 
किया जाय । जिन लोगों को भाषण देसे का कार्य सुपुर्दे किया गया था, उनमें से सब से कम विद्या से परिचय रखने वाला 
में ही था; और सम्भव है इसी कारण व्यास्यानमाला का आरम्भ करने का कार्य मे दिया गया और मेरे भाषण का विषय 
समाजवाद ही रखा गया। मैने इसके बहुत प्राथमिक सिद्धान्तों और आधारों की चर्चा की श्र अवश्य ही जो विद्वान 
लोग मेरे सामने बैठे हुए थे, उन्हें मेरी बातें बड़ी हो प्रारस्भिक-सी मालूम पड़ी होंगी यथ्पि मेरे अन्य श्रोताओं को, जिन्हें 
उच्च शिक्षा का श्रवसर नहीं मिला था, स्माजवाद के मूत्र सिद्धात्तों को समभने में कुछ सहायता भी मिली हो 


भाषण के. बाद जवाहरलाल ने मुभसे बड़े दुराग्रह से पूछा कि तृम किस प्रकार के. समाजवादी हो। वहाँपर  .. 


सभी लोग माक्समतानूसार समाजवादी थे। में एसा नहीं था ओर मृझ यह कहता पड़ा कि में केवल फ़ेबियन  भतानुसार 
समांजवादी हूँ । जवाहरलाल मेरे ऊपर हेसे श्र साथ ही साथ उन्होंने फ़ेबियन सोसाइटी के संस्थापकों--बर्नाड' शा, 
सिडली वेब, मिसेज्ञ बेसेंट श्रादि--का मज़ांक़ उड़ाया जिन्होंने इस समाजवाद का प्रचार इंग्लैंड में किया था। मेरे 
मस्तिष्क का विकास जैसे रुक गया है और अपने जीवन भौर विचार में में बहुत कुछ स्थिर-सा हो गया हूँ । बाल्यावस्था भौर 
युवाबस्था में जिन' विशेष स्थानों में में पंड़ गया, बहीं पड़ा हुआ हूँ । उन दिनों जो कुछ मैंने पढ़ा था, उसका अपरिहार्य . द 
प्रभाव मेरे ऊपर पंड़ा हुआ है और श्राधुनिक पुस्तकों का अध्ययन. उन पुराने संस्कारों से भुझे नहीं हटा पाता । में उन्हीं 


को बार-बार स्मरण करता हूँ और मेंरी धारणा है कि पुराने विद्वानों ने सत्य का झूप श्रधिक स्पष्टता भौर उत्तमता से देखा... 


 था। भाषण के बाद भेरी जो स्थिति हुई उसे मैंने शान्ति से बर्दाश्त किया । बड़े-बड़े विद्वानों के सामने में विद्या की दृष्टि... 


सम्भव है छोटा प्रतीत हुआ, पर नैतिक दृष्टि से मेरी सम में मेरा पद सुदृढ़ भर सुरक्षित रहा । 


.. भुझे मार्क्सवाद में विश्वास नहीं है। में इतिहास की विवेचना केवल भौतिक श्राधार पर नहीं करता, ने में श्रमजीबियों 
के अनम्याधिकार के सिद्धान्त-को ही उचित समभंता हूँ क्योंकि इससे तो वर्ग-विशेष का ही राज्य हो जायगा। उन्नति का. 7 


..__ एकमात्र साधन भी-में संघर्ष को नहीं मातता और न में यही सममता हूँ कि केभी भी ऐसा समय भरा सकता हैं जंब राज की... 


: ग्रावइंगंकता ही ने रहेगी । भ्राज भी मेरा यही “विश्वास है कि सब समस्याओं का विचारपूर्वक अ्रध्ययन होना चाहिए. 
.. और सार्वजनिक शिक्षा और तिवाचित व्यवस्थापक परिषददों द्वारा मनुष्य के नेसंगिक विकास का समुचित रूप से प्रक्‍स्ध ८. 
होना चाहिए । में आज भी फ़ेबियन मतानुसार ही समाजवादी हूँ । मुभे जवाहरलाल से तो इस सम्बन्ध में बात करते. 7 


लटक 






जवाहरलाल आज भी:मुभसे -भौर सारे संसार: से यही कहते है कि उन्चति का एक्साव प्रकार कात्ति- है. 








श्ध्द नेहुक अधिमच्चस प्रंस्थ 


उनको इसकी भी बड़ी फ़िकर थी कि हम उचित नियन्त्रण और श्ात्म-संयम में श्रपने जीवन को बिताने का अ्रभ्यास 
करें और साथ ही समचित शारीरिक शिक्षा भी पावें । नैनी (इजाहावाद) में उन्होंने सेवा-दल शिक्षा-नरशिविर का प्रायौजन 
किया और इसमें विभिन्न जिलों के स्थानीय तायकों को सम्मिलित होने के लिए आमम्बित किया गया । भुझ खेद हूं कि 
इसमें बहुत थोड़े लोग आये । मेरे हृदय में स्व उस सप्ताह की बड़ी मथुर स्पृतियाँ बनी हुईं हैं जब अपने कितने हो 
सहयोगियों का रात-दिन का तिकटतस साथ रहा जिसके कारण हमें एक दूसरे को समझाने में सहायता मिली और परस्पर 
का आतभ्ाव पैला । जवाहरलाल उन लोगों में नहीं हैं जो दूसरों से कोई ऐसा काम करने को कहते हैं जो वह स्वर्य 
करने को तैयार नहीं हैं | दूसरों की ही तरह वह भी इस शिविर के नियन्त्रण में रहते थे, तिर्धारित वर्दी में कवायद 
करते थे, खेल खेलते थे और निश्चित समय पर विभिन्न वक्षाओं में प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा लेते थे तथा' सूत कातते 
थे, और सायंकाल के समय जब मन बहलाब का भायोजन होता था तो स्काटलेंड का ताच ताथकर सब को प्रसज्ञ करते थे । 
मेरी तो बड़ी इच्छा थी और है कि परस्पर के भ्रातृभाव के प्रचार के ऐसे बहुत-से आयोजन हुआ करते जहाँ सब कृत्रिमता 
को छोड़ कर हम वास्तविक स्वाभाविक जीवन व्यतीत कर सकते । 
. सभ्‌ १६४०-४१ का व्यक्तिगत सत्माग्रह नामक आन्दोलन समाप्त हो चुका था । इस प्रकार के विरोध का 
विचार महात्मा जी के लिए कोई नयी बात नहीं थी । सन्‌ १६३३ में जब १६३२ का आन्दोलन समाप्त हुआ था भ्ौर जब 
पून्रा सें बापसाहब श्री माधव अणे ने सम्मेलन झामन्त्रित किया था, तब भी महात्मा जी ने इस प्रकार के झश्ान्दोलन की 
चर्चा की थी । उस समय इसके समर्थक नहीं मिले, पर सन्‌ १६४० में बहुत-से श्रेष्ठ राजनीतिज्ञी के शंका उपस्थित करने पर 
भी यह आरम्भ किया ही गया। साल भर में इसका वेग जाता रहा भौर जसा हर आन्दोलन के बाद हुआझा करता था। 
हम युक्‍तप्रान्त के कार्यकर्तागण स्थिति. पर विचार करने के लिए लखनऊ में एकन्न हुए । जैसा कि हमारा अनुचित 
_ अभ्यास है, कार्यकारिणी की बैठक में कितने ही सदस्यों ने बहुत-से कांग्रेरजनों की मिन्‍दा करना श्रारम्भ किया श्र वे यह 
.  दर्शाने ज़गे कि श्रमुक ने श्रमुक अनुचित कांम किया भ्रथवा असुक ने अझ्म॒क उचिते काम नहीं किया । यह व्यवित्गत सत्या- 
. ग्रह का आन्दोलन विशेष प्रकार से विचित्र-सा था शौर किसी को यह ठीक तरह से नहीं मालूम हो रहा था कि क्या करना 
.. खाहिए और क्या न करना चाहिए। मेरा तो यही विचार था और है.कि यदि गवर्ममेंट ने ही हमें सहायता न॑ दी होती 
. - हमारे ही आ्रादेशानसार हमें गिरफ्तार न करती तो सम्भवत: यह शान्दोलन कुंछु भी न चल सकता । क्‍ 
क्‍ जो कुछ हो, इस श्रान्दोलन के बाद का वातावरण बहुत-से परस्पर-विरोधी विचारों से आच्छादित था और इन 
सब का प्रदर्शन इस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ जब जोरों से यह अस्ताव पेश ही रहा था कि बहुत-से कांग्रेसजनों पर .. 
कड़ी कारवाई करती चाहिए । में जवाहरलाल के चेहरे से देख रहा था कि वह इत सब बातों को दु:ख से सुन रहे थे । मुझे 
.. तो बड़ा कोध भा रहा था । मेरा विचार सदा ऐसा रहा है कि अपने भास्दोलन की विशेष झूप और प्रकार को. देखते हुए 


और साथ ही प्रंपने कोटुम्बिक और सामाजिक जीवन प्र भी ध्यान रखते हुए, हमें अपने भाइयों की व्यवितगत कठिनाइयों 

:. का सदा स्मरण रखता चाहिए औौर उनसे हर प्रकार से संहानभति करती चाहिए । हमारे कितने ही बंडे भाइयों ने उतनी 
: .  समक्षदारी नहीं. दिखलायी जितनी उन्हें दिखंलानी चाहिए थी; भौर हमारे छोटे भाइयों को इस-कोरण- बहुत कंष्द उठाना. 
“ “पड़ा हैं, बयोंकि इनके थोड़े दोष भी देखे जाते थे. और बड़ों को बड़े दोष को- भी तरह दे दिया जाता था । मैं अपने छोटे . 


_.. भाषयों की प्रशंसा गुबतकंठ: से करता हूँ, क्योंकि ये ही वास्तव में हमारे आन्दोलन के झाधारंध्तम्ण रहे हैं और हर प्रकार -... 
की. संकट सहते हुए, संदा अपने कर्तव्यों का दृढ़ता से पालन करते रहे है। का हा 
रा जेब कई सदस्य भाषण दे चुके-तो- मैंने सभापति से कहा->जहाँ तक मुझे स्मरण आता है, -शीक्षष्णदत्त पांलीवाल ४ 
के उस समय अध्यक्ष थे--कि में भी कुछ कहता चांहता है । सम्भव है, मेरे मित्रों ने समक्रा-हो कि कछ कडयी बांत अब कही जायगी हे 
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हैँ और सब के ही पत्र उनके पास मौजूद है । ये ऐसी बात कहेंगे जो हम सुनना ने चाहेंगे । हम सब लोगों की बातें प्रकट 
हो जायेगी ।” इस वावयों ने झ्राकाशवाणी का काम्र किया और मामला वहीं समाप्त हुआ श्र उन सब भाइयों की रक्षा 

जो नियन्त्रण सभिति की कसौटी पर कैसे जाते । वे असामयिक राजनीतिक मृत्य से बचे और भ्रागे चलकर उन लोगों ने 
उस कंटकाकीण समय से देश की सेवा की जो शीघ्र ही आानेवाला था | 


५ एः कै 


हमारे लिए स्थिति विषम थी । सन्‌ १६९४२ के ग्रारम्भ का समय था । लखनऊ के हमारे नेशनल हेरल्ड' समाचार- 
: पत्र से बारह हजार रुपये की जमानत माँगी गयी । गवर्नमेंट का श्रादेश था कि थोड़े ही दिनों में यह जमा हो जानी चाहिए, नहीं 
तो पत्र प्रकाशित न हो सकेगा । संचालकों की बैठक जल्दी से लखनऊ में बलायी गयी ।-सभी चिच्तित थे, क्योंकि कोई भी 
पन्न बन्द करना नहीं चाहते थे । साथ ही इतनी रक़म पाने का कोई साधन भी सामने नहीं देख पड़ता था । बैठक समाप्त होते 
पर जवाहरलाल ने मुफसे कहा कि जब तक कुछ हो नहीं जाता, तंव तक हम दोनों को लखनऊ में ही 5हरे रहता चाहिए । 
में श्री कृष्ण नारायण के यहाँ श्रौर वह डाबटर अ्रटल के यहाँ ठहरे हुए थे। सभी लोग बड़ी भातुरता से चारों तरफ़ 
सहायता की खोज में दोड़-धूप कर रहे थे। दस बजे रात्रि के क़रीब एक सिन्र मेरे पास दस हजार रुपये के नोट लेकर 
पहुंच और उन्होंने मुझसे कहा कि अ्रभमुक सज्जन का थह गुप्त दान है । वह अपना नाम प्रकेट नहीं होने देना चाहते । स॒भ्े 
आश्चर्य हुआ, प्रसन्नता भी हुई, शीर मेरा यह पूछना स्वाभाविक था कि इस दान के साथ कोई शर्त तो नहीं लगी हुई 
है, क्योंकि पत्र की नीति में कोई अन्तर करने के लिए हम' तैयार नहीं थे । मा 
मुझे यह विश्वास दिलाया गया कि दान देने वाले की तरफ़ से कोई शर्त नहीं है । उन्हें किसी प्रकार की सहायता .. 
ग्रथवा समर्थन की शभिलाषा भी नहीं है । उन्होंने प्रसश्नतापर्चक एक ग्रच्छे काम में. भद॒द देती चाही है। उनकी इच्छा 
केवल इतनी ही हैं कि उनका लाभ किसी को न मालूम ही । रात बहुत हो चुकी थी जब में जवाहरलाल के यहाँ पहुँचा 
शौर उनको यह सुखद समाचार दिया कि इस प्रकार से दस हज़ार मिल गया है। मैंने यह भी कहा कि बाक़ी दो हजार 
में से पक वह दे दें श्रीर एक में दें दंगा । अब हम दात्ति से घर जा सकते हूं। हमारे प्रवन्धक संचालक श्री कृष्ण नारायण 


थे जिनके पास यह रुपया जमा कर दिया गया । वास्तव में इसकी झ्रावश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि “नेशनल हेरल्ड” में सहा-- - 
यतां के लिए जो प्रार्थना प्रकाशित की गयी उसके उत्तर में बारह हजार की जमानत देने के लिए पचास हज़ार से अधिक... # 
रुपया मिल गया । जब मैंने जवाहरलाल को सूचना दी भी तो उन्होंने मुझसे पूछा कि जो नोट मिले हैं वे कितने कितने-.... ..* 
: के है? प्रश्न भ्रद्धत मालूम पड़ा, पर. इसेसे यह भी प्रतीत होता है कि सेब छोटी-बड़ी बातों में उनकी बुद्धि कितनी कुछ्ात्र, ० 
. है। जब मैंने बतलासा कि सब नोट दस-दस रुपये के हैं, तो वह हँसे और कहने लगे कि. पुलिन्दा तो बहुत बड़ा होगा.। मैंने... 
. -. उन्हें विदवास दिलाया कि में सबको भ्रच्छी तरह अपने बेग में रखंकर आया हैँ और थे सुरक्षित है'। विचार करने पर... ... 
हे की ऐसा प्रतीत होता है कि गुप्त दान' छोटे-छोटे गोंटों में ही देना उचित' है । बड़े नोटों के मालिकों का पता लग सकता: है.। ७०५ ४ 


हे बड़े दुःख झौर अन्धकार के दिन आये। फिर मेघाच्छय आकाश को फार्डकर सूर्य निकला:।- हमें स्वराज मिला. . रा 
रा है हर पर उसके साथ-साथ नोना प्रकोर' की. कंठिनाइयाँ अर ज़िम्मदारियाँ भी थ्रा गयीं .। जवाहरलाल हमारे प्रधान: मन्त्री बने: का | 
. सने १६४७ के ग्रीष्मंकाल 





२०० मेहह अभिनन्‍्दन प्रस्थ 


कम्पनी के वह उस संगय महाजत (खज्ञानची) भौर कमसरियट एजेंट थे और जब टीपू सुल्तान मारे गये तो उनके बदन 
पर यह तलवार थी । 
मेंने अपना विवरण और प्रस्तावित विधान का मसविदा काश्षी से प्रधान मन्त्री के पास भेज दिया और कुछ 
ही दिव बाद जब जुलाई सन्‌ १६४७ में विधान परिषद्‌ का अधिवेशन दिल्ली में हुआ तब में उनके यहाँ भोजन पर गया 
और नेपाल के सम्बन्ध में उनसे और बातें कीं | बहुत देर कर रात्रि में जब में चला तो वह दरवाज़े तक भुभे पहुँचाने 
आये झौर जाते समय उन्होंने मुभसे पूछा--क्या तुम हमारे प्रथम राजदूत बतकर नेपाल जा सकते हो ?' में इस प्रकार की 
जिम्मेदारियों से इतता धबड़ाता हूँ कि ऐसे निमन्‍्त्रण के उत्तर में “नहीं” ही कह देता हैँ और ऐसा ही मैंने उत्तसे कहा भी । 
जब उन्‍होंने मुझ से यह पूछा कि क्या किसी का नाम वतला सकते हो ?' तो मैंने वादा किया कि में श्रवश्य कोई नाम दूँगा । 
दो दिन पीछे मेने एक नाम का प्रस्ताव करते उन्हें पत्र लिखा और धन्यवाद दिया कि आप मुझ पर इतना विश्वास 
रखते हैं और यह भी कहा, जो उस समय मेंने समझा था कि केवल मजाक़ है, कि पाकिस्तान के स्थापित होने पर यदि 
आप मुभो वहाँ भेजना चाहेंगे तो में विचार करूँगा । सच्ची बात तो यह है कि समझे उस समय भी विश्वास नहीं था 
कि देश का विभाजन होगा । मेरे लिए यह मज़ाक़. कड़वा निकला और श्रगस्त को भ्ारम्भ में दिल्‍ली से टेलीफ़ोन आया 
जब मुर्झ मेरे पत्र को याद दिलायी गयी और मक से कहा गया कि स्वतन्तता के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए कराची 
जाथो श्रौर भारत के राजदुत (हाइ कमिइनर) होकर वहीं रहो । जब में दिल्‍ली में जवाहरलाल से मिला और अपनी 
व्यक्तिगत कठिवाइयाँ बतलायीं तो उन्होंने मुझसे ऐसे स्व॒र में कहा जो में कभी भी नहीं भूल सकता--'यदि इस विषम स्थिति 
में मेरे मित्र ही मेरी सहायता नहीं करेंगे तो दूसरा कौन करेगा ?' इस पर न मैं कछ कह सकता था, न मेने कहा ही । पर 
 उपके बाद डढ़ वर्ष तक मुझे एसे. ऐसे दृश्य देखने पड़े श्रौर ऐसे ऐसे अनुभव हुए जिनके वर्णन का यह स्थान' नहीं 
हैँ, पर जिनका मुझे स्वप्म में भी श्रनुमान नहीं हो सकता था भर कम से कम मैंने अपने जीवन में कभी भी ऐसी आशंका 
नहीं की थी कि मुभे यह सब देखना और सहना पड़ेगा । 
मै ने कर मे ह 
...... स्व॒राज--देश-विभाजन--पाकिस्तान--के बाद जो दिन-बीते हैं वे बड़े ही कठिन थे । अगस्त के झ्राखिर में श्ौर 
. सितस्वर के भारम्भ में में. पंजाब में था और जलते हुए ग्रामों को और शरणाथियों से भरे हुए शिविरों को मैंने देखा क्‍ 


_ और उन निर्दाधि स्त्री-पुरुषों और बच्चों के संकटों पर ढ/ख किया जो इन नथे परिवर्तनों के शिकार हो रहे थे । सब- 


. स्थापित पाकिस्तान में मैंने लाहौर, गुजराँवाला और स्थालकोट जिलों का दौरा किया श्रौर भारत में ही भ्रब भी सम्मिलित 
पूर्वी पंजाब में फ़ोरोजपुर, लुधियाना श्ौर जलच्धर देखा । जलस्धर में गवर्तर के वास-स्थान पर मेरा दौरा समाप्त 


४ हुआ। सब कुछ देखे सुत कर हंदेस भारी था; शरीर थक गया था। दोनों ही तरफ़ के मन्त्री और सेवानायक दौरे में 
.. साथ थे। इतने में हो भारत और पाकिस्तान के प्रधान मेन्जी--जवाहरलाल और लियाक़त अलौी--भी दौरा करते हुए 
:. वहीँ पहुंचे । उनके साथ पत्रकारों का भी बड़ा इल था। सेंबहुत-दुःखी था और मुफमें उस सर्मथ कछ बोलमे की दावित 


..... नहीं थीं। प्रारम्भिक अ्भिवादंत के बाद-में एक कोने में. एक सोफ़े पर चुपचाप बैठा रहा । जवाहरलाल मभसे कह हो 


पर बैठे। थोड़ी ही देर वाद वह मेरे पास आये । में नहीं कह सकता वह क्यों भागे । सम्भव है मेरे दुःख से वहुं भी दःखी 
- - हुंए। मेरे पास बहुत प्रेम से-बैंठ कर. बोले--"प्रकाश, इस स्व॒राज श्रौर पाकिस्तान के बारे में तुम्हारी क्या राय॑ ग्रह 





में कुछ उत्तर न दे सका । मेरे विचार कुछ दूसरी ही जगह चक्कर सा रहे थे। तब उन्होंने कहा---'हमारे सामने 8 
7 दो ही मार्ग हँ--था तो हम-हार मान जायें, या स्थिति को क़ाबू में लावें, और हम हार नहीं ही मान सकतें।” यह जवाहुए- .....  + 


जाल के ही उपयुक्त था । इससे. मुझको भी कुछ-बल मिला मेरे गिरते हुए हुदय में कुछ दम झाया श्र हम एक सो 


द ४ -इसरे से पृथक हुए 


कुछ महीने पीछे, मुझसे - गवर्तर-जनरल लोड माउत्टबैटन. से कराची में मुलाक़ात हुईं। अंग्रेज़ राजकुमारी ५ ५ 


..... के विवाह के बाद वे भारत लौट रहे थे । में हवाई भट्ठे पर उतेसे मिला और बहुत देर तक घूम-धूम कर विभिन्न विषयों «... 


परे उत्तसे बातें करता रहा.। कोई आश्चर्य नहीं कि जवाहरलाल को चर्चा करते हुए उन्होंने कहा--. सत्पुरुष को रूप में रा 


मय रा हक; पबहू अगस्त वो बाद ही देखी |... 
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तत्परता श्रोर चरित्र की स्वच्छता रखते है । कत्तेंव्य श्रोर सत्य के वह श्रविचल उपासक रहे हें। भ्रत्यधिक परिश्रम और 
मस्तिष्क की एकाग्रता की शक्ति उनकी बेसी ही हे जो ससार के सब समय के वास्तविक विशिष्ट पुरुषो की होती है। 
ससार उनके इन गुणों को अच्छी तरह जानता है। में उनकी चर्चा यहाँ नहीं करूँगा, यद्यपि उसको देख कर में अवसर 
आश्चर्यान्वित हुआ हूँ । जब जब मेने उनसे इनके सम्बन्ध मे बाते की हे तो उन्होंने मजाक मे उन्हें उड़ा दिया । 
अं नै ५५ 
सन्‌ १६४६ की २७ जनवरी का प्रात काल था। सबेरे से ही अपने टेबल पर बेठा हुआ कराची में में मिसली 
और पतन्नो को देरा रहा था और हृदय मे यही अभिलाषा रखे हुए था कि यह सकट शीघ्र ही समाप्त हो । इतने में मेरी 
बगल भे रखे हुए टेलीफोन की घटी बजी । मेने टेलीफोन उठाया । टेलीफोन-सचालक ने कहा--- दिल्‍ली से बात कीजिए ।” 
थकी हुई श्रावाज मे मेरे उत्तर दिया--अच्छा लगा दीजिए”, क्योकि दिल्‍ली से रोज ही मुभे बार-बार बाते करनी पडती 
थी, ओर मने यही समझा कि विदेश भन्त्री के कार्यालय से कूछ नये आदेश मुभे मिलेगें । 
“प्रकाश ?--उधर से झ्ावाज ग्रायी । 
“जवाहरतात, वया तुम बोल रहे हो ?” 
'बया बात है ?” (वास्तव में में कुछ भयशीत हुआ । मेने समक्ा, कोई कठिन समस्या उपरिथत हो गयी है ।) 
'शिताग जाग्रोगे ?” (4 हिन्दी में ही बात कर रहे थे ) 
“नही, शिलाग में बयो जाऊे ? यहा मुझे काफी काम हे ।” 
“गवर्नर होकर ।” 
“लुम जानते हो किम यहाँका काम समाप्त कर घर जाता चाहता हैँ । बहुत हो चुका। मुझे गवर्नर 
नही होना है ।' 
“शिल्ाग बड़ी' सुन्दर जगह है। तुम्हे पसल्द आवेगी ।” 
“क्या तुम्हारा ऐसा विचार हे कि में इस उमर में सुल्दर स्थानों की खोज में है। में बहुत बूढा हो 
गया है श्रोर अब विशाम और शान्ति चाहता हूँ । 
दर में तो तुमसे श्रधिक बूढ़ा हूँ। (जवाहरलाल मुभरो ठीक दस महीने बड़े है) काम तो करना 
ही होगा | उसे छोड़ा नहीं जा सकता ।” 
इंराके बाद मे शौर क्या कहता । मेने इतना ही उत्तर दिया-- में तुम्हारे स्ताथ बत्तीस वर्ष से बरा- 
बर रहा हूँ । भ्रव में तुम्हे छोड़ नही सकता | जहाँ कहोगे वहाँ जाऊंगा। पर तुपहे मेरी कठिताइयोँ मालूम 
है। में अपने पृद्ध माता-पिता के लिए चिन्तित रहता हूँ और उन्हीं के पास रहना भी चाहता हूँ । इन बातो 
की तुम अवश्य ही सदा याव रखोगे ।* 
“में बिदवारा दिल्लाता हूँ कि में अन्य याद रखूँगा। 
“पर यह सकठ कब तक गेरें ऊपर रहेगा ? मेने पूछा । 
“बया तुम' यह जानना चाहते हो कि तुम्हें वहोँ किलेसे दिन रहना पड़ेगा ” मेरी समभा मे जब तक 
नया विधान कार्याच्वित नहीं होता । 
“पर बहू म'| जाने कब होगा। भी हो, में एक साल श्र सेवा कर सकेगा। इतता वया 
पर्याप्त होगा ? 
उन्होंने कहा-- ठीक है, एक साल' ही सही पर किसी के श्रप्ती कहुना भत ।/ (क्योकि में अपने पिता 
के पास तार देकर उनकी इच्छा जानगा चाहता था।) 
मैं ऐसी प्रवस्था में घर कोई सूचना सही भेज पका । में स्वयं चुप था पर मालूम पड़ता है कि देलीफोन' की बाते 
धुन ली गयी श्रौर शाम तक बहुत-से झ्ोगो मे पूछताछ की | कुछ ने बधाइयों देता श्रारम्भ किया । कुछ खेद के साथ 
कहने लगे कि समाचार ग़लत हो तो मच्छा हो' | सुभे उस समय' जितनी बार बात सुती-अनसुत्ती करनी पड़ी, उतसी' पहले 
अपने जीवन में कभी नही करनी पड़ी थी । पर प्रधात भस्त्री की इच्छा के पालन करता मेरे लिए आवश्यक था। अधिक 
समय बीतने लह्ठी पाया | दो पिन पीछे २६ जतवरी को 8ीक मध्यरात्रि के समय, जब में दिन भर का का्गे समाप्त कद 


रे जाता ब्क्ह्णा हे प्‌ए पु 
533: चेहर: आनन्द भ्रच्य 


सोने जा ही रहा था, मेरे दपतर और योवने के कमरे के बीच मे दौड़ कर मेरे हाथ मे गुप्त तारो का पर्थ लगाने वाले मेरे 
सहायक ने मुझे प्रधान एस्त्री का “गत्यविक प्रावशक” अकित तार दिया जिसमे मुझे प्रादेश दिया गया कि में १५ फ़रवरी 
तक थिलाग पहुँच कर वहाँ का शारान-भार सेंगागूँ जोर जाते हुए राएते मे दित्ली मे आवश्यक बातें करने के लिए उनके साथ 
०ह०ता जाऊँ । इस प्रबारर में यहाँ पहुँचा हूं। रुयी-ययी मिएल रद रहा हैं । नयी-तयी समस्याम्रों का सामना कर रहा 
हु और हृदय में रादा यही प्रार्थना ओर गाश। दाश्ता रहता हूँ कि मे दस प्रकार काम कर सकूँ जिसरे फि मेरे ऊपर जो 
विश्वास रखा गया है, उसके योग्य शपने को सायित कार सकूं और उन लोगो को भी सन्तोष और सुख दे सकू जो बिना 
जाते ही गेरे सुपुद कर दिये गये है। 
न 2 नै- 
यहाँ पर मेरे कार्यभार उठाने के प्राय: तीन गहीने बाद गवनर-जेनरल राजाजी ने प्रान्तीय गवनेरो का अपना 
पहला सम्मेलन श्रागन्त्रित किया। नह॒त-मे भोज हुए श्रार एक दिन सकेत हुआ कि में सायकाब्य के समय जवाहरलाल 
के यहाँ जाकर ग्रासाग की पर्वतीय जातियो के सम्बन्ध में बाते कहे । उनके सहायक मस्त्री केसकर ने एक बक्‍तव्य तैयार 
किया ०) जो प्रधान गन्दी से बातवदीत करते के तिर्घारित समय से कुछ ही पहले हमे दिया गया था। प्रति दिन की तरह 
उस दिन भी. ग्रधान मस्त्री अपने दफ्तर मे बहुत देर तक झके रह गये और मे उनके बड़े कमरे मे एक कोने गे बैठ कर उरा 
वक्तव्य का अध्ययन करने लगा । अन्य बहुत-से गिलने बाते भी श्राये जो कमरे मे बैठ गये । मेने पढ़ना समाप्त नहीं 
किया था जन प्रभाव मन्ची ग्रा गये। ये मयहा हो म्रभिवादन करते झोर सबसे ही एक-दो शब्द बोलते हुए मेरी तरफ 
ग्रायें । उनके गसस्मागार्थ सभी तोग राड़े हो गये । णण वे मेर पास उप्त दूर के कोने में पहुँचे जहाँ मे बेछा था तो उन्होने 
मुभसे कहा-- तुम बे० बयो नही जाते ।" वास्तव में में कंस बैठता, क्योकि जब स्व लोग खडे थे तो मे यह नहीं दर्शाना 
चाहता था कि मेरी इनकी बडी मेत्री है । इतने में ही प्रधान मस्त्री ते एकाएक मेरे पेट पर एक घूँसा मारा शोर कहा-- 
“बैठ जाओ । में प्रपन्ते को सेभात ही नहीं सका और विवशता की हालत में सोफे पर गिरा। पीछे मेने अपने रसकारी 
सलाहकार भरी सस्तमजी का, जो मेरे ही साथ शिक्षाग से दित्ती गये थे, प्रधान मम्त्री से परिचय कराया और उन्होने भरे 
दल के भ्रन्य सदस्यों से पीछे कहा कि णव वह आरम्भ में कमरे में गये तो उन्हें कुछ विस्मय और भय॑-सा था वयोकि जगत्‌- 
प्रसिद्ध प्रधान मन्‍्त्री को वह पहली ही बार देखते वाले ५। उनको यह आशा कभी भी नही थी कि उसकी प्रकृति ओर उनका 
व्यवहार ऐसा मानवीजचित है और वह स्वेय इतने सरल और स्नेही पुरुष है । जब उस घूंसे ने मुझे प्रपने स्थान पर बैठाया 
तो मैने भी अपने गन में कहा कि चाहे कोई प्रवान मन्त्री हो, चाड़े कोई गवर्नर हो, पुराने दिन भ्रभी बने हुए है, पुरामी 
मैत्री अभी जीवित है, पुराना बन्धन अभी भो हमे याँघे हुए € शोर चाहे कुछ ही हो, यददी झप हमे सदा बताये रखना है । 
५ 8५ ने 
कोई गुभरो पुछ सकते है कि जवाहरताल की तरफ तुम बयी झ्राकषित हुए ? साधारण तोर से गे व्यवितवादी ही 
समझा जा सकता हूँ और 'किगी की कुछ परवाह नहीं का हृप प्राय: धारण किये रहता हें । जैसा कुछ मे हैँ और जो वुछ 
भेरे पास है, उस सब से ही में सत्तुप्ठ प्रतीत होता हैँ । भेरी तरफ से यह विचार हो सकता है कि यह किसी के प्रति 
श्रत्यधिक प्रेग नही रख सबता और अपने को किसी के पीछे पागल नहीं बसावेगा । बाते तो ऐसी' है कि कभी-कशी सम 
बस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती हैं और कभी-कभी विरोधी प्रकृतियाँ एक दूसरे को परस्पर खीचती है । जो गृण 
प्रधात कप से मुझे उनकी तरफ आक्षष्ठ करता रह्दा वह उनका असीम साहरा है। भय किसे कहते हे इसका तो उत्हें जैसे 
पता ही नही है भौर मेने स्वयं देखा है--और उनका जीवन इसका ज्वजन्त साक्षी भी हे--कि वहु किसी भी स्थिति मे 
पीछे हटना या हार भानता जानते ही नहीं। उनका शारीरिक, मानसिक और नेतिक साहस' अतुलनीय है श्रौर जब बह 
यह निश्चय कर लेते है कि अमुक मार्ग ठीक है, उचित हे, सच्चा है, ती उस पर चलते हुए उन्हे यदि कोई बाधा पहुँचाना 
चाहता हैँ तो बहू उसका बिना झागा-पीछा देखे, घोर विशेध करने को सदा प्रस्तुत रहते है । मुझ में यह गुण किवित्‌ भी 
तहीं है और उनमे इसके इतने भ्रधिक मात्रा में होने के कारण श्रवश्य ही मेरा उनकी तरफ़ बड़ा श्राकर्षण भी रहा है । 
दूसरी बात जो सुझे बड़ी प्रिय हैँ, वह उनकी बाल्य-तुल्य प्रकृति हैं और यद्यपि बहु झाज साठ वर्ष के हो रहे है 
गौर भारत राष्ट्र के मुखिया है, जितके ऊपर संसार की भ्राँख सदा लगी हुई है श्रौर जो जब अ्रमण करते है, बड़े-बड़े नगरों 
के सब आबाल-वुद्ध-वनिता को श्रपनी तरफ़ खीच लेते है, पर वास्तव सें उनका हृदय बच्चे की तरह है । खेज-तमाशा करने 
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को वह सदा तेयार रहते है, हँसी-मजाक में उन्हे बडा रक्त ज्राता हे, बच्चों रे बह बडा प्रेम रखते हे, हर प्रकार के खेल भे 
भाग लेने को वे प्रस्तुत रहते है । अपने राम्बन्ध गे वह किसी से बडे या किसी से छोटे ह।ने का भाव वही रखते ओर खरयधिक 
चिन्ता के सभय भी नाच-गाने में सरिमिलित होने को उद्चत रहते हु । व्यवित्रात श्रोर सार्वजनिक दोनों ही रूपो मे उनकी 
राचाई का मानदंड बहुत ही ऊँचा हू प्रोर व्यवितगत सज्जन के रप मे तथा शार्वजनिक नेता के छप में, उन पर पूरी 
तेरह भरोसा किया जा सकता है। अपने मित्रो ओर सहयोगियों का ता। दह बडी बढ़ता से देते है प्रोर चाहे प्रयनी 
रय कुछ भी हानि बयो गे हो, उन्हें नहीं छोडते । 

वह भावुक है, एकाएक अकारण और अनुचित कोध दार बठते हे पर यह बहुत बेर तक नही ठहरता । बह उन लोगों 
पे नही है जो यह समझते है कि हम गलती कर ही वही सवते । उनम यह गे गही है कि मेने जो कुछ किया या कहा 
बह सदा के लिए कर डाला या कह डाला, मुझे किसी बात को वापस तेगे को था किसी के लिए खेद प्रकट 
करगे की कोई आवश्यकता गही है । मेने देखा है कि कांग्रेस सशितियों के किन्ही सदस्यों के विरुद्ध थे इस प्रकार से एका- 
एक रोषपूर्ण व्यवहार कर बैठते ४ जो उन्हें शोभा नही देता, जब उनको संगम मे कोई व्यर्थ ही काम मे रुकावट डाल 
रहा हैं या अनुचित व्यवहार कर रहा है । मैने यह भी देखा है कि वह फोरन ही अपने आचरण पर दुखी हो जाते है झोर 
अविवेक मे कहे हुए शब्द या किये हुए कार्य के लिए क्षमा-यावत्रा करते तगते हे जिससे वातावरण तुरूत मधुर हो जाता 
है ओर सब कार्य शान्ति श्रोर प्रसन्नता से होने लगता है । 

साराश यह कि वह भनुष्य है, मानवोचित हो उनका व्यवहार हे ओर बह अपने को गनुष्य के परे गही सम- 
भते । जय को» ज्यपित इतने ऊंचे पहुँच जाता है जितना बढ़ पहुच गये ६ ओर तब भी अपने को साधारण मनष्य ही बनाये 
रहता है, वी बह अवश्य ही जो कूछ होना चाहिए वह सब है । वास्तव मे इससे गविबा उनकी प्रशसा नहीं की जा सकती 
कि वह भनुध्य है श्रोर जब भत्ते इतना कह दिया तो जो कुछ वाहने को था सब कह ठाता । उसकी ग्रान्तरिक सानयता ही भराज 
ससार को उनकी तरफ आक्ृष्ठ किये हुए हैं शोर थो लोग उच्के जापते हू, उपके हृदय मे यही अगूल्य सम्मत्ति हे श्रोर 
यही मेरी राम% में संसार की विवार-धारा में ओर क्षत्तार के कार्यक्रम भें उगकी देश है, जिराका थगे आने वाली पीढिया 
स्मरण शोर अनुध्तरण करती रहेगी । 
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नेहरू-चरित 
पक की छः मे 
शंकर को दृष्टि से 
यहाँ भारत के प्रमुख व्यंग्य-चित्रकार 'शंकर' के कुछ चुने हुए व्यंग्य-चित्र दिये जा रहे हे, जिनका चुनाव स्वयं 
शंकर' ने अपने पिछले कुछ बर्षो के चित्रों से किया है । जिन चित्रों पर सितम्बर १९४९ की तारीख है, वे विशेष रूप 
से प्रस्तुत ग्रन्थ के लिए बनायें गये हं । 
यह तो स्वाभाविक ही हुँ कि इन चित्रों का केन्द्र पंडित नेहरू हों; किस्तु प्रस्तुत चित्र एक प्रकार से भारत के 
तथा एशिया के स्वाधीनता-संग्राम का भी प्रतिबिम्ब उपस्थित करते है । 
शंकर' के चित्रों की यह विशेषता हैँ कि जिस व्यवित का वह चित्र बनाते है, उसके व्यक्तित्व के माववी पहलू 


पर विद्येष' बल देते हे. मर प्राय: चित्रों का विषय स्वयं भी उनकी पैस्ी झालोचना और सम पर दर्शक और चित्र कार 
के साथ हँस सकता है | सं ० 
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प्रस्तुत खंड में मैंने पंडित नेहरू के बहुमुस्ी जीवन के कुछ प्रमुख पहलुओं का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है | 
यह अध्ययन निरी प्रशस्ति न होकर एक समालोचला हो, ऐसा मेरा उद्देश्य रहा हैँ । इतने संक्षिप्त ग्रध्ययन में उनके 
विभिन्न कार्यों और प्रगति की सम्पूर्ण समीक्षा और सूल्यांकन तो सम्भव पहीं था; कित्तु इस पृष्ठों को लिखते समय 
पिछले तीस वर्षों के प्रत्यवलोकन में में बार-बार गान्धीजी के नेतृत्व में सम्पन्न किये गये अपने देशवासियों के महान्‌ कार्यों... 
. पर गर्व का अनुभव कर सका हूँ । गान्धीजी के कार्य-भार को उनके दो भहान्‌ शिष्य--पंडित जवाहरलाल नेहरू और 
सरदार बल्लभभाई पटेल योग्यतापर्वक बहन कर रहे हैं । 


- सितम्बर १६४६ 


०<्‌ नध्प पी ४) 


नदी 


सूची 


. प्रारम्भिक जीवन और विवाह 
. गास्धीजी का प्रवेश 

, विभाजन और स्वाधीनता 

, साहित्यिक श्रौर पत्रकार 


वक्ता 


. विदेश-मन्त्री 
, प्रधान मन्धत्री 


१ 
प्रारम्भिक जीवन ओर विवाह 


भारत के अन्य प्रमुख कश्मीरियों की भाँति जवाहरलाल ने भी एक मध्यवर्गीय भद्र कूल में जन्म लिया। उनके 
पूर्वज पहले से हिमालय के कीड़ में अपना घर छोड़ कर दक्षिण की उर्वेरा समतल भूमि की श्रोर चले गये थे । विचित्र 
बात है कि कश्मीर के प्राचीन राज्य की लगभग एक सहन वर्ष की अश्रविच्छिन्न परम्परा, शासन की भ्रयोग्यता और अव्यवस्था 
का इतिहास रही है। यद्यपि भारत के इस सुन्दर प्रदेश को सजाने में प्रकृति ने कोई कोर-कसर नही छोड़ी, किन्तु वहाँ 
के अभागे निवासियों ने सैकड़ों वर्षों से धेर्यपूर्वक केवल दैन्य और दुःख ही सहा है, जिसमें भावी उन्नति की भाशा की 
एक किरण भी कभी नहीं दीखी । मुगल बादशाहों में विशेष रूप से जहाँगीर को कश्मीर की उपत्यका से बड़ा प्रेम था, 
और घह बहुधा प्रवास के लिए यहाँ भ्राता था । जहाँगीर ने श्रपत्ती आत्मकथा तुजुक-इ-जहाँगीरी' में प्रकृति की इस लीला- 
भूमि के निर्करों और फूलों का रोचक वर्णन किया है । उसने अपने दरवारी चित्रकारों को, जिनमें नादिर-उल-असर और 
उस्ताद मंसूर मुख्य थे, इस सुन्दर प्रदेश के फूलों और पक्षियों का चित्रण करने की श्राज्ञा दी । इन चित्रों में से कुछ भ्रव 
भी प्राप्य हे। कश्मीर की जनता अब भी सैलासियों से होने बाली आमदनी पर ही मुख्यतया निर्भर करती है, किन्तु 
जीविका का यह साधन अगस्त सन्‌ १६४७ में भारत के विभाजन के समय से बहुत क्षीण हो गया है । तभी से कश्मीर 
उत्कट संघर्ष और वैमनस्य की रंगभूमि बना है। यह संधर्ष श्रव भी चल रहा है और कल तक जो एक था वह दो 
में बैठ कर भी उनकी शान्ति और समृद्धि का शत्रु हो रहा है । 

राजतरंगिणी के कवि कल्हण ने कश्मीर का वर्णव करते हुए लिखा हैं कि यह देश श्रात्मबल से जीता जा सकता 
है, सैन्य-बल से नहीं; अतः यहाँ के निवासी केवल परलोक-भीरु हैं। यहाँ की नदियाँ जल-जन्तु्रों के संकट से मुक्त है 
.  » विद्या, ऊँचे प्रासाद, केसर, शीतल जल और द्वाक्षा--स्वर्ग में भी दुर्लभ ये वस्तुएँ यहाँ सुलभ हैं। शासन-कुशल 
न होने पर भी कश्मीर के राजा सेव विद्यात्रेमी रहे और शताब्दियों से यह प्रदेश भारत के लिए एक तीर्थस्थान माना 
जाता रहा। कल्हृण के शब्दों में यहाँ तिल भर भी भूमि ऐसी नहीं मिलती जहाँ तीथ न हो ।' 

कश्मीर के पंडित शअर्थात्‌ ब्राह्मण एक अल्पसंख्यक समाज हैं। कश्मीरी पंडित सुरूप, सुसंस्कृत, शान्ति-प्रेमी और 
मृदृभाषी होते हं। इस समाज के जित व्यक्तियों ने साहसपूर्वक अ्रपना सुन्दर किन्तु निर्धत देश छोड़ कर समतल भूमि 
में जीविका की खोज की, वे प्रायः सफल ही हुए और विभिन्न कार्यक्षेत्रों में उन्होंने नाम कमाया। भारत में कश्मीरी 
मुख्यतया पंजाब भौर युक्तञआन्त में ही बसे | उनका छोटा-सा प्रवासी समाज श्रपती आविशभूमि, श्रपने शारीरिक सौन्दर्य 
और अपनी कृशाग्न बुद्धि पर उचित गव॑ करता है। तेहरू भारत में १८वीं शती के आरम्भ में भागे, जब धर्भानन्‍्ध किन्तु 
कुशल शासक औरंगजेब की मृत्यु के साथ-साथ मुगल सम्रा्ों का भाग्य-सूर्य निश्चित रूप से भ्रस्त हो गया । नेहथीं 
का प्राचीन नाम कौल था। अनस्तर यह बदल कर कौल्न-लेहरू हो गया, और फिर केवल नेहरू । अधिकांश कश्मीरियों 
की भांति नेहरू भी सरकारी नौकरी ही करते थे, और जवाहरलाल के पितांमहु पंडित गंगाधर दिल्‍ली के भगर-कोतवाल' 
रहे । सन्‌ १८०६१ में, ३४ वर्ष की आयु में, पं० गंगाधर का देहान्त हुआ । उत्ते परिवार की स्थिति बहुत तंग थी। अतः 
वें दिल्‍ली छोड़ कर आगरे जा बसे । जवाहरलाल के पिता पं ० मोतीलाल से अपनी लगन, भ्रध्यवसाय श्र कठिन परिश्रम 
के सहारे इतनी उन्नति की कि वकालत में उनका नाम सर्वप्रथम लिया जाने लगा।। भोतीलालजी' से मेरा परिचय 
दिसम्बर सन्‌ १६१४ में हुआ; उस संमय उनकी वकालत अपने चरम उत्कर्ष पर थी भौर उनका भ्रालीक्षान घर, आनत्द- 
भवन, मात्रों युकक्‍्तप्रान्त की एक प्रमुख संस्था थी। इलाहाबाद में उस समय कई उल्लेखतीय वकील थे ज़िनेंग 
मोतीलालजी के श्रज्ञावा सर सुन्दरलाल, सतीश बनर्जी, श्राज़स्टन भ्ौरः तेजबहादुर संभ्रू का' ताम' लिया जा सकता हू-। 
मोतीलालजी ने किसी विश्वविद्यालय की डिग्री तहीं ली भी, अपने प्रतिदृन्द्दी पुन्दरताल की भाँति बह क़ानूत के 

| । 


र्१्८ नेहरू अभिनव भ्रन्थ 


विज्ञारद नहीं थे । परन्तु उनके व्यवितत्व, उनकी श्रदूभुत मेधाशबवित और सहनशीलता ने श्रौर पेचीदा मामलों को 
आयानी से समझते और सुलभाने की शरबित ने उन्हें देश के प्रमुख वकील का स्थान दे दिया था। भोतीलालजी का 
जन्म आगरे में ६ मई सन्‌ १८६१ को हुआ, जो कि रवीद््रवाथ ठाकुर का भी जन्मदिन १४ नवम्बर सन्‌ १८८६ 
को जब जवाहरलाल का जन्म हुआ तव वकालत में मोतीलालजी की धाक जम गयी थी । 
उन दिनों का सफल वकील स्वभावतया पाइ्चात्य रहन-सहन को अपना लेता था। भारत पर इग्लेड न सम्पूर्ण 

सामाजिक आधिपत्य क्रायम कर लिया था, क्‍योंकि भारत के रूढ़िवादी जीवन और विचार में भी पाह्चात्य रीति ने घर 
कर लिया था। तथापि भारतीय संस्कृति इतनी हल्की नहीं थी कि उसे पुरानी कोंचुल की तरह दूर फेंका जा सके । 
यद्यपि ऊपरी इमारत पाइचात्य ढंग की थी, तथापि उसकी प्रवचेतन आधार-शिला भारतीय ही रही । सफल आर सम्पन्न 
वकीलों, डावटरों, सरकारी कर्मचारियों और व्यापारियों की सन्तान प्रायः रोमत कैथलिक कात्वेंट या एंगलो-इंडियन स्कूलों 
में मेजी जाती थी, और घर पर भी सम्भव हुआ तो यूरोपीय या एंग्लो-इंडियन शिक्षिकाशों की देखरेख में पढ़ती थी । 

भारतीयों के एक नये समाज का जन्म हो रहा था, जिसके सदस्य संस्कृति के लिए पश्चिम का मुँह जोहते थे और भ्रपने 
कंम भाग्यवान वन्धय्ों से क्रमशः अलग होते जा रहे थे। यह समाज शासक-बर्ग के रहत-सहन की चक्तल कश्ता था; 
क्योंकि शिक्षा और संस्कृति का मासदंड यह हो गया था कि कौन कितनी अच्छी शअ्रंग्रेज़ी और किस हव तक अंग्रेज़ी लहजे 
से बोल सकता है | इस समाज की राजनीति का केद्ध था वह घुणित और अखरने वाला भेदभाव जो कि क्लबों, नौकरियों 
और पेशों में उनके विरुद्ध उनके गोरे शासक बरतते थे। जो समाज इतनी लगन और श्रद्धा के साथ यूरोपीय रहन-सहन 
 शरौर संस्कृति को अपनाने में लगा हो, उसी के विरुद्ध इस जातीय नीति का प्रयोग इन लोगों को बहुत अधिक खलता था । 
देश के तत्कालीन सामाजिक-और राजनीतिक संगठन में यह सम्पूर्ण काल गंग्रेज़ों के साथ समान सुविधा श्रीर समाव व्यव- 
हार की माँग का था; छोटे-से शासकवर्ग के श्रासपास बनी हुई इस छोटी-सी और क्षुद्र दुनिया में जनता के लिए कोई 
स्थान नहीं था । यद्यपि सन्‌ १८८४ में ऐलन आक्टेवियन ह्यम नामक एक भअ्रवकाशश्राप्त सिविल संविस के अधिकारी 
के हाथ कांग्रेस का सूत्रपात हो चुका था, तथापि स्वाधीन भारत की कल्पना उसे नहीं प्रेरित करती थी । 
क्‍ जैसा कि एक सम्पन्न और प्रगतिशील परिवार की सन्तान के लिए स्वॉमाविक था, जवाहरलाब नेहरू कभी किसी 

भारतीय स्कूल में नहीं गये । उनकी शिक्षा एफ़० टी० बरृक्‍्स ताथक एक अंग्रेज ट्यूटर के हाथ आरम्भ हुई । यह सौभाग्य 
- था कि जूक्‍्स धियॉसॉफ़िस्ट. थे, क्योंकि थियासॉफ़िकल सोसायटी (जिसकी स्थापना सन्‌ १८७४ में मडाम ब्लैवाट्स्की 
ने व्यूयार्क में की थी और जो सन्‌ १८८२ में मद्रास में भरा गंयी) उन इंनी-गिनी संस्थाओं में से थी जो यरोपीय संचोलकों . 


. द्वारा अनुझांसित होने पर भी भारत के अतीत को महत्त्व देती थीं और प्रेरणां देने वाला मानती थी, भ्रौर जिसमें भोर- 


_-तीय भी संदस्य होकर गोरे सदस्यों के साथ समानता पाते थे.। मोतीलोलजी भी इस संस्था के सदस्य हो गयें थे । जब 


हा रे श्रीमती एनी. बेसेंट नें सोसायटी का अध्यक्ष-पद्ध ग्रहण किया -तब से विदेष कर शहरी क्षेत्रों में वियासॉफ़ी का प्रभाव 
आप विशेष महत्त्व रखने लगा । स्वयं जवाहरलाल नेहरू, ने १४ वर्ष की आय में श्रीमती बेसेंट के हारा ही सर्दस्थता की दीक्षा 
7४ पायी; कदाचित्‌ यह एक मात्र प्राय धारमिक संस्था थी जिसके सदस्य जबाहरलांलजी हुएं। आज की पीढ़ी: के लिए थियाँ- 


5 साँफ़ी के आन्दोलन का महत्व अॉँकता कठिन है। बह यह भी ठीक-दीक नहीं समझ सकती कि आयलैंड से श्राकर भारत 


_.. .. में बसी हुई इस अद्भुत स्त्री ने, जिसका समर्पित जीवन: मद्रास में अड्यार नदी के तट पर शेष हो गया; भारत की. 
“कितनी सहत्वपूर्ण सेवा की। सन्‌ १९१७ में श्रीमती बेसेंट द्वारा आरम्भ किया गया 'होमझूल' आच्दोलन ही गान्भीवादी 





..... राजनीति के गतिशील युग का सच्देश-वाहक था | भारत में ब्रितानी साम्राज्य का विरोध करने के लिए नजेरबन्द किया जाये-.... ० 
५ 7 वीला पहला व्यक्ति श्रीमती एनी बेसेंट ही थीं.। उन्होंने जो बीज बोया था बह गान्धीजी के एंकनिष्ठ और प्रेरणदायक -. ....... 
5. संरक्षण में पतपा और फूला-फंला। सनू १६२४१ में भारत के:रांजनीतिक झान्दोलत ने: ग्राइवर्यजनक बल का संच्य कर... 5 ० 
07 पं लिया औ। 2 दी कक 
। ;' रे । जवाहरलाल नेहरू के बचपन में-कोई विशेषता नहीं थी.।: मई १६०५ में नेहरू परिवार इंग्लैंड चला गया । अक्ट- है रा . ५ है 

आए (६०७-मं जवाहरलाबजी हुरो स्कूल में दो. वर्ष बिताने: के बाद केम्ब्रिज- के द्विनिटी:काजेज: में- भरती हुए | यहाँ: से' मा 


उन्हीने ५2 


" हि ६ अर्व की आयु में उन्होंने अक्षति-विज्ञान की.डिग्री हूसेरी श्रेणी में प्राप्त. की |: रसायन, भूगर्भ, और वनस्पति-शास्त्र ' 
"विषय रहे। में अप्रैल: १६०६ में कंम्न्रिज में भरती हुआ; भर जवाहरलाल सन्‌ १६१०९: के मध्य तक पि 


अ- अप>-5 - ०5 


प्रारश्भिक जीवन और विवाह २१६ 


किन्तु उनसे भेट हुई हो इसका मुझे स्मरण नहीं । में सन्‌ १६१५ के ग्रन्त तक केम्ब्रिज मे रहा किस्तु जवाहरलाल जी 
का कोई विद्येष प्रभाव विश्वविद्यालय के जीवन पर या वहाँ रहने वाले सो-एक भारतीय विद्याश्ियों पर भी न 
देखने में ग्राया | केप्ब्रिज में भारतीयों का एक संगठन इंडियन मजलिस' नाम का था जो कि उतका सामाजिक 
क्लब भी था शोर राजनीतिक विवादी का केद्ध भी, परन्तु जवाहरलाल इतने सकोची ओर सभा-भीर थे कि 
उन्होंने न तो कभी मजलिस में भाग लिया, न अपने कालेज की विवाद-सभा मेगपाई एड स्टम्प' से ही। यचपि 
जवाहरलाल नें अपने को पिता को भाँति कुछ-कुछ जुए का झौकीन ' बताया है--पहले पैसे के जुए का, फिर जीवन 
के खेल में अधिक बडें दाॉँव का--तथापि भारत लोटने के कुछ वर्ष बाद तक उन्होंने सार्वजनिक सभा मे प्राषण 
देने का साहस नहीं किया। जब वे सन्‌ १६१४ में पहलें-पहल इलाहाबाद की एक सभा में बोले तब स्वर्गीय सर 
तेजबहादुर सप्रू उनके इस असाधारण क्ृतित्व पर इतने चकित हुए कि उन्होनें मच पर ही जवाहरलाल को गले से 
लगा कर चूम लिया ' 
बीरावी शती के पहले दशाब्द में केम्न्रिज का जीवत सुखी श्रोर बोद्धिक जिज्ञासा से भरा हुप्ना होता था। योग्य 
विद्यार्था इबसन, स्ट्रिडवर्ग, ब्योगेसन, अनातोल फ्रास, डास्टाएवस्की, टात्प्टाय, तुर्मनेव, चेखोब, हार्डी, जाजे मे रेडिथ, हेचरी 
जेम्स, गात्सवर्दी, लोज डिकिस्सन, फास्टर, वेल्स, बर्नाडे शा, सिडनी वेब, एक्टन, बर्गसी, बढेंड रसेल आदि की रचनाएँ श्ौर 
स्पेक्टेटर! अथवा सेशन ऐंड ऐथीतियस' आ्रादि पत्र पढ़ते थे । विद्यालय के यूनियत का पुस्तकालय नये से नये अग्रेजी 
प्रकाशन और यूरोपीय भाषाओं के पत्र-पत्रिकाओं से भरा रहता था । जवाहरलाल ने भी तरह-तरह की बहुत-सी चीजें पढी 
किन कोई असाधारण छा उन्होने वहीं दिखायी । विश्वविद्यालय का इनका जीवन साधारण ही रहा। लेकिन केम्न्रिज 
का वातावरण नि सन्देह उत्त भारतीयों के लिए विशेष स्फूर्तिप्रद रहा जो उन वर्षो मे विश्वविद्यालय में रहे। झ्रोगे चलकर 
इनमे से अनेक विद्यार्थियों ने जीवन के भिन्न-भिन्न कार्यक्षेत्रों मे यश पाया । प्राकृतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र और दर्शन में 
केम्ब्रिज की विशेष प्रतिष्ठा थी। उन दिनो कवेडिश प्रयोगशाला के ग्रध्यक्ष, प्रसिद्ध भौतिकशास्त्रविद्‌ सर जे ० जे० टॉमसन 
भे श्रौर रसायन के क्षेत्र मे जेम्स डेवार ने हैड़्ोजज को तरल रूप देने मे नयी-नयी सफलता पायी थी । केस्ब्निज़ अपने 
अध्ययनशील वातावरण के लिए प्रसिद्ध था शोर इसलिए सिविल सर्विस प्रतियोगिता की परीक्षा पास करने के इच्छुक 
भारतीय विद्यार्थी, भ्राक्सफ़ीर्ड या अन्य ब्रितावी विश्वविद्यालयों की अपेक्षा केम्ब्रिज में ही जाते थे । उस समग्र के प्रतिभा- 
बाली भारतीय विद्यार्थी की सबसे बड़ी आाकाक्षा इंडियन सिविल सर्विस में नौकरी ही होती थी । तरुण जवाहरलाल ने भी 
सिविल स्विस्त प्रतियोगिता का विचार किया था, किन्तु डिग्री लेने के समय उनकी भ्रायु केवल २० वर्ष होने के कारण 
उन्हें परीक्षा के लिए और दो वर्ष रुकना पडता, और इसके म्लावा मोतीलाल जी भी स्वभावतः यहू चाहते थे कि उनका 
इकलोता बेटा उन्ही का अनुसरण करें और वफालत करें। फलत' फ़ैयला कानून-शिक्षा के पक्ष में हुआ, श्रीर जवाहरलाल 
बेरिसटर हो गये । वकालत के क्षेत्र मे जवाहरलाल का अभाव विशेष नही पडा; इसका कारण चाहे यह रहा हो कि 
उनको इस पेशे में दिलचस्पी नहीं थी, चाहे यह कि उनके पिता के तेजस्त्री व्यक्तित्व ने उन्हें छाया में डाल दिया । प्रसिद्ध 
बकीलो के वकील लड़कों को श्रपने पिता की-सी सफलता पाते हुए कम ही देखा जाता हैं श्रौर इसकी सम्भावना तभी हो 
सकती हे जब कि वे अपने पिता के कार्यक्षेत्र से दूर कही जाकर वकालत करे । जवाहरलाल ने अपने पिता के सहयोगी के 
रूप गे ही कुछ काम किया, लेकिन यह स्पष्ट था कि उनकी रुचियाँ और उनके जीवन की परिपाटी ऐसी नही थी कि उन्हे 
सफल वकील बनाने में सहायक हो । 
फरवरी १६१६ में वसनन्त पच्मी के दिन, २६ वर्ष की श्राय में, जवाहरलाल का विवाह कर दिया गया । भोली वक्ष 
कमजा की आयु केवल १७ वर्ष की थी । किस्तु बय, शिक्षा और दृष्टिकोण के भारी श्रत्तर के बावजूद विवाह बहुत सफल 
रहा । उन"पिनों की प्रथा के अनुसार मिर्वाचन माता-पिता से ही किया था और विवाह भी पिता की प्रतिष्ठा के अनुकूल 
धूम घाम के साथ बिल्ली में सम्पन्न हुआ | विवाह के बाद जवाहरलाल सपत्वीक कश्मीर गये, जहाँ उन्होंने हिमालय की श्रद्ठि- 
तीय पर्वत-श्रेणियों भौर उपत्यकाशों की सैर की। जवाहुरताल जी साहसिक कर्मों के सदा शौक़ीन रहें है, भौर उनका विवाह 
कंदाचित्‌ उनके घटता-बहुल जीवन का भी एक विशेष भहत्त्वपूर्ण साहसिक कर्म था। दोनों ही सर्वेदनादील और प्रचंड 
स्वभाव के थे; फिर भी उनमें गहरा स्नेह था।। विवाह के लगभग दो वर्ष बाद उनकी एकमात्र सत्तान इम्दिश प्रियदर्शिनी 
का जन्म हुआ | किन्तु दाम्पत्य-सुख के ये प्रारम्भिक दिन जवाहुरलाल' के जीवन मे दुल्लारा नही ग्रे, वयीकिं सन (६१६ के 


ल्ज्ख्ख्ख्थ्ट्रए +कशब७ एचाओलक- ह्त-+- रक्त का३७०ऊ, ३ दाग 


वीणा चौण एधशलाडा अस्‍क्जा- से 


२२० नेहरू अभिननन्‍दत ग्रन्थ 


प्रस्तिम दिनों मे जवाहरलाल की भेट गास्घी जी से हो चुकी थी, और उनके भीतर महात्‌ परिवर्तन हो रहा था । उसके 
बाद से जवाहरलाल के और समूचे नेहरू परिवार के जीवन में एक नयी और असाधारण गति ओर तीज्ता शयी। 
जवाहरलाल के वैवाहिक जीवन का अ्रन्त २८ फरवरी १६३६ को हुभ्रा, जब कमला जी ने स्विट्जरलेड के बाडेनवाइलर 
स्थान में शरीर छोड़ दिया । विवाहित जीवन के २० वर्ष बहुत जल्दी ही बीत गये, क्योंकि जवाहरलाल खेल की चिड़िया 
की तरह जेल के अम्दर-बाहर ही होते रहे और कमला जी का स्वास्थ्य क्रशः गिरता रहा। सन्‌ १६१७ के बाद से 
जवाहरलाल की राजनीतिक व्यस्तता के कारण उन्हें पारिवारिक मामलों को देखने का बहुत कम समय मिलता रहा, यहाँ 
तक कि अपनी बेटी के कोमल और स्वेदनाशील मन के विकास का भी ध्यात वे न रख पातें। राजनीतिक हलचलो 
के कारण उनके पास दाम्पत्य सुख के लिए समय ही न रहा । यह तो निरन्तर जेल के लम्बे-लम्बे एकान्तवास के समय 
ही जवाहरलाल ने जाना श्रौर अनुभव किया कि उन्होंने क्या खोया है। और किस्र प्रकार जो परिवर्तन सारे देश में 
और विशेष रूप से नेहरू परिवार में हुआ उसने उनके सुखी जीवन के स्वप्त को बिल्कुल नष्ट कर डाला। जवाहरलाल 
ने मामभिक ढंग से लिखा हैँ ' 

“हमारे विवाह के साथ-साथ राजनीति में नयी हलचल शुरू हुई श्र मेरा ध्यान अधिकाधिक 
उधर जानें लगा। वह होमरूल के दिन थे : शीघ्र ही पंजाब में मार्दल लॉ और फिर असहयोग का जमाना आ 
गया, और में सार्वजनिक जीवन के संघर्ष में श्रौोरथ भी उलभता गया । औौर इन कामों में मेरी एकाग्रता यहाँ तक 
पहुँची कि में अनजाने ही उप्तकी (कमला की) उपेक्षा ठीक उस समय करने लगा जब कि उसे मेरे सहयोग को 
सबसे अधिक जरूरत थी। फिर भी उसके प्रति मेरा स्नेह बढ़ता ही रहा, और मृभे यह सोचकर बहुत सन्तोष 
मिलता था कि वह अपने शीतल प्रभाव के साथ मेरी सहायता कर रही है । मुझे उससे बल मिला, लेकिन उसे 
कृष्ट अवश्य हुआ होगा और उपेक्षा का भी बोध हुआ होगा । बल्कि इस अवमनेपन से तो स्पष्ट उपेक्षा ही 
कंदाचित्‌ कम कष्टकर होती । 

“फिर उसकी लम्बी बीमारी झ्रारम्भ हुई और भेरी जेल-यात्राएँ, जिसके दौरान में हम लोग केवल जेल 
की नियमित मुलाक़ात ही कर सकते थे। सवितय अवज्ञा आन्दोलन में भेत्रे भी प्रमुख रूप से भाग लिया, शोर 
जब उसे भी जेल भेजा गया तो वह बहुत प्रप्नन्न हुई। हम लोग एक दूसरे के और भी तिकद आ गये । हम 
लोगों की दुर्लभ मुलाक़ाते भौर भी मूल्यवान्‌ हो गयी और हम उनकी प्रतीक्षा करते हुए द्विन गिनने लगे । श्रतः 
एक दूसरे से ऊबने का प्रश्न ही नहीं था, क्योकि हम लोगों की मुलाक़ातों और भ्रल्पकालिक सहवास में सा्वेदा 
एक नयापत्र रहता था। हम लोग मानों एक दूसरे के विषय में नया आविष्कार करते रहते थे, भले ही वह 
आविष्कार सदेव रुचिकर न होता हो ! हम लोगों के वयस्क मतभेदों में भी कुछ बन्चों का-सा भाव रहता था। 
राष्ट्र की पुकार के उत्तर में कमला ने भी अपने पति का अनुसरण किया, यद्यपि उनका स्वास्थ्य गिर रहा था। 

सन्‌ १६३४ से वह और भी तेजी से गिरने लगा, और जवाहरलाल को उनसे भेंट करने के लिए देहराहूत जेल से ११ दिन 
की भमोहलत मिली । 

“मेरी रिहाई के बाद का श्यारहवाँ दिन था--अग्रस्त २३; पुलिस की मोटर आरा पहुँची और पुलिस के 
अधिकारी ते मेरे पास श्राकर कहा कि मेरी अवधि पूरी हो चुकी और भुझे उसके साथ नैनी जेल चलना होगा । 
मेने परिवार के लोगों से बिदा ली । जब मैं पुलिस की गाडी पर सवार हो रहा था तो मेरी बीमार माँ फिर बाहे 
फैलाये दौड़ी हुई मेरी शोर आबी। उनका वह चेहरा बहुत दिनों तक मेरी आँखों के सामने घुमता 
रहा । 
वर्षों के वियोग ने जवाहरलाल और कमला के सम्बन्ध को और भी गहरा कर दिया था। भ्रपनी प्रिय जीवन- 

संगिधी की ऋमशाः बढ़ती हुई दुबंलता से जवाहरलाल का भावुक हृदय दृश्चिन्ताओ्रों से भरा रहता था । बह दिन पर दिल 
श्रौर हफ्ते पर हफ्ते कमला जी के स्वास्थ्य की ख़बर की प्रतीक्षा करते रहते : “भ्रन्त में सितम्बर का महीना समाप्त हुआ; 
वे मेरे जीवन' के सबसे लग्बे और सबसे कष्टकर ३० दिन थे ।” प्रव्टूबर के झारमभ में उनसे फिर भेंट होने वाली थी और 
यह तिश्वय किया गया था कि कमला जी को भुवाली ले जाया जाय, जहाँ का तातावरण अनुकूल होगा भौर जहाँ यक्ष्मा का 
इजाज भी भ्रच्छा हो सकेगा । बच्दी जवाहरलाल को भी भ्ल्मोड़ा भेज दिया गया ताकि वे कमला जी के तिकठतर रह सकें । 
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पहाड़ों में पहुँच कर उन्हें सानन्‍्त्वना भौर स्फूति मिली। निरन्तर बदले हुए पर्वतीय दुश्य को, सूखे पहाड़ों भौर हरी-भरी 
वादियों को जवाहरलाल प्यासी ग्राँखों से देखते रहते | जेल के उन अ्रकेले दिनो में जवाहरलाल का सहज प्रकृतिप्रेम और 
भी बढ़ गया । बादलों, भरनों, बफ़, धूप, पक्षियो, वनस्पतियो और फ्लो में उनकी दिलयस्पी श्रोर भी तीक् हो उठी 
और दैनिक जीवन के विरक्तिकर व्यापारों से अन्तर्मख्त हो कर उन्होने अपने भीतर शवित और आनन्द के चिरन्तन स्रोतों 
का आविष्कार किया। अल्मोड़े का छोटा-सा जेल एक ऊँची पहाड़ी पर बना हुआ है, और उन्हे रहने के लिए एक “शानदार 
बेरक मिली थी, ५१ फ़ूट लम्बी और १७ फ़ूट चौड़ी, जिसमें १५ खिड़कियाँ क्र एक फाटक था । वह एक भव्य एकान्त 
में रह रहें थे । लेकिन अ्रकेले नही, क्योंकि "कम से कम दो कोड़ी गौरेया चिड़ियो ने टूटी हुई छत में घोंसला बना रखा था । 
कभी-कभी कोई भटकता बादल भी मुझ से भेट करने श्राता था; उसके असंख्य वाहु खिड़कियों और दरारों में से धीरे-धीरे 
सरकते हुए भीतर श्राते और सारी बेरक को एक गीली धुन्ध से भर जाते ।” 
प्रल्मोड़ा जेल में अपने जीवन के बारे में उन्होने लिखा है: 

“और सूरज के उठने के साथ-साथ उसकी स्निग्ध गर्मी से पहाड़ मानो अपनी दूरी खोकर सौहाद से उमड़ 
भ्राता था। किन्तु दिन ढलते ही उसका छूप कैसे बदल जाता था ! जब रात लम्बे-लग्बे डग भरती हुई छा जाती, 
तब पहाड़ का रूप भी कसा ठंडा और झखा हो आता ! सभी जानवर तब पहाड़ों की शरण लेते झौर वन्य प्रकृति 
शिकार पर निकलती । चॉदती अ्रथवा तारों के धुंधलके में पहाड़ रहस्यमय, डरावते, विराट हो श्राते; लेकिन साथ 
ही साथ मानों भ्रपाथिव भी हो जाते, और उपत्यकाग्रों मे हुवा की आहें सुनाई पड़ने लगतीं। पथ का श्रकेला यात्री 
सहसा मानों वैमनस्यथ की कल्पना से सिहर उठता । हवा की भ्रावाज गानों उसे चिढ़ाती शौर ललकारती । दूसरे 
अ्रवसरों पर हवा निश्वल होती; ऐसी निस्‍्तब्ध शान्ति फल जाती कि उसके बोझ से मानों दम घुटने लगता । 
केवल बिजली के तार कभी-कभी कॉप जाते, और तारे और भी उज्ज्वल हो कर चमकने लगते । पहाड़ों की 
कंठोर रुखाई देखकर जान पड़ता कि कोई श्रातंककारी रहस्य सामने खड़ा है । पैस्काल की भॉति व्यक्ति कह उठता, 
विराट शून्य का चिर-मौत कितता भयानक है !” समतल प्रदेश की राते कभी इतनी मौन नहीं होतीं, वहाँ फिर 
भी जीवन का स्वर सुना जा सकता हैं और असंख्य पशुपक्षियों और कीट-पतंगों की मुन-मुनाहुट रात की शान्ति 
को भंग' करती रहती है ।* 
जब।हरलाल का पारिवारिक जीवन उनकी पिता के प्रबल व्यक्तित्व के भार से दबा हुआ था । मोतीलालजी 

बा व्यवित॒त्व भव्य और तेजस्वी था और उससे भात्मविश्वास मानों ठपका पड़ता था।। वह जैसे कमाते थे वैसे ही 
खुले हाथों खर्च भी करते थे। उनके स्वभाव में वब्बूपत या अधिक विनम्नता नहीं थी, और अपने सिवा किसी का 
नेतृत्व उन्हें मुश्किल से सहन होता था । वकीलों के तो बह निविवाद नेता ही थे। भारतीय धारासभाशञों के विजयी काँग्रेस 
दल के भी वह नेता रहे और उस क्षेत्र में उनके क्ामत भर विधान सम्बन्धी ज्ञान और गहरी सभा तथा उनकी समर्थ 
पैरवी का बहुत प्रभाव पड़ा । लेकिन यह सब होते हुए भी उनके व्यवितत्व की' निष्पत्ति इस क्षेत्र में न हुई। यह गान्धी 
जी का छपान्तरकारी जादू ही था कि मोतीलाल नेहरू, श्र कलकत्ते के वकीलों के अ्रग्नमणी स्वर्गीय चित्तरंजन दास जैसे 
व्यक्षित, गान्‍्णी जी के अ्नुगामी और सहकर्मी हो गयें। और सब तरह के ऐश्वर्य भ्ौर विलांस का भोग करने वाले व्यकिति 
उसे त्याग कर कठोर तपस्पा और निर्धम जनता के साथ एकप्राणता का जीवन बिताने लगे | मोतीलाल जी ने अपने नयथे' 
जीवन को भी उसी उत्साह और तस्मयता के साथ स्वीकार किया जिसके साथ उन्होंने वकालत के क्षेत्र में इतना धन 
आर यश कमाया था। उन्होंने भी बिना शिकायत के हँसते-हँसते कारावास की यातताएँ और प्रियजनों से वियोग सहा । 
मोत्तीलाल जी का देहान्त लखनऊ में हुआ । एक वीर और ऐद्वर्यवान्‌ व्यक्तित्व के उठ जाने पर देश में शोक की जो 
लहर फैली, और दिवंगत भोसीलाल जी की शवयात्रा में जो लाखों की भीड़ गयी, उसका दुदय मुझे श्रव॒ भी याव है | स्वत्त: 
आामस्त्रित कष्ठ और संघर्ष में ही मोतीलाल जी का घारित्रिक बल झौर उत्कट जीवतप्रेम सम्पूर्ण निष्पत्ति पर सका। 
अपने पिता के महान्‌ व्यक्तित्व का गहरा प्रभाव जवाहरलाल पर पड़ा । माता का प्रभाव, जैसे कि भारतीस ध॑रि- 
बार में होता है श्रधिक सूक्ष्म, गहुरा शौर अदृषय रहा । भारतीय माता एक झद्ठितीय विभूति' है। सन्तानाकी कष्ट के समर्य 
वह अपने आम को भूल कर उसकी सेवा में लीन हो जाती है । पति भौर सत्तंति के साथ उसका लगाव और एकात्मता 
अवण॑नीय है । जवाहरलाल की माता स्वरूपराती देवी, भारतीय नारी के त्याग' और! लिःवार्थ सेवा के धुगव्यापी आदशें का 
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मूर्त रूप थी। उनका जीवन पति शोर सन्तान के श्रति समपित था। जब आननन्‍्द-भवन्र के जीवन की परिपाटी बदल गयी 
और भोतीनाल तथा जवाहरलाल वार-बार जेल जाने लगे, तब स्वरूपरानी को अपने नये समर्पण का एक' और पझ्वसर 
मिला । अपने वय प्राप्त सौर दुर्बल शरीर की चिन्ता न करके उन्होने अपने को भी उसी महान्‌ संघर्ष मे अधित कर दिया 
जिसमें उतके प्रियजन भाग ने रहे थे । एक आदरशं के प्रति ऐसा सहज स्रमर्पण आज भी भारतीय नारी की विशेषता हे । 

परिवार के भीतर जवाहरलाल और उनकी बहन विजयालक्ष्मी में स्तेह और विचार-साम्य का एक सूक्ष्म तन्त 
है । देशदृत विजयालद्मी को अपने गतचले, कक्‍की, लापरटवाह ग्रौर भ्रत्यन्त परिश्रमी भाई का पर सँभालने में बहुत रस 
मिलता हैं। उनका आतिथ्य अद्वितीय है, क्योंकि वह ने केवल दक्ष और सभा-चतुर है बल्कि अपने सम्पर्क से आगे वाले 
लोगो की झंचियों को समझने की सहज क्षमता रखती है। बहन की उपस्थिति मे जवाहरलाल जी एक गहरे सन्तोष 
का अनुभव करते है, वयोकि उसी मे उन्हे उस पारिवारिक घविष्ठता का रस मिलता हे जिसको उन्हे यदा-कदा फ्राकिया 
ही मिल सकी है । 

आतत्द-भवग का वातावरण अतुलनीय था। परिवर्तित देश-काल में उसकी पुनः स्थापना असम्भव है। बिलास 
ओर शालीनता का वह स्फूरतिमय जीवन भानों किसी भूरे हुए युग की चीज है । पिछली एक पीढ़ी मे जीयन की गति 
कही ऋधिक प्रसर हो गयी है, जोर आज के जीवन की तीव्रता, संघ्धे और कदुता ने जीवन के सच्तुलग, भव्यता और 
शान्ति को सदा के लिए नष्ट कर दिया है । 
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ज्च्जज 


हे 
आर कि 
गान्धीजी का प्रवेश 

गान्धीजी से मेरी भेंट पहले पहल सन्‌ १६११ से लडन के बेजवाटर नामक भुहल्ले के छोटे-से मकान में हुई । 
में सन्ध्या समय भी वह बाप कहलाने लगे थे--महात्माजी के दक्षिण अफ्रीका के 
शिप्य श्री कालेनबाक ने मेरे लिए दरवाज़ा खोला । वह इस समय बगेर कोट के थे और हाथ में एक सेब लिये खा रहे 
थे । वह हमे उस कगरे में ले गये जहाँ पर गान्धीजी कम्बल ओढे भूमि पर बेठे थे। उन्होने हमे कर्सी दी, लेकिन हमसे 
भी गीये बैठना पसन्द किया। उस सगय वी मो केवल इतनी ही याद है कि कातेनब्ाक ने भहात्माजी से जिन्नासा की 
थी कि बेध साधनों से कभी कही राजनीतिक आजादी नहीं प्राप्त की जा सकी, ओर अपनी दलील के पक्ष में ग्रायरलेड 
का उदाहरण दिया था। बाप ने केवल इतना ही कहा कि काेनबाक़ के लिए यही जानना पर्माप्त होना चाहिए कि 
गान्धीजी का मत वेसा नहीं । मेरे युवा मस्तिष्क को यह कथन अधिकार का दृरश्पयोग जान पढ़ रहा था, लेकिन वास्तव 
में गान्‍्धी जी की बात ही निराली होती थी 

मुभे उनका केरिब्नज-प्रागमन अच्छी तरह थाद है | उत्त दिनो गुजरात राजनीतिक दृप्टि से बहुत पिछडा हुआ था । 
बगाल, पजाय, श्र महाराष्ट्र बहुत थगे थे। गजराती केवल व्यापारी थे या कुछ साधारण कोटि के राजनीतिक; लेकित 
कोई उल्मेप्तमीय विद्वान, लेखक, वकील या हाईकोर्ट के जज भी नहीं थे। इसलिए जब केम्न्रिज की इडियन मजलिस 
ने गान्धी णी को भाषण देने के लिए निमन्नत्रित किया तब मेरे प्रान्तीय गुजराती अभिमान को उत्तेजना भित्री, और औरो 
के साथ में भी भारत के राजनीतिक झाकाश के इस नये तारे का स्वागत करने गया । लेकिन स्टेशन पहुँच कर मुझे कितनी 
निराणा हुई जब मेने देखा कि हमारे भ्रतिथि एक दुबले-पतले और अत्यन्त साधारण दीखने वाले व्यवित हे जिस्होने श्रग्नेजी 
भद्न-रामाज का परग्परागत वेश पहच रखा है । उसके साथ पारसी वेश मे स्वर्गीय सोहराबजी थें श्रौर एक प्रौढ़ मुसलमान 
सज्जन जो लाल तुर्की टोपी पहने हुए थे । यूरोपीय वेश में गान्धीजी ऐसे लगते थे मात्रों थैकरे के वेलिदी फेयर का कोई 
पात्र सामने आ गया है | हमने उन्हें पोपहर के भोजन का सिमन्‍्न्ण दिया था, लेकिन खाने बैठने पर मालूम हुआ कि बह 
कटर शाकाहारी है, और इसलिए उनके लिए जल्दी से प्रालू और प्याज के चाप तैयार किये गये । ढाई बजे उन्हें भाषण 
देता था! सभा भी सर्वथा' असाधारण थी। लब्छेंदार म्ग्रेजी भाषणों के हम अभ्यस्त थे, लेकिव उस दिन जेसी सभा 
हुई बह हमारे लिए एक विल्कूल नया अनुभव था' जिसकी स्मृति श्राज भी बिहकुल ताज़ी है। गार्धीजी के साथी, जो 
सब घखलती हिन्दुस्तानी में बाते करते थे, गात्धीजी को बापू! और कस्तूर बा को बा' कहते थे । 

गान्धीजी बोलने उठे । उत्तका' स्वर असाधारण था और उसमे गहरे आात्म-निश्वास की गूज थी। उस पीढी 
के श्रोताओं के लिए उनके भाषण का ढंग अपरिचित था। क्योकि उससे वक्‍तुत्व-कौशल नहीं था बल्कि एक दुर्लभ शात्ति 
मय व्यक्तित्व की श्रन्त शक्ति का एक' जलता हुआ प्रतिबिम्ब। दैक्षिणी प्रफ़रीका में जनरल स्मठुस की सरकार द्वारा 
जारी किये गये श्रन्यायपूर्ण कानूनों के विरुद्ध श्राव्दोलत कर के महात्माजी बहुत काफी ख्याति पा चुके थे, तथापि भारत 
में उनका भाग उतना सर्व-बविदित नही था और स्वर्गीय गोपाल कृष्ण ग़ोखले द्वारा की गयी प्रशंसा तक ही सीमित भा । 

गोखले स्वयं एक असाधारण व्यक्ति थे। श्राज के भारततासी के लिए उत्तकें महत्त्व को ठीक-ठीक सरमकता और 
उनकी सेवाओं का मूल्य भ्रॉकना कठिन है । उन्होंने प्रत्यन्त विधीत और अ्रवाडम्बरपूर्ण ढंग से वेश की सैवा की । तत्कोलीम 
व्यवेस्थापिका में वह अग्रणी थे, सौर महम्मद अली जिन्नां के तिकठ सहयोगी । एक उदार झौर विरभीक रॉजनीतिज्ञ 
तथा भारत की श्राथिक समस्याओं के विशेषज्ञ के रूप में भोखंले की बहुत र्याति थी । बीसवीं शंती के भारम्भ में करेंसी 
कमीशन के सामने उन्होंने जी बयात दिया था उसकी उल्लेख केश्क्रिज के स्कूल भ्रॉफ़ ईकेलामिक्स में प्रायः होता था, क्योंकि 
भारतीय अर्थशास्त्र के भ्रध्येता के लिए वहु अत्यन्त महत्वपूर्ण था । गोजले स्बेर्थी नपी-तुलीं बातें कहंते थे और कभी 
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भावकता के प्रवाह में बह नहीं जाते थे । उन्होंने बम्बई के विल्सन कालेज में भाषण देते हुए गान्धीजी का परिचय यह 
कह कर दिया था कि संसार के एक सुदूर कोने मे उन्होने भारतवासियों के लिए वह काम किया है जिसकी उनके 
देशवासी कल्पना भी नहीं कर सकते; भ्ोर आन्दोलन को ऐसे तल पर चलाया है जिस पर कोई बिश्ला ही राजनीतिक 

कार्यकर्ता पहुँच सके । 

इस भाषण ने बम्बई के एक असाधारण भेधावी और प्रतिभावान्‌ व्यक्ति का भविष्य निर्णय कर दिया | वह 
व्यवित थे गान्धीजी के आजीवन सहयोगी, श्रेष्ठ अनुयायी और परम मित्र स्वर्गीय महादेव देसाई । महादेव भाई सच्‌ १६४६ 
मे यरवदा जेल मे अपनी मृत्यु तक गान्धीजी के साथ रहे, और जिस गुर के प्रति उन्होने अपने को सम्पूर्णतया समर्पित कर 
दिया था, उसी के हाथों दाह-कर्म का गौरव उन्होंने पाया । 

गान्धीजी ने गोखले को अ्रपना गुरु कहा था, और गुरु से शिष्य के विषय में कहा था कि वह साधारण मिट्टी से 
वीरों का निर्माण करता हैं।' दिसम्बर १९०६ में लाहौर में कांग्रेस के २४वें अधिवेशन के समय गोखले ने गान्धीजी 
के विषय में कहा था : 

“गान्धीजी उन लोगों में से है जो सत्य, न्याय और लोक-कल्याण के श्रादर्शों के प्रति समपित होकर 
तपस्या का जीवन बिताते हुए अपने स्ाधारणतर भाइयों को नयी दृष्टि देते हें | वह उस कोटि के व्यवित है जिन्हें 
हम मानवों में मानववर, वीरों में वीरवर, देशभक्‍तों में शिरोमणि कह सकते है । हम यह भी कह सकते है कि 
उनमें भारतीय जाति ने अपने विकास का उच्चतम शिखर छू लिया है ।” 
फ़रवरी १६१४५ भें गोखले का देहान्त हो गया । राजनीतिक क्षेत्र में उनके कट्टर विरोधी बाल गंगाधर तिलक 

ने उनको श्रद्धाजलि देते हुए कहां था : 
“यह आँसू बहाने का अवसर नही है । भारत का यह हीरा, महाराष्ट्र की यह मणि, राष्ट्रक्गियों का 
यह अग्रणी ग्राज चिताभूमि पर अनन्त दयन कर रहा है । उनकी ओर देखें और उन जैसा बनने का ब्रत लें । 
आप में से अत्येक को उनका जीवन आदर्श के रूप में सामने रखना चाहिए, और उनकी मृत्य से जो स्थान रिक्त हो 
गया हैं उसे भरने का यत्किचित्‌ प्रयत्त करता चाहिए। आप अगर विष्ठापूर्वक यह उद्योग करेंगे तो स्वर्ग में 
उनकी आत्मा को शान्ति मिलेगी ।* 
सन्‌ १६१४ में भारत लौटने से पहले में श्नौर भी दो-एक बार गान्धीजी से मिला था, पर इस मलाक़ातों का मे 
ठीक-ठीक स्मरण नही हैँ । सन्‌ १६१४५ में मे ग्रहमदाबाद लौठा तो मुझे ज्ञात हुआ कि गान्धीजी नगर के बाहर कोचरब 
नाम की बस्ती सें एक बंगले में रहते है । वही में उनसे भेंट करने गया । कस्त्र बा चवकी पीस रही थी, और गान्धीजी--- 
जहाँ तक मुझे याद ह--कुछ हरिजन बच्चों को अक्षरज्ञान करा रहें थे । उन्होंने मुझे बताया कि अछतों को घर में प्रवेश 
करनें देने के गुए अपराध पर भकान-मालिक नें उन्हें मकान छोड़ने का तोटिस दे रखा था । इंडियन सिधिल सर्विस परीक्षा 
पास करने वाले अहमदाबाद के प्रथम युवक के नाते मुझे नगर के लोगों से अभिनन्दन-पत्र मिलने वाला था, और 
मेरे चचा ने तथा मेने गान्धीजी से सभा में सम्मिलित होने का अनुरोध किया। कदाचित्‌ वही एक मात्र ऐसा उदाहरण 
था कि भान्धीजी किसी ऐसी सभा में गये हों जो किसी के सिविल सबिस में उत्तीर्ण होने पर बधाई देने के लिए बुलायी' 
गयी हो ! जैसा कि दुर्भाग्य से झब भी ऐसे अवसरों पर प्रायः होता है, मेरे गुणों का लम्बा-चौड़ा बसाम सभा में किया 
गया । मेत्ते गान्वीजी से, जो काठियाबाड़ी श्रेगरखा और पणग्ड़ी पहने मंच पर मेरे पास ही बैठे थे, अनुरोध किया कि 
वह इसके मिराकरण में कुछ कहें | उन्होंने उठ कर कहा, और उचित ही कहा, कि अगर मेरे बारे में जो कज कहा गया 
उसका शर्तांश भी ठीक हो, तो अभ्रहमदाबाद के नागरिकों को दुखी होना चाहिए कि भे सरकारी नौकरी में चला गया ! 
मुझे याद हैं कि सभापति सर चितूभाई मोतीलाल ने दक्षिण भ्रफ़रीका के इस नवागन्तुक' की अश्षिष्टता की बात मुझे कही 
थी । तब से गान्धीजी के देहान्त तक मेरा उनसे सम्पर्क रहता ही रहा । 

गान्धीजी के बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव की मेरी पहली स्मृति सन्‌ १९१८ की है, जब उन्होंने अहमदाबाद के 
मजदूर संध का, जिसे श्री श्रतुसूया साराभाई ने संगठित किया था, संचालन अपने हाथों में ले लिया था । मज़बूरों मे 
अ्रतुशासंत्त का नया पाठ अ्रच्छी तरह सीखा था, और मुझे याद है कि गास्धीजी का निर्णय जब उनके विरुद्ध हुआ तब ४सहोंने 
किस तैयपूर्ण मौत के साथ उसे सुत लिया । ऐसी ही थी दक्षिण अफ्रीका से भागे हुए उस व्यक्ति की शक्ति--ऐसे समय में 
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 ऋलाइनाथ,काटजू, तेजबहादुर सम्र और जवाहरलाल नेहरू हाथ में 








ब्दाथ 





आज्ञाद हिन्द फौज के पेरवीकार 


डाले लाल किले में प्रवेश कर रहे हैं । 


समय मेंथिलीशरण गुप्त के साथ... 
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न्श्तीजफकशी नरप्संफन 


गाव्यीजी का प्रकेश २२४ 


जब कि भारतीय राजनीति मुस्यतया काग्नेस के वाधिक अधिवेशनों मे दिये गये भाषणों ओर कोरे प्रस्तावों तक 
ही सीमित होती थी । जवाहरलाल को प्रतिभा उस समय इलाहाबाद बार में मोर्चा खा रही थी। वकील का चोग़ा 
पहन कर वह कभी पिता के सहकारी के श्रौर कभी स्वतन्त्र रूप में हाईकोर्ट के चक्कर प्वश्य काटते थे, किन्तु जीविका, 
या नाम भी कमाने का प्रश्न मोतीलाल नेहरू के इकलौते बेटे के लिए कोई महत्त्व नही रखता था। जवाहरलाल नये अ्नु- 
भव और तये साहसिक कर्म के लिए ललक रहे थे | प्रचलित राजनीतिक ढरें में उन्हें उतनी ही कम रुचि थी जितनी 
हाईकोर्ट की वकालत मे । सन्‌ १६१६ के जाडो में गार्धीजी से उतकी भेट हो चुकी थी । सन्‌ १६१७ मे गान्धीजी ने 
अ्रपतती नयी कार्य-परिपाटी के दो प्रयोग, यद्यपि छोटे पैमाने पर, कर लिये थे--एक चम्पारन जिले में और एक खेड़ा 
(गुजरात) में । कित्तु भारत के राजनीतिक विकास की साधारण गति में ये दो घटनाएँ अ्पवाद ही थी । सन्‌ १६१७ 
में श्रीमती एनी बेसेट ने होमरूल लीग” की स्थापना करके सरकार की सत्ता को चुनौती दी | वृद्धा महिला को नज़रबन्द 
कर दिया गया | राजनीतिक असन्तोष का पारा चढने लगा, और क्रमश' स्पष्ट होने लगा कि दक्षिण अफ्रीका से आये हुए 
एक बहुत साधारण दौखने वाले श्र लगभग भ्रज्ञात व्यक्ति का भारत के राजनीतिक जीवन में प्रमुख स्थान होने वाला है । 
सन्‌ १६१९ में गान्धीजी बहुत बीमार हुए । सरकार तब राजनीतिक नेताग्रों और पत्रों का दमन करने वाले नये क़ानन 
जारी करने का निश्वय कर चुकी थी और थे क़ानून 'रौलट एक्ट' के नाम से विख्यात हो गये थे। गान्धीजी ने रोगशस्या 
से ही विरोध की आवाज उठायी, और वायसराय से अपील की कि वह इन आपत्तिजनक कानूनों को अपनी स्वीकृति न दे । 
देश के इतिहास में वह बड़े महत्त्व का क्षण था, क्योकि वहाँ से राजनीति का दिशा-परिवर्तव हुआ । उस समय तक नेतृत्व 
सुशिक्षित और प्रतिभाशाली बकीलों का था, जो वाप-तौल कर ऐसे ढंग से भाषण देते थे कि प्रभाव तो गहरा पड़े पर 
उनकी निजी तरक्की पर उसका कोई प्रतिकूल श्रसर ने पड़े । उस समय का राजनीतिक नेंतृत्व लड़खड़ाता हुआ और 
भीर था, जोखिम उठाने से डरता था और शहरी जनता के ऊपरी श्र तफ ही सीमित था । स्वतन्धता की प्यास और कसक 
तो थी, पर उसे प्राप्त करने का निश्चय और साहस नहीं था। परिणामतः देश के नौजवान काग्रेस के नेतृत्व से भीतर 
ही भीतर असन्तुष्ट होते जा रहे थे या विरोध की भी तैयारी कर रहे थे । जब गान्धीजी ने सत्याग्रह सभा' का श्रारम्भ 
किया और एक ऐसे कार्यक्रम के लिए स्वयंसेवक भरती करने शुरू किये जिराकी भ्रप्रीतिकर सम्भावनाएँ स्पष्ट दीखती थी, 
तब जवाहरलाल को' भानों एक नया स्वर सुनाई पड़ा “जो कि दूसरे स्वरों से स्वंथा भिन्न था। वह शान्त शौर धीमा 
था, मगर भीड़ की चिल्लाहट में भी सुना जा सकता था। मधुर और कोमल था, मगर उसमें कहीं इस्पतत की कंठोरता 
भी छिपी हुई थी; विनीत और द्वावक था पर साथ ही गम्भीर भर आतंकित कर देने वाला भी । प्रत्येक शब्द श्र्थ-भरा 
और दुृढता-सूचक' होता था। श्ञान्ति और मैत्री की भाषा के पीछे कर्म की भौर अन्याय न' सहने के निश्चय की स्पन्दित 
छाया मेंडराती थी । आज हम उस स्वर को अच्छी तरह पहचानते हैं। पिछले चौदह वर्षों में हमने उसे अ्रनेक बार सुना 
है। पर फ़रवरी-मार्चे १९१६ में वह स्वर हमारे लिए नया था; हम नहीं जानते थे कि उसे कैसे लें किन्तु उससे हमसें 
बिजली की लहर दौड़ जाती थी । यह हमारी तब तक की राजनीति से कितना भिन्न था, जिसमें शोर भौर भिनदा के सिया 
कूछ नहीं था, जिसमें लम्बे-लम्जे भाषणों के बाद विरोध के प्रभावहीन प्रस्ताव पास होते थे जिनकी कोई परवाह नहीं 
करता था। यह वचन की नहीं, कर्म की राजनीति का रवर था । 

पंडित भोततीलाल नेहरू की राजनीति में दिलचस्पी थी, किन्तु अ्रवृत्ति से वह नरम मत के थे, और उस अंग्रेज 
के लिए उनके गन में प्रशंसा का भाव था जिसकी भाषा और जीवन-परिपाटी उन्होंने भ्रपता ली थी । मुझे याद है, सन्‌ 
१६१४ में उन्होंने मुझसे कहा था कि इंडियन सिविल सविस के भारतीय सदस्यों का आदर करते हुए भी उनकी दृष्टि में 
उनमें ऐसे कम थे जो ज़िलाधीश होने की भी योग्यता रखते हों। यह मत उस समय काफ़ी प्रचलित था, क्योंकि यह 
प्रायः भाव लिया जाता था कि भारतीयों में अंग्रेजों की-सी प्रवत्ध-पंटुता और संचालनं-वक्ति नहीं है और नहीं हो सकती । 
पंडित मोतीलाल मुख्य रूप ये श्रपनी वकालत में ही व्यस्त रहते थे; इस बात की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि ऐंश- 
आराम में पला और विलाग्रत में शिक्षित उन्हीं का' इकलौता बेटों, ऐसा कर्म-क्षेत्र चुनेगा जिसमें क्दम-क्दस' पंर जेल-जीवन 
की यन्त्रणाएँ मुँह बायें खड़ी होंगी । मोतीलाजलजी दुढ़े, भात्म-विश्वासी, शासनर्शप्रेय, तेजस्वी भौर वितोदी स्वभाव के, भें; 
आनन्द-भवत भें उत्का अखंड साम्राज्य थ्रा। मुझे याद है, एक बार सबेरे माइते पर किसी कार्रण बह नौकर पर चुद्ध 
हो ग़ये और उसे उन्होंने वहीं खूब पीठा.। मुक्त जैसे विलायत से सर्च! सौदे हुए व्यक्ति'के!लिए यह भर्होती' बात थी; 
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इस्‍्लैड में नौकरो से बिल्कुल दूसरे ढंग का वर्चाव किया जाता है। लेकिन उन दिनों भारत से झभी बेगार और निर्धनों 
दी दाम्मनता का जसावा गया नहीं था| 
प्रानन्द-भवन में प्रायः अतिथि झाते रहते थे, और भवन के पुस्तकालय, बैठक, या कभी बरामदे में सभा जुटा करती 
थी । कमरों की सजावट उस काल की रुक्ान के अनुसार बिल्कूल यूरोपीय होती थी, भारतीय उसमें कुछ न होता था । 
ऐच्वर्य के लक्षण राव॑त्र दीखते थे, लेकिन भारतीय संस्कृति से उप्तका कोई सम्बन्ध नहीं था बल्कि भारतीय वस्तुओ्रों को 
उपेक्षा ही होती थी, और भारत की चित्रकला या मूर्तिकला के गौरव की तो कल्पना भी किसी को न थी। उन्त द्वियों 
इं्लेड के सस्ते छपे हुए चित्र ही भारत के सम्पन्न घरों की सजावट थे । वर की स्त्रियों का जीवन अलभ ही था। आतन्द- 
भवन में भी जवाहरलाल की माता स्वछूपरानी का जीवन-क्षेत्र अलग था। विजयालक्ष्मी फ़ाक पहनती थी भौर एक 
गवर्नेंस उनकी शिक्षा के लिए नियुक्त थी | जिस कर्तव्य मात्र से वह पियानों पर संगीत के पाठ दुृहराया करती थीं, वह 
मु अ्रमी याद है । 
संसार में सन्‍तों की कभी कमी सही रही, और भारत में तो उनकी विशिष्ट परम्परा है--गौतम बुद्ध, महावीर, 
कबीर, झौर श्रन्य कई सन्त यहाँ हुए है। ग्रतः केवल सन्त-स्वभाव के कारण ही मोहनदास करमचन्द गान्धी उस उच्च 
शिखर पर न पहुँचते जिस पर वह पचीस वर्ष तक रहे । इस तये पैगम्बर की विशेषता यह थी कि जहाँ उसके पूर्ववर्ती 
मातव-जीवत की असारता पर ही ज़ोर देते थे, और उसके कप्ट-बलेश से मुक्ति पाने के लिए भगवःद्भजन का मार्ग बताते 
थे, वहां गान्धीजी के लिए किसी का भी दुःख-वलेश असह्य था और उन्होंने सहज श्रद्धा के साथ अपने जीवन रर शक्तियों 
को जन-प्ाधारण के कप्ट-निवारण के लिए समपित कर दिया था। प्राचीन सन्‍्तो के लिए धर्म का अर्थ था ऐट्विक जीवन 
और उसके काम-करोधादि विकारों से मुक्ति; किन्तु गान्धीजी की साधना और तपस्या भिन्न प्रकार की थी। उसका जीयन 
प्रत्यन्त सरल श्रौर स्वच्छ था। अपने श्रन्य देशवासियों के प्रतिकूल स्वच्छता, स्वास्थ्य और समय-पालन के विषय में 
उनके पिचार बिल्कूल आधुनिक थे। किन्तु उत्तकी करुणा' सर्वव्यापिनी थी, और वह इस निष्कर्ष पर पहुँच चुके थे कि 
“एक भूखे राष्ट्र का मं कोई धर्म होता है, न कला, न संगठल ।” “लाख-लाख भूखी जनता के लिए जो उपयोगी हं, वही 
मेरी दृष्टि में सुन्दर है । झाज पहले हम जीवन की आ्रावश्यक वस्तूएँ देने का प्रयत्त करें; जीवग का सौर्दर्स झोर प्रसाधन 
अपने आप भा जायगा |, . . ,में वह कल्ला और साहित्य चाहता हूँ जो लाखों को छू सकता है ।. , , .लाखों के लिए 
जीवन विरन्तत चोौकसी था चिरन्तन बेहोशी है ।” गास्धीजी का उद्देश्य था कि प्रत्येक आँख का प्रत्येक भ्ॉसू पोंल डालें । 
यदि बह अपने कार्यक्षेत्र को झपने प्रतिवेश या अपने देश से बाहर नहीं फैला सके, तो इसका कारण मानवी उद्योग 
की सहज मर्यादा ही था। प्राचीन सन्‍्तों से भिन्न भान्‍्धीजी उन लोगीं के लिए आशा का सन्देश लाये जो न केवल अपनी 
सीमाओं के कारण कष्ट पा रहे थे बल्कि जो शासकों के प्रभुता-मद के कारण शोषित और प्रपीड़ित थे । अन्य सन्तों की 
तरह गान्बीजी ने परलोक में मुक्ति के आश्वासन नहीं दिये । उन्तका सन्देश था कि हमें यहीं और क्षभी अपने को स्वयं 
मुवत करना हैँ। इसमें वह कदाचित्‌ लेनिन के ही प्रधिक तविकठ थे, जिसका उद्ृेश्य था साधारण जड़ की जीवनोन्नति में 
राज्य के सारे साधतों की लगा देना। लेनिन और गान्धी में श्रल्तर यही था कि गान्भीजी केवल साध्य पर ही नही, 
साधन पर भी बल देते थे। चतिक जीवन के भाषदंडों का उन्हें पूरा ज्ञान था, और उनकी दृष्टि में सत्य भौर परमात्या' 
पर्यायवाची शब्द थे । इसीलिए अपने जीवनकाल में, अपने सन्देश की सफलता के उतार-चढ़ाबों में उन्होंने कभी सत्य पर 
शपना आग्रह चहीं छोड़ा; उनके लिए व्यक्ति के लिए भी और राज्य के लिए भी सत्य ही एकमात्र व्यावहारिक नीति थी । 
उचित साध्य के लिए भी केवल सीति-सम्मत साधनों के उपयोग पर गान्धीजी का यह निष्कम्प भराग्नह ही उत्हें अन्य 
राजनीतिक नेतान्ों से पृथक्‌ करता है। महात्माजी के मनःसंगठन की इस विशेषता को लक्ष्य करके ही गोपाल कृष्ण 
गोखलें-जैसे पारखी से कह्य था कि गान्धीजी जिस तल पर हैं उस पर साधारण व्यक्ति की पहुँच नहीं है। भौर यह उस 
समय कहा था जब गान्चीजी श्रभी प्रायः अज्ञात थे ! 
भ्राज जनवरी १६१४५ के उस काल का भ्रत्यवन्नोकन करें जब ग्रान्धीजी भारत लौटे थे, तो इन वर्षों में होते 
वाले परिवरततत कल्पना में ही तहीं समाते । क्रान्ति के बीज निस्सन्देह' उस समय भी मौजूद थे। किन्तु वे पहले-पहल बोये 
तब गये जब वायसराय द्वारा रोलट एक्ट की स्वीकृति को चुनौती मान कर उसका स्ामता करने के लिए सत्याग्रह सभा 
का निर्माण किया गया । रीलद एक्ट में कोई भ्रसाधारण बात नहीं थी---सिवा इसके कि उससे गान्धीजी के नैतिक रोष 


हे 
| हर ्भ | 4|+ हृ 
५ । /28 है 
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गान्धीजी का प्रय्रेश २ए७ 


को भड़का दिया। गान्धीजी ने वायसराय से अ्रपील की थी कि इस दमन क़ानून को स्वीकृति न दें, किन्तु जब उनकी 
बात की अनसुनी हुईं तब कर्मवीर गान्धी मेदान में श्राये और उन्होंने जतता को, इस अ्रपमानकारी क़ानून को ग्रमान्य करने 
की, प्रेरणा दी । निरे विरोध के प्रस्तावों की राजनीति में यह क्रान्तिजनक परिवर्त्तन था । 

जवाहरलाल ने भान्धीजी का श्राह्वान सुना और उससे पुलकित हो उठे । वह तो तत्काल ही नये संगठस में 
भरती हो जाने के पक्ष में थें--जवानी परिणामों की बात नहीं सोचती, उसकी भावुकता नये साहसिक कर्म के भ्रवसर 
खोजती हैं । किन्तु मोतीलालजी क़ानून भंग करने और साम्राज्य की शवित से लोहा लेने के इस' श्रान्दोलन के परिणामों 
को भली भाँति समझते थे। यह स्वाभाविक था कि वह झपने एकमात्र सन्तान द्वारा ऐसे किसी काम का विरोध करें, 
जिससे न केवल उसकी वकालत की सम्भावनाएं नष्ट होंगी बल्कि जेल, ज़ब्ती और घोर कष्ट का जीवन हर वदत मुँह 
बाये सामने खड़ा रहेगा । धन ओर ऐश्वर्य सदेव साहसिकता के शत्रु होते हैं । किन्तु सौभाग्य से पिता-पुत्र दोनों ने गान्धी 
जी के कर्म-विश्वास का महत्त्व समझा; और घटनाक्रम से ही उन्हें कर्म की प्रेरणा दी । गान्धीजी ने बहुत भ्रनुकूल समय चुना 


था। ६ भग्रैल को सत्याग्रह दिवस सारे देश में मनाया गया; हज़ारों ने उस दिन ब्रत रखा और लगभग सभी बड़े शहरों... 


४५५०९, ७ 


हडताल रही । जनता के हृदय में एक नयी ज्योति जगमगा रही थी । ब्रितानी शासन-सत्ता ने अपने खतरे को समझा 
दिल्‍ली-अमृतसर में गोलियाँ चलीं भर श्रनेक हताहत हुए । गुजराँवाला, कसूर और अमृतसर में दंगा हुआ; १३ श्रप्रेल 
को जलियाँबाला बाग का हत्याकांड हुआ और पंजाब में मार्शल लॉ का घोर दमन-चवक्र चला | पंजाब को बाक़ी देश से 


बिल्कूल श्रलग कर दिया गया और माइकेल भ्रोड्वायर को, सये श्ान्दोलच को कुचलने के लिए, मनमानी करने की छट 


दी गयी । 
जब सैनिक शासन हटाया गया ज़ब कांग्रेस ने, जिसने माशेल ला के पीड़ितों की सहायता का प्रबन्ध कर लिया 


था, पंजाब की घटनाझ्रों की जाँच के लिए कांग्रेस के प्रमख सदस्यों को भेजा । उस समय तक पंजाब अत्यन्त राजभक्तत . 
रहा था, और ईंग्लैंड को भारत से जितनी: सैता की आवश्यकता होती थी, सब पंजाब ही देता था । कांग्रेस की शोर से जाँच .. 


का संचालन मोौतीलालजी और चित्तरंजन दास. कर रहे थे । जवाहरलाल भी क्ामून के इन महारशियों के साथ थे, और 


इस जाँच के दौरान में उन्हें जो भ्रतुभव श्र ज्ञान प्राप्त हुआ उसकी उन पर अमिट छाप पड़ी । जलियाँवाला में बहाये गये 


... रबत ने गास्धीजी के सत्याग्रह आन्दोलन की शपथ को पक्का कर दिया था। अपनी अजेयता का दांवा करने सें ही जितानी . 

सत्ता, ने समाधिलेख भी तेयार कर दिया था। 0, 
5. सत्याग्रह प्रानदोलन के कारण जो घटतवाएँ घटीं, उनसे गान्धीजी को गहरा क्षोम हुआ । उन्होंने स्वीकार र्‌ किया... 
. कि उत्होंने महान्‌ भूल की है, जिसके कारण ऐसे श्ोगों को गड़बड़ फैलाने का अ्रंवसर मिला जो वास्तव में सत्याग्रही नहीं. 
. थे। उन्होंने आन्दोलन स्थगित" कर - दिया । की का 


काँग्रेस का अगला वार्षिक अधिवेशन भ्रमृतसर में ही होने को था । सभी पुराने नेता और लोकमास्य तिलक भी «४ 








वहाँ उपस्थित हुए, लेकिन भारंत के राजनीतिक झाकाश पर एक नये सितारे का उदये हुआ था। और वातावरण “गाल्यीजी- 

. » की जय के उस नारे से गूंज रहा था जो-कि सन्‌ १६४८: में गान्धीजी के देहान्त तक भारत॑ के राजनीतिक वायुमंडले में .. “5 

... :  ... आँजता रहने को था;, बल्कि उसकी गूँजे उनकी मृत्यु के बाद भी नहीं बेस्व हुई। उनकी श्रात्मा भारतीय जनता की विंचोर 
«5 परमपरा को प्रभावित-कर रही है और कदाचित्‌ आज भी कांग्रेस की सबसे बड़ी पूँणी वही है। । 7 

हि अमृतसर-कांग्रेस के सभापति पंडित मोतीलाल तेहरू हुए । यहाँ:कां कार्यक्रम विशेष नहीं था; वंयोंकि सारा देश: 


श्श्द नेहरू अभिन्न ग्रम्थ 


पति के ग्रम्िभाषण में स्पष्ट घोषित क्रिया कि वह समाजवादी ओर प्रजातल्त्रवादी है, और राजो-रजवाडो में उन्हे 
ग्रास्था नही है । श्रहिसा में उन्हें श्रद्धा थी, क्योंकि देश के पास संगठित हिंसा के लिए ने तो साधन ही है न शिक्षा ही, 
और व्यक्तिगत हिसा या आतंक तिराणा का द्योतक है ।! उनके लिए अ्रहिसा सिद्धात्त को नहीं, राजनीति की बात 
थी। कोई भी महान्‌ स्वाधीनता-उद्योग संगठित विद्रोह की अवस्था को छोड कर शान्तिपूर्ण ही होता हैं। श्सल बात 
शक्ति पर अधिकार करने की है, उसे चाहे जो नाम दिया जाय ।' काग्रेस के ध्येय मे जो आ्रामूल परिवर्तन हुआ, उसका 
परवर्ती नीति और आन्दोलन पर असर होना स्वाभाविक था। जवाहरलाल के अनुसार देश की तीन प्रमुख समस्याएं 
थी ग्रल्प-सरयक समाजों की समस्या, देशी राज्य, ग्रोर किसान-मजदूर । 

हिन्दू-मुस्लिम-सम्बन्ध सन्त्‌ १६२० के वाद ही बराबर बिगडते गये थे । उस समय यह सम्भव था कि स्वासी 
श्रद्धालन्द सरीसा कट्टर हिन्दू दिल्ली की जुमा मस्जिद मे सम्मिलित मुसलभाव जनता के सामने भाषण दे सके, किन्तु राज- 
नीति ने साम्प्रदायिक मेल के मूल-त्रोतों को ही विषावत कर दिया । सन्‌ १६२६ विशेष रूप से साम्प्रदायिक दभो आर 
शान्ति का वर्ष रहा था, ओर ब्वितानी शासन-सत्ता की तीति यह थी कि राजनीतिक दृष्टि से जागृत हिन्दुश्ों के बढते 
हुए प्रभाव के विरुद्ध सदैव मुसलमानों को उभाडती रहें । पंडित मोतीलाल नेहरू और अन्य व्यक्तियी द्वारा प्रस्तुत 
'तेंद्रर र्पोर्ट' पर अभ्रमल नहीं हो सका था, शोर साम्प्रदायिक सम्बन्धों के प्रश्न पर नये विचार की आवश्यकता थी। 
किन्तु दुर्भाग्यवश दोनों मुरय सम्प्रदायों के आपसी झगड़े अनेक रियायतों के वाबजूद भी नहीं मिटाये जा सके, झोर 
ग्रन्त में बढ़ती हुई तमातनी का अच्त देश का विभाजन करा के ही रहा । 

सत्‌ १६१४ में भारत आने के बाद से गान्धी जी के विकास का अध्ययन अत्यन्त रोचक हे । वह हमेशा इग्टोड के मित्र 
रहे, ओर पिछले महायुद्ध मे की गयी अ्पत्री सेवाओ के लिए उन्होनें तत्कालीन वायसराय लार्ड हाडिज द्वारा प्रदत्त कँसर- 
ह-हिन्द पदक भी स्वोकार किया था ! जनरल स्मटस ने भी उन्हे एक पदक दिया था । राज-सेवा के ये दोनो प्रतीक उन्होंने 
अगस्त १६२० में लौटा दिये--जब जलियाँवाला बाग की घटताझो पर हटर कमेटी की रिपीर्ट से उन्हे विरविति हुए । 
सन्‌ १९२१ देश के जीवन में विशेष महत्त्वपूर्ण रहा--वैसी हलचल पहले नही हुईं थी । सर्वन्न गान्धी जी फी जय शोर 
'हिन्दू-मुस्लिम एकता की जय के नारे गूंज रहे थे। में उन दिनो अलीगढ में नियुक्त था; मुझे स्सरण है कि स्कूल सोर 
कालेजो के लड़के भी किस धैर्य के साथ पुलिस की लाठियों ओर घुड़सवार पुलिस के धक्‍को के सामने डटे रहते ओर नारे 
लगाते रहते थे । दोनो सम्प्रदायों में ऐसा मेल कभी वही देखा गया था । किन्तु खेद | वह अवस्था बहुत दिन नहीं रही । 
फिर भी उसने यह तो दिखा दिया कि जनता का विद्ववास कर्म से है, केवल उपदेश में नही, भ्रोर देश मे त्याग की सामग्री 
प्रचुर है अगर कोई नेता उसका ठीक उपयोग करता जानता हो । यह सही हैं कि जवाहरलाल भेहुरू तथा अन्य कई लोग 
यह नहीं समभते थे कि भारत के स्वाधीनता-आन्दोलन के साथ सुर्की के सुलताम की खिलाफत का प्रदल गान्धी जी क्यों 
जोड रहे है, तथापि इसमे सन्देह नही कि गान्धी जी की नीति ने देश में जागुति फैलायी श्रोर जनता को सिर ऊँचा' घठाना 
सिखाया । उनकी शिक्षा के मुख्य सिद्धान्त थे भय का परित्याग, शराब का परित्याग, श्रछुतों का छद्घार, विदेशी 
माल और विशेषतया कपड़े का बहिष्कार, सरकारी पदवियो-उपाधियो, कचहरियो, मुकदमेबाज़ी और यहाँ तक कि वकालत 
तंक' का बहिष्कार | अच्तिम दो बाते वकील-समुदाय की परीक्षा के लिए एक कसोटी साबित हुईं, जो श्रव तक राजनीतिक 
नेतृत्व सँभाले हुए थे और बिना किसी कष्ट था दड की शआ्रार्शका के नेतृत्व की शोहरत पाते थे | गान्धी जी के इस प्रद्धत 
ओर निश्चित कार्य-क्रम से देश में बिजली दौड़ गयी। एठा जिले थे विदेशी कपडो की होली जलाने के लिए सरोजिनी तायड्‌ 
का श्रागमल भुभे अभी तक स्मरण है। गात्थी जी ने भारतीय मानस में गहरे कही खरा सोना पहचान लिया था । 

जवाहरलाल की बहत विजयालक्ष्मी के विवाह का दिन भी सन्‌ “५७ के विद्रोह की स्मृति मे १० मई (१६२१) 
निश्चित किया गया था। देंशे की हलचल से सरकार सचमुच भयभीत हो गयी थी, और खास-खास भौको पर गौरी 
फ़ोजो का सचय किया जा रहा था । भावश्यकता पड़ने पर श्रग्रेजों को इलाहाबाद के किले मे रखने का प्रबन्ध किग्रा गया था । 
यद्यपि गान्नी जी द्वारा राजनीति के साथ घर्म के गठबन्धन से बहुत कम' लोग सहमत थे, तथापि ऐसे व्यवित के प्रति सभी 
श्राकृष्ठ थे जो वचन में नही, कर्म भे विश्वास रखता था | महात्मा जी का अग्निपूत नेतृत्व सबको अपने साथ' बहा ले खला; 
आर मानत्र की तैतिकता की उनकी अपील उनके अन्तिम क्षण तक कभी भ्रकारथ नहीं गयी । 

प्रत्यवलोकन में पिछले तीस वर्ष का इतिहास रग-बिरंगे और स्फूर्तिप्रद दृश्यों का एक उलभा हुआ पअनुक्रम जान 


आता++. शीडद्षानएसएस्स्ेग५०>+ >> री पक ०.७०. 
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विल्‍्ली 


भान्धीजी का प्रवेश श्श्९्‌ 


ड़ता है जिसमें प्रथहीन और तुच्छ बातें बीच-बीच में किसी सारणर्भ सौन्दर्य से दीप्त हो उठती हैं । यह श्ाध्चर्य ही जान 
पड़ता हूँ कि एक पददलित निर्धन देश, जिसमें सार्वजनिक सेवा की और महान तथा गतिशील नेतृत्व की श्रत्यन्त कभी थी, 
एक पीढ़ी की अह्प अ्रवधि में मुक्ति-लाभ कर ले। आज वे घटनाएँ गौण महत्त्व की जान पड़ती हैं जिन्होंने एक दिन 
इतनी उत्तेजना दी थी और जिनके साथ इतनी यन्त्रणा और कष्ट-बलेश की कहानी गुंथी हुई है । नेताओं की बार-बार 
जेल-यात्रा, कवहरियों में न्‍्याय-विचार की विडम्बना, जायदाद की जब्ती और क्षूर्क़ी, बेतों की मार, जन-सभाश्रों का भंग 
किया जाना, लाठी चार्ज--ये सब आज की समस्याप्रों के आगे छोटी वातें जान पड़ती हैं । ऐसा जान पढ़ता है मानों इतले 
दिनों का संघर्ष केवल अपनी शवित और कार्यशीलता के स्वतन्त्र उपयोग के लिए एक पासपार्ट लेने के निमित्त था; और 
उस उद्देश्य की पूतति के बाद उसके लिए की गयी भंभट और तपस्या का उतना महत्त्व नहीं रहा जितना तब जान पढ़ता 
था। श्रतएणव जवाहरलाल की सौ जेल-यात्राह्रों का परा विवरण देता यहाँ ग्रनावश्यक जान पड़ता हैँ। वेसे अ्रपनी जेल- 
यात्राओ्रों के बारे में जवाहरलाल ने स्वयं भी लिखा है। अन्तिम बार वह श्रगस्त १६४२ में जेल गये, उनकी रिहाई 
जुन १६४५ को हुईं । जवाहरलाल सन्‌ १९१८ से आ० भा० कांग्रेस कमेटी के सदस्य और वर्षों तक उसके मन्त्री भी 
रहे; इस अवधि में कई बार अपने गृुए और नेता की कार्य-परिपादी से उनका मतभेद हुआ लेकिन प्रत्येक भ्रवसर पर 
ग्रनुशाशित सैनिक की भाँति उन्होंने गान्धीजी का अनुसरण किया । गान्धीजी के कार्यक्रम को एक अदभुत विशेषता 

थी कि वह सर्देव किसी छोटी-सी और नंगण्य बात से शुरू करते थें जो अन्त में महान झौर गरुत्वपर्ण निकल्तती थी । . 

नके लिए सदैव कर्म पहले और तर्क-संगति पीछे होती थी | गान्धीजी के जीवन में यह क्रम-विपर्यय बहुतों के लिए एक. 

पहेली था; शोग इसे उनके मानप्विक गठन का वैचित्य कह कर स्वीकार कर लेते थे । न द 2 
..._ राजनीति में गान्धी-युग' की एक विंशेषता यह थी कि एक व्यवित ने स्थायी रूप से भ्रवेक, ऐसे व्यक्तियों को अपना _ 

 झनभते बना लिया था जो कि ज्ञान, वछधि, अतभव अथवा राजनीतिक सक्त में बढ़े-बढ़े थे । मोत्तीलाल मेहर और चित्त- द 
रंजन दास जैसे प्रतिभाशाली व्य्ितयों ने श्पत्ती सफल वकालत छोड़ कर गान्धीजी का अनुसरण किया । महात्माजी वास्तव 

में भारतीय जबता की बाड़ी पह थे; शौर ऐंहिक सांध्यों के लिए भी त्याग और तपस्या पर ज्ञोर देते थे । इसी' 
लिए उनके अन॒यायियों की प्रतिष्ठा भी उनके त्याग के अनुपात में ही होती थी। मोतीलाल नेहरू तथा जवाहरलाल के 
आसपास जो प्रशामंडल बन गया था, उसका प्रमुख कारण यही था कि उन्होंने एक आदश के लिए. तथा गान्धीजी का 


अनुसरण करने के लिए कितना बड़ा त्याग किया है । नीति के किसी भी महत्त्वपूर्ण प्रनन पर जवाहरलाल, वंल्लभमाईया - 


_ राजगोपालाचारी गास्धीजी को प्रभावित कर सके हों, ऐसा कदाचित्‌ ही कोई अ्रव॒स॑र हुआ होगा; गान्धीजी किसी ग्रत्त- - 


दृष्टि के सहारे चलते थे और अपनी आत्मा की प्रेरंणाशों पर उनका सम्पूर्ण विश्वास था, भले ही - उससे हिंपालय-सी का, 
बड़ी भूल' करायी हो ! यह भारत के भेताओं के अनुशासन का ही नहीं, गांन्धीजी के चरित्र की भी प्रमाण हैं कि लेंगे |. 


भग ३० सोज तक सब एंक हो ध्येय के लिए संगठित उद्योग कर सके । 


+.. - जवाहरलाल कई बार गान्धीजी पर फत्लांते थे। उदाहरणतंयगा फ़रवरी १९१२ में चौरीचौरा में एक उत्तेजित... 
... भीड़ द्वारा थाने को भ्ाग लगा: दिये जाने पर असहयोग आम्वोलत' को ही स्थंगित- कर देना जवाहर॑लाल की पसन्द लंहीं. ४ 


हे . था। बहू पहला असहयोग आन्दोलन था, और दिसस्वर १६२१ तथा जनवरी १६२२ के दो महीतों में ही लगभग ३० मा 


........ हजारे व्यक्त जेले जा चुके थे । जेल स्वाधीवता के पुजारियों के लिए. मस्दिर बन: गया था; और देश-सेवा तथा त्याग, 
5 को यह गया मापदंड स्वाधीसता-आप्ति के बाद तक भी व्यवहार में भ्राता रहा: है। मोतीलालंजी भीं, जी उस समय: जेल 





२३० नेहरू अधभिनन्दन प्रस्थ 


सन्‌ १६२४ के प्रारम्भ में गान्थीजी सख्त बीमार हुए। अपनी छः वर्ष की सजा के दो वर्ष वह काट चके थे । 
हरू परिवार उससे मिलने जह गया जहाँ वह स्वास्थ्य-लाभ कर रहे थे। जुहु से बुद्धिवादी जवाहरलाल निराश लौटे 

क्योंकि गान्धीजी उनकी झंकाशों का निवारण नही कर सके थे । गान्धीजी के लिए आज्ञापना करना कोई ग्रसाधारण बात 
नहीं थी, उनके राजनीतिक गठन का वह एक स्वाभाविक अंग था जैसा कि उनके अनुयायियों और मित्रों ने वर्षों के अनु- 
भव में क्रमशः जाना । 

प्रत्येक राष्ट्र के राजनीतिक संघर्ष में उतार-चढाव हुआ ही करता हैं| सन्‌ १६२१ का उत्साह मन्दा पड़ गया 
श्रौर देश फिर मक असन्‍्तोष से सुलगने लगा। साइमन कमीशन ग्राया और चला गया । लाठी चार्ज हुए और लोग 
जेल गये । युकतप्रान्त के लिवरल मन्त्रिमंडल तक ने इसे श्रपमानजनतक समझा कि भारत के भावी वैधानिक विकास 
की नीति निर्धारित करने वाले साइमन कमीशन (तवम्बर १६२७) में कोई भारतीय सदस्य न हो | जनता में भी बड़ी 
उत्तेजना थी, क्योंकि लाठी-चार्जादि उत्तेजना फैलाने वाली चीज़ ही थे, विशेष कर जब लाठियों खाने वाले प्रत्याघात न 
करने के लिए बचन-वद्ध हों। कम से कम परिश्रम से अधिक से भ्रधिक जनमत संगठित करने का गान्धीजी ने उत्तम 
उपाय निकाला था। सत्‌ १६२६ में गान्धीजी ने खादी-प्रचार के लिए युक्‍तप्रान्त का दौरा किया | जवाहरलाल उनके 
साथ नहीं गये, क्योंकि उनकी तर्कबुद्धि यह नहीं समझ सकी कि गान्धीजी क्‍यों अप्रधान बातों को इतना महत्त्व देते है, जैसे 
प्स्पदयता-निवारण, चरखा, हरिजनों का मन्दिर-प्रवेश आदि। जवाहरलाल को भीड़ से कोई शिकायत न होती थी 
पर उन्हें श्रकारण धक्के खाना पसन्द नहीं था जो कि गान्धीजी के साथ यात्रा करने वाल्लों को साधारणतया मिलता था। 
गान्धीजी का यह दौरा ऊपरी दृष्टि से राजनीतिक नहीं था, पर इसके द्वारा वह सभी वर्गों का सहयोग प्राप्त कर सके, 
यहाँ तक कि अधिकारियों का भी । अंग्रेज़ श्रफ़सरों की बीबियाँ भी उनकी सभाओं में झ्राती, और गात्थीजी को जो मंजु- 
पाएँ आदि भेंट की जाती थीं उनकी तीलामी में बोलियाँ बोलती । जन-मानस पर गान्धीजी के बढ़ते हुए प्रभाव को रोकने 
में सरकार सर्वथा भ्रसमर्थ थी। जहाँ भी गान्धीजी जाते, भीड़ों में ग्रनशासन ग्राता, और उनमें उत्साह, श्राशावाद औौर 
त्याग की चत्परता उदित होती । ऐसा दीख पड़ते लगा कि फिर संग्राम के शंखनाद का समय आरा गया है । 

प्रतीक्षा केवल उचित अवसर की थी । महात्माजी की अदभुत सूक ने सहसा नमक के प्रश्न को चुन लिया, और 
बिसा प्तरकारी रोकथाम के झ्रपनी आवश्यकतानुसार नमक बना सकते के हर व्यक्ति के श्रधिकार को लेकर संग्राम की 
तेयारी हो गयी। भारत के स्वाधीनता-संग्राम का यह एक महत्त्वपर्ण परिच्छेद था, यद्यपि ऐसा जान पड़ सकता है कि 
यह केवल प्रसंगान्तर था । संग्राम छिड़ने से पहले वायसराय के साथ गान्धीजी के पच्र-व्यवहार की भमिका यथाविधि 
रखी गयी। भ्र० भा० कांग्रेस कमेटी का भ्रधिवेशन अहमदाबाद में बुलाया गया, किन्तु इससे पूर्व ही १२ मार्च १६३० 
को गान्धीजी ने ७६ साथियों को लेकर डांडी के लिए कूच कर दिया था। डांडी भ्रहमदाबाद से २०० मील समुद्रतट पर 
एक छोठा-सा गाँव है । जवाहरलाल अपने पिता के साथ गान्धीजी से जम्बूसर में मिलें; यहीं उनकी कुछ घंटे बातचीत 
हुई । ६ अग्रेल को--जलियाँवाला वाग्म के स्मृति-दिवस पर महात्माजी ने पहले समुद्र में स्तान किया और फिर समक- 
क़ानून भंग किया । सारे देश में लोग इस अवांछित क़ानून को तोड़ने का उपक्रम कर रहें थे । विदेशी कपड़े और शराब 
की दुकानों पर पिकेटिंग का काम विशेष रूप से स्त्रियों ने अपने हाथ में ले लिया था। हज़ारों ने सहर्ष पलिस के लाठी- 
चार्ज सहे ! शहादत का रास्ता खुला था । ५ मई को महात्माजी गिरफ्तार हो गये । उनका डांडी-कच भारत के स्वाधी 
नतः-आ्रान्दोलन का एक उज्ज्वल परिच्छेंद रहेगा, क्योंकि वहू पहला अवसर था कि देश की स््रियाँ भी भ्रान्दोलन में सह- 
भागी होकर पुरुषों के साथ कन्धा मिला कर चली हों । ६ फ़रवरी १६३१ को लखनऊ में मोतीलालजी का वेहान्त हो 
गया । अभिमानी पिता ने पुत्र के अ्रनुशासन में चल कर ही कीति पायी थी ! 

नसके सत्याग्रह से भारत के जेल संचाखच भर गये । कुल दंडितों की संख्या एक लाख से अधिक थी---जिनमें 
१२ हजार मुसलमान थे । नवम्बर १६३० में गोलसेज़ कास्फ्रेंस हुई और भारत को क्िस्तों में स्वराज्य देने का वचन दिया 
गया । श्राम रिहाई घोषित हुई, भ्रौर गान्धीजी भी कुछ समय के लिए जेल से बाहर श्राये । उन्होंने कुछ सप्ताह दिल्‍ली 
में वायसराय लाई अविन से बातचीत करने में विताये। जवाहरलाल और कांग्रेस कार्यकारिणी के श्रन्य सदस्यों को भी 
दिल्‍ली बुलाया बया'। इस समय जवाहरलालजी को महात्माजी के मन की प्रक्रियाओ्नों को समझने का परा भ्रवसर मिला | 
वह उचित ही इस परिणाम पर पहुँचे कि गान्धीजी दुनिया की साधारण धातु के नहीं, एक भिन्न और दुलंभ धातु के बने, 


चुन 
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है; और कई बार हमें उनकी आँखों में से कुछ रहस्यमय भाँकना नजर ग्राता था ।' सन्‌ १६३० श्रसाधारण जागृति का 
वर्ष रहा था, और पिता की मृत्यु के बाद से जवाहरलाल अपने को गान्धीजी के निकटतर पाते थे । ४ मार्च की रात को 
वर्किंग कमेटी वायसराय के भवन से महात्माजी के लौटने की प्रतीक्षा कर रही थी । वह रात के लगभग दो बजे लौटे, 
और उन्होंने सूचित किया कि समभोता हो गया है । ५ मार्च १६३१ के दिलली-समभौोते की दूसरी धारा पढ़ कर जवाहर- 
लाल को गहरा श्राघात पहुँचा, वर्योकि उससे ऐसा जान पड़ता था कि कांग्रेस ने ग्रपता स्वाधीनता का मह॒दुहेश्य छोड़ कर 
फिर डोमिनियन पद के ढंग का समकोता करने की स्वीकृति दे दी है। जवाहरलाल की प्रतिक्रिया को भान्धीजी समभते 
थे, क्योंकि सन १६२६ में लाहोर-कांग्रेस ने जवाहरलाल के स्भापतित्व में ही सम्पर्ण स्वाधीनता का ध्येय घोषित करके 
तिरंगा फहराया था। समभोीते को शर्ता के शोचित्य का प्रश्न तो था ही, जवाहरलाल ने गान्धीजी को यह भी कहा कि 
गान्धीजी का इस प्रकार पहले से निश्चय करके अपने सहकमियों को सूचित करने का रवैया उन्हें शंकनीय जान पड़ता 
था, और गान्धीजी के कामों की पूर्वकल्पना उनके निकठतम सहयोगी भी नहीं कर सकते थे। किन्तु विरोध की धुन्ध 
शीघ्र ही घल गयी। आन्दोलन उठा लिया गया और जेल खाली हो गये। गान्धी-भ्रविन समझौता स्वाधीनता-पथ का 
एक मील का पत्थर था। सन्‌ १६३२ की कराची-कांग्रेस के राभापति वल्‍्लभभाई पटेल हुए, और गान्धी-अवित समभौते 
के अनुमोदन का प्रस्ताव जवाहरलाल ने ही पेश किया । इसी समभोते के भ्रवश्तर पर चर्चिल ने लिखा था : 

“गह देख कर शंका होती ह--और ग्लानि भी---कि मिस्टर गान्धी, जो पहले मिडल टेम्पल के राजद्रोही 
बेरिस्टर थे और अब पर्व के सुपरिचित नंगे फकीरों का भेष बनाये फिरते हूँ, असहयोग' झात्दोलन और लड़ाई 
का संगठन करते रहने पर भी सम्राट के प्रतिनिधि के साथ समानता के पद पर समोता करने नंगे बदल 
वायसराय के महल' में घुस भ्रा सके ! 

' यही नंगा फ़क़ीर २७ अगस्त १६३१ को यूरोप गया और प्रपने इसी साधारण बेष में बरकिंगहम महल में 
बादशाह से तथा अन्य प्रमुख लोगों से मिला, केवल चचिल से उसकी' भेट नहीं हुई । 

गोलमेज़ कान्फ़रेन्स में महात्मा जी को भारत का एकमात्र प्रतिनिधि बनाकर भेजा गया था। यह 
कंदाचित भारी भूल थी, क्योंकि गान्धी' जी राजनीतिक नहीं थे श्रौर सरदार पटेल भ्रथवा स्वर्गीय सर नृपेन्द्रवाथ 
सरकार-जैसे व्यक्ति शायद राजनीतिकों के उस जमाव में भ्रधिक उपयोगी हो सकते । पैश्रम्बर भ्रच्छा सन्धिकारक 
नहीं होता, और स्वयं जवाहरलाल ने भी' स्पष्ट स्वीकार किया हैं कि सौदा करने में वह सर्वथा अयोग्य नहीं तो 
ग्रपट अवश्य हैं । गान्धी जी २८ दिसम्बर १६३१ को बम्बई लौटे । नये वायसराय ला्ड विलिगडन गान्धी जी 
के प्रभाव के प्रसार को एकदम रोक देने के लिए कृतनिश्चय थे | ४ जनवरी ११३१२ को गान्धी जी तथा 
सरदार पटेल फिर बन्दी कर लिये गये और यरव॒दा जेल भेज' दिये गये | जनवरी' में ही दंडितों की संख्या १४, 
८०० हो गयी, और १६१२ के अन्त तक यह संख्या ७० हजार तक पहुँच गयी । मई १९३२ में ग्रल्पकाल के लिए 
श्रान्दोलन स्थगित किया गया । संघर्ष का दबाव कूछ मद्धम पड़ गया था; १५ जुलाई को सामूहिक सत्याग्रह बन्द 
कर देने का निशुचय हुआ। लेकिन लोगों को व्यवितगत रूप से जेल जाने की छूट दी गयी । यह एक प्रकार से प्रान्दोलन 
का अन्त था; किन्तु अगस्त १६३२ में रैम्से मैकडॉनल्ड ने साम्प्रदायिक बँटवारे का जो निर्णय किया था, भर जिसके 
अनुसार परिंगणित जातियाँ सदा के लिए हिन्दू जाति से पृथक्‌ कर दी गयी थीं, भाग्धी ने उसके विरुद्ध श्रामरण 
उपवास करने का निरचय घोषित किया। २० सितम्बर १६३२ को उन्होंने उपवास आरम्भ किया; २६ 
सितम्बर को विभिन्न दलों के नेताओं नें---जिनमें डा० अम्बेदकर भी थे-आपस में समभौता कर लिया और 
गास्थी जी ने उपवास छोड़ दिया क्योंकि अ्रव हिन्दुओं में किसी को जन्म के कारण अछूत नहीं समझा जायगा। । 

जवाहरलाल उस समय जेल में थे। गान्धी जी के उपवास की सूचना उन्हें वज्पांत-सी' लगी । 
विवदा क्रोध से वह सोच-सोचकर रह गये, पर कुछ निरतय न' कर पाये कि उत्हें कया कश्ता चाहिए | हर किसी 
से वह भाललाये रहते, और अपने ऊपर तो सबसे अधिक । वह लिखते हूँ :-- 

“तब एक आद्वर्यजनक बात हुईं। मेरी भावनाएँ चरम तनाव तक पहुँचकर राहुसा शान्त हों गयीं 
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और भविष्य उत्ता श्रेंघेरा न रहा । बापू में ठीक समय पर ठीक काम करने की.भ्रद्धुत सूछ थी। झौर बापू 


न भी रहें तो भी हमारा स्वाधीनता-युद्ध चलता रहेगा।, ,यह मिश्चथ कर लेने पर में गात्थी जींके निधन को 


रे 


४९१(/ पय 
४: 





क्‍ कोरीया को नारियों को ओर से 
अखिल एशिया सम्मेलन १९४७ में कोरोया को प्रतिनिधि जवाहरलाल नेहरू को गुड़िया भंट कर रही है ' 
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इस प्रकार धीरे-धीरे भारत के इतिहास की दृश्यावली--उसके उत्थान-पतन, उसकी जय-पराजय--- 
मेरे सामने उद्घाटित हुई। गुझे जगा कि पॉच हजार वर्षो के इतिहास मे, प्राक्मणों ओर उथल-पुथल मे, 
अविच्छिज्ञ बहती रहनेवाली सास्कृतिक परम्परा में ग्रवश्य ही कुछ महत्त्वपूर्ण और अद्वितीय हे, और उस परम्परा 
से देश की जनता प्रभावित और अनुप्राणित रही ६ । सास्कृतिक जीवन की ऐसी अविच्छिन्न परम्परा केवल चीन 
में ओर देखी गयी है 
जवाहरलाल के लिए यह एक महत्त्वपर्ण अतुभव था, विशेषकर इसलिए कि वह बचपन से ही भारतीय जीवन के 

प्रेरणा-खोतो से दूर रहे थे। राजनीतिकों को भारतवर्ष को समभने के लिए ग्रामों मे भेजना गात्धीवादी राजनीति का 
प्रधान अग था, और इसी के हारा देश का पुनरुज्जीबन हुआ । गान्धी जी वास्तव मे देश के लिए तया राजनीतिक सन्देश 
लाये थे, और उन्होने जीवन के उदाहरण द्वारा यह दिखाया कि सच्चा महत्व कर्म का है, न कि उसके परिणाम का । इतना 
ही' नही, गान्धी जी अपने असख्य श्रतुयायियों को भी इसी उच्च नैतिक श्रादर्श से न्यूनाधिक प्रेरित कर सके । जैसा कि 
जवाहरलाल जी ने लिखा हे : 

“हम लोगों के श्रादर्श ऊँचे थे श्रौर लक्ष्य दूर। श्रवसरवादी राजनीतिक दृष्टि से हम कदाचित 
बड़ी-बड़ी भूल करते थे, लेकिन हम यह कभी नहीं भूले कि हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता के जीवन के स्तर को 
ऊँचा उठाना है, न वोवल राजनीतिक और आशिक दृष्टि से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी । हम 
जनता की सच्ची आन्तरिक शक्ति को ही दृढ़ करना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि इसी से झ्रौर सब ध्येय भी 
प्राप्त होगे। हगे एक विदेशी शासन की दीत और लज्जाजनक दासता की कई पीढ़ियों का प्रभाव दूर 
करना था । 

जयाहरलाल ने श्रॉधी की तरह खैबर से लेकर कुमारी अन्तरीप तक सारे देश का दौरा किया । उन्होने यह समझा 
वि। भारत की जिस यथार्थता को वह पकड़ नहीं पा रहे थे, उसका रहस्य भारत के विस्तार में या उसके निवासियों 
की विविधता में नहीं, बल्कि किसी अ्रथाह गहराई में छिपा हुआ था, जिसको वह भाष नहीं सके थे और जिसका उन्हें 
ग्राभाक्ष-मात्र कभी-कभी मिल जाता था । जवाहरलाल में प्राध्यात्मिक परिवर्तन हो रहा था । भारत उनके लिए बौद्धिक 
प्रवधारणा नही रहा था, वल्कि एक गहरी रागात्मक भ्रनुभूति का सजीव रूप ले रहा था। निरसन्देह भारत की मालवाकार 
रूप-कल्पना मूर्खता-पूर्ण थी; लेकिन भारत-माता का जो कल्पता-झप लाख-लाख सरल भारतीय जनता के लिए एक 
जीवित सत्य था, वह उसे अपने गौरवपूर्ण ग्रतीत झौर सीमाहीन भविष्य को समभने में सहायता देता था, यह बात भी' 
भुलाई नही जा सकती थी । 
सन्‌ १६३७ का चुनाव-आनन्‍्दोलन जवाहरलाल की' इस दिन-रात की दौड़-घूप का तात्कालिक कारण था । लेकित 
फिर भी जवाहरलाल केवल एक सन्देशवाहक थे, और असली शिक्षा उनके गुरु की थी. । निष्ठावान्‌ शिष्य गुरु के श्ादेश 
से प्रकाश और आ्राशा का सन्देश देश की' कोटि-कोटि श्रबोध जनता तक पहुँचा रहा था | 
चेतावों में कांग्रेस को शानदार विजय प्राप्त हुई। ग्यारह में से पाँच प्रात्तों में कांग्रेस का स्पष्ठ बहुमत था--- 
अर्थात्‌ मद्रास, युवतप्रान्त, मध्यप्रान्त, बिहार और उड़ीसा मे--और बम्बई, बंगाल, आसाम' तथा पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त में 
कांग्रेस दल और किसी' भी' दल से बड़ा था। केवल' सिन्ध श्र पजाब में कांग्रेसदल भ्रल्पसंस्यक था। कांग्रेस की कार्य 
कारिणी ने देश को इस निर्णय पर बधाई देकर उचित ही किया। कांग्रेस दल की इस विजय का श्रेय बहुत कुछ जवाहरलाल 
को गा। किन्तु दुर्भाग्य से शीक्ष ही कठिनाइयाँ आरम्भ हो गयीं। जवाहरलाल किसी भी प्रान्त में और विशेषकर युक्‍त- 
प्राउत्त में काग्रेस-लीग का संयुक्त मंत्रिमंडल' बनाने के विरुद्ध थे। एक महत्त्वपूर्ण अवसर हाथ से जानें दिया गया जो 
कदाचित्‌ देश के सारे इतिहास को बदल देता; भौर कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच की' खाई बराबर घोड़ी होती गयी । 
प्रान्तों में कांग्रेसी' मन्निमंडलों की स्थापना से जनता के प्रतिनिधियों को पहले-पहल वास्तविक राजनीतिक शक्ति 
का आंशिक संचालन करने का अधिकार मिला । किन्तु यूरोपीय क्षितिज पर सुद्ध के बांदल घिर रहें थे। सुस्लिम लीग 
शक्तिच्युत होकर तिलमिला उठी थी । विरोध-पक्ष राजनैतिक मत-भेद के बदले साम्प्रदायिक संघर्ष का रूप ले रहा था । 
भुद्ध भ्रारस्भ होते पर जब कांग्रेसी मच्त्रिमंडलों ते पव॑त्याग' कर दिया, तब जिभ्ा साहब ते मुसलमानों को सुंक्ति दिवेस 
मनाने का आदेश दिया । उस द्वित से कांग्रेस श्नौर मुस्लिमलीग के भार्ग समानास्तर रेखाश्ों की भाँति ही गये श्रीर फिर 
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कभी मिल नहीं सके । जिन्ना की प्रतिकूलता बढती गयी और उन्होने लीग को काग्रेस के अधीन पद लेने देने से इनकार 
किया । वह भारत के शासन में पश्चिम लोकतन्त्र सिद्धात्त मानने को तैयार नहीं थे, और हिन्दू बहुमत का 
शासन उन्हे कदापि स्वीकार नहीं था। एक दक्ष अवसरभाही सेनानी की तरह उन्होने म्रनुकूल परिरिथतियों से लाभ उठाकर 
लीग की स्थिति को मजबूत बनाया ओर ब्रितानी सत्ता तथा कांग्रेस के राजनीतिक सघर्ष में निर्णायक का पद उसे दिया । 
अप्रेल १६४० मे लाहोर-अधिवेशन में लीग ते पाकिस्ताव को अपना ध्येय घोषित कर दिया | 
दूसरे महायद्ध ने भारत के राजनीतिक आत्दोलन' को एक नया और स्पष्ट रूप दिया। ग्रब क्रमोन्नति का कोई 
प्रइन नहीं था । जनता में उत्तेजना बढ रही थी, ओर ग्राजादी की हवा थी । आरम्भ में ही' एक मौलिक वैधानिक संघर्ष 
उठ खडा हुआ | देश भर में काग्रेसी-मन्त्रिमडलो ने ब्रितानी सरकार को बिना थर्तो के योग-दान की प्रतिज्ञा लेने से इन्कार 
कर दिया, और घोधित किया कि उनका युद्ध में भाग लेना या न लेना सबसे पहले भारत के हितो पर ही' निर्भर करेगा । इसका 
परिणाम पूर्व-निश्चित था । ईलेड ऐसे किसी श्रान्दोलल को सहन करने, या उन्त राजनीतिक भारतीयों से बातचीत करने 
के लिए, जो युद्ध के लिए देश के सम्पूर्ण साधनों को लगा देने में सहमत नहीं हो, बिलकूल तैयार नही था। गान्धी जी की इस 
धोषणा ने कि वह विश्व-युद्ध में भी अहिसक ही रहेंगे, आग में घी का काम दिया । इससे इंग्लैंड की यह धारणा श्रोर भी 
पक्की हो गयी कि महात्मा जी एक गहरी सूभवाले चतुर राजनीतिज्ञ भर है; यद्यपि गान्धी जी की घोषणा मे जर्मनी के 
सेन्यवल के विरुद्ध एक झात्गबल पर आधारित अ्रहिसात्मक युद्ध की क़ल्पता की गयी थी । 





2; 
विभाजन ओर स्वाधीनता 


सन्‌ १६२० मे देश में इतनी प्रबल जागृति को लहर उठी थी कि डोमिनियन पद की प्राप्ति बहुत निकट जान पड़ने लगी 
थी । लेकिन जंसे-णैसे साम्प्रदायिक वैभनस्य बढ़ा, बेसे ही वैसे स्वाधीनता का स्वप्न दूर भविष्य की श्रोर सरकता गया । 
थहाँ तक कि जब सन्‌ १६३२ में अधिकांश प्रान्तों में काग्रेसी मन्त्रि-मंडल स्थापित हो गये, तब भी लोग पहले की तरह 
आशा नही कर सके कि भारत शीघ्र ही स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगा। लेकिन गन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में ऐसी घटनाएँ घटित हो 
रही थी जिन्होंने भारत के राजनीतिकों के काम को आसान कर दिया | सन्‌ १६३८-३६ इँलेड के लिए बड़े संकट का 
समय था । उसके पास इतनी शर््ति नहीं थी कि बिना सहायता के जमेनी का सामना कर सके, श्रौर इसलिए उसे डोमि- 
नियनों, उपनिवेशों और भारत के पूरे सहयोग की सख्त जरूरत थी। सारे यूरोप की जतता की भ्रावाज़ बन्द कर दी 
गयी थी; और लोकतन्‍्त्र के गढ़ एक-एक करके परास्त हो रहे थे। भारत की राजनीति उसी लीक' पर चल रही थी 
जिस पर स्वाधीनता के लिए लड़ने वाले देशों की राजनीति चलदी हैं; श्रर्थात्‌ ईग्लेड के साथ लड़ाई और कठता के 
बावजूद कांग्रेस की सहानुभूति पश्चिमी लोकतन्‍्त्रों के साथ थी । काग्रेस की कार्यकारिणी ने ११-१२ अगस्त १६९३६ को 
वर्धा में एक प्रस्ताव पास किया जिसका मसबिदा जवाहरलाल ने तैयार किया था और जिसमें घोषणा की गयी थी कि 
भारत उन जातियों के साथ सहानुभूति रखता है जो लोकतंत्र और स्वाधीनता के लिए लड़ रही है, लेकिन साथ ही वह 
ञ्पनी स्वाधीनता का भी दावा करता है । इसके बाद घटना-क्रम तेजी से चलने लगा। ३ सितम्बर १६३६ को इँलेड 
ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, झौर फ़ौरन्‌ ही तत्कालीन वायसराय लार्ड लिनलिथगों नें बिना भारत 
के नेताओं की सहमति के, या बिता सलाह तक लिये, भारत को युद्ध-रत देश घोषित कर दिया। यहू एक बहुत 
ही बड़ी भूल भी । 

इसके बाद वायसराय ने गान्धीजी को बातचीत के लिए शिमले आमन्ब्ित किया | गान्‍्धीजी को दँगलेंड मौर 
फ्रांस से गहरी सहानुभूति थी। पालियामेंट के भवन तथा वेस्टमिस्टर एबी के ध्वंस की कल्पना भी उन्हें दहला देती 
थी । वायसराय को यह बताते हुए उन्होंने यह भी कहा कि वह केवल भारत की स्वतस्वता की बात नहीं सोचते थे । 
“भारत की स्वतन्त्रता तो आयेगी ही, लेकिन उसका क्या मूल्य होगा भ्रगर इँग्लेड और फ्रांस हार गये या कि उन्होंने विजयी 
होकर जर्मनी को कुचल दिया ?” गान्धीजी सन्‌ १६३४ से ही कांग्रेस की सदस्यता से श्रलग हो गये थे, लेकिन वास्तव 
में वह स्वयं ही कांग्रेस थे। कांग्रेस की कार्यकारिणी ने जवाहरलालजी द्वारा तैयार किया हुथ्रा एक प्रस्ताव पास किया 
जिसका आशय था कि 

“साथ प्रश्न भारत की समस्या पर निर्भर है। भारत वैधातिक साम्राज्यवाद का प्रमुख उदाहरण 

है, भौर दुनिया का कोई पुनःसंगठत सफल नहीं हो सकता जो इस महत्त्वपूर्ण समस्या की' उपेक्षा करता है । भारत 

इतना विशाल और साधन-सम्पन्न देश है कि विश्व के पुनःसंगठन की किसी भी योजना में वह महत्त्वपूर्ण भाग 

लेगा; लेकिन ऐसा बह एक स्वतन्ब राष्ट्र के रूप ही में कर सकता है जिसको' इस महान्‌ कार्य में श्रपनी शक्तियां 

लगाने के लिए भुक्ति दी गयी हैं ।” 

गान्धीजी पर यह आरोप लगाया गया कि वह राजनीतिक चाल चन्न रहे हैं, लेकिन वास्तव में वह साधारण 
श्र में राजनीतिक थे ही नहीं । उनके लिए राजनीतिक चालों का बहुत कम' महत्व था, और इसीलिए उन्होंने 
भ्रपती भावनाओं को अपने तक पर हावी हो जाने दिया था। लेकिन शीघ्र ही वह भी कांग्रेस, से सहमत होकर 
इस परिणाम पर पहुँचे कि कांग्रेस को फिर तपस्या का मार्ग पकड़ना होगा ताकि वह अपने शेय ,तक पहुँचने 
की शक्ति पा सके ।” २२ अक्तूबर १६३६ की ग्रान्‍्तों के कांग्रेस मन्त्रिमंडल को आदेश दिया गया कि वे त्यागपत्र 
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जग हो जाये । यह कै दाचित्‌ काग्रेस की बहुत बडी राजनीतिक भूल थी, क्योकि इसके कारण युद्ध गे 
ने अलग रही और ब्रितानी सरकार के पास इसके सिवा दूसरा चारा नही रहा कि 
प्रसन्न करें । काग्रस कदाचित्‌ भोतर से शधिक सफलता के साथ स्वाधीनता का 


के उन कर ०० 
फ] ४ । भर । 527 न 


शेयर प काग्रेश हाससय-सन्‍्यतन 
बह ३ग्टिम लोग को परयावे अर 
खीर पाप सय ती, दा कम से कस थिन्चा के बढते हुए प्रभाय को तो रोक ही सकती । ज्यो-्ज्यी युद्ध का दबाव 
श ॥7 कांग्रेस पा विरोध उप्रनर हाता गंगा, त्योज्त्यो जिला का प्रभाव आर सोदा के रने की शवित 
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ह जिल्सा ने पर्ियलि का उपयोग दारने की पूरी योग्यता दिखायी और लीग की घिसरी हुई शक्तियों को रागृठित किया । 
दग्तब मे पाकिस्तान के आविशभाव का श्रेय जिन्‍ना के योग्य सवालन, गहरी लगन आर दृढ नेतृत्व की ही हैं । वह एक सरल 
झर सीधे समाज दे नेता थे जिसकी विशेषता उसकी सेधा नही वल्कि उसका धर्ग-आग्रह है । इस समाज में जिन्ना केवत अपनी 
दुखता ओर सगन को कारण ही अद्वितीय पद पा सको । उनकी प्रतिभा साधारण थी, स्वभाव गम्भीर, तठस्थ और नीरस । 
दातचीन में वह शिलनसार जात पहले थे, आर अपनी वकालत के उत्कर्ष के जमाने में नये वकीलों में उनका बहुत अधिक 
सम्मान था वयोशि वह सब की सहायता करते थे। एक यमय वह बम्बई की जबता के लाडलें ओर श्रीमती सरोजिनी नायडू 
५ गदडों मे 'हिन्दू-मू स्तिम एकता के सदेशवाहक थे। लेकिन बैचारिक क्षेत्र में उन्हे पश्चिमी लोकतन्त्र से बिल्कूल' सहागुभूति 
नह। बी । उनकी अहन्ता अरीम थी। इसी ने चारित्रिक दृढ़ता श्रोर राजनीतिक कदुता के साथ मितकर उनकी निजी 
आदागलक्षाओं को वह सफलता दी जो कि बहुत कम व्यक्तियों को प्राप्त होती है । दुर्भाग्य से उनकी व्यक्तिगत महत्त्वाकाक्षा 
दी प्राप्ति में ग केवल देश का विभाजन शामिल था बत्कि कई लाख मानव प्राणियों का बलिदान भी । कठुता का जे दाय 
हु छोड गये उसके मिटाने में अभी बरसों लगेगे । उन्होने सन्‌ १६२० में काग्रेस छोड़ी, १६२४ से १६२८ तक वह लडय 
) बरिस्टरी करने रहे । सन्‌ १६९३६ में वह मुस्लिम लीग के प्रधान चुने गये, ओर उस समय से मुस्लिम लीग उनकी पर्याय 
हो गयी । भान्धीजी श्रोर जवाहरलाल ने बार-बार उनको मनाने की कोझिश की, उत्तकी सॉँगे जानती चाही, उनको सयुवत 
सारत का शासम-मृत्र सोपने को राजी हुए, लेकिन जिस्ता साहब गान्धीजी के स्वभाषत. प्रतिकूल थे, भौर जवाहरलाल को 
वह कभी महर्व नही दे सके । 

जनवरी १६४० गे गान्धीजी ने एक बार फिर राष्ट्र-निमाण के लिए उनका सहयोग पाने की कोशिश की ।« जिन्‍्सा 
साहब वें उत्तर दिया, आपकी वात शुरू ही होती हे भारतीय राष्ट्र के सिद्धान्त से जो कि कोई भ्रस्तित्व नही रखता ।” 
ग़न्णेयों ने ठीक ही उत्तर दिया था कि “एकता की अन्तिम भ्राशा भी नष्ट हो गयी । २४ मार्च १६४० को श्र०भा० मुस्लिम 
लीग मे ताहोर प्रधिवेशन में पहले-पहल यहू दावा किया कि “भारत के जिन इलाको में मुस्लिम बहुसख्य है, सथा उत्तर-पश्चिमी 
आर पूर्वी प्रदेशों में, उन्हें स्वाधीव राज्यों के रूप में संगठित किया जाय जिनके प्रंग प्रान्तों के शारान भी स्वायत्त हो” । 
बाग्रस के राजनीतिक ओर गाग्धीजी तथा जवाहरलाल बार-बार कोशिश करते रहे कि जिनमा की माँग का ठीक-दीक 
रूप प्र विस्तार जान सके, लेकिन जिल्‍ना का रवैया बराबर नकारात्मक ही रहा । राम्भव है कि जिल्‍ना के जीवन की 
मुद्य प्रेरणा उनकी असीस महत्त्वाकाक्षा ही रही हो और उन्होनें उसी के लिए अपने सम्प्रदाय की सरलता, सहज 
अनुशासन और खगठत का फायदा उठाया हो । जिन्मा के पास भान्वीजी अथवा जवाहरलाल को बताने के लिए कुछ था 
है। नही, क्योंकि उनमें आपस में कोई समानता नहीं थी। जिज्ञा के लिए तो यह व्यक्तिगत' भाग्य-साधना का प्रहुन 
भा। अतएव गान्पी जी ओर जवाहरलाल की समफोता करने की सब कोशिशे व्यर्थ गयी; किसी भी रियायत से जिन्ना को 
तुप्ट नहीं किया जा सका । किन्तु दुर्भाग्य से बार-बार की असफलता से भी शर्त तक कोई शिक्षा नही ग्रहण की गयी । 
वास्तव से जिन्ना के राजनीतिक प्रतिपक्षी यह नही मानते थे कि वहू अपने उद्देश्य श्र्थात्‌ पाकिस्ताव की प्राप्ति के लिए इतने 
हृण्यद्रीत साधन सचमुच बरतेगे। लेकित जिन्ना जानते थे कि वह क्या चाहते हैं, भर मानते थे कि उप्तके लिए जो मूल्य चुकाना 
पढ़े, थोड़ा है । इसीलिए जब शासनशवित के हस्तान्तरित करने का समय झा गया, तब तक गवर्नर-जनरल या काग्रेस कार्य- 
कारिणी के सदस्य कोई यह नही समभ सके थे कि जिज्ना साहब ने बराबर जो रवैया रखा है उसका अस्तिम परिणाम 
क्या होगा | जब अगस्त १९४६ में साम्प्रदाथिक विद्वेंष और प्रतिहििंसा की शभ्राग देश में भभक उठी श्र कोने-कोने मे फैल 
भयी, तब भी लोग ठीक-ठीक कब्पना सही कर सबो कि जिन्ना द्वारा प्रचारित दी पृथक्‌ राष्ट्रो के सिद्धान्त का कैसा दारुण 
दृष्परिणाम भिकलते वाला हैं । 
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विभाजन और स्थाधीनता २३७ 


युद्ध के दोरान में काँग्रेस के नेता यह सोच रहे थे कि सरकार को सकठ में न डाला जाय । कांग्रेस ने जो भी कदम 
उठाया वह कंचत्न प्रतीकात्मक विरोध का था। लेकिन इस प्रतीकार्मक विरोध के लिए भी सन्‌ १६४०-४१ में तीस हजार 
नर-नारी जेल भेजे जा पूके थे। काँग्रेस की नीति स्पप्टतया निष्किय श्रार नकारात्मक थी, ओर उसके द्वारा राजनीतिक जोश 
या उत्साह नही पंदा किया जा सकता था । गान्धी जी निरन्तर इसी समस्या पर विचार करते रहे थे। ७-८ अगस्त १६०२ 
को अखिल भारतीय काग्रेस कमेटी ते अपने बग्बर्द के अधिवेशन में "भारत छोडो” का प्रस्ताव पास किया | इस प्रस्ताव में 
सरवार से माँग की गयी थी कि वह ऐसा प्रस्थायी मन्त्रिमडल कायम करे जो भारत का नया सघ-विधान तैयार करने के लिए 
एफ विधान-परिषद्‌ की योजना बनाये । यह ब्रितानी सरकार को एक चुनोती थी, ओर प्रस्ताव स्वीकृत होने के कुछ घटो 
के परदर ही , ९ अगस्त को गान्धी जी और कार्यकारिणी के सब सदस्यो को गिरफ्तार कर लिया गया। महात्मा जी को 
६ मई १६४४ को उनकी श्रस्वस्थता के कारण ही रिहा बिया गया | 

गान्धी जी उस अ्रवरोध की परिस्थिति से यहुत असन्तुप्ट थे | उनका मत था कि 'ब्रितानी शासन की यह नियमित 
कानगी अराजकता हटनी चाहिए, उसके परिणाम में यदि देश में सम्पूर्ण अराजकता भी फैलें तो उसका जोज़्िम उठाने 
को में तैयार हूँ, क्योकि मेरा विश्वास है कि अहिसा की २२ वर्ष की शिक्षा व्यर्थ नही जायगी शोर अव्यवस्था मे से देश 
नयी ओर सच्ची जन-व्यवस्था का निर्माण कर सकेगा ।' बम्बई में ७ अभ्रगस्ता को अ० भा० कॉमग्रेस कमेटी के अधिवेशन में 
गान्धीजी सवा घट़े एनदी में और फिर बीस मिनट अग्रेजी में बोलें, उन्होंने यह कहकर भाषण समाप्त किया 

प्रत्येक को अहिसा वा पालन करते हुए हडताल और दूसरे राब साधन बरतने की छठ है। सत्या- 

१ही मरणब्तो होकर ही निकले । व्यक्ति जब मरने को तैयार होते है, तभी देश बचता है । करेगे या भरेगे |” 

सरकार की प्रतिक्रिया तत्काल हुई । जहाँ तक साधारण जनता का. प्रश्न था, उसने श्रहिसा का बित्कूल ध्यान तहीं 
रख।, अभेके की जाने गयी शोर माल की' क्षति भी हुईं । परिस्थिति बिगडती ही गयी । अपनी गिरफ्तारी के छ भास 
बाद ग।न्णी जी ने २१ दिन के उपवास की पोषणा को, पर इसका भी कोई प्रभाव नही पडा, देश में अ्सन्तोष, विद्रोह भऔौर 
विशाशा फेलती ही गयी। संत १६४३ के शरद्‌ में लाई वेवेल' वायसराय नियुवत हुए, तब जनता को कूछ-कूछ ग्राशा होने लगी । 
लाड तनलियथगों का शासन अप्यन्त झखा श्ौर वन्ध्य रहा था । गान्धी जी का इस बार का कारागस--पूता के भागा- 
खाँ भवन मे--प्रत्यन्त दु समय रहा था| अगस्त १६४२ में ही उन्होने अपने जीवन-सहचर, बन्धु झ्योर सहायक महादेव 
देसाई को खो दिया, २ फरवरी १९४४ को प्रेम श्रौर भक्ति की मूर्ति, गात्धी जी की जीवन-रागिनी कस्त्र बा 
ने भी इठ-लीला सगाप्स कर दी । गान्धी जी ६ मई १६४४ की रिहा हुए श्रौर रिहाई के बाद शीक्ष ही उन्होनें जिन्ना से 
पत-व्यवटार प्राराभ किया, लेकिन उससे कोई फल नही हुआ । जिज्ञा साहब को प्रसन्न करने का प्रत्येक उधोग उनकी' हुठ को 
और बढाता ही गया मौर जगता की उत्तेजना भी बढ़ती गयी । सितम्बर १९४४ में गान्धी जी ने जिन्ना से भेट की। बातचीत 
दो सप्ताह तक चलती रही । गान्धी जी रोज जिदच्ना के यहाँ जाते , लोगो ने रोष के साथ यह लक्ष्य किया कि जिन्ना'ने एक 
बार भी गारधी जी से भेट करने जाने की शिष्टता नहीं दिखायी । गात्धी जी जिन्ना की समझ में ही नहीं ग्राते थे; ला 
विलिगडन की भाँति जिन्ना भी गारधी जी से डरते थे---विशेष कर उनके सन्त-राजनीतिक रूप से। जिन्ना के लिए भारत की 
एकता की कत्पना मात्र जहर थी, गान्धी जी के लिए वह जीवन की साध थी । यह दुर्भाग्य ही था कि गात्थी जी को, या 
जवाहरलाल को भी, जिन्ना से साम्प्रदायिक समभौते की बाते करनी पड़ी, क्योकि इस के बीच ऐसी कोई समानता नहीं 
थी जिसके आ्राधार पर बातचीत चल सके। इसीलिए, जैसा कि सबको अन्देशा था, वह तिष्परिणाम ही रही भी । 

विभाजन का एक गुरुष कारण यही था कि जिन्ना की मनोवृत्ति को ठीक-ठीक समझा गही गया और उनके कहर 
मताग्रह श्रीर असन्वि्ध सगठन-शवित वो भावी दुष्परिणामों की' काट्ट वही की ययी' । 

सन्‌ १६४४ भे, युद्ध का अन्त होने पर, घटनाचक्र झौर भी तेजी से चला। भारत को राजनीतिक प्मभते लगे थे 
कि इँलेड सब्रमुच शासन-भार हमस्तान्तरित करना चाहता है। इसलिए रतात्मक कष्ट से विचार करने का समग्र 
सामने श्राता जा रहा था । दोनों मुख्य सम्प्रदायों के झंपसी सम्बन्ध बिगड्ते जा रहे थे; ज़िन्ना के अहकार ते १रिस्थिति 
को बहुत बिगाड़ दिया था और दोनों दलो को भिकट लाने के महात्मा जी के ज़ारे उद्योग तनाव को श्र भी बढ़ाते ही था 
रहे थे। जहाँ तक भारत-स्थित पग्रेज़ अधिकारियों की बात है, थे यह समझ ही नहीं सकते थे कि ब्रिंतानी सश्कार में कितना 
बड़ा प्रिवर्तत आ गया है । उस सब की संहानुभूतिं मुसलमानों के साथ थी, क्योंकि भीधी शताढ़्दी से हिंन्दूं ही भ्ितानी 


>> 
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शासन के विरुद्ध विद्रोह करते रहे थे । इसके अलावा अंग्रेज़ अफ़सरों के राजनीतिक गठन के एक अंग की यह धारणा थी कि 
दव्ब थर शान्तिप्रेमी हिन्दुप्रों की श्रपेक्षा मुसलमान एक अधिक समर्थ और लड़ाकू जाति हैँ भौर श्रगर कभी संधर्ष होगा 
डी तो म सलमान अपनी अल्पसस्या के बावजूद सारे देश पर अ्रधिकार जमा लेंगे । जिन्ना को गान्धी जी से विशेष चिढ़ 
थी । ओर जवाहरलाल को तो यह अपने सहयोगी श्र मित्र पंडित मोतीलाल का लड़का होने के कारण बच्चा समभते 
थे और उनसे समावता के तल्न पर बातचीत करने को तैयार न थे । मार्क की बात है कि भारत के निर्माता गास्धी और 
पाकिस्तान के निर्माता जिब्ना दोनों काठियावाड़ी थे; दोनों गुजराती-भाषी थे और दोनों व्यापारी वर्ग की सन्‍्ताव थे। दोनों 
ने ख्याति पायी लेकिन उनके गण सर्वथा भिन्न थे। किन्तु एक बात में दोनों समान थे--बुनियादी प्रश्नों पर एक बार 
निश्चय कर लेने पर फिर दोनों ही उस पर अ्रटल रहते थे । जिन्ना सन्‌ १६२० से ही काँग्रेसी विचारधारा से श्रलग होते 
जा रहे थे; उत्तर काल में तो उनके जीवन का राजनीतिक ध्येय ही मुसलमानों को हिन्दुओं से अलग करके उनका 
अलग देश स्थापित करना हो गया था । दो राष्ट्रों का सिद्धान्त उन पर छा गया था। धर्म की तरह राजनीति के क्षेत्र 
में भी किसी नारे की निरन्तर आ्रावृत्ति से वैसी ही मनोविकृृति पैदा हो जाती है । भ्रारम्भ में यही समझा जाता रहा कि 
पाकिस्तान का तारा केवल राजनीतिक मोल-तोल के उद्देश्य रो लगाया|जाता है । भारत को दो देशों में बॉँटने के तक 
में ऋुटियोाँ दिखाने पर जिच्चा और उनके शनुयायी बहुत बिगड़त थे । यह स्पप्ट था कि स्वाधीन भारत में अ्रगर धर्म या 
सम्प्रदाय के श्राधार पर ही सत्ता का वितरण होगा तो मुसलमानों का अ्ल्पमंत होगा; ब्रितानी शासन में उन्हे जो विशेषा- 
घिकार भिले हुए थे वे छित जायेंगे । यह युवतप्रान्त के मुसलमानों को विशेष रूप से असह्य था, जहाँ के निवासी पाकिस्तान 
के प्रधान मन्‍्त्री लियाक़त अली खाँ हू । युकतप्रान्त में मुसलमान कूल जन-संख्या के १४ प्रतिशत होते हुए भी शासन- 
व्यवस्था को हर विभाग में प्रमुख पदों पर श्रारूढ़ थे । इसलिए यह स्वाभाविक ही था कि मुस्लिम लीग को सबसे श्रधिक 
उत्साही अनुयायी और नेता भी या तो यक््तप्रान्त से मिले, या फिर बंगाल और मुख्यतया कलकत्ता से जहाँ मुसलमान 
हिन्दुओं की अपेक्षा अकिचन थे, विशेष कर व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में । 

युद्ध के अच्तिम दिलों में यह स्पष्ट हो गया था कि पाँच वर्षो की निरन्तर लड़ाई के दबाव ते इंग्लंड में भारी मानसिक 
परिवर्तेवत कर दिया था। अंग्रेज जाति की मनोवृत्ति वेसी नहीं रही थी जिसकी कल्पना साम्राज्यवादी जाति के लिए 
की जाती है । अंग्रेज साम्राज्य की बातें नहीं सोच रहे थे । अंग्रेज नर-नारियों ने कन्धे से कन्धा भिड़ा कर अपनी स्वाधीनता 
और अपने अस्तित्व ही के लिए संग्राम किया था; अपने इतिहास की सबसे बड़ी परीक्षा उन्होंने दी थी और वर्षो के 
कप्ट-क्लेश ने उनके चरित्र के उत्तम गृणों को निखार दिया था । इंग्लेड की आत्मा कभी इतनी दीप्त नहीं हुईं थी जितनी 
इस संकटकाल में । चचिल अब भी देश के कर्णधार थे भर पार्लामेंट पर इस महान्‌ नेता का, जिसकी बृढ़ता और तेज ने 
देश को खून-पसीने और आँसू के सागर से उबारा था, व्यक्तित्व छा गया था । यह भी उल्लेखनीय हु कि चचिल के मस्त्रि- 
मंडल के मुख्य पदों पर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत में शासन का झनुभव प्राप्त किया था, यथा जेम्स ग्रिग (युद्ध-मन्‍्त्री) 
ओर सर जात एंडरसन (गुह-मन्त्री) | युद्धकालीन इंग्लैड में भारत के अवकाश-प्राप्त शासकों की बड़ी माँग थी, क्योंकि 
उन्हें बड़े पैमाने की समस्याओ्रों का अनुभव था। अच्छे शैतिकों और शासन-प्रबन्धकों की शिक्षा और ट्रेविंग को लिए 
साम्राज्य को उपयोगी क्षेत्र पाया गया था । भारत-मन्त्री एमरी विचित्र व्यक्ति थे--स्वभाव से वह अ्रध्येता थे और भारत 
तथा भारत की संस्क्षति में उन्हें बड़ी दिलचस्पी थी लेकिन उनका वुष्टिकोण श्रत्यंत संकचित और संबेदवा-विहीन था । 
सबका ग्रध्ययन-कक्षे वीचे से ऊपर तक भारत और पूर्वी देशों से सम्बन्ध रखने वाले साहित्य से भरा पड़ा था, और फ़ारसी 
चित्रकला से उनका घर विभूषित था पर भारत की स्वाधीन राष्ट्र के रूप में कल्पता उनके लिए श्रस्म्भव थी । वैधानिक 
बारीकियों, साम्प्रदायिक विभेद, रजवाड़ों के भविष्य और भारत की सैनिक दुबंलता के प्रश्न उन्हें उलभाये रहते, और 
उन्हें निस्तार का कोई मार्ग न दीखता । अजीब बात है कि राजनीतिक प्रतिक्षियावात्षियों को वैसे भारत से बहुत प्रेम रहा 
है, जैसा कि एमरी को भी था। और श्रीमती एमरी ने यूद्धकाल में ग्रोप-प्रवासी भारतीय सैनिकों के लिए जो उद्योग 
किया वह उल्लेखनीय हूँ । चार वर्ष तक हज़ारों स्वयंसेविकाएँ इंडिया हाउस में श्रीमत्ती एमरी की देखरेख में भारतीय 
पनिकों की सहायता के लिए काम करती रहीं । मैंने एक बार स्वयं एमरी साहब से कहा था कि भ्रगर उनके भाषणों के 
बदलें श्रीमती एमरी के कार्यों का ही विज्ञापन किया गया होता, तो कदाचित्‌ ब्रिठेत' को प्रति भारत का रैया 
भिन्न होता ! लेकिन एमरी में न तो इतनी उदारता थी, न इतनी शक्ति कि चचिल' पर प्रभाव डाल सकें । चथिल 





जी _ उपाध्यक्ष रहकेर उन्होंने पहुले-पहल ख्याति तब पायी जब कानपुर के संत १६३९ के दंगों की जाँच के. 


विभाजन शौर स्वाधीनता २३६ 


भारत के बारे में बिलकुल ग्रन्धे थे और ग्रिग तथा एंडरसन, जिनके विचार उतने ही पअनुदार थे, चचिल का 
अनुमीदन करते थे । 

फ़रवरी-मार्च १६४४ में यद्यपि लंडन पर जमंनी के आविष्कृत वी-२' बरसाये जा रहे थे, तथापि युद्ध का परिणाम 
स्पष्ट दीखने लगा था। में उन दिनों कॉमनवेल्थ सम्मेलन के एक प्रतिनिधि की हैसियत से सर मुहम्मद जफ़रुल्ला, 
कूवर महाराजसिंह और सरदार पणिक्कर के साथ वहीं पर था। वह मेरे लिए एक महत्त्वपूर्ण अनुभव था, क्योंकि कॉमन- 
बेल्थ को राजतीतिकों क सम्पर्क से यह स्पष्ट हो गया कि भारत की स्वाधीनता निश्चित हैँ ग्रगर भारतवासी सचमुच 
उसे चाहते हुँ--कम से कम आस्ट्रेलिया, केताडा और न्यूजीलैंड उसका विरोध नहीं करेंगे । बल्कि कैनाडी प्रतिनिधि-मंडल 
के नेता ने यह प्रस्ताव भी किया था कि भारत के साथ प्रवातियों के सम्बन्ध में समानता की सन्धि कर ली जाय, 
किन्तु इस प्रस्ताव को भारत को तत्कालीन सरकार ने ताक में रख दिया । इंग्लैंड के जनमत' में गम्भीर परिवर्तत आ गया 
था, और लाडे लेटन प्रभृति उत्तरदायी राजनीतिकों को यह सुनकर बड़ा क्लेश होता था कि युद्ध के बाद स्वाधीनता 
के वायदे पर भारत के नेताझ्रों को विश्वास नहीं हैं । किन्तू इंग्लैंड के निवासियों में चार वर्षों के घोर युद्ध और दारण 
संकट की अवधि में जो मानसिक क्रान्ति हुई थी, उसे प्रवासी अंग्रेज़ों ने भी नहीं समझा था, तो इसमें कोई अ्रचस्भे की 
बात नहीं थी अगर भारतीय नेता इँग्लैंड की नीयत के बारे में अनाश्वस्त हों । हमारे सबसे दूरदर्शी नेता भी इँग्लैंड की 
नीयत पर विश्वास नहीं करते थे, और यह कोई नहीं सोचता था कि भारत पर ब्रितानी आधिपत्य तीन वर्षो के अन्दर ही 
अतीत की बात हो जायगा और भारत कॉमनवेल्थ के श्रच्तर्गंत स्वाधीन प्रजातन्त्र का पद प्राप्त कर लेगा । ः 

सत्‌ १९४६ भारत के इतिहास में असाधारण उथल-पुथल और क्लेश का वर्ष रहा | वर्ष के पूर्वार्थ में तो देश के. 
केन्द्रीय शासन में द्रुत परिवतंन हुए । २० फ़रवरी को ब्रितानी सरकार ने पार्लामेंट में घोषणा की कि लाडड पेंथिक-लारेन्स 
के नेतृत्व में एक मन्त्रिदल भारत भेजा जा रहा है जो सत्ता के हस्तान्तरण के सर्वोत्तम उपायों पर विचार करेंगा। विचार- 
विनिमग्र के बाद भी यह दल कांग्रेस भर मुस्लिम लीग की विरोधी विचार-धाराओ्रों को मिला व सका, और शभरन्त में 
१६ मई को उसने स्वयं भ्रपना फ़ैसला एक भ्रखिल भारतीय संघ के पक्ष में दे दिया । यह स्पष्ठ घोषित किया गया कि 
सत्ता भारतौयों को सौंप दी जायंगी, और इसके लिए १४ सदस्थों की अन्तरिम केन्द्रीय सरकार बनायी जायगी--६ 
प्रतिनिधि काँग्रेस के, ५ लीग के, शोर तीन वायसराय हारा नियुक्त । मुस्लिम लीग ने अनुभव किया कि श्रव -ब्रितानी 
सरकार या काँग्रेस या दोनों से सोदा करने का समय नहीं रहा, और जिन्ना साहब को तत्काल ही यह निर्णय करना होगा 
कि वह सरकार की. स्थापना में योग देंगे या एक सये देश - पाकिस्तान के _ अ्रधिनायक . बनेंगे । हिन्दू-मुस्लिम 
तनाव और बढ़ रहां थां। २९ जुलाई १६४६ को. मस्लिम लीग के विशेष भ्रधिवेशन में जिन्ना साहब ने घोषित किया: 


आज हमने अपने. इतिहास को सबसे ऐतिहासिक निर्णय. किया हूँ । लीग के इंतिहास में हमने कभी ः ह ह हु । | 
. वैधानिक उपायों को छोड़ कर दूसरे उपाय. नहीं बरते थे । लेकिन: आज हंम बाध्य हैँ । आज: हम वेधानिकः मा 


. उपायों को बिदा देते. हैं। 


दूसरे शब्दों में वैधानिक वकील मिस्टर जिन्ना, जो सदैव गान्धी जी के असहयोग का विरोध करते रहे थे, अब 
उसी पथ पर चलने जा रहे थे, जिसे वह बरसों से. त्याज़्य मातते आये थे |. उस समय से घव्ताएं जल्दी-जर्दी 


घटित होने लगीं । 


जद कंबिनेट मिशन की योजना: के अंतसार- अ्न्तरिम सरकार की स्थापना जुलाई १९४६ में. हुई जवांहरंजाल: ा ८ हा / 
उपाध्यक्ष हुए । लेकिन मुस्लिम लीग ने. २६ अवंट्बर को जाकर शामिल. होने का. निश्चय किया, -वयोंकि उसके नेताओं: 5४ 5 


.. नें अनुभव किया कि विरोध बाहर की अपेक्षा शासंन के भीतर से अधिक सफलतापूर्वक ही सकेगा । जिच्नो के मनोनीत 
प्रतिनिधि लियाक़तर्शली खाँ हुए, जो भ्रब पाकिस्तान के प्रथान मस्त्री हैं.। भ्रॉक्सफ़ोर्ड के ग्रेजुएट; चतुर, मिलनसार, शौकीन 
स्थल और शिथिल- लियाक़तग्रली में ठोस व्यावहारिक सम के यथेष्ट. है । वर्षो. तक युक्त-प्रान्तीय कोसिल 





२४० नेहुछ अधिनत्दन ग्रन्थ 


कि स्वराज मिलने पर उनकी क्या गति होगी। लियाक़त झली की. चारित्रिक दृढ़ता और साहस उल्लेखनीग था--इस- 
लिए ग्रोर भी अधिक कि तत्कालीन शासवा-वर्ग की धारणा थी कि, जब अच्छी नौकरियों का या उपाधियों का शर्त आता 
है तव मरिलम राजनीतिक नेता काफी लचकीले साबित होते हैँ । लियाक़त अली सहिष्णु, प्रहणशील, उदार और 
दृढ़-वरित्रि थे; उतका दृष्टिकोण प्रगतिगील था और धर्म के मामलों में--जिन्ना को ही भाँति--उनत्की दिलचस्पी कम 
थी । लेकिन राजनीतिक स्थिति और व्यक्तिगत गहत्त्वाकांक्षा का मेल विस्फोटक हो जाता हैं। आज लियाक़त अली 
इस्लामी राष्ट्र की क़ससे उठाते है; लेकिन कमर से कम दों वर्ष पहले तक उन्तगें या उनकी गृणवत्ती पत्नी दोनों में जरा भी 
मतान्धता नहीं दीखती थी--ओऔर में दोनो को वर्षो से घनिप्ठ रूप से जानता हूँ । देश के विभाजन ने ही गहरे बैमनस्य को 
जमाकर लाखों साधारण और उदार व्यवितयों को साम्प्रदायिक विद्वेष और प्रतिहिसा की विताशक आधी की लपेट मे ले 
लिया । सन्‌ १६४६ के अन्तिम दियों का सिचड़ी मन्त्रि-मडल सर्वथा अक्षम और ग्रसमथे था; आपसी फूट ने उसे 
पंगू बता दिया था। 

शासन में सम्मिलित होने से लीग का स्पष्ट श्र घोषित उदृश्य यह था कि अखंड भारत का संगठन तोड़ डाला 
जाय और प्रत्येक सम्भव उपाय से पाकिस्तान के निर्माण का उद्योग किया जाय। १६ अगस्त को दिल्‍ली के मुरिलभ 
लींगी पत्र डॉल ने चार पृष्ठ के एक क्रोइ्पन्र में घोषित किया कि प्रत्यक्ष कर्म (डायरेवट एवशन ) का समय झा गया 
ओर झब मुस्लियों को बलपूर्वक अपने अ्रधिकार ग्राप्त करने होगे । लीग ने १६ अगस्त को प्रत्यक्ष कर्म दिवस मनाने 
का आदेश अपने अन॒यायियों को दिया था। यह भारत के इतिहास के सबसे रक्तरंजित भौर लज्जाजनक श्रध्यायों 
में से था| साम्प्रदायिक द्वेष अपनी चरम सीमा पर पहुँच गया, विशेष कर कलकत्ते मे शाहिद सुहरावर्दी के प्रधान- 
मन्त्रित्व में मुस्लिम लीगी सरकार ने तागरिक जीवन में अन्घेर मचा दिया। क़ानून भौर व्यवस्था कही नाम को न थी, 
और हर क्षेत्र में भ्रप्टाचार का बोलवाला था । १६ अगस्त को सावजनिक छूट्टी घोषित कर दी गयी थी । दिन का भारम्भ 
अत्यन्त नृशंसतापूर्ण हत्याओ्ों और छुरेवाज़ी के साथ हुआ; घरों में आग लगायी गयी और जूट-पाट हुईं । यह क्रम तीन- 
चार दिन तक रहा, लगभग ५००० भरे और १५००० घायल हुए। हताहतों में हिन्दू श्रीर मुसलमान प्रायः समान 
रहे । सरकार हाथ पर हाथ धरे बेठी रही, वर्योकि श्रधिकारियों के मत से अपनी शक्ति वृढ़ करते का यही उपाय था 
कि अल्य-संस्यकों को बलातू कुबल डाला जाय ! अराजकता और शभ्रातृघात की लपठे कलकत्ते से देश भर में फैल गयीं; 
नोवाखाली और पूर्वी बंगाल के अन्य जिलों में भी ऐसे ही कांड हुए। बिहार में इसकी' प्रतिक्रिया हुईं। पहला बढ़ा 
दंगा भुज्जफफरपुर के निकट बेनियाबाद में २७ सितम्बर को हुआ । २४ ग्रवट्बर तक दंगे सारे बिहार में पील गये । 
प्रान्तीय क्रकार को बढ़ता और सेनिक गर्बिति के उपयोग से ही इस प्रतिहिसा का दमन किया जा स्का । बिद्वार भें 
मुसल्भानों की ही अधिक क्षति हुई । मर्भाहत जवाहरलाल ने सारे बिहार का दौरा किया। पढले में उन्हें एक श्रत्यन्त 
उत्तेजित और असन्तुष्ट सभा का सामता करता पड़ा--उत्तेजित जनता विवेक भर सहिष्णुता की बात सुनते को तैयार 
गही थी! कलकत्ते की हत्याओ्रों के जो वृत्तान्त लोगों ने सुने थे, उससे वे क्रोध से पागल' हो रहें थे। & नवम्बर को 
जवाहरलाल बिहार से लौठे । हिंसा से प्रतिहिसा उत्पन्न हुई थी और ग्रविवेक और व्यक्तिगत पापाकांक्षाओं पर 
हजारों निर्दोध प्राणियों को वलिदान होना पड़ा था । 

गान्धी जी सदेव विभाजन-योजना के विरोधी रहे थे। हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के इस विधायक थे, जिससे 
सन्‌ १६२० में अपना झादश्श लगभग पा लिया था, अपने जीवन-भर के कार्य को श्रपनी आ्राँखों के आगे मिट जाते देखा--- 
एक सामूहिक उन्माद देह पर छा गया और हज़ारों को ले गया। नोवाखाली-कांड यद्यपि कलकते जैसा विनाशक नहीं 
हुआ, तथापि देश पर साम्प्रदायिक उन्माद की जो लहर छा रही थी उसका वह सूचक था । दिल्‍ली, बम्बई भ्ौर भ्रन्‍्य 
स्थात्तों से भी चित्ताजतक समराचार झा रहे थे। झपनी महान्‌ करुणा से द्रवित, सरल भौर साहसी महात्मा ने 
नोवासाली के ग्रॉव-गाँव का दौरा करने का निश्चय किया और ६ सवम्बर १९४६ को वहाँ पहुँच गये । चार महीने 
बह नोवाखाली में ही रहे । उनकी उपस्थिति ने एक गहरी मानसिक क्रान्ति पैदा की । 

उधर पंजाब में तूफ़ान उमड़ रहा था । पंजाब के लोग वीर, साहसी और परिश्नप्ती थे । जनसंख्या! का अधिकांश 
कषिजीबी था; २ करोड़ ८४ लाख प्रजा में १ करोड़ ६० लाख मृस्लिम थे; ८५ लाख हिू, और ३७ लाख सिख । 
यह पंजाब दो खंडों में बाँट दिया गया घा--पह्चिमी पंजाब, जिसका क्षेत्रफल, ६२,००० वर्गमीक्ष था और श्राबादी १ करोड़ 
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नेहरू-कानूनी पुस्तक संग्रह 
यह संग्रह जवाहरलालजी ने अपने पिता तथा रणजीतसिंह पंडित की स्मृति में 
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विभाजन और स्वाधीनता २४१ 


५६ लाख; और पूर्वी पजाब--क्षेत्रकल ३७,००० वर्गमील ओर गाबादी १ करोड २५ लाख । इसी प्रकार बगाल 
के भी दो दुकड़े कर दिये गये थे: पश्चिमी बगाल--क्षेत्रकल २८२१५ वर्गमील, आबादी २ करोड़ १२ लाख, पूर्वी 
बंगाल--क्षेत्रफल' ४६४०० वर्गमील, आबादी ३ करोड़ ६१ लाख | श्रखड़ भारत की कुल आबादी को लगभग ३ प्रति- 
धुत को विभाजन के दिनों देशान्तरित होना पडा । अनुमान किया जाता है कि सवा करोड प्राणी अपने घरों से उत्पाटित 
होकर प्रवासी शरणार्थी बने । इन अभागो को पुनरावासित करने की झ्मस्या ने दोनों देशों की बर्थ नीति पर भी और 
मनोदशा पर भी गहरा प्रभाव डाला हे, और परिस्थिति को आ्आाशिक रूप से भी सुधारने में प्रभी वर्षों लगेगे । 

प्रजा में विभिन्न वर्गों के धर्म भिन्न-भिन्न रहते हुए भी उनमे घनिष्ठ सम्बन्ध था। क्योकि पजाब की दो मख्य 
क़षिजीवी जातियो--जाट और गूजरो--में हिन्दू और मुसलमान दोनो पजाब की राजनीति में व्यावहारिक 
लेन-देव बराबर होता रहा था और इसलिए राजनीत्तिक दृष्टि से पजाब बत्यन्त शान्त और स्थिर प्रदेश था, और 
वहाँ कॉग्रेस का प्रभाव भी बहुत कम हो सका था । दूरदर्शी वेत॒त्व के फारण बह जिन्ना ओर मृसलिम लीग के घातक प्रलो- 
भनो से भी बचा रह सका था । सुसलमान राजपूत फ़जली हुसेन, और हिंन्दू जाट छोट्राम, दोनों ते परस्पर सहानुभूति 
ग्रौर मेल-मिलाप की परम्परा स्थापित की थी। कित्तु दुर्भाग्य से हिंसा की जो आग कलकत्ते मे फैली, उसने शीघ्र 
पंजाब को भी ग्रस॒ लिया, और पंजाबियो में उसकी प्रतिक्रिय और भी घातक हुईं | पजाब का गवर्चर जेकिन मुसल- 
मानों के पक्ष में था, ओर उसने इस अत्यन्त सकट की परिस्थिति में भी सयुकत मन्चि-मडल की सहायता के लिए कुछ 
नही किया । प्रधान मन्त्री खिज़र हयात ख्रॉ जागीरदार होने के बावजूद स्वय अपने सम्प्रदाय के विरोध और गवर्नर 
की तटस्थता के कारण निश्सहाय हो गये । 

पंजाब में सम्प्रदायो का खास सन्तुलन था, लेकिंस शासन-कर्मेचारी प्रधानतया मुसलमान थे ॥ एक बार साम्पर- 
दायिक विष के सरकारी अधिकारियों मे श्रौर विशेष कर पुलिस में घुस जाये के बाद परिस्थिति शीघ्र ही हाथ से बाहर 
गी गयी । सन्‌ १९४७ के आरम्भ में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम नेशनल गाड़े नामक एवं सशस्त्र स्वयंसेवी दल का संग- 
ठन किया | सरकार को और से इन स्वयंसेवकों की क़वायद पर जो मनाही थी उसकी उपेक्षा' की गयी । नेशनल गार्ड 
गे मुरिलम पुलिस के साथ मिल' कर पंजाब के इतिहास के सबसे लज्जाजनक' काले कारतामे किये । पंजाब का हृत्याकाड 
४ सा १६४७ को भ्रारम्भ हुआ और कई महीने तक चला । हिसा, बर्बरता भौर ध्वंस के इतते क्र उदाहरण भारत 
के इतिहास में दूसरे वही मिलेंगे। राशस्त्र मुस्लिम पुलिस और संगठित मुस्लिम जनता के सामने हिन्दू और सिखरों 
के लिए कोई रक्षा नही थी। जो पजाब उस समय तक देश का सबसे समद्विशाली प्रान्त रहा था, स्वयं अपनी सन्तान' के 
द्वारा नशंसतापूर्वक उजाड़ दिया गया ! पंजाबियों ने स्वयं उस घातक कटुता झौर प्रतिहिसा को कल्पया न की थी जिसके 
वे शिकार हुए । उनकी बीरता शभ्रौर साहस ने ही साम्प्रदाथिक प्रतिहिसा की आ्रग को और भड़काया । प्रास्तों का ब्रितानी 
हासन, और केन्द्र में वायसराय, अपनी सारी सैनिक शक्ति लिये ताकते रह गये, झौर पंजाब के सुन्दर प्राप्त में लह की 
नदियाँ बह गयी । कदाचित ब्रितानी शासक यह सोचते थे कि भारतवासियों ने साम्राज्य-शवित को चुनौती देकर अ्रन्नग 
हो जाने की जो धृष्ठता की हैँ उसकी इतनी सजा तो उन्हें मिलनी ही चाहिए ! उन्होंनें मार-काट को चलने दिया । और 
पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में जाने वाली लाखों जतता की सहायता और रक्षा के लिए जो सीमा-रक्षक सेना 
(बाउंडरी फ़ोसे) संगठित की गयी थी वह भी भ्रविश्वसमीय और असफल सिद्ध हुई । 

सिख सम्प्रदाय से सुस़लो के समय से ही विशिष्ठ विकास किया थां। वीर, व्यावहारिक और परिश्रमी सिख, 
पंजाब की किसान जनता की रीढ़ थे। शेखूपुरा, ज़ायलपुर, गुजराँवाला और मांठगुमरी ज़िलों से, जो सब पर्चिमी पंजाब 
को दे दिये गये थे, उनका धमा सम्बन्ध था क्योंकि उरहीं के परिश्रम से यह प्रदेश उपजाऊ और समृद्ध बना था | किन्तु 
किसान सर्वत्र और सदेव ऋगड़ालू श्ौर संकूचित' विचारों के होते हैँ; छोटी-छोटी बातों पर भी वह हँस नहीं सकते---खार्स 
कर जिनका सम्बन्ध भूमि से हो। पंजाब में भी राजनीतिक कटुता बढ़ती ही गयी, और मतान्यता ने साम्प्रदायिक द्वेष 
को और भी भड़काया | पंजाब के' विभाजन का क्या परिणाम होगा इसकी कल्पला! किसी से नहीं की थी। और पत्तों 
तथा केन्द्र की सरकारें अ्रपनी दीर्घसूत्रता की लंपेट में ही फेस गयी। पंजाब की सरकार तो स्वयं अपने अधिक्रारियों पर 
भी अनुशासन रखने में भ्रसमर्थ हों गयी | अधिकारी भी पाधारण जनता की तरहू पर्केहील धुणो औौर/ मांनव जीवन के 
प्रति उपेक्षा से भर गगे थे | [कार 


२४२ नेहरू अभिनन्दत ग्रन्थ 


पंजाब का गृह-युद्ध श्रगस्‍्तत १९४७ तक चला । लाहौर का दंगा- ५ मार्च को आरम्भ होकर १२ मार्च तक चला 
था; उसके साथ ही साथ अमृतसर, रावलपिडी, अटक, फेलम और मुल्तान मे भी दंगे शुरू हो गये। अच्तरिम सरकार 
के प्रमुख जवाहरलाल नेहरू ओर रक्षा-मन्त्री सरदार बलदेवर्सिह लाहौर गये । लेकिन परिस्थिति डॉट-फटकार से सुधरने 
वाली अ्रव नही रही थी झौर वाझरूद की जरूरत थी । लेकिन भाग्य से भारत का ब्रितानी शासन अपने अल्तिम दिलों में 
असहाय ही नही हो गया था बल्कि घटनाओं को उपेक्षा से देखता था। दूसरी ओर भारतीय मन्त्रिमंडल श्रभी इतनी अभ्रच्छी 
तरह स्थापित नहीं हो सका था कि सैन्य-शक्ति का ठीक-ठीक सचालन कर सके झौर देश में फैली हुई गड़बड़ को कुचल 
दे सके । भ्रनोखी बात है कि ठीक उस समय, जब अ्रधिकार के निर्मम प्रयोग से एक बहुत बड़े राष्ट्र-संकट का निवारण 
किया जा सकता, तब गवर्न र-जनरल के मन में बैधानिक ओौचित्य' के सूक्ष्म प्रढव उठते लगे शौर उन्हें ध्यान हुआ कि 
क़ातून और रक्षा की व्यवस्था तो प्रान्तों के उत्तरदायित्व के क्षेत्र में है ! कदाचित्‌ उनके मन में भी यह भावना छिपी 
रही हो कि ब्रितानियों की मदद के बिता भारतवासी अपना शासन नहीं कर सकते । अपने शासन की समाप्ति के समय 
भी ब्रितानी अधिकारी पक्षपाती और श्रयोग्य साबित हुए, भर जिस देश के साथ उनका १५० वर्षो का सम्बन्ध रहा था 
उसके हितों के प्रति उन्होंने सम्पूर्ण उपेक्षा दिखलायी । १४ अप्रैल १६४७ को गान्धीजी श्रौर जिन्ना ने एक संयुक्त अपील 
निकाली कि जनता यह अ्रकारण हत्या और बर्बरता बन्द करें। लेकिन दोनों नेताओं की यह पुकार भी व्यर्थ गयी । 
कुछ ही दिनों पहले, २ अ्रप्रैल को, पंजाव में हिन्दू-सिख॒ नेताग्रों ने सम लिया था कि वह मुसलमानों के साथ नहीं रह 
सकेंगे और हत्याकाड को बन्द करने का एक मात्र उपाय उनकी भूमि का विभाजन ही है । २२ जुलाई को लाड्ड भाउंट- 
बैटन' लाहोर गये और उन्होनें पूर्वी पजाब की सरकार को शझिमले चले जाने का आदेश दिया । पंजाब के हिन्दू-सिख और 
मुसलमानों ने अलग हो जाने का निस्चय कर लिया था, और दोनों दिशाश्रों में बहुत बड़े पेमाने पर शरणार्थियों के कारगाँ 
आलने-जाने लगे | मुसलमानों ने पूर्व से पद्िचमोत्तर को चलना शुरू किया और हिन्दू तथा सिख उत्तर-पश्चिम से पूर्व 
की झाने लगे । लगभग ६० लाख हिन्दू और सिख शरणार्थी पश्चिमी पंजाब में अपना घर-बार छोड़ कर चले शभाये । 
संसार के इतिहास में यह अपने ढंग की एकमात्र घटना थी । ११ और १२ अगस्त को लाहौर का रेलवे स्टेशन मार्नों एक 
बहुत बड़ा पिजड़ा' बन गया था ! लाहौर के लगभग ३ लाख मुस्लिमेतर तिवासियों में से केवल १२ हज़ार वहाँ रह 
गये थे । महीने के अन्त तक उनकी संख्या उँगलियों पर गित्ती जा सकती थी और ये भी निकल आने का मौक़ा ही देख 
रहें थं। कई जगह सामूहिक ह॒त्याएँ हुईं । भ्रकेले शेखूपुरा में लगभग २०,००० श्रादमी मारे गये । भारत भ्रौर पाकिस्तान 
की जनता के इतिहास में यह घोर बर्बरता का अत्यन्त लज्जाजनक श्रध्याय है । जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के 
शासन के लिए भी यह परीक्षा का समय था। भारतीय सेना और उसके युवा अफ़सरों के साहस, संगठन, श्रौर तत्परता 
की भी परीक्षा हो गयी। नेताश्रों के प्रोत्साहत से भारतीय सैनिकों ने अपने श्रेष्ठ गुणों का परिचय दिया और अपने 
अभागे भाहयों को भरपूर सहायता की । एक समय ऐसा आया था कि जब जान पड़ता था कि स्वाधीनता हमें बहुत महँगी 
पड़ेगी ओर हम उसका मूल्य नहीं चुका सकेंगे; लेकिन नयी सरकार की शक्ति, तत्परता और लचीलापन इस गहरी चोट 
को झेल गया । आज दो वर्ष के बाद उस बिभीषका की कल्पना करना भी कठिन है जिसमें से देश १९६४६ के अन्तिम दिलों 
में श्रौर १६४७ के अ्रधिकांश में गुजर रहा था । इन अत्यन्त संकटपूर्ण महीनों में जवाहरलाल श्र वल्लभभाई भ्रविचल 
भाव से अपने काम पर डे रहे और नये राष्ट्र के महात्‌ संकट पर विजयी हो सके । 

सन्‌ १६४७ के आरम्भ से स्पष्ट हो गया था कि भारत को अपनी रक्षा के लिए विभाजन स्वीकार करना ही होगा । 
ब्रितानी सरकार नें तो भारत की समस्या से पिंड छुड़ाने का निव्चय कर ही लिया था । फ़रवरी १६४७ में प्रधान मन्‍्त्री 
एटली नें कामंस में बयान देते हुए इस बात पर खेद प्रकट किया कि अन्तरिम मन्विमंडल में कांग्रेस और मुस्लिम लीग, 
दोनों के प्रतिनिधि होने के बावजूद भी हिन्दू और मुसलमानों का बैमनस्य दूर नहीं हो सकता है। उन्होंने यह भी घोषणा 
की कि उनकी सरकार ने जून' १९४८ से पहले-पहले सत्ता भारत को सौंप देने का निश्चय कर लिया था। इस प्रकार 
इस महान्‌ देश के शासन के लिए अब[ब्रितानी सरकार की जरूरत नहीं रही थी और अपने भाग्य-निर्माण का भार भारतीय 
जनता के प्रतिनिधियों पर आ पड़ा था। यह तो स्पष्ट था कि मुस्लिम लीग का नेतृत्व जिन्ना साहब के हाथों में रहते 
हुए अखंड भारत के पक्ष में कोई समभौता नहीं हो सकता | वर्षों के विषैज्ञे प्रचार के कारण लोग यह मानने लग गये थे 
कि केवल' सम्प्रदाय के भेद से ही जीवन, संस्कृति और राजतीतिक भविष्य में कोई मौलिक श्रन्तर भरा जाता है । कांग्रेस 
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ते लम्बे और कटु अनुभव से सीख लिया था कि सबसे बडी प्रावश्यकता तीसरे दल से छुटकारा पाने की हे और उसके 
लिए जो भी मूल्य देवा पडे, थोड़ा है। जब तक शासन विदेशी सत्ता के हाय में था तब तक यह स्वाभाविक ही था कि 
वह सारे राष्ट्र-विरोधी प्रतिक्रियावादी दलो को अपने साथ रखे । इसचिए १६ अगस्त १६०६ से देश के विभिन्न भागों में जो 
घटनाएँ होती रही थी उन्हे ध्यान मे रखते हुए काग्रेस के ग्रागे इसके सिवा दूसरा उपाय नही था कि जिसे प्रकृति न एक बचाया 
था उसका विभाजन स्वीकार कर ले। अगर विभाजन से ही दो खडो की, उसके निवासियो की इच्छानुसार, उन्नति हो सके 
तो विभाजन स्वीकार कर ही लेना चाहिए । ३ जून १६४७ को ब्रितानी सरकार ने विभाजन की योजना घोषित कर दी 
श्रोर यह भी घोषित किया कि जो विधान-परिषद्‌ € दिसम्बर १६४६ को सम्मिलित हुई थी उसका काम जारी रहेगा । 

१४ जूत १६४७ को अ० भा० कांग्रेस कमेटी ने नयी दिल्‍ली के अधिवेशन में विभाजन को स्वीकार कर लिया । 
तेये गवर्नर-जनरल लार्ड माउटबंटन ने, जिनकी नियुक्ति २२ मार्च १६४७ को हुई थी, परिस्थिति को बहुत जल्दी समफ 
लिया था। यह स्पष्ट था कि निष्कियता की नीति से कुछ भी अच्छा था, क्योकि उसका परिणाम सम्पूर्ण विनाश ही हो 
सकता था। ब्रितानी सरकार ने भारतीय स्वाधीनता बिल का मसविदा तेयार कया ग्रोर १२ जुलाई को वह स्वीकृत 
भी हो गया । इस कानून वा सक्षेप ग्राइचर्यजनक था--उसमे कूल २२ धाराएँ श्लोर ३ परिगणनाएँ थी । भारत की पन्त- 
रिम सरकार ने विभाजन-समिति नियुक्त की, ओर १५ अगस्त १६४७ तक कुछ ही बातों का फेसला बाकी रह गया । 

१४ अगस्त १६४७ को स्वाधीनता के लम्बे सम्राम का अन्त हो गया । भारत का तया भाग्योदय हुआ, यद्यपि 
भुक्ति का दाम उसे बहुत ग्रधिक चुकाना पडा । अपने सारे ऐतिहासिक काल में भारत अपनी भौगोलिक और सास्क्ृतिक 
एकता की रक्षा कर सका था। भाग्य के अनेक उतार-चढाव उसने देखे थे । अनेक विदेशी झाक्रमण उसने भोल लिये 
थे और आक्रमणकारियों को झात्मसात्‌ कर लिया था उसकी सास्क्ृतिक एकता ज्यो की त्यो बनी रही थी । घमासान 
संघर्ष के लम्बे दिनो में भी नेताओं ने भारत की एकता का डा सदा ऊँचा रखा था । लेक्नि इतिहास की गति नहीं रुकती, 
ओर मानवो के अहकार झोर मनोविक्ृतियों का मूल्य चुकाता ही पडता हैँ । जिस भारत को भ्रह्गति नें एक महान्‌ अख़ड 
इकाई बनाया था, उसी को असम्भव, प्व्यावह्रिक और विरोधी टुकड़ों में बॉट दिया गया । राजनीति प्रन्ततोगत्वा सम- 
भौते और काम-बलाऊ उपायों का खेल' है, ओर भारत के नेताओं ने एक अ्वन्त अप्रीतिकर, तकंहीन, किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से शनिवार्य सुलक्राव को स्वीकार करके उचित ही किया | यह दूसरी बात है कि, साम्प्रदायिक द्वेष और प्रतिहिसा 
को जान और माल का इतना बड़ा बलिदान देना पड़ेगा, इसका अनुमान किसी को नहीं या। सरकार, नेताओं ओर स्वय 
जनता की इस शिविलता के कारण ही इतनी बडी ध्वस-लीला हुई । 

रानू १६४६ के अन्तिम महीतों पर दू ख और भिराह्षा का जो परदा पड गया था, यह कम से कम कुछ समय के 
लिए तो १४-१४ अगस्त १६४७ को उठ गया। सारा देश आनन्द की घटा-ध्वनि से तिमादित हो उठा | बड़े शहरो ने 
बडी धूमधाम से उस स्वाधीनता का अभिननन्‍्दत किया जिसकी लालसा उन्होंने वर्षों से की थी लेकिन जिसको अपने 
जीवनकाल' में देखने की श्राशा बहुत कम लोगों को थी। देश में आनन्द श्ौर उत्साह की एक लहर' दौड गयी भर यह 
र्पष्ठ दीखा कि स्वाधीनंता की भावना जनता की गहरी और स्थायी भावना थी, केबल राजनीतिक प्रचार से पैदा की 
गयी #षत्रिम उत्तेजनग] नहीं । भारतीय जनता ने स्वाधीनता का गर्व अनुभव किया--ऐसी स्वाधीनता का जो कि उन्होनें 
स्वय प्राप्त की थी, किसी विदेशी सत्ता से उपहार-स्वरूप नहीं पायी थी। यह स्थाधीनता उनके पुरुषार्थ का फल थी, 
झ्रोर उनकी तपस्या भ्रौर ग्रात्म-बलिदान से उसकी रक्षा होगी। महात्माजी इस स्वाधीनता के निर्माता ग्रोर प्रतीक दोनो 
थे। उनके सरल शुद्ध चरित्र, उदात्त मानस और दृढ़ प्रतिज्ञा ने भारत के सारे नर-तारियों को स्वाधीनता-सग्राम' के 
बीर सिपाही बना दिया था। भारत की असख्य जनता ने राष्ट्र की एकता को पहचाना था, और इस एकता का वैसा प्रदर्शन 
कभी नहीं हुआ था जेंसा १४ अगस्त १६४७ की रात्त को हुआ । रात के ठीक १२ बजे भारत की स्वाधीनता का घटा 
बजा और भारत में एक नया युग आरम्भ हुआ । लेकिन गान्धीजी दूर नोभ्राखाली में बैठे थे, क्योकि उतका' हुदये भारत 
के दो महान सम्प्रदायों के वेमनस्थ के क्र परिणामों से भर्माहत था । देश के विभाजन की बहुत गहरी छाप महूँत्माजी 
की चेतना पर पडी थी । जिस क्लान्त, दु.खी, और एकाकी व्यक्ति को राष्ट्र का पिता घोषित किया गया था, बहू उस 
राष्ट्र की स्वाधीनता फे--जिसे उसी के उद्योग ते सम्भव बनाथा था--उत्सवे मे श्ामित्र' नहीं हुआ | भारत के प्रथम 
प्रधान मत्नी जवाहरज्ञालजी ने जनता के प्रातन्द की बड़े मारमिक शब्दों में व्यक्त किया । 
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जिस समय दोनों नये राष्ट्रो की जनता खुशियाँ सना रही थी उस समय गान्धीजी को केवल अन्धकार दीख रहा 
था | वह जानते थे कि उन्होने जिन्ना के साथ जो सयकत अपील १४५ अप्रैल को मिकाली थी वह व्यर्थ हुई थी । इस अपील 
में कहा गया था 

“राजनीतिक उद्देश्य की पूति के लिए बल-प्रयोग की हम सदा के लिए भर्त्सगा करते है। ओर हम 

भारत के प्षब सम्प्रदायो )र मतों के लोगो से भ्रनुरोध करते हे कि वे न केवल हिंसा के काम छोडे बल्कि ऐसा 

कोई शब्द भी न लिख या बोले जिससे ऐसे कामो को प्रोत्साहन सिले ।” 

जिस समय राजनीतिक लोग विभाजन की बाते करते थे, उस समय उन्होंने प्रान्तों के भी विभाजन की कल्पना 
नही की थी, रवय जिन्ना ते भी नही, क्याकि ३० अप्रैल १६४७ को उन्होने पजाव ओर बगाल के विभाजन का विरोध 
किया था। गान्धीजी नोपाखाली जाते हुए कुछ दिनो के लिए कलकत्ते में रके और एक मुसलमान के घर रहे । कलकत्ते 
के लीगी पत्र मानिग त्यूज' ने उस समय ठीक ही लिखा कि गान्धीजी इसके लिए मरने को तैयार है कि वे (शहर के 
२३ प्रतिशत मुसलमान निवासी) शास्तिपूर्वक जी क्षके |” सितम्बर में गान्थीजी दित्ली लोटे ओर अव्तूबर मे उन्होने 
७८वीं वर्षांठ मतायी । लेकिन उनका हुदय व्यथित था, क्योंकि वातावरण मे प्रव भी हिसा भरी थी | वह पंजाब जाना 
चाहते थे। जवाहरलात गांर उनके सहयोगी व्यवस्था के प्रश्नों से जूक रहे थे, लेवित लाख-लाख समस्त शरणायियों की 
श्राँखे बिडलाभवन के दुबले-पतले श्रतिथि पर ही लगी थी | लोग जानते थे कि गान्बीजी में अरधाह करुणा ओर परदु ख- 
कातरता हे । गान्धीजी बराबर प्रार्थना-सभाश्रो में जाते ओर जनता को शात्ति शोर भेल के साथ रहने को कहते थे । 
साम्प्रदायिक वेमनस्थ के कारण गान्धीजी के देनिक श्रोताओ्रों की सल्या घट कर कुछ सो हो गयी थी; शरणाधियों मे 
इतनी कदुता थी कि बे गान्बीजी की बाते सुन कर घैरय खो बेठते थे । क्रोधोन्मच होकर वे सोचते थे कि गान्धीजी 
केवल मुसलमानों को बढावा देते है ओर हिन्दुओं की यन्त्रणाओं की ओर नही देखते । सारे राजनीतिक और नेहरू भी इस 
कटुता के भागे अभ्रसमर्थ थे, उनका वह प्रभाव नही था जो गान्धीजी का हो सकता था । गान्धीजी इरा परिस्थिति को श्रधिवा 
नही सह सके और १२ जनवरी १६४८ को उन्होने ग्रामरण ग्रनशन करने का निश्चय कर लिया । भारत के मन्त्रिमडल के 
निर्णय ग्रोर इच्छा के विरुद्ध ५० करोड रुपया पाकिस्तान को दे दिया गया। गान्धीजी के विचार-दर्शन गे घृणा के लिए स्थान 
नहीं था और जैसे को तस्ता की नीति उसके साथ निभ नही सकती थी । १३ जनवरी को अनशन ग्रारम्भ हुआ और १८ को 
समाप्त हो गया, क्योकि उन्हे आइवासन दिया गया कि सम्प्रदायों के मनोभाव बदल गये है । गे तब बिडला-शवन मे था । 
गान्धीजी के मित्र उनके इस उपवास की तक-सगति नहीं देख पाते थे, लेकिन यह भी जानते थे कि बाधा देवा या समफाना 
व्यर्थ हूं । गान्धीजी के और उनके उपवास की विरुद्ध जतता के एक वर्ग में क्टुता बढ रही थी, ओर २० जनवरी को इसकी 
चेतावनी भी हो गयी जब प्रार्थना-स भा में एक बम फेंका गया । ३० जनवरी को सायकाल ५ ४५ पर जब महात्माजी बिडला- 
भवन से प्रार्थना-मच की ओर जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे ते भीड मे से निकल कर उनपर गोली चलायी । गा£्धीजी ने 
राम-राम कहते हुए प्राण छोड दिये । में अपने दफ्तर से सीधा बिडला-भवन पहुँचा । गान्धीजी अपने ही कमरे मे चिर- 
निद्रा में सोये थे, और उतके शान्त अविवल चेहरे के चारों ओर जुटी हुईं भीड मे सब रो रहे थे जिनमे गान्धीजी के नाती भौर 
जवाहरलाल भी थे । वल्लभभाई और मणिवेत भी वही थी । वल्लभभाई भी दूख से बेवस हो रहे थे। देश की ज्योति बफ 
गयी थी और अन्धकार हो गया था । थोड़ी देर में लाई माउटबैदन भी आरा गये, उन्ही ने दूसरे दिन की शवयांत्रा' का 
प्रबन्ध किया । जैसा कि टू सैन ने लिखा, मानव-बन्धुत्व और शान्ति का एक और वीर रक्षक गिर गया'। अमरीका के गह- 
सचिव सार्श्र ने गात्धी को मानव जाति की आत्मा का प्रतिनिधि! कहा, और लीगी पत्र डॉन" ने लिखा कि इस दारुण अन्त 
पर सारा मुस्लिम जगत्‌ क्षोक-भार से भूक गया है। गान्धीजी का दाह-कर्म राजघाट मे हुआ । सारे ससार मे लोगों ने 
अनुभव किया कि गान्धीजी जीवन में जितने महान्‌ थे, मुत्यु मे उससे भी महान्‌ हो गये है । १२ फ़रवरी को उसकी ग्रस्थियों 
प्रयाग सगमत में प्रवाहित कर दीं गयी । 

गान्धीजी की मृत्यु का जवाहरलालजी पर गहरा भ्रश्तर हुआ । उन्होने कहा है : 

उनकी मृत्यु भी महान्‌ और कलापूर्ण थी। प्रत्येक दृष्टि से वह उतके जीवन की संमृतचित' निष्पत्ति 
थी । बल्कि ऐसी मृत्यु ने उनके जीवन के सन्देश को भौर भी बल दिया । बह अपनी दावित के उत्कर्ष पर और 
प्रार्थवा के क्षण में भरे--जैसी' मृत्यु उन्होने चाही होगी । उन्होंने श्रपने को एकता के लिए बलिदान कर दिया, 
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-.नवस्वर १९४८ में पंडित नेहह ने संयुक्त राष्टों को सभा में अभिसांषण किया. था। 
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विभाजन और स्वाधोनता २४४ 


जिसके लिए वह जिये श्रौर निरन्तर कर्म करते रहे, विशेष कर अपने जीवन के प्रन्तिम वर्ष से | मृत्यु उन्हें अचा- 
नक ही ले गयी--जेसे चले जाने की कामना हर किसी को करनी चाहिए । उन्होंने शरीर को धीरे-धीरे जड़ 
होते नहीं देखा, लम्बी बीमारी नहीं भोगी, वह भानसिक दुर्बलता नहीं जाती जो वय के शाथ शाती है । हम 
उनके लिए दु ख क्‍यों करे ? हम उन्हें उस गुरु की भाँति रमरण करेगे जिसके कदम अन्त तक गतिमान रहे जिसकी 
मुस्कान सकामक थी, जिसकी आँखी में हँसी थी । शरीर या म| की कोई दुर्बलता हम उनके साथ नहीं जोड़ेगे । 
वह अपनी शक्ति के उत्कर्ष पर ही जिये आर मरे, और हमारे तथा हमारे यूग के मन पर एक छाप छोड गये 
जो कभी मिट नहीं सकती। 

“वह छाप कभी नहीं मिटेगी। लेकिग उसकी देन इससे बडी है। वह हमारे सन ग्रौर शात्मा मे 
प्रविष्ठ हो गये, ओर उनको बदल गये, नये ढॉचे में ढाल गये । गान्धी जी की पीढ़ी गुजर जायगी, लेकिन गान्धी 
की देन बनी रहेगी और परवर्ती पीढियो को भी बदलती रहेगी, क्योंकि वह भारत की शात्गा का अंग बन गयी 
है । ठीक उस समय, जब हमारी झआात्माएँ क्षीण हो रही थी, बापू ने आकर हमे बल दिया, हमारी श्रात्मा को 
सगद्ध बनाया, और उन्होने हमें जो शवित' दी बह क्षणो या दिनों या वर्षो की नही थी बल्कि हमारे राष्ट्रीय दाय 
का अश बन गयी थी।* 
तये राज्य का भार नेहरू श्रोर पटेल' के क्धी पर था। महात्माजी की उपस्थिति का नैतिक प्रभाव अब नहीं 

रहा था। भारत के सामने यह खतरा था कि वह भी दूसरे साधारण राज्यों की तरह एक हो जायगा, लेकिन मृत्यु के 
बाद भी गान्धीजी मानो एक दाय छोड गये है जिसे कम से कमर उनके अनुयायी नही भूल सकते--विद्येप कर जवाहरलात 
नेहरू और वललभभाई पटेल तो कदापि' नहीं । दोनों का शासन-प्रबन्ध के मामलोी में गान्धीजी से कई बार मतभेद हुआ, 
कभी-कभी उन्होंने गान्धीजी के दृष्टिकोण में बड़ी कठिनाई देखी, क्योंकि व्यावहारिक गागलों पर नीति के आरोप में 
सदा कठिनाई होती है । लेकिन गान्धीजी की बात सदा मान्य हुई, क्योकि बह तात्कालिक लाभ या अ्रवसर की ओर नही 
बल्कि किसी उच्चतर तत्व की शोर देखते हुए चलते थे। थही कारण है कि आज भी जनता का पैतिक स्तर उठाने के 
लिए गासरघीजी का ताम' लिया जाता है। जवाहरलासजी ने गासधीजी के प्रभाव को उनकी पृत्यू के बाद और भी अधिक 
अ्रनुभव किया है। दोनो सम्प्रदायों को मिलाने का, भारत को उसके मिवार्सियों के लिए भूरवर्ग बनाने का उत्तरदायित्व 
प्रब इस महान्‌ आवशवादी के कन्धो पर ही है । 

३० जनवरी १६४९---गान्धीजी की हत्या की पहुली बरसी थी, श्रोर शयोग से मे फिर बिड़ला-भवन से ठहरा 
हुआ था। तछके तीन बजे 4 महात्माजी के प्रिय प्रार्थंनागीत सुन कर जागा। बिडला-भवन के पीछे की विस्तृत ह॒रि- 
याली से, जिस स्थल पर महात्माजी उनकी सहता को समझने में भ्रसमर्थ एक देशवासी के हाथी गोली खाकर गिरे थे 
ठीक उसी स्थल पर, भारत के प्रधान मन्त्री के साथ एक छीटी-सी भीड़ जमा थी। जिस रथा। पर बैठ कर भान्धीजी नित्य 
प्रबचन किया करते थे, वह बत्तियों से जगमगा रहा था, शोर बीसियो जन वह्टाँ उस जाड़े के भोर में उस महान्‌ व्यक्ति को 
श्रद्धाजलि देने जूटे थे जो प्रेम और सत्य का प्रतीक बन गया है शौर जिसका समगित जीवन श्रनेकों को प्रेरणा देता है । 

जवाहरलाल श्रत्यन्त स्वेदनाशील व्यवित है, बल्कि भावुक भी । और कदाचित्‌ उनमें श्रद्धा भी जितनी वहेँ 
स्वीकार करते हैँ उससे अधिक है। उन्होने बारुबार लिखा है कि वहु महात्माजी की धर्मचर्चा और राजनीति के साथ 
श्राध्यात्मिकता के मिश्रण की चेष्टाओं को नही समझ पाते थे। किन्तु प्रार्थना-सभाओं मे गीता का नियभित पाठ उन्हे 
प्रभावित करता था और धामिकता के विंकदतर लाता था। ऐसी सभाओं में ही गांन्धीजी का व्यक्तित्व अपने ध्ल्ने रूप 
में सामने श्राता था। वही पर थह स्पष्ट लक्षित होता था कि उनके पर धरती पर जमे होने पर भी उनका मच किसी 
दूर उच्चतर वायुमडल मे विचरण करता है; वही पर दीखता था कि उनकी ग्रशेष शक्ति, असीम स्फूति भौर झाशावाद, 
और अनवरत कर्म की प्रेरणा का उद्धव कहाँ से होता है। जवाहरलाल से भंनेक बार कहा है कि उपकी भानंसिक प्रवू- 
त्तियाँ उनकी पाष्चवात्य शिक्षा-दीक्षा के कारण गास्धीजी से मूल्नत; भिन्न थी, किन्तुं एक ही सांरक्षृतिक भूमि पर पल्े हुए 
व्यक्तियों की रागात्मक प्रवत्तियी मे भौलिक समानता होता अमिवाय है। और जवाहरलाल यद्यपि राजनीति के साथ 
धर्म की खिंचड़ी से घबराते है तथापि हैं वह भी मूलतः श्रद्धालु भौर निष्ठावान्‌ व्यक्ति, और इसे निष्ठा ने ही उत्तके तूफानी 
जीवन के लम्बे वर्षों में उनको बल दिया है । 

१७ 


र्डद सेहुझ अधिनन्‍्दल प्रस्य 


उरा दिन तड़के जो गजम गाये जा रहे थे उन्हे सुनते-सुनते जवाहरलाल विल्कूल द्रवित हो गये थे; वर्योकि गान्धीजी 
के प्रभाव ने ही जवाहरलाल के जीवन को नये साँचें में ढाला था । जवाहरताल ने उससे पूर्व कभी कल्पना न की होगी 
कि परम्परागत भारतीय राजनीति के मंच पर इस लघुकाय व्यक्ति के आते ही उनका बौद्धिक बिलापिता का सग-प्रवाही 
जीवन इस प्रकार उब्छिन्न और ध्वस्त हो जायगा ! किन्तु उन्हें इस किसान-वेशी अजनबी सन्त की श्रद्धा ने नही अ्शि- 
भूत क्या बल्कि उसके अन्दर छिपी एक अद्भुत और पवित्र सनातन दीप्ति ने, जिसकी दमक उसकी मृत्यु के बाद भी 
बिंडला-भवत्र की हरियाली पर जाडे के इस भोर मे भी, श्रनुभव की जा सकती थी ! जवाहरलाल विचारों मे खोये हुए- 
से और विषण्ण दीखते थे, और भजनो का स्वर मानो उनके स्वेदनाशील अन्त.करण में पैठता जा रहा था। जवाहरलाल 
श्रेप्ठ गिष्य थ। उन्नीसबी शताब्दी के श्रन्तिम दिनो में योग्य दिप्यत्व का एक और उदाहरण स्वामी विवेकानन्द में देखा 
गया था; किल्तु उनका अपने गुरु परमहस रामक्ृप्ण के साथ सम्बन्ध बिह्कूल आध्यात्मिक तल पर था, और महागू शिष्य 
के कर्म-ब्यापारों का सचालन करते हुए भी गुरु पृष्ठभूमि में ही रहते थे--जीवन के संघर्ष से अलग श्रोर उपासना मे 
लीन । गान्धीजी और जवाहरलाल का सम्बन्ध सर्वथा भिन्न था। दोनों का जीवन कर्म-रत था और दोनो कर्भ द्वारा 
पाधना के पक्ष पर चल रहे थें। £ जनवरी १६१४ को भारत भ्ाने के दिन से ३० जनवरी १६४८ को देह त्याग के समय 
तक गात्धीजी का जीवन अनवरत कर्म का जीवन था, जिसके परिणामों के बारे में वह सर्वथा भ्रवासकत थे । हो सकता 
है कि भारत के इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर बह ग्रकट हुए हों, जब देशवासी--कम से कम आंशिक रूप से--उस व्यवित रो 
नयी आशा का सन्देश सुतने के लिए तैयार हों जो कि जाति के श्रेष्ठ गुणो का साकार पुज था । गान्धीजी ने सम्‌चे राष्ट्र 
के जीवन पर कई विशाओं में प्रभाव डाला और साधारण जीवों को भी वीर नायक बना दिया । 

गान्धीजी की प्रतिभा ने भारतीयों को एक नये प्रकार की स्वाधीनता दिलायी जिसे उन्होंने झपने लम्बे इतिहास 
में पहले कभी नहीं जाना था। उनकी नयी आन्दोलन-परिपाटी ने देश के ग़रीब से भरीब नर-नारियों को स्वाधीनता- 
संग्राम में भाग लेने की और उसके साथ एकप्राण होने की शक्ति दी। एक समभूची पीढ़ी पर उत्तका व्यवितित्व छाया रहा 
“केवल राजनीति के क्षेत्र में नही बल्कि जीवन के प्रत्पेक क्षेत्र सें। भारत में राजनीति कभी धर्म से बहुत दूर नही रही, 
क्योंकि जनता के जीवन पर धर्म की गहरी छाप रही है, चाहे व्यवहार गें धर्म कितना ही क्षीण क्यों न रहा हो। गान्धीजी 
ने भारत की ससस्याञ्रो को नयी दृष्टि से देखा । वह हमेशा किसी छोटी-सी बात को लेकर आरम्भ करते थे । चम्पारन, 
खेड़ा, डांडी का नमक-प्त्याग्रह, सब इसी के उदाहरण है । आज यह देख कर झचस्भा होता है कि श्रतीत के जो विजेता 
डेढ़ सो वर्ष से अधिक इस देश पर शासन करते रहे, अन्त में मित्रभाव से चले गये; इस झाश्चर्या को पटित करते का श्रेय 
मुख्यतया महात्मा गान्धी को ही है। 

राजनीति साधारणतया मानव स्वभाव के श्रेष्ठ गुणों को नहीं उभारती; और राजनीतिक दलों में कालान्तर 
में फूट हीती ही है, क्योकि व्यक्तिगत स्वार्थ और ग्राकांक्षाओं सें रांघर्ष होने लगता है जिसे मिटाया' श्राद्शों था सिद्धान्तों के 
विरोध दूर करने से भी अधिक दुप्कर होता है । भारतवासियों में भी दलवच्दी की प्रवृत्ति संसार की किसी श्रन्य जाति से 
कम नहीं हूँ; किन्तु दक्षिण श्रफ़ीका से स्थानीय ख्यातिमात्र लेकर झाये एक अत्यस्त साधारण दौखने वाले व्यक्ति में न केवल 
विभिन्न स्वार्थों के विरोध को शाल्त कर दिया बल्कि सब को एकता के सूत्र में बाँध कर एक महान्‌ राजनीतिक संगठत खड़ा 
कर दिया, जिसके वीर योद्धा उच्च या शिक्षित वर्ग से ही नहीं बल्कि स्व-साधारण से भरती किये हुए लोग थे । निःस्पार्थ 
कर्म, उवित और कर्म के सम्पूर्ण सामंजस्य और सेवा के जीवन का देश पर इतना गहरा और व्यापक प्रभाव पड़ा जो कंदाचित्‌ 
विश्व के इतिहास में अतुलनीय है । राजनीति में गान्धीजी सूर्य की भॉति छायाहीन वेदीप्यमान थे, या अगर उनकी छाया 
थी भी तो नये स्वस्थ जीवन के निवास में कभी बाघक नहीं थी । यह भारत का सौभाग्य है कि देश के स्वाभीन होने पर 
नये लोकतन्त्र को गान्धीजी जवाहरलाल और वल्लभभाई जैसे दो अ्रसाधारण योग्य नेता दे सके । इन दोनों ने देश' की 
जो सेवा की है, उसके साथ श्राज की अपेक्षा भावी पीढ़ियाँ ही समुचित स्थाय कर सकेंगी । स्वाधीनता का बाय कम भारी 
नहीं था; लेकिन गान्धीजी के इन दोनों शिष्यों की लगन और दूरदृष्टि ने ही तृफ़ान में राष्ट्र-पोत को सँभाला और शात्ति 
के नये तीर पर लगाया । स्वाधीनता-आव्वोलन' का वास्तविक आरम्भ भ्रभर जनवरी १६१५ में गान्धीजी के भारत आग- 
मन के साथ हुआ, तो उसका वास्तविक भ्रन्त भी जनवरी' १६४८ में, गान्धीजी के कर्मे-क्षेत्र से उठ जाने पर, हुआ | संग्राम 
का पूरा नक्शा उन्हीं का तैयार किया हुआ था, और उसकी प्रेरणा भी वही थे । महात्माजी के व्यक्तित्व की' प्रधल्ल शनित 
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ने ही उनके झनुयायियों को उनकी योग्यता ओर प्रतिभा के अनुसार ठीक पदो पर तैनात किया ! पिछले तीस वर्षो का 
इतिहास गास्वीजी के नेतृत्व का और उसके अनुशासन मे उनके दो प्रमुख शिप्यो के विकास का, इतिहास है। महात्माजी 
की इहलीला के साथ-साथ देश के इतिहास का एक एज्ज्वल परिच्छेद भी समाप्त हुआ । गात्थीजी जेसे नेता बार-बार 
नही जन्मते, ओर निरी नैतिक प्रेरणा के सहारे एक समूचे शब्द को लगबे युद्ध और कठोर यातनाभ्रो के पार विजय तक 
पहुँचा देने के दृश्य रोज नही देखे जाते | मागवता का एक साधारण साँचा हे, ओर भारतवासी भी उसी में ढते है । 
राजनीतिक दल प्राय. शवित-लाभ की सगठित लालसा मान होते है, जितमे सिद्धान्तो और नीतियों की आड़ में व्यवितगत 
स्वार्थ पमपते है । महात्माजी के उठ जाने से जवाहरलालजी के कत्धों पर एक बहुत बड़ा दायित्व भा पडा हैं । गान्धीजी 
ने एक विशेष राजनीतिक ध्येय की प्राप्ति के लिए जो विराद राजगीतिक यन्त्र गढ़ा था, उसे उतना ही शुद्ध और गति- 
बील बनाये रखने के तिए जवाहरलाल को अपनी पूरी शक्ति और राजनीतिक प्रतिभा लगा देनी होगी। जेसा कि 
गान्धीजी सदैव कहते थे, जनता की रोवा ही असल चीज हे झोर लोकतन्त्र के सिद्धान्त ओर व्यवहार उसी से सार्थक बनते है। 
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जवाहरलाल का साहित्यिक लेखन प्रायः विभिन्न जेलो में बितायी हुई लम्बी अ्रवधि में ही हुआ । उस शअ्निब्छित 
अवकाश में उनकी सहज जिज्ञासा श्रीर तीब्र बुद्धि को उत्तेजगा सिली कि बह मालवी सभ्यता के लम्बे इतिहास का पर्य- 
बलोकन करे और साथ ही साथ अपने तूफानी जीवन के उतार-चढाव का विश्लेषण भी ! एकाकी जीवन बहुधा आध्या- 
त्मिक जिज्ञासा को उभारता है, और मानव का मन वस्तुओं ओर परिस्थितियों को एक तटस्थ दूरी से देखने लगता है । 
ऐसे प्रकाश के क्षणों मे चेतना मानो कही दूर से आयी हुई विशुद्ध ओर प्रखर शन्तदृष्टि से प्रेरित होती है । प्रत्येक रचना- 
शील प्रतिभा को कभी न कभी ऐसा अनुभव होता है; भौर तब वह स्वय अपनी कृति को पहचान नही पाता, क्योंकि बह उसकी 
सारी सीमाओं के पार किसी ज्ञानातीत श्रपर सत्य से आयी हुई जान पड़ती है । एक अत्यन्त संवेदताशील झौर सहज शब्द- 
कोनूहल रखने वाले लेखक के रूप मे जवाहरलाल जी ने भी ऐसे क्षणों का अनुभव किया है। उनका लेखन मेंजा हुआ और 
शैली प्रवाहमयी हैँ; उसमे प्रसाद भी है और निष्ठा भी । कभी-कभी उनका लेखन अत्यन्त भावना-सकूल हो उठता है । 
वह अपने भीतर देखने से और आत्म-विश्लेषण करने से घबराते नहीं | इसलिए उनके बिना तैयारी के भाषणों से उनकी 
लिखित रचनाएं सर्वेधा भिन्न होती है श्रोर साहित्यिक लालित्य से मुक्त होती हें । उनसे अलंकार कम होता है और शब्दों 
का श्रनायास श्रवाह उनके विचारों को सफलतापूर्वक व्यक्त करता हूँ। किसी दूसरे और अधिक अवकाश के युग में 
जवाहरलाल अंग्रेज़ी के लेखक के रूप में बहुत ऊँचा स्थान पा सकते, क्योकि भानवी भावनाओं के नीचे जाकर मानव के 
कार्य-व्यापारों की मूल प्रेरणाओं का अ्रध्ययन कर सकने के लिए उनके पास शिक्षा-दीक्षा भी है और संवेदना तथा भ्रन्तदृष्टि 
भी। वह इन गुणों को बार-बार अपने ही आन्तरिक जीवन के विवेचन में लगाते है श्लोर उसका एक सुन्दर और सहज 
चित्र उपस्थित करते हैं । 

जवाहरलाल बहुत पढ़ते हैं, या कम से कम अपने नये पद का दायित्व-भार लेने के सगय तक पढ़ते थे। 
अंग्रेज़ी भाषा और साहित्य का उनका ज्ञान विस्तीर्ण भी है और गम्भीर भी | यूरोप तथा अमेरिका के मुख्य 
साहित्यिक या वल्लात्मक श्रास्वोलनों और हलचलों से वह अच्छी तरह परिचित है। बाल गंगाधर तिलक, 
श्री अरबिस्द, गान्धी जी और श्रत्य अनेक राजवीतिक नेताओं की भाँति जवाहरलाल ने भी चिन्तन, विश्वाम और गाभिक 
लेखन के लिए जेल-जीवन का सदुपयोग किया है। वन्दी-जीवन के विषय में उन्होंने श्रपने विचार्पूर्ण ढंग से 
लिखा है: 

जेल में मानों काल का स्वभाव बदल जाता है। वर्तमान मानों नहीं रहता, क्योंकि ऐसी कोई भावना था 

संवेदना ही वहीं रहती जो कि अतीत से श्रलग उसका बोध कराये । यहाँ तक कि बाहर के गतिशील, जीते श्रौर 

भरते जगत्‌ के समाचारों में भी एक सपने की सी श्रसारता, जड़ता और परिवर्तनहीनता भश्रा जाती है । बाहर 

का निरपेक्ष काल भ्रपना अस्तित्व खो देता है। व्यवित की चेतना ही बनी रहती है लेकिन वह भी एक चिचले 

स्तर पर। केवल कभी-कभी विचार की तीत्रता उसे वर्तमान से ऊपर उठा कर अतीत में या भविष्य में एक 

वास्तविकता का बोध कराती है। 

अतीत में एक स्थिरता और स्थायित्व होता है, वह बदल नहीं सकता और मानों शाइवत होता है; 

जैसे कि कोई चित्र या कि पत्थर या काँसे की मूत्ति | वर्तमान के तूफ़ान और उथल-पुथल से श्रप्मभावित वहू 

अपनी शान्ति और शालीनता बनाये रहता है, और दुखी ग्ात्मा और पीड़ित भानस को अपनी चिर शान्तिमय 

समाधि-गुफा में शरण लेने के लिए आकर्षित करता है । वहाँ शान्ति है, सुरक्षा है, और एक आध्यात्मिक भाव 

का भी आभास मिल सकता है। 


४ 
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लाहिस्पिक और पत्रकार २४६ 


“लेकिन वह जीवन नहीं है, जब तक कि हम उसके और वर्तमान के संघर्ष और समस्याझ्रों के बीच की 
ग्रावश्यक कड़ी न खोज निकालें। वह मानों कला के लिए कल्ना' है, जिसमें बह तीब्रता और कर्म-प्रेरणा नहीं 
जो कि जीवन का सार हूँ। उस तीजत्रता और प्रेरणा के बिता भ्राशा श्रौर जीवन धीरे-धीरे बूँद-बँद बह जाता 
हैं, और व्यक्ति अनस्तित्व में लीन हो जाता है। 
जवाहरलाल मानों जीवन का प्रत्यवलोकन एक ऐसे दृष्टिकोण से कर रहे हों, जिसमें केवल भारत का ही नहीं 
बल्कि अपनी आत्मा का भी शोध है । 
सन्‌ १६१६ में जबाहुरलाल की वरयात्रा को स्पेशल ट्रेन में इलाहाबाद से दिल्‍ली जाने का निमन्त्रण मुभे भ्रव तक 
याद श्राता है। विवाह प्रचलित रीति के भ्तुसार माता-पिता ने ही निश्चित किया था, और जवाहरलाल ने भ्रपता दायित्व 
स्वीकार कर लिया था। यह बात उतकी करुपना में वहीं भ्रायी थी कि उनका विवाह कुछ श्रसाधारण होगा, क्योंकि उनका 
जीवन ज़दैव सुक्ष्म परिस्थितियों से ही गृज़रता रहा । जेल में लिखी हुई अपनी श्रात्मकथा का समपंण उन्होंने किया है 
कमला को --जिसकी अ्रव याद ही रह गयी है” । भारत का शोध' (हिन्दुस्तान की कहानी") के एक मासिक परिच्छेद 
में जवाहरलाल ने विवाह के बीस वर्ष बाद बाडेतवाइलर के स्वास्थ्य-भवन्र में अन्तिम साँसें लेती हुई कमला जी के साथ 
अपनी अन्तिम भेंट का वर्णम किया हूं । ४ सितम्बर १६३४ को बह अल्योड़ा जेल से रिहा किये गये, शौर रिहाई के पाँच 
दिनों के भीतर वह कमला जी के पास पहुँच गये। वह लिखते है 
. हमारे विवाह के लगभग बीस वर्ष बीत चुके थे, फिर भी न जाने कितनी बार में उसके मत और. 
आत्मा के नये रूपों को देख कर श्रचम्भे में आया था। मभी अकसर संन्देह भी होता था कि मैंने 
. उसे पहचाना भी या नहीं। उसमें परियों जैसी भेदेभरी बातें थीं जो सच्ची होते हुए भी ऐसी थीं कि 
उन्हें ग्रहण नहीं किया. जा सकता | कभी-कभी उसकी अ्रखों मे झाँकिता हुआ में पात्ता.कि मेरे सामने एक 
ग्रजनबी खड़ा हैं । हे 2 कै रा 
जवाहरलाल जैसे गम्भीर भावना वाले व्यवित के लिए कमला जी. के चले जाने से बन जाने: वाला शब्य असझ्य 


होना ही स्वाभाविक हैं। विवाह के अल्प कालः बाद ही वह क्रियात्मक राजनीति के भवर में भ्रा गये, और विवाहित जीवन... । 
बीस व॑र्ष ग्रतिवार्य वियोग के भ्रत्तरातों से भरे हुए रहे । त्याग; निराशा, कष्ट श्रौर खतरा गात्धी जी की राजनीति 


में निहित ही था। जवाहरलाल ने स्वयं कप्तलाजी का चित्र इन॑ शब्दों में खींचा है 


कुछ थोड़ी-सी स्कूली तालीम के अलावा उसे कायदे से शिक्षा नहीं मिली थी। उसका दिमाग शिक्षा... ..... .. 

की पेगडंडियों में से होकर नहीं गुजरा था। हमारे यहाँ बह एक भोली लड़की की तरह आयी भौर जाहिरा 5. 

... उसमें कोई. ऐसी जठिवताएँ नहीं थीं: जो प्राजकल श्राम तौर से मिलती हैं। चेहरा तो उसका लड़कियों जैसा... ..। 
बराबर बना रहा, लेकिन जब वह सयोनी होकर औरत हुई तब उसकी आँखों में एक गहराई, एक ज्योति,आ 
गयी और इस बातः की सूचक थी कि इत शात्त सरोबरों के पीछे तूफ़ान चल रहा है.। बह सेयी रोशनी की लड़: 5. 
5 - कियों जैसी 'त थी; मे तो उसमें वें. आ्रादतें थीं न वह चंचलता थी-। फिर भी नये तरीक्षों में बहू काफ़ी भरासानी 
5 से घुल-मिल जाती थी। दरअसल: वह एक हिल्दुंस्तानी और खोस तौर पर कश्मीरी लड़की थी | चैतत्य और / ४. 


(...-.. गर्वीनी बल्चों जैसी और बड़ों जैसी; बेवक्ूफ़ और चतुर ।- अजनबी लोगों से भौर उतसे जिन्हें वह पंसन्‍्द नहीं." 
| - किया करती: थी; बह संकोच करती, लेकिन जिन्हें वह जानती भर पंसन्‍्द करती थीं. सनेसे वह जी खोले कर मिलती 
। < और उनके सामने उसकी खुशी फूटी पड़ती थी.। चाहे जो शख्स हो, उसके बारे में वह झट अपनी राय कायम 
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करते हो, तो तुम मेरे असली आत्मा को पहचानोगे ।' लेकिन उसने यह बात मुझंगे शब्दों मे नही कही । धीरे- 

धीरे यह सन्देशा में उसकी ग्ाँखों गे पढ पाया ।” 

ऐसे अवतरणों में दीखता है कि जवाहरलाल अपने भाव-जगत्‌ के सघर्षों का वर्णन किस कुशलता शोर 
वाकचातुर्य के साथ कर सकते है । श्रपने मत की चिर-परिवर्तित दशाओ का भी वह सुन्दर श्रौर सहज वर्णन कर सकते हें । 
उसका लेखन वहुमुती होते हुए भी श्रनियमित रहा है । कविता के लिए स्थायी प्रेम रहते हुए भी उन्होंने उसे कभी लिखने 
दाग यत्न कया नहीं जान पड़ता । उन्होने कर्म के द्वारा आत्म-दर्शन का गार्ग ही चुना था, और सत्‌ १६१६ के प्रन्तिम दिलों 
में गान्धी जी से भेट होने पर उनमें जो गहरा आध्यात्मिक परिवत्तेन हुआ उसके लिए वह अनजाने भीतर ही भीतर तैयारी 
करते रहे थे । गान्पी जी की भेट से उनकी अन्तरात्मा के बन्धन खुल गये, ओर बह अज्भूत स्फूति भ्ौर उत्साह से दीप्त हो 
उठी । तब से उनका जीवत एक अपूर्व शोभा-यात्रा ही रहा है, चाहे लेखन के क्षेत्र से या राजनीति में, या स्वतन्त्रता- 
संग्राम के एक सैनिक के रूप मे, या कि भारत के पहले प्रधान भन्‍त्री की हैसियत से एक गतिमान जन-नेता के कूप में । सन्‌ 
१६२६ से काँग्रेरा का अध्यक्ष चुने जाने पर गान्धी जी ने ठीक ही कहा था कि वह स्फटिक की तरह शुद्ध हूं और उनकी 
सत्य-निठा सन्देह से परे हे । यह सत्य-निष्ठा ही उनके लेखन ओर उनके जीवन का संबादी स्वर है । 

अन्य राजनीतिकों की भाँति जवाहरलाल ने भी वहुत-सा ऐसा विविध लेखन किया है जो कि किसी विशेष साम- 
यिक उद्देश्य से प्रेरित रहा है । 

मुझे इलाहाबाद के इंडिपेडेट' के विन श्रच्छी तरह याद है, जब जवाहरलाल, सम्पादक सेयव हुसेन ओर में 
रोज नाम को भोजन के बाद 'इंडिपेडेट' के दफ्तर मे जाया करते थे। तब में कुछ दिनो की छुट्टी पर ग्रानन्द-भवन 
भें ठहरा था। इंडिपेडेट' तेहरू परिवार का पत्रकार-जगत्‌ में पहला जोखिम था। इसका प्रारम्भ पंडित मोतीलाल 
नेहरू ने € फ़रवरी १६१६ को वसन्‍्त पंवमी के दिन किया। उसका मुख्य उद्देय था उस समय के सर्वशक्तिमान्‌ दैनिक 
लीडर की नरम राजनीति का विरोध । लीडर' इलाहाबाद से स्वर्गीय श्री चिन्तामणि के तेजस्वी सम्पादन से विकलता 
था। चिन्तामणि कट्टर लिबरल थे। और गोखले तथा श्रीनिवास जञास्त्री की भाँति उनका यह मत था कि भारत 
का भाग्य ब्रितानी संरक्षण में ही सुरक्षित रूप से चमकेगा । लीहर' असन्दिग्ध रूप से युकतप्रान्त का सबसे प्रभावशाली पत्र 
था, और श्री चिन्तामणि का देहावसान होने तक उसकी धाक जमी रही । स्वर्गीय सैयद हुसेन के सम्पादन और देख-रेख 
में इंच्पिडेंट' केवल दो वर्ष चला। सेयद हुसेव रूपयान थे, श्रच्छे ववता थे, और उन में सनसवीदार सुश्ियाँ तथा तीखी 
आलोचना लिखने की विशेष प्रतिभा थी। प्रेस-कानूनों के बढ़ते हुए जुल्म के कारण 'इडिपेडेट' का प्रकाशन बन्द 
करता पड़ा । ु 
जवाहरलाल सिद्धहस्त पत्रकार है और उन्होंवे वर्षो तक नियमित रूप से अनेक प्रकार के पत्रों के लिए लिखा है । 
अपने राजनीतिक जीवन के आरम्भ से ही. वह पत्रों के प्रवर्तक, संचालक और व्यवस्थापक रहते आये है। लखनऊ 
के नेशनल हेरल्ड' ने पिछले कई वर्षो से उनका स्मेह शोर संरक्षण पाया है। किन्तु पत्रकारों का लेखन स्वृभावतया 
अस्थायी होता है और गान्धी जी तथा जवाहरलाल का लेखन भी इसका अपवाद नहीं हो सका । जवाहरलाल का 
इस हंग का लेखन मात्रा में प्रचुर और वस्तु की दृष्टि से सामथिक रहा; लेकिन म तो गान्धीजी की भाँति नियमित और 
लगातार रहा, वन उस ऊंचे तल पर। गान्धी जी गुजराती, हिन्दी, और अंग्रेज़ी तीनों भाषाओं के अट्वितीय पत्रकार 
थे। भानवी उद्योग के इस सीमित क्षेत्र में भी उन जैसा फिर कोई होगा, इसमें सम्देह है। गाग्बी जी जो कुछ लिखते 
वह देश की हर भाषा में और हर प्रकार के पत्रों में अनूदित हो कर छुपता। उनके जीवम की भाँति ही उनका 
लेखन भी अत्यन्त ईमानदारी का और सत्य-परायण रहा | बह अत्यन्त संक्षेप में केवल काम की बात कहते; शब्दाडम्बर 
को प्रचलित बोली के वह बिल्कूल अपवाद थे और अपने विभिन्न पत्रों का--अंग्रेजी के 'यंग इंडिया' गुजराती, भ्रंग्रेजी 
ओर हिन्दी के नव जीवन! और हरिजव' का--संचालन उन्होंने जिस ढंग से और जिस स्तर पर किया वह उनके 
चरित्र का प्रतिबिम्ब है और उनके समय-यापन के कड़े लियम को सूचित करता है। 


ब्क्कां 


पंडित नेहुझू का अग्रेजी शब्द-भंडार बहुत बड़ा हैँ । लेकिन बड़ी-बड़ी सभाश्नों मे था रेडियो पर हिन्दुस्तानी में 
भाषण देते समय वह एक सकूचित भडार से ही काम लेटे ६ । उनकी वाणी सधुर, कोमल और सम है, यद्यपि कभी-कभी 
वह तीन्न भावना का वर्णन करते है। उसमे उच्च कोटि की बक्तृत्व शक्षित के गुण नहीं हैं । इसके अलावा उनकी एक 
शरीर भी कठिनाई है। वह यह कि जहाँ उनकी मातृभाषा फ़ारसी भुकाव वाली हिन्दुस्तानी यानी उर्द कही जा सकती है, 
वहाँ आज भारत के प्रमख राजनीतिज्ञों से सस्कृतमयी हिन्दुस्तानी श्रर्थात्‌ हिन्दी की श्रपेक्षा होती है । फलतः जवाहरलाल 
के हिन्दुस्तानी भाषणों में भाषा-प्रवाह क्रमात शोर सहज नहीं होता, और उत्का भाषण लम्बा और विश्वंखल होता है । 
सरकृत के सीमित ज्ञान के बावजूद हिल्दी पर उनका अधिकार उस कोटि का नही है जैसा कि अंग्रेजी पर, तथापि उनके 
व्यवितत्व और उनके विचारों के पारदर्शी खरेपत्त के कारण, तैयारी की कमी श्रौर शब्द-चयन के ढीलेपन के दोपों का मार्जन 
हो जाता है। गान्धी जी का हिन्दी-शञान भी सीमित था, लेकिन वह इस न्यन॒ता का उपाय कर लेते थे वयोकि वह कम से कम 
शब्दों से काम लेते थे । इसके अलावा उनमें बचने श्रौर कर्म का वह सम्पूर्ण सामजस्यथ था जो किसी भी उक्ति को 
बक्‍तत्व-कोशल के तल से ऊँचा उठा देता है । सरदार पटेल का भाषा-ज्ञान गान्धी जी या जवाहरलाल दोनों से कम है, 
लेकिन उयगे परिहास और व्यग्य का दुर्लभ गण है । उनकी चलती हुई हिन्दी के वाक्य छोटे-छोटे और पैने होते हैं । बही 
एक ययता हूँ जिनसे कि मरह॒म मुहम्मद अली जिश्ना सचमुच डरते थे, वयोकि जिश्ना साहब जातते थे कि जहाँ तक दो-टूक 
बात करने शोर सरी-खरी सुनाने का प्रदन है, वहाँ सरदार जब अपना सहज व्यंग्य भ्रौर कटाक्ष का हथियार सभालेगे' तो 
तनके सामने कोई नही टिक श्कता । लच्छेदार व्यास्थानों का जमाना गुज़र चुका है, और भारत भी अपने वक्‍तृत्व-प्रेम 
के बावजूद नये फैशनों का अध्यस्त हो गया है । स्वर्गीय सुरेख्नाभथ बनर्जी के लम्बे-लम्बे अंग्रेजी वाक्यों वाले वक्‍तृत्व 
का जमाना इतिहास की बात हो गयी है । स्वर्गीय पड़ित मदतमोहन मालवीय के मधुर शब्दाडम्बर-भरे व्याख्यात श्राज 
का भारतीय श्रोता नही सुनना चाहेगा। स्वर्गीय थीनिवास शास्त्री के भेजे हुए साहित्यिक भाषण, श्री चिन्तामणि या 
तेजबहादुर सप्र के गुक्तिपूर्ण प्रबचन अब कोई प्रसर नही रखते । श्राज जनता साधारण आवाज वाले और बवतृत्वशवित- 
शहित राजनीतिशो की वातें भी ध्यान से सुनती है, श्रगर उन्होंने स्वाधीवता-संग्राम में उल्लेखनीय भाग लिया हो 
और अगर उनके वचन और कर्म में कुछ सामंजस्य रहा हो | स्वर्गीय सरोजिती नायड के कर्ण-मधुर भाषणों को 
उनकी सुललित पदावली का श्रेय तो दिया जायगा लेकित उनसे जनता प्रभावित न होगी। श्रीमती एसी बिसेटद का 
वक्‍तृत्व भी शुझे याद है। विसम्बर १६१५ में जवाहरलाल के साथ में एक जनसभा में उनका भाषण सुनने गया था। 
सभा-स्थान इलाहाबाद का थियेटर हाल था जो खचाखच भरा हुप्रा था। पं० मोतीलाल नेहरू शौर पं० मदनमोहन' 
गालवीय भी मौजूद थे, लेकिन भीड़ तथा शोर इतता था कि ये दिगज भी कार्यारम्भ नहीं कर पा रहे थे। शभ्रन्‍्त में 
शोर-गुल गौर अव्यवस्था के बीच में वृद्धा श्रीमती बिसेट खड़ी हुईं । उन्होंने कूछ ही' शब्द कहे होगे कि सभा में निःस्तब्धता 
छा गयी झौर एक घंटे तक लोग शान्ति से उतका भाषण सुनते रहे। श्रीमती बिसेंठ को वाककौशल' श्रदूभुत था, लेकित 
वह दिन अब संदा के लिए चला गया । श्रब मिरे बाक्‌-चातुर्य का कोई प्रभाव तब तक नहीं होता जब तक कि लोग यह 
भी अनुभव ते करें कि वक्ता उनके भ्रादर्शों और श्राशात्रों का भी अतिनिधि है। गान्धी जी भारत की असंख्य जनता के चेतन 
शोर भ्रवचेतत विचारों और आकांक्षान्रीं के ऐसे ही पंज' थे। इसलिए यद्यपि उनकी आवाज कमजीर थी और वह 
शायद ही कभी खड़े हो कर बोलते थे तथापि श्रोताओं पर उसके दाब्दीं का ऐसा असर होता था जैसा कंदांचित्‌ ही किसी 
बड़े रो बड़े वक्ता का असर होता हो । उसके शब्दों में अटल निष्ठा की भ्राग होती थीं । गोत्धी जी का वक्तुत्व इसलिए 
सर्वोच्च था कि उनकी उपस्थिति सांत्र से लाखों जनता तर केवल प्रभावित हो गाती भरी बल्किं भ्पता रैयो सी 
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तदल देती थी । यह अच्ततोगत्वा विचार और गहरे विश्वास की ही विजय है, विचार ओर कर्म के सामंजस्य की विजय । 
एसी दुर्लभ बवतृत्व-शक्ति इतिहास में इनें-गिने लोगों के भाग्य में ही रही है । 
क्षात्ताओं पर गान्णी जी के सम्मोहन का वर्णन जवाहरलाल ने इस प्रकार किया है : 

४. ,वैयोंकि यह जाहिर था कि इस दुबले-पतले श्रादमी में फौलाद का प्रंश है, कुछ चट्टानससा अ्रटल जो 
बड़ी से बड़ी भौतिक शवित के प्रागे भी गहीं कुकता । अपनी साधारण मुद्रा, लंगोटी और नंगे शरीर के बावजूद 
उसमें एक सहज आभिजात्य था जो कि बरबस दूसरों को श्रद्धा-विचत कर देता था। वह स्वर्य नत्र और विनीत 
रहते थे, लेकिन उनमें गविति और श्रधिकार था, और वह इसे जानते हुए ऐसी श्राज्ञापता करते थे जिसे मानना ही 
पड़ता था । उनकी जान्त गहरी आँखें दूरारे व्यक्षित को बाँध कर उसकी गहराई टोल लेती थी; उनके स्पष्ट 
स्वर दिल में बैठ जाते थे और भावत्रा को छकर जगा देते थे । उनका श्रोत्रा एक व्यक्ति हो या हजार, उनका 
जादू-भरा झ्ाकर्षण सब की छू जाता था ओर प्रत्येक को अनुभव होता था कि विशेषतः उसी से बात की जा रही है । 
इस अनुभव का बुद्धि से कम सम्बन्ध है, यद्यपि बुद्धि के लिए भी बह माला देते थे । लेकिन बुद्धि और तके का 
स्थान गोण ही होता था। यह सम्मोहन वक्‍षतृत्व के कौशल से या कि लच्छेदार फ़िक्रों के जादू से नहीं किया 
जाता था, क्योंकि उतकी भाषा सवंदा सीधी-सादी होती थी सौर वह सिर्फ़ काम की बात कहते थे; फ़ालत शब्द 
का प्रयोग वह शायद ही कभी करते रहे हों । उनकी मोहिनी शक्ति उनके व्यक्तित्व में श्रौर उनके मिशछल 
खरेपन में ही थी। उनकी वात सुनते हुए हयेशा ऐसा जान पड़ता था कि उनके भीतर शक्ति का विशाल 

भद्वार भरा हुथा है । 
इस पसग में जवाहरलाल से एल्सीबियाडिस का एक छऊद्धरण दिया है । अपने गुरु सुकरात के भाषणों का प्रभाव 
बतातें हुए तरह कहता हूँ : 

“जब हम और किसी को बात करते हुए सुनते हैँ, वह चाहे कितना अच्छा बोलने बाला हो पर उसकी 
वात की ज़रा सी परवाह नहीं करते । लेकित जब हम श्रापकी बात सुनते हैं या जब और कोई पहले की कही हुई 
श्रापकी बात को ढुहराता है--चाहे कितने ही अटपटे ढंग से, और चाहे सुनने वाले पुरुष या स्त्री या बच्चे हों,---हम 
बिलकुल मुतक्ष हो जाते हैं। भौर जहाँ तक मेरी बात है, अगर मुझे यह डर ने होता कि लोग मुझे पागल सम- 
भेंगे तो में कम खा कर कहता कि आपके शब्द मुझ पर कितना असर रखते हैं। . .जब से मैने उनको 
बोलते सुना है तब से जैसे मुझे धर्मोन्माद-सा हो रहा है, दिल मुँह को आता है भौर आँखों से ग्रॉस बहते हैं । और 
केवल मेरी ही नही, बहुतों की यही हालत है! 

“हाँ, मेने पेरिकलीज़ श्र दुसरे बड़े-बड़े वक्‍ताशों को भी बोलते सुत्रा है, और निस्मन्देह उनके व्यक्तित्व 
बहुत प्रभावजाली थे, लेकित मुक्त पर उनका ऐसा असर कभी नहीं हुआ सुझे कभी ऐसा वहीं लगा कि मेरी प्रात्या 
में उथधल-पुथल मच' गयी हो और मुझे दीनों से दीन बना गयी हो । लेकिन यह नये वबता मुभे बार-बार ऐसी 
मानसिक स्थिति में ले आते हू जब में अनुभव करता हूँ कि अपने जीवत को बिलकुल बदले बिना में नहीं रह सकता । 

एक बात और भी है जो पहले कभी नहीं हुई और जो मेरे साथ स्वाभाविक भी नहीं है । वह है लज्जा 
की भावना । दुनिया में सुकरात ही एक ऐसा भादमी है जिसके साभने में लज्जित होता हँ । लेकित उससे कोई 
छुटकारा नहीं हैँ । में जानता हूँ कि मुक्ले वही करना चाहिए जो सुकरात कहते हैं, लेकिन उनकी आँखों की ओोट 
होते ही में भौरों की तरह हो जाता हैँ । इसलिए मैं भागे हुए दास की तरह उनसे कतराता रहता हूँ । और फिर 
जब उससे दुबारा भेंट होती है तब मुझे पिछली सब बातें याद था जाती हैं भौर में शर्भिन्दा हो जाता हूँ ।, , . , 

“मुझे साँप से भी जहरीला कुछ काट गया है । बल्कि संसार का सबसे विषैला जन्तु, जो सीधे हृदय में 
काठता है या कि भत्त में--या उसे जो चाहे कह तो ! ” 
सन्‌ १६३० के आरफ्त में भारत में राजनीतिक मानदंडों में श्रामूल परिवततेन हो गया था । नेतृत्व उस शअ्रंग्रेण़ी- 

भाषी ग्रबुद्ध-वर्ग के हाथों से चला गया था जो कि कर्म की भ्रपेक्षा शब्दों में श्रधिक विश्वास रखता था, आदर्श के लिए 
लड़ते की अपेक्षा मत-प्रकाशन पर जोर देता था और जिसकी दिलचस्पी गौण चीजों में ही थी । गाःःधी-युग में ऐसे प्रौराम- 
पसन्द राजनीतिकों के लिए कोई स्थान नहीं था । 
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के सन्तरण के समय जवाहरलवलनी विजगापट्टस पथारे थे। चित्र में उनकी दायों जोर 
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गान्धी जी ने भारत का अतिनिधित्व ऐसे ढंग से किया जैसे कभी किसी ने नहीं किया था, भर जिसमें इस महान 
प्राचीन भर पीड़ित देश की आत्मा की अभिव्यक्ति होती थी । “वह भानों स्वयं हिन्दुस्तान थे । उनके दोष हिन्दुस्तान के 
दोष थे। उनकी अवज्ञा कोई व्यक्तिगत बात नहीं थी, बल्कि समूचे राष्ट्र का अपमान था ।” 

“इसमें श्रचम्भे की कोई बात नहीं है कि इस अदुभुत सजीव व्यवित में, जिससे आत्मविश्वास और 
असाधारण शवित टपकी पड़ती थी, जो प्रत्येक व्यवित के लिए समानता और स्वाधीनता चाहता था लेकिन 
जो इसकी माप सवसे ग़रीब प्रजा के पैमाने से करता था, भारत के जन-साधारण को मुग्ध कर लिया और चुम्बक 
की तरह अपनी झोर आकषित किया। उनकी दृष्टि में वह व्यक्ति अतीत का भविष्य के साथ सम्बन्ध जोड़ता 
था, और दु:खद वर्तमान को जीवन और आशा के उस उज्ज्वल भविष्य की केवल एक सीढ़ी बना देता था । 
श्र ऐसा केवल साधारण जनता के लिए नहीं, बलिकि प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के लिए भी, यद्यपि उनका मन बहुधा फ 
आशंकित भी रहता था और उनके लिए पीढ़ियों से बनी हुई आदतों और संस्कारों को बदलना ज़्याद्य मुश्किल 
था। इस प्रकार उन्होंने न कंवल अपने अनुयायियों में वल्कि भ्रपत्त विरोधियों में शौर ऐसे तटस्थ लोगों में भी 

. एक मानसिक कान्ति उत्पन्न कर दी, जो तय न कर पाते थे कि कया सोचें और क्या करें ।* का 
गान्बी जी वे जनता की नाड़ी को ठीक-ठीक पहचाना था । सन्‌ १६१४ में भारत लौट कर उन्हींने चम्पारत भौर 
खेड़ां (बम्बई) के किसानों में सत्याग्रह का सफल प्रयोग भी किया था । जवाहरलाल स्वयं उस समय कर्मरत जीवन के 


लिए लबक रहे थे । क़ानूनी पेशे में उनकी दिलचस्पी नहीं थी | सन्‌ १६१६ के अन्तिम दिलों में उनकी गान्धी जी से में हुई । 


यह वर्ष हिन्दुओं शोर मुसत्मानों में पृथक्‌ निर्वाचन-क्षेत्र के आधार पर किये गये दृरदशिता-हीन और घातक समभोते के 
लिए स्मरणीय रहेगा। इस तथा-कथित साम्प्रदाभिक स्मभीते के दुष्परिणाम का निराकरण मई १६४४९ में जाकर हुआझा, 
जब भारतीय नागरिकता को नागरिक के धर्म या सम्प्रदाय से पथक अ्रधिकार मात्रा गधा। 
जवाहरलाल युक्त-प्रान्त के प्रतापगढ़ जिले के किसानों के सम्पर्क में आये । जमींदारों की लालच से कुचले हुए 
उन किसानों ने जवाहरलाल को श्रपने सुख झौर शुविधा के जीवन से निकाल कर दुखी और पीडित देहातों की झोर .. 
खींचा, जहाँ भारत का जन-साधारण रहता श्र मेहनत करता था।. गरमियों की चिलचिलांती धूप में इस इलाक़े में 
_ भटक कर जवाहरलाल ने अपने देशवासियों की गरीबी और क्लेश को समझा । उन दिनों किसान हजारों की संख्या में: 
बाबा रामचद नामक एक किसान नेता के भाषण सुनने के लिए जुटा करते थे। किसानों की तीज अशात्ति के उन दिनों... 
में बाबा रामचर्द्र का नाम बहुत प्रसिद्ध:था । लेकिन जनता का नेतृत्व कभी-कभी बंहुत अस्थायी होता है, भौर जीतने ही 


रामचंत्र भी अपने उच्च पद से गिर गये. । भ्रंवध के किसानों की माँगें काँग्रेस श्रानदोलत का अंग बनीं । जनता के सामने... ८ 
हे क्‍ प्रकट होने में जवाहरलाल का संकोच क्रमशः मिट गया शौर शीघ्र ही वह भारत की सबसे अ्रधिकं बोलने वाले और: व्या-: हक न ै ! 
... यान के लिए. सिंर-तत्पर नेताओं में गिने जाने लगे ।-उतके संकोच और मौन के दिन चुक गये.। इतना ही नहीं, उनके... 
.. श्रोता लंच्छेदार अंग्रेजी भाषा पर सुग्ध होने वाले: पंढ़ेटलिखे शहराती नहीं, बल्कि गरीब. अनपढ़ किसान हुए, जो- कि... ' 
सीधी और खरी बांत ही समक सकते थे । इधर सार्वजनिक भाषणों का तया युग प्रा रहा था, जिसमें गान्धी जी, जवाहरलातें, 


: / वल्लेम्रभाई पटेल और. अन्य नेता देश की लाख-लाखं जनता को इसलिए प्रभावित करते थे कि. उनकी भाषणों में जनता ४. 


: के ही विचार और जनता की माँग सखर होती थी। देश में घम-घम कर भ्रौर तिरतर भाषण देते हुए स्वयं जवाहरलाल: 








शहद नेशुर अभिनरदन प्रन्‍्थ 


मभमें बहुत-सी बातों का अहंकार है ही, लेकिन सरल जनों की इस भीड़ के सामने श्रहकार का कोई 
सवाल ही नहीं उठता । उनमें कोई दिखावा या बनावट नहीं होती, जैसे कि श्पने को उनसे श्रच्छा समभने वाले 
मध्यवर्गीय लोगों में होती है । वे मढ़ तो होते है, और व्यक्ति-रूप में दिलचस्प नहीं होते; लेकिन समूह के रूप में 
४ गहरी कहूणा और श्ासन्न दुर्घटना की भावना जगात॑ हूँ । 
जनता से मिलने वाली प्रशंसा अस्थायी होती है, भौर बहुत जल्दी उबाने वाली भी | साधारण जन के प्रति गान्धी 
जी अथवा जवाहरलाल के प्रेम का इस सार्वजनिक प्रशंसा से कोई सम्बन्ध नहीं हैं। जवाहरलाल के लिए जनता का 
सम्पर्क एक तथा अनभव था और प्रतापगढ़ के किसानों ने उनको शिक्षा का एक नया अ्रध्याय आरस्भ किया । इस शत्ती 
के तीसरे दर्शाब्द में देश के राजनीतिक जीवन को गान्धी जी की सबसे बड़ी देत यह थी कि उन्होंने नेतृत्व के श्रार्कक्षी सब 
लोगों को घिखाया कि भारत के सात लाख ग्रामों में जाकर जनता से सम्पर्क क्ायम करें। शहरों के पढ़े-लिखे लोग असल में 
इन वेहातियों के उपजीबी थे । केम्श्रिज का संकोची युवक भी अपना संकोच छोड़कर देहात के लोगों से हिल-मिल गया 
और दिन में दस-बारह देहाती सभाञ्रों में भाषण देवों उसके लिए साधारण बात हो गयी । उसने जन-सम्पर्क के मज़े को 
जनता को अभावित करने की शवित को, पहचान लिया। जैसा कि जवाहरलाल ने लिखा हैं 

मैं धीरे-धीरे जन-मानस को, शहर के लोगों और देहातियों के भेद को समभने लगा । बड़ी-बड़ी सभाशरों 
की घल और बेआरामी और ठेलमठेल का मुझे भ्रभ्यास हो गया, यद्यपि उसमें अनुशासन की कमी पर कभी-कभी 
सुभो बहुत भुँभालाहट होती थी। और तब से कभी-कभी मुझे उत्तेजित और विरोधी भीड़ का भी सामता करना पड़ा 
है जिस में कभी-कभी उत्तेजना इतनी तीत्र होती थी कि जरा-सी चित्गारी से श्राग भड़क उठने का डर हो, लेकिन 
ऐसे प्रवसरों पर भेरे प्रारम्भिक अनुभव ने और उससे पाये हुए श्रात्म-विश्वास ने मेरी भदद की है। में सदा , 
विद्वास-पूवेक भीड़ में जा घुसता हूँ और ग्रव तक मुझे सदैव विनय और सम्मान ही मिला है, भले ही भीड़ मुझसे 
सहमत न रही हो । लेकिन भीड़ का स्वभाव अविश्वसनीय होता है और भविष्य में भिन्न अनुभव भी हो सकता है । 
“में भीड़ की ओर और भीड़ मेरी ओर आकृष्ट होती, लेकिन में कभी भीड़ में वहीं खोया भौर हमेशा 
अपने पार्थक्य को महसूस करता रहा । एक मानसिक दूरी से में उसे आ्रालोचनात्मक दृष्टि से देखता श्रीर हमेशा 

 प्राधचर्य करता कि अपने भ्ास-पास की हजारों जनता से ग्रादतों, इच्छाशों और दृष्टिकोण में सर्वथा भिन्न 

.... होकर भी में कैसे उनकी सदभावत्रा और विश्वास प्राप्त कर सकता हैँ । क्या इसलिए कि वे गु्े जो में हैँ, उससे भिन्न 
:. . . समभते है ? अगर वे मुक्त अ्रंधिक अ्रच्छी तरह जानते तो भी क्या ऐसे ही रहते ? क्या में धोखे में उतकी सदृभावता .. 
पा रहा हूँ ? में उनके प्रति सच्चा होने की पूरी कोशिश करता; कश्नी-कभी. रूखे ढंग से पेश झोता और उनके ... 


... विश्वासों और शीति-रस्मों की कटु श्रालोचना भी करता, लेकिन वह मेरी हर बात सह लेते । लेकिन फिर भी 9 


ा च 


मेरे मन से यह विचार न जाता कि उनका मेरे प्रति स्नेह, जैसा में हूँ वैसे व्यवित के लिए तहीं बल्कि मेरे एक 
. कल्पित रूप के लिए हैं। यह मिथ्यां कठपना कब तक बची रहेंगी ? और क्यों बनी रहे ? और जब वह खंडित 


कक, आए 0 सो, 


5 पड स्‍ल्‍ होगी और वे यथार्थ रूप. - देखेंगे, तब... 


5 . जंन-आन्दोलनकाही के रूप:में जवाहरलाल के कर्मों. का अध्ययन करते समंय यंह स्मरण रखना चाहिए कि - ... 
..:. बह ऐसी भाषा ही बोलते थे कि जो देश में अधिक से अधिंक लोग समफ् सकें । गान्धी जी अथवा: सरदार पटेल की. 


5 अपेक्षा उनकी-भाषा अधिक मेंजी हुई होती थी। उनके भाषण अ्रधिक लस्‍्बे'भी होते थे-। नेंता:के रूप में या भारत के... 
:.४ >अंधान मत्ती के रूप-में जवाहरलाल स्देव बड़ी से बड़ी. सभाओं के सामने जाने. को-प्रस्तत- रहे हैं। लेकिन बह वक्ता नहीं 


! उनके स्वर और: उनेके बोलने का ढंग बातनीत का हीं है।।. उनके भाषण का प्रभाव होता हु नो. उनकी ईमानदारी । हि ; द ' 


; ः मा के कारण और छोटी-छोटी बातों को भी बौद्धिक: विश्लेषण के. तल परं- उठा लें जाते के उनके ढंग के: कारण । बह इतमे « रे । 
ह का अधिक भाषण, देते हैं, और प्रायः बिना तैयारी या लिखित सामग्री के; कि आदचर्य होता है वह कैसे ऐसी मार्भिक और ० | हा हा | 
«5 महत्व की बातें कह जाते हैं । उनके बोलने में एक और भी विशेषता है। 'उत्तके विचार उनके शब्दों सें.बहुत भ्रधिक «४7 
खेती: है।[. ०००. 


: तेजी से चलते हैं, भौर इसलिए उनके भाषणों के छुपे हुए वृत्तान्त पढ़ने गे उनमें शावत्ति और विश॑जलता 


हैः हर तर ; पहले ० श-+ जान गंसे (::- 





हे 


का. 


वक्ता २४४ 


जन-सभाश्री में ही पडित जी मानों अनुकूल वातावरण में होते हे । जनता से बात करते हुए, उगके विचार पढते 
हुए ओर उनकी भावना को भाँपते हुए मायो उनकी प्रतिभा जाग उठती हे । उत्तकी बढती हुईं उत्तेजना से जान पडता हे 
कि जनता के साथ उनके सम्बन्ध को एक नयी कडी तंयार हो रही है । मेने यह भी लक्ष्य किया है कि ऐसे गवसरो पर 
जवाहरलाय शारीरिक क्लेश और पीडा को भूल्र जाते है । प्रधान गन्त्री के रूप गे वह प्रपनें सम-पदस्थ दूसरे देश के 
गेताप्रो रो कदाचित्‌ अधिक बोलत है । वह यह जानते हे कि विशाल देश के प्रधान मन्‍्त्री को अपनी बात तोलनी चाहिए, 
जेस्ता फि इतना अधिक ओर पत्युत्पन्न भाषण करते पर अधिक से अधिक प्रतिभावान्‌ व्यक्ति के लिए भी सम्भव नहीं 
होता | लेकिन जनता के साथ उनका सरबन्ध उनके राजनीतिक जीवन का ऐसा अभिन्न श्रग है कि वह भीड के बीच गे 
ही अधिक मुवंत और सहज भाव से बातचीत कर सक्ते हूं । सार्वजनिक भाषणों मे साहित्यिक बारीकियों के लिए कम गुजा- 
इच्न रहती है, लेकिन जवाहरलाल शब्द-सगीत के बारे में बहुत सजग रहते है । शब्दों पर उनका अ्रधिकार उनके लेखन 
से प्रगाणित होता है । जिस व्यक्ति को बार-बार गम्भीर विचारपूर्ण भाषण देना पडता है उसके लिए भाषण सहज नही 
होता, भोर जवाहरलाल पर इसका जोर पडता है। लेकिग ऐसे स्तायविर तनाझ के बिना वक्‍्तृत्व निम्तरता भी नहीं । 
शब्द श्लोर वाक्य मन में दोडने लगते हे शोर तमाव तभी दूर होता है जब भाषण समाप्त हो जाय। सुसगठित वावयों के 
प्रवाह से उस तनाव से भुवित होती है । उस इने-गिने अवसरों पर जब जवाहरलाल जी को लिखित भाषण देने पहते हूँ, 
उनकी रचना में वह कलात्गकता और शालीनता प्रकट होती है जो जवाहरलाल को स्वभाव का एक श्रग है। ऐसे 
भाषणीे का एक उदाहरण उसका बह श्रभिभाषण है जो ३० जनवरी १९४६९ को हिन्देशिया-सम्मेलन के सामने 
दिया गया था : 

“हमर पूर्व को प्रावीन सभ्यता के भी और पश्चिम की गतिशील सश्यता के भी प्रतिनिधि हैं । राजनीति 
में हम विद्येष रूप से स्वापीनता श्ौर लोकतन्त्र की उस भागता के प्रतीक हूँ जो नये एशिया की एक महत्त्वपूर्ण 
निशेषता है। इतिहास का लम्बा विस्तार मेरी दृष्टि के सामने एशिया के विभिन्न देशों के उत्थान-पतन के 
दृश्य बिछा देता है, वर्तमान के छोर पर खडा हुआ में उस भविष्य की ओर देखता हैँ जो कि धीरे-धीरे 
प्ररफूटित हो रहा है । हम इतिहास की लम्बी परम्परा के उत्तराधिकारी है, लेकिन साथ ही हग ग्रागरामी कल के 
निर्माता भी है । उस भविष्य का बोफ हमे सहना है, भ्रौर दिखाता है कि उस महान उत्तरदायित्व के हम अधिकारी 
है। अगर यह सम्मेलन आज महत्त्व रखता है तो कल इसका महत्व और भी भ्रधिक होगा । एशिया बहुत दिनी तक 
दूसरे देशों के अधीन भ्ोर परमुजापेक्षी' रह चुका, अब वह अपनी स्वाधीनता में किसी का हस्तक्षेप नही सहेगा ।” 
तीत्र भावना के तवाव में पडित नेहरू का वक्त्त्व अपने श्रेष्ठ साहित्यिक रूप मे प्रकट होता है । १४ अगस्त १६४७ 

को विधान परिषद्‌ के सामते भाषण देते हुए उन्होंने कहा था . 

“बर्षो पूर्व हमने विधाता के साथ एक समभौता किया था, आज वह समय श्राया हे कि हम अपने उस 
बच को पूरा करें--अक्षरण, नहीं तो भी पर्याप्त मात्रा में । ठीक श्राधी रात के समय, जब ससार सोता होगा, 
भारत नये जीवन और स्वातन्थ्य के युग मे प्रवेश करेंगा। बहू महत॑ भ्रा रहा है, ऐसा मुहूर्त जो इतिहास में कभी- 
कभी ही आता है, जब हम प्राचीत थुग' से सवीन में प्रवेश करते है, जब युग-परिवरतेन होता हे, जब एक राष्ट्र की 
शर्तियों ते कुचली हुई आत्मा मुखर हो उठती है। यह उचित ही है कि इन गम्भीर अवसरों पर हम' भारत की 
गौर भारत की जनता बी--मामव-जाति मात्र की--प्ेवा के प्रति' समर्पण की शपथ ले | 

“इलिहास के उष,काल में भारत ने श्रपती अ्रन्तहीन खोज आरख्म की थी; और उसकी साधना, उसकी 
विजय और असफलता की महत्ता धुँधली शताब्दियों तक व्याप्त हो रही हैं। सौभाग्य में श्रौर दुर्भाग्य मे भारते 
कभी अपनी साधना को नहीं भूला; कभी उस श्रादशों को सही भूला जिससे उसे शवित और प्रेरणा मिली है । 
श्राज हमारे दुर्भाग्य का एक बुंग प्रमाप्त होता है और भारतवर्ष फिर अपने भ्राप को पाता हैं। ,भाज हम जिस 
सफलता का आनन्द मना रहे है वह केवल एक सीढ़ी है, एक अ्रवसर है उस बृहत्तर छृतित्व' और विजय का जो हमारे 
सामने है । उस अवसर को प्रहण करने का, भविष्य की चुनौती को स्वीक्तार करने का, साहस और विवेक 
क्या हममें है ? 

१४५ अ्रगस्त वो भाषण में उन्होने फ़िश इन्हीं विधारी को होहराया ४-4 
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“ग्राज हम पहले-पहल इस स्वतन्त्रता के निर्माता, भारत के राष्ट्रपिता का स्मरण करते हैं, जो भारत 
की प्रात्मा के प्रतीक-पुरुष थे, जिन्होंने स्वाधीनता की ज्योति जगा कर हमारे चारो भोर छागे हुए अन्धकार 
को दूर बिया । उनके अनुसरण में हम बहुत अधिक अयोग्य सिद्ध हुए हे, श्रोर उनके सन्देश की हमने उपेक्षा भी 
की है, लेबिन हमी नहीं बत्कि आगामी पीढियाँ भी उस सन्देश को याद करेगी और अपने हृदय पर भारत की इस 
महान सन्‍्तान की छाप धारण करेगी जिसका विश्वास भ्रोर शक्ति श्रोर साहस और वितय सभी भव्य था। 
स्वाधीनता की इस ज्योति को हम कभी वही बुमने देगे, चाहे कैसा ही ग्राधी-तृफान क्यों ने आये | 
किन्तु पडित नेहरू की व्वतृत्व-कला अपने शिखर पर तब पहुँचती हैँ जब वह शोकंग्रस्त होते हैं। अपने परम बच्धु 

झोर गुरु का देहावस्ान एक ऐसा ही श्रवसर था । ३० जनवरी १६४८ को गान्धीजी की हत्या के थोडी ही देर बाद में 
बिडता-भवन पहुँचा था । सरदार पटेल को मैने वैसा दीन ओर शोक से टूटा हुआ कभी नहीं देखा था। उस समय उनसे 
कुछ भी पूछना व्यर्थ था, क्योकि वह उस आ्धात से बिल्कुल जड हो रहें थे। मानों एक ही बात उनके मन पर छायी 
हुई थी--कि इस सस्ार से एक साथ विदा होने के उनके समभोते को बापू ने तोड दिया हैँ | सरदार पटेल ने कंदाचित्‌ 
जीवन में पहली बार अपने को झनाथ अनुभव किया । 
जवाहरलाल उस समय भी क्रियाशील थे, तथापि बडी कठिनाई के साथ मे देश के लिए रेडियो पर उनके सन्देश 
के लिए समय विर्धारित करा सका। बापू ने सायकाल ५-४५ पर शरीर छोडा, ओर रेडियो भाषण का सभय रात ८ 
बजे रखा गया । में चाहता था कि देश तक दोनो नेताओं का सन्देश जल्दी से जल्दी पहुँचे, लेकिन इसरो प्रधिक कुछ 
करना सम्भव नही था, क्योकि घिडला-भवन में जितने लोग पहुँचे थे--जिनमें सारे भन्त्री और सचिव और लाई माउट- 
बैटन भी थें--उस दुर्घटना से विल्कूल पराभूत हो गये थे | पडित नेहरू श्रौर सरदार पटेल को बिडला-सवत्त से निकता 
कर, भीड पार करके, अपनी मोटर तक पहुँचने में काफी कठिनाई हुई । लेकित रेडियो स्टेशन पर पहुँच कर जवाहर- 
लाल ते भावनाओं की तीज्ता से काँपते हुए स्वर भें स्गरणीय भाषण दिया . 

“बन्चुओं | हमारे जीवत का आलोक बुझ गया है मौर सर्वत्र श्र्धकार छा गया है। मेँ यह नहीं 
जानता कि इस समय में श्राप से क्‍या कहूँ ओर कंसे कहूँ। हमारे प्रिय नेता, हमारे बापू, हमारे राष्ट्र के पिता 
अब नहीं हे। लेकिव यह कहता कदाचित्‌ अनुचित है, मैने कहा कि आलोक बुर गया है, लेकिन बह 
मेरी भूल है। वयोकि इस देश मे जो आलोक दीप्त हुआ था वह कोई साधारण प्रालोक नही था। पिछले कई 
वर्षों से जो श्रालोक इस देश को आलोकित कर रहा था वह श्रभी बहुत वर्षों तक प्रकाश' देता रहेगा । आ्राज से 
हज़ार वर्ष बाद भी वह आलोक इस देश में दीखेगा, सारे विधव मे दीखेगा श्ौर असख्य हृदयों को सास्त्यना देगा । 
क्योकि वह आलोक केवल वर्तमान का नहीं था, वह चिरन्तत जीवित शाश्वत पत्य का आलोक था, और वह आलोक 
इस प्राचीन देश को स्वतन्त्रता के प५ पर ले याते हुए ठीक रास्ता दिखाता था और पथश्रष्ठ होने से हमारी रक्षा 
करता था ।” 
विधान परिषद्‌ मे २ फरवरी १९४८ को उन्होनें अधिक समत और गम्भीर भाषण दिया | यहाँ भी वह मौखिक 

भाषण ही दे रहे थे, लेकिन परिषद्‌ स्तब्ध हो कर उनके सुन्दर किन्तु शोक-सन्तप्त चेहरे को, उनके बाछ आगे भुके हुए 
शरीर को देखती रही'। उन्होने कहा : 

एक विभूति हमारे बीच से उठ गयी है। जो सूर्य हमे आलोक और रिनम्ध गर्मी देता था वह अस्त 
हो गया है, और हम भ्रन्धकार में ठिदुर रहें हैं। लेकिन वह रबय मे चाहते कि हम ऐसा महसूस करे। क्यीकि 
इतने वर्षों तक हसने जिस विभूति को देखा, हमारे बीच जो दिव्य ज्योति-सम्पन्न व्यवित रहा, उसने हमे भी 
बदल दिया। आज हम जैसे भी हो, उन्हीं के वर्षो के परिश्रम से बनाये हुए है । उत्तकी उस दिव्य हुताग्चि में 
से हम में से कइयो ने एक-एक छोटी चिनगारी ली, जिसने हमे शक्ति दी भ्रौर उन्ही के बचाये हुए मार्ग पर कृछ 
दूर चलने की प्रेरणा दी। इसलिए श्राज उनकी ग्रश्यसा में कहे गये हमारे शब्द उनके सामने क्षुद्र हो जाते है 
और हमारी प्रशंसा आत्मअशसा का रूप ले लेती है। महापुरुषों के स्मारक पत्थर और धातु से निर्मित किये' 
जाते है, लेकिन इस हुतात्मा ने अपने जीवन-काल में ही. कोट़ि-कोटि हृदयों में प्रपना स्थाव बना लिया, यहाँ 
तक कि हममे से प्रत्येक उसका अंश धारण किये हुए है। इस प्रकार वह सारे भारत मे छा गया, केवल प्रासादों 
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वक्ता रा 


नहीं, केवल विशिष्ट स्थानों में नहीं, बल्कि प्रत्येक गाँव और भोपड़ी में और दीनों और दुखियों में । आज 
वह कोटि-कोटि जनता के हृदय में जीवित हैँ और युगों तक जीवित रहेंगे । 

“आगामी युगों में इतिहास हमारे युग पर अपना निर्णय देगा, हमारी सफलता और असफलता का फैसला 
करेगा। हम इतने निकट हें कि क्या हुआ और कया नहीं हुआ, इसका टीक-ढदीक विवेचन नहीं कर सकते । हम इतना 
ही जानते हैं कि हमारे बीच एक विभूति थी, और वह अब नहीं है । हम इतना ही जानते हैं कि यह क्षण झँधेरा 
है--इतना बहुत भ्रंघेरा भी नहीं, क्योंकि हम अपने हृदयों में फाँक कर देखते हैँ कि उनकी जलायी हुईं ज्योति 
बैसे ही जल रही;है । शोर भ्रगर ये जीवित ज्योति-शिख़ाएँ बनी रहें तो हमारे देश में अन्धकार नहीं होगा, 
श्ौर उनको स्मरण रखते हुए और उनका अ्रनुस्रण करते हुए हम अपने उद्योगों से फिर देश को आलोकित करने 
में समर्थ हो सकेंगे--हुम, जो क्षुद्र हैं, लेकिन झ्रभी उस ज्योति को धारण किये हुए हैं जो उन्होंने हममें 
ज्वलित की थी ।” द द द 


जल्द 


गान्धीजी का स्मारक सचमुच अ्रद्धितीय हँ--मानवों के हृदय में, जहाँ उनकी कभी धुँधली न होने वाली स्मृति निरन्तर 
'रणां देती रहती है । वह मानों देशवासियों के जीवन-सूत्र के साथ गुँथ गयी द 


ते कहा 


बाप के प्रयाण के कुछ दिन बाद जवाहरलाल ने कहा था 
“लोग ताँबे या पत्थर की मतियों या स्तम्भों के रूप में उनका स्मारक बनाने की बातें करके उनका : 
प्रपमान करते हूँ भौर उतके सन्देश की अवहेलना करते हूँ। उन्हें ऐसी क्या श्रद्धांजलि हम चढ़ायें जो उन्हें भी 


'रुचती ? उन्होंने हमें जीने का और मरने का ढंग सिखाया हे; और अ्रगर हमने बह पाठ नहीं सीखा तो यही' 


ग्रच्छा होगा कि हम उनका कोई स्मारक ने बनायें, वर्योंकि. एक मात्र उपयुवत स्मारक यही हो सकता है कि. हम 
श्रद्धापर्वक उनके दिखाये हुए मार्ग पर चलें और श्रपता केसेव्य पूरा करें---जीवन में भी और मृत्यु में भी | ” 
फ़रवरी १६४८ को गाग्धीजी की अस्थियों प्रयाग संगम में प्रवाहित की गयीं। उस झवसर पर जवाहरलाल 


के 


गानधी जी सप्ताह में. एक दिन मौन रखा करते थे और अ्रव उनका स्वर सवा के लिए सौन हो 


गया है. भौर भौव अनन्त है। फिर भी वह स्वर हमारे कानों में और हमारे हृदय में गूंजता है; भर भावी युगों _.. 

- में भी हमारे देशवासियों के भन और हृदय में, और भारत को सीमाओ्रों के बाहर भी; गूँजता रहेगा। क्‍योंकि. 
वह स्वर न्वर सत्य .का स्वर है, और सत्य को यद्यपि कभी-कभी छिपाया जा सकता हूँ पर संदा के लिए दबाया नहीं... .... 
जा सकती । 


हिमालय की-ऊेँची चोटियों पर जाकर समाधि लगाये बैठे रहते का मार्ग नहीं । हमें अपना-अपना कतेव्य करना... 


क्‍ जे : । है, और उनको दिया हुआ अपना वचन तिबाहना: है। हम भी सत्य और धर्म के पथ पर चलें; हम भारत को “ 
_ एक महान राष्ट्र बनायें जिसमें शान्ति भौर सैत्री' का साम्राज्य ही और: जिससे प्रत्येक पुरुष और स्त्री--वह 





क्‍ ) न्‍्चा है जिस जाति था: समाज की हो--स्वाधीव झौर सम्मानित जीवंत व्यतीत कंर सके [४ 





. इस तदी-तट से हम लोग उदास और अकेले होकर लौटेंगे । लेकिन साथ ही हम अपने इसे सौभाग्य _ | । 
पर्व भी करेंगे कि हमें अपने नेता, श्रग्मणी और बच्धु के झूप: में इतना महान्‌ व्यक्ति मिला, जो हमें सत्य और . .. ै 
.._ स्वाधीनतां के उच्चतम. शिखरों तक- ले गया ।- भर उसने हमें संघर्ष का जी मार्ग दिखाया, बहू भी सत्य का... 
5 मार्ग था ।. याद रखों कि उनका दिखाया हुआ मार्ग भ्रसत्‌ के विरुद्ध और सेल के लिए लेड़ते रहने का मांग था, ... 


६ 
विदेश-मन्त्री 


पडित जवाहरलाल नेहरू की परराष्ट्र-तीति का विवेचन करते समय उनका वह वक्तव्य याद करना उपयोगी 
होगा जो उन्होंने २ सितम्बर १६४६ को अन्‍्तरिम झासन का सूत्र सेभालते हुए दिया था। अन्तरिम शासन ही भारत की 
स्वाधीनता की भूमिका थी, क्त्तु वह खुशी मनाने का समय नहीं था, वयोकि पराधीनता से निकल कर स्वाधीनता मे 
प्रवेश का काल एक बडे पैमाने पर बबरता ओर लूट की विकृतियों से कलकित हो गया था । अन्‍न्तरिम सरकार की स्थापना 
के छ दिन बाद जवाहरलाल नें भाषण में कहा : 

“कतकत्ते की भयानक दुर्घटना और भाई से भाई की लड़ाई के कारण हमारा दिल दुखी है। हमसे 
जिस भ्राजादी की कल्पना की थी, जिसके लिए हमारी कई पीढियो ने त्याग करके और कष्ट भोल कर परिश्रम 
किया था, वह आजादी सारी भारतीय जनता की आजादी है, न कि किसी एक फिरके या वर्ग या एक धर्म के 
मानने वालो की. . . . 

उन्होंने स्थाधीन भारत की वैदेशिक नीति का तिरूपण इन दाब्दों में किया : 

“जहाँ तक सम्भव होगा, हमारा निश्चय है कि हम उत्त राजनीतिक गुटबन्दियों से दूर रहेंगे जो परस्पर 
प्रतिदन्दी है, जो अतीत मे विश्वव्यापी यू का कारण बनी है और जो शागे उससे भी बड़ी दुर्घटना का 
कारण बन सकती है। हमारा विश्वास है कि शान्ति और स्वतम्तता अविभाज्य है, और कही भी स्वतन्त्रता 
का दमन दूसरी जगहों की स्वतन्बता को खतरे मे डालता है श्रोर सघ और भगड़ो का बायस बनता है. . . . 

“हमारे लम्बे संघर्ष के इतिहास के बावजूद भी हम आशा करते है कि स्वाधीन ईग्लेड ओर कामनवेल्थ 
के अन्य देशों से भारत का मैत्री ओर सहयोग का सम्बन्ध होगा | लेकिन यह भी ध्यान मे रखना उचित होगा 
कि कॉमनबेल्थ के एक हिस्से में श्राज क्या हो रहा है । दक्षिणी अफ्रीका में जातिवाद ही राष्ट्रीय नीति हो गया 
है, श्रौर एक भ्रत्पसल्यक जाति के जुल्म के साथ हमारे भाई बडी बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं । 

“संयुक्त राष्ट्र अमरीका की जनता का, जिसे भाग्य ने भ्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में एक विशेष उत्तरदायित्व दिया 
है, हम अभिवादत करते है । आधुनिक जगत्‌ के उस दूसरे महान्‌ राष्ट्र, सोवियत झस का भी हम अभिवादन' 
करते है जिस पर भावी विश्व के निर्माण का भारी उत्तरदायित्व है, , , . 

“पुरानी परिषाटी बदल रही हैं । हम एशिया के है और एशिया के राष्ट्र औरों की अपेक्षा हमारे अधिक 
अपने है | भारत की स्थिति ऐसी हँ कि वह पश्चिमी, दक्षिणी, और वक्षिण-पूर्वी एशिया की धुरी है. , . .बीन, 
उज्ज्वल भ्रतीत वाला बह महान पड़ोसी देश, युगों से हमारा मित्र रहा है और वह मैत्री आगे भी बनी रहेगी 
ओर बढेंगी. . . . 

“आरत भागे बढ रहा है। पुरानी परिषाटी बदल रही है। बहुल दिनों तक हम कठिनाइयों के 
निष्क्रिय दर्शक और दूसरों के हाथो के खिलौने बने रहें । अब निर्णय हमारे हाथ में है और हम श्रपनी इच्छा 
के अनुसार इतिहास बनायेंगे।* 
भारत की असाधारण परराष्ट्रीति का महत्त्व अ्रभी हाल में लंडन में हुए कॉमनवेल्थ प्रधान मब्ती-सम्भेलत से 

शोर भी स्पष्ट हो गया है। यहाँ पर मुख्य प्रवव यही था कि भ्रव तक जो ब्रितानी कॉमनवेल्थ के ताम से प्रसिद्ध था, उसके 
साथ भारत का सम्बन्ध क्या होगा। जनता के सामने भ्राषण में दिये गये सपने वचन को' व्यावहारिक' रूप देने का 
मोक़ा राजनीतिकों को कम ही मिलता है, लेकिन जवाहरलाल के सन्‌ १६४६ में प्रधान भच्ची और विवेश-सन्बी को पद 
प्रहण करपे के समय से भारत की परराष्ट्र-नीति भी उस नये भौर उच्चतर नैतिक तल पर विकसित हुईं है जिस पर कि 


विदेश-सम्त्री .. २४६४ 


महात्माजी के संचालन में भारत का स्वाधीनता-संग्राम चलता था | जवाहरलालजी की ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को 
कुछ लोगों ने अनुभवहीनता या कूटनीति-निपुणता की कमी ही समर लिया है, जैसे कि उनके भारत को एक अलग इकाई न 
मान कर अन्तर्राष्ट्रीय पृष्ठभूमि में देखने के झाग्रह को कोरे भ्रादर्शवादी की बात समझा गया है। लंडन के प्रधान मन्‍्त्री-सम्भेलन 
के सामने जो समस्या थी वह कॉमनवेलथ के लिए ही नहीं, स्वयं भारत के लिए भी बहुत महत्त्वपूर्ण थी। राजनीतिक स्वृत- 
न्व्रता ने भारत को केवल सम्भाव्य शक्ति दी हे, लेकिन उन सम्भावनाञों को प्रत्यक्ष रूप देकर भारत को शष्ट्रों की 
पंचित में उसके उचित स्थान पर बैठने के लिए समय चाहिए । स्वतन्त्रता के बाद कुछ महीनों में ही भारत को इतने बड़े 
और गम्भीर प्रदनों का सामना करना पड़ा जिनके आगे बड़े-बड़े अनुभवी राष्ट्र भी काँप उठते । इन प्रश्नों का न केवल 
सफलतापूर्वक सामना किया गया, बल्कि नये राष्ट्र की मींव ऐसी दृढ़ता के साथ डाली गयी कि लोग विभाजन के बाद 
की दुर्घटनाों और शअंग्रेज़ों के सहसा चले जाने के बाद की आराशंकाओं को भूल गये । भारत के प्रधान मन्त्री इस बात 
पर जोर देते हुए नहीं थकते कि किसी एक गुट के साथ बँध जाने की नीति भारत की नहीं है, कि भारत शान्ति और प्रन्त- 
राष्ट्रीय मैत्री के लिए यत्त करेगा, कि भारत की विदेश-नीति राष्ट्रपिता गान्धीजी के बताये हुए सिद्धान्तों पर ही ग्राश्रित 
होगी। महात्माजी ने थ्रह कभी स्वीकार नहीं किया कि व्यक्तियों के चैतिक आ्राचरण के नियम, और राष्टों के श्राचरण 

के नियम अ्रलग-अलग होते हैं। कांग्रेस वर्षों पहले इस नतीजे पर पहुँच चुकी थी कि भारत कॉमनवेलथ के श्रन्तग्गेत डोमि- 
मियन होकर नहीं रह सकेगा । कीनाडा, श्रास्ट्रेलिया, च्यूज़ीलेंड और वक्षिणी अफ्रीका भी, जातीय और सांस्कृतिक एकता 
के कारण वैसा सम्बन्ध पर्याप्त समझते हैं। भारत को स्वतत्तता की माँग डोमितियन पद से परी नहीं होती । उसका 
विशाल प्रसार, शौर सभ्यता के इतिहास में--विशेष कर एशिया में--उसका उच्च स्थान इसे अनिवार्य बना देते हैं कि 
बह अपनी परम्परा शौर सम्भाव्य शक्ति के अनुकूल पद प्राप्त करने के लिए उससे भिन्न रास्ता पकड़े जो डोमिमियनो, 
ने अपनाया है । | पं 
.. कांग्रेस के नेताओं की घोषणा के अनुसार, और जनता के सामने जो आदर्श रखा गया था उसे परा करने के लिए, 
विधान-परिषद्‌ ने सबसे पहले ध्येय-सम्बन्धी एक प्रस्ताव पास किया | इसका अधभिप्रा् यहुं था कि स्वतस्त्र भारत:एक 

प्रजातन्त्र राज्य होगा । इससे यह प्रदून उठता था कि मौजूदा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति को, और भारत की सम्भाव्य सैनिक- 
शवित के बावेजद उसकी तात्कालिक दुर्बलता को, देखेते हुए क्या यह सम्भवे होगा कि भारत अपने प्रजातन्ब के झादर्श को . 


भी प्राप्त कर सके, और साथ-साथ ब्रिताती कॉमनवेल्थ से बाहर हो जाने का जोखिम भी उठा सके ? यह विकंट समेस्या 


केवल भारत के प्रधान मन्त्री और उनके साथियों के सामने ही नहीं थी. जिन्होंने तेज्ञी से बंदलंती हुईं विश्व-परिस्थिति - क्‍ 


को ध्यान में रखा था, बल्कि इंग्लैंड के राजनीतिशों के लिए. भी थी ) इंग्लैंड की जनता और अत्य डोमिनिंग्रतों की अंग्रेज़ी- - । ह ; * न्‍ | 
भाषी जनता इंग्लेंड के राजा के प्रति भवित के प्रदन को भी महत्व देती थी। भौर वह उचित ही था, क्योंकि क्रान्तिकारी:........ 
 शान्दोलनों शौर विचारों से भरे हुए जगत्‌ भे झलंड का. राजत्व एक स्थायी व्यव॑स्थां और राजनीतिक उन्नति का' बढ़ ह ( है हक । 


 शाधार बना रहू सका था | लेकिन ब्रितानी राजनीतिश्ता की प्रौढ़ता और. अंत्युत्पक्षमतिं का साक्षी इतिहांस है।: प्रत्मेक : . 





सूक्ष्म परिस्थिति-में अंग्रेज जाति ने ऐसे साह श्रौर उदार दृष्टि से काम लिया है जो - राष्ट्रों के: राजनीतिक 


के इतिहास में, 7 5 


अपना सानी नहीं रंखता । श्रगर भारत से अंग्रेजों का हृंट जाता ऊँची कोटि की राजनीति का उदाहरण है; तो अप्रैल १६४६ ४. 


_ में प्रधान मन्त्री-सम्मेलन का निदचय इस बात का प्रमाण था. कि कॉमलबेलेंथ के - राजती तिशञ एक “बड़ी जटिल समस्या: 


१५० वर्षों के सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप भारत॑ खत आर इंग्लैंड. के बीच मेत्री, और राजनीतिक दृष्टिकोण गा था; पर "पर र 








२६० नेहरू अभिनन्दन ग्रन्थ 


के प्रधान मन्‍्त्री और उप-प्रधान मन्त्री से उतका घनिष्ठ सम्बन्ध, इस सब कारणों से इंग्लैंड श्ौर भारत एक दूसरे के 
निकृटतर आ गये थे। इसलिए यह न केवल भारत के हित में ही था, बल्कि भारत चाहता भी था, कि दोनों देशों का 
पिछले कुछ महीसतों में बढ़ा हुआ बन्धुभाव श्रौर भी मज़बूत होकर स्थायी रूप ले ले--बशत कि इससे भारत का स्वाधीन 
प्रजातन्‍्त्र-पद जोखिम में न पड़े और साथ ही राजभक्ति की शर्त का झाग्रह न रहे । उप-प्रधात मस्त्री सरदार वल्लभभाई 
पटेल ने १५ प्रप्रैल को प्रेस कान्फ़रेंस में बयान देते हुए ठीक ही कहा था : 

“हमें याद रखना चाहिए कि अपने सारे इतिहास में कॉमनवेल्थ कभी एक नियम से जकड़ी हुई संस्था 
नहीं रही है । नये राष्ट्रों के वैचारिक विकास के साथ-साथ उसने भी आराइचयंजतक परिवर्तनशीलता दिखलायी 
हूँ । इसमें उसकी सच्चाई श्र ताक़त रही है, भर इतिहास की कई नाजुक परिस्थितियों में वह बची रह सकी है । 

“इस महत्त्वपूर्ण प्रझतत पर हमारा जितना वाद-विवाद हुआ, उसमें ब्रितानी सरकार और श्रन्‍्य डोमि- 
नियनों कीं प्तरकारों ने बराबर हमारे दष्टिकोंण को समझा है । दूसरी डोमिनियनों से हमारा विचार-विनिमय 
पहले ही हो चुका हैं। हमारी विशेष वैधानिक परिस्थिति के अनुकूल फ़ेसला करने की इच्छा सबने प्रकट की 
है । उत सबसे जो सहयोग मिलता रहा है उसके लिए में श्राभार प्रदशन करता हूं । क्‍ 

“प्रधान मन्ची ने समय-समय पर इस मसले पर अपना मत प्रकट किया है, और इस पर हमारे दृष्टि- 
कोण के बनियादी विचारों का खलासा किया है। सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत छोड़ने से पहले उन्होंने 
हमारी स्थिति का वर्णव किया था। मुझे विश्वास हैँ कि आप लोग यह जात कर खुश होंगे कि सम्मेलन में जो 

निर्णय हुआ है उसमें हमारे दृष्टिकोण की रक्षा हुई है 


और समान पद वाली है 
. .... “भारत और कॉमनवेलथ दूसरे राष्ट्रों ने एक साहस-भरा और महत्त्वपूर्ण कदम उठाया हूँ 

“भ्रन्त में इन निदचयों तक पहुँचने में हमारे प्रधान भन्‍्ती ने जो भाग लिया है उसके बारे में कुछ कहना 
चाहता हूँ । बहुत हद तक यह सफलता उनकी निजी विजय है। इस प्रश्न पर भारत का खंया समझाने के 


लिए उत्होंने बहुत मेहतत की है, और उस निरुचय का स्वीकार हो जाना तथा उसमें भारत की वैधामिक परि- - 


स्थिति की रक्षा होना इस बात का सचक है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत्‌ में उनका स्थान कितना ऊँचा है । 


सरदार पदेल ने अ्रपनी स्वभावगत वक्षता से एक जठिल समस्या के मुख्य सूत्रों को पकड़ लिया है। पंडित .... 


... जवाहरलाल तथा काॉमनवेल्थ के भ्न्य प्रधान सन्त्रियों की दरदर्शी राजनीति और विवेक की उन्होंने उचित ही' प्रशंसा की 


: / . हैं। संसार के राजतीतिक इतिहास में पहली बार राज्यों का ऐसा महात्‌ संगठन हुआ है जो जातीय श्रथवा सांस्कृतिक हे 
समानता पर नहीं बल्कि समान उद्देश्यों भौर दृष्टिकोण की बुनियाद पह्ने श्राधारित है। यह राजनीतिक सेंगठन विशय- 


शान्ति को रक्षा के लिए स्वेच्छा से गढ़ हुआ एंक महान्‌ यन्त्र है, और इसका श्रेय बहुत कुछ ब्रितानी जनता के ग्रदभतत 


हा राजनीतिक यथार्थवाद और सूक को ही मिलना चाहिए । प्रायः लक्ष्य किया गया है कि किसी भी पृक्ष्म काल में इंग्लैंड... 
...:.. के शाजतीतिज्ञ एक दूसरे के समीप श्रा जाते हैं; और इस अ्रवसर पर भारत की श्राज्ादी के पुराने और कट्टर विरोधी 
.  बिस्टन चर्चित तंक- ने इसः नयी व्यवस्था को आशीर्वाद दिया है जिसके अनुसार इंलैंड का राजा राज्यों के एक महान... 
ध हर भर ' हा संगठन की एंकता को प्रतीक हुआ हू .। इस अकार की भेत्री, शान्ति की रक्षा के लिए किसी भी राजनीतिक सच्धि से ग्रधिक + ॥ १ हर हा ह हे 
... / शक्तिशाली साधंन है, क्योंकि ऐसी सन्धियाँ प्रायः उसी संगय तोड़ दी जाती हैं जब उनकी सबसे. श्रधिक आवश्यकता... 5 
.. .. होतीं है । उदाहरण के लिए पिछले भहायुद्ध की रूस-जर्मंन सन्धि और उसके टूटने के-बाद सोवियत रूस, इंलेंड भौर 
- «.. : भ्रमरीकां की सन्बि का स्मरण किया जा सकेता है । रीतिगत कूटनीति में ईमानदारी और नैतिक सच्चाई की कमी रहती 5 
४. श्रोयी हैं। किन्तु भारत का और दुनिया का सौभाग्य है.कि एक ऐसा -द्रष्टा पैदा हुआ जिसने व्यक्ति की नैतिकता आर * . . 
हा । - राष्ट्र की. नेतिकता का भेद सिठो दिया. यह भी हमारा: सौभाग्य है. कि भोरत के पहले. प्रधान मल्ती प्रौर विदेश-मन्ती रा 
५... में साहस और विवेक के साथ: शक्ति की राजनीति” की पुरानी परिपाटी को छोड़ ट 





हमारी कॉमनवेल्थ की सदस्यता बची रही हैं। हमारी सदस्यता दूसरे सदस्यों की भाँति स्वाधीन 


३३४) 


हे $:करे एक. नयी सी लि. का प्रतिपादत किया ० 
हे जिसकी बुनियाद है सत्य भ्रौर सेब: देशों के प्रति सद्भावना--विशेष कर उन देशों के प्रति जो अपती भ्राजादी के लिए - 





हकुप्कत्क ८०५ दिल 








थी। 


[8] 


बज 5 कप ५ 


भाई ने 


ह 


न॑ तथा उ 


में 


लदाखी वेश 
बौद्ध संघ के प्र! 











») ४१ 


6 | प्र 0888५... 





न्यनं न 2०७ *७ हो ४. ४ 


$. «. «७ + 










६. 


छ्कसाथ 


४. 
7“ 


पशथ्यंन अचल: 
जुटी 


श् 
प्र 
श्य 


5 


ए 
ध्उ 
७ | 


पर 
में दशनाथ 


॥. | 
्ि 
रे 
फि 

# 

ँ 








_ . ओऔनगर की अतिथिशाला में... 
... जह्दी के कारण पंडितजी खर्ग अपना सामान बाँध रहे 





प्र पद 
॥/(77 ५: शा 


जद 
(७॥४, ] 





9//64 
पं 


20300:270॥ न्‍्प 00 /॥0 722: 
29070 5700 ४ 








५ 
ह 720 करते । 
डर डे 2 है 
न्‍ हे !। * 
४ हुई 2० ०ह # 6७. ई 
| ध छः बा 4 
न का ह ४४ ४8 4: ४! 
* यह! 
४ । पर मं 
न४*ः ५ पक हल ५ 7 
ः | 32 
$ ४) ४ मय ९) 5 


३ य ८ 


न ५० 


् 











2 डिवो जुन, फोटो विभाग के 


न 


सता 


जन्य से 


घर पर “१६४६ 


विदेश-मन्भी २६१ 


भारत में घटनाओं की गति इतनी तीत्र रही हे कि उन्हे ठीक-ठीक ज्रम मे देखना कठिन है। विशेष कर 
भ्रत्तर्राष्ट्रीय प्रसंग मे उनका महत्त्व श्रॉकला तो झौर भी कठिन है। लेफिन इसमे सन्देह गही हो सफता कि एक स्वाधीन 
प्रजातन्‍्त्र के रूप में भारत को कॉमनवेल्थ का सदस्य स्वीकार किया जाना पडित नेहरू की नीति की भारी (विजय है । 
इस निर्णय का परिणाम महरवपूर्ण होगा ऐसी सम्भावना हे , क्योंकि जातीय, सस्क्रृतिक ओर राजनीतिक कगडों का निप- 
टारा करते के लिए इससे अ्रावक शक्तिशाली साधन सप्तार ने भ्र्भ! तक नहीं देखा । श्राज कॉमलवेत्थ केवल मित्र राष्ट्रों 
का एक ऐसा क्षगठन है जिसका कोई विशिष्ट कर्तव्य या अ्रधिकार नही है, लेकिन बह दिन दूर नहीं जब उसमे इतनी 
शवित आ जायेगी कि वह न केवत अ्रग शष्ट्रो के आपसी भागडो का वल्कि ससार के इतर राष्ट्रो के भगडो का भी निप- 
टारा कर सकेगा। बल्कि इस नवजात ओर लचकोले सगठन में भावी विश्व-शान्ति-सगठन के बीज पाये जा सकेंगे, 
बयोकि यह ने केवल विश्व के कुछ प्बसे अधिक बसे हुए प्रदेशों का पृज है बत्कि इसमे विभिन्न महाद्वीपो के सबसे समर्थ 
इलाके भी सम्मिलित है। यह स्वाभाविक है कि इस ढग का कोई संगठन, जिसका अमरीका के ओर पश्चिमी देशो वेः 
साथ गहरा सम्बन्ध है, सारे ससार के आरथिक ओर राजनीतिक विकास में एक बडा शक्तिशाली साधन प्रमाणित हो । 
इसलिए विश्व के राजनीतिक इतिहास में इतनी महत्त्वपूर्ण पठता के सफल स्मापत्र परु भारत अपने आप को प.्रोर अपने 
प्रधान मच्त्री को बधाई दे सकता है । यह अजीब बात हैं कि जहाँ भारत ओर ब्रितान के सम्बन्ध इतने हादिक और घनिप्ठ 
हो गये है, वहाँ पाकिस्तान से भारत वा सम्बन्ध अब भी आशका और रान्देह की गुजाइश रखता हे । लेकित दुर्भाग्य से 
देश के विभाजन की परिस्थिति ही ऐसी थी कि अपने पीछे एक कटुता छोड गयी है जिसको सिटानें में समय लगेगा । 
इसके अलावा पाकिस्तान अपने राज्य-सगठन के इस्लामी रवभाव पर जोर देता रहा है । यह सध्यकालीन परिकल्पना 
अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति की वर्तमान प्रगति से बिल्कूल मेल नहीं खाती। जहाँ तक भारत के प्रधान मन्त्री का प्रश्न है, 
उन्होंने बार-बार स्पष्ट कहा हे कि अतीत में उनका मत चाहे जो रहा हो पर अब वह वर्तमान व्यवस्था की कदापि नही 
बदलना याहते । यह जाहिर है कि हिच्ुस्तान ओर पाकिस्तान के राजनीतिज्ञों के पास अपने-अपने क्षेत्र मे बहुत काम 
करने को पडा है ओर यह काम आपसी सख्भावता के द्वारा ही ठीक-टीक सम्पन्न हो सकता है । 

२७ ग्रप्रेण् १९४६ को १०, डासनिग स्ट्रीट से जो बयान प्रकाशित हुआ उसमे प्रधान भन्त्री-सम्मेलन के निर्णयों 
का खुलासा इस प्रकार दिया गया : 

“गनाइटेड' किग्डम, कनाठा, झाशट्रेलिया, व्यूजीलेड, दक्षिणी श्रफ़़्ीका, भारत, पाकिस्तान और रिहल 
की सरकारों ने, जिनके देश ब्रितानी कॉमनवेल्य के सदस्य हैं और अपने स्वतत्त्र सहयोग के प्रतीक रूप में एक 
ही राजा के प्रति भवित रखते है, भारत मे होने वाले बैधातिक परिवर्ततों पर विचार किया है | 

“आरत सरकार ने कॉमनवेल्थ की दूसरी सरकारो को सूचित किया है कि शीघ्र स्थापित होने वाले 
नये विधान के अन्तर्गत भारतीय प्रजा की इच्छा है कि भारत एक स्वाधीन प्रजातस्त्र हो । लेकिन भारत सरकार 
ने भारत की यह इच्छा और निश्चय भी घोषित किया है कि वह कॉमनवेल्थ का पूरा सदस्य बना रहेगा, भौर 
उसके सदस्य स्वाधीन 'राष्ट्रो के सहयोग के प्रतीक, और इसलिए कॉमनवेल्‍्थ के प्रमुख, के रूप में राजा को स्वीकार 
करेगा । 

“कॉमनवेल्थ के भ्रन्य देशों की सरकारे, कॉमतवेल्थ की जिनकी सदस्यता में कोई अन्तर नहीं आया 
है, इस घोषणा के अनुसार भारत की सदस्यता का पूर्ववत्‌ बचे रहना स्वीकार करती है । 

“तदनुसार युनाइटेड किग्डम, केनाडा, आरद्रेलिया, न्यूजीलैंड, दक्षिणी अफ्रीका, भारत, पाकिस्तान 
झौर सिहल यह घोषणा करते है कि वे कॉमसवेल्थ के समान झौर स्वाधीस सदस्यों के रूप में सम्मिलित होकर 
वान्ति, स्वतन्त्रता और प्रगति की साधना में सहयोग करेगे |” 
इस विनम्र घोषणा के हारा भारत के और कदाचित्‌ दुनिया के इतिहास मे एक परिवरतेत-काल का आरम्भ होता 

हैँ। यह निश्चय निस्सन्‍्देह्ठ भारत के विदेश-मस्त्री के रूप में पंडित नेहरू के उल्लेखनीय कार्यो मे से एक है; क्योंकि यह 

मुख्यतया उनकी बैतिकता, स्पष्ट विचार और राजनीतिक यथार्थवाद का ही परिणाम है । यहाँ पर इस बात पर भी 

जोर देना उचित होगा कि महात्माजी का प्रभाव उनके दोनों प्रधान शिष्यों की तीति पर स्पष्ट है--वैदेशिंक क्षेत्र में जवा- 

हरलाल' नेहरू के और आतन्तरिक राजनीति में सरवार पढेल के नीति-संचालन प्र | जहाँ पंडित नेहरू यह दीहराते हुए 
श्प 
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नहीं थकते कि भारत को अपनी सीमा से बाहर के प्रदेशों पर कोई लोभ नहीं है भोर वह शअभत्तर्राष्ट्रीय जगतू में सब राष्ट्रों 
के, ओर विशेष कर राजनीतिक ग्राजादी के लिए यत्न करने वाले देशों के, मित्र के रूप में ही खड़ा है; वहाँ वललभभाई 
पटेल बार-बार यह दोहराते रहे है कि भारत को एक संयुकत इकाई बनाना है और राजाओं तथा किसानों के सहयोग से 
उसे एक बली राष्ट्र का पद दिलाना हैँ । दोनों नेताओं ने जब-साधारण की सरल नैतिकता से प्रेरणा ली है, व कि मेकिया- 
वेली, देलीरांड, मोटरनिख, कैसलरें, बिस्मा्क, डिज़राएली, या कि कावृर से भी । 

एशियाई राष्ट्रों के लिए, या कि अ्रफ्रीका की जातियीं के अधिकारों के लिए, जवाहरलालजी की वकालत किसी 
अव्यावहारिक झादशेवादी जोश का परिणाम नहीं है । वह एक गहरे विश्वास और आञान्तरिक शक्ति का युवित-संगत 
परिणाम है; क्योंकि महात्माजी की सीख यही थी कि अन्ततोगत्वा तोप की शक्ति नहीं बल्कि मानव की अजेय आत्मा ही 
जयी होती है । दुर्भाग्यवच्ग प्रत्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मों न तो इन्साफ़ का कुछ असर होता है, न परिस्थिति की तके-संगति का; 
इसलिए संसार इतना कष्ट भोग रहा है और श्रभी भोगेगा । पिछले महायुद्ध के बाद भारत में जो नयी परिश्थिति पैदा 
हो गयी है उसके अनुकूल न तो फ्रांसीसी अ्रप्ेे को ढाल सके है और न पृर्तगाली । ये देश भ्रब भी भारतीय भूमि पर अपने 
बीते साम्राज्य के खोखले और असम्भव अवशेषों से चिपटे हुए हैं और वह सबक़ सीखने से इनकार करते है जो इंग्लैंड 
देता है। समय के परिवर्तेत को समभवे--भले ही कभी-कभी बहुत देर से (--और उसके अनुसार काम करने का 
राजनीतिक विवेक केवल अंग्रेज जाति ने ही दिखाया है । भारत अपनी भूमि पर विदेशी सत्ता के घरोदे कदापि नहीं सह 
सकता और इन्हें शीघ्र ही विलीन हो जाना होगा । दूर श्रतीत से लम्बी-लम्बी परम्परा लिये हुए ग्राने वाली बड़ी से बड़ी 
रियासतों को भी विलीन होना पड़ा हैँ। वर्मा, सिहल और पाकिस्तान के सम्बन्ध में भारत की नीति जवाहरलालजी 
ने स्पष्ठ शब्दों में घोषित की है । भारत के कर्णधारों के सामने महान्‌ और जटिल समसस्‍्याएँ है । उनका श्रादर्शवाद और 
राजनीतिक यथार्थ-दर्शन भी परिपवव है। इसलिए बे देश की जनता की उन्नति में अपनी सारी शक्ति केन्द्रित कर रहे 
हैं। अपने पड़ोसियों के प्रदेशों की ओर लोलुप दृष्टि डालने या उनके घरेलू मामलों में हस्तक्षेप करने की फ़्रसत ही उन्हें 
सहीं है। यह भारत की परम्परा रही है--सत्यमेव जयते' । यह वाक्य राष्ट्र की भावी नीति का निचोड़ है। 

दक्षिणी अफ्रीका के भास्तवासियों का प्रशत एक बहुत पुराने रोग का लक्षण है जिससे दुनिया सदियों से 
पीड़ित हे । इस्लाम ते पहले-पहल अपने प्रनुयाग्ियों में इस रोग पर विजय पायी, लेकिन दुर्भाग्य से उसने विश्व की जातियों 
को मुस्लिम और काफ़िर की दो परस्पर-विरोधी श्रेणियों में बाँठ कर एक नयी बीमारी फैलायी । श्राधुनिक काल गें साम्य- 
वाद (कम्युनिज्म) ने इस रोग को दबाने के लिए अ्रपने विशेष ढंग से उद्योग किया है । यह स्पष्ट है कि भ्रगर विश्व 
को ज्ञान्ति और सुरक्षा से रहता है तो जातीय समानता बहुत ज़रूरी है। गान्धीजी ने अपना राजनीतिक जीवन दक्षिणी 
ग्रफ़ीका में जातीय समानता के संघर्ष से ही दुझू किया | इस प्रहम पर भारत का रवैया हमेशा बिल्कुल स्पष्ठ रहा है 
भर वह समाव मानवीय अ्रधिकारों का कट्टर क्मर्थंक हैँ । व्यावहारिक आदर्शवाद ही मानव जाति के लिए एकमात्र 
श्राशा की किरण है, और यह जवाहरलालजी द्वारा प्रतिपादित भारतीय परराष्ट्र-जीति की आधार-शिला है । 'सब की 
स्वतन्त्रता हो जवाहूरलालजी के हृदय की पुकार है । 
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भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री पडित नेहरू १४ नवम्बर १६४९६ को साठ वर्ष के हो जायेगे, लेकिन वह श्रव भी 
युवा, सुदर्शन, भावुक, जोशीले श्रोर फक्कंड हूँ, कभी प्रसन्न ओर कभी चिन्तित, प्राय झकेलें ओर सदैव व्यस्त । बच्चों 
से उन्हें बहुत प्रेम हैं मोर अपनी सरलता ओर निष्केपठता में वह स्वयं बच्चो-से है । उनका स्वभाव विनोंदी है, लेकिन 
बेंद की बात है कि उन्हे अपने पद के उत्तरदायित्व मोर चिन्ताओं से कभी इतना अवकाश ही नही मिलता कि वह स्वच्छ॒ुन्द 
भाव से जीवन का श्रोर प्रक्ोति का आनन्द ले सके। अपने प्रिय स्वप्न देखने का झ्रवकाश भी उन्हें नही है । 
पक्षियों, फूतों ओर पर्वबतो, भरनो ओर हिंम-प्रदेशों से उन्हे प्रेम है, लेकिन उनकी पुकार सुनते हुए भी वह इस नये भोर 
प्राचीन राज्य की अनेक विकेट समस्याश्रों से अनवरत लडते रह जाते है । जीवन एक अ्रदुभुत व्यापार है शोर 
उसने जवाहरलालजी को बहुत भटकाया है । एक प्रतिभाशाली, तेजस्वी और प्रचड स्वभाव के इकलोते बेटे जवाहरलाल 
का बल्यकाल' वहुत सुरक्षित ओर घटना-विहीन रहा। बहन विजयालक्ष्मी का आगमन उतके जीवन में काफी देर से 
हुआ, अ्रोर नेहरू परिवार जब सन्‌ १६०४ में ईग्लेंड गया तब विजयालक्ष्मी बहुत छोटी थी । जवाहरलाल बठे स्कोची 
यूवक हुए । बच्चों से खेलना उन्हे बचपन में तो शिला ही नही, अपनी एकमात्र सन्ताव के साथ क्रीडा करने का अश्रवप्तर 
भी विधि ने उन्हें नही दिया, वयोकि इन्दिरा को बात्यावस्था में जवाहरलाल अपनी राजनीतिक दीक्षा विभिन्न जेलों मे 
प्री कर रहे थे। अत्यन्त भावुक स्वभाव के जवाहरलाल को कठोर एकाकी जीवन के लिए अपने को तैयार करना पडा, 
और अपनी भावनाओं ग्रोर रोमानी प्रवृत्तियों को मौन ग्रादहो-कल्पतना मे, था लेखन में या कठिन परिश्रम से परिणत कर देना 
पडा । कभी-कभी जवाहरलाल उदास दिखाई देते है ओर तव उनके अन्तस की गहराई का कछ-कूछ झ्रतुमाव हो सकता है । 
यह सुस्योग ही था कि सफल विवाह के बाद जब ऐसा दीख रहा था कि वह अभिजात, सस्क्षत और ऐद्ा-आराम की 
जिन्दगी से सन्तुप्ट हो जायेगे, तब भहात्माजी के सप्तगग से उनमे नयी स्फूति और जागृति का उदय हुआ । गान्धीजी के लिए 
सत्य, भ्रनशासन, तपस्या ओर अआचार-शुचिता स्वभावगत' थे। विचारों का महत्त्व तभी तक था जब उन पर अ्मत किया 
जाय । राजनीतिक सबधर्ष के जीवन के झारग्भिक वर्षों की कठिनाइयों ने जवाहरलाब़ के चरित्र को फोलाबद की दृढता 
दी और उनकी सहज ईमानदारी को और भी निसश्लार दिया। भविष्य को चित्ता या सन्देह उन्हें कभी विचलित नहीं 
करता था, और लगभग एक पीढी के अश्रनवरत श्रौर तीज संघर्ष और निराशात्रों के बाद भी जवाहरलाल का व्यक्तित्व 
वैसा ही अम्लान, भछता और प्रज्वलित दीख पडा । उनकी श्रन्त.स्फूति कभी कम न हुईं । अपने गुरु की तरह वह कथ्ी- 
कभी रोष कर सकते है, लेकिन कीना नहीं रखते और प्रतिशोध की भावना उनमें कभी नहीं होती । भावुक तो 
वह हैँ ही, कभी-कभी अधीर भी हो जाते है, लेकित दूसरों का सदा ध्यात रखते है भर सहज ही क्षमा भी' कर देते 
है। काव्य से उन्हे प्रेम है, क्योंकि उनके तूफानी जीवन की भावनाएँ और श्रनुशतियाँ ही काव्यमयी है । ६० वर्ष 
के होकर भी उनका शरीर छरहरा, सुन्दर शौर फूर्तीला है, यद्यपि कभी-कभी उन्हें अपने चेहरे की गहरी होती हुई 
रेखाओं और खल्वाट कपाल का ध्यात हो आता है। अपने गम्भीर, तटस्थ और शअन्तर्मखी स्वभाव के बावजूद वह 
विनोदग्रिय' है और कभी-कभी रूठते भी हैं। उनमें श्रभिजात' व्यवित की सामाजिकता, अभिमात और विनय हैं। 
उनकी बातचीत आकर्षक और विचारप्रेरक है। उसमे सरदार वल्लभभाई पटेल कान्सा अभिष्राय भरा मौन 
था तीखा व्यस्य नहीं है। उनके मनोभाव शरद के बादलो-से जल्दी ही बदल था गल जातें वाले है, और उनमें 
और उनकी बातों में डंक कभी नहीं होता। अपने गुरु की भाँति उत्तकी हँसी उत्मुक्त होंती है। उसमे एक 
निएछल उदारता भर ऐसी गूंज होती है कि विरोधी को शान्त कर देसी हैं और उनके ख़रेपन की साक्षी 
देती है। उन्तकी यह हँसी उनके मित्रों भौर सहयोगियों को बार-बार मुख्य कर देती है और उतके देशंतांसियीं की 
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चिन्ता और नाराज़ी को दूर कर देती है, क्योकि वे जानते हे कि यह व्यक्ति भेद नहीं रखता भर छुल-कपट 
करना नहीं जानता । 
स्त्रियां जवाहरलाल की शोर स्वभावतः: झ्ाक्ृष्ट होती है, क्योंकि उनके रूप के श्रलावा उनकी हँसती हुईं श्राँखों 
में एक आइवर्यजनक ग्राकंषंण हैं। प्रसन्न श्रोर सुन्दर युवतियों श्रोर हुसगुख बच्चों के बीच जवाहरलाल बहुत प्रसन्न 
रहते है। गान्धीजी का भी स्त्रियों और बच्चों पर बहुत स्नेह था। लेकिन दोनों का ही आकर्षण आध्यात्मिक आनन्द 
ओर नेतिक प्रेरणा के तल पर होता था। सरल, स्वल्प-भाषी ओर सहनशील भारतीय नारी के कोमत बाह्य के भी चे जो 
दुढ-प्रतिज्ञ आत्मत्याग और गम्भीर विवेक है उसको दोनों ने समझा हैँ। स्वतन्त्रता-युद्ध में सहसों मारियों को भी सम्गि- 
लित कर लेना महात्माजी की बहुत भारी विजय थी । उन पर स्त्रियों को बहुत श्रद्धा थी, क्योंकि वे जानती थीं कि महात्मा 
जी उनकी शवित और दुर्बलता को पहचानते हे श्रोर उनके दु:ख और सुख के सहभागी है । जवाहरणाल का श्राकर्षण भी 
कुछ कम नहीं है श्रौर उतकी मुख-मुद्रा को प्रशंसा स्त्रियाँ निःसंकोच भाव से करती है । कोई-कोई प्रगल्भा तो यहाँ तक 
कहती हैँ कि सन्‌ १६३६ में कमला जी का देहान्त होने के बाद इतने दिलों तक श्रकेले रहने का उन्हें कोई हक़ नहीं था ! 
किन्तु इस प्रशंसा और आग्रह के नीचे मातृ-हृदय का यह गहरा सहज-ज्ञान भी है कि उनका लाड़ला एक महातन्‌ संस्कृति 
के श्रादर्शों का प्रतीक है, और स्वच्छ, सुन्दर, सरल, निर्भव, भावुक और खरा है; कि वह एक स्नेही पति, पिता श्र 
भाई रहा है । जवाहरलाल ने विभिन्न देशों के विभिन्न सामाजिक स्तरों के ग्रसंख्य लोगों को जाना है शौरु अपने मिलन- 
सार स्वन्षाव के कारण असंख्य बन्धु बनाये हैं, यद्यपि यह नहीं कहां जा सकता कि इनमें से कितने स्थायी और, श्रन्तरंग 
सखा बन सके हैं। उन्तका स्वभाव स्नेंहाकांक्षी है ओर वह संस्कृत और संवेदनाशील व्यवितयों के प्रति सहज शआक्षप्ट होते 
है। जीवन में भी उन्हें रंगीनी पसन्द हुँ । उनके लिखित या भाषित शब्दों का चयन उनके संवेदनाशील और गस्भीर 
मानस को प्रतिबिम्बित करता है । उनकी मुद्रा शानतत और स्थिर कदाचित्‌ ही दिखाई देती है; वह प्रायः या वो बिचारों 
में लीन दिखाई देते है या मानसिक उत्तेजना और तनाव की मुद्रा में । रवीन्द्रनाथ छझाकर ने ठीक ही कहा था कि 
“जवाहरलाल ने राजनीतिक संघ के क्षेत्र में, जहाँ बहुधा छल और पात्म-प्रवंचता चरित्र को विक्षृत कर देते 
है, शुद्ध श्राचरण का ग्रादर्श निबाहा है । उन्होंने कभी सत्य पे मुँह नहीं मोड़ा, चाहे उस में कितना ही खतरा रहा हो ; 
न उन्होंने कभी झूठ के साथ समभौता किया है चाहे उसमें कितनी ही सुविधा रही हो। उनकी प्रतिभाशाली बुद्धि 
सर्वदा कूटनीति के उस रास्ते से भूखर अवज्ञापूर्यक हट जाती रही है जहाँ सफलता सस्ती और तुच्छ होती है ।" 
उनके जीवन की गति सितम्बर १६४६ में पद ग्रहण करने के बाद के घटला-संकुल काल में भी वैसी ही द्वत रही 
हैँ जैसी कि राजनीतिक संपर्ष के जीवन में थी | श्रव भी उन्हें बहुत कम अवकाश और उससे भी कम एकान्त मिलता 
हैं। अपनी आरम्भिक शिक्षा से बने हुए संकोची स्वभाव को बदल कर झव वह निर्वाध रूप से साधारण जनों से मिलते 
और बातचीत करते हैं, और श्राज जन-नेता के रूप में जवाहरलाल देश में अद्वितीय है । राजनीतिशञ श्र प्रधान मन्ची 
के रूप में उनके आसपास विभिन्न बौद्धिक स्तरों के भौर विभिन्न स्वार्थों के लोगों की भीड़ जुटी रहती है । प्रवृत्ति और 
बुद्धि से जवाहरलाल संकोची और तटस्थ है लेकिन जनता के तिकट आने का कोई अवसर भी नहीं वकते । विम्तु ऐसा 
सम्पर्क ऊपरी ही होता है, क्योंकि अधिकारियों से मिलते समय लोग बिल्कूल दूसरी तरह पेश आ्राते हैं और उनके चरित्र 
और योग्यताओं को ठीक-ठीक या समुचित रूप से नहीं यापा जा सकता । किस्तु कुछ लोगों में अपने सम्पर्क में आये हुए 
व्यक्तियों के चरित्र को भाँप लेने की अभ्रसाधारण प्रतिभा होती है। उदाहरणतया गान्धीजी अपने श्रासपास के लोगों को 
ज्यों का त्यों स्वीकार करते हुए भी उन्हें अपनी सीमाओं से बाहर निकल कर और अ्रपनी दुर्बलताओों से ऊपर उठ कर 
कर्म करने की प्रेरणा देते थे, जिससे साधारण जन भी श्रसाधारण वीरत्व का परिचय दे जाता था । उनके व्यवितत्व का 
जादू एक सूक्ष्म प्रेरणा की तरह काम करता था और भावी कर्म का रूप निश्चित करता रहता था। भान्यीजी के पारा 
रहते हुए उनके प्रभाव को दूर कर सकता लगभग ग्रसम्भव था। सहसखों साधारण नर-मारी उसके सामीप्य में ऐसा कर्म 
करते थे मानों साहस और सत्याचरण के किसी भारी लहर के ताल पर चल रहे हों। ऐसे ही प्रधावाविष्ट संघर्ष से 
स्वाभीनता-संग्राम में विजय मिली । फिर भी गान्धीजी कदाचित्‌ राजनीतिक नेताओं में सबसे कठोर अनुशासक थे श्रौर 
जो लोग उनकी कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे, उत्हें दूर करने था निकाल फेंकने में ज़रा भी संकोच नहीं करते थे । 
इस लघुकाय महामानव में अ्पत्री श्ञात्त और करुण मुद्रा के बावजूद इस्पात का तत्त्व था; बह मानवों के निर्माता थे । 
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सरदार परेल इससे भिन्न है । यद्यपि शारत के मोजूदा नेताञ्रो मे से किसी मे यह प्रतिभा नहीं है कि गपने सम्पर्क 
मे ग्राने वाले लोगो को आविष्ट झौर उनच्चत कर दे, तथापि सरदार पटेल अपने महान कार्य भे योग देने वालों से भरपूर 
काम ले सकते है । वह बहुत कमर बोलते है, लेकिन उनके मित्र जानते हूँ कि वहु हर परिस्थिति मे उनका साथ देगें---- 
केवल छल-पाखइ नही सहेगे। अपने सहकारियो को चुनने में उनकी दृष्टि श्रचूक है, वह आदमी पहचानते है श्रोर काम 
जेसा भी जानते ह । वह उदार हैं, दूसरे की युवित सुनते को सदैव तत्पर है, सहिष्ण है ओर दृढ़ दे । निष्चय करने से उन्हें 
कभी देर नहीं वगती प्रोर छोटी-छोटी थाती से वह पराभत नहीं होते । हर मागले में उनकी दृष्टि व्यावश्लरिक होती है 
और तात्वालिक समरया को देखती हैँ। वह दूर श्रीर अस्पष्ट भविष्य के दिवास्वप्न देखने वाले कोरे बॉद्धिक नही है । 
बह मूलत व्यवस्थापक हू, श्रेष्ठ सगठनकारी है, उन्तका कठोर निश्चय ओर प्रत्युत्पन्न बुद्धि कभी विचलित नहीं होती । 
उनवा सहज साहस सकट-काल में पोर भी बढ जाता है। उनके मोन शकनीय होते है ओर उनका रोप या व्यग्य 
भयागक विरफोटवारी । पगर वह श्रद्धा जगाते हे तो उनसे डर भी होता है, वयोकि किसी भी परिस्थिति मे उनसे सिल- 
॥ड नहीं किया जा सकता । भद्वत्माजी के उठ जाने से उनका महत्व और भी बढ़ गया है । इधर उनके कर्म ओर वचन 
से ऐसी ध्वनि निकलती हैँ कि वह उस महान उत्तरदायित्व को, जिसे उन्होंने उठाया था, जल्दी ही पूरा कर डालना चाहते हे। 
जवाहरलाल का साहस दुस्साहस की सीमा तक पहुंच जाता हैं। वह हमेशा घमासान के बीचो-बीच रहता चाहते 
अपने सहकारियों पर वह स्तेह करते है श्रोर उसकी उपस्थिति हमेशा जनता को स्फर्ति और प्रेरणा देने वाली होती 
है । लेकिन लोगो का मोल ग्राकने से' उनकी भावकता ओर उदारता कभी-कभी दोष भी बन जाती है ओर उनकी मिन्त- 
भवित कभी-कभी स्लीमोत्लघत भी कर जाती है । जिस उच्च आरगन पर नियति नें उन्हे बिठाया है, श्रचर्भा नही कि 
उस पर से उनकी खुली उदारता का कुछ लोग लाभ उठाये । स्वन्षाव श्र शिक्षा से उत्तका स्थान बोौद्धिकों, राजनीतित्ञो, 
वैज्ञानिकों, कलाकारों ओर साहित्यिकों मे हैं। वह भारत को समस्या को देश-काल की परम्परा में देखते हे ओर किसी 
तरह की सकीणंता उन्हें अ्प्रीतिकर है। बौद्धिक, सासकृतिक, धार्मिक या प्रान्तिक, किसी भी क्षेत्र मे सकृचित मताग्रह 
उनके रोष को जगाता है और किसी तरह की क्षद्रता ओर श्रोछापन उन्हें प्रसह्म हैँं। उनकी चिन्तक प्रवृत्ति उन्हें प्रश्नों 
को तटस्थ-भाव से देखने को श्रोर प्रेरित करती है श्रौर किसी समस्या के विभिन्न पहलुओं का विमशें कभी-कभी आवश्यक 
तात्कालिक निर्णय भे बाधक हो जाता है । राजनीति एक ग्रदशृत खेल है श्र खरे ईमानदार प्रादभियों के लिए उसकी 
स्थायी चुनोती है। यहाँ नीतिकता पर व्यावहारिकता ही बहुधा विजय पाती हे । फिर भी एक विचलित दुनिया में 
पड़ितजी अग्लाधारण मानसिक सन्तुलन, विवेक भर विचार-स्पष्टता लाते में समर्थ हुए हैं। दो वर्षों से कम समय में 
भारत की वैदेशिक नीति के अपने सचालन से उन्होने उन गिने-चुने राजनीतिको में अपना स्थान बचा लिया है जो कि 
विश्व की भावी प्रगति में निर्णायक प्रभाव रखते है | 
जवाहरलाल की बुद्धि मौर प्रवृत्ति चिन्तक और अध्येता की हे; वह स्वभावत श्रश्ञाल्त हे और भानो हमेशा जत्दी 
में रहते है। उन पर फाम का बोक बहुत अधिक है ओर कदाचित्‌ उन्हें इस अ्रति-व्यस्तता मे ही रस मिलता है। पर किसी 
देश के प्रधान' मन्त्री के लिए, विशेषतया भारत के लिए जहाँ कि शबित, दृष्टि, साहस और निष्ठा वाले लोगो की बहुत 
कमी है, यह श्रच्छी बात नही है। वह प्राय रात को बहुत देर तक काम करते है और बहुधा उनके चेहरे से दीखता है 
कि कुछ दिनों का तिर्बाध विश्ञाम श्रोर चीद उत्तके लिए बहुत जरूरी हो रही हे | लेकित उत्होने कभी अ्रपत्ती शक्ति की' 
किफायत नहीं की और अपनी देह से भरप्र काम लेते रहे हैं। तथापि अब समय भा गया है कि उनके श्रसीम उत्साह 
ओर रीमित शवित को राष्ट्र के हितार्थ संभाल कर रखा जाय । उनकी बहुमुखी प्रवृत्तियाँ, मिजनसार स्वभाव और जनता' 
से देनिक सम्पर्क बनायें रखते की अद्भुत तत्परता उनके स्वास्थ्य को खतरे में डाल' रही है। भारतीय जनता' ऐसे मामले' 
में अनुभवहीन है और अपने नेताओं की सुविधा-प्रसुविधा की बात बहुत क्रम सोचती है । गान्धीजी सप्ताह भे एक दिन 
मौन रहते थे । जवाहरलालजी जैसे दायित्व वाले सभी लोगो को विश्वाम और चिस्तत के लिए समय निकालसें के इस' 
उपाय की सिफारिश की जा सकती है | 
जवाहरलालजी पर काम का बोफ शावश्यक से कूछ अ्रधिक ही जाते पढ़ता है। एक भहान्‌ देश के शासन-फत्त 
का प्रमुख समूचे राज्य-संचालन' का भार अकेले तही वहुस' कर सकता और उसे योग्य सहकारी चुनने पह़ते है । काम को 
विकेन्द्रित करः के योग्य अधिकारियों को प्ौपना श्रावहयक होता है। यह भारत का स्रौमाग्य है कि स्वाधीनताआप्ति के 


» />प५ 
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समय से ही उसे जवाहरलालजी और सरदार पटेल जैसे दो योग्य सेवक मिले हैं । स्वभाव, दृष्टिकोण भर आयु के भारी 
अन्तर के बावजूद (वल्लभभाई इसी अक्तूबर ३१ को ७४ वर्ष के हो जायेंगे,) राज्य-संचालन में इन दीनों का सहयोग 
असाधारण रूप से फलप्रद भर रचवात्मक हुआ है । जवाहरलाल ने भारत की परराप्ट्र-तीति की झूप-रेखा विवेक और 
दृढ़ता के साथ निर्धारित की है, भर सत्य श्रौर निष्काम सेवा के आदर्श मे अपनी दृढ़ निष्ठा के द्वारा अन्तराष्ट्रीय जगत 
मे भारत का गौरव बढ़ाया है। वल्लभभाई ने अपनी दूरदशिता, एकान्त कर्त्तव्य-निप्ठा और मागव-स्वभाव के गहरे ज्ञान 
के द्वारा देशी राजाओं के हृदय में स्थान पाया है, भौर उन्हें अपनी पृथक्‌ रियासतों को एक भारतीय राष्ट्र में बिलीन कर 
देने के महात्याग की श्रोर प्रेरित किया है। यह भहत्त्वपूर्ण काम ज्ान्ति और शीघ्रता के साथ और भारत सरकार तथा 
राजाओं के मैत्री-सम्बन्ध की रक्षा करते हुए पूरा किया गया है। भविष्य में भारत के नकशे का एक ही रंग होगा और उसके 
राजनीतिक भविष्य में जो भी ऑधी-तृफान आयेगा उसका सामना वह एक राष्ट्र के रूप में ही करेगा। उसी की सन्तान 
का भौर्य, त्याग और विवेक उसके भाग्य का निर्माण करेगा । इस प्रसंग में भूतपूर्व नरेच्द्र-मंडल के एक पिछले प्रमुख, 
स्वर्गीय वीकानेर-महाराज के कूछ शब्द याद भ्ाते हे जो उन्होंने २२ नवम्बर १६३३ को, एक भाषण में, कहे थे श्लीर जिनका 
न्दर्भ जवाहरलाल ने श्रपनी झ्रात्मकथ। में दिया है : 

“हम, भारत की रियासतों के शासक, दस्यु नहीं है। और में यह भी कहता चाहता हें कि हमे, जिन्होंने 
सदियों के शासव के अनुभव का दाय पाया है और जिनमे शारान-अ्रवृत्ति और राजनीतिज्ञता' स्वभावगत हो गयी 
है, जल्दी या हृड़वड़ी में कोई निश्चय कर लेने से सावधान रहना चाहिए, . . .में विनय्रपूवक कहना चाहता 
हैं कि हम भारतीय राजाप्नों को कोई नहीं मिटा सकता, और अगर कभी दैवयोग से ऐसा समय श्राया जब ब्रितानी 
सरकार अ्रपनी सन्धियों के अनुसार भारतीय शि्यासतों की रक्षा करते में असमर्थ हुई, तो राजा भर रियारातें 
अपने अधिकारों के लिए आड्विरी दम तक लड़ेंगी | 
ऐसी रियासतों के प्रश्न पर अपने विचार जवाहरलाल ने कभी ग्रस्पष्ट नहीं रसे, जेसा कि सिग्नलिखित अवतरण 

से सिद्ध होता है; 

“देशी रियासतें श्राज शायद संसार में तिरंकश शासन का एक अद्वितीय उदाहरण हेँ। वे ब्रितानी 
आधिपत्य के अन्दर तो हूँ, लेकिन ब्रितानी सरकार केवल ब्रितानी हितों की रक्षा या तरवक़ी के लिए हस्तक्षेप 
करती है। ये पुराने सामन्तवाद के गढ़ विचा किसी परिवर्त्तत के बीसवीं सदी के बीच में कैसे झा पहुँचे, यह 
आइचर्य का विषय है । वहाँ का वायूमंडल मिद्चल और भारी है, वहाँ नदियाँ भी अलसायी हुई बहती हे । गति 
का अभ्यस्त नवागन्तुक वहाँ श्ाते ही मानों ऊंचनें लगता है और विश्वान्ति का सोंधा श्राकर्षण उस्त पर छा जाता 
हैं। सब कुछ अयथार्थ जान पड़ने ज्षणता है, मानों श्राँखों के सामने एक चित्र है, जिसका देश-काल कभी बदल 
ही नहीं सकता । अ्रतजाने ही दर्शक श्रतीत की ओर मुड़ जाते है शौर बचपन के स्वप्न देखने लगते है। कवच- 
कृपाणधारी वीरों, सुन्दरी वीरांगनात्रों और दुर्गो, साहस और शौर्य और अ्भिमान' के श्रदृभुत विचारों से उसका 
मन छा जाता हैं । विशेषतया राजपूताता में ऐसा होता है, जो ज्वलन्त बीरता और असम्भव पराक्रम की भूमि है। 

“लेकिन शीक्ष ही ये दृश्य मिठ जाते है और तबियत भारी हो छठती है; दम घुटने लगता है कि 
मन्द-अवाहित अथवा खड़े पानी में सड़ाँघ और दुर्गन्‍्ध है | श्रागन्तुक अपने को दबा हुआ, सन और देह से बँधा 
हुआ अनुभव करता है। श्रौर वह देखता है कि राजमहल की निलेज्ज छाया में दीव जनता कराह रही है । 
राज्य की आय का कितना बड़ा भाग राजा के ऐश-आाराम के लिए महल में चला जाता है और कितना कम 
अंश सेवा के रूप में जनता को वापस मिलता है ? हमारे राजाझों को तैयार करने और उनकी देख-भाल में 
बडा खर्च होता है; भौर इस खर्च के बदले में वह हमें क्या देते हैं ? ” 
अब ये राजानमहाराजा शक्तिच्युत हो कर साधारण नागरिक हो गये हैं जिन्हें भारतीय राजकोष से बड़ी पेंशन 

मिलती है। उन्होंने परिस्थिति को स्वीकार किया है ग्रौर उसमें यथेष्ट समफ्दारी भी दिखायी हैँ । कुछ को उनकी. 
बोग्यता के कारण राष्ट्र की सेवा में उच्च और सम्मानित पद भी दिया गया है । इस मामले में भारत सरकार का कइतित्व 
आवक राजनीतिक इतिहास में अद्वितीय है और ५६२ छोटी-बड़ी रियासतों का फैसला करने में सरदार बह्लभभाई 
पटेल ने जी राजनीति-निपुणता दिखायी है वह जमनी और इटली का एकीकरण करने वाले बिस्मार्क और काबूर की 
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याद दिलाती है । सरदार पटेल का क़द तो नहीं लेकिन चेहरे की कठोर मुद्रा बिस्‍्मार्क से मिलती है जो आयरन चांसलर' 
कहलाते थे। सरदार पढेल में वैस्ती ही दढ़ता श्रौर कड़ाई है । लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सरदार पटेल की झ्साधारण 
दूरदशिता ने संयुक्त भारत की नींव को बिस्मार्क के जमनी की नींव से कहीं अधिक मज़बूत बनाया हैं । 

जवाहरलालजी पर बहुधा आरोप लगाया जाता है कि बह आदमी नहीं पहचानते, लेकिन उत्तके सहयोगियों को 
देखने से यह आरोप पृष्ठ नहीं होता । यह उनकी सफलता का प्रमाण हूँ कि वह न केवल वह्लभभाई पटेल जैसे तेजस्वी 
व्यवितत्व का स्नेहपूर्ण सहयोग पा सकते हैँ बल्कि डाबटर श्रम्बेडकर जैसे कुशल, व्यवहार-पटु, हठी और स्वाधीव विचार 
के व्यक्ति की भी सेवा प्राप्त कर सकते हैँ। यह उचित ही है कि भारतीय लोकतन्त्र के विधान का संचालन काँग्रेस के 
इस बिद्वान ग्ौर कटु श्रालोचक तथा दलित जातियों के निर्भीक समर्थक को सौंपा गया। जवाहरलालजी के मन्चि- 
मंडल का निर्वाचन उनके उदार विचार, मनुष्यों की पहचान, राजनीतिक सूफ, और साथ मिलकर काम करते की शक्ति 
का प्रमाण है। प्रान्तों और अन्य राज्यसंघों की परस्पर-विरोधी आकांक्षा के बीच ने हुरू मन्त्रिमंडल ने अ्रसाधारण 
ग्रान्तरिक शक्ति और सहयोग का परिचय दिया है, श्रोर विशेष कर राजनीतिक क्षेत्र में तथा देश में शान्ति-रक्षा के लिए 
उल्लेखनीय कार्य किया है। विदेश-मन्त्री के रूप मे नेहुझू का निजी कृतित्व भी विलक्षण है, क्योंकि भारत के परराष्ट- 
विभाग का देक्ष-देशान्तर-व्यापी सम्‌चा संगठन उन्हीं का बनाया हुआ है । और इस कार्य में उतका मार्ग-दर्शन करने के लिए 
न तो अनभवी कर्मचारी ही थे न कोई पर्व-परम्परा । उतकी कह्पना-शक्ति, उनके ज्वलन्त आदर्शवाद और अदम्य 
स्फर्ति के कारण ही भारत अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्राज इस आश्रासन पर पहुँचा है। यह हो सकता हैं कि भारत के परराष्ट्र- 
विभाग के कर्मचारियों की बढ़ती हुई संख्या पर उनका व्यक्तित्व हावी हो, लेकिन यह भी सच है कि भ्राज वह भारत के उतर द 
इने-गिने राजनीतिज्नों में हैं जिनकी नीति-निर्धारित करने में विभागीय उच्चाधिकारियों का बहुत॑ कम प्रभाव पड़ा है । 
इंडियन सिविल सर्विस के बारे में उनकी धारणा बहुत श्रच्छी नहीं थी; विशेषतया प्रथम महायुद्ध में मेसोपोटेमिया और 
द्वितीय भहायद्ध में वर्मा के उनके कारनामों के बाद से । उन्हें हमेशा उत्त बड़ी-बड़ी मौलिक समस्याएँ सुलफ्राने की उसकी 
योग्यता पर सन्देह रहा है, जिनके लिए साहस, दामित्व-भावना, प्रेरणाशीलता श्रौर लोक-मन को समझने की शक्ति ज़रूरी 
होती है । इस कारण प्रधान मस्त्री का 'कार्य-भार बहुत बढ़ गया है और उन्हें बहुत अधिक काम भी करता पड़ता है। -. 
जवाहरलालजी को शुरू से ही रात बहुत देर तक काम करने की झादत रही है भर कदांचित्‌ उन्हें इस श्रति-परिश्रम 


. - रस भी सिलता है, क्योंकि वहूं एक आदर्श के लिए है और एक विशाल राष्ट्र के ऐतिहासिक भाग्य-निर्णय के लिए ।-. 


हि हे . _कार्रियों को हुए तरह के काम सौंपते रहता भल: होगी। और भारत, के -प्रधान भस्त्री-मे वैदेशिक विभाग के उच्चतर ० 
पदों पर बाहर से नये आदमी बुलाकर उचित ही: किया, है। -निर्वाच्नत-में भूलें हो सकती. हैं लेकित: बेंश की. राजनीति 

5 ह | के हे को विक्रसित करने का यह एक उपाय है ।: पिछले महायुद्ध. में इलेंड और अमरीका का अनुभव जवाहरंबालजी | हर॑लालजीं को विदेशी 
7“ कूंटनीतिक सेवा के लिए कर्मचारी चुनने की नीति का संसंर्थन करता है। 


हु, क्‍ *ः ४ द । हे रह ५ “प्रसार बहुत अधिक था बहुत संकूचित है । दो विशेधी संगठतों “तो गो | । 
आई हा अनिवार्य है कि उसकी विदेशी नीति बहुत सावधाती सें $ पे को 


स्वभावतया वह अपने ही ऊपर बहुत अधिक कार्म ले लेने वाले हैं। फलतः यह मानता कठिन है कि उनके उत्तुंग हर 
व्यक्तित्व की छाया में से कोई भर उल्लेखनीय व्यक्ति निकलेगा । बड़ा वृक्ष अपने आसपास की मिट्टी का रस सोख लेता है।'. 
.. तथापि लोकतन्‍्त्र की सफलता, स्थिरता और गतिशीलता के लिए. भ्रावश्यक है कि उसे निरन्तर ऐसे योग्य और तिःस्वार्थ सेवक... 
. “मिलते रहें जिन्होंने राज्य-संचालन के उच्चतर दायित्व की शिक्षो पायी हो और जो वीति-निर्वाहि करने में कुशल हों।. 
. . : आ्रांधुनिक भारत में योग्य, शिक्षित और अनुभवी श्रधिकारियों की बहुत कमी है और प्रॉन्तों में अव्यवंस्था की... 
_ शिकायतों के कारण ऐसे अधिकारियों की माँग भ्रौर भी बढ़ रही है। ऐसी परिस्थिति में, केंद्र के कुछ एक अधिकारियों... 
के हाथ शवित के केन्द्रीकरण में भी खतरा है। भारत जैसे विंशाल देश-में यह अवश्यक है कि युवा और उत्साही अभधि- 2, ५ 
-कारियों की भरती का क्षेत्र सारे देश, में फैला हुआ हो और भरती भी निरन्तर होती रहे-। थोड़े-से अनुभवी उन्चांधि+ 












भारत जैसे तये राज्य के प्रराष्ट्र विभाग “के काम की यह कह कर आलोचंताी 28 ४ गा 





श्ध्द नेहुझ अभिनस्दन प्रस्थ 


६] 


विरोध अपने देश में कह्दीं-कहीं हुआ है | जवाहरलाल साहसी और सिद्धान्त के गामलों में वृढ़प्रतिश हैं । बहानेवाजी और 
दम्भ थे उन्हें घणा है, यद्ययि बहुधा उन्हें ग्रनिच्छापर्वक देश के प्रचलित राजनीतिक मतवादों के सामने भूकना पड़ जाता 
--विशेषत्ञया सामाजिक संघार के मामलों में । पराने समाज छाम के लम्बे युगों के बाद अपने अतीत से श्रोर भी 
बिपटने लगते है, और दुर्बलता शोर तिराशा को स्थिति में उनका मताग्रह इसलिए और बढ़ जाता हैं कि अतीत के ज्वलन्त 
गोरव के कारण वर्तमान परिस्थिति और क्ृतित्न नगण्य जान पड़ते है । फलत: सत्ता हाथ में आते ही उनमें कुछ ऐसा 
अख्धत और असाधारण करने की वाल्योचित इच्छा पैदा होती है जिसमें अधिक अनुभवी लोग असफल हो चुके हू । या 
फिर ये समाज एक नैतिक श्रेष्ठता का दावा करने लगते हैं श्लौर भूल जाते हैं कि उसका असर जनता के हीन भ्ाथिक जीवन 
पर क्या पड़ेगा । भारतीय लोकतन्‍्त्र की गान्धीजी की परिकल्पना व्यावहारिक थी, जवाहरलाल जी द्वारा उसको व्याख्या 
भी सर्वथा व्यावहारिक है । लोकतन्त्र का ग्र्थ॑ केबल मत-गणना है, यह परिभाषा तो सर्वत्र खोखली सिद्ध हो चुकों हे 
और यह सम्भव है कि जब सतह करोड़ अ्रधिकतर ग्रशिक्षित मतदाताओं की राय से निवाचित किया जायगा तब यह और भी 
स्पष्ट लक्षित होने लगेगा कि लोकतन्त्र को केवल बैलट-बक्स, दलगत प्रचार, बोटों के संगठन श्र भणना ग्रादि का यान्विक 
प्रबन्ध भर मान लेना कितनी बड़ी भूल और कितना अ्रव्यवहारिक है। जवाहरलाल जी के भअ्रनुसार गात्धी जी की लोकतच्त्र की 
कल्पना कुछ-कुछ आध्यात्मिक थी और संख्या, वहुमत या प्रतिनिधित्व से उराका सरोकार नहीं था। गान्यी जी ने लिखा था: 
“हमें यह समझता चाहिए कि काँग्रेस को लोकतस्त्रात्मक रूप का गौरव उसके वाषिकोत्सव में श्राने 
बाले प्रतिनिधियों और दर्शकों की संख्या के कारण नहीं, बल्कि उसकी निरन्तर बढ़ती हुई सेवाशों के कारण 
मिला हैं। पश्चिमी लोकतन्त्र भ्रगर भ्रसफल ही नहीं हो चुका तो भी झाज उसकी परीक्षा हो रही है । लोकतलन्‍त्र 
के सच्चे विज्ञान का विकास भारतवर्ष ही, उसकी सफलता के प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा, करे । 
“कोई कारण नही है कि लोकतत्वर का अविवार्य परिणाम दुराचार और पाखंड हो, जैसा कि ग्राज हो 
हैं ओर न बहुसंख्या लोकतस्त्र की कुजी है। सच्चा लोकतन्च तभी हो सकता हैं श्रगर थोड़े-से व्यवित उम सबों की 
भ्राकांक्षाओं और आशा्रों का प्रतिनिधित्व करें जिनके प्रतिनिधि होने का वे दावा करते है । मेरी धारणा हे 
कि लोकतन्त्र बल-प्रयोग से नहीं स्थापित किया जा क्षकता । लोकतस्त्र की भावना बाहर से नहीं लायी जा सकती, 
भीतर से ही उत्पन्न हो सकती है ।” 
यह रीतिगत पाश्वात्य लोकतन्त्र नहीं है, किन्तु जवाहरलाल जी. जानते हें कि गान्धी जी लोकतन्च्रवादी चाहे रहे 
हों चाहे नहीं, वह अपने करोड़ों देशवासियों के चेतन और अवचेतन झाद्श और भ्ाकांक्षा के प्रतीक अवश्य थे । 
सिद्धान्तों और मतबादों क॑ संधर्ष में लोग प्रायः भूल जाते हूँ कि शास्ततत का एक मात्र उद्देश्य होता है साधारण जन 
के हितों की रक्षा और उन्नति--शासम-यन्त्र के निर्माण और नियन्त्रण की परिषादी चाहे जो हो; और भारत जंसे 
विशाल, भार्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए, और झविकसित देश के लिए इसका महत्व और भी अधिक है। रौभाग्य से 
जवाहरलाल जी शौर सरदार पटेल दोनों ही भारत के उत्पादन की शीघ्र बढ़ाने की श्ावश्यकता के बारे में सजग है। हमारे 
प्रधान मस्ती अपने देशवासियों की कम्रज़ोरियों और विशेषतया उनमें अ्रगुशासन तथा लगातार परिश्रम की कमी को 
भली भाँति जानते है, लेकिन फिर भी देश के भविष्य गें उनका दृढ़ विश्वास है । इसलिए जब वह संसार के सामने भारत 
की नीति की व्याख्या करते हैं तब उनकी युक्तियों में कल्पना की विश्ञालता और एक शान्त आत्म-विद्वास ऋलकता है । 
किसी भी वैदेशिक नीति का आधार भअन्ततोगत्वा सत्ता ह--वह सत्ता चाहे प्रत्यक्ष हो चाहे सम्भाव्य--इसे वह खूब 
जान॑ते हैं। बह यह भी जानते हे कि भारत की सत्ता झ्रभी मख्यतया सम्भाव्य ही है। भारत की नीति की उनके 
द्वारा की गयी व्याख्या में सदेव गहरा विश्वास और उच्च आदर प्रकट होता है, और उस पर एक सजीव, उत्साह 
कभी-कभी भावुक किन्तु सदैव दुढ़-निरुचय ज्यक्त्त्व की छाप दीखती है । उनके कर्म और वचस में एक जोश और रोबीला- 
पत्र रहता हैँ, क्योंकि वहु भारतवाध्तियों की प्राचीन श्राग को फिर से उत्तेजित करना चाहते हैं और शतियों की 
जड़ता, अज्ञात, अन्च-विश्वास और दरिद्रता से कृचली हुईं उनकी आत्माओं को जगाना चाहते हैं । 
गान्धीजी के पट्ट शिष्य औौर सहकारी स्वर्गीय महादेव वेसाई ने उनके बारे में लिखा था; 
“उनके जठिल और गुथीले व्यवितत्व में निश्वयात्मकता भौर सन्देह का, विश्वास और उसकी 
कमी का, धर्म और धर्म के प्रति असहिष्णुता का अदभुत मेल है। भ्रविश्वाम कर्म, तपस्या झौर वुःख से भरा 
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वधाशिगटन के हवाई बन्दर पर 
प्रेसिडिण्ट ट मेन द्वारा पंडित नेहरू का खागत( अक्टूबर १९४९ ) 
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चाशिगटन द्वारा अभिननन्‍्दन 
श्रीमती विजयालह्ष्मी पंडित, ग्रेसिडेण्ट 2 भन तथा डीन एचिसन के साथ 
वाशिंगटन के हवाई बन्दर से प्रस्थान कर रहे है । 

















जवाहरलाल ने फूल चढ़ाये थे । 
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ए्‌ ष्‌ किक मन 

वाब्डाफ -एस्टोरिया, न्‍्यूयाक के भोज में 

बायीं और से :, भ्रोमती इन्दिरा गान्वी, श्री रिचड बाल्श, पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती पल बक, श्रीमती विजयालक्ष्मी 
श्री लाय हँडरसन और श्रीमतों कृष्णा हठीसिंह ( अक्टूबर १५, १९७५९ ) 


न्यूयाके नगर को ओर से अभिननन्‍दन के बाद. - 
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प्रधान मम्तरी श्द््र 


जीवम अन्यथा हो भी नहीं सकता था। . . .जवाहरलाल जैसे गतिशील भोर निरन्तर विकासशील ध्यवित को 

अपनी धमनियों में रक्त का प्रवाह शिथिल होने का कोई ब्रन्देशा तहीं हैं । लेकित उसके लिए भी खतरे हे 

जिनसे सतर्दी रहना श्रावश्यक हे ।* 

जवाहरलाल को शिक्षा मुस्यत॒या पाइचात्य थी और उनका मानसिक गठत श्रव भी यरोपीय है यद्यपि संघर्ष 
ग्रोर भ्रमण के लम्बे वर्षों, तथा देश की निर्धन और अपढ उनता के घनिष्ठ सम्पर्क ने उनको भारत के प्रति एक नयी झअच्त- 
दृष्टि ढी हैं। धर्म श्र दर्शन में उतकी रुचि मुस्यतया बोड्धिक है, ग्रौर भारत के कलाशिल्‍्प और वाड्मय का उनका 
ज्ञान एक रसिक का ही है। किन्‍्त मलत' वह तपस्वी है, बयोंकि इसके बिना यह सम्भव नहीं था कि वह एक पीढ़ी तक अपने 
को सम्पूर्णतया गान्षी जी के प्रति समर्पित कर दे । किन्तु उनका शिष्यत्व बल्लभभाई पटेल से सर्वथा भिन्न था। जवाहर- 
लाल जी को कई वार गान्धी जी की कार्य-परिषपाटी के बारे में शंकाएँ होती थीं, और वह महात्मा जी की भत्पा की प्रेर- 
णाओ की भी स्वीकार नही कर पातें थे । उनका बुद्धिवाद बहुधा गुरु की सीख से विद्रोह कर उठता, क्योंकि उसमे उन्हें राज- 
नीतिक वास्तविकता भर तात्कालिक आवश्यकता की उपेक्षा नजर म्राती । किन्तु इन सामयिक शंकाओं, असन्तोष और झास्था 
की कभी के बावजूद जवाहरलाल आदर्श सैनिक रहे । और यह अनुशासन में रहने वाले सैनिक का रूप उनके दायित्व 
चरित्र और नि.स्पृह सेवाभाव को जितनी श्रच्छी तरह प्रतिबिम्बित करता है उतना कदाचित्‌ उनके प्रधान मन्त्रित्तव का समय 
नही करता । भारत के प्रधान मन्त्री के रूप में वह प्रायः चित्र-फलक के बीच में इसी लिए रहते हे कि वह स्वयं ही चित्र है । 

जवाहरलाल की परिह्स-बुद्धि सदेव सजग रहती है। मुस्लिम संस्कृति की विशिष्टता के बारे में वह कहते है : 

“जनता की ओर देखे तो मुस्लिम संस्कृति के मुख्य चिह्न मालूम होते ह--एक खास क्रिस्म का पैजामा जो 

ने बहुत लम्बा हो और न बहुत छोटा, दाढ़ी रखते हुए मूंछों को संवारने या काटने का एक खास ढंग, झौर एक टोंटी 

दार लोटा; जब कि इसके म॒क़ाबले में हिन्दू संस्कृति के प्रतीक हे धोती, चोटी श्रौर एक दूसरी किस्म का लोटा ।” 

केम्ब्रिज से लौटने पर, ऐशा उन्होने स्वयं कहा है, उनमें भ्रहेकार बहुत था गौर खूबी कोई नहीं थी । अ्रपने जीवन के 
प्रत्येक काल में बह अगने को बिल्कूल तटस्थ होकर देख सके है, और कुछ वर्ष पहले माने रिव्यू में “चाणक्य' के छद्य नाम 
से उन्होने श्रपना जो चित्र खीचा था, बड़ा भाभिक हैँ । 

यह छद्म नाम भी सारगभित जाग पड़ता है। चच्धगुप्त मौर्य के महामसात्य चाणक्य को कभी-कभी भारत का मेकिया- 
वेली कहा जाता है। जवाहरलाल शौर चाहें जो हों, चाणवय था मेकियाबवेली नही है। उनमें चाणक्य का सा त्िःस्वार्थ-भाव 
तो है लेकिंग व तो वैसी तटस्थता है और न वैसी चतुराई ; और ने कदाचित्‌ शत्रुओं को परास्त करने की या फोड़ लेने 
की विशेष योग्यता, क्योंकि जवाहरलाल मूलतः सीधे आ्रोर खरे स्वभाव के हैं। उत्तकें डिक्टेटर बनने का कोई ख़तरा नहीं 
है, क्योंकि भारत की वर्तमान परिस्थिति में अगर इसकी गुजायश भी होती तो भी उनकी बौद्धिकता और विमर्श- 
शीलता ही इसके प्रतिकल पड़ती । वास्तव में भारतीय जनमते भी प्रन्‍्य प्रजातल्त्री देशों की भाँति चंचल भौर परि- 
वर्तनशील है श्रौर उसे इच्छानुसार संचालित किया जा सकता है । प्रसंस्य देवताशों को मानते रहुने पर भी उसकी. सैस- 
गिक प्रवृत्ति मृत्तिभंजक है; हाल का राजनीतिवा इतिहास भी इस खंडनात्मक प्रवृत्ति का निदर्शेन करता है। काँग्रेस के 
मौजूदा संवालकों को भी अपनी लोकप्रियता में अ्रनपेक्षित परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए । 

भारत की स्वाधीनता एक बहुत भारी उत्तराधिकार सावित हुई है। नेहरू और उनके सहकमियों को बहुत 
कठिनाई और असाधारण रूप से. उन्नकी हुई समस्याओं का सामता करना पड़ा । लेकिन दीं वर्षो के समय में ही जवाहरलाल 
के नेतृत्व में भारतीय मन्निमंडल ये भ्रराजकता और श्रव्यवस्था की विस्फोटक शवितयों को इस हद तक वद्य में कर 
लिया है कि श्षब सन्‌ १६४७ के प्रन्तिम द्वितों की अधेरी निराशा और नर-हृत्या की कल्पता करना भी कठिन हो गया 
हैं। शान्ति-स्थापता और देश-रक्षा करने, कश्मीर पर बढ़ते हुए पाकिस्तानी श्राक्रमण को रोकने, और देश के 
हृदय में हैदराबाद में चल रहे षड़यस्त्र को कुचलने का उत्तरदायित्व पंडित जनाहरलाल और सरवार' पढेल' पर ही था| 
इत सब मामलों में उन्हें आश्चर्यजनक सफलता मिली है। उतनी ही उल्लेखनीय सफलता' रियासतों और रजवाड़ों का 
विलीनीकरण करके राजनीतिक गठन को दृढ़ करने के काम से मिली हैं। 

आधी शती से अधिक समय से भारत राजनीति की संधर्ष-भूमि रहा है। और झारथिक परिस्थिति या तौ ज्यों की 
त्यों है या और बिगड़ती रही है। और झआथिक क्षेत्र में तारों से काम नहीं चलता--निर्भनता और दुर्भिक्ष के संकट को 
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किसी भाड़-फूँक से दूर नहीं किया जा सकता! युद्ध के पाँच वर्षो के निम॑म शोषण ने भारत की श्राथिक त्तीति को चौपट 
कर दिया था । युद्ध का अग्त होते ही स्वाधीवता की देहरी पर खड़े भारतवर्ष ने पाया कि कृषिआधान देश हो कर भी 
अपनी करोड़ों जनता का पेट भरने के लिए उसे बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से प्रश्न खरीदना होगा, भले ही इसके लिए 
दाम भी बहुत अधिक देना पडे और विदेशों से अपने व्यापार को भी संकुचित करना पड़े | विभाजन के फलस्वरूप वह खाद्य 
पदार्थ ओर अपने दो मुख्य उद्योगों--जूठ भर कपास--के कच्चे माल के लिए दूसरों का मुंह जोहने को लाचार हो गया । 
अपनी प्राणरक्षा के लिए भारत को एक ओर तो अपनी आवश्यकता-भर खाद्य बस्तु पेदा करने की समस्या हल करनी थी, 
और दूसरी ओर इतने तैयार माल की निकासी भी करनी थी जिससे कि वह संसार के श्रौद्योगिक राष्ट्रों को प्रति- 
योगिता में भी विदेशी पूँणी कमा सके । अपने भावी विकास के लिए उसे विदेश से जो माल और यच्त्र॒ खरीदना आवश्यक 
है बह इसी पँँजी के सहारे मिल सकता है। हमारे देश के दुर्भाग्य से स्वतस्त्रता-युग से पहले की सरकार आशिक 
क्षेत्र में बिल्कूल कोरी और निकम्मी रही थी । फलतः वयी सरकार के पास इन श्रत्यन्त जटिल समस्याओ्रों को सुलझाने 
के लिए न तो यथेष्ट साधन थे और ते आवश्यक अनुभव । इनका सामना करने के लिए निरपेक्ष विश्लेषण, अनुभव, 
मनोवैज्ञानिक सूक, लचीली बुद्धि शोर देश के हित में अश्रप्नीतिकर साधनों को बरतने का साहस आवश्यक हूँ | श्रभी तक 
नयी सरकार की भ्राथिक नीति की त्रुटियाँ ही स्पष्ट दीख पड़ती है और स्पप्टतर होती जाती हैँ, जिससे जनता में श्रसनन्‍्तोष 
फैलता है श्रोर देश के मौजूदा श्रौद्योगिक संगठन की उत्पादक-शक्ति और कम होती हैं। अर्थशास्त्र निरी भावना या सदुद्देश्यों 
पर निर्भर नहीं करता और फलत: आश्वासनों, मेक इरादों की घोषणाओञों और भावी विकास की बड़ी-बड़ी योजनाओं से 
जनता की बेचैनी और असन्‍्तोष दूर नहीं हो सकता; ने इत उपायों से वह जड़ता दूर की जा सकती है जो आज देह 
के व्यापार-क्षेत्र पर छायी हुई नजर आती है । 

जवाहरलाल जी का उदार दृष्टिकोण, और अमरीका जैसे उन्नत श्ौद्योगिक देश के अनुभवों से लाभ उठाने की 
तत्परता शायद वर्तमान दुर्बलता का सुधार करने में सफल हो सकेगी । अगर कंताडा, जो सन्‌ १६३६ में एक करोड़ 
ग्राबादी का कृपि-प्रधान देश था, सन्‌ १६४६ में सवा करोड़ आवादी का झंसार का चौथा श्रौद्योगिक देश बन जा सकता 
है, तो कोई कारण नहीं कि भारत की असंझ्य जनशवित को विदेशी सहायता और स्वदेशी संकल्प के सहारे संगठित 
करके देश का औद्योगिक विकास न किया जा सके । लेकित यह तभी सम्भव हैं जब जनता और सरकार श्रपनी शवित 
को राजनीतिक की अपेक्षा आथिक मोच पर ही केन्द्रित करे । जवाहरलाल जी जानते हे कि किसी राष्ट्र के राजनीतिक 
मामलों में विभिन्न, और यहाँ तक कि विरोधी, मतवादों के लिए भी गंजाइश रह सकती है, जब उनका ध्येय एक ही 
हो--अर्थात्‌ जनता का कल्याण । लेकिन राजनीतिक लोग स्वभावतया बातून' होते हैं श्रौर उनके चरम लक्ष्यों की बातचीत 
कभी-कभी हानिकर भी होती है, विशेषतया जब व्यापारिक जगत्‌ में यों ही मन्दी झा रही है। इन प्रश्नों पर बहुत भ्रधिक 
विद्यारविमर्श और दुढ संकल्प तथा कर्म की झावश्यकता है, क्योंकि इन्हीं समस्याओ्रों के हल पर यह निर्भर करता 
है कि भारत एक सम्पन्न और शक्तिशाली राष्ट्र होगा या कि केवल दुनियाँ के पिछड़े हुए और दरिद्र इलाक़ों में से 
एक जो ग़रीबी, अकाल और मेहगी के कारण निरन्तर लड़खड़ाते हुए चलता है। 

अत: जवाहरलाल जी के सामते जो मुख्य काम है, और जिसे पूरा करने में साहस और द॒ढ़ता की जरूरत है, वह 
यह हैं कि जनता में प्रचलित मौन असन्‍्तोष और श्रनिच्छापूर्ण सहमति, मिराशापूर्ण उदासीनता या अबोध आलोचता 
को दूर करें । 

प्रत्यवलोकन' करने से दीखता है कि जवाहरलाल जी का भारत साधारण राष्ट्र-राज्य के रूढ़ ढाँचे में ही ढलता 
जा रहा है; लेकिन जब तक भारत के भाग्य-विकास पर महात्मा जी की छाया है तब तक सरकार की नीति गें न्याय, 
सच्चाई और सच्तुलन की रक्षा होतीं रहेगी। पंडित मोतरीलाल नेहरू ने गान्धीवादी राजनीति में प्रवेश करने के पश्चात्‌ 
एक बार कहा था कि वह इसी सें परम सस्तुष्ट होंगे कि उनकी और उनके प्रिय जनों की अस्थियाँ स्वाधीसन भारत 
की आधार-भूमि में मिल जाये । उनकी इच्छा पूर्ण हुई है। नेहरुओं ने बहुत उदारता से भ्पने को देश के लिए उत्सगे 
किया है, और यह उचित ही है कि झाज जवाहरलाल भार॑त के प्रधान मत्त्री के रूप में भारत के उज्ज्वल भविष्य के प्रतीक 
बतकर' संसार के सामने खड़े हैँ । वह अरब भी थुवा हैं, और यह श्राशा करना उचित है कि उत्त सरीखा समर्पित सेवा-ब्रती 
और प्रेरणाशील व्यक्तित्व भविष्य में भी इस देश के इतिहास के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखेगा। 
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स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने पर भारतवर्ष के सम्मुख वेदेशिक मीति तथा पर-राप्ट्रो से सम्बन्ध का प्रइन उपस्थित 
हो गया है । ब्रितानी अआ्रधिपत्य से मुक्त होकर जितनी स्वतन्त्रता देश को वेदेशिक नीति के क्षेत्र में मिली है उतनी पअन्य 
किसी क्षेत्र से नही । किसी भी राष्ट्र के स्वतस्त्र होने का विशेष लक्षण यही है कि उसे शपनी वैदेशिक नीति निश्चित 
करने की पूर्ण स्वतन्त्रता तथा अधिकार हें । 

अब तक तो पुरानी व्यवस्था का स्वभाव ही ऐसा था कि भारत को वेदेशिक कार्यो के सम्पादन का न तो कोई 
अनुभव मिल सका और न मिल सकता ही था । इससे श्राज देश तेथा उसके राजनीतिज्ञों को हानि तथा लाभ दोनो हुए 
हैं। श्राज हमारे राजनीतिज्ञों को वेदेशिक नीति की एक परम्परा का' निर्माण करना है, उन्हे दूसरे राष्ट्रों के राजनीतिज्ञों 
के साथ नये सम्पर्क स्थापित करना है, विदेशी सरकारों के दृष्टिकोर्णो को भली भाँति समझना और उनकी चैदेशिक नीति 
की पृष्ठभूमि का अ्रध्ययन करना है। लाभ भी सभात रूप से स्पष्ट है ओर सम्भवत वैदेशिक कार्यो मे अनुभव की कगी 
से होने वाली हानि से अधिक ही है । भारत को सोभाग्य से अछूता क्षेत्र मिल रहा है, वह नीतियों के बन्धन से मवत 
है, ओर युक्िति तथा श्रादर्शों के अनुकूल उचित भाग चुनने को स्वतन्त्र है । प्रेजिडेट रूजवेल्ट की बुद्धिमत्ता तथा राजनीति- 
कुशलता का एक महत्त्वपूर्ण फल यह था कि जून १६४४५ में विश्व के शान्ति-प्रेमी राष्ट्रो नें सिल कर सयुकत राष्ट्रो के चार्टर 
पर हस्ताक्षर विये, सयुकत राष्ट्र-सगठन का जन्म हुआ । इसने विभिन्न वेशो के वेवेशिक सम्बन्धी पर छाये हुए जजाल को 
बहुत कुछ दूर कर दिया । यह सच हूँ कि तीस-एक वर्ष पूर्व स्थापित राष्ट्रसघ (लीग ऑफ नेशन्स) के उद्देश्य भी समान 
थे। उसका भी सिद्धान्त था कि कोई सन्धि या सैनिक अथवा अ्रन्य प्रकार का समझौता गुप्त छूप से नहीं किया जायगा, 
ओर किसी भी प्रकार का समझौता आत्मरक्षा अथवा झाक्रमण के हेतु नहीं होगा जो कि विश्व के राष्ट्रो के सामने प्रकाश्य 
हो। किन्तु फिर भी, कुछ तो अन्तर्राष्ट्रीय संघ के संगठन की ज्ुटियों के कारण भर बहुत कुछ विभिन्न राष्ट्रो के राजनीतिज्ञो 
के व्यवितगत दोषो के कारण जिस झ्ाधार पर शीग का निर्माण हुआ था वह स्थायी न रह सका और जिन उद्देश्यों को 
लेकर इस संघ की स्थापना की गयी थी वे पूर्ण न हो सके । समस्त राष्ट्री को आशा है कि लीग की भअपेक्षा संयुक्त राष्ट्र-सगठन 
उस कार्य को अधिक मात्रा में तथा अच्छी तरह पूरा कर सकेगा । 

भारत ने अपने वैदेशिक मन्‍्त्री के द्वारा कई बार यह घोषित किया है कि सयुक्त राष्ट्र-सगठन में उसका पूर्ण विदववास 
है, उसकी चार्टर के अनुसार कार्य करने की उसकी श्रात्तरिक इच्छा है और सयुक्त राष्ट्रसघ के चार्टर द्वारा सौपे गये 
उत्तरदायित्वों का पालन वह पूर्ण रूप से करेगा । उसकी वैदेशिक नीति पूर्णतया श्रडिग रूप से सयुक्त राष्ठू-सगठन' के 
चाोटेर पर आधारित हैं । 

अत' संयूक्‍त राष्ट्रों के चार्टर के श्राधारभूत सिद्धान्तों तथा उस सस्था की श्ब तक की कार्य-पद्धति को समझना 
प्रावश्यक है । अपने जीवन के तीन वर्षो में यह संगठन प्रशसा का, तथा दुर्भग्यवश उससे अ्रधिक भ्राल्ोचना का, विषय 
रहा है । राजनीतिक तथा भ्रन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे कितने ही प्रथम श्रेणी के व्यक्तियों ने संयुक्त राष्ट्र-सगठन के कार्य्रम्पादन 
तथा विद्व-शान्ति की रक्षा के महान्‌ उत्तरदायित्व को वहन कर सकने की इसकी क्षमता के सम्बन्ध में गहरी निराशा 
प्रकट की है । किन्तु भ्रगर यह स्मरण रखे कि अभी इस सस्था को बचें कितना समय हुआ है और पिछले विश्वगुद्ध से उत्पन्न 
होने वाली समस्याएँ कितनी विकट थी; साथ ही राजनीतिक क्षेत्र में ही सही बहिक श्राथिक तथा श्ामाजिक क्षेत्रों में भी 
इस संस्था द्वारा किये गये प्रयासी का पूर्ण अ्रध्ययन करे, तो यह भरोसा होता है कि यह घोर विराशावादिता उचित वही है । 
संयुक्त राष्ट्र-संगठन की प्रतिज्ञा है कि एक भ्रन्तर्राष्ट्रीय शवित हो, जिसका अस्तित्व सात्र श्राक्रमणकारी देश को रोक वे । किस्तु 
इसकी कमजोरी उस मूल श्राधार मे ही हैं जिस पर इस भन्तर्राष्ट्रीय शक्ति का निर्माण किया जायगां, और उस पद्धति में 
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है जिससे सुरक्षा समिति अपने निर्णयों पर पहुंचती है । सैन फ्रांसिस्को के वाद-विवाद में संयुवत राष्ट्रों को भामन्त्रित करने 
वाले चार राष्ट्रों तथा फ्रांस का यह मत था कि सुरक्षा सम्बन्धी सभी विषयों पर पाँचों राष्ट्रो का एक-मत होना आवश्यक हूँ । 
कई राष्ट्र, जिनमें भारत भी था, इस सर्व-सम्भति पर इतना जोर देने की बुद्धिमत्ता के बारे में अत्यन्त शंकित थे। किन्तु 
सैन फ्रां सिस्‍्को कास्फ्रेस के समय स्थिति यह थी, जैसा कि इन बड़े राष्ट्रों के कुछ प्रतिनिधियों ने साफ़-साफ़ कहा, कि अगर 
एक-मत होने की अ्रनिवार्यता को स्वीकार नही किया जाता तो कोई संगठन भी नहीं बन सकता । श्रम्य देशों के प्रतिनिधियों 
के सम्मुख इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के श्रतिरिवत कोई दूसरा मार्ग ही न था श्रौर उन्होने इसे स्वीकार कर लिया। 
किन्तु परवर्ती घटनाओं ने यह प्रमाणित कर दिया कि जिन देशों ने एक-मत की श्रावश्यकता पर शंका प्रदेशित की थी व 
ठीक ही थे। और ऊपर हमने ग्रन्तर्राप्ट्रीय शान्ति की स्थापना के लिए संयुक्त राष्ट्र-संगठन की उपादेयता तथा सामर्थ्य 
के सम्बन्ध में जिस निराशावादिता की चर्चा की है, उसका कारण सुस्यतया इन बड़े देशों का ऋमश: स्पष्ट होता हुआ पार- 
स्परिक मतभेद ही है । इसी मतभेद के कारण प्रायः ऐसा होता रहा है कि सुरक्षा समिति द्वारा प्रस्तावित कितनी ही व्याव- 
हारिक योजनाझों को इन बड़े देशों में से कोई न कोई विफल कर देता रहा है। कित्तु इस प्रकार के गतिरोधों द्वारा 
उत्पन्न परिस्थितियों के बावजूद भी संयुक्त राष्ट्रों के खुलें अधिवेशन (जनरल श्रस्तेम्बली ) की कार्यवाहियों से इस' बात का 
स्पष्ट प्रमाण मिल जाता है कि इस प्रकार की एक संस्था का होना आवश्यक है श्लौर उसने अब तक कितना महत्त्वपूर्ण 
कार्य भी किया हैं । 

जनरल श्रसेम्बली, सुरक्षा समिति, सामाजिक-प्राथिक समिति और ट्रस्टीशिप समिति के भ्रधिवेशन' से साधारण 
के लिए खले होते है । सर्वोच्च पदों के राजनीतिज्ञों से यह झाशा की जाती है कि वे वहाँ अपने स्वतस्त् विचारों को लोगों के 
सम्मुख रखें, और वे ऐसा करते भी हैँ । विचारों तथा सिद्धान्तों का यह स्पष्ट संघर्ष ही कदाचित्‌ उस निराशाबादिता को 
जन्म देता है जिसके कारण आलोचक संयुक्त राष्ट्र-संघटन की बुराई करते है । किन्तु युद्ध के पूत्र वया परिस्थिति होती-- 
बल्कि थी ? कल तक के कूटनीतिक जगत्‌ की विशेषता यही थी कि विविध राष्ट्रों में गुप्त लिखा-पढ़ी तथा समभोते हुआझा 
करते थे; गुप्त संधियों की अफ़वाहें कृटनीतिक क्षेत्रों से फैल कर यूरोप के झासकों के मन में आतंक उत्पन्न कर देती 
थीं, और जनता मिथ्या शान्ति तथा सुरक्षा का श्राश्वासन लिये रहती थी। सुरक्षा कॉंसिल तथा जनरल असेम्बली के 
विवादों में श्राज के राजनीतिक कितने ही उत्तेजना भरे और गरम व्याख्यान क्‍यों न दें, पर शब्दों तथा विचारों के इस खुले 
संघर्ष की अपेक्षा पुरानी गुप्त सन्वियाँ, समझौते और मतोमालिन्य कहीं अधिक खतरनाक थे और रहेंगे | संयुक्त राष्ट्रों की 
सभाशों को वह वात्य' कहां जा सकता है जिसके द्वारा विश्वशान्ति को भंग कर सकने वाली गरमी और तेज़ी निकल जाती 
है । इसके अलावा आज संसार के लोगों को भी यह पता रहता है कि कित समस्याझ्रों पर विचार हो रहा है और किन 
प्रदनों पर कितना गहरा मतभेद है । 

संगृक्‍त राष्द्र-संगठन की कार्यवाहियों की आलोचना करतें समय प्रायः कहा जाता हैं कि विश्व के अधिकांश देद् 
दो दलों में विभाजित हो गये हैं, एक सोवियत दल और दूसरा प्रजातान्त्रिक दल | यह अत्यन्त दुर्भाग्य की बात है कि 
इस प्रकार का विभाजन किया जाता है। सिद्धान्तों तथा मतवादों के संघर्ष से विश्वशान्ति को स्थापित करने में सहायता 
नहीं मिल सकती । गत युद्ध के दौरान में अमरीका तथा इंग्लैंड ने इस मत का खंडन किया था कि वे सैद्धान्तिक युद्ध में 
संलगन हैं; युद्ध तो जमेत्ी द्वारा किये गये उन व्यावहारिक कार्यों का फल था जिन्हें प्रजातस्त्री राष्ट्र चुपचाप हाथ पर हाथ 
धरे बेठे रहकरः नहीं देख सकते थे, क्योंकि उनकी श्रस्तिम परिणति स्पष्ट थी। प्रजातन्त्र विविध प्रकार का हो सकता है । 
प्रजातन्‍्त्रता का दावा करने वाले तथा वास्तव में प्रजातन्त्र होने वाले देशों में प्रजातस्त्र के, रूप भ्रलग-अलग है । प्रजातन्त्र 
की मूल कसौटी यह हूँ कि देश का शासन सर्व-साधारण की इच्छा पर झ्राधारित हो, भौर उस इच्छा को जानने की समुचित 
व्यवस्था हो । प्रजातन्त्र राज्य तथा साम्यवादी राज्य को एक दूसरे का विरोधी समझना अथवा यह कहना कि साम्यवादी 
राज्य श्रनिवारयत: प्रजातन्त्र-विरोधी होते हैं, उतनी सीधी बात नहीं जितनी ऊपर से मालूम पड़ती है । किसी देश के शासन 
का रूप अस्तत: वहाँ की प्रजा की पाजता पर ही निर्भर होता है, जनता की राजनीतिक शिक्षा जितनी भ्रधिक हो, राज्य 
की झान्तरिक व्यवस्था उतनी ही उन्नत होती है। दोषपूर्ण तथा अवाछिनीय स्थिति तो तब पैदा होती है जब कोई देश 
गुप्त अथवा प्रकृट साधनों से, प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव से, अ्रपत्ती विशेष शासन-प्रणाली को दूसरे किसी पर लादने का' 
प्रयास करता है । अ्रगर कोई राज्य खुले प्रचार भौर अपने सिंद्धान्तों के स्पष्ट समर्थन को छोड़ गुप्त साधनों से या 'पाँचवें 
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दस्ते' के उपयोग से दूसरे देशों की शासन-व्यवस्था को बलपूर्वक प्रभावित करने का और वहाँ की राजनीतिक 
प्रणाली को वदलने का प्रयत्न करता हूँ, तो वह राज्य वास्तव मे विदव-श्ञान्ति तथा सुरक्षा के प्रति सबसे गम्भीर अपराध 
का दोपी है । झ्लोर इस प्रकार के शान्ति-नाशक कार्यों को प्रत्येक सम्भव उपाय से तथा प्रत्येक भ्वस्था पर रोकता चाहिए । 
दोषी देश चाहे कोई हो, यह निश्चित करने के लिए कि कोन-सा कार्य निनदनीय है और कोग नहीं, यह समभना आवश्यक 
होगा कि किसी विशेष राज्य को श्रान्तर्कि शासम-9णाली कसी है श्र।र उसवे बेदेशिक कार्य विस प्रकार उसके सिद्धान्तों 
का दबाव शअ्रन्य देशों पर डालते हे। 

शप्रत भारत ने अपने को किसी भी दल में सम्मिलित वे करके उचित मार्ग का अ्रनुसरण किया है। जैसा कि यहाँ 
के प्रधान मन्‍्त्री ने कई बार कहा है, भारत यह झाशा करता है कि वह विरोधी दृष्टिकोणों के बीच मध्यस्थ का कार्य कर 
सकेगा झोर दो विरोधी सिद्धान्तों को मिलाने में पुल का कार्य करेगा । जहाँ तक विरीधी सिद्धान्तो का प्रश्न है , अ्रगर 
इनके कार्यक्षेत्र भली भाँति निर्धारित है और उत्तको लोग ग्रच्छी तरह से समभते हे ते। उतसे किसी प्रकार की हानि न होगी 
ओर किसी को कोई भ्रापत्ति ने होनी चाहिए । मध्यस्थता का वार्य सरल नही है ओर इससे देश की सदभावना पर प्राय 

सन्देह तथा शका होने की सम्भावना है। कहा जाता है कि स्पर्गीय जॉन गैसारिक से जब लोगो ने यह कहा कि उनका 

देश दो देशो को परस्पर मिलाने का कार्य कर सकता हैँ तो उन्होने उत्तर दिया था कि पुल को दोनों विसारों के लोग 
पैरों तले रोदते हे । यद्यपि चेकोस्लोवाक्या के विदेश-मन्त्री के इस कथन को शब्दश नही लेना चाहिए, तथापि भारत- 
वर्ष को यह जानते हुए भी अपने कार्य के लिए तैयार रहना चाहिए कि मित्र देश भी उसकी स्थिति का गलत प्रर्थ 
लगा सकते है । 

एशिया तथा सुदुर पूर्व में भारत की स्थिति अह्वितीय हैं। भारत की वास्तविक स्थिति का सही वर्णन' यही विशेषण 
करता है, भारत एशिया के देशो का नेता' अश्रथवा इन देशो में सब से महत्त्वपर्ण कहना उतना सार्थक नही है । हाल ही भे 
रिविटजरलेड में हमारे प्रधान मन्त्री ने कहा भा कि किसी देश की लग्बाई-वौडाई तथा वहाँ की जन-सख्या देश को 
महत्त्वपूर्ण नही बनाती, देश अपने निवासियों के कार्यो द्वारा ही गौरव पाता है --उनके कठिन परिश्रम से, देश के औद्यो- 
गिक विकास और सामाजिक स्थिरता से , तथा विश्व-शान्ति की रक्षा के हेतु लोगो के दुढ मवत्प से । भोगोलिक स्थिति 
के कारण तथा विश्व के इस भाग में शान्ति स्थापित करने और आसपास के देशो में शान्ति का सन्देश पहुँचाने की जो मादा 
भारतवर्ष से की जा रही है उसी से भारत का स्थान ग्द्वितीय होता है । भगर भारत को एशिगा का नेतृत्व मिलता है तो वह 
अपने कहने से नहीं गिलेगा, नेतृत्व मिलने के लिए आवश्यक है कि इस विशेष क्षेत्र की तथा विश्व को शान्तिमय उन्नति 
के लिए भारत द्वारा झाज तक की गयी अयवा भविष्य मे भी की जाने वाली सेवाओं को भ्रन्य देशों के लोग रवीबार करे । 
किसी भी देश की वेैदेशिक नीति मुख्यतया वहाँ की झाग्तरिक शवित, उन्नति तया सम्पन्नता पर आधारित होती है । 
विदेश में भारत के प्रतिनिधियों को देश के अन्दर की व्यापक शान्ति तथा शक्ति से ही बल गिलता है । इस शात्ति का 
प्रमाण रष्द की एकता तथा दृढता है, और शक्ति का पता समय पर एकत्र किये जा सकते वाले सत्तिकों को संख्या 
की अपेक्षा देश की ग्राथिक सम्पन्नता से ही अधिक चलता हैँ। अ्रतएव विश्व-ज्ञान्ति तथा सुरक्षा स्थापित करने के कार्य 
में भारत, श्रथवा जो भी दूसरा देश योग देना चाहता है, उसमे श्रान्तरिक शान्ति तथा सुरक्षा का होना शत्यन्त 
ग्रावश्यक है । 

भारत के दो प्रमुख नेताओं ने, जो श्राज देश के प्रधान मच्चरी, तथा उप-प्रधान सच्ची के' पद को सुशोभित कर रहे 
है, जिस दृढ़ सकल्प तथा तत्परता से नये शासत के प्रथम कत्तेव्य को निभाया हैं ओर देश की शक्ति को संगठित करके झात्त- 
रिक शान्ति की रक्षा की है उससे विश्व के राजनीतिज्ञ विशेष प्रभावित हुए है । इन नेताओं ने देश को फिर से एकता तथा 
समानता के सूत्र मे बाँध दिया है । प्रारम्भ में देश की केद्रीय सारी' शक्तियों को देखकर कुछ ऐसे राष्ट्रो की, जो भारत के 
प्रति मित्रता की भावता नही रखते थे, यह धारणा थी कि देश व्यवस्था तथा भव्वान्ति का शिकार होगा। पर हमारे वेताश्रो 
के प्रयास से ही पुन. विश्व के राजनी तिज्ञों में यह विश्वास उत्पन्न हो रहा है कि भविष्य में भारत को महत्त्वपूर्ण कार्ये 
करना है। नारों की अधिक परवाह ने करके, तथा शासन के स्थायित्व तथा राज्य की एकता से सम्बन्ध रखने वाली 
समस्याओं पर अत्यधिक तकें-सगति' का मोह न करके, देश में अपने प्रमुख नेताओो के परामर्श से एकता की पुत्र स्थापना 
की है और इस प्रयास मे बाधा डालने वाली शक्तियों का दृढ़ता-पुर्वक मुकाबला किया है। अन्तर्राष्ट्रीय जगतू में आज 
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इन्ही वातों का प्रभाव श्रधिक है; किसी भारतीय द्वारा देश की महत्ता अथवा नेतृत्व के दावे का इतना अ्रसश ने हो सकता । 
देश की गआन्तरिक शक्ति तथा प्रगति अनिवार्यतः विदेशी सम्बन्धों को अधिक मज़बूत बुनियाद पर स्थापित करती है । 
यद्यपि यह दुःख की वात है कि विदेशों से पारस्परिक सम्बन्ध रथापित करते की आवश्यकता का देश में उचित स्वागत 
नही किया जा रहा है । प्रायः वही लोग जो भारत की महत्ता की डीग मारते हैं तथा यह कहते है कि भारतबप को भविष्य 
में गानदार कार्य करने हे और अ्ग्तर्राष्ट्रीय व्यापारों मे उल्लेखनीय योग देना हूँ, विदेशों रो जोड़े गये दौत्य सम्बन्ध की बडी 
गलोचना भी करते है । भ्रगर इस बात की ओर ध्यान दिया जाय कि लातीसी अमरीका तथा यूरोप के कितने छोटे से 
छोटे देश क्षेत्रफल, जनसंख्या और साधनों में छोटे होते हुए भी विश्व को प्राय: सभी देशों से दोत्य सम्बन्ध स्थापित किये 
हुए है, भौर भारत ने झ्रभी उनकी अपेक्षा कम ही दूतावास स्थापित किये है, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि ये आालोचनाएँ 
दूतावार्सो के कर्तव्यों अथवा कार्ग-प्रणालियों के विषय की ग्रनभिज्ञता के कारण ही होती है । दूसरे देशो की वीति' को 
समभते, भारत तथा प्रन्य देशों वेः मध्य मैत्रीपूर्ण राम्ब्न्ध स्थापित करने, ऐसे देशों से भारत के वाणिज्य-व्यवसाय के 
सम्बन्ध को प्रोत्साहन देने, तथा इन सबके अतिरिक्त संसार मे वैदेशिक नीति की विशा को भज्नी भांति समभते के लिए 
यह नितान्त आझावश्यक है कि भारत सस्ार के सभी देशो से दौत्य सम्बन्ध स्थापित करे । 

भारत के प्रधाव मन्त्री यहाँ के वेदेशिक मन्त्री भी है । यह कहता उनकी अत्तिप्रशंसा नही होगी कि अन्य भारतीयों 
की अपेक्षा वह बहुत श्रधिक समय से वैदशिक मामलों के अध्येता रहे हे और अन्तर्राष्ट्रीय नीति सम्बन्धी गहरी दिलवस्पी 
लेते रहें है। विश्व-शान्ति की स्थापना, शौर राजनीतिक तथा अ्रच्य क्षेत्रों में उचित स्थिति पैदा करने वो लिए उन्होंने जो 
उत्साह दिखाया है वह सबको ज्ञात हु । आजादी की आशा से वर्षों पहले, जब अभी यह कल्पया भी न की जाती थी कि 
ग्रगले दो-बार दशकों में भारत की श्पत्ती पर-राष्ट्रनीति हो सकेगी, पंडित नेहुरू अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में दिलचरपी ले 
रहें थे और इस देश की वैदेशिक नीति को प्रभावित करने का प्रयास करने लगे थे । सन्‌ ११३८ में जब गत युद्ध के पर्य 
उन्होंने यूरोप की यात्रा की थी तो उन्होंने फ्रांकों के शासन के विरुद्ध इस्पानी विद्रोह में अ्रत्यधिक विलचस्गी ली थी और 
प्रजातन्‍्त्र शास्नन तथा जीवनानुकूल परिस्थितियों के लिए लड़ने वालों को प्रोत्राहन देने वहाँ गये भी थे। वैदेशिक गामनों 
का सूत्र उसके हाथों में होने से यह मिश्चित हैँ कि भारत शान्ति के सार्म का ही अनुसरण करेगा और संयृकक्‍त-राष्ट्रसंगठन 
तथा अन्य साधनों के द्वारा अन्तर्राप्ट्रीय जगत में उस झाच्ति तथा सम्भावना का प्रवार करेगा जिसकी झाज मानवता को 
ग्रत्यधिक आवश्यकता है 
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एक कनाडा के निवासी के लिए यह सम्मान वी बात है कि उससे एक ऐसे ग्रन्थ के लिए नेख माँगा गया है जो 
भारत के एक महान्‌ और कुशल शासक पंडित चेटूछ के चरणों मे अ्पित किया जाने वाला है । दिल्‍्तु यह सम्मान युवित- 
संगत भी है । क्योकि कनाडा ही वह प्रथम देश था जिसने केन्द्र के साथ मित्रता रखते हुए स्वतंत्र शासन की बह लीक डाली 
जो आज एक प्रशस्त मार्ग बन गयी है शोर जिसका सबसे नया यात्री भारत ही है तथा जिसने समान विचार सघनेवाले 
देशों के साथ स्वेच्छा-सम्बन्ध का नाता जोड़ा हैं । 

अठारहवी सदी में फेर और उपभनिवेश वा सम्बन्ध एक विकट समस्या थी। जा तृत्तीय की बज्ितानी सरकार 
पूरा प्रभुत्व या बम से कम प्रशत्व के क़ानूमी प्रतीक चाहती थी । तेरहे। उपनिवेश स्वायत्त शासन वा आग्रह कर रहे थे, यद्यपि 
बहु राजा के प्रति भवित का नाता रखना चाहते थे। लाड्ड तार्थ की टोरी सरकार और टोरी सम्राद जार्ज तृतीय की कद्ठरता 
के कारण पुराना शिपित सम्बन्ध अ्रसम्भव हो गया था। दोनों पक्ष अपने अधिकारों पर झड़े थे | परिणाम हुआ अमरीका 
वी चान्ति श्र प्रथम प्रितानी साम्राज्य का पतन | 

ग्रवसमर वहा जाता है कि ब्रितान ने अमरीका को खो कर साम्राज्य का भेद सीखा कि किस प्रकार स्वाधीनता दे कर 
भी एक सीमित नियंत्रण रखा जा सकता है । सत्‌ १७८४ से लेकर प्राज तक का ऐतिहासिक अनुन्नम इस का समर्थन करत! 
है । लेदित इसका यह गर्थ नहीं है कि उपनिवेश के हाथ से चले जाते ही इंग्लंड की नीति में प्रामुल परिवर्तन हो गया 
ओर चह सम्पूर्ण प्रभुता से स्थानीय स्वराज्य की और चल पड़ा, बल्कि उस राभय तो ठीक इसके विरुद्ध हुआ । अमरीका 
वी ऋत्ति के समय जो व्यक्ति उपनिबेशों के लिए उत्तरदायी थे उनकी सन्‌ १७८३ के पश्चात्‌ से ही यही धारणा रही 
कि उपनिवेश उनके हाथ से इसलिए निकल गये कि उनको बहुत अधिक स्वतन्त्रता थी, न कि बहुत कंस | वहाँ 
लोकतन्तबरात्मकता झधिक थी, भ्रभिजात वर्ग नहीं था, धामिक स्वच्छुन्दता श्रधिक थी और स्थापित चचे धासिक-वियन्मण कम ; 
आर कूछ प्रान्त बहुत बिस्तृुत और शक्तिशाली हो गये थे । फिर सन्‌ १७८६ में फ़ांस में ऋत्ति हुईं, जिसने उस समय के 
इंग्लेड मे प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्तियों को और भी प्रज्वलित कर दिया | प्रधान मस्त्री' विलियम पिट एक महान्‌ उदारपत्थी का 
पत्र होकर भी धीरे-धीरे कद्ररपत्थी बन गधा । उदारपन्थियों में अग्रणी एडमंड बके भी अन्ततोगत्वा कट्ठ र्प्थी हो गये, ताम 
से वही तो कर्म से । फ्रांस की कास्ति ने उसी समय के उदार विचार वालों पर बसा ही प्रभाव डाला जैसा कि भ्राज साम्यवाद 
डाल रहा है । उसने उत्तेजक का काम विया : कुछ उदार दलीय पुरे वामपक्षी बन गये और याकोबिन' दृष्टिकोण को 
अपनाने लगे, कुछ दक्षिण पक्ष की क्रोर गये श्र कट्टर प्रतिक्रियाबादी बत गये । अधिकांश अ्रात्त और प्रायः तिष्निय रह गये । 

इसलिए कान्ति के बाद के प्रथम ओपनिवेशिक कार्यक्रम की प्रवृत्ति (यदि हम पिट के रानू १७८४ के इंडिया 
एक्ट को छोड़ दें) अ्रनुदार ही थी, और बह प्रतिक्रियावादी मही तो निश्चित रूप से परिवर्तेल-विरोधी था । विभाजन 
द्वारा शासन की नीति पर उसने नोवास्कोटिया को तीन छोटे सूबों में बाँठ विया-«नोवास्क्रोटिया, तया ब्रंसबिक, ओर 
कैप ब्रिटेन (१७८४) । सन्‌ १७०१ के कीसाडा वैधानिक एक्ट नामक महत्त्वपूर्ण झासन द्वारा उसने पुरातें क्वेबंक प्रदेद 
को ऊपरी और निचले कनाडा में विभाजित कर दिया । यद्यपि यह पअ्रंग्रेजी और फ़्रेंच भाषाभाषी' प्रदेशों के श्राधार पर ही 
किया गया था । इस क़ानून में उपतिवेश में एक नये सामन्त वर्ग की व्यवस्था की गयी थी, (सौभाग्य से' उस पर कभी 
झ्रमल नही किया गया) और इंग्लैंड की चर्च को जागीरें भी दी गयी थीं । इंग्लैंड के चर्च तकेविश्ल पहले से ही प्रतिष्छित 
हो चुके थे । व्यवस्थाओं के भार को हलका करने वाली एक बात यह थी कि दोनों प्रान्तों को व्यवस्थापिका सभाएँ 
दी गयी थीं । अंग्रेज़ी भाषाभाषी प्रान्त को यह अधिकार देवा, और वह भी फ्रांस की क्राध्ति के विनों में, एक साहसपूर्ण 
शौर' उदार कदम था। 

१९ 
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र्छ्च नेहरू प्रसिमन्दत प्र 


पग्रेजी शासन के ग्रन्तर्गत इस प्रथम मगेर-प्रमेजी सभा को मसार्मरर्शक का कार्य करता था। ऐसी व्यवस्थापिका 
वी, जिसे वाद-विवाद का और ग्रथंसचालन का अभिफार तो हो किल्तु अपने कानून बचाने का या शासन यब्न के नियन्त्रण 
का अधियार ले हो, विता चिसनी की आग के साथ तुलना की जाती है । विता चिसनी की आग वह राचसृच में सिद्ध 

आर प्रतिनिधि सरकार के प्रारम्भ होने के आधी शताव्दी बाद रासू १८३७ के विद्रोह में वह खतम हो गयी । 

ये विद्रोही श्रश्ञत ही जातीय थे, क्योकि कैनाठा के दोनो भागों मे ठीक एक-से कारणो ने विद्वोहो को प्रेरित किया । दोनो 
विद्रोह मामूली थे और विद्रोहियो की सरया अत्प थी, विन्तु उतके परिणाम बहुत गम्भीर थे। वास्तव गे सन्‌ १८३७ 
के नवम्यर-दिसम्वर में गिराये गये थोडे-से रक्त के विन्दु ही थे थिन्‍्होंने ब्रितानी साम्राज्य के बाद के इतिहास की दिल्या 
मतिश्चित वी । क्योकि उसी के तत्काल परिणाम-स्वरूप लाडई डर्बन को गझनुसन्धान करने के लिए भेजा गया शीर उन्होने 
अपनी प्रसिद्द रिपोर्ट मे कैताडा के राजनीतिज्ञ राबर्ट बाल्डविन द्वारा सुनायी हुई नीति का अनुमोदन करते हुए उत्तर- 
दायी सरकार की सिफारिम की जिसके लिए बाल्डविन लगभग दस वर्ष से आन्दोलन कर रहे थे । 

उत्तरदायी सरकार--अर्थात्‌ कैनाडा की सरकार पर सम्राट के उन मब्नियों का पूर्ण अधिकार जिन्हे व्यवस्वापिका 
सभा में बहुमत प्राप्त हो--साम्राज्य के सम्बन्धों मे एक नवीन युग का मूल सिद्ध हुईं। किन्तु यह विकास एकाएक 
नहीं हुमा । सन्‌ १८४१-४६ की सर राबटे पील की अनृदार सरकार के उपनिवेश-मन्त्री ला स्टेनली का मत था कि 
यह तो क्साडा के झलग हो जाने के तृल्य है, ओर उसने गवर्नरी को श्रादेश दिया कि जहाँ तक हो सके, सत्ता उन स्थानीय 
विशेधाधिकार युक्त गुटों के हाय में ही रखी जाय जिनके कारवामो के कारण ही विद्रोह हुआ था | लाड जान्‌ रसेल 
के; उदार मन्निमटल के पदासीन हीतने थे बाद ही पर्ण और स्पप्ट रूप से स्वायत गासन दिया गया। जॉन रशोल का उपनति- 
वेश-मन्त्री ग्र्त भें इसी लिए इंग्लेड के सब से अधिक दूरदर्णी राजनीपिज्ञी में गिना जाता हूं । 

उत्तरदायी शासन देते वा एक कारण उस समग प्रचेलित कर्म-सल्वच्छन्दता (लेसेफेयर) की विचारधारा थी । 
इस विचारधाश का मूल सिद्धान्त यह है कि हर तोटे ४ अपनी पदी पर खड्य होना चाहिए। अल॑ में इस गत के प्रधान 
प्रचारक थे । 

उत्तरदायी शासन दिये जाने के पश्चात्‌ केनाएा की पति प्रनवरत एक ही दिया की शोर जा रही है--पूर्ण स्वराज्य 
की प्रोर। प्रत्येक विवाद से कैनाडा ने विकेद्भरीकरण का पक्ष लिया है । साम्राज्य परिषद्‌ (एग्पायर कोसिब) का 
बताड द्वारा विरोध इसका उल्लेखनीय उदाहरण है। और सन्‌ १६१७-३१ के पुननिर्माण काल में कंनादा का रुख 
और भी स्पष्ट हो गया । इसी के फलस्वरूप वेस्टमिस्टर का विधान बना जिसने साआ्राज्य को कॉमलनवेत्थ के रूप में परि- 
णत कर दिया । 

झ्रभी हाल के सम्मेलन के निर्णयों मे, जिसके कारण भारत ने एक ही परिवार के अन्य देशों बे याथ रहना 
स्वीकार किया, कंत्राडा का कितना भाग था यह शभी गशज्ञात हैं । तबापि भारत की सनोनीत शासन पद्धति को कनाडा के 
प्रतितिषियों ने अधिक महत्त्व न दिया होगा | कैसाडा के अ्धिकाश निवात्ती राजतन्त्र के समर्थक होगे, किन्तु यह स्मरण 
रता चाहिए कि हमारा राजतन्त प्रत्यक्ष केभी नहीं दीखता | हमारी शासव-व्यवस्था राजतन्त्मल्लक तो है पर व्यव- 
हार से लोकतन्त्र से उसका भेद करना कठिन है । श्रतएव यदि भारत के तिवासी एक पारिभाषिक राजतन्त को श्रपेक्षा 
एक पारिभाषिक लोकतस्त् को अधिक पसन्द करेंगे तो हम इसे उत्को अपनी पसन्द कह कर छोड देगे । वास्तविक कसौटी 
दो तरह से हो सकती ह : कया भारत मित्र बनाने योग्य है, क्या भारत बंसी स्वतन्त्रता कायम रखेगा जिसे कैसाडा परम्परा 
से जानता है ” पहले पच्न का एक ही उत्तर हो सकता है श्रोर दूसरे का भी एक ही उत्तर होगा, ऐसी हम आशा करते है । 

इस प्रकार कंताडा यह मात ले सकता हे कि वह स्वय अपने हारा निर्मित संगठन में भारत का रवागत कर रहा है। 
उसी ने यह आविष्कार किया कि किस प्रकार बिना मनोमालिन्य के स्वतन्त्रता प्राप्त की जा सकती है; और इस आधवि- 
प्कार के कारण कॉमलवेल्थ सम्भव हुईं। झब भारत ने उसी का पदानुसरण किया है। भूतपूर्व ब्रितानी साम्राज्य के 
और कई भागों ने भी उसी पथ की यात्रा की है। एक ही भाषा ओर जाति वाले प्रदेशों के लिए यह यात्रा सुकर थी । 
ववेबेक (सिचला कैंभाडा), दक्षिणी अफ्रीका, आयरलेड, श्र अब भारत, पाकिस्तान तथा बर्मा के लिए बह श्रधिक 
क्लेशपूण रही हैं, पर ते भी मज़िल पर पहुँच गये है । इतिहासज्ञी को यह लक्ष्य करने में चकना ने चाहिए कि प्रगति की 
तिभिन्न अ्रवस्थाएं ब्रितान में उदार, लिबरल या मज़दुर सरकार के साथ ही भायी है । 


साञ्ाज्यवाद वा केकवाद : आधर आर० एस० लोगर २७६ 
यरोप के प्रसार के विवेबन में प्राव मांच लिया जाता ह वि प्रतार वा अर्थ हे साम्राज्याद, और साम्राज्यवाद 
राद्रीय, जातीय ओर सेनिक होता है, भर उसवा गर्व चक्षण है एक राष्ट्र पर दूसरे राष्ट्र का आधिपत्य । केसाडा का 
प्रनुशव इस पूर्व धारणा को बदत देता ह। ब्वाडा वा गआ,आविर्भाव फ्रासीसी प्रमल में खालों के व्यापार श्रोर पर्मप्रचार 
के जोश के कारण हुआ । सन्‌ १७६३ बंधे जिंतानी विजय के पश्चात पज्ितान के साथ कंनाश के त्म्बन्ध का ग्राधार 
सेनिक उतना नहीं था जितना कि थआविक 4र भावना-गुतक | भारत वी स्थिति स्पप्ठतया भिन्न रही किन्तु यहाँ भी 
ब्राथिक सम्बन्ध प्रमुस रहा । वह संविक सम्बन्ध से डेंढ शताब्दी पहते आबा, ओर इससे कुछ भी सन्देह नहीं कि ब्वितानी 
सेनिक शासन की स्मृति तक मिट जागे पर भी बहू सम्बन्ध बहुत दिनों तक बना रहेगा। 
यदि अमरीका की श्ोज से लेपर श्राज तक शाथिक जगत्‌ के इतिहास का शध्ययन किया जाय तो, लेखक फऐ्े 
मत से, यही निष्कर्ष निदलेगा फि साञ्राग्यताद वी वल्पता को, जो सरशरी तोर पर इस काल की प्रधान व्छोपता जान 
डती है, परिष्ट्ू त ग्रौर उदाल करके अधिक उपयोगी वाया जा सकता हे । हमारे सामने सुविधाजनक परिस्थितियों 
में पनपने वाले समाजो के चार शताब्दियों के गतिशील विकास वा दृश्य है । ये समाज कही श्रघ॑ंगप्ट्रीय है, जँसे फिलिप 
द्वितीय का इस्पान, कही सश्पर्ण राष्ट्रीय ज॑से एलिजबेथ का ऐफउ, मौर वभी बड़े-बडे व्यापार केन्र नगर, जैसे सेवील, एटवर्ष 
श्रोर लब़न । पूरे काल का विवेचन करने से यही परिणाम निकलेगा कि राष्ट्रीय राज्यों की अपेक्षा व्यापारिक केन्धो 
का महत्व अधिक रहा है | व्यापारिक नगरो के निवासियों के अ्रध्यवसाय से वे तगर धीरे-धीरे उस क्षेत्र का प्रसार बढाते 
रहते है जहाँ से उन्हें उपयोगी माल मिल सकता हे । वे इस क्षेत्र पर अपना अधिकार भी दृंढतर करते जाते है, ओर इसका 
रूप ग्राथिक से वदल कर राजनीतिक होता जाता है । बहुधा थे गगर उस देश की चीति को भी निर्धारित करने की शक्ति 
रखते है जिसके वे स्वयं एक भाग है। एक महानगर का ऐसा प्रभाव-विस्तार तो यहाँ तक बंढा कि सारी दुनिया में छा 
गया । यह महालगर था लडन, जो अपने ढग का अष्ठ उदाहरण हे । 
फिन्तु दूसरे देशों मे भी यही चम घटित हुआ । कैनाडा में लारेस मंदी के मुहाने पर बसे हुए माटरीएल ने 
व्यापार, आवागमन मर अर्थ का ऐसा विस्तार फेलाया, कि महाद्वीप के पार प्रशानज्त महासागर के तट पर बसे हुए 
वेकूवर मे उसका प्रभाव हुआ। भारत मे गंगा के समतल प्रदेश पर कलकते का कदाचित वैसा ही आधिपत्य है । हाँ, 
जब यह व्यापारिक ग्रसार इंतना बढ जाता है कि गोला-बारूद की मदद श्रावश्यक हो जाती हैँ, तब सैनिक, लाटगवर्नर 
भोर हाकिम भी श्राते है भौर तव नगर केन्द्रवाद भी एक दूमरा ही रुप धारण कर लेता है, जिसे कदाचित्‌ साज्राज्यवाद 
बाहना अधिक युवितिसंगत है । 
किन्तु रचना का ताना-ब।ना वही रहता है । नगर केद् अपने हितों वी रक्षा करना चाहता है झौर सारे पृष्ठवर्ती 
प्रदेश का उपयोग अपने कार्य के लिए करना बाहता है । भन्त' में पृष्ठवर्ती प्रदेश अपने पृष्ठवर्ती रूप को पहचान लेता है, 
भ्रोर तब कही कोई झंगठित सामूहिक रूप लेकर उपनिवेश, प्रात्त, डोमिनियन कुछ भी नगर के के विरुद्ध उठ 
खड़ा होता हैं। नगर केन्द्र, चाहे वब जाता हे, चाहे लडता है। अच्ततोगत्वा उसमे विद्येष अन्तर नहीं होता । क्योंकि 
नथा संगठन फिर अपने जीवन का तियत्रण आरणभ करता है, उससे सयी ऐतिहासिक स्थिति उठ खड़ी होती है, और एक 
गया विकासक्रम आरम्भ हो जाता हूं । 
अग्रेजी-भाषियों के लिए इश ऋक्र का आग्म्ण अमरीका के स्वाधीनता के युद्ध से हुआ । कैनाडा ने इसके आवलेल 
को बल दिया, और अब हिन्द महारागर के नये देश उसे पूरा कर रहें है। श्रब इतिहास का एक नवीन कम प्रारम्भ 
होते वाला है। इतिहासंज्ञ केवल यह श्राशा कर राकते है कि उस क्रम के प्रवर्तक पिछले अनुभव से लाभ उठा कर 
उससे श्रेष्ठतर मार्ग पकड़ेंगे । 


भई, १६४६ 





आधिक अनुसन्धाव तथा शिक्षण-संस्था 
बन्‍्दुलात चभीनंदात बंकोल 


आर्थिक सेया विभाग की आवश्यकता 


द्वितीय महायुद्ध के दोरान में भारत सरकार के आश्कि वार्यों में बड़ी द्रुत गति से वृद्धि हुई। शीघ्र 
भ 


कक, 

ही यह अनुभव किया जाने तगा कि नयी आवश्यकता की पूलि के लिए भारत सरकार के ग्राथिक परामशंदाता 
का कार्यालय, जो कुछ वर्ष पहले स्थापित किया गया था, परयोप्त नहीं हैं। फलरबरूप आधथिक विशरण तथा ऑँकड़ों 
के संग्रह करने के लिए समय-समय पर कई विभागों ने प्रपने-अपने अलग उपविभाग खोले। जब भारत सरकार ने 
युद्धोतर आथिक पुनःसंगठत-योजवा बनाने का कार्य हाथ में लिया तव इस प्रकार के विभाग की झावश्यकता पर ग्ौर 
दिया गया । कुछ अंश तक प्रान्तों में भी ऐसा ही हुआ । राप्ट्रीय सरकार की स्थापता के पश्चात्‌ तो राज्य के 
ग्राथिक कर्तव्यों मे मौलिक परिवर्तेन हुए, और इन कर्तव्यों का क्षेत्र और भी व्यापक हो गया । इसी कारण एक कुशल 
ग्राथिक अनुशीलन विभाग की आवश्यकता प्रधिक महसूस को जाने लगी । इसके लिए इतना ही पर्याप्त नहीं है कि 
गॉकड़ों तथा अन्य विवरणों का संग्रह करते, या मन्नियों और सचिवालयों के लिए नीति-निर्धारण श्रथवा कार्य- 
संचालन के लिए टिप्पणी आदि तैयार करने के लिए उपविभाग स्थापित कर दिये जाये । इसके भ्रतिरिक्‍त ग्राज हमें 
ऐसे कूशल शिक्षाप्राप्त अधिकारियों की आवश्यकता है जी स्वतन्त्र व्यवस्था ओर प्रबन्ध की योग्यता रखते हों, और 
स्वयं उन विभागों का उत्तरदायित्व ले सके जिनमें आवश्यक आर्थिक महत्त्य के कार्यो का समावेश हो | पितानी 
दासन-काल में तो भारतीय सिविल सर्विस का सदस्य प्रत्येक काम के सोग्य समझा जाता था। उसका अ्रध्ययन 
और शिक्षा चाहे जिस विपय की क्यों न रही हो, यह मान लिया जाता था कि वहु सभी विभागों के उत्तर- 
दायित्वपूर्ण कार्यों का सम्पादन भली भाँति कश सकता हूँ । यद्ध स्थिति ऐसी शासव-ब्यवस्था से शायद ठीक ही थी 
जिरामें नौकरभाही शासन-प्रवन्ध का अनुभव ही शासन-यम्त्र की मुख्य श्रावश्यकता ससभी जाती थी, और जहाँ सर- 
कार वा एकमात्र कर्तव्य विवेशी सत्ता के लिए देश में शान्ति तथा नियम क़ायम रखा होता था। यह मायना ही पड़ेगा 
कि भारतीय सिविल स्विस के कुछ सदस्य ऐसे मामलों से भी कुशल प्रबन्धक सामित हुए जिनमे आर्थिक साफ भौर 
ज्ञान अपेक्षित था, पर इसके साथ-साथ यह भी उतना ही सच है कि इसी सर्विस के कही अ्रधिक सदस्य, सुद्धकाल 
में भी ओर उसके बाद भी, ऐसे कार्यों को सेभालने में बुरी तरह असफल रहें। यह कहना सिविल संविस के सदस्यों 
पर व्यवितगत आरोप लगाना नहीं है, यह तो केवल इस बात पर जोर देता है कि देश की बदली हुई परिस्थिति 
के लिए श्रावध्यक श्राथिक अनुश्ीलन की योग्यता तथा शिक्षा उस शिक्षा रे सर्वथा भिन्न होगी जो भारतीय सिविल 
सविस के सदस्यों में अपेक्षित होती थी। श्राज जिस भारतीय शासन-ावन्धभ सविस (इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिय स्विस) का 
संगठन किया जा रहा है, उसकी रूपरेखा भी पुरानी शाई० प्ी० एस० पर ही आ्राधारित है । इसका भी मुख्य उद्देश्य 
शासन-प्रबच्धक तैयार करना ही है। 

हाल में भारत सरकार तथा प्रान्तों के उत्तरदायी मन्त्रियों ने इस बात की शिकायत की है कि कई प्रकार के 
कार्यो के लिए उन्हें योग्य व्यक्ति ही नहीं मिलते । उदाहरणार्थ श्राज विदेशों के लिए व्यापारिक प्रतिनिधि (ट्रेड 
कमिश्नर) के पद के योग्य व्यक्षित मिलता कठिन हो रहा है। इसी प्रकार विभिन्न सरकारी' विभागों तथा श्रधै-सर- 
कारी संस्थाह्ों के लिए समुचित आधिक शिक्षा पाये हुए लोग नहीं मिलते । व्यवहार में तो यह होता है कि आई० 
सी० एस० या भ्राई० ए० एस० के सदस्य विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख पदों पर पहुँतकर अपने श्रधिकार 
तथा प्रभुत्व को छीड़ता तहीं चाहते शौर बनाये रखने के लिए श्वंगठित चेंष्ठा करते है, चाहे उस कार्य-विशेष के लिए 


हे 
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बे कितने ही अयोग्य हों या उनकी अयोग्यता सर्व-विद्धित ही हो । परिणाम यह होता है कि झ्रकारी विभागों में जो 
इने-गिने अ्रथ॑ज्ञास्त्रज्ञ है वे केवल परामशेदाता ही रहते है । न तो बे वीति-निर्माण में ग्रपती राय जाहिर कर सदते हे 
और ने उनको उन वीतियों को कार्यान्वित ही करने दिया जाता है। जिन क्षेत्रों का कार्य विज्येष वैज्ञानिक शिक्षा 
तथा टेकनीकल ज्ञान माँगता है, उनमें तो साधारणतगा ऐसी परिस्थिति नहीं श्राती, क्योंकि विशेष टेकरीकज कार्यों 
में हरतक्षेप करने से अधिकारी स्वभावतः घवराता है और ऐसे मामलो मे विशेषज की राय मानते था उसी को कार्य- 
भार सौपने के लिए तेयार रहता है। पर इसके विपरीत ऐसे भामलों में, जहाँ झ्राथिक शवक्तियों को समभने की 
प्रावश्यकता रहती है, कोई सामान्य व्यक्ति भी अपनी राय देते की कोशिश करता है| व्यापारी यह समभता है 
कि अर्थशास्त्र सग्बन्धी उसके मत और निर्णय, श्र्थशास्त्रज्ञ के मतया तिर्णय से अ्रधिक अच्छे तथा युक्तियवत होते 
है, क्योंकि उसके पास सम्पत्ति अधिक है। सरकारी अधिकारी अपने ही विचारों तथा निर्णयों को शधिक मुल्यवात 
समझता है, दयोकि वह तथा-कर्थित व्यावहारिकता के आधार पर अर्थशास्त्रज्ञ की वातों में मीन-भेख निकान्न 
सकता हैं। वारतब में होता यह है कि परिस्थिति-विशेष के बदलते हुए तथ्यांकों तक तो अ्र्शास्त्रज्ञ को 
पहुँचने नहीं दिया जाता झ्रोर उन पर उससे राय तथा सुझाव मांगे जाते हैं। जब वह अपने सीमित ज्ञान के आधार 
पर कोई राय दे देता है तो सरकारी ग्रधिकारी उसे श्रव्यवह्ारिक क़रार देते हैं। अधिकारी वर्ग श्रर्थशास्त्रन्ञ 
को निरा सिद्धान्त-शारत्री घोषित करने में बड़ा श्रातस्द पाता है, क्योकि 'प़िद्धान्त-पंडित' उसके लिए वद्ध का ही 
पर्याय है। किन्तु जब कोई सरकारी अधिकारी आवश्यक ज्ञान अथवा बिवेक के श्रभाव से कोई ऐसी भारी' 
ग़लती कर बंठता है जिससे लाखों मनुष्यों का वारा-न्यारा हो जाता है, तो उससे प्रायः कोई जवाब नहीं माँगा 
जाता, क्योंकि इस बीच उत्तरदायी अ्रधिकारी सरकारी मोौकरी के मियमानशार, अपनी सेवादीर्घता के बाते 
प्रायः और उचे पद पर जा चुका होता है! इरा खीचताम में शिकार बनती है देश वी जनता, जिस पर 
प्राय: अग्रोग्यतम व्यक्तियों द्वारा अ्रान्त आ्थिक जीतियों का आरोप और व्यवद्वार होता है। ऐसे उदाहरण भी' 
दिये जा सकते हे जहाँ साधारण सिविल पदाधिकारियों तथा एकाउंट अफ़सरों को ऐसे कार्य सौप दिये जाते है जिनके 
उचित पझ्म्पादन के लिए उच्च कोटि का टेकनीकल ज्ञान तथा श्रर्भ-पसम्बन्धी योग्यता और शिक्षा वितान्त झ्रावश्यक 
होती है। ऐसा भी होता है कि व्यापार तथा उद्योग-सम्बन्धी ज्ञाग से पूर्णतया श्रनभिन्न लोगों को उद्योग-व्यापार 
सम्बन्धी कार्य सौंप दिया जाय । 

ग्रगर भारत तथा प्रान्व की सरकारों वो देश का आधिक विकास करना है और धीरे-धीरे शासत के आधिक 
कर्त॑व्य-क्षेत्र को फेलाता है, तो यह उनका अनिग्रर्य कर्तव्य है कि योग्य नवयुवकों को प्रथमत: विषय के मूल सिद्धान्तों 
की और फिर उसकी विशेष शाखाग्रों की समुचित शिक्षा का प्रबस्ध करें। ऐसे शिक्षाप्राप्त लोगों को झगर आशिक 
गासन-प्रबन्ध के कार्य के अनुभव की भी सुविधा दी जाय, तो वे श्रव तक के प्रबन्धकों से कहीं श्रच्छा काम करेंगे 
और आज की अपैक्षा बहुत कम भूलें करेंगे । स्पष्ट हैं कि शव तक जो स्थिति क्षन्तव्य थी, ग्रव लहीं राही जायगी, 
वर्योंकि भविष्य की प्रजातन्वात्मक व्यवस्था में अनुभवी लोग भौजूदा परिस्थिति की कमजोरी तथा इस संकूचित दृष्टि- 
कोण की नीति के अनर्थकारी प्रभाव को अच्छी तरह समभेंगे । 


आर्थिक अनुसन्धान 

इस प्रकार के श्राथिक प्रबन्धक वर्ग की आवश्यवता के भ्रतिरिक्त अर्थशास्त्ीय खोज, अनुराग्धान और शोध 
की सुविधाशों का भी बिकास और प्रसार करना पड़ेगा, जिससे परिवर्तन-शील ग्राथिक परिस्थितियों का और शासम 
वी आधिक नीति तथा कार्यों के प्रभावों का, लगातार अध्ययन और परीक्षण होता रह सके । श्राधुनिक युग में श्राथिक 
समसस्‍्याएँ इतनी जटिल हो गयी हैँ कि प्रजातस्त्रात्मक संस्थाग्रों में प्रायः धाक जमा लेने वाले साधारण राजतीतिकों के 
हाथ में श्राथिक नीति-मनिर्धारण का कार्य सौंपने का परिणाम भ्रनर्थकारी होगा। झगर राजनीतिकों को इन प्स- 
स्पाओं पर योग्य व्यवितियों द्वारा वैज्ञानिक अ्रध्ययन भिष्कर्ष और शोध पर आधारित प्रामाणिक तथ्य नहीं आप्त होते, 
तो भयानक त्ुढियों की सम्भावना बनी रहती है। इँग्लैंड तथा अमरीका में राजतीतिक दलों के वेता नीति निश्चित 
करते समय विद्योषज्ञों के निर्णय स्वीकार करने को तैयार रहते हैं। राजनीतिक दबाव से अपर उठ कर, इन जदिल 


) 
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समस्याओं पर पूरे तोर रो ध्यान दे सकने के लिए श्रावश्यक है कि इस. विशेषज्ञों का पद तथा वेतन दोनों प्रच्छे 
हों । इसके साथ-साथ सभी राजतीतिक दलों को भी चाहिए कि बे इनके कार्य में किसी प्रकार की बाधा ने डालें । 
इंलैड तथा शगरीका में विश्वविद्यालयों तथा विशेष ग्रतुसन्धान-रांस्थाओं में इस प्रकार का कार्य हो रहा हैं। सर- 
कारी विभागों तथा वड़ी व्यावस्ताथिक कम्पनियों के भी अपने ग्रनुसस्धान विभाग रहते है जहाँ इस प्रकार का कार्य 
कूछ अंण तक होता रहता है । इन विशेषज्ञों को इस वात की पूरी सुविधा दी जाती है कि वे व्यावहारिक समस्याओं 
से अ्पता आवश्यक सम्बन्ध क्रायम रख सकें। बड़े व्यवसायी और उयोगपति, राजनीतिक श्रौर सरकारी वर्मचारी 
सभी इनका विश्वास करते हैं, बिता छिपाव के परी ज्ञातव्य सामग्री देते हैं, और सामयिक समस्याश्रों का हल प्राप्त 
करने में इनकी सहायता लेते हैं। समाज में इनवा प्रतिप्ठित स्थाव रहता है। लोग इनका उचित आदर तथा सम्मान 
करते हैं। शिक्षण-प्तस्थाओं से प्राप्त अपने साधारण वेतन के ग्रतिरिवत इन्हें व्यवसायियों तथा उद्योगपतियों अथवा 
सरकार को परामर्श देने के लिए शुल्क या पारिश्रमिक स्वीकार करने की स्वतन्त्रता रहती है। इस प्रणाली से बहुत 
बड़ी संख्या में ऐसे लोग निकल आते है जो विशेष उच्च शिक्षा प्राप्त कस्ने के वाद अपना समय झशाथिक समस्याओं 
के गअध्ययत तथा अनुशीलत में लगाते है। अपने विचारों द्वारा ये लोग लोकगत को राष्ट्रहित को अनुकूल प्रभावित 
करने में सहायता देते है । 

हमारे देश में बहुत थोड़े विश्वविद्यालय हैं जहाँ अर्थवास्त्र के विषयों पर ऊँचे स्तर का अनुसन्धान कार्य हो 
रहा हो। यह भी सर्वविदित हे कि उन थोड़ी-सी संस्थाओं में भी जहाँ इस प्रकार का कुछ कार्य हो रहा है, योग्य व्यक्तियों 
की तथा झुपये की कभी रहती है। उन्हें वह प्रोत्साहन या सुविधाएँ भी नहीं दी जातीं जो उन्हें मिलनी चाहिए । दो- 
एक अपवादों को छोड़ अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अनुरान्थान का कार्य करने वालों को बहुत थोड़ा वेतत मिलता हूँ। इसके 
अलावा व्यावहारिक जीवन में अधिक उपयोगी होने के लिए व्यवसाय, उद्योग तथा सरकार से उनका जो सम्पर्क होना 
चाहिए उसकी कोई सुविधा नहीं दी जाती | बल्कि उसके अधिकारी ऐसे किसी भी सम्पर्क का विरोध करते 
हैं, खासकर म्गर उससे उनकी आय में किसी वृद्धि की सश्मावना हो। अजीब बात हैँ कि एक तरफ़ तो ऐसे 
व्यक्तियों को कोरा सिद्धान्तवादी कहकर उनकी अ्रवहेलना की जाती है, ओर दूसरी ओर उन्हें इस बात का अवसर 
नहीं दिया जाता कि वे साम्थिक समस्याग्रों को व्यावहारिक दृष्टिकोण से देख-समझा कर अपने ज्ञान तथा कार्य को 
सर्वेक्ाधारण के लिए अधिक उपयोगी बना सकें ! 

जहाँ तक विज्ञान तथा यान्त्रिक उद्योग सम्बन्धी अनुसन्धान श्र शिक्षण के विकास का प्रश्न हैं, केन्द्र तथा प्रान्तों 
की सरकारों ने सही दिशा में कदम उठाया है। इस सम्बन्ध में वैज्ञानिक तथा श्रौद्योगिक अनुसन्धान संस्था 
(कॉसिल आफ़ सायंदिफ्रिक एंड इंडस्ट्रियिल रिसर्च) ने, जो सीधे प्रधाव मन्त्री की देख-रेख में काम करती है, जो कुछ 
भी किया हूँ वह उचित भ्रगति का द्योतक है। मौजूदा यान्त्रिक उद्योग की संस्थाश्रों का विकास, श्रतसन्धान' के कार्य- 
क्षेत्र का प्रसार, नयी संस्थाओं का निर्माण तथा विज्ञान की विभिन्न श्ञाखाओ्रों के लिए राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं की 
स्थापना, इस पंस्था के कूछ महत्त्वपूर्ण कार्य है । कुशल संचालक डाक्टर शान्तिस्वकृप भटठनागर के निर्देशन में संस्था 
विज्ञान तथा शिल्प को देश के जीवन में उचित स्थाव दिलाने में सफल रही है। तथी परिस्थितियों में देश को 
उन्नति के मार्ग पर ले जाने में यह विकास महत्त्वपूर्ण शहायता देगा। पर यह ध्यान दिलाता जरूरी है कि जब 
तक आर्थिक अनुसन्धान तथा शिक्षण के क्षेत्र में भी इसी प्रकार का विकास नहीं होता, तब तक उन समस्याञ्रों को हल 
करने का हमारे पास कोई प्रबन्ध त्‌ रहेगा जो इसी नवीन विकास की प्रक्रिया से ही उत्पन्न होती जायेंगी । 

आशथिक अनुसन्धान तथा शिक्षण संस्था 

इसलिए समय थआा गया है कि वैज्ञानिक श्रौद्योगिक अनुसन्धान तथा शिक्षण-संस्था' की तरह की एक केन्द्रीय 
संस्था को स्थापना की जाय जो आधिक अनुसन्धान तथा शिक्षण का विकास करें। इस संस्था के पास पर्याप्त धन 
तथा श्रधिकार होने चाहिए। इस प्रकार की संस्था को सर्वप्रथम देश के सभी विश्वविद्यालयों में आर्थिक अनुसन्धान 
तथा शिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाने की योजना बनाती पड़ेगी। दूसरे, इसे अनुसन्धान के उपयुक्त ऐसे विषयों की 
विस्तृत घूची बनावी होगी जिन पर इसके संरक्षण में विभिन्न विश्वविद्यालयों तथा भ्रनुसन्धात संस्थाओं में कार्य किया 


बज 


नह मेक 


श्राथिक अनुसन्धान तथा शिक्षण-संस्था : चल्ुलाल मगीनदास बबील श्ष३्‌ 


जायगा । आवश्यकतानुसार परिपद्‌ झ्राथिक सहायता का प्रबन्ध करेगी । इसको इस वात का भी ध्यान रखना पड़ेगा 
कि आथिक शासन-प्रवनच्ध के लिए आवश्यक व्यक्तियों के शिक्षण का समुचित प्रबन्ध है, ओर शिक्षा प्राप्त कर लेने के 
पदचात उन्हें उन सरकारी विभागों में सेवा का समुचित अवसर दिया जाता हैं जिनको उनके ज्ञान की आवद्यकता 
। देश की विभिन्न संस्थाओं में होने वाले तद्विषयक कार्यो में सामंजस्य स्थापित करते का काम भी परिषद ही का 
होगा । भारत सम्बन्धी ग्राथिक तथ्याकों और भारत की आशिक प्रगति की पूरी जानकारी का प्रचार भी उसके 
जिम्मे होगा । यह संस्था श्रन्‍्य देशों वी ऐसी ही रास्थाओं से निकट सम्पर्क रखेगी तथा हमारे आर्थिक जीवन पर 
बाह्य घटनाओं के प्रभाव का भी निरीक्षण ओर शब्ययन करती रहेगी । इस प्रकार हमारी आथिक नीति तथा कार्यों 
को सही ढंग पर ले जाने में सहायता देने तथा श्रवश्यक शिक्षित कार्यकर्ता तैयार करने के अ्रतिरिक्‍त यह संस्था 
उन बनियादी तथ्यांकों का संग्रह भी करेगी, जिनके आधार पर देश के लिए आथिक योजना का निर्माण किया जा 
सकता है । इस संस्था को श्राथिक भ्रतृसच्धान' तथा शिक्षण-संस्था' (कौसिल आफ़ इकॉलॉमिक रिस्चे एंड द्वेनिंग) 
कहा जा सकता है, और इसका संगठन वैज्ञानिक तथा ग्रौद्योगिक अनुसन्धान सस्था' के ढाँचें पर होता चाहिए । 
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भारत-एक लोकिक शंज्य 


गुरुमुख मिहाल सिंह 





भारत के प्रथम प्रधान मन्त्री ने जनता के, ओर विधान परिवद्‌ गे उसके प्रतिनिधियों के सामने जो आदद। रखा 
है बहु एक लोकिक राज्य का गदर है, त कि साम्प्रदायिक प्रथवा वगिक राज्य का। भारतीय राज्य पर घार्मिदा अथवा 
साप्प्रदाधिक शासन का सन्देह भी न किया जा सके इसलिए नेताशी ने राज्य को हिन्दुस्तान न कह कर इंडिया कहता 
पसन्द किया यचपि बहुसंस्यक हिन्द पहले ही ताम के पक्ष में थे । 

बहुत-री थोग' लोकिक राज्य की कल्पता की निन्‍्दा यह कह कर कर रहे ह कि वह मेकियावेली अथवा गमाकरों दो 
आदशों पर चल रहा है, या कि वह अनेतिक ग्रथवा भ्रधामिक है, या कि वह भोतिकवादी है और भीतिक उप्तवि भोौर 
दक्ति के लिए आध्यात्मिक और नैतिक आद्शों को छोड़ रहा हैं। लेकिन ऐसे सब उद्योग पूर्वग्रहों के कारण ही तौकिक 
राज्य के आदर्श की निन्‍दा करते है और उनके मत में या तो पाकिस्तान के नये इस्लामी राज्य का समर्थन करने की 
भावना है या भारत में ही प्राचीन परिपाटी का हिन्दू शासन स्वापित करने की इच्छा । 

2२ अ८ मद 


पाकिस्तान विधान परिषद्‌ में ७ मार्च १६४६ को उद्देश्य सम्बन्धी परताव पेश करते हुए पाकिस्तान के प्रधान 

मत्त्री ने यह मत प्रतिपादित किया कि सब सत्ता ईश्वर के अधीन होनी चाहिए । उन्होने कहा : 
बिल्कल सच है कि थह कथन उन मेक्रियावेलीय विचारों के प्रतिकल् है जिराके अतक्षार शारान 

में आध्यात्मिक और नेतिक आादशों का कोई स्थान नहीं है। यह याद दिलाना भी शायद गाज के फ्रैशन के 

बाहर की बात होगी कि राज्य को ज्ोक-कल्याण का साधन होना चाहिए, न कि पाप का । 

यह बड़े ग्राइवर्य की बात है कि कोई ऐसी बात इस वीसवीं छाती में कहे, जब कि राज्य का सर्वेस्वीकृत उेशय 
श्रेष्ठ ग्र्भ में वैतिक है, भ्र्थात्‌ प्रत्येक व्यक्ति को उप्चके व्यक्तित्व की उच्चतम सम्भावनाओं की प्राप्ति करागे का साधन 
बनना । जो हो, पाकिस्तान के प्रथात सन्त्री ने और भी फ़रमसाया : 


द्वारा निर्धारित नियमों के अ्रनुसार ही होना चाहिए, वाकि उसका दुरुपयोग न हो। सत्ता हंगे ईशैबर-प्रद 

निधि है, जो मानव की सेवा में लगानी चाहिए ताकि बहू अत्याचार और स्वार्थपरता का राधन ते बच जाये । 

पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री संसार को यह दिखा देना चाहते है कि आज मानवता के जीवन में जो कई रोग घरा 
गये हूँ, इस्लाम उनकी अक्सीर दवा है । 

अगर इस्लाम कोई नथा विधान होता और अगर पाकिस्तान संसार का पहला इस्लामी राज्य होता तो कप्षाचित 
पाकिस्तान के प्रधान मनन्‍्त्री के दावे को बड़ी आशा के साथ सुना जाता । लेकिन इतिहास मुस्लिम और गैरमस्लिम दोनों 
प्रकार के ऐसे सत्ताधारियों के उदाहरण देता है जिनका दावा था कि उनकी सत्ता ईश्वर-प्रदत्त है, चाहें रीघे-सीधे' चाहे 
जनता के माध्यम से, और जो उसे ईश्वर के नाम पर एक निधि के झूप में! धारण करने का वादा करते थे । और 
सानव-जाति से भीषण क्षति उठा कर यह सबक सीखा हूँ कि ऐसी किसी सत्ता पर जनता के हित में शक्ति का व्यवहार 
करने का विश्वास नहीं किया जा सकता जो कि केवल ईवबर के सामने उत्तरदायी होने का दाबा करती है। लोक-हित 
की रक्षा तभी हो संकती है जब कि जचता' बराबर सत्तर्वो रहे और बराबर इस बात पर स्थिर रहे कि राज्य-सत्ता जनता 
के ही सामने उत्तरदायी हैं। 

इसलिए यह उत्लेखतीय है कि जहाँ पाकिस्ताती विधान का उद्देष्य-सम्बन्धी प्रस्ताव सग्व यह दावा करता है कि 
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भारत--एक लोकिक राज्य : गुर्युख गिहाल सिह श्ष्५ 


“राज्य अपवी सत्ता और शक्तियों का प्रयोग जनता ता के निर्वादित प्रतिनिधियों हारा करस्मा 
वहा बह जनता के प्रति प्रपते उत्तरदायित्व के बारे मे बिल्कुल चुप है। प्रजातन्त्र-शासग की वुनियादी झर्त केयल यही 
नहीं हैं कि सत्ता का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा हो जिस पर कि कई पाकिरताती गन्द्रियों ने जोर 
दिया, बल्कि इसरी भी सविक महत्त्व की शर्ते यह है कि सत्ता का प्रयोग करगे यादों लोग पदता के सामने उत्तरब्ययी हो । 
इंग गत को केवल अपने लोकतन्त्र को इस्लामी अ्रभवा इस्लाम पर ग्राधाश्ति' कह कर ई हा टाल दिया जा सदंता | 


्ः मं घट 


इस राम्वन्ध से पाकिस्तान के राजनीति-विशारद डाक्टर करेशी के, जो कि पहले दिल्‍ली विश्वविद्यालय थे इति- 
हास के प्रोफेसर थे, विवारों का उल्लेस प्रासंगिक होगा। पाकिस्तान पिधान-परिधद में 8 गार्च १६०४ को ध्येय 
सम्बन्धी प्रस्ताव पर भाषण देते हुए डावटर करेंशी ने कहा 
यह भूमिका गे आरम्भ में ही स्वीकार किया गया हे कि सर्वस्तता वर ने पाफिताब की जनता 
के माध्यम से पाकिरतान के राज्य को सोप दी है। बीसबी शत्ती में सम्पूर्ण सत्ता की जात करना शनुचित है। 
अंग्एव ऐसे सम्पर्ण अधिकार से बचने का उपाय यही है कि संर्वव्यापी नेतिक पिद्धान्तों पर जोर दिया जाये | 
इसके बाद उन्होंने लोदिक जनतन्त्र के विधय में अपने विचारों का प्रतिपादन किया : 
लीकिक का श्रर्य यह हूं कि राज्य-सचालन पुजारियो-संन्यातसियों के हाथ गे ने हो। जय हम कहते 
दे कि इरलाम किसी पुजारी वर्ग को वहीं गानतता, तब यह कहने का दोई कारण नहीं रह जाता कि हमारा जनतन्त्र 
गोकिक चही हैँ । हां, लोकिक का श्रगर यह शअ्र्थ हैं कि इस्लाग के विचारों को व गाना जाय, तब शायद इस 
तरह का जनतन्त्र हम पाकिस्तानियों को स्वीकार ने होगा ।' 
विश्वास करता कठिन हैँ कि विद्वान डाक्टर साहव को लौकिक' ओर इस्लामी जनतन्त्र का भेद्र मालम 
तही है, या कि बह पाइश्चात्य प्रतिनिधि-शासन' श्रोर इस्लाम द्वारा प्रतिपादित जनतन्ध' का भेद नहीं समभते या कि 
र्वव्यापी नैतिक सिद्धात्तों पर जोर श्रौर क्वानती ओर राजनीतिक उत्तरदायित्व के सिद्धास्त' में अन्तर नही देखते । 
हमें तो यह दीसता है कि यहू एक अनुसरदायी शासन को 'इस्लासी जनतन्त्र' का नाग देकर उसके जिए जमता का सम- 
थेन पाने की एक कोशिश है। 


ज्ज्क 


मंद न ६। 


पाकिस्ताग के प्रधाव मच्छी का यह कथन स्वीकार क्रिया जा सकता है कि 'सच्चे इस्लामी समाज में सीच 
था अपाब कोई नहीं होता । छोटे से छोटा व्यवित ऊँचे से ऊँचे पद पर पहुँच सकता है ।' लेकिन ऐसे इस्तामी राभाज 
मे गैरमुस्पिमों की कोई सत्ता होगी ? पाकिस्तान के ध्येय वाले प्रस्ताव में कहा गया हे कि : 
“मुसलमानों की झधिकार होगा कि व्यक्तिगत और समष्टि जीवन के क्षेत्र में अपने जीवन की व्यवस्था 
इस्लाम के आद्क्ों के अनुसार करें जो कि कुरान शरीफ़ और रातच्ना में दी गयी है 
स्पष्ट ही इसका अर्थ यह होता है कि इस्लाम धर्म का सुन्नी विधान पाकिस्तान का राज्य-धर्म है ओर दूसरे श्ब 
धर्मों का स्थान गौण है। यह तो है कि ध्येय के प्रस्ताव में अल्पसंख्यकों को अपने धर्म पर अमज़' करने और अपनी 
संस्कृति था विकास करने के लिए यर्थेष्ट सुविधा देने की बात कही गयी है और जनतस्त्र, स्वतत्ता, समावता, सहिष्णुता 
गौर सामाजिक स्याय के पालन का भी उल्लेख है; लेकिन इन सब के राथ यह शर्त भी है कि गह पालन इस्लाम द्वारा 
अनुमादित' ढंग' से ही होगा । पाकिस्ताती विधान-परिषद्‌ में १२ मार्चो १९४६ को भाषण देते हुए सर जफ़रुत्ला ज्वा ने 
स्वीकार बिया : 
“यह बड़े दुख की बात है कि बहुधा भ्रान्त धर्माप्रह के कारण अपने छास के काल में मुसलमान अपनी 
असहिष्णुता के लिए बदनाम हो गये थे ।” 
दुर्भाग्य से यह बात केवल अतीत की नहीं; बल्कि भ्राज भी पाकिस्तान की परिष्थित्ति बहुत लहीं बदली, जैसा कि 
विरोधी पक्ष के नेता श्री वढ़्टोपाध्याय ने प्राकिस्तान विधाम-परिषद्‌ में प्राषणे देते हुए कहा : 


काजल 
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स्द्ण 


डे आई चरलचपड 


जा एक ह्ञाउजएएछ 


२८५६ नेहरू अभिनस्दन प्रन्भ 


“जैगे कई रातें जागकर यह सोचते काटी है कि में अब अपने उन्त भाइयों को क्‍या कहूँगा जिनसे में श्रव 
तक यह कहता आया था कि अपनी जन्गभूपि को न छोड़ें | आज वह ऐसी अनिश्चय की स्थिति में दिच काट रहे हे 
जिसे देखा और अनुभव किया ही जा सकता हैँ, यहाँ परिषद्‌ में बैठे-बैठझे कल्पना के सहारे नहीं सोचा जा सकता । 
जो अधिकारी थे, उन्होंने नोकरी के लिए भारत का वरण किया; जो समर्थ थे वह भी छोड़ कर चले गये । अब 
आधिक परिस्थिति भयानक है, दुभिक्ष का राज्य है, स्त्रियों के तन पर कपड़ा नहीं है, प्रजा के पास्त जीविका के 
साधन नहीं हे, शासन ने घोर साम्प्रदायिक रूप ले लिया है; जनता की सस्क्ृति, भाषा और लिपि को कूचला जा 
रहा है । इस सब के ऊपर आप इस प्रस्ताव के द्वारा उत्हें सदा के लिए हीन पद दे रहे है । आजमा को किरणों के 
सामने एक सोटा पर्दा पड़ गया है श्रौर समान जीवन की सब सम्भावनाओ्ोों को सिटाया जा रहा है । 

लेकित डाक्टर क्रेशी फरमाते हे: 

“जहाँ तक कानूनी रक्षा” का प्रश्न है उन्हें तो प्रस्ताव में स्थात दिया गया हैँ। जो बातें राजनीतिक 
रक्षाओं से सम्बन्ध रखती हैं ये तो विधान में ही आ सकती हैं। लेकिन किसी भी श्रल्पसंख्यदा जाति के लिए 
सबसे अश्रच्छी राजनीतिक रक्षा तो यह है कि वह बहुसंख्यकों की स्तेह-प्राप्ति करे ।” 
इस पर टिप्पणी व्यर्थ है। यह साम्प्रदायिक राज्य की कल्पना का श्रौर किसी धर्म को-यहाँ पर सुञ्नी इस्लाम को 

-“राज्य-धर्म वा स्थान देने का परिणाम है कि दूसरे धर्म और उन धर्मो के अनुयायी चिरस्थायी हीच पद पायें। और यह 
वास्तविक परिस्थिति कोरे युक्तिवाद से या कि विधान में बुनियादी भ्रधिकारों की सूची में तरह-तरह के ग्रधिकार 
शामिल कर देने से तनिक भी नहीं बदल प्षकती । 
रन 
साम्प्रदायिक राज्य के समर्थक कई पाकिस्तानी मुसलमान और कई सम्प्रदायवादी हिन्दू या रिख, एक और भी 
दलील देते है । वह यह है कि धर्म सर्वव्यापी है और उसे राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता । 
ध्येय के प्रस्ताव पर भाषण देते हुए पाकिस्तान के विदेशी मन्त्री से कहा : 

“धर्म और राजनीति भ्रलग-अलग हैं और रहने चाहिए, यह भावना इसलिए फैली कि धर्म का पूरा महत्त्व 
समझा नही गया । धर्म का काम है एक ओर मानव और उसके स्रष्टा में, घुसरी ओर मावव और मानव में सबसे 
अधिक कल्याणकारी सम्बन्धों को स्थापित करना ऋ्र बनाये रखता । राजनीति मानव झौर मानव के सम्बन्ध 
का केवल एक पहल हैं। जो धर्म झौर राजनीति को परस्पर विरोधी मानकर उनके भलग-अलग क्षेत्र विर्धारित 
बारना चाहते है बह धर्म के स्थान को बहुत संकूचित कर देना चाहते हें !” 
ऐसे ही विचार नाग्रपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफ़ेसर श्री पुणतम्बेकर ने अपने लेख “लौकिक 

राज्य : एक समीक्षा में प्रकट किये हैं : 

“लौकिक राज्य की श्रवस्था वहू हैँ जिसमें धर्म राज्य के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करे और राज्य 
धर्म के मामलों में । लेकिन इतिहास दिखाता हूँ कि ये दोनों शर्ते सम्पृर्णतया पूरी नहीं हो सकतीं । धर्म और राज्य 
दोनों ही जनता के सामाजिक और नैतिक, श्राथिक और शैक्षिक मामलों पर प्रभाव डालते हैं । जब तक भारत 
की जनता सम्पर्णतया मास्तिक, भौतिकवादी, ओर इंहलौकिक नहीं हो जाती तब तक लौकिक राज्य स्थापित 
करने की चेप्टा कोई मान नहीं रखती । 

“भारत में जनता के जीवन और संस्कृति के, सामाजिक सिद्धान्तों के और आचार-व्यवहार के लिर्माण 
में धर्म का बहुत बड़ा स्थान रहा है । भ्राज क्‍या हम धर्म के साम्राज्य से निकल सकते हैं, सारी मान्यताभों और 
जीवनच-परिपाटी को सहसा' बदल सकते हैं ? 
यहाँ पर दूसरे विधानों और धामिक या राजनीतिक नेताओं के उद्धरण देने की आवश्यकता नहीं है । इतना ही' 

कहना यथेष्ट होगा कि सिख नेता मास्टर तारासिह भी भानते है कि सिस्ध धर्म और भावना की रक्षा राजनीतिक शक्ति 
के बिना नहीं हो सकती, कि जहाँ तक सिद्ों का प्रवन हैं धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता और सिखों के 


स्वतस्त्र राजनीतिक संगठन की रक्षा करनी ही होंगी, उसके लिए चाहें जो क़ीमत देसी पड़े । 
भर ः 


भें ० 


भारत--एक लोकिक शज्य : गण्सस मिट्ाल सिंह श्ध७ 


जान पठता हे कि धर्म के स्थात के बारे मे ऐसी भावताएँ किसी एक जाति या राम्प्दाय तक सीमित नहीं हे । 
वाग्तव मे प्राचीन ओर मध्य यूग में यह दृष्टिकोण सारे ससार मे व्याप्त था। लेकित विज्ञान की उन्नति, श्रापस्षी व्यवश्ञर 
ओर गत-प्रदारन की स्वतन्त्रता, जातियों को सिश्रेण और विश्वासों के परितर्तन से परिश्षिति सिल्कूल तदत गयी हे । 
धर्म का द्ान बहुत कुछ सकुचित हो गया हूँ ब्लौर आधुत्तिक युग का आतविक, सामाजिक, शेधिक और राजनीतिक जीवन 
टोकिवा है गया है । आज राज्य एक धर्ग पर ग्रागह नही करता। राष्ट्रीतता की परिभाषा आज भोगों लि०' ग्र।र सारऊुतिक 
है, न कि धामिक या जातीय जैसी कि यह प्रावीत काल मे थी । आज यह ज्यावह्मरिक नहीं होगा कि राजनीतिक दवित का 
यितरण धर्म के ग्राधार पर हो । वेसी चेष्टा का परिणाम होगा राष्ट्रजीवल का विसंगठन ओर साम्मदासिक सम्सन्धों से 
घृणा ओर हेप का प्रचार । भारत के ब्रितानी शासन के प्रनुभव से हग जानते हे कि भेदनीति पर आ्राधारित शासन का यही 
परिणाम हो सकता है, और सन्‌ १९४६-४७ का दारुण विस्फोट तथा देश का विभाजन इसी नीति का परिणाम है। यह झच है 
कि पाकिस्तान में ग्राज भी धार्मिफ इस्लामी राज्य की स्थापना का आयोजन हो रहा है। इस नीति के दृष्परिणामों का वर्णन 
विरोधी पक्ष के वेता श्री चट्टोपाध्याय ने अपने मर्मस्पर्शी भाषण में किया था, जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । अतः: 
यह रफट हे कि आधुतिक राज्य में धर्म ओर राजनीति का गठबन्धन अनिष्टकारी है । उसका परिणाम या तो यह होगा 
कि अल्पमरप्रको को राज्य से तिकल जाना होगा, या फिर उन्हें राज्य में रह कर सदा के लिए एक हीन ओर अपमान- 
जनक परिस्थिति में रहना होगा। या फिर निरन्तर द्वेष फैलेगा ओर जब-तव भयानक दंगे और विस्फोट होते रहेंगे । 
आज के तहुसग्प्रदायी राज्य को अगर झ्रपनी एकता ओर संगठन की रक्षा करती है, ओर अपने नागरिकों को बिना भेद- 
भाव के ऱमान पद देता हूँ तो उसे लौकिफ राज्य होना ही होगा; धर्म को राजनीति से विल्कूल पुभक रखना होगा । 

नै ४ नर 

अ्रन तक भारत में जो परिस्थिति रही है उसको ध्यान में रखते हुए लौकिक राज्य की कल्पना एक क्रान्तिकारी 
कए्पगा है। पविदेशी शासन से भारतीय मन को विकसित होकर आधुनिक नहीं बनने दिया । जनता के अधिकाश को 
शिक्षा के प्रकाश से वंचित रखा गया और उन्हे छोटे-छोटे अलग ओर परस्पर विरोधी दायरो में रहकर पुरानी ज्ञीक पीटने 
को प्रोत्साहित किया गया । धामिक और साम्प्रदायिक शासन की कल्पना को बता रहते दिया गया ओर इस बात का 
कोई बतन नही किया गया कि शासन और कानून की भौगोलिक कल्पना का विकास हो। राष्ट्र के प्रति भक्ति की भावना 
को बढावा ते देकर जान-बूक कर कोशिश की गयी कि सम्प्रदाय और दलो के प्रति संकीर्ण प्रास्था की भावना पनपती रहें । 
भारतीय शाण्ट्रीयता की भावता के विकास' मे तरह-तरह की रुकावढें डाली गयी । और जब राजनीतिक जाज्रति आ्रायी 
श्रोर प्रातिनिधिक संस्थाम्रों की स्थापता और ऊँचे पदों का भारतीयकरण रोके रखना शअ्रसम्भव हो गया, तब एक नये 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया कि भारत की विशेष सामाजिक परिस्थिति में भौगोलिक प्रतिनिधित्व और योग्यता के 
आधार पर नियुक्त करने की प्रथा खतरनाक साबित होगी । भ्रत्पसंख्यक सम्प्रदायों में साम्प्रदाभिकता का विष फैलाया 
गया ग्ोर उन्हे सिखा-पढा कर उनसे साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व और ऐसी विशेष रक्षाओ्ं की माँग करवायी गयी जिनके रहते 
उत्तरदायी जनतन्त्र का श्रौर एक सगठित राष्ट्रीय भावना का विकास होना असम्भव था। अल्पसंख्यक सम्प्रदायों में जो 
थोडे-बहुत पढे-लिखे लोग थे उनको इन बातों से बहुत लाभ हुआ, और इसलिए उन्होते इस नीति का प्रचार साधारण जनता 
में भी इतने उत्साह और कौशल के साथ किया कि साम्प्रदायिक विद्वेष और घृणा की आग सारे देश में फैल गयी । सम 
१९४७ की भीषण दुघंटनाओं के शौर स्वतस्त्ता-प्राप्ति के बाद भी साम्प्रदायिक मनोवृत्ति दूर नहीं हुईं है और ग्राज भी 
हमारे देश के विभिन्न सम्प्रदायों के श्रपसी सम्बन्धों को भर देश के वातावरण को ही विषाक्त कर रही हैँ। मेरी धारणा 
है कि केवल साम्प्रदाथिकवाद की निनन्‍दा या साम्प्रदायिक संगठतों के दमन की नकारात्मक नीति से हमारा उद्देश्य सिद्ध तही 
ही सकता, बल्कि ऐसे संगठनों के प्रति सहानुभूति भी फैल सकती है । सबसे भ्रधिक ज्षरूरत इस बात की है कि हमारी नीति 
और कार्यक्रम रचनात्मक हों , और हमारे पास ऐसे संगठन हों जो एक व्यापक राष्ट्रीय राजनीति और साबवजनिक संस्कृति 
के लिर्माण और एक सच्चे राष्ट्रीय दृष्टिकोण के प्रचार का काम करें। ऐसे विराट देशव्यापी, सार्वजनिक ध्ंगठन की बहुते 
अधिक आवश्यकंता है जिसके पास प्रचारकों का उत्साह हो भर जिसका कार्य-क्रम ऐसी परिस्थिति पैदा कर देना हो जिसमें 


विभिन्न संस्कृतियों और सम्प्रदायों का सम्मिलन श्रौर सच्ची भारतीय राष्ट्रीयता का विकास हो । 
मं रत के 


ब-+ ७७टइपएकचात ता 


ज्क्ड्स्हिल्मय च्च्घक 


श्द८ नेहरू अ्रभिनन्‍्दन ग्रन्थ 


भारत में लोकिक राज्य का भ्रादर्श तभी स्थापित हो सकता है जब हम सम्प्रदायवाद के भूत को भगा सकें और 
खास कर उन लोगों के मन से साम्प्रदायिक मनोवृत्ति को दृर कर सके जो देश में सत्ता और अधिकार के पदों पर बैठे है । 
साधारण जनता में “लोकिक राज्य” को ठीक-ठीक शअथे और श्रभिग्राय के विषय में बढ़ी ग़लत धारणाएँ फैली हुईं हे । बहुत 
लोग स्वार्जवण इन भ्रान्तियों को यह कह कर बढ़ा रहे है कि यह मेकियावेली के सम्पूर्णतया स्वार्थ-प्रेरित और जड़वादी राज्य- 
संगठन का ही नाम है । इसलिए यह स्पप्ट करता आवद्यक हैँ कि लौकिक राज्य की कठपना वग सेकियाथेली के सतवाद 
से या जड़वाद से कोई सम्बन्ध नहीं है । लौकिक राज्य के लिए ऊँचे नैतिक ग्ोर श्राध्यात्मिक भ्रादर्र ज़रूरी हैं । भारतीय 
नेतागण आज भारतीय राज्य की स्थापना गात्थी जी के सत्य और अहिसा के सिद्धान्त के आधार पर करने का यत्व कर रहे 
है । वे सजमूत्त इस के लिए उत्सुक जान पड़ते है कि विश्वशान्ति की रक्षा के, राष्ट्रों में भाई-चारे के, छोटे-छोटे उन्नतिशील 
राप्ट्रों के लिए न्याय, स्वतख्थता झोर तमता की प्राप्ति के, मर पिछड़े हुए प्रदेशों और जातियों के लोगों की उन्नति के 
लिए, दूसरे देशों के साथ सहयोग करे । 

लोकिक राज्य ओर सास्थ्ररायिक राज्य में यही भद है कि लौतिक राज्य में एक नागरिक और दूसरे नागरिक मे 
भेद नही किया जाता । शब नागरिकों को सभान गाना जाता हे, और शवित तथा सरकारी पदों का वितरण ग्ावश्यकता 
पग्रौर व्यवितगत योग्यता के झ्ाधार पर होता है, न कि जाति, धर्म, वर्ण और सम्प्रदाय जैसे इतर कारणों के आधार पर, 
जैसा कि साम्प्रदाब्रिक राज्यों में होता है । 

लोकिक राज्य की वल्पना में व्यवित ही तापूचे सामाजिक रांगठत का केन्र होता है, और राज्य जो अधिकार देता है 
बहु नागरिक व्यक्तियों को ही देता है न कि सम्प्रदायों, फ़िरकों या साम्प्रदायिक संरधाओं को । यह सही है कि व्यक्ति अपनी 
विभिन्न आवद्मकताओं की दूसरे व्यक्तियों के साथ संस्थाओं में सम्मिलित हुए बित्रा पूरा नहीं कर सकता; इसलिए व्यक्तियों 
को संगठन की स्वतन्त्रता दी जाती हैं । लेकित कुछ ऐसी बुनियादी ग्रावश्यवताएँ हैं, यथा सुरक्षा, व्यवस्था, आथिक सब 
तंत्त्रता इत्यादि, जिनकी पूलि को लिए ऐसे संगठनों में भागी होना आवश्यक है जिसमें एक ही प्रदेश के रहने थाले लोग 
सम्मिलित हों। ये झावश्यकताएं असल में प्रादेशिक या भौगोलिक है; ओर इवकी पूर्ति प्रादेशिक लौकिक संगठनों से 
ही हो सकती है, व कि वर्ण, धर्म या जाति के आधार पर बने हुए संगठनों से । 

जनतस्त्री लौकिक राज्य की कल्पना का यही आधार है । वह समावतावादी है और श्रेष्ठ अर्थ में नैतिक है, वर्योकि 
वह व्यक्ति और व्यक्त में कोई अन्तर नहीं मानता, और शक्ति तथा पदों का वितरण व्यक्ति की योग्यता गौर ग्रावश्यकता 
के ग्रनुसार करता है । भारतीय विधान-गरिषद्‌ ने इस लौकिक आदर्श को मास लिया है और नये विधान में इसे 
स्थान देने का यत्न किया जा रहा है। यह सच है कि कुछ मामलों में प्रस्तावित विधान इस झ्ाद्श से हटता है, लेकिन 
यह स्वीकार किया जाता है कि विधान की ऐसी धाराएँ एक ग्रस्थायी परिवर्तत काल के लिए हैं शौर आवश्यकता न रहने 
पर एक निश्चित अ्रवधि के भीतर रह हो जायेंगी। लेकिन लौकिक जनतन्त्र के इस भारत-व्यापी प्रयोग की सफलता 
इसी पर निर्भर है कि हम कहाँ तक साम्भ्रदाबिक मनोवृत्ति को सर्व-साथारण को मत से मिकाल देने में समर्थ होते है और 
एक व्यापक सामान्य संस्कृति और सामान्य राष्ट्रीय भावना पैदा कर सकते हैं । 


मार्च १६४६ 


दम 


र्वतन्त भारत का शजरव 


बे ० टी० शाह 


स्वतस्त्रता प्राप्त कर लेने के वाद भारत की स्वतस्त्र सरकार को कितनी ही समस्याभ्रों को सुतभाना पडा, किन्तु 
सबसे जटिल समस्या राजस्व-सम्बन्धी थी ग्रोर इसके निवारण से रावसे अधिक प्रयास करना पछा । 'सुसगठित राजस्व 
ही योग्य तथा अच्छे शासन की कृजी है' यह एक राधारण उवित है । सुसंगठित राजरव किसे कहते हे, इस बारे में हमारी 
धारणाएँ बदल गयी हो सकती है । किन्तु जहाँ तक सावंजनिक कोय के व्यय तथा उहेश्यों का प्रश्न है, सरया तथा विविधता 
के अतिश्वित उनमे कोई अधिक परिव्तेन नही हुप्रा । साथ ही सावंजनिक कोष की पूर्ति करनेवाले साधनों की भी सगय- 
समय पर बद्ि तो हुई ही है, उनके क्षेत्र का भी विकास हुआ है; किम्तु आय के इन साधनों का व्यय से उचित सम्बन 
स्वापित करने की समस्या अब भी प्राय वही है | तथापि स्वालन्ब्य-प्राप्ति के बाद से भारतीय राजस्व का प्रबन्ध फ्रिसी 
दशा में भी इस बात का प्रमाण नहीं देता कि उपयक्त सत्य पर उवित ध्यान दिया गया हू या कि राजस्व-विज्ञान के नियमों 
का उचित रूप से पालन किया गया है । 

१४ अ्रगस्त १६४७ से गिने तो हमारी रवकत्रता को गृरिफ्ल्न ने दो गर्ष हुए है। यदि प्रथम सम्पर्ण भारतीय 
गव्तरिम मस्निभडल की स्थापना से भी गिने तो भी देश के जोगी को राष्ट्रीय कांप का प्रबन्ध करते हुए अभी मश्विल से 
तीन वर्ष होते है । पूर्ण रूप से रबतन्द्र राप्ट्र हो जाने वो पश्चात्‌ भारत के राजस्प जैपे जटिल यब्न के प्रकध वो लिए 
ग्रावग्धक ज्ञान तथा ग्मभय प्राप्त करने के लिए यह प्रवक्ति पर्याप्त' नही समर्भी जा राफती । इसके अतिरिदत इसी काल 
में देश को सारे सस्तार गे छायी हुई &. बरत को युद्धोतर अ्व्यवस्था, मच्दी तथा असन्तोष का सामना ऐसी परिस्वितियों 
मे करना पड़ा जो सबंधा अप्रत्याशित थी और जिनके लिए भारत के नये शासफ तैयार न थे। यद्यपि यद्ध को समाप्त 
हुए ग्राज वार वर्ष से अधिक हो रहे हू किन्तु सावजनिक कोष पर अभूतपूर्व भार डालने गजी परिस्थितियों का स्वभाव या 
प्ात्रा अभी सही बदली है। इन गरिश्थितियों का वियार करके स्वातल्य लाभ के वाद की भारतीय राजस्व-व्यवस्षा का 
ग्रादोचक प्रवन्ध के दोपो को क्षम्त समझे स्कत। हैं। किन्त दोप का दक्षम्य होता निर्दोषता नही हैं । राजस्व के ध्षेत्र मे 
पिछले दो वर्षों की घटनाओं तथा विकाश का यहा हम सक्षिप्त सिहाबलोकन करेंगे और यह जानने का प्रयास करेगे 
कि नीपि तथा प्रबन्ध के लिए उत्तरदायी व्यवित्यों की आत्मतृष्टि के लिए वया वास्तव मे कुछ आधार है ? 

प्रारम्भ में ही यह स्वीकार किया जा सकता है कि इस दोत्र में साहसिक प्रयोग करते तथा प्राय-ब्यय या ऋण की 
दिशा में नये गांग अपनाने का यहू उचित समय नही था। स्वतख्ता के प्रथम घरण में भारत का शासनसूत्र सँभासने 
वालो की दीक्षा राजस्व के सम्बन्ध में प्रयलित तथा रूढ़ सिद्धान्तों को मासने की ही थी । अतः उनसे सेमी दिशा की 
ग्राशा नही की जा सकती थी | इसके अतिरित उनकी वर्ग-सहानुभूतियां भी, चाहे परोक्ष रूप से ही, स्थापित परम्पराञ्री 
के साथ थी । इसमें राच्देह बढ़ी कि शरणा्थी-समस्या के रुप में जो सूक्ष्म परिस्थिति उतके सामने आयी उससे उनके ऊपर 
अशस्लाधारण दायित्व-भार डाला और उनको सर्वथा नये उपायों को सोचने के लिए बाध्य किया । किन्तु इन सब परिस्थि- 
तिभी पर ध्यान देते हुए भी यह वाहना पड़ेगा कि उनके दृष्टिकोण, अनुभव तथा विचार समात' झूप से बबीन तथा 
भौतिक प्रयोगों के विरुद्ध थे । 

वास्तविक हस्तान्तरण की श्रवधि के वर्ष भर मे अस्तरिम सरकार के शासन में झ्राथिक सासल्ञों में किसी प्रकार 
के महत्त्वपूर्ण परिवर्तत तथा लगे भ्रयोगों की कहपना भी गद्दी की जा सकती थी'। क्योंकि एक तो पभी पूर्ण रूप से 
भ्धिकार नही मित्र सका था, और दूसरे प्रथम भारतीय मच्विमंडल भी दो पुृथक्‌ तथा विशेधी दलों में विभाजित 
था। नीति-पम्बन्धी बुनियादी प्रश्नों में भी इन वल्ों का दृष्टिकीण तथा प्रवृत्तियाँ पिन्न थीं। प्रारम्भ के दी मास में 
जब तक वर्तमान प्र्थभन्‍्नी के हाथ में इस विभाग का सत्तरदायित्व' रहा, किसी' सवीन योग झथवों शुधार की ओर 
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ध्यान नही दिया जा सका । किन्तु १६४६-४७ के अ्रधिकांश भाग में अथै-विभाग का सूत्र एक ऐसे मन्त्री को शोपा गया 
यो बहुसंरयक दल के परे सहयोगियों से सहगत होने को तैयार ही न था। १६४७-४८ का वजट, जो अबिगाजित 
भारत का झम्तिम वजट था, इसी परिस्थिति में पेश किया गया था । इस बजट के कई मौतिक सुधार तथा सनसनी फंलाने 
वाले प्रस्ताव गहत्त्वपूर्ण थे । किन्तु यह सत्देह का विषय है कि ये प्रस्तावित परिवर्तत तथा उपाय राजस्व-सग्तन्बी 
सिद्धात्तो में दुड विश्वास द्वारा प्रेरित थे, अथवा दलबन्दी को भावना के लक्षण-मात्र । इस उभय-दलो मन्त्रि/्त के 
पर्थमन्नी श्री लियाफतगली स्लॉ इसके पूर्व राजस्व-सग्वस्धी विषयों पर किसी ऋन्तिकारी विवार के लिए विश्यात न थे । 
सम्भवत जेसा फ्ि उनके उत्तराधिकारी ने एक बार कहा था, उनका बजट ऐसा था मानों कुएं को गहराई सापच के 
लिए फिसी दूसरे के बच्चे को उसमे डाल दिया जाय । नवाबजादा द्वारा प्रस्तावित १६४७-४८ की बजट में पर्याप्त मात्रा 
में साहसपूर्ण मोलिकताएँ थी जिनसे न्यरत स्वार्था वाले वर्ग ऋरुद्ध भर हताश हो गये। नये करों के सुझाव, तत्कालीन 
करो मे वृद्धि, प्रस्तावित पुन संगठन, तथा कर से बचने की तरकीबों की काट, ग्रोर स्वार्थीन्ध पूजीपतियो द्वारा अनुनित्त 
ढंग से रके गये राज्य के उचित अश्ग को प्राप्त करने के लिए सुभाये गये तरीकों से यही पता चलता था कि सरकार बड़े 
उद्योगपतियों से लोहा लेने को सन्नद्ध हो रही हें । बाद के शअ्रर्थ-मन्नियों ने इस मार्ग को छोड़ दिया। यदि यह गान 
भी तिया बाय कि श्री लियाकतश्ली खाँ के प्रयत्न साम्प्रदायिक पक्षपात द्वारा ही अनुप्राणित थे, फिर भी यदि उनकी 
दुढ़ता को क्रायम रखा जाता तो राष्ट्रीय कोप को पर्याप्त मात्रा मे लाभ होता। सन्‌ १६४७-४८ के बजट में दलबन्छो तथा 
व्यवितगत विचारों दा कितना ही बड़ा प्रभाव क्‍यों न रहा हो पर उससे यह स्पप्ट हो गया कि रपतन्त्र भारत के राजस्व 
दो प्रवन्ध मे सुधार तथा नयी दिया के अनुसरण के लिए बड़ी गुजाइश हैँं। भव तक की राजस्व-सम्बन्धी वीति पिशेष 
स्वार्था तथा बितान हारा स्थापित विशेषाधिकार-प्राप्त वर्गों के आधार पर निर्मित की गयी थी | और इस रूष्िवादी 
राजस्व-नीति में श्राय तथा व्यय मे सब्णुलन रखा जाता था। यह बात तो नही कि राष्ट्रीय कोष में कभी घाटा हुआ ही 
न हो, विशेषकर दोनों विश्वयरुद्धों के पश्चात्‌ ऐसे अवसर आये और विश्वव्यापी मन्दी ने तो उस राजम्व-प्रणात्री के 
शाधार को ही हिला दिया । पर कम से कम सिद्धान्त से अब भी बजट तैयार करते समय घाटा ने देने का बुनियादी रिक्धान्ता 
स्वीकार किया जाता था। यदि कभी किसी अप्रत्याशित, असाधारण ओर आवश्यक माँग की पूति के लिए अधिक 
कांग्रजी मुद्रा छापती ही पड़ जाती थी तो राजस्व-शास्त्री इस परिस्थिति का अन्त यथा-शीक्ष करने का दम भरते 
थे। जब से भारतीय राजस्व ने व्यवस्थित रूप लिया तब से प्रंग्रेजी राजस्व-शास्त्रियों ने इन आद्शो पर बार-बार इतना 
जोर दिया था कि ब्वितानी आ्राभिपत्य के समाप्त हो जावे पर भी भारतीय राजस्व का प्रबन्ध श्रंग्रेज़ों द्वारा निर्मित 
सिद्धात्तों के ग्राधार पर ही चलता रहा । 

इसके अ्रतिरिवत नये शासन के लिए यह आसात भी न था कि वह ९० वर्ष से अंग्रेज़ी आदर्श पर विफसित होते 
रहे राजस्व-प्रवन्ध वी आधार-भूत धारणाग्रं तंथा उसके संगठन को सहसा' बदल दें। वास्तव में परवर्ती अर्थगन्त्रियों 
तथा भारतीय भन्बिमंडल का सामाजिक-दर्शेन भी बेसा ही था, और इसलिए वे स्वयं राजस्व-प्रबन्ध की स्थापित 
प्रणाली तथा स्वीक्षत परम्पराश्रों में कोई महत्त्वपूर्ण परिवर्तन लाने को उत्सुक भी न थे। और इसके साथ सत्तान्तरण 
तथा स्वतन्त्रता की स्थापना के बाद सी विशेषज्ञ पदाधिकारी वही रहे। इसके यह अर्थ नही कि सचिवालय में कोई 
हेरफेर नहीं हुआ; कहने का तात्पर्य केवल यह हैं कि इन पदाधिकारियों के दृष्टिकोण, विचार तथा नीति मे कोई परि- 
वतन नहीं आया । और क्योंकि भारतीय मन्तजी टेकवीकल तथा ग्रम्भीर प्रतीत होने वाली स्मस्याञ्रों पर इन्हीं ये राय 
तथा पशामर् ले सकते थे, इसीलिए उन्होंने स्वभावतः उसी स्थापित परम्परा को चलने दिया जिमतरों ये भत्ती भाँति 
परिचित थे । 

नये स्त्रियों ने, जो अब तक विशेध पक्ष के राजनीसिज्ञ रहे थे, बड़ी-बड़ी प्रतिज्ञाएँ की थीं । किन्तु जब राजस्व 
के प्रबन्ध का उत्तरदायित्व उन पर आया तो उन्होंने भ्रपता स्वतन्त्र मार्ग निर्धारित करता अगर सम्भव नहीं तो प्रनुचित 
अवश्य समझा । सर्वप्रथम राजस्व का प्रबन्ध एक ऐसे पेशेवर श्र्थशास्त्रज्ञ को सौपा गया जो भटठकता हुआ उद्योग- 
पतियों में जा पहुँचा था । कित्तु जब मुस्लिम लीग के शामिल हो जाने के पदचातू मन्त्रिमंडल का पुनःस्ंगठन हुआ, तो' 
ऐसा व्यविति भ्रर्थमल्ज्री हुआ जो सबसे पहले राजनीतिक था और वह 'ी पूर्ण रूप से दलबन्दी की भावना से 
झोतप्रीत । पूरे नो मास तक राजस्व का प्रबन्ध उसके हाथ में रहा, भौर इस काल में ऐसे विंचारों ने उस के कार्यो को 
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प्रभावित क्या जो कि अर्थ प्रधवा राजस्व से सम्वन्ध नहीं राते थे। इसलिए उसने अपने को ऐसे महरवार्ण परिवततंन 
लाने के लिए स्वतन्त्र समका जिनका ग्राधार प्रमतिशील राजस्वनीति में एतता नहीं था जिनना क्रि दतगत राजमभीति 
में । उसका उत्तराधिकारी तो स्पष्टतया वर्ग-स्वार्था से प्रेरित था ओर विशेष हितो के अधियारों का खला सगर्षफ था । 
यह समर्यत कई छूपों मे प्रकट हुआ प्रोर इसने राजस्व के प्रवन्ध के हर पहलू तथा अ्र्भविभाग के प्राय प्रत्ोज वार्य को 
प्रभावित किया। श्री लियाकतञ्ती खाँ ने सन्‌ १९४७-४८ वा बजट तैयार विया था और उन्होने उसे व्यदरयापिका 
के सम्मुस प्रप्तुत किया था। भ्विभाजित भारत का यह अन्तिम बजट था । यह स्पष्ट रूप से सनसनी पंदा करने वाला 
बजट था जिसने सुरक्षित स्वार्थो वाले वर्ग को चोवा दिया ओर अपनी आत्म-सन्तोष, निर्वाधता ओर प्रगत्भ उपेक्षा की 
मनोवृत्ति छोडने वो बाध्य किया । इनके विरोध के कारण बजट में कई परिवर्तन हुए जिसमे उनके साय रियायत की गयी । 
प्रगर बजट के पास होने के छ मास पश्चात्‌ ही देश का बँटवारा हो गया । नये राजस्प-मन्ती श्री पण्मुखस्‌ चेट्टी की 
विचारधारा वित्कूल दूसरी थी। उनका राजस्व का ज्ञान भी अधिक विस्तृत था और उगकी सूक्र भी भ्रधिक गहरी, 
ओर उनकी वर्ग-सहान भूति भी बिल्कुल प्रकट थी और उस पर वह अधिक दुढ भी शे। जन्म और उत्तराधिकार से धनी 
इस व्यवित ने राजनीतिक जीवन का आरम्भ स्वराज पार्टी के सदस्ग के रूप मे दिया था, किन्तु जब स्वराज पार्टी व्यवस्वा- 
पिवाओशो से ग्रतग हुई तब वह दूसरी तरफ ही गये, श्रोर ऐसे सिद्धान्त-टीग तोग अयसरो से जितना लाभ उठाया करते है, 
सब उन्होने उठाया। ग्रोर जब काल-वक्त घमा ओर काग्रेस दल ही देश में सबसे अधिक शवितिशाली हुआ, तव अ्रपत्ती पुरानी 
भक्ति प्रोर सग्बन्धों के श्राधार पर उन्हें फिर उस दल की सरकार में शामिल होने में कोई भिभ्कक नही हुई जिसके सिद्धान्तो 
तथा प्रोग्रामों का वह मजाक उडाया करते थे प्रोर जिसके नेताओं को तुच्छ सगका करते थे । किम्तु पदासीव होकर 
उन्हें वया करना है, यह वह सोचे हुए थ, ओर अपने रास्ते पर बह वेघडक होकर वढ़ भी चले | सत्‌ १६४७-४८ के गेपाश 
के दिए उनन्‍्हींने जो बजट तैयार किया उससे दीखता स्पप्ट था कि सरकार प्रपती नीति से पर्चात्तद हो रही है, श्रोर 
स्वतन्त्रता के प्रथम पूरे वर्ष रान्‌ १६४८-४६ को बजट में तो यह बात' लिरकुल ही स्पष्ट हो गयी । राजस्व-सम्बग्धी प्रस्तावों 
को प्रस्तुत करते समय ग्र्यमन्त्री ने अपनी वर्ग-चेतना को छिपाने की कोई कोशिश नहीं की । भूणाव॑ अर्थमन्त्री के 
जगाने से चली आने वाली कुछ कारवाइयो, जैसे कर से बचने वाले लोगो की विरुद्ध जाँच, से तो निस्तार नहीं था। 
किल्तु इन जाँच थी कार्रवाइयों को चलाने पर बाध्य होते हुए भी शर्यभन्‍्नी ने अपने दृष्टिकोण को अ्सदिग्ध रूप से 
स्पष्ट कर दिया जब उन्होने ऐसे कुछ लोगो के विरुद्ध कारंबाई रोक लेने का यत्त किया जिन पर कर से बचने के दइनीय 
कार्यो को आरोप थे । एक विशेष वर्ग के या यो कहिये कि एक बर्ग के कुछ विशेष व्यवितयों के साथ यह प्रवु८ पक्षपात 
इसलिए सफल न हो सका, कि इसके विरुद्ध तोगो का अ्सन्तोग बहुत बढ गया था। इसके अलावा बढ़े पूँजीपतियों के 
श्रन्दर भी ईर्ष्या के कारण दो दल हो गये थे। अर्थमन्त्री प्रथमत तो वर्ण-स्वार्थों रो प्रेरित थे, दूसरे व्यवितगत पक्षपात 
की भावना से, साथ ही वह उन सब बातों के कट्टर विरोधी थे जो उनके निजी पूर्वग्नही के प्रतिकूल होती थी । अतएव 
णब उनके विशेषज्ञ परामशैदाताओं तथा सचिवालय के सहायकों ने उन्हें इश कदम के परिणामों के प्रति सावधान 
किया तो कहा जाता है कि उन्होंने साफ-साफ घोषित कर दिया कि वह इस प्रकार पिछवाईे से स्रमाजवाद की प्रवेश 
करने देने के लिए राजी नहीं है । 
गर्थमन्त्री ने बडे दाँव खेले और हार गये । शीघ्र ही भुगताने का समय भरा गया। दल के दबाव के सम्मुख 
उन्हे भूफना पडा और इस क्षेत्र रो अपमानित होकर हटना पडा। उनके उत्तराधिकारी उनकी श्रपेक्षा कदाचित्‌ कम 
योग्य है, या कम से कम राजस्व के ठेकनिकल पहलुओं के उततले विशारद नहीं है, पर साथ ही अवसरवादी हीथे के 
लाछन से भी वह बचे है और भ्रत्यधिक वर्शचेतना की भावना से भी मुक्त है। इसके साथ अपसी पूर्ण ईमानदारी 
के कारण भी उनकी रयाति है जिस पर उनके सैद्धान्तिक सशयवाद का असर मही पडा है। श्र्थशास्त्ज्ञों मे उनका स्थान 
सरकारी पद के कारण ही श्रधिक है, व्यक्तिगत प्रतिभा के कारण कम। किन्तु यह भी कम महत्त्वपूर्ण बही ! व्यापार: 
जगत में उन्होंने अपना' स्थान स्वयं बनाया है, जन्माधिकार अथवा विरासत में नही पाया । भारतीय कपडे के उद्योग को 
सरक्षण दिलाने के लिए उन्होने बड़ा प्रयास किया था' और इसके लिए उन्हें तत्कालीन शासकों के को४ को भी सहना 
पड़ा था । इन सब कारणों ने मिलकर उनके नेतृत्व में भारतीय राजस्व के उसी ढाँचे को क्वायम रखा है जो अंग्रेज़ी 
बासन-काल से चला भरा रहा था । डाक्टर जॉन मथाई ते लाल पअ्रथवा गुलाबी किसी भी प्रकांर के समाजब्रादी होने का 


है 
! 


अधाजजा5-  कताज अभज नाकलजफअ- 


ःप न्प्फा 


अारशक- “८ आज चशिलार पाल अइटआटीच 


२६२ नेहरू अभिननन्‍दन प्रस्थ 


दावा कभी नहीं किया; लेकिन उनके कट्टर दुश्मन भी उन पर पूँजीवादी होने या परिस्थितियों के परिवर्तत की श्रनदेखी 
करने वाले कद्गरपन्थी होते का आरोप नही लगा सकते, न यह कह सकते है कि वह केवल अपने वर्म के स्वार्था की रक्षा 
करते हैं । 

इस ध्यवितगत झालोचना और विवेचन का एक मात्र उद्देश्य यह दिखाना था कि राजस्व के आधारों तथा उसकी 
व्यवर्था पर इन व्यक्तियों के आने-जाने का वया प्रभाव पड़ा । नहीं तो व्यवित्यों के विधारों की अपेक्षा परम्परा श्रीर 
परिस्थितियाँ ही अधिक वलवती होती हैं, और अगर कभी राजस्व के उद्देश्यों का स्पप्ट निरूपण किये बिना ही मन्त्रि- 
मंडल नीति-निर्धारण करता है तो उस पर व्यवित की छाप उतनी अधिक नहीं पड़ती । स्पष्ट निर्धारित और दृढ़तापूर्वक 
कार्थान्वित नीति की अनुपरिथति से राजस्व मनिवार्यतः ऐसे लोगों की चालों का शिकार हो जाता हैँ जो विशेष स्वार्थों 
की सेता कर रहे ही। 

आज भारतीय अ्थंगन्ती के सम्मुख जो मुख्य कठिनाइयाँ हैं उन का सम्बन्ध उन पूर्णतया श्राकस्मिक तथा रावेथा 
श्रप्रत्यादित व्ययों से है जो भारत सरकार दो निम्गलिखित कारणों से करने पड़े : 

(१) देश के बंटवारे के फल-स्वरूप असंस्य शरणार्थियों का श्रागपमत, और उससे उत्पश उनके खाने, रहने 

तथा व्यवसाय की जटिल समस्या; 

(२) कश्मीर दी रॉनिक कार्रवाइयाँ; 
३) देगव्यापी महगी। (उस्के कारण शासन का बढ़ता हुआ खर्चे इन्हीं पर आधारित हूँ, स्वयं मौलिक कारण 
यही, विन्तु इससे उसको गस्भीरता कम नहीं होती । ) 

लम्बे युद्ध क॑ बाद परिस्थितियों के प्रभाव से भी हम अभी मुक्त नहीं हो सके हैँ, श्रौर रवतन्त्र ग्रात्मति४र राष्ट्र 
होने के परिणाम-स्वछूप कई अच्य समरयाएं भी हमार सम्मुख झा गयी है जिन सब का हमें एक साथ ही सामसा करना है । 

शारणावियों की रामस्या के वाई पहलू हैं जिनमें केन्द्रीय तथा प्रात्तीय सरकारों पर ख़बे का प्रत्यक्ष बोषभ पो 
सबसे कम महरव का प्रश्न हे यद्यपि ऊपरी तार पर यहीं प्रश्न सब से अधिक तथा तात्कालिक भिकटवर्ती कठिनाई उप- 
स्थित कर रहा हैं। इस समस्या को प्रारम्भ हुए दो वर्ष बीत रहे हैं किन्तु श्रमी उसके हलका होने का कोई चिज्ञाम यहीं 
हैं, यहाँ तक कि आाधिक पहलू पर भी अभी कोई हल नहीं मिल सका है। हटठात्‌ अपने घरों से तथा पुश्तैनी पेशों से 
उसाड़ दिने गये लाखों लोगों के साने तथा बसाने का प्रवन्ध करने, उतको एक जगह से दूसरी जगह ले जागे भौर 
उनकी देख-भाल करने के सही व्यय का अनुमान लगाना असंम्भव था, और इससे भी असम्भव था इस व्यग से 
बचना । स्पष्ट, प्रत्यक्ष तथा ताध्कालिक अ्रनुमान ही कई करोड़ रुपये का था। वर्ष वो आरम्ग के श्रनुमान तथा वर्ष वो 
वास्तविक व्यय में ५० प्रतिशत से अधिक का अ्रग्तर हो जाता है। भावास तथा वौकरी की व्यवस्था के परिणामों का 
टभी अनुमान भी चहीँ हो सकता; ने यही तय हो सका है कि कितने समय सें इस समस्या का पूर्ण झप से 
निवारण होगा। 

इसी प्रकार कइंसीर की शेनिक हलचलों के कारण जो व्यय हो रहा है उसका भी कोई अन्त नहीं दिखाई देता । 
विदाम-सन्धि तथा संयुवत राष्ट्र-संध की भध्यस्थता को स्वीकार कर लेने पर भी कश्मीर-स्थित भारतीय सेना में कोई 
कमी नहीं हुईं है। सन्‌ १६४६-५० के बजट में भी रक्षा के निम्ित्त उसी बढ़ी हुईं संख्या का अनुमान किया गया है 
जो सतत १६४८-४६ के संशोधित झनुमानों तथा पूरक बजट में थी । कश्मीर प्रकार को दी जाने वाली श्राथिक सहायता, 
ऋण तथा पेशगी में भी किसी कटोती की सम्भावना नहीं दिखाई दे रही है, कम से कम' श्राम मत संग्रह के बाद तक । 
और यद्यपि इस व्यय को प्राप्त अथवा प्रत्याशित परिणामों से मापता उचित न होगा, तथापि समकालीन घटना-वक्र 
के अध्येता को यह सोचने पर बाध्य होना पड़ता है कि हम करोड़ों रुपया एक अन्धे कुएँ में डालते जा रहे है। सैनिक 
सफलता से भी भौतिक लाभ की कोई सम्भावता नहीं दिखाई देती । यह भी श्ाशा नहीं की जा सकती कि इससे 
हमारी राष्ट्रीय प्रतिष्ठा में कुछ वृद्धि होगी और न राष्ट्र की सुरक्षा अधिक दृढ़ होने को कोई लक्षण दिखाई देते हैं। 
भ्राथिका दृष्ठि से देखने पर कब्मीर स्पष्ट रूप से घाटे का सौदा है; राजतीतिक दृष्टि से देखें तो मानता पड़ता है कि 
हमने भूल की है, और नैतिक दृष्टि से देखें तो भी कद्मीर अ्रभी एक मँहगा प्रश्नचित्न ही है। 

स्वतत्ज्ता के साथ रक्षा के क्षेत्र में कुछ ऐसे उत्तरदायित्व उत्पन्न हुए हैँ जिसके लिए पहले से कोई तैयारी 
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नहीं थी, न उचित पृष्ठभूमि ही थी। आज राष्ट्रीय नीति की सबसे वढठित समस्या यह है कि वया भारत भी शस्त्रीकरण 
की उस दौड़ में शामिल होगा जिसमे सारे विदव के राष्ट्र खुल्लम-खुलला अथवा छिपकर लगे हुए हे, या नहीं ? अंग्रेजी 
शासन-काल में हम उन सभो संगठनों तथा उलभनों के मूक और बेबस साझकीदार होते थे जो शोषण तथा शक्ति 
की साम्राज्यवादी राजनीति में हुआ करते थे। अधिकार हस्तान्तरित हो जाने तथा स्वतन्त्रता प्राप्त कर लेने के समय 
से हमारी उद्घोषित वीति पूर्ण तठस्थता की हैँ। किन्तु आज की परिस्थिति में, जब विश्व के पूर्वी भाग में सोवियत तथा 
आग्ल-सैक्सनी गृट के बीच खुला हुआ सघर्ष दिन प्रति दिन बढता ही जा रहा है, और हम श्रग्नेजी शासन के 
श्रवशेषों के साथ कॉमनवेल्थ से अपना सम्बन्ध भी क्ायम किये हुए है और साथ ही अनेक परोक्ष रूपों से उस गुट भे 
खिचते चले आ रहें हे, इस तटस्थता का अधिक दिनो तक क्रायम रहना सन्दिग्ध हो जाता है । श्रोर यह प्रदन तो बना 
ही रह जाता है कि आखिर कब तक भारत अपनी रक्षा की व्यवस्था का दायित्व टालता रहेगा ? 

भारत को हर दक्षा मे राष्ट्रररक्षा की नीति के आधार निश्चित करने हैं । भ्रभी तक उसकी नीति बदलती परि- 
स्थितियों का शिकार है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत की सम्भाव्य सैन्यशक्ति, उसकी आबादी, विस्तार शोर सीमा- 
रेखा के अनुपात में यथेप्ट हैँ किन्तु आधुनिक युद्धों का परिणाम केबल सैन्य-संख्या पर तिर्भर नही करता । आधुनिक युग 
में रक्षा के लिए आवश्यक सामान, इस्त्र तथा विविध प्रकार के सहायक साधनों के लिए उन्नत श्रौद्योगिक पृष्ठभूमि का 
होना अत्यच्त आवश्यक है । भ्रौर इस देश मे इसका श्रत भी अभाव है। हमारे सभी शरस्त्रास्त्र तथा युद्ध की सामग्री प्राय: 
विदेशी से खरीदी जाती है । इस यन्त्र युग में इस स्थिति का परिणाम यह होता है कि जिस देश से ऐसी सामग्री ली जाती 
है, उसी का मुँह जोहना पड़ता है जब तक हम उस सामग्री का उपयोग करते है, क्योकि प्रत्येक कल्न-पुर्जे का एक निश्चित 
स्थान और उपयोग है और उसका स्थान दूसरा नही ले सकता । किन्तु अगर हमारे पास पर्याप्त सात्रा में बुनियादी साधन, 
यस्त्र-कोशल तथा वैज्ञानिक ज्ञान हो भी जाता है, तो भी विश्व-युद्ध में देश-रक्षा को आवश्यकताएं पूरी करने लायक 
ओंद्योगीकरण करने में वर्षो लग जायेंगे । इसलिए यह विचारने योग्य हैँ कि बया' स्थल, जल गौर वायु सेना के संगठन 
की होड़ में शामिल होते या श्रॉग्ल-सैक्सी गुट में जा मिलने की अपेक्षा गान्धीजी के अहिसा सिद्धान्त प्र निःशस्त्रीकरण 
करना ही आर्थिक दृष्टि से श्रधिक सस्ता तथा राजनीतिक दृष्टि से भी अधिक वाछनीय न होगा ! 

आ्राज का साधारण रक्षा-वजट युद्ध से पहले के बजट का तिगुना हैं और इसमें अ्रसाधारण खर्चो की गणना नहीं 
की गयी है । किन्तु इसमें भी राष्ट्र-रक्षा के नाम पर देश पर पड़ने वालें बोक्त की इति नही होती है । युद्धनयन्त्रो की 
और सैनिक विज्ञान की शिक्षा, तथा अनुसन्धान का प्रवन्ध किया जा रहा है। साथ ही नौ-शवित, तथा विमाव-शक्ति के 
विकास का आयोजन है झौर स्थल का यन्जीकरण फिया जा रहा है । इसके लिए हमे विदेशों से पुराने शस्त्र और यन्त्रादि 
खरीदने पड़ते हैं जिन की कीमत अधिक है, उपयोगिता कम । हमारे पास इतने साधन नही हे कि हम किसी आधुनिक 
युद्ध-नोका अथवा जगी-विमाव की मरम्मत भी कर सकें। एशिया के नेतृत्व की मरीचिका का आकर्षण सहज ही हमारी 
नयी स्वतन्त्रता को अहकार और युद्ध-लिप्सा का रूप दे सकता है । वह नेतृत्व हमे मिल भी जाय तो उसके उत्तरदायित्व 
का भार सँभालने की शक्ति झ्राज हममे वही है। 

इस अवस्था में यह देश ऐसे काल्पनिक ध्येयों की प्रतिज्ञा लेने की क्षमता रखता है या नहीं, इसका निर्णय तो हमारे 
नेताओं के हाथ है । लेकिन जहाँ तक राजस्व-व्यवस्था का सम्बन्ध है, निष्पक्ष विचारकों को तो यही दिखाई देता है कि 
इस प्रकार की महत्वाकांक्षाओ को पूरा करने के साधन हमारे पास नहीं है । 

युद्धेतर अन्य क्षेत्रों मे भी स्पष्ट नीति-निर्धारण का श्रभाव प्रत्यक्ष है। जिन लोगों ने आशिक स्वाधीनता के संग्राम 
में सक्रिय भाग लिया था, उन्होंने यह श्राद्या की थी कि विदेशी शोषक को देश से बाहर निकाल देने के परचात्‌ बड़ी-बड़ीं 
शायथिक तथा सामाजिक योजनाएँ कार्यानिवत की जायँगी, और देश में शाच्ति तथा समुद्धि आर्थिक समानता और क्षामाजिक 
न्याय के नये यूग' का उदय होगा । किस्तु अभी तक इस आशा की पूर्ति के कोई लक्षेण नहीं दिखाई दे रहें हे । राजस्व के 
ग्रधिकारियों ये यह नहीं स्वीकार किया है कि राजस्व का उपयोग राष्ट्रीय भाय के उचित विभाजत के स्तामाजिक न्याय 
की रक्षा' और समाप्ति तथा अवसर के वैषम्प को कम' करने के लिए भी होता जाहिए। विद्युतू-आवित के उत्पादन, सदियों 
के सीमा-बच्धन, और सिंचाई के साधनों और जमीन की पैदावार तथा साद्य-पदार्थों को बढ़ाने के लिए बड़ी-बड़ी योजनाएँ 
आरम्भ कर दी गयी हैं। किन्तु इंन विषयों के विशेषज्ञों को संन्देह है कि विविध योज़नापों के अनुमानित व्यय तथा 

२० 


२६४ नेहरू अभिनन्‍दत ग्रन्थ 


विज्ञापित लाभ के हर पहलू को अ्रच्छी तरह सोच समझा लिया गया है। विशेषज्ञों के मत को हंग ईर्ष्या-प्रेरित कह कर 
ग्रमान्य भी कर दें, तो साधारण व्यक्तियों की मित-व्यय समिति की सिफ़ारिशों पर ध्यान देना ही पड़ता हू । इस समिति 
की भी राय है कि इन योजनाप्रो मे कित्ती प्रकार का द्ामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न नही किया गया। और ने इसका 
राष्ट्र की ग्राथिक व्यवस्था के अन्य क्षेत्रों तथा माँगो के साथ सन्तुलब किया गया है। यह भी सन्दिग्ध हैं कि खाच्च-पदाथों 
की बुद्धि के लिए अ्रधिक प्ज्न उपजाम्रो' के कार्यक्रम को चलाते समय इस बात का ध्याग रखा गया हू कि खाद्च-पदार्थो 
की पैदावार तथा देह के मुख्य उद्योगों को कच्चा माल देने वाली पैदावार का अनुपात ठीक रहें । और यह्‌ उस परिस्थिति 
में, जब कि ये योजनाएँ सफल भी हों तो भी इन्हे पूरा करने में वर्षो लगेगे। और इस बीच बड़ी ग्रव्यवस्था, बेकारी तथा 
प्रसन्‍्तोष फेलेगा । इन योजनाओं के कार्यान्वित होने से बेकार होने वाले झसंख्य व्यक्तियों का ग्रगर और अच्छा नहीं 
तो कम से कम उनके वर्त्तमाव स्तर की झ्राजीविका का प्रबन्ध करने की समस्या पर उत्तरदायी लोगों को गम्भी रतापूर्वक 
सोचगा चाहिए । अगर यह स्वीकार भी कर लिया जाय कि इन योजनाओं के सफल हों जाने पर राष्ट्र की पूरी सम्पत्ति 
में महत्त्वपूर्ण वृद्धि हों जायगी तो भी इन योजताञों में इस बात का समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया कि उस सम्पत्ति का 
उन लोगों में जिन पर घोजनाओं का असर पड़ेगा, था देश की साधारण जनता में समान तथा स्यायोचित विभाजन हो । 
इससे भी अधिक गस्भीर समस्या जन-वद्धि की है जिसका प्रमाण पिछली तीन जत-गणनाओं में मिलता है । यद्यपि यह 
समस्या राजस्व के क्षेत्र के वाहर की है फिर भी राष्ट्र की आर्थिक व्यवस्था का यह गहत्त्वपूर्ण अंग है श्र राजस्व के प्रबन्धकों 
को शीघक्ष ही इसकी ओर ध्यान देना पड़ेगा । पिछली जन-गणना के अनुसार हमारी जन-स्ख्या में प्रति वर्ष १५ प्रतिशत 
के हिसाब से वृद्धि हो रही है; और हमारे खाद्य-पदार्थों का उत्पादन कम हो रहा है। उपर्युक्ता योजनाओं के बावजूद 
खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में जन-झंख्या की इस वृद्धि के वरावर वृद्धि होना सम्भव नहीं हैं । बढ़ती जन-संख्या को समस्या 
को उचित रूप से सुलभाने के लिए सामाजिक व्यवस्था को शामूल बदलना पड़ेगा । हमारे अधिकांश देशवासियों का जीवन- 
स्तर यों ही बहुत नीचा है, फिर इस प्रारम्भिक कठिनाई के श्रतिरिवत यह भी आशंका है कि जस-संख्या की वृद्धि सर्वत्र 
समान नहीं होगी; और देकझ्ष में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में जो वृद्धि होगी भी वह जन-संख्या की वृद्धि के कारण निरथंक 
ही जायगी । 

इस कोटि के श्रमेक उदाहरण दिये जा सकते है। सबसे महत्व का प्रश्न तो यह है कि क्या हमारी भावश्यकता 
या महत्त्वाकांक्षा और हमारें साधव तथा सामर्थ्य में सन्तुलब स्थापित किया गया है या नहीं ? वर्षो पहले कर-नीति के 
सम्बन्ध में जाँच-समिति बताने का प्रस्ताव किया गया था किन्तु इस लेख के लिखते समय तक इस दिल्ला' में केवल एक 
आंशिक प्रयत्न श्रायात-निर्यात-कर कमीशन की नियुक्तित के रूप में हुआ है । इस कमीशन की जाँच के क्षेत्र तथा इसके 
उद्देश्यों को निश्चित करते स्रमय भी यह आदेश नहीं दिया गया है कि कमीशन आयात-निर्यात-कर तथा राष्ट्रीय भ्राथिक 
व्यवस्था के राजस्व सम्बन्धी पहलू के परस्पर सगबन्ध पर विशेष ध्यान देगा । 

अभी तक नये उद्योगों के निर्माण, पुराते उद्योगों के विकास तथा देश के भ्राथिक साधनों की उन्नति के लिए राज्य 
हारा दी गयी सहायता भी आकस्मिक तथा अमियमित होने के कारण उपयोगी नहीं हो पाती । इसी प्रकार ग्रावश्यक सार्व- 
जनिक सेवा-कार्यो का विकास भी--जिसकी ओर पृर्ववर्ती शासकों की सम्पूर्ण उपेक्षा रहती थी और जो इसलिए विशेष 
उद्योग माँगता था--अभी तक अव्यवस्थित, अ्रसंगठित और अपर्याप्त रहा है। कहने को तो केद्र तथा प्रान्‍्तों में निर्वाचित 
सरकार की स्थापना के पश्चात्‌ इन कार्यों पर काफ़ी अधिक व्यय हो रहा है पर यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि इस व्यय 
का कितता अंश आलीशान संस्थाएँ खड़ी करने में था अधिकारियों के क्ृंपाभाजनों को मोटी-मोटी तनर्वाहों वाले पद 
देने में खचे हो रहा है ? श्रव तक व्यय के अनुपात में परिणाम कूछ भी नहीं है । * 

इसलिए कोई आइचर्य नहीं है कि चारों शोर से शासन का व्यय कम करने की माँग की जा' रही है । इसमें सन्देह 
नहीं कि प्रत्येक विभाग का खर्च बहुत भ्रधिक बढ़ गया है, जिसके कई कारण हैं। कीमतें बहुत बढ़ी हे भौर हर चीज़ में 
लागत युद्ध पूर्व की भ्रपेक्षा तिगुती या चोगुती हो गयी है। सरकारी कार्यालयों तथा पदों की संख्या बहुत बढ़ गयी और 
लड़ाई के पहले की अपेक्षा कहीं अधिक लोगों को नौकरियाँ दी गयीं । नयें विभाग खोले गये और युद्ध-जनित' झ्रावश्यक- 
ताश्नों को विभिन्न ढंग से पूरी करने के लिए नंये-तये मार्ग निकाले गये । क्योंकि इनमें से अ्रिकांश की उत्पत्ति युद्धपजनित 
परिस्थितियों के कारण हुई थी इसलिए इन विभागों, कार्यालयों तथा पदों की स्थापना करते समय उनकी आवश्यकता, 
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उपयोगिता तथा खर्च की पूरी पड़ताल नद्दी की गयी । न तो इस प्रकार नियुक्त किये जानेवाले व्यक्तियों की संख्या, वेतन 
तथा भत्ते के बारे में ही अधिक सोचा-विचारा गया, और न इस प्रकार खोले जाने वाली संस्थाओं के प्रबन्ध, श्र सरंजाम 
पर होने वाले खर्च की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया । नियन्त्रण के इस ग्भाव अथवा शिथिलता के कारण भ्रष्टाचार 
भी बढ़ा, शोर इससे कर्मचारियों में शिथिलता श्रायी, फ़िजूलसर्ची बढी, श्रौर श्रसन्‍्तोष उम्र हो गया। 

युद्ध समाप्त हो जाने पर भी शासन तथा उसके विभागों के कार्यों में बुद्धि की गति एक ने एक कारण से चलती 
ही रही । स्वतन्त्रता मिल जाने के बाद विशेष कर भत्तर्राष्द्रीय सम्बन्धों के क्षेत्र मे कितने ही नये कार्य आरम्भ किये 
गये है । इसके अलावा समय-समय पर मन्त्रियों अधिकारियों तथा गेर सरकारी लोगो के सम्मेलनों और परामशै-मंड्लों 
के लिए अनेक अवसर निकाले जाने लगें है। इस प्रकार व्यय में सर्वेधा अभियन्त्रित वृद्धि होती रही है और हो रही है झोर 
उसे रोकने का प्रयत्न नहीं किया जा रहा है। 

व्यय में यह वृद्धि जनता को प्राप्त होने वाली सेवाओं के अनुपात में कही अधिक हैँ; इसीलिए चारो शोर से 
किफायत की माँग हो रही है । लोग यह महसूस करने लगे हैँ कि सरकारी विभागों की संख्या और पसारा बहुत ग्रधिक 
हो गया है, उनमे आवश्यकता से अधिक कमेचारी है और उन्हें जहूरत से ज्यादा उदारता से वेतन तथा भत्ते दिये जा रहे 
हैं; ओर जैसे भी हो, कही न कही कटोती भौर छटनी होनी ही चाहिए । लेकिन देश-रक्षा के विभाग का खर्च चाहे जितना 
अधिक हो, उसमे हम कमी करने के लिए तैयार नहीं हे; व हम दूसरे आवश्यक विभागों में कमी करने का जोखिम 
उठाना चाहते है श्रतएवं सम्भावना यही हैँ कि कटौती वहाँ की जायेगी जहाँ लाभ की श्रपेक्षा हानि ही अधिक होगी । 

खर्च घटाने की बढ़ती हुई माँग का देशव्यापी परिस्थिति से न तो कोई सम्बन्ध रखा जा रहा है श्रौरन उस पर 
इस दुष्टि से विचार हो रहा है कि कौन-सी सेवाएँ श्रावश्यक है, किधर हमे उन्नति करनी है या कौन-सी ख्लामियाँ हमें भरनी 
हैं। ख़च घटाने का अर्थ श्रगर यान्त्रिक ढंग से कटौती करते चलना ही लिया गया तो इससे उपकार की अपेक्षा अपकार 
अधिक होगा । प्रथम विश्वयुद्ध के बाद इलेड में गेडिस कमेटी ने और लगभग उसी सक्मय भारत में इंचकेप कमेटी ने 
व्यय कम करने के लिए जो आदर्श पेश किया था, आज उसकी शोर ध्यान नहीं दिया जाता । इधर जो लोग इस काम के 
लिए सलाहकार नियुक्त हुए है उनकी शिक्षा-दीक्षा तथा विचार-परिपाटी उनके दुष्टिकोण को संकीर्ण बनाती है और 
वह मित्तव्यय का श्रर्थ केवल कटोती समभते है । रोजगार का अर्थ वह मालिकों के लिए मुनाफ़े का साधन मात्र सम- 
भते है; और इस प्रकार वे एक प्रगतिकायी श्राधुनिक' राज्य की, जिसे राष्ट्रीय विकास के अनेक क्षेत्रों में अपनी भारी 
कमियों को पूरा करता है, सार्वजनिक व्यय-सम्बन्धी जटिल समस्यामरों पर विचार करने के लिए सर्वथा अयोग्य है । प्रत्येक 
विभाग के खर्च की प्रत्येक मद के स्वभाव, क्षेत्र तथा उद्देश्य का एक ऐसा पहलू भी होता है जिसे केवल व्यापारी दृष्टिकोण 
से नही देखा जाता । अगर केवल व्यापारी पहलू से ही सलाह ली जायगी तो इसके परिणाम-स्वरूप एकाएक बड़े पैमाने 
पर ऐसे लोगों में बेकारी फेल जायगी जिनके पास जीविका की कोई दूसरी गुजर या जमा-पूंजी नहीं है। इससे' 
ग्रव्यवस्था, असच्तोष और कष्ट होगा, उसका निराकरण शासन के खर्च में की जानें वाली बचत से किसी प्रकार नहीं 
हो सकेगा । 

उदाहरण के लिए युद्ध-जनित परिस्थिति का सामवा करने के लिए खोले गये कंट्रोल, रसद, अनुसन्धान आदि के 
विभागो में बड़ी संख्या में लोगों को नौकरियाँ मिली है। आरम्भ से ही उनकी नियुक्तिः अस्थायी तौर पर की गयी थीं । 
यद्यपि अधिकांश कर्मचारी ५ से १० वेर्ष तक नौकरी कर चुके हैँ, तथापि उनकी नौकरी भ्रव भी अस्थायी ही है । मितव्यम 
कंमेटी की दीक्षा, मनोवुत्ति तथा दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए यह आशंका स्वाभाविक है कि थोड़ी किफ़ायत के सोम पर 
इन तथाकथित अस्थायी कर्मचारियों में से बड़ी संख्या को नौकरी से श्रलग कर दिया जायगा। दूसरी ओर सरकार की 
उस कार्य-परिपाटी पर श्राश्चर्य होता है जिसके अधीन इस परिस्थिति में भी इन्ही विभागों के लिए नये उम्सीदवार बुलाये 
जा रहे है, और जो अवकाश लेने की भायु पार कर चुके हैं उन्हें भी अपने पदों पर क़ायम रखा जा रहा है ! इन दोनों 
बातों से विभागों का कोई लाभ नही होगा श्रौर कटौती में आने वाले भ्रस्थायी कर्मचारियों को प्रनावश्यक कंष्ट' श्लम होगी । 
बार-बार माँग करने पर भी श्रभी तक केद्धीय सरकार के सिविल विभागों में भी ऐसे अस्थायी कर्मचारियों के अकिडे 
नही मिल सके हैं। विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के सिविल्ल विभागों में लगभग १५,००० अस्थायी 
कर्मचारी है जो ३ वर्ष से लेकर १० वर्ष तक सेवा कर चुके है लेकित जिनकी तौकरियाँ अरब भी अस्थायी कहलाती हैं भौर 
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बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय छुड़ा दी जा सकती है । लेकिन ऐसा कोई भी क़दम उठाया जायगा तो उससे 
राष्ट्र को कोई लाभ नहीं पहुँचेगा और केवल इन व्यक्तियों पर मुसीबत भा जायगी। 

मितव्यय कमेटी की रिपोर्ट अभी तक सरकारी तौर पर नहीं प्रकाशित की गयी है | गुना जाता हैं कि उसकी 
पहली सिफ़ारिशों में केवल बेतनों में ही २० करोड़ की कटोती का सुझाव था । हाल के प्षमाचारों से पता लगता है कि 
इसमें से ६ करोड़ की कटौती मन्त्रिमंडल ने स्वीकार की है। जब तक कमेटी की सिफ़ारिशों पर विचार करके सरकारी 
व्यय और सानवी आवश्यकताओों पर उसके प्रभावों के अनुसार निश्चय होगा, तब तक वास्तविक और स्थायी किफ़ायत 
की बची-खुतच्ची सम्भावनाएँ भी समाप्त हो जायँगी। 

सन्‌ १६४८-४६ के बजट में तत्कालीन श्रर्थ-मन्त्री ने खर्च में २.४ प्रतिशत कमी करने का वादा किया था । 
३४० करोड़ रुपये के कूल व्यय में यह लगभग ८ करोड़ के होता । किन्तु यह बचत सम्भव न हो सकी और पिछले बजठ 
में नये ग्र्थ-मन्त्री ने ऐसी बचत की आशा नहीं दिलायी । 

बिना किसी निश्चित योजना तथा सिद्धान्त के जहाँ-तहाँ कटोती शुरू कर देने से भ्रपरिमित हानि की सम्भावना 
है । सार्वजनिक व्यय में प्रत्येक सम्भव ढंग से किफ़ायते करनी चाहिए, इसमें तो कोई भी आपत्ति नहीं कर सकता । 
झ्राथिक सुब्यवस्था का यह एक बुनियादी सिद्धान्त है। किच्तु राष्ट्रीय श्राथिक व्यवस्था की सांगोपांग सफलता के लिए 
यह भी अत्यन्त आवश्यक है कि राज्य के साधनों की परताल उसके दायित्वों की पृष्ठभूमि में की जाय, शोर दोनों को 
ध्यान में रख कर वेज्ञानिक आधार पर साधनों का उपयोग किया जाय । राष्ट्रीय झ्राय-ब्यय की हमारी वर्तमान व्यवस्था 
में ऐसा कोई सन्तुलन नहीं है। वह किसी सिद्धान्त या दीर्घकाल-व्यापी वीति के बिता, केवल काम-चलाऊ और अटकल- 
पच्चू ढंग से चल रही है । विगत ९० वर्षो में भारतीय राजस्व की व्यवस्था में बहुत-से करों के प्रकार भ्रौर महत्त्व में भारी 
परिवर्तन हो गया है। उदाहरणार्थ श्राय पर प्रत्यक्ष कर ही है; जब पहले-पहल नियमित करव्यवस्था की गयी 
तब कोई प्रत्यक्ष श्राय-कर नहीं लगाया था। अगर मालगुज़ारी को ही प्रत्यक्ष कर माना जाय तो इसे भी कोई वैज्ञानिक 
रूप नहीं दिया गया था; ने तो उसके नैतिक झ्राधार सोचे गये थे न उसमें देने वाले की सामथ्यें के अनुपात में कर 
निदिचत करने का यत्न किया गया था। इसके अलावा प्रत्येक प्रान्‍्त की भूमिकर-प्रणाली और मालगुज़ारी की दर से 
बड़ा श्रन्तर रहा था। मृत्यु-कर अथवा दाय-कर का प्रचलन अभी नहीं हुआ है । अतिरिक्त कर, भश्रतिरिक्त लाभ कर, तथा 
पूंजी-बृद्धिकर श्रादि युद्धकालीन आविष्कार हूँ जिन्हें देश की कर-प्रणाली में आत्मसात्‌ करना श्रभी बाक़ी है। उपाजित 
तथा अनुपाजित आय पर विभिन्न दर से कर लगाने की प्रथा भी केवल कुछ वर्ष पुरानी है। कम श्राय वाले लोगों से 
वसूल किये गये कर का श्रानुपातिक अंश वापस करने की उचित व्यवस्था भ्रभी भी नहीं हुई है। और जब तक राजस्व 
वो सम्बन्ध में वर्तमान दृष्टिकोण चलता रहेंगा, पूंजी पर कर लगाने की तो बात भी नहीं की जा सकती । परोपजीवी' ज़मी- 
दार वर्ग के उन्मूलन का काम कुछ आगे बढ़ रहा है, पर क्षतिपर्ति के सिद्धान्त को स्वीकार कर लेने से इन समाज-विरोधी 
तत्त्वों का थास्तविक उन्मूलन अ्रभी एक दूर का स्वप्न ही रह जाता है । 

आबकारी कर, चुंगी तथा तमक कर आदि अप्रत्यक्ष कर आरम्भ से ही भारतीय राजस्व के अभिन्न तथा महत्त्वपूर्ण 
अंग रहे हैं। नमक कर तो दो वर्ष पूर्व हटा लिया गया, लेकिन बाक़ी कर ग्रब भी हैं । श्राबकारी की मुख्य झ्राय मद्य-निषेध 
के कारण बन्द हो रही है; लेकिन नये केन्द्रीय आबकारी कर बढ़ रहे हैं। राजकीय उद्योगों से, यथा ग्रफीम, रेलवे, 
डाक-तार, टकसाल और मुद्रा, जंगल और फूटकर विभागों से होने वाली श्राय में आरम्भ से ही उत्तार-चढ़ाव आते रहे हैं | 
केन्द्रीय सरकार की चुंगियों श्रौर श्राबकारी करों से लगभग उतनी ही आय हो रही है जितनी प्रत्यक्ष करों रो होती है । सन्‌ 
१६२१-२२ के फिस्कल' कमीशन तथा सन्‌ १९२४-२५ की कर कमेटी के सिवा राष्ट्रीय आयात-तिर्मात-कर की नीति के 
प्रश्नों पर वैज्ञानिक ढंग से विचार नहीं किया गया है और यह नहीं सोचा गया है कि इस प्रकार के करों का उद्देश्य केवल 
श्राय बढ़ाना ही नहीं होता । हाल में अप्रैल १६४६ में एक नये फ़िस्कल कमीशन की नियुक्ति हुई है और कर सम्बन्धी 
कमीशन की नियुक्ति का आश्वासन दिया गया है। किन्तु ऐसे कमीशन स्वतस्त्र रूप से काम करते हैं और सनके कार्य का 
समीकरण झौर संयोजन नहीं होता । 

राज्य की आय के उपरीक्त सभी साधन भाज भी' बरते जाते हैं यद्यपि उत्तके आनपातिक महत्व में काफ़ी परिवर्तत 
होता गया हैं। प्रत्यक्ष कर अरब प्रथम महत्त्व के हैं श्रौर केद्दीय सरकार की आधी झाय इन्हीं से होती है । किस्तु चुंगी' तथा 
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आयात-निर्यात-कर जैसे श्रप्रत्यक्ष साधत भी कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। फिर भी गत वर्षों मे पजीपति तथा विशेष स्वार्थों 
वाले लोग यह दुह्ाई देते रहे ह कि कर का इतना बड़ा भार राष्ट्र की श्रोद्योगिक उन्नति के मार्ग में धाधा डालता है; ग्रौर 
सरकार ने इस आरोप को लगभग स्वीकार भी कर लिया हैं। इस प्रकार शासताधिकारियों ने जानबक कर श्रपने को 
विशेष स्वार्थों वाले लोगो के हाथो सौप दिया है । सन्‌ १६४६-५० के बजट में कई करो में रियायते, कई वस्तुओ पर 
नियन्त्रण में हेर-फेर या नियन्त्रण का उठा लिया था उठा कर फिर लगाया जाना, आयात-निर्यात और औद्योगिक नीति 
के परिवर्तन; श्रमिक वर्ग को धमकियाँ--ये सब कार्य सरकार की दुर्बलता शोर पूँजीपतियो के सामने भूकने के लक्षण 
है। यहाँ तक कि दो वर्ष पहले कर से बचने वाले लोगों के विरुद्ध जो आदेश सिह-गर्जना के साथ दिया गया था उस पर 
प्रगति मेमने की मिमियाहट के साथ हो रही हैं । उस समय यह अ्रनुमान लगाया गया था कि गैर कानूनी ढंग से जो द्रव्य 
राजकीय कोष में आने से रोका गया है, उसको ठीक-ठीक कृता जाय और कड़ाई के साथ वसूल किया जाय, तो राज्य 
को कम से कम ५०० करोड़ रुपये की आमदती होगी । यह धन विकास की चालू समस्त योजनाओं के खर्च के लिए 
पर्याप्त होता ओर साथ ही इससे मुद्रा-स्फीति की बुराइयो-दोषो को भी काफी हद तक रोकने में सहायक होता । किन्तु 
ग्भी तक कोई बड़ी रकम एकत्र नहीं की जा सकी श्रौर जिन लोगो से उगाही होने को थी वे दिन प्रति दित कानूवी 
हीले निकालते जा रहें हैं । उधर मन्दी का अन्देशा निरन्तर बढ़ता जा रहा है । 

मुद्रा-स्फीति के श्रस्तित्व को हर कोई स्वीकार करता हैं श्जोर पिछले दो वर्षों मे इसमें १०० प्रतिशत बुद्धि हो गयी 
है। किन्तु अगस्त १९४८ में अर्थशास्त्रियों की समिति ने सुधार के जो उपाय सुभझाये थे उनमे से थोड़े ही पूर्ण रूप 
से स्वीकार किये गये है ओर वृढ्व संकल्प के साथ बरता तो एक भी नहीं गया । वास्तव में तो इस मुद्रा-स्फीति के लिए 
स्वय सरकार की शिथिलता, अतिव्यय तथा पूँजीपतियों के सम्मुख अविवेकपूर्ण आत्म-समर्पेण ही अधिक उत्तरदायी है, 
श्रमिकों की उत्पादन-शिथिलता कम, जैसा कि बहुघा श्रारोप लगाया जाता हैं। आज बडे उद्योगपतियों मौर र॒टे हुए पर- 
कारी तोतो का सबसे प्रिय नारा है उत्पन्न करो या मरो, लेकिन जहाँ तक श्रमिकों का सम्बन्ध है, इस सारे का अधिक 
सच्चा रूप थही होगा कि उत्पन्न करो और मरों । 

इन सब कारणों से सरकार की साख पर भी अनावश्यक बद्ठा लगा है । सूद की दर गिर रही है, और ऋण लेने 
की सरकारी योजना का भी प्रत्याशित परिणाम नहीं तिकला। इसका श्र्थ यह समझा गया है कि पूँजीपति वर्ग 
करों के बढते हुए और असह्य भार के कारण असहयोग कर रहा है । लेकिन यह निष्कर्ष कितना पोच और निराधार 
है, इसको स्पष्ट करने के लिए राजस्व का प्रबन्ध करने वाले या तो तैयार नही है, या उन्हें इतनी समझ नहीं है। 

ज्ितानी शासन-काल में तो यह दलील समझा में श्रा सकती थी कि रचनात्मक उद्योगों के लिए भारतीय पूंजी 
मिलना कठिन है, लेकिन राष्ट्रीय तथा निर्वाचित शासन में भ्रगर यह आरोप सह्ठी है तो देझ्-द्रोह का प्रमाण हैं और भिश्या 
है तो इस लांछन का तुरंत खंडन होना चाहिए। इस देश में पूंजी का अभाव नहीं है | केवल उसे उचित ढग से खोजने 
तथा वैज्ञानिक रूप से सचालित' करने श्र उत्पादक कार्यों में लगाने की आवश्यकता है। एक विस्तृत योजना के प्रन्तर्गत 
पूँजी का उचित तथा उत्पादक उपयोग करते हुए पूँजी पर उचित मुनाफा भी दिया जा सकता है। किन्तु जब तक पूंजी- 
पति वर्ग अपने को समृचे देश से प्रलग समभता और विशेष व्यवहार तथा रियायत की माँग करता रहेगा, तब तक ने 
तो सरकार की साख ही बढ़ सकती है और न उत्पादक सरकारी कार्यों को पूर्ण रूप से सफल बनाने की ही श्राशा की था 
सकती है । 

इसके लिए एक ऐसी सुनिश्चित तथा सन्तुलित राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता है जो देश के समस्त भौतिक साधनों, 

सामाजिक सेवाओं और सरकारी उद्योगों का एक साथ और समान भाव से अनुसन्धान, अस्वेषण और विकास कर 
सके । अगर सरकार हर मामले मे केवल तात्कालिक ग्रावश्यकता देखती हुई कामचलाऊ तिण्च॒य करती रहेगी, और राष्ट्रीय 
आ्थिक-व्यवस्था के अन्य पहलुओं से उसका सामंजस्य ने करेगी, तो हमारी सब विकास-योजनाएँ ग्रधकचरी, अ्रसन्तुलित 
झौर डंगमसगाती रह जायेंगी। ब्रितानी ज्ञासस-काल' में परस्पर सम्बद्ध प्रदनों को अलग-अलग करके देखने की जो दुष्ट- 
स्वार्थपूर्ण परिषादी चली थी, उसका हमें अन्त करता ही होगा । सरकारी आय को व्यय से, आ्यातर-निर्यात करों को अन्य 
करों से, रेल को अन्य यातायात साधनों से, मुद्रा और बैंकों को सरकार की साख से अलग कर के देंखने की नीति 
हमें छोड़ देनी होगी । सब एक दूसरे से सम्बद्ध हैं और किसी एक क्षेत्र की समस्याओं का हल बडूँढ़ने के लिए भी हम 
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केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रह सकते । कहने को तो बार-बार कहा गया है कि योजनाएँ राष्ट्रीय पैमाने पर हों 
ओर उन पर काम भी राष्ट्रीय दृष्टिकोण से किया जाय; किन्तु व्यवहार में नतो ऐसी योजदाएँ ही बनी हैं श्रीर न उनको 
कार्यान्वितत करने का संकल्प ही कही नज़र ग्राता हैं । 


अगप्रत॒ १६४६ 
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व्यक्षि और राज्य का सम्बन्ध राजनीति-दशेन का बुनियादी प्रश्न है। यद्यपि सभी आधुनिक प्रजातन्त्रवादी 
विधानो में व्यक्ति-स्वालन्ज्य एक भ्रादर्श के रूप में स्वीकार किया जाता है, और न्यूवाधिक मात्रा मे उसे सुरक्षित करने 
की भी व्याख्या की जाती है, पर वास्तव में संगठन श्रौर शक्ति की आवश्यकता के झांगे वह गौण हो जाता है । सामृ- 
हिक हितों की रक्षा और उन्नति की स्पष्ठ अ्रतिवार्यता मानों व्यक्ति-स्वात्तन्थ्य की कल्पता के ही प्रतिकूल जाती है । 
ऐसा मान लिया जाता है कि सामूहिक हित के लिए जो सहयोग श्रौर संगठन अपेक्षित है, व्यक्षित की स्वतन्त्रता के साथ 
उसका निर्वाह नही हो सकता और उसके लिए व्यक्ति-स्वातस्त्य को सीमित करता अनिवार्य है । इस प्रकार यह मान 
लिया जाता है कि ऐसे जिस विधान में व्यक्ति पर इस प्रकार के भ्निवाय बन्धन अपेक्षया सब से कम है, वह विधान 
प्रजातन्त्र के आद्शे के निकटतम हुँ और उसी में आदर सुरक्षित है । 

किन्तु वास्तव में ऐसी सुरक्षा बिल्कूल काल्पनिक होती हैं। क्योकि जब एक बार यह मान लिया जाय कि 
सामूहिक हित के लिए व्यक्ति-स्वातन्त्य को सीमित करता उचित हो सकता हैँ, तब यह सहज ही परिणाम निकाला 
जा सकता है कि इत दो विरोधी आदर्शों में एक की पग्पूर्ण उपेक्षा के द्वारा दूसरे की सम्पूर्ण सिद्धि हो सकती है । समृह- 
बादी सभी राजनीतिक सिद्धान्त इसी स्पष्ट परिणाम पर पहुँचे भी है---उच्की राष्ट्रीयता चाहे समाजवादी हो, चाहे 
वर्गवादी । श्राज की प्रत्मेक देश की राजनीति का आधार इन दोनों में से किसी एक प्रकार का समूहवाद है । 

दृढ़ व्यक्तिवाद! का देश अमरीका भी इसका अपवाद नहीं हैँ। बड़े से बड़े भ्रमरीकी से भी अमरीका बड़ा 
है, और तथाकथित ग्रमरीकी जीवन-परिपाटी' का अभिप्राय यही है कि प्रत्येक अमरीकी व्यक्ति का जीवन एक 
कल्पित सामूहिक शभ्रहूं की इच्छा के श्रनुसार नियमित हो और उस श्रहूं के बनाये हुए ढरें पर चले | व्यवहार में ये राष्ट्र 
राज्य' भी वर्गवादियों और समाजवादियों के वर्ग राज्य' से कुछ भी शभ्रधिक महत्व व्यव्ति-स्वातन्त्र्य के आदर्श को नहीं 
देते । कोई आधुनिक प्रजातन्त्र राज्य श्रभी राष्ट्रीय समूहवाद से आगे वहीं बढ़ा हैं। परिणामत: राजनीति-दर्शन का 
भूल प्रश्न, व्यक्ति के स्वातन्त्य श्र सामाजिक संगठन की भ्रावश्यकता के समन्वय का प्रएत, भ्राज भी ज्यों का त्यों 
बना हैं और हल नहीं हो सका हू । 

व्यक्ति-स्वातल्त्य को प्रजातस्त्र की भित्ति माना जाता है। किक्तु प्रजातन्त्र राज्य की, बल्कि समाज की भी 
कल्पना समष्टि-मूलक की जाती है। लेकिन समष्टिवाद और व्यक्तिवाद परस्पर-विरोधी सिद्धान्त है, प्रतः प्रजातत्त 
राज्य की कल्पना ही श्रन्तविरोधी है! और प्रजातस्त्रवाद यथार्थंवादी हो ही वहीं सकता । इसी लिए मार्क्स इस परि- 
णाम पर पहुँचा कि राज्य-शक्ति मूलतः एक बाध्य करने वाला थच्त्र है : श्राधुनिक प्रजातंन्त्र राज्य समाज पर पूँजीवाद 
के आधिपत्य के साधत श्रथवा यब्च हैं श्लौर उसके स्थान पर इसलिए श्रमिक वर्ग की सर्व-सत्ता स्थापित होनी चाहिए । 
अगर प्रजातत्तरवादी सिद्धान्त और व्यवहार का भ्रन्तविरोध सचमुच त मिट सकतेवाला' हो तब ती मा्सीय राजवीति- 
दर्शन की युविति भ्रकाट्य हैं, भले ही उसकी यह करुपना हमें अग्राह्म हो कि भागे चत्त कर एक वर्गातीत समाज में इस 
राज्य-छपी यन्त्र की आवश्यकता नहीं रहेगी । 

प्रजातन्‍्त्रवाद का आधुनिक आश्रादर्श अपनी व्युत्पत्ति के अन्तविरोधों के कारण ही. हासगत हुआ हैं। छसो से 
सार्वजनिक इच्छा' की जो उद्भावता की, और प्रजा की ही श्ित-प्रमाण मात कर जो प्रजातत्व॒वाद का सिद्धान्त प्रेंचा- 
रित किया उसी में सर्वसत्तावाद और तानाशाही का लैतिक और सैद्धान्तिक समर्भन निहित है । क्मष्ठि को दाक्ति- 
प्रमाण मानने की दल्लील यह थी कि समाज का श्राधार एक समंभौता अथवा पअंतिश्षुति है, और ख्सो के अतुसार 
इस समभौते का अभिपष्राय यही था कि व्यक्ति अपने व्यक्तिगत अधिकार और हितों का त्याग कर देता है । इस प्रकार 
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आधुनिक प्रजातस्त्रवाद का सन्देशवाहक' कहलाने वाला रूसो ही तानाझ्ाही का वैचारिक झाधार भी प्रस्तुत करता है । 
आ्रधुतिक राजनीति-दर्शन सब के सब इसी अआन्त धारणा पर, व्यवित और समाज के सम्बन्ध की इस भ्रान्त परिभाषा 
पर, आश्रित होते है : और इसी से वैधानिक प्रजातस्त्रवाद, फामिवादी सर्वेसत्तावाद, वर्गवादी डिक्टेटरशाही सब आरस्भ 
होते है । इस बुनियादी आ्ति को स्वीकार कर लेने से एक सिरे पर सर्वंसत्तावाद--चाहे फ़ास्िस्ट चाहे कग्यूनिस्ट--- 
और दूसरे सिरे पर अ्राजकवाद दोनों ही को युक्तियुकत प्रमाणित किया जा सकता हैं। उदारवाद जब अराजकवाद 
वी सीमा तक ने जाकर पहले ही रुक जाता है, तो कहा जा सकता है कि उसने व्यवितवाद का बुनियादी सिद्धान्त छोड़ 
दिया, क्योंकि व्यकितिवाद की चरम निष्पत्ति ही झराजकवाद है; इस प्रकार प्रजातन्त्रवाद की खिलली उड़ायी जाती हैं 
ओर उराके निन्दक किसी न किसी प्रकार के स्पप्ट या छिपे सर्वसत्ताबाद का समर्थन करने लग जाते है । प्रजातन्त्रवाद 
की व्यावहारिक असफलता से चारों ओर फैली हुई गड़बड़ और कूठा में सर्वसत्तावाद का यह समर्थन इसलिए अ्रसर 
रखता है कि वह इबते को तिनके का सहारा जान पड़ता है। 
किन्तु फिर भी आज तक प्रस्तुत की गयी शासन-प्रणालियों में प्रजातन्त से श्रेप्ठतर कोई नही हूँ | सेद्धान्तिक 
रूप से वह समाज का सर्वोत्तम सम्भव राजनीतिक संगठन है । इसलिए प्रजातन्त्र के श्रादश की पुन: स्थापना, और उसकी 
सैद्धान्तिक भूमिका के साथ उसके व्यवहार का सामंजस्थ करता, आज की प्रथम आवश्यकता है । राजनीतिक विचारकों 
और समाज-निर्मायकों के सामने चुनौती देता हुआ प्रश्न यह है कि क्या प्रजातन्त्र सम्भव हूँ ?” किन्तु श्राज तक का 
सामाजिक अनुभव, सांस्कृतिक उन्नति और राजनैतिक दर््षन प्रजातन्त्र के म्रादर्श के प्रति इतनी गहरी आस्था रखता हैं 
कि डिक्टेटरी के समर्थक भी उसकी उपेक्षा नही कर सकते | आ्राधुनिक राजनीतिक-दर्शन को इस मूल सिद्धान्त को मूलतः 
अस्वीकार केवल हिंटलर और मुसोलिनी जैसे गौरवोन्मादियों ने ही किया है । भर सब आलोचक या विरोधी अपने- 
अपने नये मतबादों का समर्थन इसी झ्राधार पर करते हे कि उनके बिना समर्थ और स्थायी प्रजातन्त्रवादी शासन की 
स्थापना नही हो सकती। प्रजातंत्र के विरुद्ध अ्रभी तक सब से अधिक समर्थन पाते वाला मतवाद वर्गेवादी मजदूर डिचटे- 
टरशिप का हैँ, किन्तु उसका समर्थक भी कहता है कि वह सच्चे प्रजातन्‍्त्र का आधार होगी, क्योकि उसमें राजनीतिक 
स्वतन्त्रता आथिक समानता द्वारा पृष्ठ होगी। अतः इस मतवाद में भी प्रजातन्च का अस्वीकार तही है । यह दूसरा प्रश्न 
हैँ कि सर्वसत्तावाद से जनसत्तात्मक प्रजातंत्र कभी उत्पन्न हो भी सकता है या नहीं। इस सबसे सिद्ध होता है कि सर्ब- 
सम्मति से, जिसमें विरोधियों की सम्मति भी शामिल है, प्रजातन्त्र ही समाज का श्रेष्ठ राजनीतिक संगठन है । उसे 
सफल करने के प्रयत्न हारी हुई पाली के लिए लड़ता' नहीं है । किन्तु उसकी सफलता तभी हो सकती है जब वे प्रयत्न 
साहस-पूर्ण, मौलिक, ईमानदारी और प्रात्मविश्वास से पूर्ण हों । 
प्रजातन्त्रवाद की पु]न:प्रतिष्ठा के लिए सब से पहले व्यवित और समाज के सम्बन्ध का नया निरूपण करना आवश्यक 
है । बल्कि इस प्रशत को ठीक-ठीक परिपारर्व में देखते के लिए और भी गहरे जाकर यह देखना भ्रावश्यक है कि मानव 
ओर समाज का मूल सम्बन्ध क्या था। राज्य क्योंकि मानवी सगाज का एक राजनीतिक संगठत' है, भ्रतः राज्य और 
व्यक्षित का सम्बन्ध समाज और व्यक्ति के सम्बन्ध का ही एक प्रस्फूटत है । सभ्य समाज के विकास के जितने लौकिक 
सिद्धान्त हैं, सभी मानतें हैँ कि इस सम्बन्ध में व्यक्ति पहले श्राता है। नृतत्त्व की खोज से यह मालूम हुआ है कि समाज 
की बुनियाद आदिम मानव की सहयोग-चेष्टाएँ ही है जिनके द्वारा वह प्रस्तित्व के संघर्ष को सफलतापूर्वक चला सके । 
अर्थात्‌ समाज व्यक्ति ही की रचता है। इस अनुभव-सिद्ध तथ्य से व्यक्ति और राज्य के सम्बन्ध का निरूपण अपसे श्राप 
स्पष्ट हो जाता है । मानवी समाज के राजतीतिक संगठन के रूप में राज्य भी मातवी रचता ही है, और उसका व्यवित 
को सवेधा गौण और अधीन बनाने का दावा करता रचना और रचयिता के सम्बन्ध को उलठ देने का प्रयत्म है । 
आदिम राज्य न तो किसी साम्राजिक भतिश्रुत्ति या समभौते का परिणाम था, और ते समाज पर प्रभुत्व क्रायम 
करते के लिए कुछ विशेष व्यक्तियों या वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया गया यन्त्र | वह एक सहज स्वाभाविक श्रौर लगभग 
यान्च्रिक क्रिया थी, जिसकी मूल प्रेरणा सभी का यह अनुभव था कि सब की सुरक्षा और सार्वजनिक मामलों की व्यवस्था 
के लिए सहयोग आवश्यक है । कालान्तर में शरीर से समर्थ और भ्रधिक विकसित बुद्धि वाले सदस्यों ने नेतृत्व अपने 
हाथों में ले लिया । उनको राज्य की रक्षा और व्यवस्था का काम सौंपा गया । इस प्रकार राजवंशों की और प्रोंहित 
क्यों की तींव पड़ी, जिन्होंने फिर शासन के श्रधिकार को ईइवर-प्रदत्त बताया--जिस दावे का अ्रनस्तर प्रजातत्त्रवाद के 
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झानववादी राजनीति : भानवेख्द्रभाथ शय ३०१ 


राजनीतिक वर्दान ने खंडन किया। प्रजातन्त्रवाद यही है कि राज्य मानव की सुष्टि है और इसलिए व्यक्ति को हीन 
ओर भ्रधीन रखने की उसकी माँग अन्याय्य हैं; बल्कि इसके प्रतिकूल राज्य ही नागरिकों द्वारा नियन्त्रित होना चाहिए 
जिससे वह व्यवितस्वातन्त्य की रक्षा और सार्वजनिक हितों की साधना का अपना कर्तव्य ठीक से निबाह सके । 
हुआ यह हैँ कि सामाजिक और राजनीतिक सगठव की बढ़ती हुई पेंचीदगी के साथ-साथ व्यक्ति की पराधीनता भी 

बढती गयी है । सदियों के झ्नुभव का निष्कर्ष यह निकाला गया है कि सरक्षा की प्राप्ति स्वतन्त्रता के विनाज्ष में ही हो 
सकती हूँ । किन्तु क्या राज्य सचमुच एसा दानव हैँ ? क्या वह सचमृच हॉडिया में से निकनेवाला जिन्न है ? क्या 
मानव अपती सृष्टि का गुलाम हो गया है ? नया राजनी ति-दर्शन इसी' चुनौती का उत्तर है जो व्यक्ति के स्वतनत्र होते 
की सम्भावना को ही अ्रस्वीकार करती है । नये दर्शत के अनुसार सामाजिक और राजनीतिक संगठन का उद्देश्य है 
मानवी व्यक्तित्व के विकास में सहायक होना; शोर इस मूल उद्देश्य की पूति के उद्योग हारा ही समाज समता को उस 
आदर्श के तिकट पहुँच सकता है जो अभी काल्पनिक जान पड़ता है । इस दिशा में बढ़ने के लिए पहला क़दम यह है कि 
राज्य का पुनःसंगठन इस सिद्धान्त के आधार पर किया जाय कि सत्ता का मूल प्रमाण जनता है, कि जनता व्यक्तियों का 
समूह है, अर्थात्‌ अ्न्ततो गत्वा सत्ता का श्रमाण वे व्यक्तित है जो कि राज्य के अंग है । 

सिद्धान्ततः सत्ता के मूल प्रमाण की बात ठीक थी, किन्तु व्यवहार में जनता की सत्ता की वाल एक बात ही बन कर 
रह गयी, क्योंकि यथार्थ जीवन की कंदु वास्तविकता ने प्रजातन्त्रवादी राजनीति-दर्शन के मानवी सारभाग को ही दूपित कर 
दिया । गमानव-मानव को सगता की --चाहें स्याय की दृष्टि में, चाहें मिरे सिद्धान्त की--घोषणा तो की गयी, किन्त 
वारतव में असमानता विद्यमान रही । सिद्धान्त में राज्य की सत्ता पर व्यक्ति मात्र का अधिकार था, किन्तु वास्तव में 
शासन की सत्ता पर कुछ एक व्यवितयों का ही अधिकार था, और कुछ एक ही उसे भ्रधिकार के रूप में जानते थे । ऐसी 
स्थिति में प्रजा की सत्ता की बात एक क़ानूनी कल्पना मात्र ही थी । व्यवहार यह था कि क्योकि समूह का बौद्धिक और 
सांस्कृतिक विकास असमान है, इसलिए साधारण प्रजा की सत्ता निधि-रूप सें थोड़ें-से व्यक्तियों मे न्‍्यस्त कर दी जाय जो 
कि सार्वजनिक मामलों में निपुण है; ये थीड़े-से ब्यवित शासकों का वर्ग बन जाते थे और प्रजा की सत्ता को हृथिया 
लेते थे। जन्म से ही प्रजातन्त्र रूसो के सर्वरात्तावाद के प्रेत से भ्ाविप्ट था। सामयिक चुनावों द्वारा प्रजा की सत्ता को 
कूछ एक व्यवितयों में न्‍्यस्त करना इतना आवश्यक होता था कि उसे सहज ही उचित भी माव लिया जाता था, और 
इसी के लिए व्यक्ति के हितों की उपेक्षा उस समष्टि की इच्छा के नाम पर कर दी जाती थी जिसका प्रतिपादन एक 
अन्त परिभाषा के इस रूसाती पैग्मम्बर ने किया' था । 

किन्तु झसो के साथ न्याय करने के लिए यह भी याद रखना आवश्यक है कि उसने प्रजातन्त्र और तानाशाही को 
इरालिए मिला दिया कि प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्, जो प्राचीन यूतान के तगर राज्यों में चालू था, श्राधुनिक जगत्‌ की इतनी 
विशाल राजनीतिक इकाइयों मे नहीं चल सकता था । व्यवहार में प्रजातन्त्र को दाशेनिक व्यक्तिवाद के सिद्धान्त के अ्रति- 
कूल ले जाने का एक और कारण भी था। वह था रोमन साम्राज्य और कैथलिक चर्चे-सत्ता के विरुद्ध राष्ट्र-राज्यों का 
विद्रोह | राष्ट्रवाद के साथ सम्बद्ध होने के कारण प्रजातत्तवाद पर भी समष्टि भाषना का रंग छा गया। राष्ट्र-राज्यों ने 
चाहे वे एकराज्य हों चाहें प्रजातन्‍्त्र, यह दावा किया कि वे समष्ठि की इच्छा के प्रतीक हैं शौर इसलिए क़ानून भ्रोर 
नीति दोनों की दृष्टि से ग्रधिकार रखते है कि व्यक्ति नागरिक की सुविधा की उपेक्षा कर सके । राष्ट्र को एक 
आध्यात्मिक परिकल्पना हुई---वहु अपती झवधब इकाइयों के, मानव व्यक्तियों के, योग से श्रधिक बड़ा मान लिया 
गया | प्रजातच्तवाद अपने मानवबादी खूँटे से छूट गया । राजनीतिक उदारवाद का व्यक्तिवादी सिद्धान्त भी, यद्यपि 
अलक्षित रूप से, मानववादी पीठिका से च्यूत हो गया । मानव को झ्राधिक दृष्टि से मिरे श्रमी हाथ, ओर राजनीतिक 
दृष्टि से निरे वोट, समझा लिया गया; जिनको समय-ससय पर चुनाव के लिए फुसलाना-बरगलाना ही इष्ट है । 

प्रजातन्‍्त्र की राजनीति-दर्शन की प्रतिज्ञाएँ इसलिए नही पूरी हुईं कि व्यवहार में यह भुला दिया गया 
कि प्रजातन्त्री राज्य की इकाई मानव व्यक्ति है । श्रत: प्रजातन्‍्त्री आदर्श की पुनश्रतिष्ठा करके उसे एक ज्यावहारिक सत्य 
बनाने के लिए यह आ्रावश्यक है कि राजनीति-दर्शन के बुभियादी प्रइम को फिर से मासवत्ादी दृष्टिकोण से देखा जाय 
“इतना ही नहीं, जीवतल की तथी मानववादी व्याख्या की जाय ! 

मानव मात्र की समानता का आदर्श केवल एक कल्पना ही रह जाय, या केवल क़ानून के सामसे प्म्मानता का 
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झप ले ले, यह आवश्यक नही है । उस भादर्श को व्यवहार में अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि 
जीव वैज्ञानिक इकाई के--प्राणी के--रूप में मानव में प्रतीक रूपेण विकास करने की समान अन्तःशक्ति विद्यमान है । 
इस मानवी ग्रन्तःशवित या सम्भाववा की प्रकट ग्रभिव्यक्ति में सहायक होना ही सामाजिक संगठन का छउद्देश्य शोर 
धर्म है । राज्य का धर्म या कर्तव्य भी इसी से निरूपित होता है; सावेजनिक सम्बन्धों का ऐसे ढंग से नियमन करता 
कि व्यक्ति की स्व॒तत्त्रता में बाधा डाले बिना वह समष्टि की हित-साधना कर सके । भ्रजातन्त्रमूलक नियसों से 
निर्धारित सामाजिक सहयोग क्योंकि मानवी प्रस्तित्व की सम्भावनाओों के विकास में सहायक होता हैँ, इसलिए ऐसे 
समाज-संगठत और व्यवित-स्वातन्त्य में कोई विरोध नही रह जाता । दूसरे शब्दों मे, प्रजातन्‍्त्र तभी सम्भव है जब 
उसका आधार मानववादी दर्शन हो । इस दर्शन के अनुसार प्रजातन्त्री समाज, और उसका राजनीतिक संगठन 
व्यवित-स्वातन्त्रय के आदर्श की साधना करते हुए मानव के स्वेच्छित, बुद्धामूल, और सोद्ेशय सहयोग की नीव पर 
खड़ा किया जा सकता है | 

प्रजातस्त्रवाद की सफलता की पहली शर्त है शिक्षा का प्रसार, जैसा कि आधुनिक प्रजातन्त्री युग के आ्रारम्भ 
से सदियों पहले प्लातू ने अनुभव किया था । इस प्रसंग में शिक्षा का श्र्थ है समाज के श्रम व्यक्तियों का ऐसा मानसिक 
ओर सांस्कृतिक विकास जिससे वह स्वातन्त्य की अन्तःप्रेरणा का अनुभव कर सके शोर उसे क्रमश. बढ़ती हुई मात्रा में 
प्राप्त करते की अपनी शक्ति का उन्हें बोध हो । ऐसे व्यापक बोद्धिक और सांसक्षतिक विकास की क्रिया केवल भानव- 
वबादी दर्शन द्वारा ही सम्पन्न हो सकती है, जो श्राबुतिक वैज्ञानिक शोध के प्रमाण से सिखाता हैँ कि मानव मूलतः: बुद्धि- 
जीवी झौर रचनाशील प्राणी हैं। अ्रपने ज॑विक अस्तित्व की अच्तह्दीन अपरिमेय सम्भावनाओों के कारण ही कोई एक मानव 
किसी दूसरे मानव के समान हो सकते की सामथ्यं रखता है । इस प्रकार मानववादी दर्शन मानव मात्र को समानता के 
प्रजातन्‍्त्री आदर्श की व्यावहारिक उपलब्धि को सम्भव बनाता है। 

मानववाद केवल एक चिन्तन की पद्धति नहीं है। वह राजनीतिक कर्म को प्रेरित कर सकता है और प्रजातन्त्र की 
सफलता को निश्चित कर सकता है । बल्कि केवल' मानववादी राजनीतिक व्यवह्वार ही व्यपित-स्वातन्त्य पर ग्राधारित 
प्रजातन्‍त्र-मूलक राज्य की स्थापना कर सकता है; वही समाज को स्वाधीन मालवों के ऐसे सहयोग-मूलक समवाय का 
छप दे सकंता है जो दूसरों की ह्वतस्त्रता की सजग रक्षा के द्वारा ही भ्रपनी स्वतन्त्रता को भी श्रक्षण्ण बनायेगा । 

सानव अ्रगर समाज का रचयिता और राज्य की सत्ता का अ्रन्तिम प्रमाण और स्रोत है, तब समाज के किसी 
भी पुनःसंगठन, राज्य की पुनरेचना के लिए पहले मानव का नया विकास अ्रपेक्षित है। इस के लिए वैज्ञानिक ज्ञान का 
प्रचार, और इतिहास की इस शिक्षा का ग्रहण कि मानव स्वयं श्रपने भाग्य को बनाता या बिगाड़ता है, आवश्यक है। 
इससे उसका दृष्टिकोण बदलेगा, उसमें अपनी रजना-शकित का बोध जागेगा, और उसकी झ्रकथित सम्भावनाओं का 
प्रस्फुटन हो सकेगा । तब प्रजातन्त्र केवल राजनीतिक शब्तिलोलुप दलबन्दियों के शिकार मतदाताओं का फुंड न रह कर 
ऐसे नर-तारियों का समाज बनेगा जो झपती सर्वोपरि सत्ता को पहचानते हैं और स्वतन्नत्र रूप से उसका संचालन भी कर 
सकते हैं; प्रातिनिधिक शासन के भिथ्या प्रजातस्त्री सिद्धान्त के नाम पर उस सत्ता को किसी प्रभु वर्ग या पेशेवर राज- 
तीतिक समुदाय के हाथ नहीं सौंप देते । श्राधुतिक जगत्‌ की बड़ी बड़ी राजनीतिक इकाईयों में और जटिल समाज- 
संगठनों में भी छोटे-छोटे सहयोगी समवायों के जाल के द्वारा प्रत्यक्ष प्रजातन्‍्त्र सम्भव होगा । झाज के कोरे प्राति- 
निधिक प्रजातन्त्र की भ्रकेले भ्रसहाय मतदाता का स्थान ये सहयोगी समवाय लेंगे । राज्य का ऐसा संगठन, शक्ति का 
ऐसा केन्द्रीकरण नहीं होने देगा जो वास्तव में प्रजातन्‍्त्वाद का खंडन है । 

आधुत्तिक राजनीतिक दर्शनों ते प्रजातन्‍्त्र की बात करते हुए वास्तव में किसी न किसी प्रकार के समष्टिवाद का 
ही प्रवार किया है । इसी लिए उसने एक और हेगेल और दूसरी शोर माव्स की राज्य-परिकल्पना को जन्म दिया; 
दोनों ही सर्वसत्तावादी भौर अधिनायकत्तल्व-मूलक हैं । कोई भी समष्टिवाद प्रजातस्त्रता के मूल सिद्धान्त का खंडन करता 
है, क्योंकि वह व्यवित को गौण मानता हैं । बल्कि प्रजातस्त्रवाद के साथ ही समष्ठि-भावता ऐसी बद्धमूल हो गयी है कि 
उसे अत्नग करने के लिए व्यक्ति की प्राथमिकता पर ज्ोर देना श्रावश्यक है । श्रतः प्रजातन्त्रता की पुन्र:प्रतिष्ठा की 
बुनियादी शर्तें है उसकी मानवबादी परम्परा की पुन्रःस्थापना | भौर स्वतस्त्र व्यक्तियों की स्वृतस्त्र समाज के चिर-पोषित 
आादशश को कोरी कल्पता द्वी नहीं बने रहता है, तो राष्ट्रवादी, समाजवादी, वर्गवादी राजनीतियों का स्थांन मानचवादी 
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राजनीति को लेना होगा । मानववादी राजनीति इन दूसरी राजनीतियों के सभी रचनात्मक पहलुझो को अपनाती है, 
ग्रौर उससे अ्रधिक वहुत कुछ देती है । प्रजातस्त्रवाद' शब्द दृ्र्थक हो गया है, इसलिए मानववादी राजनीति ही 
सामाजिक उन्नति का अधिक उपयोगी साधन हो सकती है। 

श्रव तक राजनीति-दर्शन राष्ट्रों भौर वर्गों की बात सोचता झाया है । इसका परिणाम हुआ है कि मानदी व्या- 
पारों से मानव ही बहिष्कृत हो गया है। श्रब राजनीति-दर्शत को श्रन्ततोगत्वा मानवों की ही बात सोचनी होगी, और 
समाजनिर्मायको को समभकता होगा कि जिस भवन्त का निर्माण वे करना चाहते हैँ उसकी ईंठ मानव व्यक्ति है, और 
स्वतन्त्र समाज का निर्माण केवल स्व॒ृतन्त्र मानवो के आधार पर श्रौर उन्हीं के द्वारा हो सकता है । सामाजिक भौर राज- 
नीतिक समस्याओं का मानववादी विवेचन, मुबत भानवों की संख्या में वृद्धि करेगा और इस प्रकार विश्वव्यापी सहयोग- 
मूलक जन-प्ंगठन के आदर्श की प्राप्ति में निर्णयात्मक सिद्ध होगा । 
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भारत में प्रजातन्त् 


क० अ० भोलकठ शास्त्री 





एक राष्ट्रृव्यापी शासन-पद्धति के रूप में प्रजातन्त्र का जन्म अमरीका की स्वाधीनता के साथ हुझा । फ्रान्स की 
क्रान्ति नें उसको नीव दृढ़ कर दीं। उन्नीसवीं शती नाना संधर्षो और तनावों के बावजूद प्रजातन्त्र के परिणामों से खूब 
सस्तुप्ट दिखाई पड़ी । किन्तु ऐसी धारणा थी कि प्रजातन्त्र प्रणाली गोरी जातियों का विशेषाधिकार है--यदत्यपि क्रैसर, 
जार तथा कुछ अन्य व्यक्षितयों के भ्रस्तित्व ने उस दावे को काफ़ी खोखला कर दिया था । जो हो, यह उस समय स्वयंसिद्ध 
बात मानी गयी थी कि काली जातियों को राजनीतिक स्वतन्त्रता अथवा लोकसत्तात्मक जीवन का कुछ ज्ञाच भी नहीं है, 
और वे उसके योग्य नहीं हैं । उतकी सेभाल गोरी जातियों का बोक! समझा जाता था। इस विचार ने प्रतिद्वन्द्दी साम्राज्यों 
को जन्म दिया जिनकी परिणति विश्व-युद्ध में हुई । निरंकुश एकसत्तावाद रो ग्रजातन्त्र ख़तरें में पड़ गया, और राष्ट्रपति 
विल्सन, इंग्लैंड तथा पूर्वी जगत्‌ ने प्रजातन्त्र की सुरक्षा के लिए एक युद्ध में सहयोग किया । इसी का परिणाम यह हुआ कि 
लाड् मालें द्वारा प्रजातन्त्रात्मक शासव-प्रणाली के त्याग के २० वर्ष से भी कम समय बाद, भारत में ब्रितानी नीति का 
ध्येय यह घोषित किया गया कि भारत में उत्तरदायी स्वराज्य की ऋमिक स्थापना हो । इसके बाद का इतिहास तो हमारे 
अपने जीवन-काल की घटना हूँ । सन्‌ १६१९ के शासनसुधार आये, कांग्रेस मे उनका बहिष्कार किया । जिन लोगों ने 
निष्ठापूर्वक उन सुधारों को कार्यान्वित किया वे भी उनसे सन्तुष्ट न थे । फिर देश की राजनीधतिक हलचलों के बीच साइमन 
कमीशन आया और गोलमेज़ सम्मेलन किये गये | फिर १६३४ का ऐक्ट पास हुआ, नये चुनावों के बाद अ्रधिकांश प्रान्तों 
में कांग्रेसी सरकारें स्थापित हुई जिन्होंने भारत के, उसकी राय लिये बिना, दूसरे विश्व-युद्ध में घसीटे जाने पर इस्तीफ़े दे 
दिये । इसके बाद स्थिति को सुलभाने में भ्रसफलता, गान्धीजी द्वारा भारत छोड़ो' की माँग और युद्धोत्तर मज़बूर-दली 
सरकार हारा उसकी स्वीकृति, ये सब घटनाएँ एक के बाद एक द्रुत गति से हुईं। भर आज स्वतन्त्र भारत को श्रपनी 
पसन्द की सरकार मिली हैँ, और विधान सम्मेलन नये विधान को भ्रन्तिस रूप दे रहा है । वयस्क मताधिकार स्वीकार 
कर लिया गया है और उसके भ्राधार पर सन्‌ १६५० में चुनाव होने का श्रादेश कर दिया गया है । 

घटनाओं की इतनी तीज प्रगति--विशेष कर इस दशक में जो अब समाप्त होने जा रहा है--स्वंसार के इतिहारा 
में कम दिखाई पड़ेगी । नेताओं की फुँक-फूँक कर चलने का समय अथवा प्रवसर कम ही मिला है । किन्तु बड़े-बड़े आ्रादेश 
जारी कर देना श्रासान है, उनको कार्यात्वित करना इतना सुगम नहीं है। विधान सम्मेलन ने जब वयस्क मताधिकार का 
प्रस्ताव पास कर दिया और उसके आधार पर सन्‌ १९५० में चुनाव करने का निश्चय किया, तब कुछ ही समय बाद ज्ञात 
हुआ कि कांग्रेस के श्रध्यक्ष ने मतदाताओं का रजिस्टर तैयार करने के मार्म में व्यावहारिक कठिनाइयों की झोर ध्यान 
आ्राकधित किया है। जब मद्रास जैसे बड़े नगरों में सूची बनाने की कार्रवाई आ्रारम्भ हुईं तो सामथिक पत्रों में उस प्रणाली 
की त्रुटियों की बड़ी शिकायतें आने लगीं। यह समभने के लिए श्रधिक घिचार या कल्पना की झ्रावश्यकता नहीं कि इस 
देश के बालिगों की सन्तोष-जनक पूर्ण परिगणना कराने में, चाम-पते सहित सब मतदाताओं की सूची छपाने में, भर उनकी 
सहायता से सारे देश के झन्दर वर्तेमात अवस्था में, जब कि साक्षरता इतनी कम है, चुनाव का संचालन करने के भार्ग में 
कितनी भारी कठिनाई है । फिर भी निविवाद रूप से यह कहा जा सकता है कि निरक्षरता के बावजूद श्राज का साधारण 
व्यक्ति भी राजनीतिक चेतता रखता है। उसको राजनीति तथा स्वाधीनता में प्रवेश कराने का श्रेय गात्धी जी के मौलिक 
तथा प्रेरणाप्रद नेतृत्व को है । यदि नमी राजवीतिक व्यवस्था में देश के कार्यो के संचालन में उसकी कोई आवाज नहीं रहने 
दी गयी तो वह हताश होगा। मेरी घारणा हो चली है कि पाश्चात्य शैली के बालिग मताधिकार में गणना की कठिताई 
को ध्यात में रखकर ही गान्धी जी बहुधा पंचायत राज' की चर्चा करते थे । इससे यह लाभ भी है कि वर्तमान का सम्बन्ध 
भूत की राजनीतिक परम्पराशओं से जुड़ जाता है। भाधुनिक यूग में पर्चिम में प्रतिनिधि-शासन का जो रूप विकसित हो 


भारत में प्रजातरन्न ; क० श्र० नीलकंठ शाहत्री ३०४ 


गया है उससे प्रजातन्त्र कही अधिक व्यापक अर्थ रखता हैं । वह जीवन की ऐसी पद्धति है जो मतभेदों को सहन करती है 
और सावंजनिक कार्यो के सचालन में बल-प्रयोग की अपेक्षा तर्क, और सहज स्वीकृति की नीति को श्रेयस्कर समभती है । 
इसमें यह भी मान लिया जाता है कि किसी विपय पर अन्तिम निर्णय किये जाने के एवं उससे सरवन्धित प्रत्येक व्यवित 
ग्रथवा दल को अपनी राय प्रकट करने का अवसर मिलेगा । यदि हम प्रजातन्त्र को इस व्यापक प्र मे ले 
तो परीक्षा करने पर विदित होगा कि भारत तथा पूर्व में साधारण तौर पर प्राचीन काल से ही ऐसी शअ्ननेक सस्थाएँ 
काम करती रही है जो पर्याप्त मात्रा से प्रजातत्त की सच्ची भावना से प्रभावित हैं। यहाँ यह भी जान लेना कदाचित्‌ 
लाभदायक होगा कि प्रजातन्त्र का जो श्रर्थ हमने समझा है, उस अर्थ में आधुनिक जगत्‌ में उसका ठीक से निर्वाह 
नही हुझआ--कम से कम बीसवी शती के प्रारम्भ से । 

ग्राभुनिक यान्त्रिक उद्योग ने जो महान प्रगति की है उससे ऐसी समस्याएँ उत्पन्न हो गयी है जिन्हें हल करने 
की नेतिक क्षमता मनुप्य में नहीं आयी हैं। प्रजातन्त्र को न केवल बड़े-बड़े प्रदेशों से विभिन्न प्रकार की तानाशाही 
से हार खाकर हटना पड़ा; बल्कि जिन देशों में प्रजातन्त्र ने जनता की संस्कृति और परम्परा में मज़बूती से अपनी 
जड़ जमा ली जात पड़ती थी, उन्हें भी बाध्य होकर अपने पुराने विचारों में श्रामूल परिवर्तेन की आवश्यकता स्वीकार 
करनी पड़ी । हमारे युग के एक प्रसिद्ध विचारक अलेविलिस करेल ने कहा है, 'हम अपनी आँखों से अ्पती नैतिक, 
बौद्धिक तथा सामाजिक पराजय देख रहे हे। हम इस भ्रम मे पड़े रहे है कि अ्पढ़ लोगों के भिर्बेल और संकीण्ण प्रयत्नों 
के बावजूद प्रजातन्त्र जीवित रहेगा; लेकिन हम अरब देख रहे हे कि उसका ह्वास हो रहा हैं ।” जेरल्ड हुई, स्टाइनर 
तथा वाटरमेन जेसे अ्रत्य व्यक्तियों का ख्याल हूँ कि झ्ाधुनिक श्रौद्योगिक समाज में किसी स्पष्ट व्यावहारिक 
सामाजिक आदर्श का प्रभाव हैं, भौर वे पूर्व के उन समाजों पर उत्सुकतापूर्ण दृष्टि डालते हैं जिनमें कूटुम्ब 
की भावता स्थायी आदर पाती है और कारये अथवा पेशे की समासता एक स्थायी श्रोर स्वयं नियमित सम्बन्ध पैदा 
करती है। कुछ और लोग वर्तमान भ्रशान्ति के लिए घामिक भावना के अभाव को दोषी ठहराते हैें। भौतिक दुष्टि 
से हम जो कुछ कार्य सम्पन्न कर सके है, उसी पर अ्रहकार करके बहुत-से लोग धर्महीनता को ही उत्तरदायित्व का 
रूप देने का प्रयत्त करते रहे है। नास्तिकता का उन्होंने चलन कर दिया है । (ड्चूई) श्राज का पर्चिम किसी 
भी दृष्टि से सामाजिक अ्रथवा राजनीतिक स्वास्थ्य का चित्र नहीं है। इस बात का अनुभव उन प्रयत्वों को रोकते 
में सहायक होगा जो पश्चिम की संस्थाश्रों को ज्यों का त्यों पूर्व में ला जमाने के लिए किये जा रहे है । 

इसके विपरीत, प्रजातन्त्र के मुलभूत आदी भारत के लिए इतने नये नहीं है जितना कि हम कभी सोचते हैं । 
पेरिक्लीज के एक अन्त्येष्टि भाषण का सन्दर्भ है: स्वतन्त्रता हमारे सामाजिक जीवन का सिद्धान्त है। अपने दैनिक जीवन 
में हुम एक दूसरे पर सन्देह तहीं करते, अपने पड़ोसी पर इसलिए क्रोध नहीं करते कि वह भ्रपने ढंग से जीवन यापन 
करता है, और न उसे ऐसी अ्रवहेलना से ही देखते हैं जो हामिकर भले ही ने हो, वलेशप्रद श्रवर्य होती है । एथेन्स 
एक नग्र-राज्य था जिसके तागरिकों की संझया हज़ारों में थी। भारत सदेव इससे कही बड़े-बड़े राज्यों का देश रहा, 
जिन सब की राजनीति की बुनियादी इकाई ग्राम थे, और शिनमे स्थानीय विभिन्नताओं के रहते हुए भी एक समान 
सामाजिक संगठन था। किन्तु व्यक्तियों की जगह समूहों को रखने पर पेरिकलीज को उव्त प्राचीन भारत पर भी 
उतनी ही लागू होती है जितनी उस' समय के एथेन्स पर । मन्‌ ने कहा है कि दूसरे की इच्छा की अ्रधीनता दुःख है । 
अपने से जो कूछ भी तुम कर सकते हो उसे यत्त के साथ करो । जो कुछ तुम्हें दूसरे के इच्छानुसार करना पड़े उससे जहाँ 
तक तुमसे हो सके, बच्चो । जो काम करने में तुम्हें आनन्द मिलता हो, उस्ती को करो । इसके प्रतिकूल काम से 
बचो ।” यह झादर्श सार्वभौभिक है; कला और उद्योग के क्षेत्र में भी यह उतना ही लागू होता है जितना राजनीति के 
बारे में । इसी प्रकार रूज़वेल्ट ने आधुनिक प्रजातन्त्र का ध्येय चार स्वतन्त्रताभों' को बतलाया है, श्र्थात्‌ भाषण की 
स्वतन्त्रता, धर्म की स्वतन्त्रता, अभाव से मुक्ति तथा भय से स्वतन्त्रता । इन चारों में से प्रथम दो स्वतल्व॒ताश्ं के लिए 
तो भारत के लम्बे इतिहास में कभी कोई खतरा नहीं पैदा' हुआ | हाँ, हाल में विदेशी शासन में अलबत्ता ऊर्हें खतरा 
हुआ था । जहाँ तक अभाव से मुक्ति का प्रदत है, हमारें प्राचीवतम स्मृतिकारों में से एक, श्रापस्तम्ब ने राजा के वापित्वों 
में थह भी रखा है कि उसके राज्य में कोई प्रजाजन अ्रभाव-ग्स्त हो कर--क्षुधा, रोग, शीतातप॑ श्रांदि के पीड़त 
से--न मरने पावे, चाहे अपने अभाव के कारण, चाहे और किसी के उत्पीड़न से । इस प्रकार राज़ा से यह आशा की' 
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जाती थी कि वह दीनों, रोगियों भर पीड़ितों का संरक्षक बने । मनु ने यह भी स्पष्ट लिखा हैँ कि सागाजिक सुरक्षा के 
हित में व्यापारिक तथा श्रग्रिक वर्गों को यथेष्ट वेतन पर पूर्ण रूप से कार्य-संलग्न रखना चाहिए । 

यहाँ उन बातों के दुहराने की आवश्यकता नहीं है जो प्राचीन काल के भारतीय भ्रजातन्त्र राज्यों तथा प्राचीन 
भारतीय शासन के अच्य रूपों मे पाये जाने वाले प्रजातन्त्रीय तत्वों से सम्बन्ध रखती है । इसके लिए विभिन्न कालों 
में भारतीय राजनीति पर जो बहुत-से ग्रन्थ लिखे गये वे काफ़ी है । किन्तु वयस्क मताधिकार की दृष्टि से इस बात 
पर जोर देते की आवश्यकता है कि न केवल भारत में बल्कि चीन, जावा आदि पड़ोसी देझ्षों में ग्राम-सभा का सदेव 
महत्त्वपूर्ण स्थान रहा। चीन में ग्राम-पदाधिकारी खुले चुनाव द्वारा निर्वाचित होते थे। कार्यकाल समाप्त होने पर 
पदाधिकारी स्वयं अपने उत्तराधिकारियों के नाम प्रस्ताधित करते थे । किन्तु थे स्वीकार्य न होने पर नये ताम सामने 
रक्‍्खे जाते थे। जिसका नाम सर्वंसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता था, उसे पद ग्रहण करते से इत्कार करते की 
स्वतन्त्रता नही रहती थी । यह उद्देश्य सदेव सामने रखा जाता था कि अ्रधिक से अधिक लोगों को सहमति प्राप्त की 
जाय । जावा में गाँव के मुखिया के चुनाव में वे सब लोग भत दे सकते थे जो गाँव में भूमि रखते थे । यदि किसी 
स्‍त्री का भूमि पर अधिकार होता था तो वह भी चुनाव में भाग ले सकती थी । मत देनें के लिए अलग-अलग उम्मीद- 
वारों के अलग-अलग रंगीन बकस रहते थे। अवकाश लेने वाला मुखिया निर्वाचन से पहले सभा को उचित चुनाव 
के महत्व पर भाषण देता था। उम्मीदवारों को नहीं बोलने दिया जाता था। मत-प्रदान बाँस की शलाकाश्रों द्वारा 
होता था। मतदाता भअ्रपती पसन्द के उम्मीदवार के लिए नियत रंग वाले बक्‍स में उसे डाल देते थे। भारत में ग्राम- 
संस्थाएँ दक्षिण भारत के चोल सम्राटों के शासन-काल में अपने विकास के चरग बिन्दु तक पहुँच गयी थीं | उत्तरमेरुर 
के जैसे उन्नत विधान के विवेचन से ज्ञात होता हैं कि व्यवस्थापिका की विभिन्न कार्यकारिणी समितियों के वाधिक 
चुनाव में विभिन्न अवस्थाओं में ये उपाय काम में लाये जाते थे: निर्धारित थोग्यता के श्रनुसार उम्मीदवारों 
की छाँट, 'चिट्ठी' डाल कर चुनाव, और आम चुनाव । हमारा यह आग्रह वहीं कि इनसें से कोई तरीक़ा हमें ज्यों 
का सों अपना लेना चाहिए; किन्तु निए्वय ही सब भिला कर ये त्तरीक्े हमें शासन के कामों में जन-साधारणकी इच्छा 
का सहयोग प्राप्त करने का उपाय बता सकते हँ--स्थानीय कार्यों के लिए प्राथमिक प्रजातन्त्रों के रूप में; झौर अ्रधिक 
व्यापक उद्देश्यों के लिए ऐसे उम्मीदवारों में से प्रतिनिधि निर्वाचच करके, जिनका जीवन-चरित्र भौर पूर्व-वृत्त मतदाताओं 
का जाता हुआ हैं। उदाहरण के लिए, प्रत्येक गाँव से यह कहा जा सकता है कि वह स्थानीय शासन के लिए अपने 
पदाधिकारियों का चुनाव कर ले, ज॑सा कि जावा अथवा प्राचीन उत्तरमेशर में होता था। ये निर्वाचित अधिकारी स्वयं, 
भ्रथतवा उसी प्रकार चुनें गये अतिरिक्त व्यक्षितयों के साथ, निर्वाचक-मंडल बना सकते हे और संघ तथा अंग राज्यों 
की व्यवस्थापिकाशों के लिए अपने यहाँ से प्रतिनिधि चुन कर भेज सकते हैं। १०० भ्रथवा ५० व्यक्तियों के पीछे 
एक प्रतिनिधि लिया जाय, तो ऐसा निर्वाचक-मंडल बन सकता है जिसे सेभाला जा सके | साथ' ही यह बड़ा लाभ 
भी होगा कि आरम्भिक निवर्चिन उम्मीदवार की योग्यता और चरित्र के स्थानिक ज्ञान पर श्राधारित होगा। यदि 
हम अपने आझाथिक और सामाजिक विकास की योजना समुचित रूप से बनावें तो ग्राम-समिति तथा पदाधिकारियों के 
सामने, करते के लिए, बहुत-सा काम होगा। प्राचीन काल की तरह वे भूमि और सिंचाई के शझ्रधिकारों और कृषि- 
कार्यों का लियमन करने, बहुमुखी सहयोग-समितियों का संचालन करने, विद्युतृश॒किति का वितरण करते, मजदूरी की 
परिस्थितियों का नियमन करते, सामाजिक बीमा योजनाश्रों को कार्यात्वित करने तथा छोटे-मोठे क्रगड़ों का निपठाशा 
करने में सहायता कर सकते हैं। बड़े-बड़े चगरों को सुविधाजनक हलकों (वार्डों) में विभकत किया जा सकता है 
और ये वार्ड भी उसी ढंग पर काम कर सकते हैं। विदेशी आदशों का कोरा अनुकरण न करके, इन साथनों के द्वारा 
हम अपने प्रजातन्त्र को कहीं अधिक वास्तविक और उत्तरदायी बना सकते हैं। उन्त विदेशी ढाँचों की नक़ल हमारे 
लिए व्यर्थ है जो न केवल हमारे देश की परिस्थिति के लिए उपयुवत नहीं हैं बल्कि स्वयं अपने अपने देशों में भी 
तिरस्क्ृत हो रहे हैं । अपर प्रस्तावित योजना में एक बड़ा लाभ यह भी है कि वह हमारे देशी आादशों और परम्प- 
शा्नों के पर्वथा अनुकूल है । क्या ऐसी किसी योजना पर विचार करने का समय मिकल गया है ? 
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भारतीय समाज-व्यवस्था की नेतिक नीव बहुत तेज़ी से टूटती जा रही है । एक शती पूर्व से विघटन की जो 
प्रक्रिया शुरू हुई थी उसका हातिप्रद परिणाम हमारे समय से अधिकाधिक स्पष्ट हो रहा है । ब्रवितानियों की लायी हुई 
ओद्योगिक सभ्यता के प्रभाव से यहाँ की पुरानी व्यवस्था विघटित होने लगी जिसमे सामाजिक आचार नैतिक मान्यता 
से निर्धारित होता था | भ्राज वह व्यवस्था पूरी तरह विकीरण की अवस्था तक पहुँच चुकी है और समय के परिवर्तन 
को न देखकर पुरानी नैतिक भावना को पुनः जगाने की कोई भी चेध्टा विफल होगी । 

हमारे सामाजिक जीवन का पुराना आधार नेतिक रहा, इसका कारण थह है कि हम अपने समाज को एक स्वतः 
सम्पूर्ण सामाजिक इकाई समभते थे जिसमें बाहरी व्यवित का प्रवेश निषिद्ध था | अपने समाज के नियमों को हम सहज 
ही आवार के प्राकृतिक नियम भी मात लेते थे। ऐसा स्वकेन्द्रित समाज अपने नियमों को निरी रूढियाँ या सानव- 
निर्मित मानदड नही मान पाता | उसकी विचार-परम्परा का आरम्भ इस श्रद्धा से होता है कि समचा विश्व कर्म के 
पारलौकिया नियम से अ्रथवा बैवी विधान से संचालित है; सामाजिक जीवन के नियम भी उसी विधान के श्ंगमात्र हे, 
अतः रूढ़ या पारम्परिक आचार के पीछे एक पारलौकिक अथवा अ्रतिप्राकृतिक मान्यता हैं । हिन्द तथा मुस्लिम समाज 
अपनी आचार-नीतियो को इसी प्रकार प्रकृत और शाश्वत मानते रहें हैं। हिन्दू वर्णव्यवस्था या मुस्लिम श्राचार का 
प्रमाण अलौकिक विधानों या पैग़म्बर की श्राज्ञा में पाया जाता रहा है । इससे छूढ़ियों को धामिक पाविज्य और महत्व मित्र 
गया श्र उनकी जफड़ इस्पात-सी मज़बूत हो गयी । 

ऐसे युग में, जब विधान की प्रगति बिल्कूल मन्द थी और सदियों तक ज्ञान की स्रीभाएँ ज्ञरा भी प्रसारित नहीं 
होती थी, जब विश्व का ज्ञान उसी कल्पना-प्रधान श्र भिथ्या रूप मे विद्यमान था, यह स्वाभाविक था कि सामाजिक चेतना 
स्थितिशील भौर जड़-प्राय हो । इसका परिणाम था मनुष्य का उसी समाज में विश्वास और यह धारणा कि उसका 
भाग्य उसके अपने हाथों में लही बल्कि परमात्मा के या कर्म के नियमों से संचालित होता है। मानव की विवेक-बुद्धि 
इस प्रकार केवल उन ईदबरीय ग्राज्ञाओं अथवा बाह्य प्रमाणों का ही भ्रान्तरिकीकरण थी जिन्हें उसका मन जान लेता 
और आत्गसातू करता था। शास्त्रीय विधान झौर निषेध झौर तज्जन्य व्यवहार-नियम उसके मवोलोक को पूरी तरह 
शासित करते रहते | ऐसी पर-निर्भरता से बँधा हुआ नेतिक दृष्टिकोण स्वभावतः ऐडिक स्वातम्ब्य को माया और ऐसी 
स्वतन्त्रता की इच्छा को पाप-मुल मानता झौर मुक्ति तथा प्रमरत्व के चरम लक्ष्यों की ओर भूकता। यह सच है कि 
शरीर की एषंणाएँ कभी-कभी ममुष्य को रूढ़ शास्त्रीय नियमों से स्खलित कर देतीं, परन्तु इसका परिणाम सवा 
अनुताप या प्रायश्चित्त होता; क्योंकि शरीर की एयणाएँ पाप का मूल मानी जाती थीं। क्योंकि प्राणि मात्र सरणधर्मा है, 
इसलिए अमरत्वाकाक्षी मावव से शरीर को गौण, निम्न और हुये माना । निस्सनन्‍्देह कूछ सन्त या भवत्त ऐसे भी हुए 
जिन्होंने अगरत्व की खोज से स्फूर्ति पाकर, रूढ़ नियमों को त्याग कर उच्चतर सेतिक आाद्शों की साधना की; 
किन्तु उनका यह नियम-भंग अपवाद छूप माना गया । भौर उस थूंग की नैतिक चिस्ताथारा इस दृढ़ विश्वास से प्रेरित 
रही कि मे केवल रूढ़ व्यवहार के तियम बल्कि ये उच्चतर नैतिक ग्रादर्श भी अलौकिक सत्ता से परिचालित हैं। 

ऐसा समाज उनके शास्त्रसस्‍्मत सदाचार की परिधि के बाहर रहवेवाले समाजों के मनुष्यों को सम्मान या 
बन्धु-भाव से सही देख सकता था, त' उन्हें सहयोग का पान मान सकता श्रा। कुछ प्रवासी व्यापारियों, विजेताओं या 
धाभिक' उपदेशकों को छोड़कर शेष समाज ऐसे व्यवितियों को शैर गा म्लेच्चे मानता था। हिन्दू तो उस हिल्दू तक 
की समाज॑-भ्रष्ठ मानते थे जो समुद्रन्यात्रा पर जाता थां या अपने देश से बाहर जाता था। मुस्लिमों को भी इसमें 
कोई ग्रनौचित्य नहीं दीखता था कि वे इस्लामेतर धमरतुथायियों की केवल दास बताने योग्य समंझें। यद्यपि हिन्दुशों 


बक+.. धागआफिल्पया कारगजआज श» 


३०८ नेहरू अभिनरदन प्रन्थ 


श्रौर मुसलमानों के ऊँचे धर्म-सिद्धान्तों में मानवी समानता का सिद्धान्त भी एक था, तथापि उनके प्रत्यक्ष आचार- 
व्यवहार से उसका कोई सम्बन्ध न था। चार हज़ार वर्षों से 'हिल्दु! समाज-नीति मूलतः श्रेणीबद्ध रही हैं। हिन्दुओं 
के परस्पर व्यवहार में भी इतने बन्धन और विधि-निपेध है भानों प्रादेशिक या प्रान्तीय भेदभाव भी जाति-व्यवस्था 
के समान ही महत्त्वपूर्ण हों। भिन्न-भिन्न प्रान्तों के ब्राह्मण भी एक दूसरे के साथ बैठकर नहीं खा सकते; विवाह-सम्बन्ध 
तो दूर की बात है | हिन्दुओं का समस्त आचार ऐसा है कि एक ही प्रदेश, प्रात्त या स्थान में अआतृत्व का विकास 
नहीं हो पाता और उलटे भेदभाव तथा संकीर्ण मनोंवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है । भ्रवश्य यह संकीर्णता विरोध या 
शत्रुता नहीं है । हिन्दू परम्परा में इस भिन्नता की भावना को काफ़ी बढ़ावा दिया गया हूँ लेकित दूसरों के प्रति ढेंष या 
शन्नुता की भावता को उसने कभी प्रश्नय नहीं दिया । 

हिल्दू आचारशास्त्र के दो हिस्से हैं, एक तो कर्मगत आचारशास्त्र श्रौर दूसरा श्रान्तरिक श्रेणीबद्ध सम्बन्धों 
में ऐसी श्रद्धा मानों वे प्राकृतिक नियम हों। ब्राह्मण आदर्श ब्लाह्मण बने और क्षत्रिय आदर्श क्षत्रिय, यह पहले प्रकार 
के आचारशास्त्र का उदाहरण है। कर्मवाद ने इस कर्मगत झआाचारशास्त्र को आध्यात्मिक आधार दिया, भौर साथ ही 
उस आचारशाह्त्र की नींव पर रची गयी सामाजिक श्रेणीबद्धता को भी पुष्ट किया । हिन्दू समाज का इतिहास सदियों 
तक इसी इस्पाती ढाँचे के अन्दर आावतंन और घुटन का इतिहास है। मुस्लिम आक्रमण और शासन ने इसे भक- 
भोर भ्रवश्य दिया, परन्तु बहुत थोड़े समय के लिए ही; उसके मूल स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आया। हिन्दुओं 
ते मुसलमानों को पड़ोसी के रूप में तो ग्रहण किया; पर वर्णव्यवस्था की वष्ठि से उन्हें एक अलग जाति भाना। 
हिन्दुओं की यह पुरानी विशेषता है कि अपने संगठत से बाहर के सभी समूहों से गैत्रीपूर्ण भ्रहस्तक्षेप की नीति बरतते हुए 
भी वे उन्हें एक भिन्न जाति मानकर चलते हें। वे कभी स्वयं आक्रान्ता नहीं बनें, पर अपना जातीय दृष्टिकोण भी 

उन्होंने कभी नहीं छोड़ा, दया अपने श्रान्तरिक सम्बन्धों में, और क्‍या दूसरों के साथ । हिन्दू-चरित्र ही इस जातीय 

दृष्टिकोण और वैदिक श्रध्यात्म का संयुक्त परिणाम है । वैदिक अ्रध्यात्म जाति-संको्णेता के श्रत्याचार से पीड़ित आत्मा 
को मुक्ति वा आश्वासन देकर आचार की कड़ाई को कुछ कस करता हैं । बन्धनों से जड़ बनाने वाली समाज-व्यवस्था के 
पाद्य से भुक्ति के उद्योग में लगे मानवी पुराणों की झाशा ही तो वेदान्त है। 

शासकों के नाते ब्वितानियों ने देश में जिस आधुनिक औद्योगिक सभ्यता का प्रचार किया, उसने एक विशेष 
प्रदेश तक सीमित इस पुरानी सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को भीतर से खोखला कर दिया । पारम्परिक जीवन 
का सन्तुलन बिगड़ गया; उसकी लय टूट गयी । इसका परिणाम हुआ व्यक्तियों की रूढ़ नेतिक भावना की विक्ृंति। 
नयी क़ालूनी व्यवस्था ने पुराने नियमों को कूछ सुधारा अवश्य; परन्तु रूढ़ जीवन को भकभोरने वाला मुख्य तत्त्त तो 
था पाहचात्य सभ्यता का गतिशील स्वछझप, क्योंकि रूढ़ व्यवस्था का स्वभाव मूलतः: स्थितिशील' था। शभ्राधुनिक 

सच्चरोद्योग ने आथिक जीवन को विश्वृंखल कर दिया, दस्तकारियों और कल्ना-शित्पों का नाश होने लगा। स्वतन्त्रता का 

विचार उस समाज-व्यवस्था में उदित होता है जिसमें व्यक्ति और समूह के सम्बन्ध स्थितिशील ले रहुकर निरन्तर 
बदलते रहते हैं । ऐसे समाज में विज्ञान सदा विकसित होता रहता है, विदव का चित्र बदलता हुआ अधिकाधिक स्पष्ट 
और साथ्थक बनता जाता हैं। प्राचीन व्यवस्था का स्थान इसी प्रकार की सभ्यता ने लिया; परम सत्य होने का दावा 
करने वाले उसके जड़ वैज्ञानिक ज्ञाव और दर्शन के स्थाल पर अपना आसन जमाया । इस प्रक्रिया का स्वाभाविक परिणाम 
था परम सत्य की कहपना में परिवर्तेत; और इस प्रकार बढ़ते हुए बच्धनों ने ही भारतीय स्रमाज की रूढ़ शआ्राचार-नीति- 
नियमावली को तोड़ दिया। परन्तु इससे कोई नयी नैतिक बेतता नहीं जागृत हुई । प्राचीन समाज-व्यवस्था तो टूदने 
लगी, परन्तु उसके स्थान पर कोई नयी स्वस्थतर व्यवस्था या तया विश्वव्यापी' दृष्टिकोण नहीं स्थापित हुआ। श्रभी 
वही जीर्ण-जज र ढाँचा चला प्रा रहा है । इस प्रकार एक नैतिक शूत्य स्थापित हो गया है, शिक्षकें कारण 'स्वतन्तता-प्ति 
के बाद से नेतिक अध!पतन की प्रक्रिया और भी अ्रधिक तेज़ी से बढ़ते लगी है । 

ऐसा जात पड़ता था कि पुरानी सामाजिक-धार्मिक चेतना का स्थान राष्ट्रवाद ले रहा है। पर राष्ट्रवाद भी 
नयीं मानवीं सभ्यता का कोई स्वस्थ परिणाम नहीं है । पारम्परिक नैतिक चेतना था नियमावलियों में ताकिक असंगतियाँ 
नहीं थीं। उनकी रचता माचव के ज्ञान, अ्रनुभव और योग्यता के तत्कालीन विकास से संगत थी। इसीलिए मे रुढ़ियाँ 
सदियों तक सामाजिक जीवन का निर्देशन करती रह सकीं। इसके प्रतिकूल 'शच्द्रीम चेतना शाधुनिक स्रभ्यता की 
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भारतीय समाज-व्यवस्था के नेतिक शाधार : लक्ष्मण शास्त्री जोशी ३७६ 


मोलिक प्रवृत्तियों और आदर्शों के विरुद्ध जाती है। इस विरोध के कारण राष्ट्रवाद कभी-कभी उत्पीडन ओर विक्वति 
की सीमा तक पहुँच जाता हैं । उसकी आत्तरिक प्रवृत्तियाँ परस्पर-विरोधी है ओर ऐसे भानसिक सघर्षों की जननी न 
जिनका हल नही किया जा सकता । साथ ही वे बाह्य परिस्थितियों से भी मेल नहीं राती । परिणाम है मनोदिकृति । 
राष्ट्रवाद मानसिक जीवन को दमन झौर उत्तेजना के द्वारा नियमित करना चाहता हे । इनमें पहला साधन झूढ़ सभ्यता भी 
हैं। दमन ओर उत्तेजना उन राष्ट्रवादी श्ञासनों के शस्त्र बन जाते हें जो अपने स्थायित्व को बारे मे आशकित है । इस प्रकार 
राप्दृवाद विवेक ग्रथवा नैतिक चेतना को विकसित करने में अक्षम है, क्योकि संदसह्िवेक उस नेतिक भावना से 
सम्बद्द है जो मनुष्य के व्यापक ज्ञान और विश्व के साथ मनुप्य के सम्बन्ध के बोध पर आधारित है। राष्ट्रवाद एक 
भूखड का, अ्रथवा वहाँ की राजसत्ता का उपासक होता है, ओर 'मानवमात्र की एकता' के उस विचार से मेल नहीं 
खाता जिसकी अन्त प्रेरणा नैतिक होती है । राष्ट्रवाद वैज्ञानिक, कलात्मक अथवा आर्थिक विचारों के निर्वाध, ससार- 
व्यापी विनिमय के विरुद्ध है, क्योंकि इसी से तो राष्ट्र रो परे मानव मात्र के प्रति श्रद्धा की भावना जाएूत प्रोर पुष्ट होती 
है । विश्वोत्पलि के विभिन्न धर्मगास्त्रीय सिद्धान्त ओर परिकल्पताएं नैलिक चेतना को जगाने ओर सार्थक बनाने में 
अ्रसमर्श सिद्ध हो रही है, क्योंकि सभी भावनाओं के लिए विच्व का ज्ञान अधिकाधिक मात्रा में समान हो रहा है। 
राप्टु-भावना द्वारा स्थायित्व की कल्पना भसिषेधष-गूलक प्राचीन व्यवस्था की ही एक देत है । वह स्वतत्त्र व्यपितयों के 
सचेतन ओर विवेकपूर्ण सहकार का विरोध करती हैँं। उस प्राचीन समठन में मानवों का स्थान भन्द चेतना वाले 
ऐसे यन्च्र-चालित प्र!णियों का-सा था, जो अभ्यासवश् अपने काम करते चते | राष्ट्रवाद फिर से मनुप्यों को ऐसे ही यन्त्र- 
चालित निर्बद्धि प्राणी बना देना चाहता है । अत. बह किसी सेतिक चेतना की खिरसथायी नीत नहीं रस सकता | 
रामाजिक पुननिर्माण के नये सिद्धान्त, जैरें साम्यवाद या समाजवाद नंतिक प्रेरणाओ्रों से प्रेरित होकर भी 
मूलत निर्नेतिक हूं, वयोकि वे पूर्वनंश्चित्यवादी हैँ श्लोर सस्थागत विचार-सरणि शापझित हूँ। उनका मत्त है कि 
नेतिका भावना सर्वथा सामाजिक परिस्थिति हारा मियन्त्रित हैं। वह उत्पादन व्यवस्था पर आधारित सागाजिक सम्बन्धों 
का एक ग्रतिबिम्ब मात्र हैं। इसको विपरीत प्राचीन विकसित धर्मो में तथा भ्राधुनिक नीतिशास्त्र में भी इच्छा-रवातन्ध्य 
एक बुत्तियादी सिद्धान्त के रूप गे माया जाता है। अपने और अपनी परिस्थितियों के बारे भें मनुप्य का ज्ञात 
उसकी स्वतन्त्र इच्छा को परिचालित करता है जिससे बहू परिपक्व होकर नेतिक चेतना बन जाती है। इस प्रकार 
मानयी स्वातन्थ्य ही नीति की नीव हैं । समाजवाद या साम्यवाद, राष्ट्रवाद की भाँति ही समहवादी होने के कारण, 
सीतिश्ञास्त्र को गोौण स्थान देता है। वस्तुत. मीतिशास्त्र का स्वतन्त्र ग्रस्तित्व उसके साथ निभ ही नहीं सकता । 
कोई भी समहवादी दर्शन अहिसा के सिद्धान्त की, जिसे सम विकसित धर्म स्वीकार करते हे, प्राथमिक महत्ता 
नही दे सकता । वह तो सामूहिकता को ही उच्चतर वास्तविकता मानता है, मोर फलत: व्यक्ति की स्थिति एक प्राणी के 
अन्दर एक जीव-कोश की' सी हो जाती है । इसी कारण समूहवादी चेतना व्यक्ति की बलि आसानी से दे सकती हैं । 
यह इतिहास का अनुभव हैँ कि जो भी समूहवादी बनकर चलें वे अन्ततोगत्वा प्रपीड़क आततायी बनकर रहे। 
वास्तव में मनुप्य ही सर्वोच्च नैतिक मान है । क्योंकि समूहवांद उसकी प्रवमानना करता है, इसलिए समूह॒वादी प्रवृत्ति 
के लोग भेड़िये बन जाते हैं । 
“तब जो रधाक है, वही ग्राततायी भक्षक कैसे बन जाता है ? ऐसा तब होता है, जब वह श्रार्कडिया 
वो ज्यूस मन्दिर की कथा वाले झादमी-सा काम करता है ।* 
“कीन-सी कथा ? 
“कथा है कि एक बार जो व्यवित इसरी नर-बलियों के रक्त के साथ मिले हुए नर-बलि के रक्त का 
स्वाद चख लेता है, वह निश्चय ही भेड़िया बनता हैँ ।* 
प्लातू, ग्रजातेस्त्र' 
इस प्रकार समृहवाद रूढ़ कट्टर धर्म के कठमुल्लेपन से बदतर भनोविक्ृति पैदा करके हमें एक गैतिक अराजकता की श्रोर 
जाता है; क्योंकि मनुष्य की प्राथमिकता और मह्त्ञां को बह अस्वीकार करता है। व्यक्ति की दमन द्वारा सामाजिक 
पिंड के एक जीव-कोश में बदल देना ही समूहवाद का ध्येय है । समाजवाद या साम्यवाद जैसे सिद्धाल्तवांदों का प्रसार, विचार 
२१ 
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के विकास की दृष्टि से भले ही शुभ लक्षण हो, यह ग्याशंका तो है ही कि नैतिक समस्या के समाधान में सहायक होने 
के बदले वे नंतिक जीवन में आज जो ग्राजवता है उसे श्रौर भी विकेट बना देंगे । 

ग्राज की झावश्यकता यह है कि हम एक ऐसे नये सीतिश्ास्त्र को नींच डालें जो समष्टि, परमात्मा या शब्य 
किसी भी अतिलौकिक या दैवी सिद्धान्त की सहायता का प्रार्थी न हो। हम ऐसा नीतिशास्च्र चाहते हें जो मनृष्य को 
स्वयं श्रपता सामाजिक जीवस स्थापित कर सकने की अपनी शवित में विदवास करा सके। अपने आप को पूरी 
तरह से समाज ग्थवा राष्ट्र में घिलीन करना या मिटा देता चाहने बाला व्यवित एक नेतिक प्राणी के रूप में चिकसित 
तहीं हो सकता। झूढ़ धर्म मानवता को विभाजित करके अर्थशून्य सामाजिक रीति-रिवाजों में स्वयं ऐसे खो गये, 
कि श्रव उन्हें इस योग्य नहीं बनाया जा सकता कि वें नेत्तिक जीवन के विकास में सहायक हों। फिर उनका शुद्ध 
रूप भी उनके आविर्भाव के समय की वुराइयों श्रौर सीमाओं से दूषित हो गया है। अतः उन्हें पुन्नेवित करने का 
प्रयत्त सफल भी हुआ्ला तो भी आधुनिक परिस्थितियों में मनुष्य की जो नैतिक आवश्यकताएँ हे उन्हें वे शायद ही 
प्रा कर सकेंगे । 

नीतिशास्त्र मनुप्य के निश्चयात्मक ज्ञान पर आधारित होता चाहिए। आात्मान विद्धि उपनिपद्‌ का प्राचीन 
सूत्र है जिसे मनुष्य श्र प्रकृति के विभिन्न स्वरूपों से सम्बन्धित वैज्ञानिक'ज्ञान के प्रकाश में और भी अभपूर्ण बनाया 
जा सकता है। नृततत्त्वशास्त्र ते इस नैतिक तत्त्व को सिद्ध कर दिया है कि मनुष्य के विकाप्त की सम्भावनाएँ श्रसीम हैं 
ग्रौर उस्तकी विधायक, सुजनात्मक प्रतिभा की सहज प्रवृत्ति शिव की शोर है । इस झपरिमेय मानवी रचनाशीलता का 
स्वभाव तभी स्पप्ट होगा जब मानवता ऐंव्य तक पहुँच जायगी। नियम-संचालित श्र सुन्दर विश्व के बारे में अपने 
ज्ञान की वृद्धि करवो उसके द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल कर शझपनी उन्नति और प्रगति के अनुकूल बनाने का भागव 
का अ्रनवरत प्रयरन' उसको रचनात्गकता की एक अभिव्यवित है। अनुष्य की असीस रचनाशीलता तब तक नहीं जानी 
जा सकती जब तक मनृष्य को अन्तिम, स्वतःप्रमाण मूल्य ने गान लिया जाय । अतएवं नया भीतिशास्त्र इस निष्कर्ष 
पर पहुँचता है कि मानवता ही अन्तिम और सर्वोच्च मूल्य है । यह तभी स्वीकार किया जा प्बकता है जब यह भी समझा 
जाय कि मनुष्य ही अवोला बह चिरन्तन तीर्थ॑यात्री है जो एत्य की शाश्वत खोज में विश्व के सौन्दर्य के ग्रपरिमित 
रसास्वादन में निरत है, और उसमें मानवता की दुर्बलताशों और दोपषों को दूर करते की भ्रोर प्रवृत्त भ्रमित 
सृजनशीलता भरी हुईं हैं। मानवता की सर्वश्रेष्ठता का यह ज्ञान ही सन्तुलन रखने श्रौर भ्रराजकंता, श्राथिक अनैश्चित्य 
तथा सामाजिक दुर्व्यवस्था में अपना श्रात्मविष्वास क्रायम रसने में मानव का सहायक होगा। 

स्वार्थ और परमार्थ के द्वैत गर आश्रित परम्परागत दृष्टिकोण, जो नैतिक प्रवृत्तियों का मल स्वार्थ के विलयन 
को मानता था, भ्राज झ्रावश्यक नहीं है । आ्राज मनुष्य अपनी गृजनशीलता के बढ़ते हुए अनुभव के द्वारा दूसरे मनुष्यों 
के प्रति प्रेम को पा सकता है। अपनी सन्तान के लिए माता का प्रेम ऐसे ही अनुभव का परिणाम होता है । पारस्परिक 
नैतिकता ने इच्द्रियों को और देह को पाप-मूल माना, क्योंकि उतकी ऐहिक आवश्यकताएँ कई बार मनुष्य को अनैतिक 
आचरण की प्रेरणा देती हैं । परन्तु सानवी झावध्यकताओं को एक व्यापक दृष्टि से देखने पर शारीरिक 
और नंतिक जीवन का यह विरोध मिट जाता है, बल्कि भौतिक श्ावश्यकताओों को श्रस्वीकार करता जीवन की 
नींव को ही हटाने के बराबर होगा।। आाथिक समृद्धि, कामोपभोग, यश, सत्ता और अधिकार था प्रभाध पांडित्य सब 
अपने शाप में मनृष्य को शाइवत सुख या मागसिक शान्ति देने के लिए अपर्याप्त हैं। मानवी असस्तोष फिर भी बना 
रहता है। मास, फ्रायड और एडलर यह नहीं बतला सकते कि मनुष्य का उद्गेग किस प्रकार पूर्णतया मिट सकता है । 
मनुष्य. जब अपती परिस्थितियों में प्रपनी सुप्त' सम्भाव्य शक्तियों के पूर्ण विकास के लिए पर्याप्त क्षेत्र पाता है, और 
स्वयं अयते तथा विश्व के बारे सें अपने ज्ञान के आधार पर अपने, विश्व के और अच्य मानव प्राणियों के साथ एकलयता 
का अनुभव करता है, तब उसे अपनी कृति से आनन्द मिलता है। दूसरी ओर इस संगति में जरा भी गड़बड़ होने से, 
मनुष्य ढुःखी, चिन्ताकुल, असन्तुष्ट, या उत्तेजित हो जाता है, या फिर उसमें बैराग्य के मनोभाव जागते हैं। दूसरे 
शब्दों में स्वातस्च्य के साज्राज्य में वह सुखी रहता है और बन्धतों में वह दुखी हो जाता है। प्रतः मानवी-स्वतत्तता 
ही सर्वोक््ष' नैतिक मानदंड है। 

भनृष्य की स्वतन्त्रता उसकी गपने प्रति ज़िम्मेबारी और कर्तव्य के ज्ञाम के साथ-साथ बढ़ती है। जिस' प्रकार 
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स्वाघ्थ्य, सभगीत, कलाइतियाँ, उत्तम पोष्टिक भोजन, स्वस्थ बच्चे उसको जीवन की आवश्यकताएं हैं, उसके लिए 
यह भी श्रावश्यक है कि वह झोर उसके प्रतिबयेशी मायव विना एक दूसरे का अ्रहित किये अपनी-अपनी हित-सा४ना करते 
रह । यह नतिक गरावश्यकता शरीर वी वारानाओ 9 किसी तरह कम टरस ओर अनिवार्य नहीं हैं । जिय प्रकार एक 
बद्धकोप्ठता से पीड़ित व्यकवित अ्रत्न से अरवि अनुभव करता हूं, उसी प्रकार यो व्यकित अपने विकास के सार्थक 
ग्रमभव से अनभिज्ञ है वह चैतिवया की ग्रावश्यकेता नहीं भ्रनुभव करता । जिस प्रकार सगीत के रसास्वादन के लिए 
मनष्य की प्राकृतिक शइवितयों का सरकार और पिकास आवश्यक होता है, उप्तो प्रकार नैतिक शाचशण का महत्व 
समभने के लिए भी मनुष्य प्न््ज्ञात रो उत्तम स्वास्थ्य का महत्त्व जानते हुए भी वेयवितक शरीर-स्वच्छता के नियमों 
की अवहेलना कर सकता है। उसी प्रकार वह सेतिक आचार का मूत्य जान सक्ता हूँ, भले ही वह उसके नियमों के 
प्रनुतार आचरण न करे। शिव भी सौन्दर्य की भाँति स्वयमेव हृप्ट है, सपने आप में ईप्सित हैं। 
गैतिक नियम वस्तुत: उच्चतर जीवन-कला के नियम हूँ । मनुष्य में ऐसी ध्वंसात्मक झवितियों भी है, जो दभी 
कभी उसकी स्वाभाविक नैतिक ग्रेरणा पर हावी है! जाती हैं; और उसके कारण मनुप्य नैतिक जीवन गे आनन्द प्राप्त 
करने से वचित रह जाता है। ऐसी स्थिति में वह अपनी रचनात्मक क्रियाशीलता को भूल जाता है और ग्रालस्य, वासना, 
लोभ, ईर्ष्पा, आत्मवंचना शोर युयुत्पा का शिकार हो जाता है। मानव अपने जीवन की कला का कल्लाकार भी है और कला 
का उपकरण भी । इसी में उसका अपने प्रति उत्तरदायित्व स्पष्ट सूचित होता हैं। उसका अपने प्रत्नि प्रेम, विश्व के 
प्रति उसके प्रेम का उद्भव हैं। नैतिकता और मुक्ति दोनों का स्रोत उसी के भीतर विद्यमान हैँ; परमात्मा में या 
भ्रन्य किसी लोक में नही । जीवन एक कला हूँ, इशाकी तीज और गहरी अनुभति ही मनृप्य के अपने प्रति और सानघमान्र 
के प्रति प्रेम को विकसित झोर पष्ट करती है। यह कलात्मक दृष्टिकोण किसी विक्ृति को पतप्ते तही देगा; स्वार्थपरता 
को सहन नही करेगा । तारामंडित झाकाश का सौदय जिसमे उदात्त भावनाएं जगाता है, वह धरती पर अपने पडोसी का 
कध्ट और भूख कंसे सहू सकेगा ? नैतिकता मानवी अस्तित्व का सोच्दर्य है। वह गानव-जीवन की लगे ओर उद्द है । 
मनुष्य के लिए प्रकाञ या मुक्ति का सन्देश ने पूर्व मे आयेगा, ते पश्चिम से । उसका अतीत भी उसे बहुत 
प्रधिक नही सिखायेगा । उसे प्रकाश केबल अपने भीतर से ही मिल सकता है । उसका आत्मज्नान ही उसमे सृजनशीलता 
जगा सकता है। उसे अभी एक झत्तम समाज और उत्तम जगतू का निर्माण करता हैं। हिन्दृशों का कर्मवाद और 
प्रन्य धर्मों के विकसित रूप भी स्वीकार करते है कि मानव श्रन्ततः व्यवितयत्त रूप से उत्तरदायी है। एकाकीयन के 
भय से मुक्ति में ही उसका कल्याण हो सकता हैं । 


जून १६४६ 
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भारत की आन्तजातिकता 
सुनीतिकृभार चाहूर्ज्या 

इसे सभी लोगों ने स्वीकार क्या है कि भौगलिक दृष्टि से एक स्वतः:पूर्ण क्षेत्र के रूप मे भारत का स्थान भूमंडल 
में अद्वितीय है । दक्षिण में सागरावृत तथा उत्तर में पर्वत-शंस्पला एवं मस्भूमि से श्रावेप्टित होने के कारण यह प्रतिवेशी 
प्रदेशों से पृथक है, ओर इसी पार्थवय ने इसे स्वत-पूर्ण बता दिया हैं । भारत का प्रायद्वीपी भाग उन उत्तरी गंदानों का एक 
विस्तृत श्रंश है, जो एशिया की प्रधान भूमि से अलग वेप्टन की भाँति है । इसकी स्थिति दक्षिणी एशिया के केन्द्र में है । 
एक श्रोर ईरान और अरब के देश हे, और दूसरी ओर वरमा, हिन्दबीन (कम्बोडिया तथा विएसत्‌-नताम ), मलाया तथा इंदो- 
गेशिया के द्वीप । इसी प्रकार पुरानी दुनिया के दक्षिणार्द (अफ्रीका, झ्रास्ट्रेलिया तथा सागरीय प्रदेश के ह्वीपी भागों) 
के भी केन्र में यही है। एथजिया की समस्त प्रधान समि अपने सम्पूर्ण विस्तार के साथ इसी में केन्द्रित हीती-सी ज्ञात 
होती है, जो उत्तर से एक प्रकार से इसकी पष्ठ-भूभिका बनाती हें । भारत के दक्षिणी तट के स्नापक समुद्र का भ्रग्त इसी 
भमि में होता है। इस दक्षिणी समुद्र का भारत के वाम पर आधारित नामकरण सर्यधा उपयुक्त ही हैं; क्योंकि, भारत 
इस सागरीय त्रिभुज का शीर्ष-विन्दु हे, जिसका ग्राधार कुमेझ या दक्षिणी महासागर हैँ, और जिसकी दो भुजाएँ हे 
अफ्रीका तथा आस्ट्रेलो-इंदोनेशिया के समग्रांश । 

एशिया, श्रफ्रीका तथा सागरीय प्रदेश, इस तीन महाद्वीपों के केन्द्र में स्थित होने के अ्रतिरिबत, भारत प्रकृति- 
प्रदत्त वस्तुओं से भी सम्पन्न है, जिसके कारण यह भआादि यूग से भौतिक और सांस्कृतिक उन्नति के लिए इच्छित महत्त्व- 
पूर्ण सामग्रियों से एशिया, यूरोप, भ्रफ्रीका तथा कुछ दिनों से सागरीय प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति 
करता रहा है । इसकी कृषि तथा वनोत्पन्न वस्तुएं, खनिज-पदार्थ, लोहे और रई से बती चीज़े, इंदोनेशिया के मशाले और 
चीन का रेदाम आदि पड़ोसी देशों से आयी भ्ामग्रियाँ, विभिन्न देशों, विशेषतः पश्चिस के लिए खाद्य और वस्त्र, ललित और 
उपयोगी कला, तथा वैभव एवं व्यवसाय के लिए ग्त्यन्त आवश्यक है। प्राचीन एवं मध्ययुगीन इतिहास की यह एक 
महत्त्वपूर्ण बात हैँ कि अनेदा शताब्दियों तक पड़ोसी पूर्वी देशों, तथा पश्चिमी और भूमध्यसागरीय यूरोप के इपिहास की 
शति-विधि, भारत के व्यापार-सार्ग के नियमन एवं भारतीय व्यापार पर झ्राधारित रही है जो पहले केवल स्थलीय पर 
बाद में स्थलीय और सामरीय दोनों था। भारत का यह आआन्तर्जातिक या अच्तर्राष्ट्रीय महत्त्व विश्व में अ्रप्रतिम है, ओर 
इसकी छाप यहाँ के इतिहास एवं संस्कृति पर भी पड़ी है । 

इस प्रकार भारत की यह रबत.पर्णता तथा उसका भरत्तर्राष्ट्रीय स्थाव दोनों ही उस्तकी भोगोलिक स्थिति के ही 
कारण है । भोंगीलिक स्थिति एवं प्राकृतिक सम्पन्नता के अतिरिक्त अपने इतिहास एवं संस्क्ृति की भानवीयता के कारण 
भी यह एक झ्ाकर्षण का केन्द्र रहा है, जिसमें अनेक राष्ट्र और सभ्यताएँ खिच-खिच कर सिलती रही है । यहाँ भ्रांदि काल 
से ही सांस्कृतिक एवं जातीय आन्दोलन बाहर को प्रकाशित करते रहें है । प्राचीन समय से ही अपनी संस्कृति और 'भापा 
के साथ विभिन्न जातियाँ झायीं, बसीं, और पारस्परिक संमिश्षण तथा जलवायु के कारण परिवर्तित होकर लगभग एक 
हो गयीं, जिसमें संस्कृति और विचारों ने जाति भौर भाषा की मौलिक विभिन्नता को मिला दिया। इस मिश्चित मूल के 
भारतीय मनुष्य ने ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो अपने विशिष्ट गुणों के कारण विदव की प्रमुख सभ्यताश्रों में एक है । 
मानव के उत्थान तथा उसके मानसिक एवं भ्राध्यात्मिक विकासार्थ, भारत में ही नहीं अपितु बाहुर के लिए भी यह एक 
बड़ी शवित हुईं। पुरानी दुनिया की बहुत-सी महत्त्वपूर्ण जातियों ने इस अनोखे भारतीय मनुष्य के विकास में प्रपना 
हाथ बेटाया। इस प्रकार एशिया, यूरोप तथा सागरीय प्रदेश के अधिकांश भागों की मासवता का भारत की मानवता 
से कुछ न कुछ सम्बन्ध है । संस्कृति और सभ्यता के क्षेत्र में पड़ोसी लोगों को भारतीयता की भेंद तथा उसके द्वारा की गयी 
दूरवर्ती लोगों की सेवा के कारण अतिरिवत सम्बन्ध स्थापित हो गया है जिसे हम कभी-कभी अ्रटृढ पाते हैं। 


च्ज त्जी चला डा 


भारत की श्रात्तर्जातिकता : सुनीतिकमार चाट्ज्या ३१४ 


भारत की स्थिति, प्रकृति-प्रदत्त समृद्धि, तथा भारतीयों द्वारा किये गये कार्य, इस सभी का संब्गितित्त फल हैं 
भारत की आन्तर्जातिकता या अत्तर्राष्ट्रीयवा, जो इसकी श्बसे भ्रधिक भहत्त्वपूर्ण वस्तु है । 

इस प्न्तर्राष्ट्रीयता के प्राप्त्यर्थ किये गये मानव-प्रयत्नों की रूपरेखा देने का प्रयास प्रस्तुत लेख में किया जायगा । 

यह सोच कर श्राश्चर्य होता है कि भारतभूरि मे वराकार वनमानुष से किसी मत्स्य का विकास नहीं हुआ । नृतत्व- 
वेत्ताओ को इस राम्वन्ध में स्पष्ट प्रमाण मिलते है । भारत की कोई ग्रादिवासी जाति नही हे। यहाँ के सभी निवासी 
बाहर से (कुछ प्रब से, पर श्रधिकतर परिचिम से) आगे ओर इसे ग्रगती कर्म-समि बनाया । मनु/्य की विभिन्न जाति 
अपनी विभिन्न भाषाओ्री और पंस्कृतियों के साथ भिन्न-भिन्न कालों में आयी ओर यहां वी स्थायी प्िवासिती वन गयीं । 
उध प्रस्तर यूग से, अरब तक सात भिन्न-भिन्न जातियो का नो शालात्रो में ओर कम से कम पाँच स्वतत्त भशापावर्गों वा 
अपनी सस्‍्क्ृतियों के साथ भारत में पदार्पण हुशा । 

इंग सभी जातियी के प्रागमन पर विस्तार के साथ विचार करता आवश्यक नहीं है, पर अधिक महत्त्वश्ञाली वर्गों 
भर भारतीय मंरकृति के विकास में उनके हारा किये गये कार्यो की ओर सकेत कर ढेना इस संस्कृति के मुल और इसकी 
प्रकृति को समझते से सहायक होगा । 

भारत में आने वाली प्रथम जाति भ्रफ़ीका की निग्नरो जाति पी जो अफ्रीका गौर ईरान की तट-भूमि से होती हुई 
भारत में आयी । ये लोग खाद्योत्पादक-प्रवस्था में न होकर खाच्च-शग्रह्मवस्था मे थे, ओर इनकी संस्कृति वहत ही श्रारमस्भिक 
ग्रोर पिछरडी हुई थी । भारत की प्रधान भूमि पर अब या तो से लोग समाप्त हो गये है या बाद की म्राने वाली जातियों 
में मिल गये हे, और इनकी भाषा का भी अवशेष नहीं है । केवल अंडमल में कृछ तञ्यौ निग्नो-वर्गी है जो उच्ही की सम्तान 
हुँ और जो येन केन प्रकारेण सम्भवतः दक्षिणी बरमा के रास्ते से वहाँ चले गये थे। भाग्तीय सभ्यता के निर्माण गे इन 
लोगो का बहुत ही कम हाथ रहा है। सत्य तो यहू है कि अपने को इस योग्य बलाने का इन्हें श्रबसर ही नहीं मिला । 

निग्नो-बर्गीय मानवों के आगमन के पश्चात सीरिया श्रीर फलस्तीन से प्रोटो-आ्रास्ट्रेलायड लोग श्राये, जो भ्रमध्य- 
सागरीय जाति की एक अत्यन्त प्राचीन शाखा के थे | ये बोग काले, लम्बे सिर वाले, चपटी नाक झौर मध्यम ऊँचाई 
के थे। भारत में इनकी भाषा प्रोटो-आ्रास्ट्रिक भाषा में परिवर्तित हो गयी । यही भाषा भारत की कोल या मंडा भाषाओं 
(जैसे संधाली, मुडारी, हो, कोर, सवर गदबा आदि ), और आसाम, बर्मा तथा हिन्दल्वीन की मोन-ख्मेर भाषाओं (अ्रासाम 
की खसतिया, बर्मा की मो या तलेग, पलोउंग और वा, और हिन्द-वीव की कम्बोडियन' या समर और घ्टींग बहनर इत्यादि), 
जावी, नीकोबारी तथा द्वीपमय अंचलों की इंदोनेशियन (मलय इत्यादि), मेलानेदियन और पालीनेशियन भाषाओं की जनती 
है । प्रोटो-आस्ट्रेलायड (या भारतस्थित विकसित रूप पर विशिष्टत: ज़ोर देने के लिए आग्तेय' ) लोग पूरे भारत में फैल गये । 
देश की जनता का आधार उन्हीं से बना है। यह बात निम्न श्रेणी के लोगों में बहुत ही स्पष्ठ है। उत्तरी भारत की 
नदियों के मैंदानों में विशेष रूप से इसकी संख्या भ्रधिक थी। भारत की क्ृषि-विषयक और ग्रामीण संस्कृति मूलतः 
इन्ही आग्लेय लोगों पर आ्राधारित है । धान तथा क॒छ भ्न्य म्रन्नों की खेती, रुई और उससे द्वारा कपड़े की बुनाई, कुछ 
जातवरों (मुर्गी और सम्भवतः हाथी भी) को पालतू बनाना श्रादि इनकी ही देन हैं। यहाँ इसकी पौराणिक गाथाश्रं 
और परम्पराओों के भंडार, तथा मनुष्य, स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत्‌ एवं भावी जीवन विपयक इतकी धारणाओं को कुछ 
परिवतित होना पड़ा, और इस परिवरतित रूप से मिश्चित हिन्दू या बाह्ाण्य धर्म, दर्शन, भ्रध्याता, और संस्कृति, के--जो उत्तरी 
भारत में सहस्त वर्ष ई० पू० के पश्चात आग्लेय, द्राविड़, आर्य और भारतीय मंगोल लोगों के सामंजस्थ से विकास 
पाते रहें--शुजन और विकास में बहुत महत्त्वपूर्ण उपकरणों को उपस्थित किया। ये प्रार्यों के पूर्व श्राने वाले आाग्लेय 
लोग आये झाक्रमणकारियों की भाषा स्वीकार कर, और द्राविड़ लोगों से, जो सम्भवत: इसके परचात्‌ भारत आये, पारि- 
वारिक सम्बन्ध एवं संस्कृति में मिल कर नवीन हिन्दू जनता में खप गये । उस आग्नेय लोगों ने, जो पूर्वी और मध्य भारत 
की पहाड्चियों और जंगलों में रहते थे, या जो द्राविड़ों और आरयों के झ्राकर मैदानों के स्वामी बंस जाने के पस्यात वहाँ 
भाग कर गये थे, अपनी प्राचीन संस्कृति के कुछ अभशों को तथा अपनी भाषा को सुरक्षित रखा है; पर देश के एक बड़े भाग 
में, भर विशेषतः उत्तरी भारत में हिन्दू ज़ाति को बंनाने वाले प्रनेक उपकरणों में से ये लोग भ्री एक उपकरण हों गये । 

प्रोठो-आस्ट्रेलायड या आग्लेय लोगों के पश्चात्‌ द्राविड़ लोगों का आगमन हुभ्ा। ये लोग भी परिचिंम से 
ग्राथे । जिस भूमध्य-सागरीय जाति की एक श्रत्यक्त प्राचीन शास्रा प्रोदों-आस्ट्रेलायड छुप में भारत भागी प्री, उत्ती 
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की बाद की बई शासाओ के ये द्राविड भी थे। इ्स प्रकार ये तोग ग्रीस और एशिया-माइवर क पूर्व-हेलेनिक तोगो 
के भी परिवार के थे। ये लोग अपने मूल निवास-स्थान से ही बहुत विदासित सभ्यता अपने साथ ताये जो प्राग्तेयो की 
भालि निरी मामीण नहीं थी । आान्वर्यचकित कर देने वाती सम्यता के अवशेष, जो दक्षिणी पजाब ओर सिन्ध के हडप्पा 
मोर सोहेल-जो-दडो स्थारा रे मिले है, हमको दहुत ही विकरित रान्कृति,--जो एके चोर कप्नी-डभी एक से श्रविक मजित 
के मवानों, रावों, भूमि के भीतर की नालियों से पश्पूर्ण, जोर वागरिफ था--का परिचय देते हे | यह राभ्यवा ३००० 
ई० प्‌ृ० के भी पहले की है। ऐसा लोगो का विश्वास हे कि पूर्वीय-भूपध्यत्ागरीय शाखा की द्र।विड-साषी जाति ने भारत 
में इस सभ्यता दो जन्प दिया । ये लोग सागरिक थे । आय जब १५०० ई० पूृ० आनमपकारी के रूप में ईरान हे झाये, तो 
इन लोगों को 'दास' या दस्थ कहा | द्राविरऋ लोग दक्षिणी भारत तथा पश्चिमी भारत में बडे-बड़े बगों में बसे थे । 
दक्षिण में तेलगू कन्नड, तमिल और सलयातम' आदि प्रधान प्राविए भाषाओशो के ठोस क्षेत्र है, जिन्हें श्रार्य छिग-भिन्न नहीं 
कवर सके थे। हों, केवल उत्तरी दकन के भ्रविकसित गोड लोगों में इन भागाा्रो के क्षेत्र को ग्गार्य शषाओं ने जीर्ण-शीर्ण 
कर दिया; पर पर्चिमी भारत में, बलूचिस्तान के ब्राहुई-भाषी द्वाविड तोगो को अपवाद रबरप छोड कर, आर्य भाषा प्रो 
की पूर्ण विजय हुई । द्वाविड लोगो ने पूर्वी बगाल तक गया के गदान पर अधिबार क्या था । इसका प्रमाण यह है कि 
गगा वी घाटी के सभी स्थानों में द्राविद भाषा के नाम मिलते है, श्रोर हिन्दी, गाली झादि उत्तरी भारत की श्रावनिक याय॑ 
भाषाग्रों की वतावट पर द्राविड-प्रभाव भी यथेप्ट है। भौतिक सस्कृति में द्राविड लोग प्रार्यो (जो उनके बाद पश्चिम 
से भारत ग्राये) की अपेक्षा अधिक आगे थे। उनके पास नियत लंगर और गृह थे । उनकी गृह-निर्माण-यद्धति और 
कला भी पूर्णत अपनी थी। उतकी धामिक धारणाएं तथा रीतिगाँ उत्तरकालीत हिल्दू धर्म में, जिसे 'पौराणिक हिन्दू धर्म 
(यह वेदिक काल के विशुद्ध श्रार्य धर्म से, जो शनाय॑ प्रभावों से भधिक प्रभावित नही था, भिन्न था) कहते है, अधिकाजत 
पुरक्षित है। हिन्द धर्म की महत्‌ देवी शक्तियों, जैसे शिव ओर उमा, विष्ण और श्री की मूल श्र प्रधान प्रकृति झार्या 
की न होकर द्राविडो की है । हिन्दू क्मंकाड की पल तथा पृष्प, पत्र, अन्न आदि भूमिज सामग्रियों द्वारा सम्पन्न होने बाली 
पूजए--जो होश! या पशुवध शोर शत से पुमास, घुत, यव के प्रोबाण, सोमरस आदि जलाकर देवाराधना की 
रीति से भिन्न हँ--ओऔर योगिक रहुस्यवाद तथा योगाचार विषयक हिन्दू धारणा भी--बहुत सम्भव है--मूतत द्राविडो 
की हो। श्रार्योत्तर मिश्रित हिन्दू सस्कृति के कुछ सार तत्त्व भी द्राविटों की देव है । 

इनके पनात्‌ भारत मे श्ाने वाले लोग आर्य हे । ये तोग उत मौलिक इन्दो-यूरोपीय लोगो वी एफ जाखा है, 
जिनका झादि स्थान ऊराज्न पर्वत के दक्षिण यूरेशिया के मैदान के सूखे पठारे पर था। वहाँ उन्होंने ३००० ई० प० अपनी 
अद्सभ्य सस्क्ृतति और भाषा का विकास कर लिया था। यहाँ इन लोगो ने भोतिक सभ्यता मे भ्रधिक उन्नति बही 
की । इनकी सर्वोपरि देन यही थी कि इन्होने ही सर्वप्रथम घोडे को पालतू बना कर मानव-कार्योपयोगी बनाया | इनके 
पास भेड और सूअर भी थे। सम्मी और सुमेरी श्रादि दक्षिणी लोगो से इन लोगो ने गाय सौर बकरी ली थी । इनकी भाषा 
उच्च कोटि की, अझभिव्यजना सुसंस्कृत मस्तिष्क को, तकेसगत, उपयोगी और कल्पनाशील थी । इनका सामाजिक जीवन 
बहुत ही विकसित था। विडिष्टत इनके पितृनिष्ठ क्षमाज में स्त्रियों को दिये गये रथान द्वारा यह बात और स्पष्ट हो 
जाती है। २५०० ई० पू० के परचात्‌ ये इन्दो-यूरोपीय लोग अपने म्‌ल स्थान से दक्षिण शौर पश्विम दिशा की ओर वर्गों मे 
जाने तगे। पदिचम' जाने वाली शाखा के लोग स्थानीय लोगो से मिल कर केत्टिक, इठेलिक, जर्मेनिक, तथा बाल्टो- 
सलाव झादि हो गये । यूनान में ये लोग हेलेत या श्रीक हुए । हेलेल लोग १००० ई० पू० के लगभग यूसान के मत निवासी 
अगीयत तथा भारोपीय लोगों के मिश्रण से ते । भारोपीय परिवार का दूसरा दर्म, जो श्रत्य वर्गों के पूरे मूलस्थान को 
छोड चुका था, तथा अपने नवीन स्थान के लोगो से श्रपेक्षाइत अधिक गिश्चित हुमा, कनीशियन कहलाया । दूसरी सहस्वाब्दी 
ई० पूृ० के श्रारम्भ से एशिया माइनर के हित्ती लोगो के शासक ये ही कनीशियन हुए | आय या भारत-ईरानी लोग इस्दो- 
यूशैपीय लोगो वी दूसरी शएखा के थे । तीसरी सहल्घ्दी ई० पु७ के समाप्ति-काल से ये लोग पुर्ती एशिया माइनर तथा 
उत्तरी मेसोपोटासिया में -धीरे-भीरे बसने लगे । थे लोग छोटे-छोटे वर्गों मे घोडो के' व्यवसायी एबं थायावर साइसिकों के 
रूप में वहाँ आते थे, स्थानीय मामलों में भाग लेते थे और कुछ स्थानीय लोगो के शासक बनने में सफल हो जाते थे । इन 
आर्यों ने, जो अपने विशुद्ध रुप में लम्बे, भोरे, नीज़-लेत्र, हिरण्य-केग, तथा सीधी ताक और लम्बे सिर वाले थे, उन दूसरी , 
जाति के लोगो को ग्रात्मसातू कर लिया जिन्‍्होने संसर्ग के कारण इनकी भाषा सीख ली थी । ये दूसरी जाति के लोग 


न 


भारत की आन्तर्नातिकता : सुनीतिकृभार चादुर्ज्या ३१४५ 


छोटे सिर वाले थे जिल्हें नृतत्ववेत्ता अत्पाइन की सज्ञा देते है। जो आर्य मेसोपोटामिया वेथा एचिया-माइनर मे 
स्थायी रुप से रह गये, वहाँ के स्थानीय लोगी ने उन्हे आ्रत्मसात्‌ कर लिण । पर उनकी कूछ श्ासाएँ ईरान आर फिर 
भारत मे चली आयी, और इस प्रकार ये लोग अपनी भाषा तथा स्वततन्त्र सस्क्ृति को सुरक्षित रख सके । ईरान से भारत 
में आकर बसने के उपरान्त भारत की पृथक सगकृृति का आर्म्भ हथा । 

भारत में ब्रार्यों का अनायों से ससर्ग पहले तो शत्रुतात्मक था, पर जब ग्रार्य यहा स्थायी रूप से बस गये तो पार- 
स्परिक प्रभाव और समिश्नण प्रवश्यम्भावी था। शथ्रायें भाषा समस्त उत्तर भारत से भ्रफगानिस्तान से विहार तक ६०० 
ई० पू० तक फल गयी। वत्तेमान पूर्वीय पजाब तथा परित्िमी सयुवत-प्रात्त मे १००० ई० पू० के पूर्व से धर्म, सस्क्ृति, 
एवं जनता का समिश्रण झारम्भ हो गया था, भोर गआसनेय, द्राबिड तथा बझार्य लोग एक तवीन जाति--प्राचीन भारत के 
हिन्दू--तथा एक नवीन संस्क्ृति--प्राचीत ब्राहाण्य या हिल्दू ससक्ृति (अपनी सवीन दो शाखाओो, बोद और जैन, के साथ ) 
-+के निर्गाणार्थ भिल रहे थे। इस नृतन जाति और नवीन संस्कृति नें ग्रार्यो की भाषा को अपनाया, जो झारनेय और 
द्राविड वोलियो से पूर्णत, प्रभावित थी । सभी क्षेत्रों मे इन तीन विभिन्न जातियों या भाषा-सस्क्तृति' वर्गों द्वारा प्रदत्त 
विरोधी तत्त्वों का सज्ञान सामजस्य हुआ । जब इस प्रकार का मिश्रण पोषित हो रहा था तो मिरी जातीयता के लिए स्थान 
की कोई सम्भावना ने थी, और ने अपनी जाति के सम्बन्ध में व्यर्थ दर्ष की या उसे ऐतिहासिक जरेतना के द्वारा स्थायी 
रखने की । इसी कारण इस प्राचीन इतिहास का, विशेषत उस समय के जब सम्कृति का निर्माण हो रहा था, हमारे लिए 
विशेष उपयोग नहीं है। 

जब आग्नेय, द्राविड और झारय लोगो का यह एकीकरण हो रहा था, मगोल नामक एक दूसरी जाति उत्तर-्पूर्व 
से भारत में आयी । इसकी भाषा चीन-तिब्बत परिवार की थी। आर्य लोगों ने इसको 'किरात' (इसी प्रकार आये लोग 
आरिदृक या साग्मेय लोगे को निषाद और बाद में भिल्ल तथा कोल और द्राविड लोगी को पहले 'दास' या 'दस्यु' 
ग्रौर बाद मे द्वाविड़ कहते थे।) की सज्ञा से विभूषित किया था। ये लोग उत्त बुहत भाषा-सस्कृति' की शासाएँ 
थे, जिसके भ्रन्तर्गत चीनी, स्यामी, बर्मी तथा तिब्वती हैँ । ये आसास शोर बंगाल के रास्ते पुरव से भारत में घ॒से श्र 
१००० ई० पृ० तक झसाम और बिहार के प्रतिरिक्त हिमालय के दक्षिणी ढालों तक व्यवस्थित ढग से बस चुके थे । 
इन्होने मिश्रित हिल्दू या ब्राह्मण्य (निषाद-द्राविड-आआर्य) धर्म श्रौर सस्कृति को स्वीकार करके भारतीय सभ्यता के 
ग्रचल का स्पर्श किया; साथ ही उसे नेपाल, बंगाल, और शआसाम में प्रभावित भी किया, पर यह प्रभाव भ्रथधिक भीतर तक 
नही जा सका । कुछ लोगों का विश्वास है कि वर्त्तमान नेपाल, उत्तरी बिहार, उत्तरी तथा पूर्वी बंगाल एवं ग्रास्माम के 
अधिक लोगों की भाँति स्वयं बुद्ध भी मिश्चित किरात' था इन्दोनागोल रक्‍त के थे। 

भारत जैसी मिश्रित संस्कृति, जिसमें इतने विरोधी सिद्धान्तों को स्थान मिला, अपने आरम्भ से ही बहुत सहनशील 
प्रकृति की थी । इतता ही नही, इस संस्कृति की सबसे बडी विशेषता यह है कि सिद्धान्तों को स्वीकार करने में, ( विशेषतः 
श्रध्यात्म के सम्बन्ध में) यह बहुत ही तकंपर्ण रही है | दूसरे की स्थिति था उसके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में समादर की 
भावना एक भारतीय के लिए बहुत ही स्वाभाविक है । भारतीय मस्तिष्क के प्रतीक भारतीय साहित्य के अतिरिक्त भार- 
तीय संस्कृति ने अपनी प्रांजल अभिव्यंजना के रूप में महत्‌ दर्शंत और महती कला को अपनाया, भौर इन शभी में भारतेतर 
मानवता के लिए भी सन्देश है। भारत ने उदासीन भाव से आक्रमणकारियों का स्वागत किया, और उन्हें जो कुछ देना 
था भारत ने लिया, शौर उनमें से बहुतो को तो भारत आत्मसात्‌ करने में भी सफल हुआ । उसने वांह्य जगतू को भी, केवल 
कला, विद्या, और विज्ञान ही नहीं अपितु अध्यात्म का बहुमत्य उपहार, अपनी प्रकृति, सामाजिक वर्शंनं, मान- 
बता के कष्टों का हल, जीवन के पीछे छिपे शाइवत सत्य की प्राप्ति भ्रादि अपनी सर्वोत्तम भैंट दी | ब्राह्मण, बौद्ध झौर 
जैन धर्म के आदर्श सिद्धान्तों ने एक ऐसे पथ का विर्माण किया, जिस पर चल कर भारत में श्रतीत में मानवता की सेवा 
की, और अब भी कर रहा है । भारत ने इस्लाम के रहस्यवादी दर्शन एवं सूफी मृत को कुंछ तत्त्व दिये; और जेब ये तत्व 
पश्चिम की इस्लामी सूमि से विज्विष्द रूप धारण कर चुके तो फिर पुत्ः लिये भी । इसके पांस जो भी विज्ञान या सायंस 
था, विशेषतः गणित, रसायनशास्त्र तथा चिकित्साशास्त्र मे, इसने पश्चिम को दिया; और अब इस क्षेत्र में भी मानवता' 
की साधारण पैत्रिक सम्पत्ति को घनवती बनाना चाहता है । 

एक भारतीय, जो अपने सांस्कृतिक मूल से भ्रवगत है; भर जातीय शाखाओं को जानता हैँ, साथ ही स्वभाव ग्रौर 
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दृष्टिकोण की दृष्टि से पूर्णत: साधुनिक है, अवश्य ही अपने को विज्य की सब से प्रधान आत्तर्जातिक या अन्तर्राप्ट्रोय 
जाति का सदस्य ग्रनुभव करेगा । इस प्रकार हम भारतीयों के लिए, हमारी वर्तमान आर्य आपाएँ--जैसे हिन्दी श्रौर 
बंगाली, मराठी और पंजाबी ग्रादि, और विशेषतः संस्कृत--यूरोप और अमरीका के साथ हमारा महत्तम श्राध्यात्मिक 
और मानसिक सम्बन्ध स्थापित करती हैं । जाति के विचार मे इन्दो-मूरोपीय या शा के रूप में हम यूरोप और भारत 
के सभी लोगों के सरीय नही श्रा सकते, पर प्राय-भाषा-भाषी के रूप में हमारा अंग्रेज, जर्मत, स्कीन्‍्डेनेवियन, फ्रॉच, इंटा- 
लियन, स्पेनी, पुतंगाली, झूश्ी और ग्रन्य सलाब, लेट, लिथुआनी, अल्वानी, ग्रीक तथा आमेती लोगों से विशिष्ट और 
निकटतम राम्वस्प है । हमारी जातीय रचना में श्राग्तेय संस्कृति तथा भारतीय आउ्तेय भाषा, ये दोनों बरसा, रयाम, 
दक्षिणी चीन, हिन्द-चीन, मलाया, इन्दोनेशिया श्र यहाँ तक कि दूरवर्त्ती मेलानेशिया श्रौर पालीनेशिया के मूल 
निवासियों से हमें सम्बन्नित कर देते हे । किरात या इन्दोम॑गील संस्कृति-मिश्रित या शुद्ध, पूर्ण आत्मसात्‌ या उत्तरी 
और पूर्वी भारत में आत्मसात होने के पथ पर--चवीनी, स्थामी, बरमी, तिब्बती (और सम्भवतः ऊराल-अल्टाइक ) 
लोगों को यदि हमारे निकट सम्बन्धी नही तो दूर के सम्बन्धी समभते को बाध्य करते है । उत्तरी श्रोर दक्षिणी भारत 
की हमारी जनता के मत्र में द्राविड् संस्क्ृति, पूर्वी शमध्य-साथरीय, एशिया माइनर ओर ईराव के बहुत ही सभ्य तोगों से 
हमारे निकट सावन्ध की सचना देती है। हमारी संस्कृति में शक्तिशाली आर्य उपादान ईरान और अफगानिस्तान 
(या आर्याना ) हे भोगों के मस्तिष्क में हमारे पति अातृत्व सौर सामीप्य की एक तवीन भावना उसी प्रकार जागृत कर रहे 
हैं, जिस प्रकार एक सभ्य यूरोपीय ऋग्वेद की भाषा के प्रति, उसे ग्रीक, लैटित, गाधिक, प्राचीत आ्रायरिश, प्राचीन स्जाथ 
तथा प्राचीन श्रार्मनी की बड़ी बहिन समझा कर अपनी श्रद्धांजलि अ्पित करता है । भारतीय इरलाम अपने वारह शवाव्दियों 
के भारत में बने इतिहास एवं श्रनेक साक्षकों और दाह्यनिकों तथा हिन्दू-विचार के संसर्ग के कारण पूर्णतः हमारा है, झौर 
साथ ही यह शपने मूल सिद्धान्तों एवं कर्मकांडों में बाहा इस्लामी . , , ,जगत्‌ से बंधा है, विशिष्टत: अ्रव से, जहाँ . . , . 
इस्लाम मोर राष्ट्रीय संस्कृति बथार्थत: एक हैँ । तुर्कों के साथ, जो भारत के बड़े शासकों तथा इतिहास के श्रेष्ठ लोगों 
में से एक है (अकबर मंशतः तुर्की रक्त का था) हमारा दीघंकालीन सम्बन्ध त्रानी जगत्‌ के सम्बन्ध में हमारे हृदय में 
मैत्री-भाव उत्पन्त करता है। हमारा बौद्ध धर्म, हमारे और तिब्वत, चीन, कोरिया, विएत्‌ू-वताम, कम्बोडिया, स्याग तथा 
बरमा और सिहल के बीच एक अतिरिक्त सम्बन्ध स्थापित करता हैँ । भाह्यण और बोद् विचार, तथा इंदोनेशिया एवं 
हिन्द-लीन की सांस्कृतिक भाषा के रूप में हमारी संस्कृत भाषा इन दोतों देशों से दर्शन, संस्कृति तथा विचारधारा की 
एकता के हारा ऐतिहासिक संपक्षी प्रकट बारते हूँ । 


१६वीं सदी के आरम्भ से, जब से हम सर्वप्रथम इतिहास में भ्रपने किये गये कार्यो एवं भारतेतर मानवता थी अतीत 

में की गयी सेवा्रों से पृन: परिवित हुए हैं, हमारे नेताओं ते इस महान सत्य--अभ्रतीत, वर्तमान और भविष्य में भारत की 
अन्तर्राष्द्रीयता-का अनुभव किया हूँ । राममोहन राय, रामकष्ण परमहँस, स्वामी विनेकानन्द, केशवचन्द्र सेन, गान्धी 
रवीन्द्रनाथ ठाकूर, प्रत्येक ने धर्म था दशन, राजनीति या साहित्य, सहनशीलता की भावना था ईश्वर को मनष्य-प्राप्यः बनाने 
का प्रयास, अपने-अपने विशिष्ट मार्ग या भार्गों से इसे स्पप्ट करने का प्रथत्त किया है। भारत के श्रेष्ठतम मस्तिष्क इसी श्राधार 
“>भारत की आत्तर्जातिकता या भच्तर्राप्ट्रीयता एवं भारत का अखिल मानवता के लिए संदेश--पर कार्य कर रहे है । 
सर्वपल्ली राधाकृष्णन्‌ जैसे हमारे अध्येता दार्शनिक यहू संदेश फिर एक बार पश्चिप को दे रहे हैं। इस संबंध में पश्चिगी 
गगों की स्वीकृति के पर्याप्त प्रमाण मित रहे हैं कि राष्ट्रों की ग्राध्यात्मिक एकता के संबंध में भारत की ग्रावाज' अनुपम रही 
हूं। स्‍तयं भारत में इस विश्वबन्धुत्व एवं आत्तर्जातिकता की भावना की प्राप्ति के भाव, जो भारतीय संस्कति थभेः 
आधार हैं, सौभाग्य से भारत और बाहर दोनों ही के लिए अपने राष्ट्रमतीषी पंडित जवाहरलाज़ नेहरू को अश्रमप्राणित 
कर रहे हैं, जो आज भारतीय शासन के प्रमुख संचालक हैं और जिनके महान्‌ व्यवितत्व का आज हम समादर कर रहे है । 


भाय १६४६ 










पाहमाव; पथ 
22000 0 


2२) (४ 


205 20777 मत 20000 ५2 हे 
















ते टं/ 


हिन्दुतण ; स्थितिशील ढॉँचा, या गतिशील शक्ति ! 
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यह प्रसिद्ध हैँ कि हिन्दूधर्म को प्राचीवयता सुदूर भूतकाल के पीछे तक चली गयी है, इसलिए युगयुगानुकरम से 
प्राप्त इसकी दूंढता ने अनेक विचारों एवं धारणाओं को जन्म दिया है। भारतीय पुराणपन्थी सम्प्रदाय की धारणा है कि 
इराका सतत एर्व संदंव विग्रमाव अध्तित्व, इसके सनातन अथवा भार्वत होने के कारण हे। अन्य सम्प्रदाय वालो का 
मत है कि हिस्दूधर्ग ने शन्तेक सहूख्राब्दियों के परिवर्तनों ग्रौर क्रान्तियों को सपने से आत्मसात करके ही अपने को जीबित 
रखा है। क्योंकि यह सबवेव चत्रीन परिस्थितियों तथा विचारों के अनुकूल ही परिवरततन कंस्ता रहा है । एक बार जब कि 
भारत रवतंतन्न राष्ट्र को भाँति पुनः अवतीर्ण हुआ है, उस समय भारत में मोर बिद्शों से इसकी चिरस्थायी सभ्यता की झादि- 
दित का उचित ज्ञान प्राप्त करने की सहज जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है । हम इस लेख के हेतु स्वीकृत प्रत्प स्थान में ही 
इरफी ख्रमरयाओों का परीक्षण करते है । 
पुराणपन्धी वृष्पिकोण के अनुसार, हिन्दूमर्म समातत है; किन्तु इस दाब्य का यह अभिप्राय नहीं कि हिन्दू-संस्कृति 
परिवतंगशीण नहीं हैँं। यह शिथ्या घारणा है । यह तो केवल उसके शार्वत एवं चिररणायी गुण का महत्त्व ही प्रकट 
करता है । हिन्दूधर्म के धाभिक, दाशनिक और सामाजिक ढांचे पर दष्टिपात बारने से इस याकय का स्पप्टीकरण हो 
जायगा । 
धर्म के क्षेत्र मे, प्रारम्भिक वैबिक स्तोन प्रकट करते है कि बहुदेववाद' ही अवतारबाद की मध्य की सीढ़ी 
से होकर कदाचित्‌ एकेश्वरवाद में सन्चिहित हो गया था । ऋग्वेद में हम पाते ही हैं कि धामिक सुधारक अग्नि, यम, मात- 
रिश्तत्‌ इत्यादि की, जो केवल उसी परम राव शक्तिमाव सत्ता के नाम हैं, पृजा करते थे। फिन्‍्त्‌ जैसे ,शताब्दियाँ व्यतीत होती 
गयी, एकेश्वरबाद बढ़ती हुई धामिक चेतना की तुष्टि नही कर सका, परिणामस्वरूप शुद्धादत का, विकास हुआ । अहम देता 
है, केवया एक नहीं, जिसका प्रतिबिम्व व्यक्ति भर जगत्‌ दोनों में विद्यमान है। व्यक्ति ग्रौर जगत दोनों में जिसकी चेतना 
वा आभास मिलता है । तो भी हिदूधर्म, धर्म के क्षेत्र में विचारों के प्रकार में विश्वास नहीं करता; इसने उन सम्पूर्ण 
व्यवित्यों को भी पूर्ण रवतरञ्ता प्रदान की, जो जुद्ध बुद्धि से ईश्वर के अस्तित्व गें विद्वास गही कर सकते थे । हिन्दू- 
धर्म विश्व में कदावित्‌ केवल एक ही धर्म होने का ब्द्वितीय' चमत्कार उपस्थित करता है, जहाँ मतमतान्तर पुराणपंथी 
संकीणे दृष्टिकोण के रामान समझे जाते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व के सिद्धान्त में योग नहीं देते हैँ। झांख्य दर्शन ईश्वर को 
मान्यता नहीं देता है; पूर्वगीमांझा थे भी संदेहप्रद शौर सीमित मान्यता दी। तो भी दोनों संकृचित पुराणपंथियों के 
समान समझे जाते हे । 
धर्म और दर्शन की यहू सतत प्रवाहित घारा और विद्ास बौद्धमत का भी एफ विशेष गुण है। प्रारम्भ में बौद्ध- 
मत मास्तिक झौर गआात्म-निषेषक रीति का व्यक्तिगत मोक्ष के लिए मार्ग प्रदर्शित करता था'। तत्पर्चात्‌ इसका विकास 
महायान! रीति की ओर हुमा, जिसने आत्म-निषेधक गौतम बुद्ध को बोधिकाय' के शवतार में परिवर्तित कर दिया । 
आत्मा अजर-अमर है, इस सिद्धान्त को उन्होंने स्वीकार किया और यह घोषणा की कि बोधिसत्वा मानवता की मीक्ष 
के हेतु पुनः पुर: जन्म धारण करते हैं। 
हिन्दू दर्शन ने ११वीं शताब्दी के पूर्व ही अद्भुत जीवन-शवित का' प्रदर्शन किया; शंकर, रामानुज, मध्य, निम्वार्क 
निस्‍्सन्‍्देहु कैवल प्राचीन धर्मग्रन्थों पर ही टिप्पणी करते हुए प्रतीत हुए है; किन्तु वास्तव में प्रत्येक ने एक सवीत और 
पूर्ण, दर्शन-रीति का ग्रतिपादतल' किया है। तीन या चार शताब्दियों तक तो बाहरी परिस्थितियों के कारण विकास' में 
भ्रस्थायी ब्ाघा पड़ी; किन्तु सध्ययुग की अन्तिम शताब्दी से हिच्यू-द्न से अ्पती युग-पर्यन्‍्त जीवन-शंक्ति तथा प्रगतिशीत्र 
शक्ति का प्रदर्शन करता झारम्भ कर दिया है। स्वामी दयानत्द सरस्वती, रामकृष्ण परमहंक्ष, विवेकातन्द, रामतीर्थ, 


$ 
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अरबवित्द घोष, राधाकृष्णन और ठेगोर भ्राधुनिक युग के कुछ दार्शनिक व्यक्ति हैं, जिनकी जीवन-सम्बन्धी दार्शनिकता 
एवं मूल्यवान्‌ विचारों ने पूर्व-पक्चिम दोनों के झ्राधुनिक दार्शनिकों को आकर्षित करना आरम्भ कर दिया है। 

भारत के धामिक और दार्णनिक इतिहास पर विहुंंगम दृष्टि डालने से यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि हिन्दू- 
धर्म स्थायी नही किन्तु गतिशील शवित है । फिर भी इसका यह तात्पर्य नहीं हैं कि यह अपना अस्तित्व या उद्देश्य- 
तियम नहीं रखता है। इसका विकास कुछ सुनिर्धारित उद्देश्यों के द्वारा ही शासित रहा हैं । यह इस बात को चिन्ता नहीं 
करना कि कोई 'मत' या प्रणाली ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखती है या नहीं । तो भी यह विद्व-व्याप्त नैतिक-नियमों 
एवं उद्देश्यों का नियमत करने के लिए उत्युक रहा है। बौद्धमत, जेनमत, झौर सांख्यमत की नास्तिकता भी भारतीय 
संस्कृति और धर्म के संरक्षकों को विच्चलित नहीं कर सकी, क्योंकि इन सब मतों एवं प्रणालियों ने कर्मवाद' के सिद्धान्तों 
में निहित नैतिक-नियमों को स्वीकार कर लिया था। चार्वाक ने केवल भोगवाद' की प्रणाली का प्रतिपादन 
करने के कारण ही ईइवर के अस्तित्व को अस्वीकार किया था। उसने भी भारतीय दाशनिकों के समक्ष अपने तुच्छ पापों 
को स्वीकार किया था। कर्म” सिद्धान्त अपने पक्ष में पुन्र्जन्म' के सिद्धान्त की भी कल्पना करता है, जो भारतीय धर्म 
और दर्शन की श्रधिकांश प्रणालियों हारा किसी म किसी रूप में स्वीकार किया गया है । नैतिक-नियम की मान्यता उस 
शाहइवल तत्व” की मान्यता की कल्पता करती है, जिसे ईइबर, ग्रात्मा, ब्रह्म, श्रकृति या शुत्य अथवा मुक्त आत्मा कहते 
हैं । ऐसा रिद्धान्त समस्त भारतीय प्रणालियों एवं रीतियों ने स्वीकार किया है । 

हिल्दर्म में देश और विदेश दोनों के उत्पन्न अ्रनेक विश्वास और सिद्धान्त सन्निहित हैँ । किन्तु यह ईसाई मत 
ग्और इस्लाम को अपनाने में असफल रहा। सबसे सम्भाव्य कारण, इन धर्मों द्वारा कर्म, आवागमन एवं आत्मा की 
शाश्वतता, अ्रजरता-अ्मरता के सिद्धान्त की--जो अपने प्रधान विशेषणों में ईश्वर के समकक्ष हे--अमान्यता का है । 

धर्म और दर्शन के क्षेत्र में, हिन्दूधम प्रधावतः श्रपनें उदार लोक॑मते के कारण ही गतिशील शवित रहा है। 

यह एकेश्वर, एक मसीहा और एक बाइबिल के सिद्धान्त का ही प्रतिपादग एवं प्रचलन नहीं करता था। हिन्दूधर्म नें 

स्वीकार किया कि ईश्वर स्वयं विभिन्न रूपों में तथा विभिन्न यूगों में अवतार लेता हैं। ईश्वर का सन्देश किसी यंग या 
काल की एक ही पुस्तक में भिहित नहीं है, किन्तु भिन्न यूग के विभिन्न कार्यो में प्रकट होकर विभिन्न भाषाओं में लिखा रहता 
है। मनुष्यों का यह पवित्र कर्तव्य है कि वे इस पुस्तकों में निहित तथा विशिन्न धर्मो एवं मतपतान्तरों के ग्रनुयायियों 
द्वारा भाष्य किये हुए इस सन्देश को समझे का प्रयास करें । यह केवल तभी' सम्भव होगा, जब कि हम केवल विभिन्न 
मतमताल्तरों के प्रति सहानुभूति ही नहीं रखें किन्तु शुद्ध हृदय से उनका आदर करें और उनके दृष्टिकोण को समभने का 
प्रयत्न करें। महान्‌ भ्रशोक, जिसका धर्मचक्र स्वतस्त्र भारत का राजमुकूठ है, इस प्रकार श्रपनी प्रजा को शुभ सन्देश 
देता है, यदि कोई व्यवित अ्रपने धर्म की प्रशंसा करता है या दूसरे मतों की बुराई करता है, तो वह अपने मत के प्रति 
पूर्ण धद्धा और भक्ति होते हुए भी उसे हानि पहुँचाता है, इसलिए यह उचित है कि विभिन्न मत्तों एवं धर्मों के श्रतुयायियों 
की आदरपूर्वक दूसरे के सिद्धास्तों को विचार करने की दृष्टि से सुनना चाहिए ” इसी हेतु भारत महान स्राद के 
इस विश्व-विख्यात एवं न्‍्याय-सिद्ध उपदेश का पालन कर रहा है, साथ ही विभिन्न मतों एबं विदवासों के व्यवित भारत 
में सत्यभाव तथा सौजन्य से रह रहे हैं, और इसी कारण वे इसी प्रकार रह कर, विवार-विचार का, सिद्धान्त-सिद्धान्त 
का भोर आदर्श-आदशश का सामंजस्य उत्पन्न करते हैं । इसी के फलस्वरूप धामिक, दार्शनिक विचार इतने प्रगतिशील, 
सम्पन्न, विभिन्न तथा सहायक हो सके। 

फिर भी हिन्दूधर्म केवल एक सिद्धान्त या एक वार्शनिक प्रणाली ही महीं रहा, किन्तु इसमें जीवन का कार्यक्रम भी 
है, जो सामाजिक रचना का प्रदर्शन करती है । क्या यह रचना स्थायी है या गतिशील ? 

इतिहास पर दुष्टिपात करने से विदित होता है कि हिल्दू समाज़ का हाँचा कभी भी स्थायी नहीं रहा | यह सत्य 
है कि वर्तमान पुराणपन्थी दृष्टिकोण सदैव के लिए प्रकाशित वेद-नियमों द्वारा शासित है और इसी लिए बहू स्वतः ही 
सत्य हूँ। हिन्दू रीति श्र संस्थान रथायी हैं, फिर भी इस दृष्टिकोण को धार्मिक प्रच्थों ने स्वयं ही निरुत्साहित किया है । 
उदाहरण के लिए मनु' नें यह स्वीकार किया है कि सामाजिक रचना के लिए परिवतेत श्रावश्यक हो सकता है और 





० झद्योक का १रवाँ धर्मलेख ॥ 


हिन्दूधम : स्थितिशील ढॉँचा, या गतिशील शबमित ? : श्र० स० भ्रलतेकर ३१६ 


समाज के नेताओं को भ्रधिक्षत किया है कि वे सम्पूर्ण स्थिति का निरीक्षण-परीक्षण करने के पदचात्‌ उनको स्वीकार करें । 
हमारे पवित्र ग्रस्थों ने यह कार्य दस नेताशों की एक स्थायी समिति को तिर्णय के लिए सौप दिया था। ये नेता पवित्र 
प्रन्‍्थो के विषय में उतने ही पारंगत होते थे, जितने कि तवीन काल की ग्रावदध््यकताओं से सुपरिचित । ईसवी संवत के 
प्रारम्भ के लगभग, जब हिन्दू-शासन्‌ इतना अधिक विकासशीज हो गया था, कि इस जन-समिति का कार्य प्तचिव-पंडल 
के एक सदस्य को, जिसको विभिन्न प्रात्ता में श्र विभिन्न प्रकार से धर्ममहामात्य', धर्माकृश' या पंडित कहा जाता था, 
सौंप दिया था। भ्राठवी शताब्दी का स्मृतिग्रन्थ क्षुकवीति, इस सचिव के कार्यो का, इस प्रकार वर्णन करता है : 
“समाज में कौन-से प्रावीत और नवीन रीति-रिवाज प्रचलित है ? उनमें से कौन-से पत्तित्र धर्म-मन्‍्यों 
द्वारा स्वीकृत है ? उनमें से कौन-से उनकी श्राज्ञा का उल्लंघन करते हैं ? उनमें किसको वेद-प्रचालित रीति- 
रिवाज ने निरुत्साहित कर दिया हैं ” सचिव को, जिसे पंडित कहने है, सम्पूर्ण स्थिति का पूर्ण ज्ञान रखना पड़ता 
है भ्रौर वह राजा को पराग्श देता हैं, ताकि वह अपनी प्रजा के इहलोक और परलोक जीवन दोनों मे कत्याण 
की वृद्धि के लिए उचित कार्य ग्रहण कर सके ।” (१॥६६-१००) 
हिन्दू नेता आर शासन हिन्द सयाज के ढाँचे में उच्चित परिवर्तन स्वीकार किया करते थे, और इसी' लिए उससे 
दताब्दियों से अपने को जीवित रखा। वास्तव में मध्ययुग की स्मृतियाँ, जैसे नारद, बृहस्पति, तथा भाष्य श्रौर वीति- 
संग्रह--जैसे मिताक्षरा, दायभाग ओर कट्पत्तर--केवल नवीन प्रवन्ध-निवन्ध के अतिरिक्त भ्ौर कुछ नहीं है, जिन्होंने सम- 
कालीन समाज और शासन की स्वीकृति से विभिन्न नवीन परिवर्तनों की आज्ञा दी है । उनमें से कुछ परिवर्तन तो श्रधिक 
ऋ्रान्तिकारी और स्थायी थे, जिनका उल्लेख संक्षेप में किया जा सकता है । वैदिक ग्रन्थ विधवा को अपने पति की सम्पत्ति 
का भ्रधिकारी होने के अ्रधिकार को स्वीकार नहीं करते थे । याज्षवल्क्य स्मृति ने तीसरी शताब्दी में इसका दढ़ता से प्रति- 
पादत किया । लगभग दो शताब्दी के पश्चात्‌ बृहस्पति और कात्यायन ने तो इसका प्रतिपादत किया कि चल्ल शौर अचल 
दोनों प्रकार की सम्पत्ति पर उसका अधिकार होना चाहिए । भर बारहवी शताब्दी में दायभाग ने तो यहाँ तक इसका पक्ष- 
समर्थन किया है कि मृत्यु के समय तक पति के केवल सम्मिलित परिवार में राबस्य के समाव जीवित रहने के कारण ही' 
यह अधिकार उपेक्षित नहीं किया जा सकता। पद्वठहवीं और सोलहवीं धात्ताब्दी के शिलालेख प्रकट करते हैँ कि यश्वपि 
घर्मग्रन्य भी इस बातें पर मौन थे, तो भी समाज ने विधवा के अ्चल-संपत्ति को हस्तान्तर के भ्रधिकार को मान्यता देता 
प्रारम्भ कर दिया था, यदि वह धामिक और सारिकृतिक उद्देश्यों की वृद्धि करने के लिए किया गया हो । वैदिक ग्रस्थों ने 
भाई की सन्‍्तानहीन विधवा के विवाह को, जो उप्त समय लगभग संसार के सगकालीन युगीं में किया जाता था, मान्यता 
दी थी । किन्तु इस निय्रमानुमीदित रीति-रिवाज ने स्मृतियों को इसका पशुतुल्य वर्णव करने एवं इसके विरुद्ध प्रबल धर्मयुद्ध 
प्रारम्भ करते से नहीं रोका; स्मृतियों मे भी जब तक इस रीति का अस्तित्व नही मिटा, तब तक विरोध समाप्त नहीं 
किया । प्रारम्भिक युग में विदेशी जातियाँ जैसे दाक, पाथियत भौर कृशन अधिक संख्या में भारत आयी और यहाँ बस गयीं । 
हिन्दू धर्म ने इन सबको अपनी परिधि में सम्मिलित कर दिया । तत्पक्वातू, जब इस्लाम इस देश में आया उस समय 
हिल्दूधर्म, कई कारणों से, जिनका यहाँ उल्लेख नहीं किया जा सकता, इसको अपने में सम्मिलित करने में असमर्थ था । 
जब नवीन धर्म की धर्म-परिवर्तत की क्रिया ने एक नवीन परिस्थिति उत्पन्न की, तो हिन्द्र समाज के नेताओं ने इस समस्या 
का हल प्राप्त करने के लिए वैदिक-प्रन्थों एवं स्मृतियों की छान-बीन नहीं की । उन्होंने दृढ़तापूर्वक एक नवीभ स्मृति की 
रचना की, जो दिवल़-स्मृति' के नाम से प्रसिद्ध है। उसने यह घोषणा की कि जो व्यक्ति शक्तिपूर्वक था छल्नपर्वक दूसरे 
धर्म में परिवर्तित हो गये हूँ, वे पुनः हिन्दू-परिधि में संम्मिलित किये जा सकते है । कित्तु प्रतिबन्ध यह भा कि वें २० वर्ष 
के भीतर इसमें पुनः प्रवेश प्राप्त कर लें। तेरहबीं भौर चौदहृवीं शताब्दी तक सेकड़ों-हज़ारों परिवतित' व्यविति हिन्दू 
धर्म में पुन: सम्मिलित किये जाते रहे हैं। 

इस लेख में लिखित सूक्ष्म ऐतिहासिक निरीक्षण ने कदाचितु पाठकों को यह प्रदर्शित किया होगा कि किस प्रकार 
हिन्दूधर्म स्थायी रचता नहीं किन्तू गतिशील शवित है। दुर्भाग्य से, हिन्दुओं ते स्वयं इस वाक्य के सत्य का पर्याप्त अंनु- 
भव नहीं किया । पुराणपस्थी हिन्दुओं का यह विश्वास है कि हिल्दू-भर्म सदैय के लिए सुदुर प्राचीतता के प्राचीन शास्त्री 
द्वारा ही निर्मित हुआ है; शिक्षित हिल्दू श्रपनी संस्कृति एवं धर्म का वास्तविक स्वरूप समझते के लिए पर्याप्त रीति से 
परिचित नहीं हैँ। जब श्रजा की परिवर्तृत-अमाणीक्रण-शक्ति स्मृतियों की दशावरा-परिष्द को शासकीय विभाग से 
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स्थानापन्न कर दिया और वह धर्म-सचिव की ग्रध्यक्षता में लायी गयी, क्योंकि तेरहबी शताब्दी में हिन्दूराज्य समाप्त हुआ 
उस सप्रय यह विभाग भी नष्ट हो गया था ओर गत ६०० वर्षों के बीच हिन्दू-धर्मं, कम या अधिक, स्थायी रहा । किसी 
आधिक्त एवं प्रचास्मम्पन्न रामिति हारा पथ-प्रदर्शन वे होने के कारण ही साथारण हिन्द उन्ही विश्वासों, दाशेनिक-सिद्धान्तों 
ओर सापाजिक रीति-रिवाजो से श्रद्धा रखता था, जो बारहवी शताब्दी गे या शुद्वर पूर्व-प्राचीगता से प्रचलित थे । उसका 
पिश्वाप था कि ये सब रीति-रिवाज वेद-र्यो द्वारा मात्य है (जिन्हे वह नदी समझता) ओर उससे विचलित होना 
एक गक्षम्य पाप है । हिन्दू-पर्म के वास्तविक रवेरूूप की पूर्ण एवं दयनीय श्रशता ही हिन्दू कोड' जेरो आलेख के विस्मय- 
कारी विरोध की मूल है, जिसने अभी कुछ समय पूर्व शिक्षित-संमुदाय के क्षेत्र मे भी विरोध उत्पन्न कर दिया हैं । 

हिपू-समाज के लिए यह श्रेष्ठ अवसर हे कि वह अपने सम्राज की इमारत को व्यवस्थित रूप मे रखे। हमारे 
प्राचीन ऋषियों से यह आशा कभी भी नहीं की थी कि जिन नियमों की उन्होने रचना की थी, वे उनके उत्तराधिकारियों 
द्वारा सदेव के तिए स्थायी समझे जायगे । उऊपहोने स्वयं उनमें सामग्रिक परिवर्तत करने को झ्ावश्यकता का संकेत किया 
है। सन ने यह घोषणा की थी कि “यदि धामिक ग्रादेश जनमत के या सगाज के स्थायित्व के विरुद्ध हो तो 
उनकी उपेक्षा कर देनी चाहिए ।” हिन्दू विचारकों ने विश्वारा नहीं किया था कि दाशेनिक सत्य सदैव के लिए एक 
यार ही प्रकाशित होते है मोर उनसे कुछ विकास नहीं होता । हिन्दू-धर्म, दर्शत, एवं उसकी सामाजिक रचना, समग 
के बीच गे निर्णक हुए गानय-मरितष्क को स्वत अथनली सीसाझ्रो से मुक्त करने, मनुप्य के सतत विस्तृत-दृष्टिकोण के 
द्वारा प्रकाशित अधिक से अधिक गोरवश्ञाली उत्कर्ष को प्राप्त करते के शिक्षाप्रद संवर्ष एवं गोरव्शाली गाथाओं के 
अलिरिल गोर कुछ नहीं है । यह निरसन्‍्देह् है, कि हिन्दू-धर्म पुतः एक बार संरार की बडी शक्ति बनेगा। जिस 
समय यह चेतना वर्तेमान हिन्दू मस्तिष्क की आवश्यक अग बनेगी, उसी समय वह अपनी त्रियाप्रों को जीवन के प्रत्येक 
प्रा्त में ढालने एपं प्रभावित करने लगेगी। 


सई १६४६ 





भारतीय मसलभानों का भविष्य 


श्रीधर व्यंक्रटेश पुणताम्बेकर 





मेरे लिए भारतीय मुसलमानों की समस्या सारी भुस्लिम जातियो के भविष्य की बड़ी सभस्या का एक अग-मात्र 
है । यदि भारत में मुसलभान केवल मुसज़मान बन कर ही रहना चाहते हो, ओर तुर्कों की तरह पझसार-व्यापी श्राधुगिक 
जीवन-प्रगति के साथ न चलना चाहे तो उनके लिए तीन रास्ते सगभव हे। पहला तो यह कि वे इतिहास के एक विशेष 
काल में अपनाये गये बच्धचनों ओर सिद्धान्तो के अनुसार मुसलमान बन कर रहे--उस परिपाटी को हम चाह तो प्रावीन 
या शुद्ध इस्लाम' धर्म कह सकते है । दूसरा रास्ता यह है कि पाकिस्तान की तरह वे इस्बास का राष्ट्रीयता के साथ यठ- 
बन्धन बारे श्रोर उसे आधुनिक सभ्यता के सम्पूर्ण गुणो से सग्पन्न ठहराये । तीसरा यह है कि वे ज्ञान, स्राचार ओर सभ्यता 
के मये विश्व-व्यापी विकास की धारा में अ्वगाहन करे, विश्व-बन्धुत्व की भावना को अ्रपवाये ओर उसका विस्तार करे, 
श्रौर उत मानवी आकाक्षाओ्रोी और साधनाओ को प्रश्नय दे जो कि किसी ग्राचीन मतवाद की रूढियों से प्रधिक महत्त्व रखती 
हैं | यूरोप मे ईसाइयो ने तथा एशिया में हिन्दुओं भोर चीनियो ने इस तीसरे मार्ग को अपनाया है। अपने धामिक तथा 
आध्यात्मिक जीवन के मूलशूत सिद्धान्तों को छोडे बिना ही उन्होने एक ऐसे सामान्य मानवंबादी अथवा सभ्यता-मूलक 
रास्ते को अपनाया है जो मानव जाति को ऊँंच-सीच, धर्म-भाई ओर काफिर में विभाजित नही करता | इस प्रवृत्ति में 
प्रन्धविव्वास, रूढिवाद पंथा अन्धेपत की जगह लचीलापन, उदारता तथा प्रगतिशीलता है। हमे यह मानना पड़ेगा कि 
हमारे धर्मों ने चाहे जिस माचा में आध्यात्मिक तत्वों का उद्घाटन किया है, उन्‍होंने हमारे ऐहिक सथवा लोकिक 
जीवन की श्ञात्ति , स्वतत्व॒ता ओर सुख में कभी बाधा उपस्थित नहीं की, शोर ने उनका बसा उदय ही रहा । हर धर्म- 
ग्रन्थ मे कुछ ऐसे तत्व मौजूद है जो कि तरकालीन सामाजिक, राजनीतिक तथा आविक जीवन पर आधारित हैं शोर जिनका 
उद्देश्य जीवन के इन पहलुओ का मार्ग-प्रदर्शत करता हैं । यह कोई नही कह सकता कि ये उन नयी परिस्थितियों ओर 
जीवन-परिपाटियों मे भी उतने ही समीचीन' होगे जो कि इतिहास की गति के कारण प्रकट होगी---चाहे नये लोक- 
सम्पर्क ओर शोध के कारण, चाहे दूसरी जातियो के दवाव अ्रथवा अनुकरण से । किसी भी राष्ट्र के जीवन थी ऐतिहासिक 
तथा मनुष्यता के पहलू की उपेक्षा नहीं की जा शकती और इसी लिए मनुप्यो की समस्यात्रों की हज करने के लिए की गयी 
प्रगति को अस्वीकार नहीं किया जा समफता। यहू बगदाद के खलीफाओ के प्रारम्भिक युग अथवा हाझें और मार्म॑ 
के काल' में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है । जब तक ज्ञान और विद्या के प्रति स्वतन्त्र सहानुभूतिपूर्ण, सहिष्णु और ग्रहण- 
शील दृष्टिकोण रहा तब तक उनकी प्रजा विद्या और ज्ञान मे उन्नति करती रही और उससे ऋसका तथा ससार का 
कल्याण होता रहा | इसलिए हमे सम्पूर्ण मुस्लिम जाति को अथया भारत के मुसलमानों की, समस्या पर विद्यालतर 
ऐतिहासिक झोर सामाजिक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए । इसके लिए हमे आध्यात्मिक सत्यों अथवा परम्परात्रों 
को छोडने की आवश्यकता नही हैं । मानसिक-स्वतन्तता के विकास मे या विचारों की उदारता ओर इतर धर्मों के प्रति 
सम्मान की भावना के प्रसार में वे सत्य बाधक नहीं होते | 

भ्रत, मेरी दृष्टि में भारत में और अध्यत्र मुसलमानों के भविष्य की समस्या इस बात पर निर्भर करती है कि 
ब्राध्यात्मिक जीवन श्र उसके भ्रावश्यक तत्वी को वें क्या समभते है; और लौकिक जीवन की आवश्यकताओं से उनको 
किस प्रकार श्रतग करते है ? आध्यात्मिक ज़ीवत का सम्बन्ध ईहवर से झ्थवा लोकातीत तत्वी से है, और लौकिक जीवन 
का सम्बन्ध मुख्यतया सामाजिक भझ्ाचरण से होता है । आध्यात्मिक जीवन नैतिक भी होता है श्ौर इसलिए उसे लौकिक 
जीवन में व्यवित के श्रेष्ठ गुणों के विकास में भी सहामक होना चाहिए, किन्तु वह स्वयं लौकिक नहीं होता । जब तक यह 
स्पाप्ट ते समक्ा जायगा तब तक मुसल्ञगानी का लौकिंक जीवन अतीत के बग्धत से मुक्त ते होगा ।, वह स्व भी नंष्ट होगा 
प्रौर उनके धर्म द्वारा प्रतिपादित' नैतिक और प्राध्यात्मिक जीवन को भी तष्ठ कर देगा ।, और फिर किसी धर्म की शिक्षा 
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भानव-जीवन के मूलभूत सिद्धान्त--हवतन्त्रता और बन्धुत्व--के विरुद्ध नहीं जा सकती, क्योंकि ये आध्यात्मिक जीवन 
के भी आधार है । यह मेरा विनम्र सुझाव है कि प्राचीन चीनियों और हिन्दुश्ों ने, और ग्राधुनिक ईसाइयों ने अपने पुराने 
धार्मिक विश्वासों के बावजूद इस वात को स्वीकार किया है । इसी कारण उनके धामिक और नैतिक विश्वास उनके ज्ञान, 
विज्ञान और विद्या की वृद्धि में बाधक नहीं होते । जिस हृद तक हिन्दू और चीनी पुरानी रूढ़िय, विचारों में बेंधे रहे, उस 
हद तक उन्होंने कोई उन्नति भी नहीं की । फिर भी ज्ञाच श्जोर विद्या की खोज में उनके स्ाम्मजिक अथवा धामिक नियमों 
ने बाधा नहीं दी । उन्होंने मानवता की सम्मातित या ऊेच, और अपमानित या चीच की दो श्रेणियों में नहीं बाँटा । 
उन्होंने जीवन की समस्या के हल के मानवी दृष्टिकोण को समझा था। उन्होंने यह मान लिया था कि जीवन को स्वीकृत 
परिपार्टियाँ एकाथिक और विभिन्न है, न कि एकरूप । इसी लिए उनके सामाजिक और नैतिक नियम अनेक थे और उनके 
जीवन-दर्शन भी विभिन्न थे । चीन के लागो-त्से, कुछफू-त्से, मो-त्से भर ज्वाड-त्से को ही ले लीजिए; सभी सम्मानित और 
अनुमोदित है। लाझ्ो-त्से का वास्तिकवाद, कुहफू-स्से का समाजवाद, मो-स्से का मानववाद और च्वाइ-त्से का अराजकतावाद 
सभी चलते है । पीछे बौद्ध, इस्लाम और ईसाई धर्म भी वहाँ फूले-फले । उनके दृष्टिकोण में कट्टरता की जगह मानवो- 
चित लचीलापन और स्वातंत्य था। उसी प्रकार भारत में विभिन्न दार्शनिकों के विभिन्न प्रकार के तत्त्वज्ञान प्रचलित 
हुए; विभिन्न प्रकार को सामाजिक नियमों श्रौर श्राचारों ने मान्यता पायी। मुसलमानों और, ईसाइयों का दरान न 
करके उनका स्वागत किया गया; उनकी शिक्षा और उन्तके दर्शन का प्रध्ययत किया गया। भारतीय मस्तिष्क स्वत्तन्त्र, 

श्ालोचनापूर्ण और ग्रहणशील था; भारतीय धामिक दृष्टिकोण एक नहीं, अनेक थे। इसलिए उनमें नवीन विचारों 
और नये तरीक़ों का भ्रासानी से विकास हो सका और वे उन्हें ग्रहण कर सके; और इसी कारण ये जातियाँ भी सृजनशील 
ग्रौर सम्पन्न, बौद्धिक श्ौर ग्राध्यात्यिक जातियों के रूप में बहुत दिनों तक बनी रहीं । 

भेरे मत से किसी भी समाज का भविष्य उसी सीमा तक है जितनी उसमें मानसिक और श्ाध्यात्मिक स्वतन्त्रता है, 
श्रौर जितनी उसमें नैतिक झौर सामाजिक संग्रहिकता झ्ोर सहिष्णुता है । 

जब तक एशिया के स्वतत्त् मुसलमान अपने दिलों को न ट॒टोलें, इतिहास के पृष्ठों को पलट कर न देखें भर अपने 
तथा दूसर देक्षों के अनुभव से प्राप्त श्र विकसित मानवी स्वतन्त्रता श्रौर उन्नति के नियमों को ते समझें; जब तक 
वे जीवन , सुरक्षा भौर ज्ान्ति तथा' समृद्धि के बारे में अपनी घारणाश्रों की तुलना दूरारों के साथ न करें, तब तक उनके 
भविष्य के सम्बन्ध में किसी प्रकार की सलाह देना सम्भव नहीं है । 

मानव-संस्कृति एकमुखी नहीं होती, श्ौर न हो सकती है । उसमें स्वतन्त्रता और सम्सिश्रण दोनों ही होते है । 
यहू पाठ जिसे चीती, हिन्दू मौर ईसाई सीख चुके हैं, मुसलमानों को भी सीखना है । तभी उत्तका भविष्य उज्ज्वल हो 
सकता है । किन्तु वहू एक विशेष प्रभुत्वशाली सम्प्रदाय के रूप में नहीं वरन्‌ एक नवीन मानव-प्रातृत्व के सदस्य के रूप 
में होगा जिसके अनेकत्व में ही एकत्व की स्थिति है । 

एशिया के मुसलमान देजझों शौर वहाँ के निवासियों को यह समझकर उच्च वैज्ञातिक अध्ययत और मानवी दृष्टि- 
कोण को अपनाना चाहिए । श्रव उन्हें साम्प्रदायिक शासन भ्रथवा तूक शासन के तबेले से बाहुर मिकलना है । जनतस्जीय 
कह देने से ही ये बन्द गुफाएँ वैसी नहीं ही जायेगी । उनके अन्दर भी समानता का प्रजातन्त्र काफ़ी नहीं है, क्योंकि मानवीय 
स्वतन्त्रता और कल्याण के दृष्टिकोण से भ्रधिक गहत्त्व इस बात का है कि उनमें सम्प्रदाय से बाहर भी समानता या स्वतन्त्रता 
है कि नहीं । 

स्वतन्त्र मुसलसानी राज्य क्यों एक होकर संसार-व्यापी प्रगति को प्रभावित त कर सके ? इसका भूल कारण यही 
हैँ कि उनके लौकिक भ्रर्थात्‌ राजवीतिक, आशिक तथा बौद्धिक जीवन' के मानदंड खोखले श्रौर निराधार हो गये हैं 
श्रौर उनकी उपयोगिता तथा प्रेर+-शक्ति समाप्त हो गयी है । घृणा और इसरों के दमन पर ही कोई जीवित नहीं रह सकता । 
उसे रचनात्मक आदशों और जीवन की योग्यताओों का विकास करना ही' पड़ेगा। स्वर्ण-युग केवल अ्रतीत काल में ही 
नहीं, भविष्य में भी हो सकता है। अतीत में भी वह इसलिए झ्रा सका कि वह कभी भविष्य था । मसीहाई अथयो 
पैग्रम्बरी का सिद्धान्त इसका उदाहरण है । भानव-जीवन की कोई एके स्वीकृत परिषादी' जीवन की अन्तिम या सर्वोत्तम 
गतिविधि नहीं मानी जा सकती । आगे बढ़ने की आकांक्षा और नयी परिस्थितियों में श्रपती भलाई के लिए यत्त करने 
की घवतत्वता, मातव का सहज अधिकार है । उसे कट अतुभवों और असफल प्रयोगों के पश्चात्‌ गये तरीक्े, 
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सये मूल्य, तया आ्राचार झ्लोर नयी जीवन-परिपाटी का विकाक्ष करने की बुद्धि प्राप्त करते की पूर्ण स्वतन्त्रता 
होनी चाहिए । 

क्या ससार, जिसमे भारत भी सम्मिलित हू, मुसलमानों को मुसलमान रहकर अच्छे पड़ोसी की तरह जीवन बिताने 
की सुविधा देता है ? म कहूँगा हाँ, और इसी लिए मुसलमानों का भविष्य में स्थान है । किन्तु प्रदन यह है कि वे नये थुग की 
नवीन स्वतस्त्रता श्रीर भयगे मूल्यों को कहाँ तक अपनाते है ” भारत में एक मुसलमान को सभी मौलिक अधिकार प्राप्त 
है जिसमे धर्म, विश्वास, पूजा की रवतन्त्रता, समाज और सस्कृति की रवतन्त्रता, और विचार तथा सभा करने की 
स्वतन्त्रता भी सम्मिलित है । भारत का शासन लोकिक है, वह किसी धर्म-विशेष से न तो सम्बद्ध है शर न किसी को 
प्रश्यय देता है । किसी के धामिक तथा सामाजिक आचरण में बाधा नही दी जाती । सभी को नागरिक जीवन झौर शासन के 
हर क्षेत्र में समान पद प्राप्त है । मुसलमानों को इसलिए श्रसन्तुष्ट नहीं होना चाहिए कि श्रब उन्हें अतिरिक्त सुविधाएँ 
झर राजनीतिक या नागरिक विशेषाधिकार नहीं दिये गये । उन्हें अरब पुराने राजनीतिक प्रभुत्व गौर नये राज- 
नीतिक अलगाव तथा परराष्ट-भकति की मनोवृत्ति छोड देनी चाहिए और देश के सार्वजनिक, सास्क्ृतिक श्र लौकिक 
जीवन मे स्वतन्त्रतापूर्वक पूरा भाग लेना चाहिए। उन्हे याद रखना चाहिए कि भारतीय सस्क्ृति की प्रवृत्ति बहिष्कार 
की नही, समन्वय की हूँ ; उसे वाई धाराशों ने मिल्रकर स्रीचा हूँ । वे भी उस सह्कृति के साभी झौर उत्तराधिकारी है । 
उनका जीवन केवल उनके धर्म से ही नहीं बना है बहिकि उनके देश के इतिहास, भूगोल ग्रौर निवासियों ने भी उसको 
रूप दिया है। राजनीतिक प्रभुत्व शऔर विशेषाधिकार ही जीवन का मूल्य या उद्देश्य वहीं है। झ्धिक महत्त्व की बात 
यह है कि मनुष्य कैसे श्रेप्ठ जीवन की साधना करता है, उसके लिए अनुकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न भौर प्राप्त करने के 
लिए क्या उद्योग करता है, ताकि उसे तन केवल श्रतीत से प्रेरणा मिले बल्कि वर्तेमान से शक्ति गौर भविष्य से उत्साह 
भी । मेरा विनम्र मत यही है कि यदि हिन्दुच्नो, ईसाइसों और दूसरे वर्गों के साथ मुसलमाग इस नागरिक और आशध्या- 
त्मिक भावना को लेकर सामूहिक जीवन में योग दे तो में केवल उनका ही भविष्य उज्ज्वल होगा बल्कि उस देश 
का भी जिसके वे गागरिक यथा निवासी है, और उस मानक-जाति का भी जिसके वे स्वाभाविक अंग है | 


जून १६४४६ 





अप्कुाा5छधफ्ज शा... इुए ब्ल्च्रः शत चंबा 


मम्लिम शासन-काल में ऋमीशियों की दशा 


अदनाथ सरकार 





भ्राज का वश्मीर भी, दुनिया के अ्रन्य देशों की भाँति, अपने इतिहास ही की उत्पत्ति हैँ । सन्‍्तोष की बात है 
कि यहाँ के लेखकों तथा विदेशी यात्रियों द्वारा लिखा गया यहाँ के श्रतीत का पूर्ण विवरण प्रचुर मात्रा में मिल जाता है । 
विदेशी यात्रियों के लेख तो यहाँ के लोगों की दशा जानने के लिए अत्यन्त उपयोगी हैं । सन्‌ १३४० में हिन्दू राज्य का 
ग्रन्त करके एक मुसलमान वादशाह कश्मीर की गद्दी पर बेठा। अढ़ाई शत्ताब्दी पीछे श्रकबर ने इस देश को मुसल 
साम्राज्य का झग बनाया झौर तभी से बाहर वाले यहा के बारे में अच्छी तरह से जानने लगे । सन्‌ १७४५२ मे कश्मीर 
मुगल साम्राज्य का सूबा न रह कर काबुल के दुर्सनी बादशाह के अ्रधीन एक प्राच्त हो गया | सन्‌ १८१८ में जब एक 
डोगरा राजपत वंश ने कश्मीर का जासन संभाला, जो अब भी शासन कर रहा है, तो कहने के लिए मुस्लिम शारान 
समाप्त हो गया; किन्तु सन्‌ १८१७ के बाब भी लगभग पचास वर्ष तक यहाँ अफ़ग़ानों को शासन-व्यवर्था। बेसी की 
बैसी' चलती रही । शासकों के परिवर्तन के पश्चात्‌ भी साधारण जगता के जीवन का क्रम पूर्ववत्‌ू चलता रहा। भारत- 
वर्ष के लिए कइसीर का सैनिक महत्त्व सन्‌ १८७० के बाद से ही हुआ, जब इधर पंजाब की पहाड़ियों तक रेल की पटरी 
पहुँच गयी और उधर रूसी आक्रमण का सतरा दिखाई देने लगा। इस सनोरग घाटी से आधुनिकता का प्रकाश इसी 
समय पहुँचा । 

भ्राज का कश्मीर डोगरों की कृति हैं। अकवर ने जिस कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिलाया था बह एक 
छोटा प्रदेश था जिसकी लम्बाई अधिक से श्रथिक १२० कोस और चोड़ाई १० रे २० कोरा तक थी । उस समय जम्मू 
कश्मीर के अन्तर्गत न था । जम्म का स्वतन्त्र राजनीतिक अस्तित्वथ सन १७८० में रणजीत देय की मृत्यु के पश्चात समाप्त 
हुआ, जब वह कश्मीर में सिल गया। उत्तर शोर उत्तर-पश्चिम की पहाड़ियाँ श्रौर मरु तो आधुनिक काल में ही मिलाये 
गये । 

इस लेख में हम केवल कश्मीरियों की दशा का अध्ययन करेंगे, जो श्रधिकतर शुद्ध आये हैं या जिनमें यत्किवित्‌ 
तुर्की-ईराती रक्‍त' का संश्मिश्रण हैँ। जहाँ तक धर्म का राम्बन्ध है, इनमें हिलू तथा इस्लाग दोनों धर्मो के मानने वाले 
लोग हू । 


प्रान्त का आधथिक जीवन 


अकबर को विजय के पर्यात्‌ जब अबुलफ़ज़ल नें प्रथम बार कश्मीर के प्रांतिक सौन्दर्य को देखा तो वह 
हर्षोन्मत हो गया । उसने लिखा हूँ : “यह प्रदेश इतना रमणीक हूँ कि इसे चिर-वसन्त (हमेशा बहार) का उद्यान कहना 
झनचित न होगा. . . ,यह सांसारिकों के कीड़ास्थल' और विराणियों के एकान्तवास दोनों के योग्य है । इसके फरतनों 
का पानी पीने में मीठा हैं, प्रपातों की ध्वमि कानों के लिए संगीतमय । यहाँ का जलबाय स्फूर्तिप्रद है, यहाँ के पृष्प भनो- 
मोहक ।” कुछ उद्योगों के लिए भी यह देश अपूर्वे था, शौर विल्ली-सम्राटों के संरक्षण में इन' उद्योगों ने और भी उन्नति 
की, यथा शालों की बुनाई; बढ़िया काग्रज़ (विल्यात कश्मीरी काग्रज्ञ') का निर्माण; केसर (ज़ाफ़रान), तथा खूबानी, 
आड़ , अखरोट झादि की खेती, रेशम के कीड़ों कर पालन, और रेशम की तैयारी । काठ-खुदाई, पच्चीकारी और नक्षक्ाशी, 
लकड़ी पर लाख तथा जरी के काम में कश्सीरियों की निपुणता के कारण उनका काम देश भर में प्रसिद्ध था, यंधपि इन 
वस्तुओं का व्यावसायिक विकास तो रेल के आ जाने पर ही राम्भव हुआ । फ्रांसीसी डाक्टर बेतियर ने सन १६६३ में लिखा: 
'उतकी लकड़ी की तथा भ्रत्य वस्तुश्नों की सुन्दरता तथा कारीगरी दर्शनीय है, और वहाँ के सामान हिन्द के प्रत्येक 
भाग में इस्तेमाल किये जाते हैं ।” 
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मुस्लिम शासम-काल में कक्मीरियों की दशा : जदुताप सरकार ३२४, 


अकबर के शासन-काल में कश्मीर पवित्र परम्पराझ्नो का तथा हिन्दू ओर मुस्लिम साधु-प्त्तो का देश जात पउता 
था। यहाँ के ब्राह्मणों द्वारा सस्क्षत के अध्ययत्त का क्रम कई शताब्दियों तक बिना किसी रोक के चलता रहा था जिसके 
परिणाम-स्वरूप बहुमूल्य साहित्य का तथा एक विशिष्ट लेखन-शैली का विकास हुआ । अवेक क्गियात सरकृत कवि- 
ताझो तथा कहानियों के नयें कश्मीरी संस्करण तैयार हुए | सस्क्षत साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह हुई कि 
कश्मीर में ऐसी म्नेकों सस्कृत हस्तलिपियाँ सुरक्षित रही जो मुस्लिम आधिपत्य में हिन्दुरतान से लुप्त हो गयी । भारत- 
वर्ष के विख्यात वेज्ञानिक आचार्य प्रफुल्लवन्द्र राय को प्राचीन हिन्दू रसायनशास्त्र की खोज के सम्बन्ध मे रसो पर 
एक प्राचीच सस्क्ृत पुस्तक को श्रत्यत्त आवश्यकता थी। इसकी एक मात्र हस्तलिपि का उल्लेख स्टाइन के कश्मीर की 
हस्तलिपियों के सूचीपत्र मे मिला। इसी प्रकार सुरिलम धामिको, सूफी कवियों की भी एक परम्परा कश्मीर मे थी और 
यह दुर्रानी विजय तक चलती रही । कदमीर के कितने ही विद्वान लोग कूरान तथा अन्य अरबी तथा फारसी की पुस्तकों 
को मशहूर कश्मीरी कागज पर लिख कर जीविका निर्वाह करते थे । सन्‌ १८३१ में विक्टर जाकेगों ने लिखा हे कश्मीर 
में सात-आ्राठ सौ कुशल कातिब है जो किसी से आ्राज्ञा मिलने पर ही प्रतिलिपियाँ तैयार करते हे... .वे क्रान, शाहवामा 
तथा क्छ श्रन्य पुस्तकों की अ्रतिलिपियाँ तैयार करते है जिम की माँग बरावर रहती हूं । सबसे अच्छा लिखने बाले को 
शाहनामा या हाफिज के प्रति सहस्त वन्दों पर एक रुपया दिया जाता हैँ । उनकी अ्रधिक से श्रधिक रफ्तार दिन में २०० 
पदों वी है। इस प्रकार वे एक दिन में तीन आना कमा लेते हें । कागज का मूल्य दो रुपया फी दस्ता हे । पहले प्रति- 
लिपि तेयार करने वाले ग्राठ से दस झ्ाने रोज तक कमा लेते ये। सुलेख़न का व्यापार अ्रफगानों के शासन-काल मे 
१पवी शताब्दी मे अधिक व्यापक था ।* 
सम्‌ १७८३ में 'करधे पर एक साधारण श्ञाल का मूल्य झ रुपया था। श्रच्छे शाल १४५ से लेकर २० रुपये 
तक के रहते थे, बहुत बढिया शाल की कीमत ४० रुपये तक होती थी । पर जब से बेल-बूठेदार पतले बनने लगे तब से 
इनका मूत्य अधिक (१५० रुपये तक) बढ गया |” 


प्रजा की दशा 


किन्तु प्रकृति की इस श्रममोल देव तथा उच्चवर्गीय लोगो की कृथाग्र बुद्धि के बावजूद कद्मीर की साधारण जनता 
अज्ञान तथा दारिद्वय के गरते में डूबी रही। कितने ग्रामीण असभ्य आदिवासियों का सा जीवन व्यत्तीत करते थे श्रौर 
वस्ताभाव के कारण प्राय नंगे ही घूमा करते थे । पायजामा खरीदते की सामर्थ्य व रखने के कारण वे अपने नग्न शरीर 
प्र कम्बल लपेट लिया करते थे। जैसा कि बटाला के सुजान राय भडारी ने सन्‌ १६९१५ में कहा है, “लोगो की दरिद्वता 
तथा क्षुद्रता लोकप्रसिद्ध है । जहाँ तक पहिरावे का प्रश्न है, चमड़े का एक कोट बरस भर काम देता है |” वेहातियों का 
जीवन अत्यन्त बरिद्रता, भ्रज्नता तथा गन्दगी में व्यतीत होता था। शहर वालो की दशा भी इससे बहुत अच्छी न थी । 
“फ्ील भें अचानक भा जाने वाली भयावक बाढो के कारण सभी लोगों को भील या नदी के तल से ऊँची श्रीनगर की 
थोडी सी जगह भे रहता पड़ता था। बेहद गरीबी तथा बार-बार झाने वाले धूचालो के कारण यहाँ के निवासियों के 
लिए यह भी आवश्यक हो जाता था कि वे अपने मकानी को हल्का, लकड़ी का शौर लकड़ी या छाल से छता हुआ बतावे। 
अधिक शीत के कारण वर्ष के कई महीनो में रात-दिन श्राग का रखना भी अनिवार्य होता था | इसका स्वाभाविक परि- 
णाम यह होता था कि बहुधा झाग लग जाती थी, और एक घर में आग लगते पर वह राजधानी के एक छोर से दूसरे 
छोर तक फेल कर इन घास-फूस श्र लकड़ी के मानवी दरबो को एकदम साफ़ कर देती थी ।” इस प्रकार सन्‌ १६६५ के 
पूर्व ही जुमा मसजिद बार-बार जल चुकी थी। यहाँ पहुँचकर फॉस्टेर ने देखा कि श्रीनगर की सँकरी गलियाँ यहाँ 
के प्रसिद्ध गन्‍्दे निवासियों की गन्दगी से भरी हुई है ।” यह तो सन्‌ १७८३४ की बात है। इसके उनतालीस वर्ष पश्चात्‌ 
यूरोप के एक दूसरे विद्यात पर्यटक डा० मरक्राफ़्ट नें भी राजधानी को इसी शीचनीय स्थिति मे पाया । उन्होनें लिखा 
है, नगर का साधारण रूप बदसूरत मकानों के समूह मात्र का है । सँकरी तथा गन्दी गलियाँ मिल' कर भूल-भुजैया बता 
लेती हैं । गली के बीच मे एक नाला होता है जिसके अन्दर गन्दगी भरी रहती है भर दोनो कितारों पर कीचड़ का ढेर 

* लएंद हूं वाद पु० ४३४ 

) फॉस्टर, दावेल्स पृ० ११, १८ 
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लगा रहता है। अधिकांश मकान खस्ता हालत में है, दरवाजे या तो टटे हुए है या है ही ही । खिड़कियां दफ़्ती कागज 
अ्रथवा चिथड़ों से ढकी रहती है... . .पूरा नगर दारिद्रथ ग्रौर दुर्दशा का बित्र है ।” 

सन्‌ १८३१ में फ्रांसीसी वैज्ञानिक जाकमों भी इस मगर को देख कर समात रूप से दुखी हुआ । उसने लिखा 
हैं: “इतनी निर्धनता तथा इस प्रकार के गन्दे फोपड़े मेते अब तक नहीं देखे थे। मकानों में एक भी ऐसा नहीं है जो सम- 
कोण पर बना हुआ हो ।* 

अफगान सत्ता के कुशासन के परिणाम-स्वरूप उत्पन्न श्राथिक संकट का दु.सद प्रभाव देश के हर कोने पर पड़ा । 
म्रक्राफ्ट लिखता है: प्रत्येक स्थान पर लोग अत्यन्त हीन दक्षा मे हैं। खेती के योग्य ज़मीन के सोलहवें भाग से श्रधिक 
का उपयोग नहीं हो पात्ता । भूख से पीड़ित होकर वहां के मिवासियों को बड़ी संख्या में हिन्दुस्तान के रामतल प्रदेश में 
आना पड़ता है। किसानों की दशा श्रत्यन्त दयनीय है मुस्यतया मालगुजारी की प्रथा श्रौर हुकूमत के दमन के कारण । 
. . प्राकृतिक दुब्य के सौन्दर्य तथा किसानों की दशा से घोर असंगति हैँ। उसके फोपड़ें इंग्लेड में पशुओं के बाड़ों 
से भी घटिया हैँ, उनके वस्त्र शीत ऋतु के लिए बिल्कुल नाकाफ़ी ! 

लोगों का नैतिक पतन तो उनकी दरिद्वता से भी अधिक बूरा था। ग्रकाफ़्ट, जो स्वयं एक कुशल चिकित्सक 
था, लिखता है: प्रत्येक शुक्रवार को में अपता समय रोगियों की सेया में व्यतीत करता था एक बार तो मेरी सूची 
में रोगियों की संख्या ६,८०० थी । इनमें से अ्रधिक संख्या में लोग दरिद्रता, और दुराचार से पैदा होने वाले पृणित रोगों 
के शिकार थे | 

जुलाई १८३१ में विक्टर जाकमों ने भी यही शोननीय दक्षा देखी । उसने भी लिखा हैं: “वहाँ लौटने १र रोगियों 
की बहुत बड़ी संख्या ने भेरें डेरे को घेर लिया । उनके फोड़े, प्रायः मैेथुनज रोगों के थे; इसके श्रजावा गंडमाला, सफ़ेद 
गिल्टी तथा शाँख की तरह-तरह की बीमारी के रोगी उनमे थे । अन्धों में मोतियाबिन्द वाले कम थे, अन्य रोगों से अन्धे 
हुए ही अधिक थे। मेथुनज रोग वालों में मुसलमानों तथा पंडितों की संख्या भी कम ने थी।. . . . उन्होंने बताया कि 
उनके लिए इस रोग से बचता सम्भव नहीं, क्योंकि प्रदेश की राभी रित्रयों को रोग की छूप लग चुकी है । ऐसे रोग पंजाब 
की अपेक्षा कश्मीर में अधिक हूँ।” 


कश्मीरियों का चरित्र 


कशल फ्रांसीसी चिकित्सक बेनियर से इस जाति का बड़ा सुन्दर चित्र खीवा है । वह लिखता हैः “अपनी हाज़िर- 
जवाबी के थिए कश्मीरी विख्यात हैं, और हिन्दुस्तानियों से श्रधिक बुद्धिमान तथा चतुर समभे जाते है । ये बड़े शिया- 
शील' तथा उद्योगी भी होते है ।” इसके एक शत्ती पश्चात्‌ जाज॑ फ़ॉस्टर ते लिखा, कश्मीरी खशदिल तथा मौजी लोग 
हैं। विलासिता की श्रोर इनकी प्रवृत्ति अधिक है । धन की लालसा और धन पैदा करने के नये उपाय करने में या ऐश- 
आराम में धन व्यय करते के नये ढंग निकालने मे, कश्मीरी अद्वितीय है ।” किन्तु इस चित्र का एक दूसरा पहलू भी था। 
फॉस्टेर ने आगे लिखा है, कश्मीर के निवासियों में सामूहिक रूप से जितनी बराश्योँ व्याप्त हैं, उतनी मेने किसी समाज 
में न देखी थीं।, , . .स्वभावतः घर्ंडी तथा लोभी कश्मीरी, सरकारी अधिकार पा जाने पर अपने सभी कार्यो में कपट, 
विदवासधात तथा उम्र मेँजी हुई क्रूरता का परिचय देता है जो कापुरुपों में प्रायः होती है। और यह भी कहा जाता है 
कि उस पर किसी बात का भरोसा नहीं किया जा सकता। सैमिक कर्म में इस प्रान्त का शायद ही कोई लिवासी भाग 
लेता हो । इनकी भ्रवृत्ति ही युद्ध के प्रतिकूल मालूम पड़ती है। भ्रफ़शान हुकूमत का तो यह एक नियम है कि कभी किसी 
कदमी री को अपनी फ़ौज में ने लिया जाये । 

मूरक्राफुट का अनुभव भी ऐसा ही कंटु था। फ़ॉस्टेर के केवल उनतालीस वर्ष पश्चात्‌ उसने लिखा : 

“कव्मीरी लोग सर्वेदा एशिया के सबसे चतुर तथा मनमौजी लोगों में गिने जाते रहे हैं और यह ठीक भी है 
» » » “कैरमीरी स्वभाव से ही स्वार्थी, अन्धविषवासी, अज्ञात, चंचल, चालबाज़, बेईमान तथा भूठा होता है ।/ (॥, ११८) 

जाकमों ने जब कश्मीर के स्वामी राजा रणजीत सिंह से वहाँ जाने की श्राज्ञा माँगी तो उन्होंने कहा, “यह पृथ्वी 
का स्वर्ग है। मगर वहाँ सँभल कर शहना। वहाँ के लोग बड़े धूर्त, भूठे, भर चोर हैं, श्रादि आ्रादि। किन्तु वहाँ की स्त्रियाँ 
अ्रत्यन्त सुन्दर होती हैं। देखिए इनके बारे में श्रापकी क्‍या रास है ? 
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ऐसा कहते हुए “उन्होंने मुझ पाँच सुन्दर लड़कियाँ दिखायी जो पास के खेमे से निकल कर हम लोगों की ओर 
श्रायीं . .. . भारतवर्ष में मेने जितनी स्त्रियाँ देखी थीं उन सबसे वे कहीं अधिक सुर्दर थीं । प्रत्येक देश में उनकी प्रशंसा 
होती ।* 


नारी का पतन 


किन्तु मुस्लिम शासन-काल में कश्मीरी जीवन का सबसे दृःखद पहल वहाँ की नारी का पतन था । लोगों को 
अपनी बहिनों तथा बेटियों को लाज का कुछ ख्याल न रह गया था। पथ्ची का यह स्वर्ग, चिर बसच्त का यह उद्यान 
स्त्रियों की बिक्री की भंडी हो गया था जहाँ से सारे भारतवर्ष में व्यापार होता था । प्न्‌ १६६३ में ही वेनियर ने लक्ष्य 
किया था, “रंग और सुगठित देह के लिए कश्मीर के लोग मशहूर हैं । उनके शरीर की गठन यूरोप वालों से किसी वात 
में कम नहीं होती । विशेष कर शौरतें तो बहुत खूबसूरत होती हैं और मुग़ल सम्राद के दरबार का प्रत्येक व्यक्ति यहीं 
से श्रपनी पत्नियाँ या उपपत्नी चुनता है।” अवध का नवाब भी अपने हरम को कश्मीरी रूपसियों से भरा रखता था. 
(जैसा कि टामस ट्वाइनिंग ने सन १७६४ के अपने यात्रा-वृत्तान्त में लिखा है) | इसी प्रकार कब्मीर के उत्तर पूर्व में 
हिमालय की पहाड़ियों में सुन्दर औरतों का व्यवसाय जोरों से चलता था। जैसा कि ज्ञाकमों ते लिखा है, 'शुधियाना 
इस बात के लिए विख्यात है कि वहाँ प्रत्येक अंग्रेज़ी रेजिमेंट के सिपाहियों के लिए औरतों का प्रवन्ध हो जाता है। 
वहाँ के कूल २०,००० निवासियों में ३००० वेश्याएँ हूँ. . . .इनमें से भ्रधिकांश पहाड़ों से आती हैं, जहाँ से इस प्रकार 
का रोज़गार करने वाले लोग उन्हें बचपन में ही चुरा श्रथवा खरीद लाते हैं। हिमालय -की पहाड़ियों पर प्ंग्रेज़ी आधि- 
पत्य स्थापित हो जाने के परचात्‌ यह व्यवसाय कम' तो भ्रवश्य हो गया पर बिल्कूल समाप्त ने हो सका । मरक्राफ्ट के अति 
. खिल फ़ॉस्टेर तथा ज्ाकमों ने जो दुराचार यहाँ प्रचलित देखा उसका ज़िक्र तो किया जा चुका है । 
... इतिहासकार का यह कत्तंव्य हूँ कि वह इस. बात का पता लगाने का प्रयास करे कि शाखिर कदसीरियों जैसी 
प्रतिभावान जाति इतनी सीचे कंसे गिर गयी । इसका एकमात्र उत्तर छत्ताब्दियों का मुस्लिम शासन हैं.। भान्त के शासक 
स्वार्थी होते थे जिनमें न तो राजनीतिक योग्यता होती भौर न देशमभवित की भावना । जनता के स्वाभाविक बेता; पुरो- 
 हित-मौजवी अनपढ़ भी थे ओर विषयी भी। जैसा कि मूरक्राफ्ट ने लिखा, “दोनों सम्प्रवायों के नेता मुल्लो भ्रथवा 
पंडित अत्यन्त भूखे हैं भौर लोगों पर उनका कुछ भी प्रभाव नहीं हैं । इसका स्वाभाविक परिणाम यह हुआ कि लोगों 
भ्रन्धविश्वास बढ़ता गया भर भूत्तियों तथा पीरं-फ़क़ीरों की पूजा ने अरब के पैगरेम्बर के [विशुद्धं एकेश्वरवाद को पपेने: 
का श्रवसर ही न दिया।.. .... हू 0230 पा हक ३० आर 


अज्ञान और धर्मान्धिता न कक तप कम 
प्रकबरं की विजय के पूर्व. से ही कश्मीर में शिया-सुन्नी के भगड़े बराबर होते आये थे ।- इस प्रान्त के बारे में. 


ही क्‍ क्‍ ० हमें जो सबसे प्राचीन मुगल बयात मिलता है उससे पता चलता है कि दोनों फ़िरके आपसे से निरन्तर लड़ते रहते थेव! 
: (आ्रईन-इ-प्रकबरी, २, १५२) औरंगजेब के लम्बे. शासनकाल में होने वाले इन फ़िरक्रेवाराना  भझंगड़ों का पूरा बयात- 
.» आराजमी के इतिहास में मिलता है । शिया लोग, जो अत्पसंख्या में थे। हसताबाद और जदबल के सुंहत्लों में, इकट्ठा: हो. 


४ । | हे हे 'पर आक्षेप॑ करने लगते थे. शियों प्र पहले तीनों खलीफ़ों की भत्संता (तबरे) का आरोप लगाया जाता था व् वि 
:...फ़िरक़ों के व्यक्तियों की लड़ाई सामूहिक फंगड़े का रूप ले लेती थी भौर क्ोजी की. बातों से उत्तेजित सुन्ची जनता 





हे जाये थे। फिर भी जब कभी दोनों फ़िरक़ों के लोग व्यापार अथवा यात्री में मिलते थे तो प्रायः साधारण बातचीत से - 
.... भाग़ा शुरू हों जाता'था; और मोल-तोल के भंगड़े भी सास्यदायिक रूप ले लेते थे । लड़ने वाले एक दूसरे के मंजहूब' - 











८ ५ - मुंहल्लों को लूदती, जलाती और जितने. भी दिया मिलते उनकी क़त्ले केर डालती थी। दिल्ली का प्रतिनिधि, 


श्र्द नेहरू अभिनन्‍्दन प्रस्थ 


निष्पक्ष होने पर भी अपने थोड़े से अमले की सहायता से कुछ नहीं कर सकता था । कभी-कभी तो दंगाइयों और हुकूमत 
के सिषाहियों में सड़क पर खुली लड़ाई हो जाती थी । 

इस प्रकार का सबसे भयानक दंगा सन्‌ १६८४ में इक्षाहीस खाँ के प्रबस्ध-काल में हुआ । दयालु तथा विद्वान 
इब्नाहीम, अली मर्दात खाँ का पुत्र था जो दिल्‍ली की सहर बनवाने के लिए विख्यात है । वह फ़ारस में पैदा हुआ और 
शिया सम्प्रदाय का अनुयागी था। उसने पूरे १४ वर्ष तक कर्मीर का शासत् किया। आजमी ने इस दंगे का 
वर्णन इस प्रकार किया है : 

' शिया मूहलला हसनाबाद के निवासी अब्दुश्दाकूर और उसके लड़के सादिक़ का एक सुन्नी से पुराना झगड़ा 
चला आ रहा था। इस झगड़े के दौरान में इन शियाओ्रों ने कुछ ऐसे काम किये जो कुरान के विधान के प्रतिकूल थे । 
सादिक़ ने पेशम्वर के साथियों (पहले तीन खलीफ़ों) के लिए कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया । फिर भी इनब्राहीम 
खा ने साविक़ की रक्षा की, यद्यपि उसे धामिक न्यायालय के सम्मुख उपस्थित होने का हुवम दिया गया । इस पर क़ाजी 
मुहम्मद सूसुफ़ को गुस्सा झ्ाया और उन्होंने शहर की सुन्नी जनता को भड़काया । एक बड़ा दंगा शुरू हो गया। अशि- 
युक्त को पकड़ने में असफल नुद्ध जनता ने हसनाबाद के मुहहले में आग लगा दी। इसी बीच हसनावाद के निवासियों 
के रक्षार्थ फ़ियादी खरा पहुँच गया। दंगाइयों को स्थानीय सुत्नी मससबदारों तथा तिब्बत के हमले से लौटे हुए काबली 
अफ़सरों से सहायता मिल्री । दोनों पक्ष के कितने ही लोग भारें गये और कितने ही घायल हुए । दंगे ने प्रचंड रूप धारण 
किया और देंगाइयों के ऊपर से क़ाजी का प्रभाव भी जाता रहा। श्रस्त में अपने को निश्पाय देख इब्नाहीस खाँ ने 
अब्दुदशकूर तथा श्रन्‍्य शिया अभियुक्तों को क़ाजी के हवाले कर दिया, जिसने अव्दुश्शक्र, उसके दो लड़कों तथा एक 
दामाद को ईइवर-निन्दा के अपराध में मृत्युदंड दिया , . . .शहर पर सुन्नी दंगाइयों का अधिकार बना रहा । शिया लोगों 
के गुरु बाबा क़ाप्तिम को दंगाइयों ने सड़क पर पकड़ लिया और बुरी तरह मार डाला । इस भीड़ को दंड देने के लिए 
फ़ियादी खाँ घुड़सवार फ़रोज लेकर निकला और खुली सड़क पर दूसरी लड़ाई हुई। इसी बीच शेख बक्ता बाबा ते एक 
शोर सशस्त्र जन-समूह इकट्ठा कर लिया था जिसने गवर्मर के महल में झ्ाग लगा दी. . , .श्रौराज़ेब ने गवर्तर को पदच्यत 
क्रिया और सुन्नी क्रदियों को छोड़ दिया ।” (आज़मी लिपि २०, ४, पृ० १३१-१३२) 

इस प्रकार के हिंसापूर्ण तथा बबेरतायुक्त व्यवहार लोगों की धर्मात्थता तथा धार्मिक श्रसहिष्णुता का परिचय देते 
हैं। दूसरी क़िस्म को घटनाएँ भी मिलती हैं जो वहाँ के तिवासियों के अच्ध-विश्वास तथा अज्ञान की परिचायक तथा 
इस्लाम के बुनियादी उसूलों के प्रतिकूल हैं । सन्‌ १६६४८ में मुहम्मद साहब के तथाकथित लोग, जो श्रव तक बीजापुर की 
एक मस्जिद में रखे हुए थे, कश्मीर में लाये गये | म० इ० मुबारक के नाम से विख्यात ये लोस लाल रंग के थे और इनकी 
प्रछाई नही पड़ती थी ! इसके श्रागमन से ध्रम्पूर्ण देश में हलचल मच गयी । “सारी मुस्लिम जनता खुदा और उसके पैश्वस्बर 
की भरशंसा करते हुए इस पावन धातु के दर्शनार्थ झा जुटी । पुरुषों तथा स्त्रियों के इस अगाध जन-समह ने बाढ़ की भाँति 
सड़कों तथा गलियों को आ्राच्छादित कर लिया। विद्वान, साधु, धर्मशास्त्रज्ञ तथा फ़क्नीर उस पालकी को कन्धा देने में 
एक दूसरे से होड़ लगा रहें थे जिसमें धातु ले जाये जा रहे थे । पालकी को एक बार छ पाने पर भी लोग अपने को धन्य 
समभते (भाजमी पृ० १४०) इसमें तथा अल-लात और अल-उच्चा श्रथवा अन्य भौतिक वस्तुओं की पजा में 
वेया अच्तर है जिसे पेगम्बर मुहम्भद बराबर तित्दनीय बताते रहे ? 

दिल्‍ली के मुसलमान दासक कर्मीरियों को सदैव उपेक्षणीय समझते रहे । इसी धारणा का फल था कि सतत १७०० 
तक कोई भी कद्मीरी, हिन्दू अथवा भुसल्मात, कभी मनसब॒दार यात्री केल्द्रीय शासन का कर्मचारी नहीं नियवत हो सका । 
पहले-पहल गवर्नर फ़ाजिल ख्राँ (१६९७-१७०१) की सिफ्कारिश पर औरंगजेब ने कुछ कश्मीरियों को श्रपनी सेवा में 
स्वीकार किया और बह भी बहुत छोटे पदों पर। कूछ बरस पश्चात्‌ औरुंगज्ञेब ने झपने मन्त्री को लिखा, “कश्मीरी 
होते हुए भी श्रज्ञीज स्राँ में कुछ तमीज हु।' यह कश्मीरियों के बारे में औरंगज्षेब की धारणा का परिचायक है । कदमीरी 
चरित्र के बारे में श्राम लोगों की धारणा का परिचय निम्नलिखित कहावत से मिलता है 

एक भ्रफ़सान, दोग्मम कम्ब, सियम बदज़ात कर्मीरी । 


* कलीमत-इ-प्रोरंगज्षेब, रामपुर बाली पॉडलिपि, पृष्ठ & 


मुध्लिम शासन-काल थे कह्सीरियों की वशा : जबुमाथ सरकार ३२६ 


मुगल शासको की उपेक्षा के पश्चात्‌ दुर्रातियों के वृशसतापूर्ण अत्याचार को घारी आागी । भूमि-क्र यहुत बढ़ा 
दिया गया, भूमि उजड़ने लगी, जनसंख्या कम हो गयी और व्यापार तथा उद्योग सद्धिम पड़ते लगा । डोगरा भासन की 
स्थापना के पूर्व मूरक्राफूट तथा फॉस्टर ते देश की जो दशा देखी वह भ्त्यन्त निराशापूर्ण थी। भ्रहमद श्ञाह प्रब्दाली का 
कृपापात्र वायसराय हाजी करीम दाढ खा अपती ऋरता तथा लालच के लिए प्रसिद्ध था । प्रायः साधारण अपराधों के लए 
वहाँ फ॑ निवासियों को दो-दों की पीठ सटाकर बाधकर नदी में फेक दिया जाता था, उनकी सम्पत्ति लूट ली जाती थी और 
उसकी स्त्रियों के साथ भ्रत्येक प्रकार का अत्याचार किया जाता था ।” (फास्टेर) उसका उत्तराधिकारी उससे भी घढकर ऋर 
तथा अत्याचारी निकला । उसके समय यह एक नियम मा हो गया था कि अपने फरसे के उल्टे पिरे से प्रहार किये बिना 
अफगान अफ़मर किसी कश्मीरी को कोई आदेश ने देता था । 
इस प्रकार कश्मीर के लोगों को मातृभूमि छोड़ने के बाद ही श्रपन्ती प्रतिभा का उपयोग करने तथा धन और यज्ञ 
कमाने का अवसर मिलता था। 
सुमल शासन, अफगान शासव तथा डोगरा शासन सभी आये और गये । श्राज कइसीर एक नये भवन की देहरी पर 
है। क्या यद्ध नवय कश्मीर के लिए स्वतन्त्रता तथा आधुनिक प्रगति का मन्दिर होगा, अथवा मध्यकालीन ग्रन्धविद्वात्त तथा 
सरकारी दमन का अन्धकूप ? कश्मीर के निवासियों को इस विकठ परिस्थिति का सामना करके सही दिशा में कदम उठाना 
हैं । वहाँ के नेता आज जो निर्णय करते है उसका परिणाम भविष्य की पीढियों को भोगना पड़ेगा। क्या इस सुन्दर प्रदेश 
तथा प्रतिभा-शाली जाति के शुभेच्छुओं को दू खी' होकर कहना पड़ेगा : 
निष्परिणास है संघर्ष 
व्यर्थ है परिश्रम और बलिदान, 
“अथवा दिल्‍ली में खड़े होकर हम इंगित कर सर्कंगे : 
सामने, सूर्य उठ रहा है--धीरे, बहुत धीरे, 
किस्तु पश्चिम को देखो, वहाँ की भूमि चमक उठी हू ! 


फ़रवरी १६४६ 








भारत में सैनिक और असेनिक 
रमेशवख मजूमदार 


१हवी शती के उत्तरा्ध में भारत की ब्ितानी सरकार ने सैनिक भरती की एक नीति का श्ररम्श किया। इस नीति 
का मूल सिद्धान्त यह था कि भारतीय जनता को सामान्यतया दो वर्गों में बाँटा जा सकता है जिसमें से एक सैनिक कर्म के लिए 
उपयुक्त है और दूसरी नहीं। इस नीति का व्यावहारिक परिणाम यह हुआ कि भारतीय सेना की भरती गोरखों, सिखों, 
पठानों, मराठों, राज१ूतों आदि थोड़े से घिशिष्ट वर्गों से होने लगी और पूर्व तथा वक्षिण बंगाल, विहार, उड़ीसा, आसाम, 
पूर्वी युकतग्रान्त, मध्य प्रान्त शौर मद्रास से रंगझूट या तो बिल्कुल ही नहीं लिये गये या बहुत ही नगण्य संख्या में । 

इस नये सिद्धान्त की जड़ में यह धारणा थी कि पहली श्रेणी के लोगों में सैनिक वृत्ति की ओर सहज भुकाव था 
और उपयुवत गुण भी मौजूद थे जब कि दूसरी श्रेणी के लोग शारीरिक अथवा मानसिक हीनता के कारण सैसिक 
जीवन के लिए सर्वथा अनुपयुकत थे | यह स्मरण रखता चाहिए कि इस सिद्धान्त का प्रतिपादन और व्यवहार पहले 
पहल सन्‌ ४७ की महाक्रान्ति के--जिसे सिपाह्दी-विद्रोह कहा जाता है--बाद ही हुआ । यह लक्षणीय है कि गोरखों गौर 
सिखों को, जिन्होंने विदेशी सत्ता के प्रति बड़ी राजभविति दिखायी, ग्रव प्रमुख सेनिक जाति समका गया और पूर्ण 
प्रदेशों के लोग, जिन्होंने विदेशियों से लोहा लिया, इस पद को लिए अयोग्य करार दे दिये गये । 

यह भी स्मरण रखना होगा कि जो जातियाँ इस प्रकार असैनिक' करार दी गयीं, वे वही थी जिनकी मदद से 
ज्लितामियों ने भारत में अपना साज्जाज्य कायम किया था। क्योकि यह सुपरिचित ऐतिहासिक तथ्य हे कि श्रंग्रेजों की 
और से भारत में जो भारतीय सैनिक लड़े वे मुख्यतया मद्रास, बंगाल, बिहार और युक्त प्रान्त के लोग थे । श्रगर ये लोग 
मराठों, सिख्ों और गोरखों को, जिनके पास अपनी सुगठित सेताएँ थीं, हरा कर अंग्रेजों के लिए साम्राज्य स्थापित कर 
सके, तो कम में कम राज्य-रक्षा की दृष्टि से ऐसी कोई तात्कालिक श्रावश्यकता नहीं थी कि साम्राज्य की स्थापना होते 
ही और भारतीय राज्यशवित उन्मुलित होते ही इत लोगों को सेना से निकाल दिया जाय । इन सब बातों को ध्यान में 
रखते हुए यह सन्देह करना स्वाभाविक ही है कि सैनिक और झसैनिक का भेंद राजनीतिक विचारों से प्रेरित हो कर 
किया गया व कि किसी फ़ोजी आवश्यकता के कारण अथवा किसी ऐसे विश्वास के कारण (प्रमाण की तो बात ही क्या ! ) 
कि भारतीयों के कुछ वर्गों में कोई ऐस। दोष है जो उन्हें सैनिक भरती के अयोग्य बनता देता है । 

जो हो, क्योंकि ऐसी धारणा गहरे जाकर बस गयी है इसलिए उसकी पड़ताल करना आवश्यक है । यहाँ इतिहास 
के निर्मम भ्राह्षोक में उसकी जाँच की जायेगी । 

भारतीय इतिहास की मोटी-मोटी बातों का साधारण ज्ञान रखने वाला भी जानता हैं कि गोरखों, सिखों, भ्रौर 
मराठों की सैनिक कीति की परम्परा तुलतात्मक दृष्टि से बहुत पुरानी नहीं है। १८ वीं शी के उत्तरार्ध से पहले गोरखों 
का नाम ही नहीं सुता जाता था; सिखों में १७ वी शती के अ्रच्तिम वर्षों में ही एक सैतिक दल का रूप लिया; भराठों 
को एक सेतिक संगठन का रूप शिवाजी ने ही दिया जिनकी मृत्यु सन्‌ १६०० में हुई | इस प्रफार भ्राज जो जातियाँ प्रमुख 
सैनिक जातियाँ कहलाती हैं, ३५० वर्ष पहले उनका उस रूप में अस्तित्व भी नहीं था। भारतीय इतिहास' की समूची 
परम्परा में यह एक वहुत ही छोटा काल है; बहिक हमारे इतिहास के दो सह वर्षब्यापी उस अंदर की तुलना में भी, 
जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं, यहु अवधि बहुत लम्बी नहीं है । सैनिक जातियों के इस नये सिद्धास्त का मतलब 
तो यह होगा कि भारतीय इतिहास का इससे पहुले का युग, जो कि वास्तव में हमारे इतिहास का गौरव-युग है, भारतीय 
जाति की सेतिक-निपुणता की दृष्टि से बिल्कूल कोरा था । किन्तु वास्तव में यह धृग सैनिक-कृतित्व शौर वीरताझों की 
गायाओं से भरा हुश्ना है । इतता ही नहीं, और भी महत्व की बात यह है कि यह कीति भारत के उन लोगों ने उपाधित 
की जिनको आजकल असैनिक समझा जाता है । इस सत्य की पृष्ठि के लिए थोड़े से प्रमाण देना उपयुक्त होगा । 


छः 


भारत में सेनिक और असेनिक जातियाँ : रसेशचख भजमदार ३३१ 


भारत की महान्‌ संनिक शक्ति का पहला ठीक-ठीक वर्णन हमें सिकन्दर के आक्रमण के समय के घूवानी इतिहास- 
कारों की रचनाझ्रों में मिलता है । उन्होंने पूर्वी भारत को दो सनिक महच्छक्तितयों का वर्णत किया है और उनकी सेना 
का व्यौरा भी दिया है | दो-एक इत्तिहासकारों वें यह भी संकेत किया है कि इन्हीं के श्रा्तक के कारण सिकन्दर पंजाब 
से श्रागे नहीं बढ़ा । इन महच्छबितयों का आपसी सम्बन्ध चाहें जैसा हो, इसमें सन्देह नहीं कि उनका क्षेत्र श्राधुनिक 
बंगाल और बिहार का क्षेत्र था । । 
सिकन्दर के चले जाने के वाद भारत में जो महान्‌ झ्ाम्राज्य--प्राचीच भारत का महत्तर साम्राज्य-- 
स्थापित हुआ, वह मौ्यों का था, जो कि बिहार के वासी थे। गुप्त साम्राज्य के बारे में भी यह बात कही जा सकती है। 
गुप्तों के पतन के बाद समय-समय पर भारत के विभिन्न क्षेत्रों में राजनैतिक शक्ति केद्धित होती रही । उन 
दिनों किसी जाति की, अपने देश से बाहर, विशालतर राजनैतिक प्रभुता का एक मात्र आधार उस जाति की सैंतिक 
शवित होता था । इसलिए किसी जाति का सेनिक-योग्यता और निपुणतां का श्रनुमान राजनैतिक इतिहास में उस जाति 
के स्थान से सहज ही लग सकता है। इस वृष्टि से भारत के कई विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न सभयों पर सैनिक जातियों 
का उत्थान हुआ है। ईसबी ७वीं छाती में कन्नौज में हर्षवर्धन का साम्राज्य पंजाब से बंगाल तक रहा | ८वीं श॒ती में 
ललितादित्य के भ्रधीन कद्मीरियों ने उत्तर भारत के बड़े अंश पर अपना श्रधिकार स्थापित किया । पबीं-(वीं. शती में 
बंगाल के पालवंशी धर्मपाल और देवपाल की विजयी सेनाएँ सिम्धु चंद तक पहुँची थीं और लगभग आधी शत्ती त्तक उत्तर 
भारत में उनके साम्राज्य की शक्ति बनी रही । कन्नौज के प्रतिहारों ते उनके तत्काल बाद इससे भी बड़ा साम्राज्य स्थापित 
किया । १०वीं शी के आरम्भ में इस साम्राज्य के विधटित होने पर योग्य नेताओं के भ्रधीन विभिन्न जातियों ने अभ्रपनी 
सैनिक योग्यता शौर पराक्रम का परिचय दिया | इनमें बुन्देलखंड के चन्देलों (यशीवर्मत और ढंग, १०वीं शती ) और मध्य 
भारत के कलचुरियों (गांगेयदेव और कर्ण, ११वीं शी ), मालवा के परमारों (मुंज और भोज, १०वीं-१ शवीं शती), अ्रज 
चौहानों (विग्रहराज भर पृथ्वीराज, १२वीं शती), और युक्त प्रान्त के गढवालों (चन्द्रदेव और गोविन्दचन्द्र, १ १वीं- 
१२वीं झतीं) तथा गंगों (भ्रनन्तवर्म, ११वीं-१२वीं शती) को उत्लेख किया जा सकता है। गुजरात के चालुक्य भी 
उल्लेखनीय हैं जिन्होंने, औरं बंगाल के सेनों ने, तुकों का तब भी दृढ़ विरोध किया था जब कि बाक़ी उत्तर भारत में वे . 
प्रधिकार जमा चुके थे । इत महान्‌ नेताओं की सैनिक विजय और पराक्रम को ध्यान में रखते हुए इसमें सन्देह की कोई 
. गुंजाइश नहीं रहती कि उस समय में वे जातियाँ सैनिक दृष्टि से श्रत्यन्त निपृण थीं। ० “ का 
5 : विख्ध्य के दक्षिण में भी यह बात देखी जाती है । इस प्रदेश के पूर्व में पल्लवों की सैनिक शवित की धाक ४०० वर्षों. - : 
तक रही । उनके बाद १०वीं-११वी' शती में चोल राज्य भारत की प्रमुख रैनिक शवित रहा । राजराज तथा राजेद्ध के... 
. शासन-काल में चोलों की विजयी सेनाएँ उत्तर में बंगोल भौर दक्षिण में. सिहल. तक पहुँची और उनकी नौसेना के - 
: . चऔबेड़ों ने सागर पार सुमात्रा और भलय- प्रायद्वीप में साम्राज्य स्थापित किया । पश्चिमी तट पंर चालुक्यों और राष्ट्रेकूटों ने. 
_. ते केवल दंक्षिण में सैनिक कीति उपाज॑न की वलिकिं-एंकाधिक बार उत्तर भारत के शवितिशाली राज्यों को भी हराया । गा 


....  - जाती है, छोड़ भी दें तो हम देखते हैं कि विजयनगर के कर्णाटों, पूर्वी गंगों, और उड़ीसा के गजपंतियों ने बड़े-बड़े राज्य... 
 . : :.. स्थापित-किये थे और महांनू शासकों से लोहा लिया था। कई वार उन्होंने श्रेपने' शक्तिशाली महान्‌ पड़ोसियों पर स्वयं 
7 . : आक्रमण करके उन्हें करारी हार दी. इस प्रसंग में उड़ीसा विशेष रूप से उल्लेखनीय है.।- प्राजउंडिया जाति को सैनिक हे. पलक 





३३२ नेहरू शशिननत शब्य 


यह कथन इतिहास के एक दूसरे सत्य से भी पुष्ठ होता है । उपर्युक्त सभी सैनिक शर्वितर्यां कालान्तर में ह्वास 
को प्राप्त हुईं । किसी जाति या वर्ग की सैनिक भ्योग्यता प्रायः किसी ऐसी घटना से सिद्ध की जाती है जिसमें वह पूरी 
तरह पराजित हुई हो | लेकिन लोग प्राय: भूल जाते हे कि तथा-कथित सैनिक जातियों के साथ भी ऐसी ग्पमानजनक 
घटवाएँ घटित हुई हैं । संग्राम सिंह के अधीन ८०,००० बीर राजपूत, वावर के १२,००० मुगलों द्वारा पराजित हुए थे । 
इसी प्रकार बीर तु्कों को मुगलों ने और मुगय्ों को मराठों ते परास्त किया था। लेकिन खिड़को में ढाई हजार अंग्रेज 
सैनिकों ने पेशवा की अपने से दस गूनी बड़ी मराठा फौज को हराया । सीतावलल्‍्डी में इस घटना की श्रावृत्ति हुई, जब 
१,६०० अंग्रेज सैनिकों ने नागपुर के भोंसलें सरदार के १८,००० सैनिकों को हराया । इन घटनाओं से सिद्ध होता है कि 
सैनिक गुण प्राप्त भी किये जा सकते हैं भौर गँवाये भी जा सकते हे; और सैनिक निपुणता जातीय विशेषताप्रों के अलावा 
दूसरे कारणों पर भी बहुत कुछ निर्भर करती है। 

डील-डौल, आदतें, रीति-रस्म और व्यवितगत रुचियाँ निस्सन्देह श्रपना महत्व रखती हूँ लेकिन यह गुण किसी 
विशेष जाति या जन-समूह या वर्ग को चिरन्तन देवी वरदान के रूप में नही मिलता बल्कि साथना द्वारा प्राप्त किया जाता 
है और उपेक्षा द्वारा खो दिया जाता है। इसके ग्रतिरिकत इन दिशाओं में किसी कमी की पूर्ति उत्साह, सगन और दृढ़ता 
द्वारा की जा सकती हैं। उच्च आदशों से प्रेरित, योग्य नेताशों हारा सचालित और यथेष्टठ साधवों से सम्पन्न कोई भी 
जाति एक उच्च कोटि का सैतिक संगठन तेयार कर सकती है । 

कभी-कभी किसी जाति की सैनिक योग्यता के बारे में इस भ्रान्त धारणा का आधार इतिहासिक तथ्यों की भ्रान्त 
व्याख्या होती है । एक उदाहरण लिया जा सकता है। बस्तियार खिलजी द्वारा बंगाल की विजय को इस बात का प्रमाण 
समझा जाता है कि बंगालियों में सैतिक गुणों का सर्वधा श्रभाव था । लैकित १८ अदवारोहियों हारा बंगाल वी विजय 
की बात तथ्यों की बिल्कूल गलत समभना है, वर्योंकि असल में मुस्लिम इतिहासकार ने जो लिखा है उसका श्र्थ होता 
हैं कि बस्तियार ते नदिया नगर में अधिकार किया था और वह भी १८ घुड़सवारों द्वारा नहीं बल्कि एक पूरी रोता हारा 
जिसका अ्रगला दस्ता १८ व्यक्तियों का था और शहर में इसलिए प्रवेश पा सका कि उन्हें घोड़ों का व्यापारी समझा गया | 
इस घटना को बंगालियों की सैनिक योग्यता झाँकने के लिए यर्थेष्ट समझा जाता है लेकिन उस समय स्पष्ट ही पह बात 
लोग भूल जाते हे कि जब समूत्ता उत्तर भारत मुस्लिम साम्राज्य में ज्ञामिल हो चुका था तब भी पूर्वी और दक्षिणी बंगाल 
में बंगाली १०० वर्ष तक अपनी स्वाधीत्तता क्रायम रख सके थे और मुसलमानों से लड़ते रहे थे । 

झगर हम यह मान भी लें कि एक आकस्मिक हमले द्वारा नदिया पर! कब्जा करने का मुस्लिम वर्णन श्रक्षरश' ठीक 
है--जिस पर सल्देह करने का थभेष्द कारण है--तो भी उतने ही से बंगालियों की सेनिक अ्रयोग्यता प्रमाणित नही हो 
जाती है, क्योंकि ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसके अलावा यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे श्राकस्मिक हमले 
से प्रमाणित सैनिक योग्यता वाले लोगों का भी ऐसा ही हाल होता रहा हैं। उद्याहरणतया बछ्तियार की मृत्यु के भ्रनति- 
काल' पीछे बंगाल की तुर्क सेनाएँ उड़ीसा के २०० सैनिकों के आकृस्गिक हमले के सामने तितर«बितर हो गयी थीं । यह 
कंटासिन में तुगरल तुगन खाँ की सेना की पराजय की घटना हैं। बंगाल और उड़ीसा का उदाहरण विशेष झूप से इस 
लिए दिया जा रहा है कि श्राजकत्न इस दोतों प्रात्तों के लोगों को 'भ्रसेन्िक जातियों' के अ्रनुक्रम में भी बहुत नीचे स्थान 
दिया जाता है। लेकित इतिहास दिखाता हैं कि कभी यह सैनिक दृष्ठि से बहुत निपुण थे भौर कोई कारण नहीं है कि वे 
दोबारा बही निपुणता नहीं प्राप्त कर सकते । यह तो ठीक है कि किसी समूह की थीग्यता हमेशा उसके अतीत के 
ग्राधार पर नहीं शँकी जा सकती; लेकिन यह भी उतना ही सच है कि केवल वर्तमान के श्राधार पर उसका भविष्य भी 
नहीं श्रॉका जा सकता । कोई जाति किसी समय सेनिक दृष्टि से निषुण रही, इतने ही से यह प्रमाणित हो जाता है कि उसे 
स्थायी रूप से असेनिक जाति घोषित करना अन्याय है । और यह भी इस बात से इंगित होता है कि अनुकूल और 
उचित अवसर मिलने पर बह जाति कदाचित्‌ फिर अच्छे सैनिक दे सकती हैं। इन यूक्तियों और भारतीय इतिहास के 
उपयुक्त तथ्यों को ध्यान में रख कर हम इस परिणाम पर पहुँचने को बाध्य हैं कि भारतीय प्रजा को सैनिक और भ्रसैनिक 
दो वर्गों में बाँट देना समचे ऐतिहासिक साक्ष्य के विरुद्ध जाना है । 
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महादेव : एक महांराई 
रखवीर्शसह 


आर वेलेजली (बाद में ड्यूक श्रॉफ वे लिगटन ) को आराठ वर्षो के अपने महत्त्वपूर्ण कार्यजाल मे भारत के जिन-जिन 
नेताओी, राजनीति-विशारदों तथा कूटनी तिज्ञो से पेश ग्राना पटा, उनमे से जिस व्यवित का प्रभाव उसके मानस पर प्रमिट रूप 
से पड़ा, वह था महाराष्ट्र का एक प्रौढ़ राजनीतिज्ञ बापू बिट्ठल महादेव, जो दौलतराव सिविया के शासनकाल में अक्टूबर 
१८०३ से श्रवट्बर १८०४ तक केवल एक बं के लिए प्रधान मन्नी के उत्तरवायित्वपूर्ण पद पर रहा । वैसे उनके व्यक्तित्व 
मे न तो कोई विशेष आकर्षण था और न झपने समकालीन। से उन्हे बहुत अधिक सम्मान ही प्राप्त हुआ-जो योडा-बहत 
प्राप्त हुआ, वह केवल' उनके ओहदे के कारण | यही कारण है कि तत्कालीन किसी भी व्यक्ति ने न तो उसके ग्रारम्भिक जीवन 
का फोई विवरण प्रस्तुत किया प्रौर न उनके जीवन के अश्रन्तिम अश का ही | यहाँ तक कि अपने सीमित कार्यकाल में पदाधि- 
कारी की हँ सियत से भी उनके हारा किये गये कार्यो का कोई विवरण मराठी सूत्रों से नही प्राप्त होता। इस असाधारण 
व्यक्ति के सम्बन्ध में जो कुछ भी थोड़ी-बहुत सूचनाएं प्राप्त होती हे वे या तो सिंधिया के सर्धि-प्रस्ताव के विवरण से या सन्त 
१८०४ में उनके दरबार में रहनेवाल शअग्रेज़जी-रेजीडेट के विस्तृत अभिलेखो से ।' 

पुराने और विश्वस्त कर्मचारी के नाते बापू विद्रल के प्रति दौलतराव सिधिया का व्यक्तिगत स्नेह था, कितु प्रधान 
मंत्री के पद पर नियुक्‍त होने के पूर्व वे सिधिया के एक साधारण खासनवीस मात्र थे--अआर्थात्‌ घरेलू कारबार की देख-रेख् 
क्या करते थे । यह पद उत्तरदायित्वपूर्ण होते हुए भी बहुत ऊंचे स्तर का नहीं था; कितू सभी लोग उनकी बड़ी इज्जत किया 
करते थे श्रौर दीलतराव सिंधिया का तो उनपर सोलहो झाने विश्वास था, जिसे वापू विद्ुल भी बड़ी लगने से निभाते थे । 
फलत: जब सिधिया के तत्कालीन प्रधान मन्त्री थादवराव भास्कर का श्रसई के युद्ध मे २३ सितम्बर, १८०३ को देहात ही 
गया तो ऐसी विकठ परिस्थिति में यादवराव भारकर के स्थानापन्न के रूप में वे ही नियुक्त किये गये | माल्कम साहब के 
कथनानुसार यह नियुक्ति इसलिए नही हुई कि वे बहुत योग्य थे बल्कि इसलिए हुईं कि दूसरे अयोग्य थे । स्पष्ट रूप से ऐसे 
उच्च' पद पर वे किसी अन्य कारण से नही, केवल इसी लिए पहुँचे कि उनके मालिक का उतपर पूरा भरोसा था । 

इस महत्त्वपूर्ण पद पर नियुवत हो जाने के बाद ही उनका सबसे प्रमुख कत्तेब्य यह हुआ कि बे सन्धिप्रस्ताव पर 
अग्नेज़ों से ऐसी चालाकी से बातचीत चलावे जिसमे अपने हिंतो की रक्षा हो, य्यपि असई के भाग्यत्तिर्णायक युद्ध में 
सिन्धिया की अग्रेज़ो के हाथ करारी हार हुई थी | सिन्धिया श्र श्रंग्रेंजी के बीच लडाई बन्द करने के लिए २२ नवस्त्रर, १८०३ 
के समझोते के अ्रनुसार सन्धि की शर्तों पर बातचीत शुरू हो गयी थी और कूछ समय तक चली' भी, किन्तू बापू विट्ठल के रंग- 
मंच पर आते के पूर्व उसमे कोई विशेष प्रगति नही भा पायी थी । उत्तके आने के पश्चात्‌ इस कार्य में कुल ग्रिवकर एक सप्ताह 
लगा और ३० दिसम्बर, १८०३ को' प्रातःकाल सरणी अजनगाँव में सस्ति पर दोनों पक्षों के हस्ताक्षर हो गये । इस दिनों 
आंथर वेलेजली बापू विट्ठल के आमने-सामते बेठकर सन्धि की शर्तों पर बातचीत करता था। मात्कम साहब भी इस 
बहस में सम्मिलित होकर पूरा भाग लेते थें | 

इन दिनों बापू विदृठल से सिन्धिया के खोये हुए हितों का पुमरुद्धार कर बडा महत्त्वपूर्ण कार्म किग्रा । उस समय तक 
अत्यंत वयोबुद्ध होते हुए भी उनमें शक्ति का अजख प्रवाह था, और बे स्वभाव तथा प्रकृति से ही निष्णात कूटतीतिश्न लगतें 
थे । उनका शआ्ात्मसंयम भ्राश्वयंजनक था । उनके गम्भीर, रूखे-सूखे चेहरे को बहुत ध्यान से देखने पर भी कोई पता चहीं लगा 
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पता रेजीडेंसी करेस्पांडेस सीरीज्ञ 
जिल्द १०---बेसिन की सब्धि तथा शृध०्‌३-०४ का वरक्षिण-युद्ध (अ्रप्रकाशित), सम्पादक श्री 
रघुवीरसिह। तथा जिल्‍द ११--दौलतराब सिधियाज् भ्रफ्ेयर्स,  “सं० श्री एत्० बी० राय । 
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पकता था कि अन्दर भावनाओं की कोई कोमल क्षीण रेखा भी विद्यमान है या नहीं । उनका व्यवितत्व वास्तव में बड़ा ही 
रहस्यमय था | उनके लिए बड़े से बड़ा लाभ ग्रोर भयंकर से भयकर हानि बिना किसी शारीरिक प्रतिक्रिया के समान भाव 
से ग्रहणीय थे । माल्कम साहब कहते थे कि ताश के 'जैग' नामक खेल के लिए उन्से श्रधिक उपयुक्त मुखाकृति वाला दूसरा 
कोई व्यवित उनके देखते में तहीं ग्राया था, अ्रतएव तभी रो अग्रेज़ी शिविर मे वह ओल्ड ब्रेग' के ताग से प्रसिद्ध 
हो गये । 

भड्ोंच और सिन्द्खेड़ के परगनों पर यथावत्‌ प्रधियार रसने का उनका सारा प्रयत्त असफल' रहा। इसी प्रकार 
होलकर के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता प्राप्त करने में भी वे श्रसफल ही रहे । किन्तु अपनी राजनीतिक चालों से उन्होंने 
सिधिया के इनाम वाले प्रदेशों की रक्षा पेशवा के राज्य में ही नही, धीलपुर के उत्तरी परगने तक में की, जो अब भअ्रंग्रेज़ो को 
सौपे जा रहे थे। अंग्रेज लोग सिंधिया के उन्त पुराने अफ़सरों को जागीर देने पर भी राज़ी हो गये जो पेरों द्वारा अधिकृत 
उत्तरी जिलों की अदला-बदली में भ्रपत्ती जमीन सी चुके थे । इसके अ्रतिरिवत अंग्रेज़ लोग इस बात पर भी राजी हो गये 
कि उनकी सेना की जो टुकड़ी सिधिया की रक्षा के लिए रहेगी उराका ख्चे भी अंग्रेज लोग ही देंगे और वह सरजी प्रंजन- 
गाव की सधि में प्राप्त प्रदेशों की आमदनी से भश जायगा। 

आर्थर वेलेजली के साथ सन्धि की बातचीत चलाने में बापू बिटणल जिस नीति का अवलम्बन करते थे उसकी चर्चा 
होने स्वयं मात्कम के साथ अपनी बातचीत के सिलसिले में एक बार की थी। आरम्भ ही में मेने जनरल बेलेजली से यह 
पूछा कि अपने मालिक के राज्य के संबंध में उसके क्या विचार है ? उत्तर में उसने कहा कि यह उसकी विल्कुत इच्छा नहीं 
हैँ कि यह राज्य तष्ट कर दिया जाय; वल्कि इसके विपरीत बह उस्चका उत्थान उस पीमा तक करना चाहता था जहाँ तक 
बह उसके राष्ट्रीय हितों के लिए घातक न सिद्ध हो । इस ग्राश्यासन से शत्तुष्ट हो कर मेने यह 'सोचा कि श्रंग्रेज़ों की 
सज्जनता पर विश्वास कर लेता ही उस समय महाराज को लिए हितकर था । उनके विभिन्न प्रस्तावों को सुनकर मे अपने 
कर्तव्यों के अनुसार उन दुष्परिणामों की शोर संकेत करता था जो इस प्रकार का निर्णम कर लेने पर सिंधिया को हो सकते 
थे; किल्तु अपनी और से मेले किसी भी अवसर पर संधि की किसी भी छर्ते पर अस्वीकृति नहीं प्रदाट की, और जवरल 
वेलेजली हारा प्रस्तुत किये हुए मूत्र प्रस्ताव में जो भी परिवर्तन सिध्िया के पक्ष में हुए थे, स्वयं जनरल के ही सुझावों पर 
ग्राधारित थे, जो बराबर इस बात पर जोर देते रहे कि श्रव॒ तक जो कुछ हो गया उसके श्रतिरिक्त सरकार को नयी 
विपत्तियाँ मोल न जेनी पड़ें ।” फलस्वरूप अंग्रेज जनरल रवय॑ सिंधिया के साथ श्रच्छा ध्यवहार रख कर उसे अपना 
सहायक मित्र बनाने के लिए उत्सुक रहता था। श्रार्थर वेलेज़ली को सिंधिया के प्रति इतना शुभेच्छ बनाने में बापू 
विटठल का कम हाथ नहीं था, ओर सन्धि-सम्बन्धी इस सपालताझों के कारण महाराज के दरबार में उनका सम्मान भी 
ख़ब बढ़ा । 

दोलतराबव द्वारा सरजी अंजनगाँव की संधि अ्ंगीकार कर लेने के बाद ही माल्कमः साहब रेज़ीडेंट बनाकर 
दरवार में मुख्य रूप से इसी लिए भेजे गये कि सुरक्षा-रांवंधी रामभौते को शीघ्र ही सुलका लिया जाय जिराके लिए सिंधिया भी 
बहुत जोर दें रहें थे । इस बार भी बापू विदठल ते माल्कस को इस बात पर राजी कर लिया कि शिधिया की रक्षा के लिए अंग्रेजों 
की जो भी सहायक सेता रखी जाय वहू राज्य की सीमा के बाहर रहे, यद्यपि गवर्नर-जनरल बिल्कूल इसके प्रिपरीत चाहते 
थे। ग्वालियर का किला और गोहद का प्रांत, जिह्ले सिंधिया ने खो दिया था, उनके दिल में काँटे की तरह कसक रहे थे, भ्रौर 
विट॒ठल पंत बहुत प्रयत्न करते पर भी उन्हें वापस लेने में सफल ने हो सके । फिर भी माल्कम' को समझा ब॒ुभाकर उन्होंने 
पूर्ण रूप शें आश्वस्त कर दिया कि सिंधिया ने इसी आशा और विश्वास पर सरणजी अंजनगॉँव की. संधि की है कि ग्वोलि- 
यर, जो लड़ाई वो पहले उतके राज्य में था, संधि के पश्चात्‌ उन्हें वापस कर दिया जायगा। फलतः गवर्मर-जनरल में 
जब यह घोषणा की कि ग्वालियर और गोहद सिंधिया को लोटा देता जनता के प्रति विश्वासधात' करना होगा तो 
माल्कम् साहब असंतृष्ट ही रहे | कलकत्ता में यह फगड़ा झ्रारथर बेलेज़ली और बापू विदख्ल' के बीच खींचतान के रूप में 
समझाया गया और गवर्मेर-जनरल इस बात को सिद्ध करने पर तुले हुए थे कि ग्वालियर सिंधिया को ने लौटा कर जनरज 
वेलेजली ने विदठल पंत से ज्यादा बुरी संधि नहीं की । 


के द्वारा प्म्पादित सर जॉन माहकस की जोवनी और उनके पत्र-ब्यवहोर । 


बापू बिदुल महादेव ; एक भहाशघ्दीय राजनीतिज्ञ : रधवीरसिंह १३४ 


कितु प्रत्यक्ष झूप से इतने अधिक सफल होते हुए भी बापू विद्वब सिंधिया के दरबार में निष्क॑ंटक म॑ रह पाये । 
राज्य की बागडोर पर अपना ही पूरा स्वत्व जमाने को महत्त्वाकांक्षा में उनसे शौर उनके प्रतिह्ंद्वियों में निरन्तर संधर्ष 
चलता रहा । सन्‌ १८०४ के फरवरी गद्दीन में वे एक बार शिविर छोड़ कर यही दिखलाने के लिए वरहासपर चले गये 
कि उनके प्रतिद्वंद्वी, जो ऊँची कुर्सियों पर बंठने के लिए इतना तड़फड़ा रहे थे, वास्तव में कितने अयोग्य थे। कितु कई 
महीनों के लंबे समय में भी कोई विदृठल पंत को उस पद से झलग ने कर सका । राज्य के कार्यों में दोलतराव नें उन्हें 
परी स्वतन्त्रता दे रखी थी, कित्‌ पर्ण अधिकार मिल जाने पर भी विटठल पंत उनका उपयोग इस प्रकार करते थे जैसे 
उन्हें कुछ भी अधिकार न मिला हो। सभी राजकीय समस्याश्रों में वे नियमानुसार और भी सम्मात्य पदाधिकारियों 
की राय ले लिया करते थे, जो उनसे ईर्ष्याभाव नहीं रखते थे । इससे दौलतराव भी प्रसन्न रहते थे और राज्य का प्ंत्रालन 
भी बिता किसी बाधा के होता था ! 
बाप्‌ विदठल यह भली भाँति समभते थ॑ कि सिंधिया और भ्ंग्रेज़ों के बीच जो गेत्रीभाव चल रहा था, बहू चारों झ्रोर 
से विपरीत परिस्थितियों द्वारा घिरा हुआ था और तनिक भी असावधानी से वह ढह कर गिर सकता था। इसी लिए 
बे अंग्रेज़ी रेजीडेंट के छोटे से छोटे सुफाव पर भी प्रा ध्यान देते थे । झारंभ में जब यशवंतराब होलकर के विरुद्ध आकऋ- 
मण करते समय अंग्रेजों ने उनका सहयोग माँगा तो उसे तुरत उन्होंने मात लिया और तत्संबंधी आ्राज्ञाएँ भी निकलंवा दीं.। 
किन्तु कुछ समय बाद सिंधिया का सारा उत्साह ठंडा पड़ गया । उन्होंने अपने यहाँ होलकर का वकील रखता आरंभ कर 
दिया और उनके राज्य में से होकर जब अ्रग्रेंज सेनाएँ होलकर के बिरुद्ध आक्रमण करने लगीं तो सिंधिया की ओर से उन्हें . 
कोई सहायता न मिल्री । यहाँ लक कि बापराव सिंधिया ने, जो लाई लेक के सहयोग के लिए भेजा गया था, कुछ नहीं 
किया । उलटे अंग्रेजों को उन्होंने अपनी शक्ति भर तंग किया । बाप विट्ठल को इन सब द्रव्यवहारों के लिए सफाई 
देनी पड़ी । वे बड़े ही व्यवहार-कशल थे भर चिकनी-चुपड़ी बोल कर भअ्रपत्रा मतलव साधने में बड़े ही दक्ष थे। उन्होंने 
. इस विपरीत परिस्थिति से भी लाभ उठाने का प्रयत्त किया । बें एक शोर तो श्रंग्रेज़ी रेजीडेंट को यह पड़ी पढ़ाया करते 
 थ्लेकि उनका राजा अंग्रेजों का बड़ा ही शुभचिन्तक और फ़रमाबरवार है और दूसरी ओर अपने सारे काले कारनामों पर 


_- यह कह कर सफ़ेदी चढ़ाते थे कि सिधिया की सरकार के ऊपर बड़े ही झरारथिक संकट पड़े हैं और बह बंड़ी ही विकट 
: परिस्थिति से गज़र रही है । अ्रतः स्वाभाविक रूप से बाप विट्ठल के संमय में सिधिया की वैदेशिक राजनीति में सदैव. ह । 

. कुछ लचर॒पन भौर द्विविधा रही । कितु इस दुर्बलता का कारण केवल मात्र विट्ठल का अंग्रेज़ों के प्रति पक्षपात ही नहीं था । - कस 
इसकी प्रधान कारण सिंधिया की शासंत-प्रवन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ थीं; यद्यपि मात्कम ने एक बार यही लिखा था कि “बापू < 
बिदृंठल अंग्रेज़ों से मैत्री बलाये. रखने का पूरा ध्यान इसलिए रखते थे कि एक तो इससे उत्तकी व्यवितग्त स्थिति... 


 भजेबत पड़ती थी और दूसरे उनके महाराज की सरकार का भी इसी.में हित था । 


बाप विटृठल में न तो योग्यवा का ही अ्रभाव था और न शक्ति का ही; किन्तु शारीरिक अस्वस्थंता को साथ ही | 


_.. उसका स्वभाव भी बड़ां चिड़्नचड़ा थो। उनका व्यक्तिगत दुराग्रह कंभी: कभी राज्य के हित की दृष्टि - से बिल्कुल / 


'... निरथंक होता था; . भौर यत्रपि वे कुछ ऐसे लोगों से. -मनंमाना व्यंवहार नहीं कर सकते थे: जिनपर सिधिया की.कृपा रहती ... | 


थीं; कितुःउनसे भी अपने व्यक्तिगत विद्वेष का-बदला चुकाने का वे भरसक प्रयत्न करते थे।:कितु बापू विटठल की जो... 
सबसे बड़ी कमी थी और जो उनके विरोधियों को उभड़ने का अवसर देती थी, वह थी उनकी. निरंतर  अस्वस्थतो- 


.. जिसको कारंण वे. कई कई दिनों तक लगातार दरबार में अनुपस्थित रहा- करते थे अ्रतः जब- ११ अगस्त, १४०४ को 5 


...... - दौलतराव सिंधिया के इवशुर और भूतपूर्व प्रधान मंत्री शरज़ाजी घोडगे सिंधिया के शिविर में पहुँचा तो उनकी व्यक्तिगत: 


मंस्त्रणाओं में उसका भी - शम्मिलित होना. स्वाभांविक था।। इसी बीच बापूं-विटृठल -संयोगेवश बीमार पड़ गये : 


। हा और निरंतर कई दिनों तक दरबार में श्रनुपस्थित रहे ।. इंस अवसर से लाभ उठा कर : शरजाजी ने एक बार फ़िर सिंधिया 





३१३६ नेहुझह अभिमन्दन प्रत्थ 


वापू बिटूठल, जो अब लगभग पृत्युश्षय्या पर थे, कार्यभार से मुक्त हो गये ओर धरजाजी उनका रथानापन्ञ बनाया गया । 
क्छ स्वरथ होने पर बापू विट्ठल भी हरदा (नर्मदा के दक्षिण तट पर ख़ण्डवा से ६४ मील पूर्व) चले गये और वही पर 
२१ नवंबर सन्‌ १८०४ ई० को उनका देहान्त हुआ। 

इस प्रदार सिधिया दरबार के एक प्रोढ राजनीतिज्न का अन्त हुआ--दुनिया की आड में जहाँ उसे गे किसी ने देखा 
भ्ौर मे उसकी मृत्यु पर भॉँसू बहाया। उन्तक महाराज ये उनकी मृत्यु का समभाच्यर सुनकर शोक का वाट्च ग्रवश्य किया, 
किन्तु वे भोपालत' की रियासत पर आक्रमण करने के सम्बन्ध में अपने नये भन्‍ची से परामश करने में श्रत्यधिक व्यस्त थे ! 

विन्तु कई वर्ष बाद, भारत के समुद्र-तट से सहसो मील दूर, बापू विटदठल के गुणों की प्रशसा एक ऐसे व्यवित ने की 
जिसे न केवल दिसवर १८०३४ की सन्धि में ही उनके सम्पर्क में आचे का सुयोग प्राप्त हुआ था, प्रत्युत जिसे यूरोप के अ्रन्य 
प्रख्यात राजनीतिन्नों की समानता मे रखकर उनके व्यवितित्य को परखने का भी पर्याप्त अवसर मिदा था। के साहब लिखते 
है कि बरसों बाद जब माल्कम साहब जनरल वेलेजली से, जो उस सम्य बेलिग्टन के ड्यूक हो गये थे, मिलें ओर एक दिन 
वार्तालाप के प्रसग भे जब फ्रास के महान्‌ व्यक्तियों के चरित्र के मश्बन्ध में चर्चा चली तो टंलीराड के सम्बन्ध में प्रश्न किये 
जाने पर डूयूक ने कहा कि वह बहुत कुछ झोल्ड ब्लेग/ (बापू विटूठल) जैसा ही था--लेकिन उतना चतुर नहीं 
था ! क्या ही सुन्दर होता कि बापू बिदूठल की सहायता के लिए नेपी)तियन जैसा कोई जनरत होता या कम से कम वह 
फ्रातत जैसे स्वतन्तर राष्ट्रीय राज्य की शोर से समभोते की बातचीत करने वाले प्रतिनिधि ही होते ! 


* के हारा सल्पादित सर जॉन मात्कस की जीवनी और उसके पत्नव्यवहार। जिल्द १, पु० २४००-११ 


मा १६४०9 





प्प्स्से 





वेश्यिश एल्विन 


ग्रत्यन्त सुससकृत सानव भौर अ्रविकसित शझ्रादिवासी से एक आइचर्यजनक सम्बन्ध-सत्र होता है, इस बात 
को पर्यटको ओर अच्वेपकों ने प्राय: लक्ष्य किया है। कारण, जो व्यवित सर्वदा एक उदार शिक्षित जीवन-विधि के अन्‌- 
शासन में रहता आया है, उसमें एक सवेदता, एक विवेकशील पर-दू ख-कातरता होती है जो किसी दूसरे प्रकार से प्राप्त 
नही की जा राकती | दूसरी ओर आदिवासी जीवन को यथार्थताओं से अपने मौलिक सम्पर्क के कारण, सहज बोध से 
ही उन बातों का अनुभव करता हैं जिन्हे संस्कृत मातव वर्षों की साधना से सीख पाता है । झ्रादिवासी को समभने में 
कठिनाई एक चपरासी को होती है, एक प्राध्यापक को नहीं; जगल विभाग का चोकीदार, न कि विभागीय उनच्वाधि- 
कारी अपने को सहानुभूति देने में असमर्थ पाता है ओर इस प्रकार वसवासी जातियो के दमन औौर उत्पीड़न का कारण 
बनता है । 

मुझे इसमें तनिक भी सन्देह नहीं कि यह सहज परिचय ओर अपनापे की भावना जवाहरलाल नेहरू में भी जागती 
होगी जब-जब किसी आदिवासी से उनका साक्षात्‌ होता होगा। भारत के तीन करोड़ तथा-कथित असभ्यो' के लिए 
यह परम सन्तोष का विषय है कि तीव्र सास्कृतिक परिवर्तेनों के इस काल में, देश की बागडोर एक ऐसे व्यक्त के हाथ 
में है जिसमे उदार मानवता और वैज्ञानिक बुद्धि का योग हूँ । 

यह तो जानी हुई बात है कि आज भौतिक विज्ञान, नैतिक और सामाजिक विज्ञानों से कही आगे तिकल गया 
हैं। हम लोग प्रकृति पर तो विजयी होते जा रहे हू, किन्तु अपने पर विजय ग्रभी बहुत दूर हैं । हम अ्रणु-एफोटक यस्त्र 
तो बना सकते है, पर समाज का भिर्माण नहीं कर श़कते। और सरल आदिवासियों से व्यवहार में उतनी ही' सावधानी' 
आवश्यक है जितनी एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में किसी सूक्ष्म स्थिति मे बरतता है । क्योंकि यह भी एक प्रयोग- 
शाला हैं, पर जिसके पदार्थ और रसायन मानव प्राणी हे, और प्रयोग के परिणाम पर सुख और दुःख, मुक्ति झोर 
विनाश, जीवन और मरण निर्भर हैं । 

भारत के आदिवासियों की व्यवस्था का प्रश्न अब भी सेक्रेटेरियटों की अनाथ सन्तान है। इस बात का पअनु- 
भव ग्रब भी बहुत कम किया जाता है कि यह समाज-विज्ञान के गुरुतर प्रश्नों में से एक है। श्रब भी यह धारणा घर 
किये बैठी है कि थोड़ा-बहुत चलता सुधार और भलाई का काम ही काफ़ी होगा । किन्तु सस्कृति के अति-शीक्म आरोप 
से दूसरे देशों में जो दारुण सांस्कृतिक दुर्घटवाएँ हुईं है, उनसे भारत को बचना हूँ, तो यह निताम्त आवश्यक है कि ग्रादि- 
वासी प्रजा का झिक्षण, शासन, और रूप-परिवर्सन ऐसे शिक्षित और अनुभवी विशेषज्ञों के हाथ में हो जो समस्या से' 
सम्बद्ध खतरों को भ्रच्छी तरह समभते हों । 

भ्रौर इस्त बीच गलत रास्ते पर चलने की श्पेक्षा धीरे-धीरे चलता श्रेयस्कर होगा। अपने वनों-पर्व॑तों के सुत्दर 
स्वच्छुन्द वातावरण में आदिवासी एक स्वस्थ गतिमय जीवन बिताते हैँ । जन-साधारण' उनके जीवन में बुराइयों की जैसी 
कल्पना करते हूँ, वह प्रायः भ्रतिरंजित होती है, और यह तो निश्चित है कि आधुनिक सभ्य समाज की बुराइयाँ उससे कहीं 
अधिक भयानक और शोचनीय होती है । बिना समुचित नियस और योजना के शिक्षण और सुधार से आदिवासी 
समाज की कोई उन्नति नही हो सकती, वरन्‌ हानि शोर भ्रध:पतत को ही प्षम्भावना अधिक है । योजना एक बार बन' 
जाय, कार्यकर्ता एक बार शिक्षित हो जायें, एक बार यह निदिच्रित हो जाय कि अनुसरण उन्नति की ओर होगा, भ्रधो- 
गति की और नहीं, तभी बेकरिकक आगे बढ़ा जा सकता है। में उन लोगों में से नही हूँ जो झ्रादिवासियों को ज्यों का 
त्यों' रखंना चाहते है ताकि उनका वैज्ञानिक अ्रध्ययत हो सके; आदिवासियों को बढ़ना, विकसित होना, परिवर्तित होचा 
ही होगा। किन्तु सदैव उन्नति के पथ पर, छास के नहीं । 


३३६ नेहरू झभिनम्दय अन्य 


उत्तरी अमरीका की इंडियन जातियों की शासन-व्यवस्था का अ्रध्ययन हमारे लिए बहुत शिक्षाप्रद होगा । 

सन्‌ १६३४ में इंडियन जाति के पुन.संगठत का विधान' बनने तक इंडियनों के प्रति भश्रमरीका की राजनीति 
के भूल प्रेरणा उनकी भूमि ओर उनके साधनों को हथिया लेते का लोभ ही था। यह भी दावा किया जाता था कि 
इंडियल लोग अपने राधतों का लाभकर उपयोग करने की योग्यता नही रखते और उन्हे आधुनिक समाज में मिला कर 
पचा लेना उन्तके लिए हितकर होगा। 

आधथिक औझौर सांस्कृतिक दोनों दृष्टियों से इस नीति का परिणाम दारुण हुआ्ना । इंडियनों की सारी भू-सम्पत्ति 
उनके हाथों से चली गयी श्रौर उसके स्राथ ही उनके श्ात्म-सम्मान और आत्म-निर्भरता की सम्भावना का भी लोप हो 
गया। इंडियनों की जीवन और विवार-परिपाटी, जो उनकी वबीड्धिक और आध्यात्मिक आावश्यकताशों के अनुकूल सुन्दर 
ओर सारपूर्ण थी, नष्ठ हो गयी | इंडियन राजनीतिक संस्थाएँ और भाचार, जिन पर इंडियन जनता का ही श्राधिपत्य 
था, नष्ट हो गये और उन पर एक विदेशी व्यवस्था का जुआ पड़ गया । 

मिलाकर पचा लेने की नीति, जिसकी पैरती श्राज भी भारत में कुछ लोग आदिवासियों के लिए करते हे, 
सम्पर्णतया प्रसफल हुईं। उसके आधारभूत सिद्धान्त ही ग़लत थे। परिणाम यह हुआ कि नवाजो' और पुएब्लों 
आदि दो-एक जातियों को छोड़ कर न केवल इंडियन जातियों का समूचा आरथिक ढाँचा ही टूट गया, वरन्‌ इंडियनों का 
राजनीतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक विघटन हो गया। यह विघटन श्राशिक झूप में तो श्रार्थिक बेबसी का अनति- 
वार्य परिणाम था ही, लेकिन उसके कारण दूसरे भी थे। इंडियनों के रीति-व्यवहार मे श्र सामाणिक संगठन में जो 
कुछ भी सहज, स्वाभाविक ग्रौर विशिष्ट था उस सब को कुचलने और वष्ट करने की एक व्यापक प्रवृत्ति काम कर 
रही थी, यद्यपि बहुधा' लोग इस प्रवृत्ति को स्वीकारते या पहचानते भी नही थे। इस दलन के साथ-साथ दूसरी शोर 
इंडियनों को कोई ऐसा समाज-संगठन ग्रौर व्यवस्था इसके बदले में नही दी जा रही थी जिसका कि उनके जीवन के भौर 
उसकी समस्याप्रों के साथ सम्बन्ध हो भौर जो उनको सुलभाने में उनकी सहायता कर सकें। असल भें इंडियनों के 
सम्बच्ध में नीति का संचालन एक ऐसे विवेक-शुन्य और भोंडे दृष्टिकोण से हो रहा था जिसके लिए इंडियन जाति 
खस्वार जंगलियों की जाति थी, या श्रधिक से अधिक साधारण जनता से बहुत नीचे तल के हीनत्तर प्राणियों की जाति । 
भारत में भी आज के दिन इस दृष्टिकोण का नितात्त ग्रभाव नही है । 

संसार के कुछ दूसरे भागों में--उदाहरणतया जावा में या कि शब्षितानी पूर्वी श्रफ़ीका के कूछ भागों में---इस से 
बिल्कूज भिन्न नीति बरती जा रही थी। यहाँ पर अधिकारी वर्ग आदिवासियों के प्तामाजिक संगठन का पअ्रध्ययन करके 
उसे स्वीकार करते हुए उरो प्रगति के काम में लगाते थे, ग्रौर यह काम ऐसे व्यवितयों को सोौपा जाता था जिन्होंने उनकी 
संस्कृति का भ्रध्यवत किया हो ओर जो उनकी विचार-परिपाधियों के प्रति संवेदनशील हों । 

कित्तु सम १९३४ में, मुख्यतया जॉन कॉलियर के श्राजीवन परिश्रम और शान्दोलत के कारण, इंडियम जाति 
के प्रति एक बिल्कूल नयी नीति बरतने का नि३चय हुआ । इस नयी नीति के तीन मुण्य सिद्धान्त थे : 

(१) इंडियनों को फिर से, मुख्यतया भूमि पर, बगाना और झ्राथिक स्थिरता देना; 

(२) कबीलों का पुन:संगठन, जिससे वे अभ्रपता समाज-संचालन स्वर्य कर सकें; 

(३) नागरिक श्र सांस्कृतिक स्वतत्तता भौर सुविधा। 

इस गयी नीति ने कबीलों का सामाजिक जीवन और अनुशासन फिर से स्थापित करने का भरसक प्रयत्न किया 
है। उतको बसाते के लिए तयी जमीनें दी गयी हे श्रौर उनकी सब ज़मीनों को सुरक्षित क्षेत्र धोषित कर दिया गया है । 
उचकी आवश्यकताओं के अनुरूप ही उनकी सांस्कृतिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने का यत्न किया गया है। उनको सम्पूर्ण धार्मिक 
स्वाधीनता का झाश्वासत दिया गया हैँ। उसकी संस्कृति, भाषा, शिव्रकला और दस्तकारियाँ और उसके श्रामोद-प्रमीद 
न केवल सुरक्षित हैँ बह प्रोत्ताहन भी पाते हैं। क्योंकि, जैसा कि कॉलियर ने कहा है, यहु स्पष्ट है कि केवल मता- 
खता ही ऐसा दुशग्रहु कर सकती है कि इंडियन भाषाश्रों, शिल्पकलाओं, काव्य, संगीत, रीति-रस्म, दर्शन और धर्म का 
और भी विनाश किया जाय । इन चीज़ों में सौन्दर्य भर गौरव है जो कि प्रकृति' की गोद में पे हुए, कल्पना भौर नैतिक 
सहज बोध के सहारे जीवन के मर्भ तक पहुँचने वाले झ्रादिवासियों की अगणित पीढ़ियों का धेर्थपूर्वक किग्रा हुआ संचेय 
हैँ । इस विभूति का विताञ् आय जातियों की महान्‌ सांस्कृतिक बेन के--उनके काव्य और संगीत, धर्म और दर्शन, 


ब्लदु्पुप््रक नयन्त्कासत्सल मन उलिमपुतार7८ ५. अापिध्य-5/सपसा०>त मं धड रस €ए, ॥05... 
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मत्दिश ओर भवनों के--विनाश से तुलनीय होगा। फिर भी, पीटियो तक सरवार जानते-बृूभते इंडियन जातियों की 
सास्कृतिक बिभूति को नष्ट करने का यत्न करती रही, आर उब्यिन सस्क्ृति यह सब सह कर भी यची रह सकी 
तो केवल इसलिए कि उसको जडे इंडियन ग्रात्मा में इतनी गहरी प्रवेग कर गयी घी, वेवल इसलिए कि घिचार ग्रौर 
ग्रभिव्यक्ति की युगों पुरानी सहज परिपाटियों को नष्ट करना व्यवित का जीवन नप्ट करने से कही दुस्तर काम है ।” 

नयी नीति जातीय पाठशालाशो ओर अच्य राधतो से इंडियन आ्रादिवासियों के विशिष्ट सास्कृतिक मानदडो को 
बनाये रखने का यत्न करती है। भ्रभी हाल में एक नये इंडियन क्ला-शिल्प विधान' के द्वारा एक स्थायी कला विभाग 
बनता दिया गया है, जिसका उद्देंहय होगा नष्टप्राय किन्तु अ्रनूटी शित्पकजाबों को वारसानों की वनी €ई नकलों से 
बचा कर क्रमश विकसित ओर उन्नत करना । 

अमरीका के इस नाटकीय नीति-परियर्तन से भारत बहुत कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकता है। आदिवासियों को 
प्रतिवेशी सभ्य समाज में पचा लेने वी पुरानी नीति छोड दी गयी हें, यह स्वीकार किया गया है कि आदिवासियों के 
कबीलो के जीवन की राक्ति, नंतिकता और सुन्दरता के मावदड आधुनिक जगत्‌ के लिए महत्त्वशाली है । आज कोई 
शिक्षित भ्रमरीकी अपने देश को श्रादिवासी प्रजा के लिए लज्जित नही है, वण्कि उस पर श्रभिमान करता है क्योकि वह 
उसे ठीक-ठीक पहचान सका हैं। भारतवर्ष में भी यही होता होगा। भारत के आदिवासी भी शबित श्रोर गति के 
स्रोत हे, दुर्वलता के नहीं । हमें उन पर गर्व करता चाहिए । वे श्रादर और स्नेह के पात्र है, जंगली था पिछडी हुई 
जाति के ताम पर शअ्रवज्ञा के नहीं। वे प्रकृति की भोद में पल्ने हुए, कल्पना ओर नैतिक सहज बोध के सहारे जीवन के 
मर्म तक पहुँचने वाले है। प्रदन उन्हें पडोसियों के धरातल तक उठाने का नहीं, असल प्रद्मन इन सभ्य! पडोसियों को 
शिक्षित करने का है कि उनका शोषण ने करें। मुझे विश्वास हे कि जवाहरलाल नेहरू के विशाल हृदय और वैज्ञानिक 
मानस में आदिवासियों का स्थान चिर-सुरक्षित रहेगा । 


फरवरी १६४६ 
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नीलरत्स धर 


इतिहास का उदय जब से हुआ, मूख की प्मस्या मानव जाति के पीछे लगी ही रही है। मध्य काल में तो यह मान 
लिया गया था कि भूख और अकाल मानव-जीवन के अनिवार्य अंग है और उन्हें वेसे ही सहना होगा : सीमित खाद्य-सामग्री 
पर जनसंख्या के बढ़ते हुए दवाव का यही परिणाम हो सकता है । 

प्रोथेरो ने मध्यकालीन इंग्लेड में कपि की अवस्था का वर्णन करते हुए लिखा : 'शीतकाल में खाद्य-सामग्री की कसी 
से कोई निस्तार तहीं था--नत मानव के लिए न पशु के। कृषि कर्भ के प्रारम्भिक दिनों की विशेषता उसके परिवर्तनों की 
तीब्रता ही थी : भूमि में खाद इंतनी कम होती थी कि उस में पशुओं के चारे या शलगम की खेती भी कई सो वर्ध बाद ही शुरू हो 
सकी । भूमि को या तो निरन्तर खेती के कारण उजाड़ कर दिया जाय, या वर्षों तक परती पड़ी रहने देकर काइत के लायक 
बनाया जाय, इसको सिवाय कोई रास्ता वही था। 

पिछले ४० वर्षो में ही मानव को कुछ आशा होने लगी है कि विज्ञान के भ्राविष्कार की मदद से भूल भौर शभ्रकाल 
पर बिजय पा सकेगा। हाल में ब्यूरो आ्राफ़ प्लांट इंडस्ट्री के प्रधान डाक्टर राबर्ट साव्टर ने अपने एक लेख में (साइंस, 
भाग १०४, संख्या २७३२४, मई २३, १६४७) आँकड़ों के श्राधार पर यह भविष्यवाणी की है कि संसार के सबसे भ्रधिक 
जन-शंख्या वाले तीन देलझ्कीं में कृषि के उत्पादन में इस प्रकार उन्नति होगी : 


कृषि-साधतनों के सुधार से उत्पादन की अनुमानित उन्नति की तालिका 











उत्पादन 
शस्य मल + अमन सब मद जा मा बार बी कक लललीट न. न मी कल अल नमक 
मम ३२५३६ (औसत) | १६६० (अनुभानित) 
चीन 
गेहूँ (बुशेल ) १४*० १८० 
चावल के ५२५ ४ ७०१० 
भकई 9) २४२ ० 
जी हु २१७८ २४९० 
मूँगफली (पड) ७६८*० १७००० 
सीया (बदल ) १६ ८ २०० 
दिदिल (पॉंड) ७३०*० १०००१ ० 
झालू (बुशेल ) १००*० १५०'० 
भारत 
गेहूँ (बुश्ल ) १० छ |, २०१० 
चावल १] २६९२ ४0०"७० 
पमकई गा १२९६९ २०० 
जौ कर १६४ २०० 
मूंगफली (पौंड ) ४००१" ७ ६०० ०७ 


फ््न्डज्स्तसक ४६. 


जा. 3 


कि, चर चुक.. 


भूमि प्षा झुधार : मौलरत्य धर ३४१ 


सोवियछ छम् 
महू (बुंशेल ) १०१० १२१० 
बाजरा )१ हा १३ ' ४ 
मकई १) शत २०१० 
झट २२२ र्‌८० 
जो !) १४'७ श्प्परा० 
चुकन्द्र (टन ) ६ 4 व्या0 
आल (बुशेत ) १२१' ४ १८० ० 


लेकिन यह भविष्यवाणी पूरी हो सके श्रौर कृषि की उन्नति के द्वारा मानव जाति का कल्याण हो सके, इसके लिए 
दया भारतीय विज्ञान और नेतृत्व श्रागामी दस वर्षों मे यथष्ठ उन्नति कर सकेगा ? 

अभी तक तो सारे क्सार की कृषि के योग्य भूमि के केवल ७ से १० प्रतिशत तक में खेती होती है । भ्रगर उत्पादन 
का खर्च बहुत श्रधिक न हो तो कृपि की भूमि के बढाये जाने की असीम गृजायश है, केवल कुछ मरुस्थल या दुर्गेम श्र 
हिमाच्छादित पर्वत ही खेती के अयोग्य है | 

भारतीय भूमि की मिट्टी ऋमशः कितनी जी भोर अशकक्‍त होती जा रही है, यह प्रश्त कई बार उठाया गया है, 
लेकिन अभी तक इसका कोई सतोषजचक उत्तर नहीं दिया गया । सन्‌ १८६३ में डाक्टर बुलकर ने अपने अन्य “भारतीय 
कृषि का सुधार” (इम्परूवमेंट श्रॉफ इंडियन अग्नरीकलचर ) मे राथेभस्टेड (इग्लेड) में बगैर खाद की खेती मे गेहूँ की उपज 
की ५० वर्षो के पॉकड़े दिये थे, जिनसे सिद्ध होता है कि भूमि ऋरमश' जीण होती गयी और उत्पादव कम होता गया : 


उपज 

(बशैल प्रति एकड़) 
८ वर्ष (श्य४४-५१) का श्रौसत १७१० 
२० वर्ष (१८४२-७१) का भौसत १३९६ 
२० वर्ष (१६७२-६१) का श्रौसत १०११ 


१ बृशेंल--+३० सेर 


डाक्टर बुलकर ने इससे यह परिणास तिकाला कि भारत में कृषि की परिस्थिति देखते हुए समक लेना चाहिए कि 
भूमि की शवित क्रमश' कम होती जाती है । 

इसके प्रतिकूल हावड़ और बेड ते अपने ग्रन्थ 'कृषि के उच्छिष्ट' (वेस्ट प्रॉडक्ट्स भ्रॉफ़ एग्रीकलवर, १६३१) में 
श्षिखा है: 

“बिना खाद के खेती करने की इस प्रणाली का झच्छा उदाहरण युक्त प्राभ्त की नदी-सटवर्ती भूमि के 
उत्पादन में मिब्॒ता है । यहाँ की दस शताब्दियों की उपज के आँकड़ों से सिद्ध होता है कि भूमि से प्रत्येक वर्ष 
साधारणतया अच्छी फ़लल मिल जाती है और धरती की उर्वरा शक्ति में कोई कमी नहीं हो रही है। इसका 
भ्रभिग्राय यह है कि फ़लल के लिए आ्रवश्यक खाद के परिमाण और धरती को पुत्र: उपजाऊ बनानेवाली प्राकृतिक 
क्रियाओं में ठीक-ठीक संस्तुलब हो गया है ।* 
भारत में इसरे देशो की प्रपेक्षा अन्न की प्रति एकड़ उपज बहुत कम है । अनुसन्धान से सिद्ध होता है कि हमारी 

धरती में पोटास या फ़ास्फ़ेट अंश की विशेष कमी नहीं है लेकिन तेत्रजन का अंश वास्तव में बहुत कमर है। सन्‌ १६२८ में 

भारतीय कृषि में प्रव्वेषण के लिए जो रायल' कमप्तीशन नियुक्त हुआ था वह भी इस नतीजे पर पहुँचा था कि भारतीय भूमि में 

मुख्यतया रासायनिक नेत्रजन की ही कमी है और इस दशा से खाद की समस्या वास्तव में सेनजन की कसी की समस्या है । 

श्री तक धरती मे नेत्रजन का भ्षंश बढ़ाने के लिए उसमें, खाद के रूप में, नेतजनवाले रसायत्त मिलाना ही एकमान उपाय भांवा 

जाता है : जैसे यूरिया, ताईट्रेट, अमोनियस सल्फ़ेट, इत्यावि । लेकिन हमते अपने २५ वर्ष के अनुसस्धात श्रीर शीघ्र के द्वारा 
२३ 
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धरती में नेत्रजन की बढ़ती करने का एक बिल्कूल नया और बहुत किफ़ायत का उपाय ढूँढ़ निकाला हैं। यह है मिट्टी में 
कार्बन-युक्‍त पदार्थ मिलाकर मिट्टी को ही वायविक नेच्जन ग्रहण करने के समर्थ बना देना । वायुमंडल से नेत्रजन ग्रहण 
करने की इस क्रिया में सूर्य का प्रकाश सहायक होता हैं । 

यह सर्व-विदित है कि प्रत्येक फ़नल की कटनी के समय पौधों की जड़ों का अ्रधिकांश जमीन में ही रह जाता है भौर 
इससे मिट्टी को सेलुलोज़ मिलता है। हमारा प्रयोग और अनुसन्धान सिद्ध करता है कि ऐसा सेलुलोज़मय पदार्थ, श्र गोबर, 
पुआल, सूखे पत्ते, राब या इस प्रकार के प्रन्य पदार्थ मिट्टी में मिलकर वायबिक नेत्रजन को बाँधने में सहयोगी होते ह। ये 
पदार्थ जब ओषजन ग्रहण करते हुए जी होते है तब शवित्त अ्रथवा गर्मी पैदा करते हूँ सौर इसी शकित के सहारे मिट्टी नेत्रजन 
श्रहण कर लेती है । यही नेत्रजन अगली फ़सल के पौधों की श्रावश्यकता पूरी करती है। इस प्रकार गर्म देशों में फ़तल की 
नेत्रजन-सम्बन्धी आवश्यकता वायविक नेत्रजन से ही पूरी हो सकती है, जिसे मिट्टी, केटवी के बाद, जड़ों श्रादि के 
जीर्ण होने से उत्पन्न शवित के सहारे भप्रहण कर लेती है । इतना ही नही, ठंडे देशों की ग्पेक्षा गम देशों में मिट्टी भौर बरसाती 
पानी में उपयोगी नेश्रजन का अंश कह्ठीं भ्रधिक होता है । उदाहरणतया भारत की मिट्टियों में कूल नेत्रजन का १० प्रतिशत 
से श्रभिक फ़तल के लिए उपयोगी होता है, जब कि ठंडे देशों में कूल नेत्रजन का केवल १-२ प्रतिशत फ़पल द्वारा प्राह्म रूप में 
होता है । इसके अलावा उंडे देशों में मिट्टी में मिले हुए सेलुलोज़ञमय या भ्रन्य गर्मी पैदा करने वाले पदार्थ भी बहुत धीरे- 
धीरे जीर्ण होते हैं, क्योंकि धूप की कमी भर अ्रधिक सर्दी के कारण 'भज्ञोटोबेक्टर' जीवाणु उतने कार्यशील नहीं होते । इसलिए 
ठंडे देशों में प्राकृतिक साधनों के द्वारा वायविक नेत्रजन को बाँधना सम्भव नहीं होता । रोथेमस्टेड को, बिना खाद की खेती 
की क्रमिक अवनति का यही कारण हूँ । 

इस विवेचना से यह निष्कष मिकलता है कि हमारे देश-जैसे गम देशों में बिना खाद के भी एक लगभग नियमित 
फ़्सल पैदा की जा सकती है (यद्यपि बहुत श्रच्छी नहीं ), क्योंकि धरती प्रत्येक बार वायविक नेत्रजन ग्रहण करती रह सकती 
है--चाहे पौधों के बचे हुए अंश के जी होने के कारण, चाहे ऊपर से मिलाये गये कार्मन-युवत्त पदार्थों के कारण। 

प्राप्य श्राँकड़ों से ज्ञात होता है कि सारे संसार में प्रति वर्ष ३५,००० करोड़ किलोग्राम सेलुलोज़मय' पदार्थ धरती में 
मिलाये जाते हैं। भ्रगर हम यह मान लें कि इसका लगभग ४० प्रतिशत झ्रंश जमीन की सतह पर ही जीर्ण होता है; और धृप की' 
उपस्थिति में सेलुलोज़-द्वव्यों के द्ारा नेतजन ग्रहण की दर १५ मान लें [भश्र्थात्‌ १ ग्राभ कार्बन के जी होने से प्राप्त होनेवाली 
नेत्रजत का परिमाण, भिलीग्राम में), तो हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि प्रति वर्ष पृथ्वी में ७०० लाख मेट्रिक टन 
नेत्रजन सम्मिलित होती है, और इसका आधा भाग सूर्य की किरणों के प्रभाव से गृहीत होता है । वूसरी ओर रासायनिक 
उद्योग को क्रियाओं से एक वर्ष में जो नेत्रजन प्राप्त की जाती हैं उसका परिमाण सन्‌ १६३७ के झाँकड़ों से ३४४ लाख टन 
सिद्ध होता हू । प्राकृतिक क्रियाशरों हारा सूर्य की किरणों से प्राप्त होने वाली नेत्रजन का यह केवल दसवाँ हिस्सा है । 

एक बात और भी ध्यान में रखनी चाहिए । श्रमोनियम सल्फ़ेट, अमोनियम नाइट्रेट, यूरिया इत्यादि कृत्रिम 
खादों से, जिनके भारत में बनाने की बात हो रही है, घरती की उत्पादन-शक्ति स्थायी रूप से नहीं बढ़ती । इंग्लैंड में 
भी श्रमोतियम सल्फ़ेट के रूप में मिट्टी सें मिलायी गयी नेत्जन का ६० प्रतिशत बिसा धरती या फ़सल के किसी उपयोग 
में आये नष्ट होता है। हमारे अपने प्रयोगों से दीखता है कि यहाँ पर इससे भी श्रधिक भ्रनपात में नेत्रजनः व्यर्थ जाती 
है । बराबर खेती करने के लिए भर परती में नेत्रजन का श्रनुषात एक ही तल पर क़ायम रखने के लिए आवश्यक 
है कि प्रति एकड़ १०० पौंड नेत्रजन के हिसाब से अमोनियम स्ह्फ़ेट उसमें मिलाया जाय; लेकिन इसका दो-तिहाई 
अ्रंद्ता नेतजन गेस के झूप में भ्रकारथ जायगा । इसलिए ऐसी' कृत्रिम खाद देने से आरम्भ में फ़सज्न भले ही अच्छी हो, 
किन्तु क्रमशः: वह कम होती जायबंगी और घरती' में नेत्रजन का अनुपात भी कम होता जायगा । 

इसके प्रतिकूल गोबर, राब अ्रथवा अन्य प्राकृतिक ख्लाद मिट्टी में मिलाये जाने पर न केवल अपनी नेत्रजन 
मिट्टी को देती हैं बल्कि वागविक नेत्रजन को बाँधने में भी सहायक हीती है। 'राब या गोबर का महत्व. मुख्यतया इसलिए 
है कि वह वायविक नेत्रजन को बाँध लेने में समर्थ हैं। इलाहाबाद में और श्रत्यन्न प्रयोगों से पाया गया है कि यह 
प्राकृतिक खाद नेत्रजन-मय रासायनिक खाद से कहीं अच्छा परिणाम देती है भौर घूप की मदद से घरती में नेत्रजन' 
अंद को बढ़ाती है । प्राकृतिक खाद ते केवल वायु से सेत्रजन ग्रहण करती है बल्कि मिदट्ठी की भेंत्रजत की भी रक्षा करती 
है, क्योंकि वह गैस के रूप में मुक्त होकर उड़ नहीं जाती । सेलुलोज, कार्बोह्ाईड्रेंट और चबियाँ नेत्रजन को नष्द 


.६४०७- 


9 कि्धल- ० पे 
टी 


भूमि का सुधार : नीलरत्न घर रेड 


होने से बचाती है, ऐसा हमारे प्रयोगों से सिद्ध हुआ है । इसीलिए श्रमोनियम पत्फ़ेट भौर प्राकृतिक खाद का मिश्रण, 
निरे अभोनियम रसायनों से श्रेष्ठ प्रमाणित होता है। 

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता हू कि मिट्टी के सुधार के लिए गोबर की खाद सर्वश्रेष्ठ है। झ्गर उसका ठीक- 
ठीक उपयोग किया जाय तो वह निर्धन भारतीय किसान के लिए बरदान सिद्ध हो सकता है, क्योंकि उससे बहुत सस्ती 
खाद के द्वारा अच्छी और नियमित फ़सल पैदा की जा सकती हे । यह बड़े खेंद की बात हैँ कि गोबर को, जो सबसे अच्छी 
और सस्ती खाद है, हमारा किंसाव ईंधन के रूप में फूंक देता है । वह नहीं जानता कि वह अपना धन फूंक रहा हैं । 

ऐसा सुझाया जा चुका हूँ कि खेतों में व्यवहार के लिए पत्तियों की खाद बना कर रक्खी जा सकती है, लेकित 
संसार भर में किसानों का अनुभव यही है कि ऐसी खाद तैयार करने मे समय भौर श्रम बहुत लगता है। खेती की 
मिट्टी में हरी और सूखी पत्तियाँ, कागज, घास-फूस इत्यादि मिलाकर नेत्रजन को बाँधनें के जो प्रयोग हमसे किये हें 
उनसे हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हे कि पत्तियों श्रादि को खाद बनाकर नहीं, सीधे ही मिट्टी में मिला देना चाहिए । बरसात 
से पहले ये चीज़ें खेतों मे डालकर हल चलाकर मिट्टी उलट दी जाय तो ३ महीने में थे काफ़ी जीर्ण हो जाती है और 
उनका कार्बन अंश मिंट्टी की सतह पर जीर्ण होते हुए इतनी गर्मी उत्पन्न कर देता है कि मिट्टी नेत्रजन को 
ग्रहण कर सके । 

कछ कृषि-वैज्ञानिकों का मत है कि मिट्टी में जो नेत्रजन है उसका कारण फली या छीमी धारण करने वाले 
पेड़-पौधे ही है, न कि उनसे सम्बद्ध जीवाणु | इंग्लेड में उन्होंने सिद्ध किया था कि मिट्टी को नेत्रणन ऐसे ही छीमी 
वाले पौधों से प्राप्त होती है। कित्तु भ्रमरीका के सूखे प्रदेशों में छीमी वाले पौधों के द्वारा नेत्रजन के ग्रहण का कोई 
स्पष्ट प्रमाण वे नहीं पा सके । हमने श्रपने अनुसन्धान से सिद्ध किया है कि ऐसे पौधों की छीमियों से धरती पर कोई 
स्थायी श्रसर नहीं होता, जब कि गोबर, लीद, राब, पत्तियाँ, पुश्राल और अन्य कार्बलमय खादों से धरती के नेत्रजन 
अंश में स्थायी वृद्धि होती है । इस क्रिया में धरती को सेत्रजन वायबिक नेत्रजन के प्रहण से भी प्राप्त होता है और 
कटनी से बचे हुए पौधों के अंश में पाये जाने वाले नेनजन-मंय पदार्थों से भी । हमारी इस स्थापना को राथ्रेमस्टेड और 
वोबतने में किये गये प्रयोग भी पुष्ठ करते है । 

धरती में सुधार की एक दूसरी समस्या है खार वाली श्रथवा ऊस्तर भूमि का उद्धार | ऐसी कल्लर' या ऊपर 
भूमि का दोष उसमें खार का आधिक्य ही है। हमने ऐसी कई मिट्टियों का रासायनिक निरीक्षण करके देखा है कि 
उनमें ख़ार का अनुपात बहुत अधिक होता है और उनमें अज़ोटोबेक्टर, श्रथवा नाइद्राइट पेदा करने वाले जीवाणु 
नहीं पतप सकते । इसके झ्रतिरिकत इन मिट्टियों में केल्सियम पदार्थ बहुत कम होता है। पाती प्ोखने की शक्ति 
बहुत कम होती हू भ्रौर उत्पादन शक्ति बढ़ाने वाले जीवाणु नही होते । केवल युक्त प्रान्त में ऐसी ऊस्तर भूमि ४० लाख 
एकड़ से श्रधिक है | पंजाब, बिहार, बम्बई और मैसूर में भी ऐसी ऊसर जमीनें है। इन प्रदेशों का उद्धार भारत 
के लिए बहुत महत्त्व रखता है। युक्त प्रान्त में डाक्टर जे० डब्ल्यू० लेदर ने भ्रपने प्रयोगों से परिणाम निकाला था कि 
मिट्टी में जिप्सम (एक केल्सियम पदार्थ) मिलाने से ऊसर भूमि का उद्घारइहो सकता है । इसकी लागत सात-श्राठ 
सौ रुपया प्रति एकड़ आती थी जो कि स्पष्ट ही बहुत भ्रधिक है। गहरी खुदाई और अधिक खाद का भी कोई अश्वर 
नहीं हुआ : इससे केवल सतह की मिट्टी में कुछ सुधार हो सके लेकिन तीचे की जमीन वैसी ही खराब रही । ऊपर 
से खाद डालने का उद्योग व्यर्थ है। ऐसी खार-युकत भूमि का उद्धार कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ और मैसूर में राब मिला 
कर किया गया हैं। प्रति एकड़ १ से १० टन तक राब मिला कर उस धरती से धान की अच्छी फ़सल पैदा की गयी 
जिसमें कभी कोई पौधा नहीं उगा था । इलाहाबाद में किये गये प्रयोगों से निश्चित हूप से प्रमाणित होता है कि 
राब मिली हुई मिट्टी में बिना राब को मिट्टी से कहीं प्रधिक नमी रहती हैं । राब के साथ मिट्टी में जो चूना मिलाय! 
जाता है वह राब से उत्पन्न हुए ऐसे एसिड के द्वारा मिट्टी में घुत जाता है भौर मिट्टी को केल्सियम-मय बना द्वेतां हैं। 
धह केल्सियम रसायन धीरे-धीरे केल्सियम कार्बोनिंट के रूप में परिणत हो जाता है। साथ ही राब में पाये जाने वालें 
गर्धकामल (सल्प्युरिक एसिड) के कारण सिट्टी का केल्सियम का्बोनिंट, केल्सियम सह्फ़ेट में पैरिणत हो जातां है, 
जी फिर खार को नष्ठ करता है भौर धरती का उद्धार करता है | क्‍ 

चीनी की मिलों का कचरा, जिसमें कार्बोहाइड्रेट और केल्सिग्रम रुत्तायत' बड़े अनुपात में होते हैं। राब के 
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साथ बराबर मिलाकर भी खारे था ऊसर प्रदेश के उद्धार में उपयोगी होता है । भ्रति एकड़ १/२ से १ टन खली 
मिलाकर भी ऊस्तर धरती को धान की खेती के योग्य बनाया जा सकता है । 

वैज्ञानिक पत्रिका नेचर' ने भ्रपते ११ श्रप्नेल १६३६ के श्रंक में भूमि-सुधार सम्बन्धी हमारे अनुभ्नन्धानों पर 
टिप्पणी करते हुए लिखा था : 


“प्रोफ़ेसर धर उस मत के अग्रणी हैं जिसका विश्वास है कि धरती में वायविक नेत्रजन का ग्रहण, 
विशेषकर गर्म देशों में, धूप के रासायनिक प्रभाव से होता है, केवल जीवाणुओं की क्रिया से नहीं । अ्रपनी 
बात की पुष्टि करने के लिए प्रो० घर ने सबल प्रमाण भी दिया है. , . .प्रो० धर के श्रनुसन्धान की मुख्य 
स्थापनाएँ ये हे कि (१) भारत की भूमि में नेत्रजन का अनुपात सर्वदा कम होता है, कि (२) भारत की 
चीनी की मिलों में प्रति वर्ष ५ लाख टन से अधिक राब वष्ट होती है, (३) मिट्टी में राब मिलाने से उसका 
नेत्रजत अंश दुगुता तो किया ही जा सकता है, शायद तीन-गुना भी किया जा सके; कि (४) इससे फ़सल में 
बहुत वृद्धि हो सकती हे. . . .प्रो० धर का मत हैं कि खार वाली था ऊसर जमीन के उद्धार के लिए भी 
राब का प्रयोग बहुत महत्व रखता हे । राब के जीर्ण होने से जो अम्ल बनता है वह खार को दूर कर 
देता हैं और साथ ही धरती के नेत्रजन में वृद्धि करता है, जैसा कि जिप्सम या गन्धक के प्रयोग से नहीं होता 
. ऊपर भूमि का उद्धार देश की प्रमुख कृषि-समस्याओ्रों में से एक है; प्रो० धर के अनुसन्धान उसके सुल- 
फाने का मार्ग इंगित करते हें।” 
हमारे अनुसच्धाव को भहात्मा गान्धी का श्राश्ीवर्द प्राप्त हुआ था। १७ अगस्त १९४७ के हरिजन' में हमारी 

खोजों का व्यौरा देते हुए उन्होंने लिखा था: इस निबन्ध में दिये गये सुक्राव ध्यान देने शोर व्यवहार में लाने 
के योग्य हैँ। मुझे ज़रा भी सन्बेह नहीं कि हमारी धरती का ठीक-ठीक उपयोग झकाल श्र दुभिक्ष के डर को दूर 
क्र सकता हैं ! 


फरवरी १६४४९ 





बॉ. नीसनी कील जन 





"ललल 


सेयद नफ़ीसी 


आधुनिक गन्‍्थों में, भूगोल-सम्बन्धी वर्णन में, दो नाम प्राय: साथ-साथ पाये जाते है : भारत और ईरान । 
बास्तव में इन दोनों देशों का केवल भौगोलिक श्रथवा ऐतिहासिक सम्बन्ध ही नहीं है वल्कि जब से दोनों देशों के इति- 
हास का शारम्भ हुआ तभी से उतमें घनिष्ठ सांस्कृतिक सम्बन्ध रहता चला आया है । 

आर्य जाति की उत्पत्ति के वारे में जितना श्रगुसन्धान ओर शोध कार्य श्रव तक हुझ्मा है, उससे यही निष्कर्ष 
निकलता है कि इस जाति की दो प्रमुख शाखाएँ, भारतीय भ्राये और ईरानी श्रायें, अपनी सभ्यता के आरम्भ काल में 
साथ रहती थी। ऋग्वेद और जन्द-अवस्ता की देवमाला इसका प्रमाण है । 

ऐतिहासिक शोध से निद्चित होता है कि थ्रार्यो की जन्मभूमि ईरान और भारत के बीच के प्रदेश में, प्र्थात्‌ 
मध्य एशिया में, कही पर थी। ईरान में आर्यो की पहली लहर ई० पू० ६००० के लगभग श्रायी; और यह सहज ही 
सिद्ध होता है कि प्रथम ईरानी और भारतीय झार्य मध्य एशिया की उच्च भूमि में इससे पहले से रहते थे। ईरान मे 
भारत देश सर्वदा आशा और श्राकांक्षा की क्रीड़ाभूमि माना जाता रहा है। हिन्दुस्तान का ताम हाखामनेशी पुराखंडो 
में और जरबुस्त्री धर्मग्रन्थों में मिलता है । 

ईरानी संगीत में भारतीय राग पाये जाते हैं, भौर इतिहास यह भी बताता है कि वे घुमन्तू कलावन्त, जो 
ग्रनन्तर समस्त सभ्य देशों में फेल गये, पहले पहल सासानी सम्राट बहराम पंचम के आमच्तण पर भारत से 
ईरान गये थे । 

जहाँ तक वैज्ञानिक सम्पर्क की बात है, यह ज्ञात है कि भारतीय गणित और भिषक्‌ उस समय ईराव में पहुँच 
चुके थे जब 'फ़विल्हा पीलपाइ का पहलवी' अनुवाद हुआ जो कि समस्त यूरोपीय श्रौर सम्मी अनुवादों का श्राधार 
है। यहाँ हमें बुद्ध की गाथा के उस प्रथम पहलवी भ्रनुवाद का भी उल्लेख करना चाहिए जिससे गसफ़ात बरलाम के 
सारे वृत्तान्तों का उद्धव हैं । 

भारतीय ज्योतिष प्रत््थों का भी पहलवी में अनुवाद हुआ था । लगभग इसी समय बौद्ध धर्म भरी ईरान पहुँचा 
और बसियान के प्रदेश में प्रतिष्ठित हो गया। 

वबल्ख नगर में नव विहार! ताम का एक विशाल बुद्ध मन्दिर था। श्रब्बासी खलीफ़ाओों के सख्याततवामा मन्नियों 
का परिवार इसी के प्रतिपालकों की सन्तति था। ये मन्त्री प्रमुख' कहलाते थे, इसी का फ़ारसी रूपात्तर बर्मसीदी है। 
जिस समय इस प्रदेश पर शअरबों ने अधिकार किया उत्त समय बौद्धमत ही यहाँ सर्वाधिक प्रचलित था श्रौर उसके 
अनुयायी सगरकन्द तक फैले हुए थे। 

ईरान में ईराती और भारतीय के सम्मिश्रण से जो यूनानी-बलोदी सभ्यता विकसित हुई वह तो विख्यात है। 

समूचे इस्लामी युग में भारत और ईरान के मुस्लिम साम्राज्यों का सम्पर्क घनिप्ठ रहा । भारत में साहित्य 
झौर अध्ययन की भाषा फ़ारसी रही । फ़ारसी में अनेक भारतीय कंवियों और लेखकों ने रचना की । भारत के इति- 
हास के लगभग सभी ग्रन्थ फ़ारसी में लिखे गये, और फ़ारती के लगभग सभी कोष भारत में ही प्रस्तुत हुए । 

भारतीय सूफ़ी मत ने अपने धर्म-दशन की अभिव्यक्ति के जिए फ़ारसी का ही उपयोग किया। फ़ारती साहित्य 
का एक महत्त्वपूर्ण श्रध्याय भारतीय कवियों द्वारा लिखी गयी फ़ारसी कविता से ही पूरा होता है। उर्दू और हिन्दुस्तावी 
ने ही नहीं, गुजराती और प्राक्ृतों तक ने ईरानी शब्दों को ग्रहण किया । 

सन्‌ १५२६ में जब ईरान में जन्मे और पले तैम्रवंशी बाबर ने भारत में श्रपता साम्राज्य जमाया, तब से 
मुस्रलीं के शासन के अन्त तक साञ्राज्य की दरबारी और साहित्यिक भाषा फ़ांरसी ही रही। 


| 
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इस प्रकार इस सभी यूगों में , और विशेष कर १५वी-१६वीं शती में, भारतवर्ष ऐसे सब ईरानी कवियों तथा 
साहित्यिकों को शरण देता रहा जिनका ईरान में रहता कठिन हो गया था । 

ईरान एक और बात के लिए भी भारत का ऋणी है । १४वबीं-२०वी शत्ती में यूरोप के महान्‌ राष्ट्रों ने फ़ारसी 
धाहित्य का अध्ययत करना केवल इसलिए आवश्यक समझा कि बह भारतवर्ष की साहित्यिक श्रौर राजभाषा रही थी, 
कौर उससे बहुत-से लाभ होने की सम्भावना थी । इसी कारण भारत में जमने वाले फ्रांसीसियों तक ने अपने स्वार्थ 
घी सिद्धि के लिए ही फ़ारसी सीखना आवश्यक समफ्ता । 

भारत और ईरान को जो चिरन्तन और श्रखंड सम्बन्ध सूत्र बाँधे हुए हैं, उनमें से ये केवल कुछ एक हू । 

मुझे पूरा विश्वास है कि ये सूत्र क्रमशः दृढ़तर होते रहेंगे और ऐसा घनिष्ठ सौहार्द उत्पन्न करेंगे जो दोनों को 
एक दूसरे के प्रति खरा और निशछल व्यवहार करने में सहायक होगा । 
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एस्त० डी० राघवत्‌ 


यद्यपि सिंहल में अनेक देवता हे तथापि प्रमुख हिन्दू देवता वही हे जो वहाँ के आज के सामाजिक जीवन में अपना 
विज्येष महत्व रखते है और जिनकी उपासना सिहली और तमिल दोनो एक ही निष्ठा से करते है । विशेष रूप से ये हैं 
हतरवरन देवियों या चार दिशाओं के रक्षक देवता--पश्चिम में विष्णु, पूर्व मे सामन्‌, दक्षिण में स्कत्द और उत्तर में 
अय्यनार । इनके साथ पत्तिची देवी की, जिनकी उपासना सिंहल की जनता बहुत अधिक करती है, और रावण के 
देवत्व-प्राप्त भाई विभीषण को रख सकते हैँ । समस्त बौद्ध-बरिहारों की सीमा में ऐसे पवित्र स्थान बने हुए है जो हिस्दृ 
देवताश्नों, महाविष्णु, कतरगम (स्कन्द ), विभीषण और सामन्‌ को समर्पित है। इन हिन्दू देवताओं के अ्रतिरिक्त सिहल' 
के ग्रामों में अ्रनेक उपदेवता देवलों में प्रतिष्ठापित हैँ जिनको सिंहली कपुराल लोग उचित कर्मकाड द्वारा प्रसन्न करने 
का यत्न करते हे । 

विष्णु 


सम्पूर्ण लंका के संरक्षक देवता के रूप में समादुत होने के साथ ही, विष्णु का पश्चिमी सिंहल के संरक्षक देवता के 
रूप में एक पृथक्‌ महत्व है । वह सिहल में उप्पलबन्न या उपुलवन (उत्पलबर्ण शर्थात्‌ नीले कमल के रंग के देवता) के 
नाम से भी प्रसिद्ध हैं। 

परिनिर्वाण के समय भगवान्‌ बुद्ध को ज्ञान हुआ कि उनके धर्म के मौलिक गौरव की रक्षा श्री लंका के द्वीप में 
ही होगी, और उन्होंने भ्रपने शासन की रक्षा का भार विष्णु को सौंप दिया । श्राज विष्णु का मुख्य तीर्थस्थान दक्षिणी-पदिचमी 
तट पर देवन्देरा था दोन्द्रा में महाविष्णु देवल हैं। ऐसी कथा है कि वेवता की एक चन्दन की मूर्ति, जो भ्राइ्चर्यमयी 
शक्तियों से युक्त थी, बह कर देबुन्देरा के तट पर आ लगी, और तभी से वह विष्णु का पीठ-स्थान हो गया। ऐसा' अनुमान हू 
कि पुरतंगालियों ने जब मन्दिर का घ्वंस किया तंब यह मूति भी नष्ट हो गयी । विष्णु की एवं उनके चमत्कारों की प्रशंसा 
से सिहली साहित्य भरा पड़ा है। इस प्रकार सतर-देवल-देवी-पुबध में यह वर्णन है कि विष्णु ने सिंहल में आकर यकक्‍कों 
को पराजित किया और देवताओं में अकेले वही थे जिन्होंवें मार की विजय में बुद्ध की सहायता की | वली-यक-कवि 
से हमें मालूम होता हैं कि बुद्ध ने उन्हें सिहल की रक्षा का भार दिया, और बुद्ध-बल-दयन' कहता है कि बुद्ध ने उन्हें 
५००० वर्षों तक अपने धर्म की रक्षा' करते रहने का श्रादेश किया । जब विजय अपने सात सौ झनुयायियों के साथ सिहल 
में पहुँचे तो, ऐसा कहा जाता है, वे विष्णू के संरक्षण में थे । विष्ण ने यवकों की राजकृमारी कुवेसी के जादू भरे प्रभावों 
से उनकी रक्षा की । कुृवेनी का अनादर करने के कारण विजय को जिस व्याधि (दिविदोस) ने आक्रान्त किया उससे भी 
उन्होंने ही उसे मुक्ति दिलायी | लंका-मृवथ से ज्ञात होता है कि शक संवत्‌ १६२० में विष्णु जलूस के साथ कंडी लाये 
गये । पाखी-सन्देसथ नाम की एक कविता में विष्णु या उपुलवन की पवित्र भूमि के देवुन्देरा या देविनुवारा में, जो 
ग्राजकल दोस्दा है, होने का प्रसंग है । 

सिंहली सामाजिक जीवन में विष्णु इतने श्रधिक प्रविष्ठ हो गये है कि विष्णु का स्तवत या विष्णु अष्टकों का 
भान' सिंहली विवाहों में विवाहित दम्पति को आशीर्वाद देते समय होता है । 'सासन-बरबु विष्णु देवयानें--लंका में धर्स- 
वासन के रक्षक हें विष्ण--प्रचलित आवाहन का यह एक ढंग है जी विष्णु के सम्बन्ध में जनता के मनोविज्ञान को 
प्रदर्शित करता है । 

सामन्‌ । 


सामन्‌ लंका के चार रक्षक देवताओं में से एक हैं और सबरगमुझा भ्रात्त के संरक्षक हैं । साम॑त्त कूंठ (एडम्स 
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पीक) जिसकी चोटी पर बुद्ध का पवित्र चरण है, उनका विशेष स्थान है । ऐसा कहा जाता हैँ कि शगवान्‌ बुद्ध के पहले 
पहल सिहल में श्राने पर महियंगाना स्थान सें सामन्‌ ने उनकी सेवा की थी। महियंगावा में सिहल का सबसे प्राचीन 
'डगोवा' है जिसमें बुद्ध के केशों की एक लट सुरक्षित है। सामन्त' कूट के स्वामी होने के कारण सामनू्‌ वहाँ के जप- 
देवताओं और प्रेतात्माश्रों--कृम्बन्दों'--पर शासन करते हैँ। लोक-विश्वास सामन्‌ को राम का भाई लक्ष्मण ही 
मानता है । सामन्‌ की अनिष्ट-निवारण की झवित में लोगों का ऐसा प्रबल विश्वास हैँ कि सबरागमुग्ना की शोर जाते 
हुए लोग सड़क के किलारे एक बो-वृक्ष के पास, जो उस प्रदेश की सीमा पर हूँ, गाड़ी रोक कर पैसा चढ़ा कर ही श्रागे 
बढ़ते है । 
अच्यनार 

प्रय्यनार, हरिहर-पृत्र हैं ॥ वह विष्णु के मोहिनी रूप और उस पर मोहित हो जाने वाले शिव की सन्‍्तान हूँ, जो 
क्षषि-रक्षक अश्वारोही देवता के रूप में दक्षिण भारत के परिचित ग्राम्य देवता हैं। सिंहल में वह वन-देवता हो गये हैं 
ग्रौर वनों में से होकर जाने वाले प्राम-वासियों की रक्षा करते हैं । सिहल के निविड़ वन-प्रद्ेशों में से गृज़रते हुए बहुधा 
घने वक्षों के नीचे लताओं के आर-पार हरी-भरी टहनियों के वन्दतवार टगे दिखाई पड़ते हैं, या कभी जमीन में गाड़ी 
हुईं बीच से फटी हुईं लकड़ियाँ मिलती हैं जित पर आर-पार और एक लकड़ी रख कर उससे बन्दनवार तगे होते हैँ । 
ऐसे स्थलों पर कभी-कभी अ्रय्यनार के साथ-साथ गणेश की भी मृण्मूति दिखाई पड़ेगी। अय्यनार का चढ़ावा 
पच्यपि बहुत साधारण है, तथापि उनमें श्रद्धा प्रबल है और यात्रियों तथा पथिकों को उनके संरक्षण का बड़ा सहारा रहता 
है । सिहल' में सामन्‌ का उपयुक्त वाहन हाथी ही माना जाता है, यद्यपि घोड़ा भी कही-कहीं देखा जाता हूँ । किवदन्ती है 
कि पांड्ों की राजधानी मधुरा से जलयात्रा करके बह जाफ़ना पहुँचे जहाँ से वह अपने रवेत हाथी पर चढ़ करः सामन्त- 
कूट गये । वच्नीपृष्प में ऐसा विवरण मिलता है कि वह राजा भुवेनकवाहु के समय में सिंहल आये, और बली देविय अर्थात्‌ 
बलि के देवता के नाम से प्रसिद्ध हुए। 

यद्यपि ये चार देवता परम्परा से चार संरक्षक देवताओं के रूप में प्रसिद्ध हे तथापि विभीषण भ्रौर पतिनी की 
उपासना का भी काफ़ी प्रचार है। 


विभीषण 
विभीषण केलानीया के मन्दिर के देवता हैं। ऐसी कथा है कि बुद्ध ने सिंहल-प्रवास के समय युद्ध में संलग्न दो 
नाग-राजकुमारों को मिलाया और नाग्रों का रत्त-जटित सिहासल और पवित्र बो-ब॒क्ष विभीषण को दे दिया । सादलिनी« 
सन्देसय के वर्णन के अनुसार विभीषण देवियय रावण के भाई थे । रावण के विरुद्ध युद्ध में भूत, बर्तेमाव भौर भविष्य को 
सोच कर विभीपण मे राम के सत्य-पर्थ का पक्ष लिया और अपने भाई के असत्य और अन्यायपर्ण मार्ग का विरोध किया । 


कंटरग् 


सिंहल के बौद्ध तीर्थों में और विशेषतया दक्षिण-पूर्वीनसिहुल के कटरगम देविय नामक ग्राम' के देवालय 
में हिन्दू देबता अथवा कटरगम देविय की पूजा होती है । सिहली परम्परा के अनुसार, ईसा पर्व प्रथम शताब्दी में राजा 
दूटगमुनु ने कठटरगम के मन्दिर को फ़िर से बतवाया शौर उसकी प्रतिष्ठा की । ऐसा उसने देवता के प्रति कृतज्ञता प्रकट 
करने के लिए किया, जिनकी कृपा से बहु तमिल राजा एसल को हराकर अनुराधापुर में पुनः सिहली राज्य स्थापित कर 
सका । ऐसा कहा जाता है कि उसे स्वप्न में भ्रादेश हुआ कि बिया कटरगम के देवता को प्रसन्न किये वह एसल के 
विरुद्ध युद्ध न करे। वर्ष में एक बार भारतवर्ष और सिंहल के भक्‍तों का समूह दो सप्ताह के लिए कटरगम में जुठ्ता 
हैं। कथा है कि देवी पावेती के सात बेठे हुए । शिव ने एक साथ सब को गले लगाना चाहा । एक किसी प्रकार अश्रलग हो 
गया, शेष छ: मिल कर एक शरीर हो गये । यह स्कन्द स्वामी हैं जिनके छः मुख और बारह हाथ हैं, और जिनका वाहन 
मयूर है । जो लड़का अलग हो गया था वह लंका के उत्तर भध्य प्रान्त में वामियर के एक देवता कदवार के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । कंटरंगस देविय के दो पत्नियाँ हैं॥ एक देवी है--देवयानी, दूसरी मत्ये है--वल्ली श्रम्मा । ऐसा विश्वास है 
कि कोविलवानभ णाति के बेद्दा ने वल्ली अम्मा को कटरगम के जंगल में एक बच्चे के रूप में पाकर उसे तब लक पाला* 


हनन + जया 
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सिहल में हिन्दू देवता : एम० डी० राधवन्‌ शे४& 


पोसा जब तक स्वयं युद्ध के देवता स्कन्द ने एक वेहा का रूप धारण कर उससे विवाह न कर लिया । वल्ली-माल में 
स्वन्द के एक संनन्‍्यासी के रूप से आने का शौर वल्ली अम्मा के वरण तथा कटरगम में विवाह का वर्णन मिलता है । 


पत्तिनी 

सिहल में पत्तिनी का आगमन सिंहल-राज गजबाहु के चोल देश पर सफल श्राक्रमण के फलस्वरूप हुआ । गज- 
बाहु की इस विजय का सांस्कृतिक प्रभाव गहरा हुआ, क्योकि राजा अपने साथ पत्तिनी देवी की मूर्ति, उतके पवित्र पायल 
और उनसे सम्बन्ध रखने वाली धार्मिक पुस्तकें साथ ले आया । इस प्रकार पत्तिनी की पूजा आरम्भ हुई और भश्राज सिंहल 
के हिन्दू देवी-देवताओं में उसी को पूजा का प्रचार सर्वाधिक हूँ । पत्तिनी दक्षिण भारत की पौराणिक देवी 'कब्नगी' हे, जो 
कोवलन (सिहली पलंग ) की पत्नी हे । कथा है कि उसने प्रवास पर जाते हुए पति को दुश्चरित्र स्त्रियों से बचने तथा 
सुनाशें से बात न करने का शआ्रादिश दिया था पर उसकी शअ्रवज्ञा करके पति ने अपनी पत्नी का सोने का पायल एक सुनार 
के हाथ बेच दिया, जिसने उस पर चोरी का अभियोग लगाया। राजा से भी उसके शिरहछेदन की आज्ञा दे दी । इस 
श्राज्ञा को क्रियाताक रूप देने में अपने को अ्रद्क्त पाकर बधिक डर गया, पर कोवलन ने स्वयं ही उसे स्त्री हारा दिये हुए 
मन्त्र का रहस्य बताया जिससे बधिक अपना काम कर सका। किन्तु तत्काल ही साध्वी कन्तगी के शाप से सारे प्रदेश 
में अनेक प्रकार की व्याधियाँ, महामारी और अग्नि फंलनें लगी; तभी से पत्तिनी की पूजा होने लगी । नयी देवी की मूर्ति 
पाण्ड्य राज्य में स्थापित की गयी और कहा जाता हूँ कि इस अवसर पर वहाँ अन्य लोगों में सिंहल-राज गजबाहु भी 
था । सिहल में पत्तिनी की पूजा का प्रचार बड़ी तीव्रता से हुआ श्रौर अनेक देवलों में उन्हें स्थापित किया गया । 

इन देवलों के पुजारी पत्तिनी-हामी कहलाते हे । पत्तिती का अन्य लोक-देवताझों--यथा किरि-प्रम्मा' मातृकाश्रों 
की पूजा से भी सम्बन्ध है । महामारी फंलते पर गाँव बाले व्राण के लिए देवी की पूजा करते है, और संकट ठल' जाने 
पर सात बूढ़ी स्त्रियो की पूजा करके उन्हें दान आदि देते है । ये स्त्रियाँ उस समय के लिए 'किरि-अप्रम्मा' मातुकाएँ 
कही जाती है। इस स्त्रियों को खीर, मिठाई, पान, केले और नारियल दिये जाते हैँ। पूजा के समय सात बत्तियों के 
नारियल-तेल के दीपक जलायें जाते हैं, और जाते समय एक-एक सरत्री एक-एक बत्ती ब॒ुका कर दीपक के तेल का स्पषो 
कर परिवार के सदस्यों को टीका लगाती है और उनके लम्बे जीवन और स्वास्थ्य की कामना के लिए पत्तिनी तथा अत्य 
देवताशों की वन्दना करती है । इस पूजा का प्रचलित नाम अम्मा क्रंगे दान' है । 

शिंहल में पत्तिनी सम्बन्धी कथाग्रों के श्रनेक रूपान्तर मिलते है। अंकेलि-ठपथ लिखता है कि पत्तिनी का जन्म 
एक आम की गुठली से हुआ और उनका विवाह पल्नंग से हुआ था । एक दिन पलंग ने एक फलों के बाग में एक फूल को तोड़ने 
के लिए, जो वह पतिनी को देना चाहता था, सीढ़ी लगायी; किन्तु फिर भी वहाँ तक न पहुँच सका । पत्तिनी उसकी सहा- 
यता के लिए चन्दव की लग्गी लागी। पत्तिनी और पलंग को लग्गियाँ आपस में उलभ गयीं भ्रौर दोनों की खींच-ताव 
में पलंग की लग्गी टूट गयी । पत्तिती और उसकी सखियों ने प्रराज्ष होकर खूब सुृत्य किया। यह कथा सिंहल के 
जन ताठक शअ्रंकेलिय में प्रतीक के रूप में मिलती है जिसमें हिरन के सीग या लकड़ी की लगी से रस्सियाँ बाँध कर 
खींचा जाता है। 

सिंहल के देवलों में अधिकतर उत्सव भ्राषाढ़ में होते हैं । ये उत्सव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अवसर होते हैं। उनमें बहुत 
ही सुन्दर सजधज के जुलूस निकाले जाते हैं । जुलूसों में, जिन्हें पेराहेरा कहते हैं, सब से प्रसिद्ध कडी का पेराहेंरा होता है, 
जो पखवाड़ें भर चलता है और देश के सर्वोत्कृष्ट दुष्यों में से एक है । थह वास्तव में चार स्पष्ट पेराहेरों का, अर्थात्‌ बुद्ध के 
धातु (दन्त) तथा महाविष्णु, पत्तिनी और कटरगम की शझोभा-यात्राज्र का सुन्दर श्ौर सामज॑स्यपूर्ण मिश्रण है । 


सितब्यर १६४४६, 





धद्वीगवन्द्र बग्योपाध्याप 


लोग मुभसे भ्रक्सर यह प्रश्न पूछते है कि आप पुरातत्त्वज्ञों की दृष्टि में प्रभाव शब्द के श्रर्थ क्या है ? ” पुरातत्त्व को 
जानें दीजिए, में पूछता हूँ कि प्रभाव का सामान्य श्रर्थ क्या होता है ? जैसे कला पर, साहित्य पर श्रथवा संस्कृति पर प्रभाव 
के क्या भानी ? बेकन, डा० जॉन्सन या मैथ्य आरनए्ड का उनके बाद आने वाली पीढ़ियों पर क्या प्रभाव पड़ा है ? सीधे- 
सादे शब्दों में, प्रभाव मौलिक क्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली प्रेरणा है। सच्ची कलाकृति एक सौन्दर्य-विधान की सृष्टि 
करती है, उसी प्रकार जब कोई वीर्यवती कला श्रपर कलाओं के प्रम्पक में श्राती हैं तो उन' पर श्रपनी श्रमिद छाप 
छोड़ जाती है। थह छाप राजनीतिक प्राधिपत्य या सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण पड़ती है। खुतव और मध्य एशिया 
के रेतीले भूखंडों को कल्पना में भी कोई ग्रीक साम्राज्य का अंग न भानेगा। किन्तु सर श्रॉरियल स्टीन्स की खोजों ने यह सिद्ध 
कर दिया हूँ कि बे श्रीक संस्कृति से प्रभावित है। प्रायः कोई विशेष शैली या चित्रण, कलाकार को--चाहे वह चित्रकार 
हो या मूतिकार--अत्यधिक आक्ृप्ट करता है और बह अ्रपतती कलाक्ृतियों में उन्हीं का उपयोग करता है । मूल कृति से 
भली भाँति परिचित किसी पारखी की आँखेंइस अन्‌ कृति में मूल की छाप तत्क्षण पहचान लेती है । मेरे ध्यान में प्रभाव का 
यही अर्थ हूँ । किन्तु भारतीय कला को श्रन्य कलाओं की श्रपेक्षा एक बड़ी सुविधा प्राप्त थी--ईसाई कला की भाँति 
यह भी धाभिक कला थी। वस्तृ-विधान चाहे हिन्दू हो या बौद्ध, भ्रभिष्राय चाहें हिन्दू मन्दिर में हो, या बौद्ध विहार में 
अथवा भुसलमानी मस्जिद में, धर्म से सम्बद्ध होने के कारण ऐसी प्रवृत्ति हो गयी थी कि वे मूल की विशेषताशों का 
पालन अभ्रवश्य करें । फिर हिन्दू और बौद्ध धर्मों का जन्म इसी भारत भूमि में हुआ था। इस कारण यहाँ के अभिष्राय 
और मूर्तियाँ धर्म-प्रचारकों श्रौर उपनिवेश-भ्रन्वेषकों के साथ अन्य देशों में गयी । इनमें से कई देशों में पहले से ही मूल- 
निवासियों के कला-विधान' प्रचलित थे और नवीन कला का स्वरूप सम्भवतः स्वतः परिवर्तित होता गया । इसका कारण 
वे भ्रज्ञात शक्तियाँ थीं जो उन देशों की सांस्कृतिक भर धार्मिक विचारधाराओं में युगान्तर उपस्थित कर रही थीं । जहाँ 
मूल परम्परा की जड़ मज़बूत थी, वहाँ नयी श्रौर पुरानी कलाझ्ं का सुन्दर सामंजस्य दिखायी पड़ता है, जैसे चीन में हम 
मंगोल और भारतीय अवधारणाओ्रों का सुन्दर सम्मिश्रण पाते हैँ। इस सम्बन्ध में एक दूसरी बात भी' ध्यान में 
रखने योग्य हूँ । वह यह है कि भारत से निकल कर अपने सांस्कृतिक साम्राज्य के सुदूर प्रदेशों तक पहुँचने में यहाँ के 
अभिप्रायों और शैलियों में बराबर परिवर्तन होते गये । इस लेख में हम मूृतिकलावाली बनारस दौली के प्रभावों का 
विवेचन करेंगे; शेली, चित्रण और श्रभिप्राय को श्राधार मानकर पहले हम स्वदेश के ही भिन्न-भिन्न प्रान्तों में इसके दुष्ट 
प्रभावों का विवेचन करेंगे । भूतिकजा की बनारस शैली, यह प्रयोग में जानबूक्र कर कर रहा हूँ। सम्यक्‌ रूप से गुप्त 
मूरतिकला के प्रभावों का विवेचन तो बहुतों ने किया है; किन्‍्त्‌ अब हमारा ध्यान' इस श्रोर भ्राकृष्ट हो चुका है कि उस काल 
की संस्कृति में मौलिक एकता और सामान्य एकरूपता होते हुए भी देश की कलात्मक चेतना कई शैलियों में विभाजित 
थी--पाठटलिपुत्र, बनारस, मथुरा, मध्यभारत श्रादि। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल बनारस शैली के प्रभावों की विवेशना 
करना हूँ । 

इस शैली की विशेषताओं के सम्बन्ध में जो कुछ हम पहले कह आये है, उसकी मुख्य बातों को फिर से दुहरा 
लेना श्रच्छा होगा । पहली बात तो यही है कि इस दौली में बुद्ध की मूर्तियों का एक विशेष प्रकार देखने में आता 
है जो भ्रपनी सादगी और सन्तुलन के कारण श्रन्य मूर्तियों से स्पष्टतः श्रलग हैँ।' बनारस वाली बुद्ध मूर्तियों की थे 
विशेषताएं हुं-.- 


* ड्ा० बी० सी० लाहा परेजेंदेशल ग्रन्थ, भाग ३, पृ० ५६०४-१८ 


हज चर 


ना कुक व्ष्फ 


बनासस कला के प्रभाव ; भअ्रद्दीक्षतद्र वन्योपाध्याय ३५१५ 


(क) सिर पर पेचदार अलके शौर उभरी हुई खोपड़ी जो कुषाण कालीत भर्तियों में घोधे के झ्राकार की और मुड़ी 
हुई होती थी । 
(ख) मुख के ऊपरी भाग का आकार स्पष्टत: मंगोल, विशेषकर लम्बी खिंची हुई भौहें ।' 
(ग) कानों का रूढ़िगत उत्कीर्णेन । 
घ) पूरे अपरोष्ठ, जिनमें लटका हुआ श्रधर । 
ड:) बड़ी-बड़ी श्राँखें और नुकीली वरोनी । 
च) नीची गर्दत होने के कारण सिकुड़न दिखाने के लिए गले में संयोजित रेखाएं । 
छ) भीने वस्त्रों में सिकुडन का न होना। अन्य शैलियों से बनारस शेली को पृथक करनेवाली यह मुख्य 


। 
(ज) परवर्ती गृप्तकाल को छोड़ कर, भुख्य आाकृतियों मे श्रनावश्यक अलंकरण का न होगा । 
(फऋ) ग्रलकों के घुमाव में मौलिकता, जैसी खोह के एकमुख-लिग में है । 

(ब्न्‌ 
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विशेषता 


ब्यू) उनकी उत्कृष्ट ढहलाई और सादगी । 
ट) गढ़न में व्योरों की सादगी और चमत्कार का श्रभाव जो कला की प्रारम्भिक शैलियों का लक्षण है । 
बनारस शौली के व्यापक प्रभाव का अध्ययन राखालदास बनर्जी के परिश्रम से हमारे लिए श्रासान हो गया 

हैं। सच पूछिए तो उन्होने ही हमारा ध्यान इस झोर भ्राक्ृष्ट किया । उन्होंने ही सर्वप्रथम मथुरा शैली पर बनारस शैली 
के प्रभाव और फलस्वरूप उस शैली में हुए परिवर्ततों का दिग्द्शन कराया । मथुरा शैली की, भारतीय संग्रहालय की 
मृति सं० एम० ५ की शोर सबसे पहले हमारा ध्यान जाता है, जिससे हमें पहले-पहल मंगोल विशेषताएँ दिखायी देती हैं ।* 
मथ्रा की अन्य मूर्तियों की भाँति इसमे भी वस्न्रों की सिकुड़त' का रूढ़िगत प्रदर्शव है। सम्भवतः लखनऊ संग्रहालय की 
सं० जे ७१ इससे पहले की है। यह बुद्ध की बिना सिर की मूर्ति है । इसके पैर छितरे हुए हैं और उनके बीच में मैत्रेय बोधि- 
सत्त्व की मूर्ति है (चित्र सं० ३) । वस्त्रों की सिकुड़न' की संयोजना भी इसमे है, किन्तु एक विभिन्नता भी स्पष्ट जक्षित होती 
है। संघाटी का किनारा मूर्ति के साथ लगा न होकर स्पष्टतः उभर हुआ है । बनारस शैली के अन्य प्रभाव भी स्पष्ट है, जैसे, 
मुख के चारों शोर के प्रभामंडल में परिवततेन और भिक्षश्रों के मुण्डित मस्तक के स्थाव पर पेचदार अलके । प्रतिनिधि 
कृशाण मूर्तियों की अ्रपेक्षा एम० ५ का प्रभामंडल अ्रधिक भअ्रलंकृत हूँ । मथुरा की शक प्रभाव वाली प्रसिद्ध शैली से भिन्न 
श्रन्य उदाहरण ये है--जमालपुर वाले बुद्ध तथा मथुरा के कजन संग्रहालय की सं० ए० ६, 5, १० भौर १३। लखनऊ 
संग्रहालय के श्रो० ७२ थ्रौर दक्षिणवाल्री बृहत्‌ जैन मूर्ति से यह स्पष्ट है कि थे परिवर्तन सभी मूर्तियों में पाये जाते हैं । 
यह मूर्ति कायोत्सर्ग मुद्रा में है। हथेली और उस पर की रेखाएँ सफ़ाई से उत्कीर्ण हे, किन्तु लखनऊ संग्रहालय की' स॑० 
४६४ से तुलना करने पर विंदित होता है कि इसके लम्बे कान गुप्त प्रभाव के द्योतक हैँ । 


प्रस्तुत उदाहरणों से यह स्पष्ट हैँ कि बनारस से प्रभावित होकर मथुरा के कलाकारों ने अ्पत्ती परम्परागत हथौटी , 


छोड़ कर नयी शैली श्रपनायी । ये विशेषताएँ हुँ---सिर पर घुँघराले बाल, मंगोल श्राँखें भ्ौर उभरी खिंची हुईं भौहें, मस्तक 
और उसके चतु्दिक्‌ प्रभामंडल के बीच सुन्दर, स्वाभाविक झलंकरण, वस्त्रों के उभरे किनारे; उत्तरीय की सिकृड़नें 
जो बाहुमूल तक आते-आते समाप्त हो जाती थीं, अब सारी देह पर फैली रहती हैँ। पेंचदार श्लकों का होना विशेष 
महत्त्वपूर्ण है क्योंकि भ्रभी तक यह लक्षण मधुरा का प्रभाव ही माना जाता रहा है। इस ओर लौगों का ध्यान नहीं गया 
कि मथुरा दौली की यह विशेषता बनारस शैली का प्रभाव हो सकती है । मथुरा शैली की विवेचत्ता समाप्त करने के पहले 
इत प्रभावों की ऊर्ध्व सीमा निर्धारित कर लेना अच्छा होगा, क्योंकि इसके बिता हमारे निष्कर्ष महत्वहीन होंगें। इस 
दृष्टि से मासकूँवर की भूति (चित्र स॑ं० ६) हमारे बड़े महत्त्व की है | इस पर अंकित लेख के भ्रनुसार यह मूर्ति बुद्ध की हूँ, 
बोधिसत्व की नहीं, जैसा कुषाण-काल की प्रथा थी । इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय बौद्ध इंस मूर्तियों को बित्ता 


* राखालदास अनर्जी--+ह एज श्राफ़ द इम्पीरियल गुप्तज्ष, बनारस १६४३३, पूृ० १६४ 
* ऐंडर्सव---हैंडबुक ऐंड कैठलाग श्रॉफ़ द श्राकियोलाजिकल कलेक्शन इस इंडियन स्पूक्षियर्मा; भाग ३ पृ० १८१; 
रा० बनर्जी--द एज झाफ़ व इस्पीरियल गुप्तज्ष, पू० ११४ ३५ । 
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२५४ महुरू श्भिनन्‍दन प्रव्य 


हिचक के पूर्ण बुद्धत्व-प्राप्त महात्मा की प्रतिकृति स्वीकार करने लगे थे । साथ ही यह उदाहरण यह भी प्रकट करता है कि 
पाँचवी शत्ती के मध्य में भी मथुरा में संकीणे विचारों की परम्परा प्रचलित थी । सिंहासन, चक्र और उसकी बैठकी तथा बुद्ध 
की गढ़न स्पष्टतः कृषाण है जिसमें न तो शुप्तकालीन प्रतिभा वाला सौन्दर्य हे और न सन्तुलन ।' गुप्त संवत ११३ वाली 
बिता सिर की जैन मूर्ति के सम्बन्ध में भी, जो अब लखनऊ संग्रहालय में है, यही बात हैँ। मानकुवर मूत्ति का समय 
गुप्त संवत्‌ १९९६ (<+-+४४८-४६ ई०) होने के कारण यह तो कहा ही जा सकता हैँ कि कम से कम प्रथम कुमारणुप्त के 
समय तक कृषाण शैली की परम्परा का बोलबाला था ।" इसी समय से मथुरा शैली के उदाहरण कम होने लगते है, 
और इसका कारण सम्भवतः ग॒प्त साम्राज्य की अवनति और हणो का आक्रमण था जिसके कारण सीमान्त में सास्कृतिक 
सुस्थिरता सम्भव से रही । और पश्चिम की ओर चलने पर गुप्त प्रभाव बिलकुल गायब हो जाता है यद्यपि स्वर्गीय सर 
ऑरियल स्टीन ने पंजाब के कुछ स्थानों में गृप्तकालीन पुरातत्व-सामग्री प्राप्त की है।' किन्तु यह प्रान्त प्रसिद्ध 
गान्धार शैली और हिंद-अफ़ग़ाल शौली का क्षेत्र रहा है, ओर इसके प्रभाव कंदाचित यहाँ से कभी सिंठ न सके। जिला 
बरेली (प्राचीन अहिछता) के रामनगर में बहुत-से मिट्टी के टिकरे पाये गये है, किन्तु अभी इतके विषय में कुछ भी 
कहा नहीं जा सकता । फिर भी, यहाँ गृप्तकालीन मथुरा का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है, क्योकि श्री ए० पोष के 
साथ मैने रामसगर के गाँवों में जो मूतियाँ देखी, वें सभी रवादार पत्थर (सेडस्टोन) की बनी मथुरा शेली की 
हैँ । उनमें एक छोटी मृति मैत्रेय (पहली शती ईस्वी) की भी है, जो स्थानीय जमीदार की छावनी की दीवार में 
लगी हुई है। इतके अतिरिक्त कांगड़ा से एक कांस्य मूति भी मिली हूँ, जिसके धड़ झोर वस्तों का संविधान 
सारवाथ संग्रहालय की सं० बी (बी) १८१ से बहुत मिलता है । 

“जहाँ तक मूर्ति की गढ़न का सस्वन्ध है, बनोरस शेली का प्रभाव मध्य भारत में कम दिखायी पड़ता है । वहाँ के 
नागोद राज्य के खोह और भूमरा नामक स्थान में प्राप्त एकमुख-लिग' (चित्र सं० ५) में लेखक ने कुछ हृद तक यह प्रभाव 
पाया है । खोहवाले लिंग के मुख की भौहें कुछ उठी हुई है किन्तु भूमरा वाले बिग में अधिक खिची हुई हे । ग्वालियर में 
भिलसा के पास उदयगिरि की गुृहा २ में विष्ण की जो एक पुरानी-सी मरति है, उससे इसका कोई साम्य सही ।”* 

पूर्व में, गुप्त सा म्राज्य के मुख्य प्रमंडलो में बनारस शैली के दो प्रकारान्तर दिखायी देते है, जो पाटलिपुन्र शैली के नाम 
ते विख्यात है । पहला प्रकारान्तर हमें नालन्दा, कुकिहार झादि से पायी गयी सुन्दर कांस्य मूतियों में सिलता है । थे अ्रधिक- 
तर भीने वस्त्र में वेष्टित बुद्ध की खड़ी या बैठी मूर्तियाँ हैं | किन्तु संधाटी के कोर बनारक्ष शैली की भाँति मुड़े या उभरे 
हुए है श्रौर उनका उत्कीर्णन रूढ़िगत हैं । भौहें आँखों से' सटी हुई है । किन्तु पाटलिपुत्त शैली के इस प्रकारान्तर और 
बतारस होली में एक अंतर हु । पाटलिपुत्न-प्रकारान्तर में वस्त्रों की सिकुडनें समावान्तर लहरियों द्वारा दिखायी जाती 
थीं । प्रीक प्रभाव वाली मथुरा शैली में सिकुड़ने उभरी हुईं होती थीं, जैसा मथुरा संग्रहालय में जमालपुर वाली बृद्धम॑ति 
में हम देखते हैं, किन्तु इस शैली में वे खुदी हुईं होती थीं। नालन्दा में प्राप्त कांस्य मूत्तरि और बरमिघम संग्रहालय 
की सुलतानगंज वाली मूर्ति इसके उदाहरण हैं |” मतियार मठ, नालन्दा श्रौर गुद्धकूट की खुदाइयों में हमें एक पक्‍िन्‍्त प्रकार 
मिलता है, जिस पर बनारस शैली का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण के लिए, हम नालन्दा में, मन्दिर सं० १२ के 
बगल में स्थित छोटे मन्दिर में स्थापित पद्मपाणि-बोधिसत्त्व की मृति का उल्लेख कर सकते है, जिसका समय सम्भवत्त: 


 बनर्जी--नसपूर्वोक्षत पुस्तक पृ० १६९, फलक २५, चित्र (बी); 'एपिग्राफ़िया इंडिका', भाग २, पृ० २१०; 
सं० ३६ 

' यहु राखालदास बचर्जी का मत है । मेरा! झुयाल है कि सामकुँवश की स॒र्ति में उस समय की लवीम विलार- 
धारा भी दृष्टिगत होती है । 

“श्ाकियोलाजिकल श्कानेसेसेज 

 श्रब थे डा० वासुदेक्शरण श्रग्नवाल द्वारा 'एंड्रेंट इंडिया में प्रकाशित हो चुके हैं । 

* श्रा० कुमारस्वासी, (हिस्दी श्ॉफ़ आटे इस इंडिया एंड इंडोनेशिया चित्र १६३। 

बनर्जी, पूर्वोक्त पुस्तक, पु० १७००-७१ | 

४ झाकियोलाजिकल सर्वे श्रॉफ़ इंडिया, १६४३४०३६, फलक ३७, चित्र (बी) तथा (सी)॥ 
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ईसस्‍्वी छठी शती हूँ । शेली ओर प्रकार की दृष्टि से केवल शरीर के भारीपन को छोडकर यह सारनाय श्रग्रहालय की बी 
(डी) १ के ही समान हैँ, जिसका विवरण डा० बी० सी० लाहा वाले स्मारक ग्रथ मे प्रकाशित हो चुका है ।'' जठा, अ्लकःण, 
मुद्रा, यहाँ दक कि पहनावा भी वैसा ही है । इस मूर्ति के वस्त्रों की लटकी हुईं सिक्‌इने सारवाथ समहालय में तीसरी बत्ती 
इंस्वी वाली स० वी (ए) ३ के समान हैं । दूसरा उदाहरण राजगिरि के मतियार मठ की नागिनी है ।' इस मूर्ति मे बनारस 
और पाटलिपुज्रशैलियों के मिश्चित प्रभाव ल्क्षित होते हैं। गठन की रमणीयता और 'ीने वस्त्रों का सौन्दर्य, बनारस 
कला की आत्मा का प्रतिविम्ब है, मगधः कला का नहीं | 

मगध के बाहर, बनारस शैली के प्रभाव का विस्तार प्रदर्शित करने वाले उदाहरण यदा-कदा मिल जाते है । वरेन््र 
रिसच सोसायटी, राजशाही के अधिकारियों के उत्साह से बिहरौल मे एक बुद्ध-मूति का पता लगा है, जो निस्सन्देहु बनारस 
वाली शैली की है । इसकी तुलना सारनाथ स्रग्रहालय के १७८ ई० से की जा सकती है । यह बात ध्यान देने की है कि यह 
चुनार के रवादार पत्थर की नही हूँ । पाँचवी शती बाली सारनाथ की मूर्तियों से इसकी इतनी समानता है कि लोगो को इसे 
बनारस शेली का उदाहरण होने का भ्रम हो जाता है । ओर पूर्व में चलने पर दहु पर्वतीया' तक इस शैली का विस्तार 
मालूम होता है । यह आसाम के तेजपुर जिले में है । यहाँ गृप्तकाल का एक पत्थर का द्वार मिला है जिसके बगली स्तम्भ 
में वीचे की ओर देवीरूप गया और जमुना का उत्कीर्णव बनारस कला की याद दिलाता है ।" उड़ीसा मे प्राप्त कूछ मूतियो 
का उल्लेख प्रोफेसर हाराणचद्ध चक्‍लधर ने बगाली पत्रिका प्रवासी में किया है, जो गढ़त और शैली की दृष्टि से बना- 
रस के गुप्तकालीव उदाहरणो से बहुत मिल्रती हूँ | किन्तु न तो उनका कोई दीक विवरण प्रकाशित हुआ' है, न उनके 
चित्र । उनके ब्त॑मान' स्थान का भी पता नहीं है, इसलिए उतका झधिक विवेचन सम्भव नहीं ।* 

पश्चिम में कन्हेरी की गृहा स० ६७ की अवलोकितेश्वर और तारा बाली मूर्तियों के केशकलाप ओर पस्चो मे 
बनारस शैली की स्पष्ट छाप हूँ । ताखों में निमित बुद्ध की भू्तियाँ बनारस वाली मूर्तियों के ही समान है । सारनाथ सम्र- 
हालय के उड़ते हुए विद्याधरों वाले प्रस्तरखढ को देख कर, श्री टी० एन० रामचन्द्रन ने भी यही मत व्यक्त किया है ।* 
दक्षिण में, अजन्ता के कलामडप भे बनारस शैली के प्रभाव बड़े व्यापक दिखाई देते हे । बुद्ध का जैसा सीधा-सादा सोम्य 
अकन' उन्होंने किया, वह उपासको के हृदय को बहुत ही प्रिय लगा । मालूम होता है, सारनाथ से कुछ भिक्ष कारीगर 
वहाँ जाकर बस गये थे श्रौर उन्होंने ही इनका निर्माण किया था। गुृहा स० १६ के सामने दीवालो में बसी बुद्ध की 
आक्ृतियाँ, उनके फ्रीने श्रावरण में समोज्ित सिकूड़न का श्रभाव, सिर पर पेचदार अलके भौर उभरा मस्तक, संघाटी 
के स्पष्ट रूप से मुडे किनारे साफ बतला रहे है कि इनकी प्रेरणा का मूल कहाँ है । गुहा सं० २६ में, भद्दासन में 
स्थित बुद्ध की मूति, उसका सौम्य भाव और उसके दारीर से से बस्व॒ को देख कर सारनाथ की मूर्तियाँ श्राँखी के 
आगे आ जाती है ।* रामेश्बर गृहा की रप्तम्भी में उत्कीर्ण रमणियाँ और एलोरा की दाहिदी भोर वाली स्त्रीमूर्ति 
आकृति की स्थलता में ग्वालियर के पथारी नामक स्थान से प्राप्त माता भौर पुत्र वाली भूति के अधिक समात 


“ घही, १६३००३४, फलकक ६८, चित्र (१)। 

+ शुप्त स्कल्पचर इत बनारस-+«ए स्टडी 

९ क्मारस्वामी, 'हिस्दी ऑफ़ झाठे इस इंडिया ऐंड इंडोनेशिया, चित्र १७६। 

४6 केहलाग श्राफ़ श्ञाकियोशाजिकल रेलिकस इस द स्यूजियस श्रॉफ वरेन्द्र श्सिये सोसायटी, राजशाही, १९१९, 
पुृ० १, सं० ए (७) १; बची, ई० प्राई० एस० एम० एस० चि० १६ (ए)। 

४ जराकियोलाणिकल सर्वे झॉफ़ इंडिया, १६२४-२४, पृ० ६८-६९, फलक ३२, चि० (ए) भर (सी)। 

४ प्रवासी जिल्दह २७, भाग १, १० ८5११-१८, विशेष कर तारा, हेदक (जिसे भेरवी कहा गया है) देवी श्रादि 
की मू्तियाँ । 

४ कभारत्तामी, चित्र १६४ | 

४ आरकियोलाजिकल स्व श्रॉफ इंडिया १६३४-३६ पु० ११६, फलक १४, चि० १॥ 

" काह्) 'इंडिश प्लेस्टिक', हफेल २६। 

» वही, टैफेल ३९ कुमारस्वामी, पूर्वोतित पुस्तक, थि० १४६॥ 
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१५४ नेहुछ अभिनन्‍दन प्रन्थ 


है | यथेष्ट सामग्री न भ्राप्त होते के कारण हम अन्य शेलियों का विवेचन नही कर सकते । इस सम्बन्ध सें किसी नयी 
बात के प्रकाश में झाने की संभाववा भी कम्त ही है, क्योंकि वेंगी और दक्षिण की भ्रन्य शैलियाँ बिलकुल भिन्न परम्पराश्रों 
पर आधारित है । 

बृहत्तर भारत की ओर दृष्टि जाने पर सबसे पहले बर्मा पर ध्यान जाता है । बोस्टन संग्रहालय की एक मूर्ति को 
छोड़कर, जिसका स्थान सन्दिग्ध है, बर्मा और बनारस में कोई सम्बन्ध नहीं दिखायी पड़ता । किन्तु पेगान के आनन्द 
मन्दिर में कई प्रस्तर मूर्तियाँ है, जिनकी समानता बनारस शैली से कुछ लक्षित होती है । बर्मा से सम्पके स्थापित होते 
के तीन मार्ग थे। पहला अराकान से होकर, दृसरा काचिन देश के उस स्थल से जिसे अब भोगांग' की घाटी कहते हैं, 
श्रौर तीसरा श्षमृद्र मार्ग । थाईलेड के नाम से ख्यात श्याम का नाम भी लिया जा सकता है, किन्तु उसकी बात दूसरी 
है। उसका इतिहास बड़ा भ्रव्यवस्थित और अ्सम्बद्ध रहा है । वहाँ की कला और वृत्तियों को समभने के लिए उनकी 
विषम परिस्थितियों का भी ज्ञान आवश्यक है । ईस्वी सन्‌ के आरम्भ से ही समस्त भेनाम वैली मनस्मेर प्रभावान्तगेत 
थी, जिनका आधिपत्य कम्बोडिया से लेकर दक्षिण बर्मा तक, सभी स्थानों पर था। इस कारण श्याम की कलाक्ृतियों 
में बर्मी और कम्बोडीय प्रभाव मिले हो सकते है ।' आगे चल कर थाइयों का प्रभाव बढ़ा श्रोर प्तमस्त डेल्टा कम्बो- 
डिया और अधिकांश मलय उतके अधिकार में आ गया। कुमारस्वामी के अ्रभुसार राजबुरी , प्रपयन, चन्तबुरी, 
केदाहू, तकुआपाह भौर लिगोर में भारतीय प्रभाव (गुप्त और पल्‍लव ) मिलते हैं । दक्षिणी श्याम में गुप्तकालीन भारतीय 
प्रभाव स्पष्ट दिखायी देता हैँ । महत्त्वपृण उदाहरणों में, विएनसा के विष्णु, जैया के एकलोकेश्वर, आयूधिया के संग्र- 
हालय में रोमलक शैली के पूर्व रुमेर बुद्ध, लोपबरी संग्रहालय में हारावती के बुद्ध, इत्यादि है । द्यामी कला में गुप्त 
प्रभाव के विषय में साल्मनी का कथन है, गुप्तकाल रूढ़ियों का पोषण नहीं करता, जाप्रति का' भ्रान्नान करता है ! 
जाति की सर्जनाहाक चेतना को उद्बुद्ध कर उसे क्रियाशील बनाता है ।* यहाँ हमें समूची गृप्तकला से काम नहीं; हमें 
तो कैवल उसकी उरा शैली से मतलब है जिसका यहाँ पर महत्त्व है। भ्रायूथिया की स्लेट-निमित मूर्ति बाहरी समझी गयी 
है; किन्तु दोनों ओर से ढका दरीर, ग्रीवा की समकेन्द्रीय रेखाएँ, गढ़न शौर सब के ऊपर बस्त्रों में सिकुड़नों का भ्रभाव 
बनारस शैली की याद दिलाते हैं। कित्तु मूर्ति स्‍लेट की होने के कारण यह स्पष्ट है कि यह उन कारीगरों की कृति नहीं 
जिनका किसी विशेष पत्थर पर ही काम करना ऐतिहासिक भहृत्त्त रखता है । खंडित बुद्धमृति में “वस्त्॒ का ऐसा भसा- 
धारण निधड़क अंकतन कि वे पंख की भाँति उभरे हुए मालूम पड़ते हों, सारनाथ शैली का ही प्रकारान्तर है जिसमें सिकृ- 
डूब का प्रभाव होता है ।/ सुकोथाई की कांस्य मूरलि की गढ़न सारनाथ वाली, श्रमण बन्धुगुप्त द्वारा समपित, बुद्धमर्ति 
के ही समान है। किन्तु इससें स्पष्टत: दक्षिण भारतीय प्रभाव है, विशेष कर दाहिने बन्धे पर वस्त्र की सिकुड़नों का 
संविधान | यह वस्त्र-विधान बिलकूल नया हैं। इस नवीनता का कारण यह नहीं है कि यह वयी संस्कृति, उच्चत्तर 
प्राचीन संस्कृति की कला-वृत्तियों का विरोध करना चाहती थी, वरन यह है कि यह संस्कृति उस कला की प्रतिमाशास्त्र 
सम्बन्धी बारीकियों को समभने में भ्रसमर्थ रही । बनारस शैली का प्रभाव, अन्य क्षेत्रों से होता हुआ, थोड़े परिवर्तन 
के साथ इस जाति पर--जिसकी कल्पनाशक्ति अभी विस्तृत नहीं हुईं थी--जम गया । 

झारभ में ही मान स्मेर' जाति हारा विजित हो जाने के कारण श्राधुनिक कम्बोडिया का पुराना नाम कस्बोज 
था । झ्मेर कला का स्वरूप स्थिर होने के पहले ही वहाँ भारतीय प्रभावों का युग था, जो था तो दयाम से भागे होंगे 


॥ कमारस्वामी, चिं० १७८। 
४ चही, पृ० १७० । 
+ बर्मी प्रभावों के लिए देखिए, साल्मनी, फलक १६ | रुसेर प्रभाव के लिए दे० फलक १५ (ए)। 


+ चही । 

 छ० साल्मती--स्कल्पचर इन स्थाम, लन्दत, १६२४, पृ० २। 
॥ साल्मनी, २ । 

7 चही, 8 । 


+ साल्मनी, पू० १४, फ० १०। जेल झॉफ़ 4 बास्बे हिस्वॉरिकल सोसाइटी, भाग ३, पू० १७१३-८६ । 


न... अ> 0 -निल- 
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बभारस कला के प्रभाव : प्रद्दोश्नचन्ध क्‍न्योपाध्याय ३४५४ 


या सीधे भारत से । चीनी ग्रन्थों में इसे फूनन' कहा गया है, और वही से हमे इसकी जानकारी प्राप्त होती है। इस भार- 
तीय युग की प्रमुख कृतियों मे बुद्ध की दो मूर्तियाँ है । इनमे एक तो बुद्ध का भस्तक है और दूसरी एक बैठी हुईं बिना 
सिर की छोटी मूर्ति है । तत्कालीन एशिया के अन्य भमृद्ध देशों द्वारा पद-दलित होने के पहले की तो ये क्ृतियों है ही । 
ये सब ता-कयू के पास रोमलक की खुदाई से निकली हुँ और उस कला की उदाहरण प्तमझी जाती है जिसका आरम्भ-काल 
ईसा की छठी शती माना जाता है।' पहले बुद्ध-मूतियों को/लीजिए | इनके सम्बन्ध से ऑॉसवल्ड साइरेन का कथन 
है : 'क्वेनम पेन्ह वाले संग्रहालय से इस धारणा को कोई प्रश्नय नही मिलता कि उत्तरी ची काल के अन्त की इन चीनी 
मूतियों और इतसे कुछ पहले की कृंतियों में समानता है । उनसे जो प्रभाव लक्षित होते है, वे सिर से स्पष्ट नही है, और 
सम्भव है तत्कालीन न हों। एक बड़ी सुन्दर श्रौर कलात्मक छोटी आकृति हमे भारतीय कारीगरी की विश्ञेप याद 
दिलाती है । इसका लम्बा, श्रण्डाकार सिर ऊपर दिये गये विवरण से मेल नहीं खाता, और चीनी शैली से तो इसका कोई 
सम्बन्ध नही दिखायी पड़ता । दोनों मूर्तियाँ आाभंग मुद्रा में हे, उनके वस्त्र बारीक और चिकने हे। उनमे सिकुडन बिल- 
कूल नही दिखायी गयी हूँ । ये बहुत कुछ बेकाक-संग्रहालय की द्वारावती मूर्तियों के समान हैं। जिस स्थानिक शौली में 
इनका निर्माण हुआ हैँ, उसका आरम्भिक श्यामी कला से अ्रवश्य सम्बन्ध रहा होगा, किन्तु उनका ठीक उद्गम निश्चित 
करना मेरे लिए सम्भव नहीं। 

इन दोनों सुन्दर मूर्तियों के झीने वस्त्र में सिकृड़न या परत का श्रभाव है और संघाटी के छोर मूर्ति के दोनों ओर 
निकले हुए हे। इनकी ओर हमारा ध्यान भ्राकृष्ट करते हुए आसवर्ड साइरेन ने दो बातें कही हैं । पहले तो उन्होंने 
मेरे इस सुभाव की पुष्टि की हूँ कि श्यामी कला भारत द्वारा प्रभावित है। दूसरे, कम्बोडीय कला और उससे सम्बद्ध 
चीनी कृतियों पर भारत का क्या प्रभाव है, इसे उन्होंने स्पष्ट किया है। आनन्दकुमार स्वामी ने भी इन कृतियों की तुलना 
ग्रजन्ता, गृहा १९ की पत्थर में कटी बुद्ध मूर्तियों से की है । इसके सांस्कृतिक दाय का विवेचन में अ्रन्यत्र 
कर चुका हूँ । मुझे बड़ा खेद हैँ कि कुमारस्वामी ने बतारस और अजन्ता का सम्बन्ध स्थिर नहीं किया। फिर भी, 
यह सम्भव हूँ कि श्याम' और जावा ते अ्रजन्ता और एलोरा से प्रेरणा ली हो, जिसका स्वरूप वहाँ तक पहुँचते-पहुँचते 
थोड़ा बदल गया हो । इस दोनों बुद्ध-मूतियों और सारनाथ की थी (बी) & की तुलना पपेक्षित है । 

उसी स्थान से भगवान्‌ बुद्ध का एक बहुत सुन्दर मस्तक मिला है । इसमें उत्तके गाल भरे हुए, भ्रोष्ठ कूछ लटके 
हुए और नेत्र अर्धान्मीलित है । इस मस्तक के विषय में श्रोस्वल्ड साइरेन का कथन हे: अनेक विद्वान, जिनमें 
कोड़स, प्रॉसलियर बाशोफर आदि सम्मिलित हैं, इस मस्तक को अ्मरावती शैली के एक विशेष केड़ें के आधार पर बना 
मानते है । म्यूसी ग्वीमेट वाला संगमरमर का छोटा म्रस्तक ऐसा' ही है । फिर भी इस बात को कोई अस्वीकार ने करेगा 
कि आरम्भिक छठी शती में निर्मित कम्बोज' की यह कृति भारतीय कृति से बहुत भिन्न हैं। अमरावती वाले मस्तक की 
अपेक्षा यह अधिक पूर्ण एवं जोरदार है। इसकी ब्राँखें अधिक घती, नाक चौड़ी तथा झ्रोष्ठ अधिक गोल और लटके हुए 
हैं। इन विभिन्नताश्रों के कारण यह मस्तक बुद्ध के चीनी मस्तकों के अधिक समीप है जो छठी शत्त्ती के उत्तराध के बाद 
से मिलने लगते है. . ..! वस्तुतः अ्मरावती शैत्षी से इसकी तुलना ठीक नहीं। इस सम्बन्ध में कुमारस्वामी का मत 
अ्रधिक समीचीन हूँ । उनके अनुसार इस पर मथुरा का प्रभाव है । किन्तु यहाँ मथुरा से तात्मय है गृप्त-कालीन भथुरा' 
का जब कि भारतीय-शक शैली पर बनारस शैली का प्रभाव पड़ चुका था । यह जमालपुर वाली बुद्ध-मूर्ति से स्पष्ट है ।* 
जो हो, हमको यह देखना है कि रोमलक वाले बुद्धनमस्तक की विशेषताएँ बनारस शैली में विद्यमात हैँ या नहीं। बनारस 
के दो उदाहरण लीजिए--थी (बी) १० तथा १५१ ई०। इनमें वें सब विशेषताएँ मौजूद है जिनकी झोर साइरेन नें 


४ ग्रॉसलियर, 'ला कलेक्शन्स झम्ेसें डु भ्यूसी अलबद सरो', शआार्स एशियाटिका, भाग १६। 

) आॉतल्वल्ड साइरेम, 'स्टडीज़ श्रान चाइनीज शार्ट ऐंड सम॑ इंडियन इन्प्लएंसेज', पूृ० ३४, चित्र ४६-४० | 
९ क्रमारस्वामी--पुृ० रैफर । 

' बही, चित्र १००। 

४ इटडीज़ ऑन चाइनीज़ शा ऐंड सम इंडिग्रत ऐंड अदर इन्प्लुएंसेश पूु० ३३-३४ । 
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संकेत किया है । आरम्भिक गुप्त सम्राटों की कला का विवेचन करते हुए श्रत्यत्र में बतला चुका हूँ कि भागामी शत्ती में 
त्रिकोण सदृश भ्रोष्ठ धतुष की तरह घूमे हुए भोष्ठ के रूप में बदल जायेगे ।'' यह विशेषता १५१ ई तथा ११० ई दोनों 
उदाहरणों में हम पाते हैं, जैसा कि हम बाद के गृप्त सम्राटों की कला में देखेंगे । 

इ्याम द्वारा विजित होने के पूर्व की प्राचीन मूर्तियाँ मलाया में बहुत कम है । फिर भी इनमें से कई बड़े मह्व 
की है । इनमें वींग-स्ना से प्राप्त रवादार पत्थर का बना एक बुद्ध-मस्तक हुँ । इसकी आकृति, पीछे का अ्रंडाकार पीठक 
एवं भीता वस्त्र सारनाथ संग्रहालय के बी (बी) € से बहुत साम्य रखता है। केवल बालों में भ्रत्तर है। वींग-स्ला की 
विष्णु-प्रतिमा भी महत्व की वस्तु है। इसका केश-विन्यास झमेर शैली से प्रभावित है । वस्तुतः यह कृति है बनारस बाली 
गुप्त परम्परा की ।* भारतीय प्रभाव के मलाया पहुँचने के दो मार्ग थे। पहला मार्ग स्थल का था जो बर्मा और श्याम के 
बीच से होकर जाता था। विष्ण की प्रतिमा इसी मार्ग की शोर संकेत करती है । दूसरा मार्ग प्तमुद्र से था। बोनियों 
में म्ब॒ तक प्राप्त मूर्तियों में स्वेश्षेष्ठ म्वारा कमन के समीप कोटा-बंगत नामक स्थान से मिली बुद्ध की धातु प्रतिमा थी । 
दुर्भाग्य से यह प्रतिभा १६३१ ६० वाली पेरिस प्रदर्शनी में, डच प्रतिष्ठान में श्राग लग जाते के कारण, जल कर वष्ट हो 
गयी ।* इसमें बृद्ध सीधे खड़े हैं । उनका दाहिना पर किचित्‌ भूका हुआ है । वे स्वच्छ पारद्शक वस्त्र पहने है। वस्त्र 
के कोर उठ हुए है । उनके मस्तक पर ऊर्ण नहीं हैँ किन्तु पूरा सिर घरंधराली लटों से ढका है । उनके बायें हाथ में भिक्षा- 
पात्र है और दाहिना वितक मुद्रा में है। उनकी उंगलियाँ, बत्तत़् था चमगादड़ की उंगलियों की भाँति, झ्रापस में मिली 
हुई हैं। जालबद्धांगुलि' गुप्तकालीन प्रतिनिधि मूर्तियों की विशेषता है। डा० मजुमदार का कथन है कि मलग्रेशिया 
में प्राप्त कोटा-बंगन वाली कास्यमू्ति ही एक ऐसा उद्हरण हैँ जिसमें यह विशेषता पायी जाती है । इससे यहू निष्कर्ष 
निकलता है कि कलाकार ने इसकी प्रेरणा भारत से ग्रहण की थी । भारत की जिस शैली का प्रभाव इस पर है वह उसके 
भस्तक और वस्त्र से स्पष्ट है, यद्यपि डा० मजुमदार ने इसका उल्लेख नहीं किया है । यहाँ वस्त्र में प्रीक परम्परा वाली 
उभरी हुईं बारीक सिकुड़न या लहर नहीं है, न मथुरा शैली की शक प्रभाव वाली संयोजित मुड़ान है जो बगल के भीचे 
पहुँच कर प्तमाप्त हो जाती है भौर म गुप्त-कालीन मथुरा शैली अथवा पाटलिपुत्र शैली की वृत्ताकार रेखाएँ ही उस पर 
है। इसमें तो केवल संघाटी हे जो शरीर को स्वाभाविक ढंग से इस प्रकार ढक है कि उसके प्रकृत उभार-दबाव निश्वर आये 
हैं। इस पद्धति में यथार्थता का अपूर्व सौन्दर्य रहता है, जो अतिरंजित दौलियों में नहीं मिलता । बनारस वाले गुप्त कला- 
कार इसी पद्धति का अवृसरण करते थे। 

जावा का राजनीतिक एवं कला-विषयक इतिहास मध्य जावा तथा पूर्वी जावा में विभवत है । भारतीय प्रभाव 
का यूग हम भध्य जावा की कला-कृतियों में पाते हैं। पूर्वी कला अपनी स्थानीय शैली की श्रोर श्रधिक भूकी है, यद्यपि 
उसका भ्राधार भी मध्य वाली अ्रनृभूति ही है। मूर्तिकल्ा में जावा का लोकप्रभाव “चत्दीस जागो, सुरवान' तथा परवान 
की विद्वत, भट्ठी एवं बेकेंड़ी उकेरियों (रिलीफ़) * से प्रकट है। में समभता हूँ कि उसकी इतनी कट-आलोचना उचित 
नहीं । ऐसी भालोचना करके हम वही गलती करते हैँ जो यूरोपीय विद्वानों ने यह कह कर की है कि भारतीय कलाकार 
केवल विक्वताकृतियों का सृजन कर सकते हैं। प्रत्येक जाति को पूरा अधिकार है कि वह अपनी अनुभूतियों का अपने 
मौलिक ढंग से प्रकाशन करे। उसकी कल अपने वातावरण, विचार-धारा, झढ़ियों एवं भौगोजिक अ्रवस्था के भ्रधीन 
रहेगी ही। संस्कृत भ्रध्येताशों की भाँति, हमें भी इन क्षेत्रीं में भारतीय प्रभाव देख कर परम प्रसन्नता होती है, किस्तु 
हमें यह भूलना ने बाहिए कि यहाँ के निवासियों को भारतीय श्रनुभूति के भ्राधार पर अपनी विजी कला सिर्भित करने 
का भी पूरा अधिकार है | इस कार्य में उनकी सफलता या अ्रसफलता की जाँच हमें उन्हीं के दृष्टिकोण से करनी होगी, 
भारतीय दृष्दिकोण से नहीं । भारतीय प्रभाव वाले युग के बाहर की कल्ा-कृतियों का भूल्यांकत हमें भारतीय कला के 


५ ४ ५६ 


+ ह० बी० सी० लाहा प्रेजनेंटेशन प्रग्थ पृ० ५०४--५ चित्र पृ० ५०४ तथा ४१०८ के साममे । 
॥ झार० सी० मजूमदार, सुवर्णदीएँ, भाग २, फलक ७४--चित्र १। 

> बही, फलक ७३, हिन्न १ तथा ३। 

“ बही, फलक ७१, चित्र ३। 

* भजूमबार, वही, १० १५२। 
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चित्र १२: ब॒द्ध-शीर्ष (पारनाथ) 
बनारस कला के प्रभाव 


| देखिये पुष्ठ ३४०-३६ ६ 


हक पर हे 'इसलेडिंग, टॉट शी. हिन्दू-जाबातीश कस्ट, चित्र - २७; ३२-॥ 


बनारस कला के प्रभाव : श्रद्रीशचर वम्द्योपाध्याय ३४७ 


मान-दण्ड से नहीं करना चाहिए, यद्यपि वहाँ का धर्म मूलतः भारतीय ही था । इन मृतियों एवं उकेरियों के ठीक-ठीक, 
वैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए हमें श्रालोचना का नवीन मानदण्ड स्थिर करना होगा। इस लेख में हमारा अ्रभीष्ट है मध्य 
जावा की कला का बनारस शेली से सम्बन्ध दिखलाना । इसका भ्रध्ययत तीन श्षी्षकों के अन्तर्गत उचित होगा : मूर्तियाँ, 
उकेरियाँ तथा शालंकारिक श्राभषण । ' 
मेरे विचार से बनारस शैली का सबसे ग्रधिक सम्बन्ध संसार-प्रसिद्ध बोरोबदर की महती बुद्ध-प्रतिमाओं से है । 
इन मूर्तियों में भगवान्‌ बुद्ध भूमिस्पर्शा, ध्यान, वरदान या अ्रभय मुद्रा में खड़े प्रथवा बंठे हैं। वे संघादी पहले हुए है जो बायें 
कन्धे से लटकती हुईं नीचे पैर तक पहुँच गयी हैँ भोर इस प्रकार पुरानी झूृढ़ि का पालन करती है। उनका सिर बाल की 
संयोजित लटों से श्राच्छादित है तथा मुख पर हल्की मुसकान है, जैसा हमने पहले-पहल सारनाथ संग्रहालय वाली सं० बी 
(बी) १८१ में देखा धा। कण्ठ में घमी हुई तीन रेखाएँ है । वस्त्र भीने हैं श्लौर उनमें वेसी मुड़ान या सिकूड़न नहीं हैं" 
जो पाटलिपुत्र या ग्रीक तथा शक प्रभाव घाली शैलियों की खास विशेषता हैँ । बगल के समीप से वस्त्र घमा हुआ नहीं 
है । इसके अभाव में इन शैलियों की कोई भी विश्येषता पाना मुद्किल है । इन भू्तियों की आकर्षक गढ़त, इनका भव्य 
सौन्दर्य एवं भ्रलौकिक प्रभा स्वतन्त्र रूप से तथा संयुक्त रूप से इनका उद्गम बनारस शैली ही स्थिर करती हैं। इन्हें देख 
कर हमें कॉड्ज्रूटमन के ये शब्द स्मरण हो भाते हैं : “गुप्तककला की बौद्धिकता की प्रशंसा तो हम करते हैं; 
किन्तु श्रधिक उपयुक्त यह होगा कि हम उसे उस प्राचीन भारतीय कला के स्वाभाविक विकास के रूप में देखें जिसमें आकार 
और स्वरूप का विशेष महत्व था | इसके साथ ही उस कला में, चेतव जगत्‌ में परिव्याप्त संतुलन' एवं ताल-लय का भी 
विशेष ध्यान' रखा जाता था । सारनाथ एवं बोरोबदर के बारे में श्रकेले मेरा ही ऐसा मत नहीं हैं। डा० मजमदार 
भी यही विचार रखते हूँ ।' चंडी मेंदृत की सुन्दर मूर्तियाँ भी बहुत श्राकर्षक हैं। थे मूतियाँ सम्भवतः जावा की कला : 
में भारतीय प्रभाव का वबलासिकल' स्वरूप प्रदर्शित करती हूँ। वे हमें केवल बनारस का द्वी नहीं, परिचंसी घाट वाले 
भुहा-मन्दिरों का स्मरण भी कराती हूँ। जैसा हम आगे विवेचन करेंगे, सिंहासन की सम्पूर्ण अल्ृकरण-योजना बंनारस 
गी ग़प्त कल्षा से ग्रहण की गयी है, या यों कहिए कि उससे तक़ल की गयी है। इन भर्तियों में, बिना सिकृड़त वाले शरीर 
के चर्म से मिले हुए वस्त्र एवं इनकी शान भौर भव्यता देखकर हमारी दृष्टि बार बार बनारस. कला की ओर जाती है 
“जिसने अपनी श्राकर्षक सादगी के कारण सदा लोगों का ध्यान भ्रपती ओर खींचा हुँ।' लीडेन के संग्रहालय में एक कांस्य मति 


है जिस पर थोड़ा ध्यान देने की श्रावश्यकृता है। इसमें बुद्ध फीना वस्त्र पहने सम्भवतः गभय-सुद्रा में खेड़े हैं (उनकी भुजाएँ _ कल 


खंडित॑ हैं) । संधाटी बायें कंत्धे से लटकी हुईं है, दाहिना कन्षा खुला हुआ है । वस्त्र में मोड़ या परत दिखलाने का - 


... कोई प्रयत्त नहीं किया गया है । गढ़त-की सादगी एवं सौन्दर्य की रमणीयता में इसकी तुलना केवल बनारस की बुद्ध | ः 
: मूर्तियों से ही नहीं बल्कि बोस्ठन संग्रहालय की उस मूर्ति से भी की जा सकती दूँ जो, सुना जाता हैँ, बरमा से स्थातान्तरित  . पा 


. कर दी गयी हू । 


जहाँ तक पग्रलंकरंण का सम्बन्ध है पुष्प-मालिकाएँ, -कंमन्न-दल. तथा पललव गुप्त कला की सब दौलियों में विद्यमान: 


 है। उनका प्रदर्शन इतना सजीव है कि थे अपने मूल स्वरूप का सौष्ठव ज्यों का त्यों प्रदशित करते हैं। बोरोबदर में... 


_ गुलाब की पंखुड़ियाँ, चक्र एवं बेलन की ज्यामितिक प्राक्तियाँ, तथा. उनको बीच में काढ़ी हुई मानव एवं पशु श्राकृतियाँ 


का : देखकर हमें धमेक स्तूप के रंमणीय अलंकंरंण का स्मरण हो आ्ाता है.।बोरोबदर, डींग भौर चेंडी मेंदृत नामक स्थानों - हब 8३ ५; 









४० काजू इंडीशो प्लघ्द्किं ह ह्फेल 4 हद है है काले विध-«“जांवो ह्ग, 5 8२ 9, चित्र २, धर 9 ०] ; हे कॉमि- 


3 कॉडरिंगटस--*एंद्रॉंट इंडिया, पू०-६२॥ 
... सजमंदार--पवॉक्त पुस्तक पृ० २३५ | 
3 काल विध->'जावा', चित्र ४० तथा ४१+ कॉल्ें--इंडीशे प्लेस्टिक 








शेश्ध भेहरू अभिनन्वत प्रन्‍्य 


में अन्य अभिप्राय है काल मकर, गौखों मे बनी मालव श्राकृतियों, व्यालक-मकर सिंहासन, तथा भकरमुख पनालियाँ। 
चंडी बीमा वाले बुर्ज के ताखों में बती मानव झाकृतियों को लेकर विद्वानों में विवाद उठ खड़ा हुआ हैं । फर्गुसन इन्हे बुद्ध 
की आकृति समभते हे भौर हैवेल इन्हे भीम मानते है । डा० वोगेल ने इन विचारों का खंडन किया हैं। यहाँ 
इस बात की ओर हम ध्याल आाक्ृप्ट करना चाहते हें कि यद्यपि ये अभिष्नाय अपने मूल भारतीय स्वरूप के सर्वथा 
अनुरूप नहीं फिर भी देव-स्थानों के ऐसे श्रलंकरण वा भारत में अ्रभाव नहीं हैं । इस विषय में ह० मजूमदार का 
कथन है---- 

“हंवेल द्वारा की गयी इसकी अतिरंजित प्रशंसा से विरला ही सहमत होगा । किन्तू इतना तो कोई भी अस्वीकार 
न करेगा कि इन भ्राकृतियों की गढ़न उत्कृष्ट कोटि की कारीगरी झौर कलात्मक कल्पना की परिचायक है । इन कला- 
कारों में भाव-प्रकाशन की श्रद्भुत क्षमता है । उनकी कृतियाँ सजीव और श्रोजस्वी हैँ । उन्होंने ऐसी बहुत-सी श्राकृतियाँ 
प्रस्तुत की हैँ जिन्हें हम शबीह प्रौर छयाली देव-चित्रों के बीच की चीज़ कह सकते हे । इनमें प्रकृत स्वाभाविकता का अभाव 
नहीं । साथ ही इन कृतियों में अलौकिकता और शादर्श आरोपित करने का प्रयत्न भी हैँ। ये अंकन विशुद्ध भारतीय 
नही, फिर भी इनके मूल में भारतीय कला की परम्परा स्पष्ट मलकती हैँ। कलाकार की भावना एवं पद्धति उत्तनी 
भारतीय नहीं जितनी प्रम्बनम श्रौर बोरोबदर की मूर्तियों में हे, तथापि इस कला ने भारतीय कला के उत्कृष्टतम' तत्वों 
और उसकी शैली को प्रो तरह ग्रहण किया है |” 

सारजाथ में, गृप्तकाल में तथा उत्तर गुप्तकाल में, निर्मित अनेक इमारतों की झोली एवं रचना झ्राण विवाद का 
बिपय हैं, तथापि यह बहुत कंग लोग जानते हे कि उनमें अ्लंकरण की एक खास विशेषता है--ताखों में मस्तकों का बना 
होना | झूयाल हैं कि इसकी रचना श्मारत के आगे की दीवाल में छज्जों के रूप में होती थी। सम्भव है, इनका मूल 
प्रयोग चंडी भीमा के बुर्ज में हुआ है क्योंकि इन में से अनेक इतनी छोटी हे कि वे छोटे बूर्ज में भली भाँति फब सकती है । 
उपरोवत आ्राक्ृतियाँ हे सारताथ संग्रहालय की सं० डी० (आई) १२९, १५, १३०/१४-१५, १५२/१४-१५।“ इनमें से 
कइयों को लोग भगवान्‌ बुद्ध का मस्तक समभते हैँ । विन्तु यह बात समभ में नहीं भाती कि बौद्ध संघ बुद्ध-अरतिमा की इतनी 
श्रप्रतिष्ठा किस प्रकार स्वीकार कर सकता था । जिस स्थान पर भगवान्‌ की पूजा हो वहीं पर उनकी आकृति झ्रलंकरण के 
मुख्य अ्रभिष्राय के रूप में बतायी जाय यह कसे हो सकता है ? एक बात श्रौर । सारनाथ संग्रहालय की सं० १३० / १४-१४ को 
उसकी ग्रोजस्वी बनावट एवं अन्य विशेषता्ों के कारण हम बुद्ध का मस्तक नहीं मान सकते | काल-मकर' वाले श्रभिष्राय वो 
बारे में डा० जे० पी० वोगेल का कथन है: “इन द्वारों की सबसे प्रमुख विशेषता है द्वार के ठीक ऊपर बनी एक महत्‌ ग्राकृति 
जो काल नामक भयानक देवता का स्वरूप समझी जाती है. , . .। यह आकृति हम परवान, कालसन, पोयन्तदेब, बोरोबदर 
भ्रादि कई चंडियों के द्वार पर पाते है । इस बात की शोर कई विद्वानों ने संकेत किया है कि इसका मूल सिंह-मस्तक याला 
भारतीय अभिप्राय है जो गुप्त परम्परा के प्रभाव के कारण वहाँ पहुँचा था। किन्तू इसे निश्चित रूप से किसी ने सिद्ध नहीं 
किया है। इतना में कहँगा कि ऐसा करना युवितिसंगत ते होगा, क्योंकि अलंकरण के लिए इसका प्रयोग समस्त भारत में गुप्त 
कलाकारों द्वारा होता था । मुंछवाले सिह-मस्तक सारनाथ संग्रहालय की संख्या डी (आई) २१, ५२ और ५४ में मिलते 
हैं। साथ ही, सं० डी (झाइ) ६१ में हम गुप्त-काल के कई सुन्दर मस्तक पाते हैं। जो हो, जावा में प्राप्त मूंछ-दार कीत्तिमुखों 
का सबसे अनिक सादुश्य मुँगेर जिले के राजोना नामक स्थान से प्राप्त एक स्तम्भ में है । इस स्तम्भ में श्र्जुन की तपस्या 
का दृश्य खचित है ।" चंडी मेंदूत की भाकृतियों के सिलसिले में डा० वोगेल' का अलंकरण के लिए उत्कीर्ण सिहासनों के 


+* सजूसदार, वही, पृु० २३२ 

४ धाहुती--कटलाग ॥ 

४ चेंडी धीमा के मत्तकों के लिए देखिये एन० जे० ऋस--चित्र २) कॉह्रु--१६२॥ कार्ल विध--चिंत्र ५७-४६ 
इस लेख में प्रकाशित चित्र सं० ११ भी देखिए । 

“व इन्फ्लएंसेज श्रॉफ़ इेडियपन श्ाठें, लन्‍्दन, १६२४, पुृ० ६०; कार्क विध--चित्र ५ । 

+ झार्कियोलाजिकल से श्रॉफ इंडिया, वाधिक रिपोर्ट, १६११-१४, चित्र ७३-७५ अथवा “व एज श्ॉँफ़ द इम्पीरियल 
गुप्लल, चित्र ३००३३। 
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बारे में कथन हे कि ये प्रतीक भारतीय कला से ग्रहण किये गये हू । जिस रिहासन पर भगवान्‌ बुद्ध आसीन है उनके ग्रल॑- 
करण के ब्योरे भी वही से लिये गये है । इनमे कनखियो से देखते हुए हाथी के ऊपर व्यालक बने है । व्यालक के सहारे 
पीठक का सिरदल, जो दो मकर मस्तकों से अलकृत रहता है, स्थित होता है ।' सारताथ संग्रहालय के बी (वी) १५८९१, बी 
(सी)२ तथा अन्य सैकडों मूतियो की अलंकरण-योजना से इनकी तुलना करने पर बनारस तंथा जावा की कला का 
सम्बन्ध अधिक प्रकट होने की पस्म्भावना हैं। बोरोबदर वाली मकराक्त पनाली भी मेरे विचार से सारनाथ वाली आकृति 
के अनुरूप हैँ, यद्यपि इसका प्रचार दक्षिण भारत में भी बहुत ग्रधिक था ।" बनारस की गुप्त कला से जब यहाँ इतना 
साम्य मिलता है तो यह कहना, कि यह अलंकरण झारम्भिक चोल कला से ग्रहण किया गया है, ठीक नहीं प्रतीत होता । 
इन दो उदाहरणों की ओर विद्वानों ने काफ़ी ध्यात दिया है। मेने इनके अतिरिक्त और कई समानताएँ खोजी हे किन्तु 
यहाँ में केवल एक की ओर ध्यान श्राक्ृप्ट करूँगा | यह अज्भुत साम्य हम सारताथ वाली सं० डी (१) ४, ८५, ६१ तथा 
विक्ृत अ्र्ध-मानव मस्तक लार जोगरंग' की बनावट में पाते हूं ।४ 
ग्रन्त में चीन को लीजिए । प्राचीन भारत में यह देश महाचीन के नाम से लोक-विदित था। भारतीय प्रभाव के 
यहाँ पहुँचने के कई मार्ग थे। भारत और चीन के व्यापारिक सम्बन्ध के प्रमाण मिले हैँ । इस विषय में श्रॉसवल्ड साइरेन 
का कथन उल्लेखतीय है । “बुद्ध धर्म को जन्म देनेंवाला देश मध्य प्रदेश से बहुत दूर था। एक स्थान से दूसरे की यात्रा 
बहुत कठिन थी । यात्रा के लिए उस समय दो मार्ग थे । एक तो दक्षिण से जल-मार्ग था जो हिन्द चीन के तठ से होकर 
जाता था झौर दूसरा उत्तर से काफ़िलों वाला मार्ग था। इस मार्ग से जानें बालो को योबी का मरुस्थल और मध्य एशिया 
पार करना पड़ता था । चूँकि इन प्रदेशों में बौद्धकला चीन से पहले ही पहुँच चुकी थी झत. यह स्वाभाविक था कि चीन 
पहुँचने तक उसने एक ऐसा रूप धारण कर लिया जो नितान्त भारतीय नहीं । जहाँ तक आधारभूत भावना और प्रतिमा- 
लक्षण का संबन्ध है, उसमें परिवर्तन नही हुआ; किन्तु कलात्मक अभिव्यक्ति मे प्रत्येक देश की अपनी विशेषता है । यह 
अभिव्यक्ति उस राष्ट्र की सर्जना शक्ति और दार्शनिक दृष्टिकोण से प्रभावित है। ऐसा प्रतीत होता है कि चीन वालों 
नें बौद्ध मूतियों के शास्त्रीय पक्ष में उतनी दिलचस्पी नहीं ली जितनी उत्तकी कलात्मक प्रभिव्यंजना में ।/“ चीनी कला मे 
भारतीय स्वरूप का अनुसन्धान करते समय निम्नलिखित तत्त्व सामने आते हे--( १) चीन की अपनी लम्बी यात्रा में 
भारतीय कला पर बीच-बीच में पड़ने वाले प्रभाव । मध्यवर्ती देशों में बसने वाली जातियों की पृथक सौन्दर्य-अवधारणाओं 
के कारण ये प्रभाव अवश्यम्भावी थे। (२) इन देशों की संस्कृति, विशेषकर अ्रफ़गानिस्तान, मध्य एशिया और 
पामीर की मिश्रित संस्कृति । (३) वहाँ की मूल कला का स्वरूप तथा उसकी अन्य कलाभों से प्रहण करने की प्रवृत्ति । 
इन्ही कारणों से विशुद्ध भारतीय अभिप्राय नही मिलते और सबसे अधिक प्रभाव तथाकथित ग्रीक शैली का मिलता 
है। इस विषय में लग्डन वानर का यह कथग है, इस थीड़े-से समय में, भारत से प्रशांत बौद्ध धर्म मध्य एशिया होता हुआ 
किस प्रकार चीन पहुँचा, इस पर विचार करना समीचीन होगा । हमें मूर्तियों की श्राकृति के अध्ययन से यह भी देखना है 
कि किस प्रकार भ्रफ़ग़ानिस्तान और सीमाप्रान्त में इसका भ्रत्त हुआ । क्‍योंकि इसी प्रदेश में बौद्ध मूर्तियों के बहि.स्वरूप 
में अध-पदिचमी जातियों का क्षीण प्रभाव पड़ा जिसके कारण उनका सारा प्रतीकत्व लुप्त हो गया। इससे उसका प्रक्षालन 
क्रमदः होता रहा । भ्रीक कला का रचना-चातुर्य और श्रपूर्व सौन्दर्य अपटु जातियों की कला में सच्चा नहीं उतर सकता 
था । जब स्वयं रोमवाले उन्हें नहीं ग्रहण कर सके तो फिर अनिश्चित पूर्वजों वाले संगतराशों के लिए तो ग्रह भौर भी 
मुश्किल था, जो बौद्ध प्रतिपालकों की सेवा में तथा सिकन्दर द्वारा छोड़े क्षत्रपों की अधीनता में रहते थे. . . . . . ॥ 


४ द इम्फ्लएंस श्रॉफ़ इंडियन श्रार्टी, पृ० ६५०६६ ॥ 

"९ तुलना के लिए देखिए साहनी बाले केटलाग में प्रकाशित डी (श्राई) १०७-११४ (प० २६९०-६१), तंथा काले 
विथ की पुस्तक का चित्र ३ । जावा वाली कृति में पनाली पर केवल नवक़ाशी अ्रधिक घनी है । साथ ही; आ्रकियोलाजिकल 
सर्वे श्रॉफ़ इंडिया, ाधिक रिपोर्ट, १६९०३-४, पु० २९५७-३१ भी देखिए । “काल-मकर वाले भ्र॒ल्ंकरण का उद्गम निस्सन्देह 
भारतीय कला है, ग्रद्मपि इसका स्वकृप स्थानीय परम्परा और विकास से प्रभावित है /” (बोगेल, १० ६२) । 

४ एन० जे० क्रॉम, पूर्वोक्त पुस्तक, चित्र ३८; काले विथ, चित्र ६१॥। ह 

5 गॉसबल्ड साइरेन, हटडीज़ श्रात चाइनीज हरा ऐएँड सभ अवर इन्फ्लएसेंश, १० २२०२३ । 


३६० नेहुझ झभिनव्दन भ्रम्य 


हजार मे एक ही नमूना वास्तविक कारीगरी का मिलता हैँ | ऐसे विरले ही उदाहरण मिलते हू जिनके अ्रप्नतिम सौन्दर्य 
में वह श्रपाथिव तत््व निहित हो जो कलाकार के हृदय में उद्भूत परब्रह्म के स्वरूप की भॉकी करा सके ॥7/ 

में समभता हूँ कि यह उद्धरण मेरे मत को स्पष्ट कर देता है । इस विषय की प्रत्येक छोटी-बड़ी बात को 
बार-बार दुहराने की अपेक्षा यह भ्रधिक उपयुक्त होगा कि हम अपने मत को पुष्ट करने वाली एक एक बात लें श्लौर उन पर 
पृथक्‌-पृथक्‌ विचार करें। किसी भी चीनी मूर्ति में ग्राप मथुरा वाली श्रीक और शक शैलियों का बहुत प्रधिक प्रभाव पावेंगे। 
यह बामियन वाले वस्त्र-विन्यास के सिद्धान्त से स्पष्ट है जिसे साइरेन ने स्वीकार किया है । किन्तु भेरे ख्याल से साइरेन 
महाशय उसका वास्तविक मूज्ष निश्चित नही कर पाये हैँ । मेट्रोपोलिटन संग्रहालय (म्यूयाक ) की कांस्य मूर्तियों में वस्त्र 
की मुड़ान या सिकुड़न का जिक्र करते हुए साइरेन ने स्व० जे० हैकिन महोदय के कथन की ओर ध्यान श्राक्ृृष्ट किया है। 
अफ़ग़ा निस्तान श्रभी तक भ्रभेद्य ही रहा है किन्तु हैकिन ने वहाँ का गहन अध्ययन करके भारतीय, ग्रीक शौर ससानीय कला 
पर यथेष्ट प्रकाश डाला हुँ।" इस सिद्धान्त के अनुसार वस्त्र को वृत्ताकार परतों में दिखाने की पद्धति बामियन 
से ग्रहण की गयी है | जहाँ तक चीनियों का सम्बन्ध है, मेरे ख्याल से साइरव का भत ठीक है, क्योकि यह पद्धति पहले 
पहल मथुरा में श्रारंभ हुई और फिर वहाँ से बामियत पहुँची ।” हेकिन महाशय बैग्राम में प्राप्त हाथीदाँत की चीज़ों पर 
मथुरा वाली शक हौली का प्रभाव पहले ही दरसा चुके हैं । 

मथुरा शैली के प्रभावों भौर पारस्परिक सम्बन्धों का विवेचन यहाँ प्रभीष्ट नहीं । श्रव हमें तुमचुक से प्राप्त 
काष्ठ मूर्ति पर ध्यान देना है जो लड़ाई के पहले बरलिन संग्रहालय में थी। तुन-ह्वांग की १११वीं गुफा' वाली बुद्ध मूर्तियों 
पर भी दृष्टिपात करना हूँ । इनके सादे, शरीर से चिपके हुए वस्त्र के बारे में साइरन ने श्रपना भत प्रकट किया है । तुम- 
चुक वाली मूर्ति में भगवान्‌ बुद्ध ध्यान-मुद्रा में बेठे हें। उनका वस्त्र इतता भीना है कि नाभि तक दिखलायी पड़ती है । 
किन्तु इतनी लम्बी यात्रा में मूल परम्परा का स्वरूप बदल जाने के कारण उनका वस्च पैरों को भी ढेके है (जो एक उंडे 
देश के लिए उपयुक्त ही है) । झ्तः यह निश्चित नहीं जान पड़ता कि मूर्ति पद्मासन में है था नहीं । दूसरा अन्तर यह है 
कि इसका मस्तक भुंडित है । संभव है, वह भावकूंवर वाली मूर्ति की भाँति किसी प्रकार की टोपी हो। दोनों कर्धे 
वस्त्र से ढके हैं । वस्त्र का एक छोर दूसरे छोर को मृ्ति की दाहिनी शोर ढके हैं । उसके कोर पर सारताथ संग्रहालय के 
१७८ ई तथा भन्य उदाहरणों की भाँति समानांतर लहरिया रेखाएँ बनी हैँ । संघादी का निचला छोर हथेली के नीचे 
समकोण चतुर्भुज के आ्राकार में है । इस प्रकार वह गुप्त मूर्तियों एवं उनकी प्रतिकृतियों से भिन्‍न है, क्योंकि उनमें वही चीज़ 
पंखे के श्राकार मे रहती है । जैसा हम पहले कह चुके हूं, ये भेद मूतिकला में यात्राजन्य परिवर्तन के कारण उत्पन्न हुए । 

भारतीय अभिपष्रायों का चीन में दूसरा उदाहरण हम मीत-चू (ज्ी-च्वां) की बैठकियों के भ्रलंकरण में पाते है ।** 
एम. सीगेलन के मतानुसार इनका मूल यून-कुंग ओर लुंग में की बाई कला में हूँ । विलियम काक्न ने सर्वप्रथम बतलाया 
कि चीन की सातवीं शती वाली बुद्ध कल्ना भारतीय श्रतीत के गौरवपूर्ण युग गुप्त काल से सबसे श्रधिक प्रभावित है ।" एच० 


४ छल० चानेर, 'ठडीज श्रॉत्त चाइनीज शआार्द ऐंड सम अवर इन्पलुएंसेज' में 'ऐमन एग्रोच ८ चाइनीज 
स्कह्पंचर', पृ० ४१। 

“४ साइरेन, पूर्वोक्त पुस्तक, चित्र २८ । 

४७ ईहटने शरद, भाग १, संख्या २; हैकिन के श्रन्थ प्रकाशनों के लिए देखिए--नोवेहस रिस्रेंस श्राकियोलाजिक 
.१॥ बॉमियम', पेरित्, १६३३ ॥ 

# साइरेन, पूर्वोक्त पुस्तक, पृ० २५। 

+' देखिए--लखनऊ संग्रहालय की सं० शो ७१ तथा जम्ालपुर वाली बुद्ध प्रतिमा । 

४ साइरेन, प्‌र्वोक्‍्त पुस्तक, पूृ० श८॥। 

। बॉल जा कॉक, बुद्धिस्दीश स्पेटनाइक, भाग १, चित्र ४२; साइरेन, प्वोक्त पुस्तक, चित्र ३२॥ 

7 व्रीमियर डी शिक्षष्टेद्स भ्राकियोसलाजिक प्रायदेतसस डास्स ला चाइना भ्रौविसरंडल पार ला सिद्वना, जिलबर 
डी बीयज़ित्स आदि (१६१४), पृ० ३६१। 

४ विलियम काह्मु--“इंडीशे प्लेस्टिक', बरलित, १६२२, पु० ३१-३४५॥। 


॥ 


क्षमारस कला के प्रभ्नाव ; शरद्रीशयण वम्धोपाध्याप | ३६१ 


एफ़० ई० विस्सर ने भी इनके उद्गम पर विचार किया है श्रौर एम० सीगेलन से उत्तका भी मतैक्य नहीं । इन गौखों के 
बीच में बुद्ध की एक मूर्ति बनी हैं| यह सारनाथ वाली उन बुद्ध-मूरतियों की भाँति हैं जो उनके जीवन की कोई एक घटता 
प्रदर्शित करती हैं । ये मूर्तियाँ पत्तियों के ऊपर पुष्पित कमलासन पर आसीन हैं | कमल के ठीक नीचे सिंह-गस्तक एवं उसके 
अगले पंजे बने हैँ । बुद्ध के दोनों भ्ोर परिचर्था करते हुए बोधि-सत्व बने हैँ । बबावठ एवं प्रकृति में यह समूची कृति, विशेष- 
कर सिंह एवं उसके पंजे , आमूल भारतीय हूँ । वास्तव में , मिस कली के मत को अस्वीकार करना अ्सम्भव है ।* इसकी 
पत्तियाँ रूढ़ि-गत हैं, तथापि वे हमें द्वितीय कुमार गुप्त एवं बृधगुष्त के समय में बनी मूर्तियों तथा धर्मेक की याद दिलाती हैं । 
किन्तु सबसे श्रधिक भ्राकषेण की वस्तु है सिंह एवं उसके पंजे । यह सच है कि इसकी झाकृति सिंह की अपेक्षा व्याल के अ्रधिक 
निकट है किन्तु मेरे विचार से वे लोग, जिन्होंने चीनी कला में बोगाज-कोइ' सिंह के स्वरूप-परिवत्तेन के बारे में साइरेल वाले 
कथन का अध्ययन किया है, इस बात को स्वीकार करेंगे कि उसकी उत्पत्ति बनारस कला से हुई है। बनारस शली में ही हम 
चैत्य की खिड़कियों में बने वृत्ताकार गौखों में इस प्रकार के सिह एवं पंजें पाते हैँ । गुप्तकला की किसी भ्रन्य शैली में इस 
प्रभिष्राय का इतना व्यापक प्रचलन नहीं मिलता" सिंह-मुख तो भ्वश्य समूचे भारत में प्रचलित था किस्तु अगले पंजों के 
सहित सिंह का प्रदर्शन बनारस शैली की विशेषता थी । श्री टी० एन्‌० रामचंद्रन को यह अभिप्राय बंगाल के त्रिपुरा जिले 
में मैनामती के भग्तावशेष में मिला है। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि यह अभिप्राय बर्मा और स्यथाम के रास्ते 
चीन पहुँचा था । यहाँ यह ध्यान में रखने की बात है कि यह अ्रभिप्राय बंगाल में भ्ौर कहीं नहीं मिला है। सम्भव हैँ कि 
काह्न का मत अ्रधिक समीचीन न प्रतीत हो, किन्तु इसके कारण मेंन-बू श्रौर बतारस कला के निकट सम्बन्धों का भ्रध्ययन: 
करने में कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए 


मई १६४६ 
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यदि बैशाली की पवित्र भूमि भगवान्‌ गौतम की क्रीड़ास्थली और धर्म-प्रवत्तेन का प्रधान केन्द्र माती जावे, तो आन्ध्र 
प्रदेश की अंगुल-अंगुल ज़मीन बौद्ध धर्म को पाल-पोस कर विश्व-धर्म मे परिणत करने के समस्त श्रेय का अधिकार रखती है । 
वास्तव में अब तक उपलब्ध ऐतिहासिक प्रमाणों के बल पर विचार करें तो यह सिद्ध होता है, कि आन्ध्र शआाचार्यो 
तथा प्रचारकों के मनोयोग, अ्रध्यवसाय म्रौर लगन ही उस धर्म के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाये रखने के लिए उत्तरदायी रहे है । 
मौर्य साम्राज्य के पतन के दिनों में राजाश्षय के कमत होने के साथ-साथ ब्राह्मण धर्म के उत्थाव के कारण बौद्ध धर्म अवसन्त 
दशा को पहुँचने लगा। उसके विह्ारों का बातावरण धीरे-धीरे कलुषित होता गया। बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों 
में अनाचार प्रबल होने लगा। चरित्रहीनता तथा नैतिक पतन शआ्रादि विषैले कीड़े संध-जीवन में घुस कर भीतर ही भीतर 
से उसे खोखला बनाते गये । समय तथा परिस्थितियों के बदलने के साथ-साथ घर्म के रूप में भी ऐसे परिवर्तेत की आवश्यकता 
प्रमुभव होने लगी जो कि नूतन लोक-रुचि के साथ मेल रखता हो, और अपनी उदार परिधि के भीतर श्रान्त जनता को 
स्थान देकर ठीक-ठीक दिद्ञा-दर्शत कर सकता हो । धार्मिक क्षेत्र में, मालूम पड़ता है, दो प्रकार के मनस्तत््व, उस समय, 
काम करने लगे थे। प्रथम पक्ष वाले पुरानी लकौर के फ़कीर वनकर गौतम के प्रवचनों की व्याख्याश्ों को रूढ़ परम्परा 
के अनुकूल ही बताये रखने के पक्ष में थे । उनमें जौ भर का भी परिवत्तेन उन्हें इष्ट न था। दूसरे दलवाले उनकी श्रपेक्षा 
अपनी दृष्टि अधिक उदार बनाकर नृतत परिस्थितियों तथा लोक-रंचि के अनुरूप उन प्रवचनों की पुरानी व्याख्या में 
संग्ञोधन की जरूरत अनुभव करने लगे । ऐसी दद्या में साधारण जनता का दूसरे दल का समर्थन करता सहज था। प्रथम 
पक्षेवालों के अनुसार, अ्रपना स्वस्व त्यागकर विनय, सुत्त तथा अभिधम्म' नामक त्रिपिटकों की पूर्ण-ज्ञान-प्राप्ति' के 
द्वारा अहेत' पद पानेबाला साधक ही निर्वाण-प्राप्ति का श्रधिकार रखता था। फिर उस मार्ग के नियम इतने जटिल और 
कठिन रहते थे कि साधारण जनता उचका पालन नहीं कर पाती थी । कुछ पहुँचे हुए साथकों की साधना के बल पर संघ 
का भी उद्धार हो सके, इसकी गुंजायश उससे न थी । ग्रतः लोगों की, ऐसे धर्म के प्रति, श्रास्था घटती गयी । ऐसे लोगों का दल 
अहेतयान' या हीनयान कहलाने लगा । 
दूसरे पक्षवालों के अनुसार, अपना सर्वस्व त्याग किये बिना ही गृहस्थी में रह कर सत्य, अहिंसा, दया, प्रेम, लोक- 
कल्याण भ्रादि बौद्ध सिद्धान्तों के अनुसार चलनेवबाला व्यक्ति, चाहे वह कोई भी हो, निर्वाण पा सकता था । इसे महायान' 
शाखा कहते थे। इसी शाखा तने अ्रगाध बौद्ध दर्शेत को जन्म दिया; कायबय सिद्धान्त का निर्माण. किया। हीसयान के 
ग्रनुसार जहाँ धर्म, बुद्ध और संघ ये तीनों चरित्र यानी धर्म की प्रधानता के कारण शरण्य बने, वहाँ दूसरी ओर महायान 
में वे बुद्ध की भ्रधावता के कारण शरपण्य बने, और बोधिसत्त्वों के आदर्श का महत्त्व संघ-जीवन' में प्रतिष्ठित हो गया । 
भगवान्‌ बुद्ध के भ्रलावा, उन्हीं की तरह मानव-कल्याण तथा समस्त प्राणियों के निर्वाण के हेतु जीवन अ्रपण करने वाले, कुछ 
ग्रन्य साधु भी जनता के लिए आराध्य बने । ये महात्मा अपने वर्तमान जन्म में श्रथवा भविष्य जन्म में बुद्धत्व को प्राप्स हो 
जायेंगे । ऐसे व्यवित बोधिसत्व कहलाते थे जिनकी कृपा-दृष्टि के बिना साधारण प्रजा का उद्घार असम्भव माना जाता था । 
ये बोधिसत्त्व , भक्तों के वशवर्ती बन कर, उनके निर्वाण में सहायक बनते थे । इस प्रकार भगवान्‌ बुद्ध के अ्रतिरिक्‍त भ्रन्य 
देवताओं की आराधना का महत्त्व बढ़ा । यही कारण है कि महायान बोधिसत्त्वयान' भी कहुलाता था। अवलोकितेश्वर' 
और मंजुश्री' इन में प्रसिद्ध माने जाते थे । 
आन्भ्र प्रान्त में महायान शाखा का पूर्ण विकास माध्यमिकवाद' के नाम से हुआ था । इस वाद के प्रवर्तेक भ्राचाये 
नागार्जुन भानें जाते हैं । कुछ पंडितीं के भ्रनुसार महायान शाखा के भी यही खष्टा माने जाते हैँ। किन्तु श्रशोक के समय तृतीय 
बौद्ध संगीति' के उपरात्त आन्श्न देश में भेजे गये महादेव भिवजु--चैत्यकवाद के जन्मदाता--के हाथों ही इस शाखा का 
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श्रीगणेश हुआ था, ऐसा भी एक मत है । चाहे जो भी हो, यह तो सर्वगान्य तथ्य हे कि झाये नागार्जुन का समय ही महायाव 
के विकास का मध्याह्न काल रहा । इन आचार्य के निवास-स्थान तथा समय को लेकर पुरातत्त्व के पंडितों में ग्रभी मतेफ्य 
नहीं हो पाया है । कुछ लोगों के अनुसार ईसा के पूर्व प्रथम शतक, दूसरों के अनुसार ईसा के बाद द्वितीय शतक, इनका जीवन- 
समय माना जाता है । किन्तु इस दोनों में दूसरे मतवालों का अनुमान ही समीचीन लगता है । फिर दाग्रार्जुत नामक दो-तीत 
व्यक्ति भी रहे, ऐसा भी एक मत है । मगर माध्यमिकवाद' के प्रतिपादक नागार्जुन का वासस्थान आान्श्र-प्रान्त का क्ृष्णा- 
तीरस्थ श्रीपर्व॑त' या श्रीगिरि था, ऐसा वहाँ पर उपलब्ध शिला-लेखो के बल पर प्रमाणित हो गया है। श्राजकल नागार्जुत 
कोडा' नाम से व्यवहृत पर्वत दुर्ग ही श्रीपवेत' था। यह स्थान गुन्टूर जिले की माचर्ला' बस्ती से १५ मील दूर, 
कृष्णानदी के किनारे पर है। तत्कालीन झ्रान्श्र महाराजा सातवाहत' इन नागार्जुन के बड़े भक्त थे। प्रसिद्ध चीनी यात्री 
छ्ययन्‌ संग के अनुसार इन्ही राजा ने इन श्राचार्य के लिए मशहूर अमरावती स्तूप का जीर्पोद्धार कराया था और “श्री- 
गिरि' के पास कुछ विहारों का निर्माण भी करा दिया था । 

शआ्राचार्य नागार्जुन का जिक्र 'महावंश', बृहत्कथा,, कथा-सरित्सागर, सिद्धविनोदन' ग्रर 'राजतरंगिणी' नामक 
प्रनेक ग्रन्थों में पाया जाता है । सभी ग्रत्थ इनकी सर्वेतोमुखी प्रतिभा एवं श्रलोकिक शवितयों की प्रशंसा करते है। बोद्ध- 
दर्शन के प्रसिद्ध ग्रन्थ प्रशापारमिताभ्रों की रचना इन्ही के हाथों हुई थी । 'सुहल्लेखा' नामक एक संस्कृत काव्य में इन्होंने 
भगवान बुद्ध की जीवनी का अत्यन्त रोचक वर्णन प्रस्तुत किया था । मूल ग्रन्थ इस समय गप्राप्त है, किन्तु तिब्बत तथा चीनी 
भाषाओं में उसके अनुवाद हो गये हैं। सुना जाता है कि इसका एक अनुवाद अंग्रेज़ी में भी हुआ है । 

हम प्रारम्भ में कह आये है, कि बौद्ध धर्म को विश्व-धर्म के रूप में बदलने का बहुत सारा श्रेय आ्रान््र देश को प्राप्त 
होता है। उस धर्म की लोकप्रिय तथा वर्तमान समय में जीवित शाखा महायान्र' का प्रचार चीन, बरमा, लंका, जावा 
श्रादि बाहरी देशों में श्रान्ध्र भिश्ञुओं के ही द्वारा हुआ था | ग्रमरावती, घंटसाला (कंटक शैल), जग्गय्यपेटा, नागार्जन 
कोंडा, भट्टिप्रीलू आदि स्थान उन कर्मठ प्रचारकों के प्रधान केन्द्र रहें। यो तो दक्षिण भारत भर में, सम्राद 
ग्रशोक के शासन-काल से ही, अकेले आन्ध्र प्रान्त ने इस धर्म को अ्पतता लिया था श्रौर इसके प्रचार तथा विकास का 
अथक प्रयत्त किया | डाक्टर पी ० ब्राउन साहब कहते है कि कृष्णा, गोदावरी नदियों के बीच पूर्वी समुद्री किनारे वाले प्रदेश 
को छोड़, समूचे दक्षिण सें श्रौर कहीं भी बौद्ध धर्म ते अपनी अमिट छाप नहीं छोड़ी थी ।' अरब यहाँ संक्षेप में उन प्रधान स्थानों 
का उल्लेख किया जायगा, जो श्रास्श्र प्रान्त में बौद्ध धर्म के शवितिशाली केन्न रहे थे | गुंंटूपलली, संकराम, जग्गय्यपेटा, 
घंटसाला, भट्ठिप्रोलु, श्रमरावती, नागार्जुन कींडा आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है। 

पुरातत्व की दृष्टि से विचार करने पर आन्श्र प्रान्त के बौद्धक्षेत्रों में प्राचीततम गुंदुपत्ली' तथा संकराम' निकलते 
हैं। दोनों स्थानों में पार्वतीय स्मारक (रौक-कट मौनूमेंट्स') अ्वशिष्ट है । गुंटुपएली' विह्वर कृष्णा जिले में एलोर नगर 
से उत्तर की ओर २८ मील पर है। यह दो पर्वतमालाओं पर मिर्मित हैं । यहाँ पहाड़ियाँ तीन मंजिलों में कटी है । कूल 
मिलाकर लगभग ३००० घर (गुफाएँ) बने हैं जिनमें १२००० लोग रह सकते हूँ। दोनों पर्वतमालाओं के बीच की उपत्यका 
में बड़े-बड़े बृहदाकार भवनों की बुनियादें दिखाई देती हैँ । अनुमान किया जाता है, कि इस' स्थान पर एक भारी विश्व- 
विद्यालय रहा था । विद्यालय के भवन बीच मंदान में मिमित थे शौर श्राचार्यों तथा छात्रों को भ्रावास पहाड़ियों पर। 
गुंटुपलली' में एक जगह एक पत्थर के स्तृप के ऊपर गुम्बज के श्राकार वाला छतरी जैसा पत्थर का छत्त बता है जो कि चैत्य- 
गृह-निर्माण का प्रारम्भिक नमूना माला जाता है। यह चीज अपने ढंग की एक ही है । इस विहार के बचाने का समय 
ई० पृ० २०० माना जाता है। पश्चिमी घाटियों की कान्‍्हेरी तथा कार्ला गुफाएँ गुंटुपह्ली' श्ौर संकराम' से मिलती- 
जलती हैं । 

संकराम' भी, ठीक गंटुपल्ली' ही की तरह एक पार्वत्य विहार है । यह वर्लमाच विधशाखपद्ठण जिले की अ्रवकापत्ली 
नामक बस्ती से एक मील पर पूरब की ओर है । 'संघाराम” शब्द का ही विक्ृत रूप संकराम' है। यहाँ भी पहाड़ के अपर 
गृफाएँ कटी है। चारों तरफ़ प्रकृति के रमणीय दृष्य हैं; स्वच्छ जलवाली नदियाँ हैं। ये स्थान बड़े ही प्रश्नांत रहते 
हैं। यहाँ के भग्नावशेषों में अनेक शिलास्तूप हैं, जो एक-एक चढद्धान को काढ़ कर बनायें गये हैँ। उनमें सबसे बड़े 


: देखिये 'इंडियन प्राकिटेक्चर' श्रध्याय ५, पृष्ठ ४३ ह हि 


३६४ नेहरू श्रभिनन्दत ग्रन्थ 


शिलास्तृप का व्यास ६५ फ़ूट का है । इसके अ्रतिरिकत, अनेक ईट के बने भवनों के निश्ाल भी बीच मेंदान में मिलते हे । 
इन विहारों का निर्माण-समय ई० १० प्रथम शतक माना जाता है। ई० सन्‌ ४४५० के आसपास थह्‌ संघाराम अपने 
बेभव की पराकाष्ठा को पहुँच गया था। संकराम' तथा गुंटुपल्ली' बिहारों का महत्त्व उनकी ऐतिहासिक प्राचीनता ही के 
कारण हूँ, किन्तु शिल्पकला की उत्तमता के विचार से ये बहुत ही साधारण कोटि के माने जाते हैं । 

ईसा के बाद वाली प्रारम्भिक शताब्दियों में आान्ध्र बौद्ध शिह्पकला अपनी उन्नत दशा में रही । बौद्ध इतिहास का 
वह समय स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । उसी समय वर्तमान एलोर के चारों और ७५ भील तक के घेरे में, यहाँ के प्रसिद्ध 
विहारों और स्तूपों का निर्माण हुआ था । धार्मिक दृष्टि के अलावा शिल्पकला के विचार से भी इन स्थानों का महत्त्व 
अ्रपूर्वे है । यहाँ पर शिल्पकला का जैसा भव्य और परिणत विन्यास मिलता है, वैसा पत्यन्व बहुत ही कम देखने में झाता है । 
उतने श्रल्प विस्तार वाले प्रदेश में जितने (५२) बौद्ध स्मारक पाये जाते हैं, उतने झ्धिक भारतवर्ष के और किसी भी प्रान्त 
में महीं मिलते । मालूम होता है, उप्त समय श्रान्ध्न भूमि की चप्पा-चप्पा जमीन स्तूपों तथा विहारों से भरी-पूरी थी । ये 
शित्पशेष इस प्रान्त में बौद्ध धर्म की लोकप्रियता के प्रबल प्रमाण है । यहाँ सिर्फ़ अमरावती भौर नागार्जुन कोंडा के 
स्‍्तूपों का परिचय करायेंगे । 

ग्रमरावती क्षेत्र तथा वहाँ का स्तृप बोद्ध-संसार में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हूँ । यह स्थान उस समय धान्य- 
कटक' नाम से विस्यातत था और दुनियाँ भर के बौद्ध यात्रियों के लिए परम पवित्र क्षत्र माना जाता था। यहाँ का रतूप 
संसार की उत्तमोत्तम कलाकृतियों में एक माना जाता है । पश्चिमी देशों के पुरातत्त्व के पंडितों वे इस अमर कृति की जितनी 
प्रशंसा की है, उतनी और किसी भी वस्तु की नहीं । इसका निर्माण पहले-पहल ईसा के पूर्व दूसरे शतक के भासपास हुो्रा 
था, ऐसा माला जाता है। फिर बाद को ई० सन्‌ १५०-२०० में इसका जीर्णोद्धार हुआ था। कुछ पंडितों का कहना है, 
कि हीनयात्नियों के ही हाथों सर्वप्रथम इसका निर्माण हुआ था । बाद को क्रमशः महायान की प्रगति के साथ साथ इसके 
शित्प-निर्माण में समय-समय पर परिवर्तन' होते रहे । कलात्मकता के विचार से इसका महत्व इतना बढ़ गया है कि 
उसके सलाम पर एक विशिष्ट शिल्प-शैली ही की स्थापता हो गयी हैं। अ्रमशावती शिल्पपद्धति अपने ढंग की भिराली 
मानती जाती है। इस स्तूप के आाकार-प्रकार तथा शिल्पपद्धति की विश्येषताओं का परिचय कराने के पूर्व स्तृप' शब्द का 
मतलब समक्काना आ्रावश्यक है । 

'स्तूप” शब्द का श्रथ संस्कृत में टीला है। पाली में इसे थुपो' कहते हैं। किन्तु बौद्धों में इस शब्द का प्रयोग ईंट शथवा' 
पत्थर से बने हुए भ्र््ध गोलाकार वाले समाधि जैसे घत-निर्माण (सॉलिड स्ट्रक्चर) के लिए ही छढ़ हो गया है । स्तूप दो 
प्रकार के होते हैं, शारीरिक अथवा धातुगर्भ स्तृूप और स्मारक स्तूप । भगवान्‌ बुद्ध भ्रथवा श्रन्य पहुँचे हुए भ्रहतों थे दाँत, 
केश, हृष्डियाँ वगैरह शारीरिक धातुशों तथा उन महात्माश्रों के दैनिक जीवन से सम्बन्ध रखने वाले कमंडल, शिक्षापात्र, 
दंड, खड़ाऊ आदि परिभोगिक' वस्तुओं को जमीन में निश्चिप्त कर, उनपर बतायी जाने वाली ठोस' शसारतें बातुगर्भ 
स्तूप हैँ । केवल किसी महान्‌ अहेँत' अथवा बुद्ध की स्मृति को श्रक्षुण्ण बाये रखने के उद्देश्य रो निमित धातुरहित स्तूप 
स्मारक-स्तूप हूँ। लंका में स्तूप के लिए दागर्ब' (दागोबा) शब्द प्रयुवत होता है। यह शब्द 'घातुगर्भ' ही का विक्ृत रूप 
है ।' स्तूप-निर्माण का यह कार्य, बोढ़ों में, भगवान्‌ बुद्ध के प्रति अपनी भक्ति प्रकट करने का एक सुच्दर उपकरण 
बन गया था। भक्‍त शिल्पकार अपनी समस्त दावितियों को केन्द्रित कर उन स्तूपों को उत्तमोसम विधान से सजाते- 
सँवारते थे। आनश्र प्रान्त के स्तूपों में श्र उत्तर भारत के स्तृप-विधान में थोड़ा-सा श्रन्तर पाया जाता है। इधर 
अमराबती, घंट्साला, भट्ठिप्रोलु, नागार्जुत कोंडा, जग्गय्यपेटा वग्रह स्थासों में जितने स्तूपों का प्रब तक पता लगा है उन 
सबके भ्राकार-प्रकार एक-से रहे । इन सबों में शिल्पकला की दृष्टि से श्रेष्ठ होने के कारण अ्भरावती का स्तृप इनका 
सिर-मौर माना जाता है ! 

संसार भर में मशहूर प्रमरावती स्तूप, श्रान्श्र प्रान्त के और सभी स्तूपों से बड़ा है। इस अ्रंडे की आाकृति- 
वाले स्तृूप के बीच की चौड़ाई की माप श्रर्थात्‌ व्यास जमीन पर १६२ फ़ूठ की थी। उसके चारों तरफ़ १५ फ़ुट 
नौड़ा एक अवक्षिण-पथ था । इस प्रकार समूचा स्तृष १६२ फ़ुट व्यासवाले वृत्ताकार चबूतरे पर खड़ा था । 


* देखिये आर्भ्रच्ारित्षिक व्याससुल, पृष्ठ ४३ 
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नागार्जुन कोंडा में प्राप्त बुद्ध के थातु और मंजूबाएं चित्र ३ 
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के ॥ 


: वागाजुन कोड में प्राप्त स्वर्ण-मंजूधा और अस्थिय 


















पुष्टि. करता हैं। 


शआन्भ्र प्रदेश के बौद्ध केख : वारणासि राममति रेण' ६४५ 


इस हिसाब से श्रनुमान किया जाता हूँ कि स्तूप लगभग €०,१०० फ़ूट ऊँचा रहा होगा। जमीन से २० फ़्ट की उँचाई पर 
ऊपर, स्तप से सटकर उसकी परिक्रमा करने के अनुकूल एक प्रदक्षिण पथ और था जिसके चारों ओर, चार स्थानों पर 
प्रधान दरवाज़ों से श्रधिमुख होकर पाँच-पॉँच पतले पत्थर के स्तम्भ खड़े थे। ये आयक स्तम्भ' या आर्यक स्तम्भ' कहलाते 
थे और वैरोचन, रत्वसम्भव, अश्रमिताभ, श्रमोघसिद्धि तथा अ्रक्षोम्य नामक पाँच ध्याव बुद्धों के प्रतीक माने जाते थे।* 
स्तृप के चार प्रधान पाइवों पर इन आयक स्तम्भों की स्थापना, भगवान्‌ बुद्ध की जीवनी की चार प्रधान घटनाश्रों की 
ओर--महाभिनिष्क्रमण, संबुद्धि, धर्मचक्र-प्रवर्तेतन), महापरिनिर्वाण--संकेत करती है । इस आयक स्तम्भों पर सीचे, 
बाहर की ओर स्तृप, धर्मचक तथा बोधि वृक्ष के चित्र खुदे रहते थे। श्रायक स्तम्भों का यह विधान उत्तर भारत की 
स्तूपनिर्माण-कला के लिए सर्वथा नूतन वस्तू रहा । प्रसिद्ध साँची, सारनाथ भ्थवा अन्य किसी भी स्थान पर ये नहीं दीखते 
हैं। स्तूप के चार प्रधान ह्वारों के आाकार-प्रकार में भी इसी प्रकार कुछ भ्रन्तर दिखाई पड़ता है । उत्तर में मिलनेवाले तोरण 
सहित दरवाज़ों की जगह., जैसा कि साँची में देखा जाता है, अमरावती स्तूप की चहारदीवारी से लग कर, चार दूसरे प्रकार 
के सुन्दर द्वार बने थे, जो कि चार स्तम्भों के सहारे आगे की शोर फैले रहते थे (पोटिको) । चारों स्तम्भों पर चार 
सिंह की मूर्तियाँ थीं । यह भी झान्ध्र स्तूप-कला को एक विशेषता भान्री जाती है । अमरावती स्तूप के चारों तरफ़ ए 

विस्तृत श्रागन था जिसमें कूछ छोटे किच्तु विभिन्न आकारवाले स्तूप बनें थे। यह विधान भी उत्तर में नहीं मिलता । 


स्‍्तूप के ऊपर के अंडाकार हिस्से को छोड़कर, जो कि सफ़ेद चमकदार गारे से पुता रहता था और जिसके ऊपर एक दंड और द 


ध्वज सहित छत्र था, स्तृप का शेष भाग बाहर की ओर सुन्दर शिल्पों से शोभित संगमरमर के फलकों से ढका रहता था | 
इन फलकों में चतुर झान्ध्न शिल्पकार ने छेंनी के द्वारा भ्रपती आत्मा ही उंडेल दी थी! ये शिल्प बड़े सजीव और 


भाव-प्रवण उतरे थे। देखनेवालों को ऐसा लगता है कि शिल्पकार की छेनी और हथौड़े जड़ साधन नहीं रहे, अ्रपितू 


उसके शरीर ही के अंग बने थे | पत्थर भी मानों श्रपती सारी परुषता त्यागकर मोम-से सेर्म बन, अपने उद्धारक के 
इंगित के अनुरूप कठे थे। मायादेवी का स्वप्न, तथागत का जन्म, महाभिनिष्क्रण, मार-प्रलोभन वृत्त, धर्म-प्रवर्तेन, 


भहापरिनिर्वाण, बुद्धधात्वाराधना झादि प्रसंग कितनी ही जगह उस फलकों पर अ्रंकित थे। इनकी प्रचुरता का यही 


कारण मालूम होता है, कि बुद्धदेव की जीवनी के ये प्रसंग भक्तों को बहुत प्रिय थे । इनके अलावा, अनेक जातक-कथाएँ भी 
सजीव एवं आकर्षक रूप से उन पर खुदी थीं । 


नागार्जुन कोंडा का स्तूप थ्ाकार में छोटा होगे पर भी और विषयों में श्रमरावती स्तूप से मिल्रता-जुलता है ! 
बहाँ का महाचैत्य, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध की मटर के श्राकार की हड्डी की टुकड़ी निक्षिप्त थी, अ्मरावती हदिल्पशैली ही 
का अद्भुत नमूना है। बुद्धदेव के जीवन-प्रसंग, जातक-कथाश्रों के अलावा बोधि वृक्ष, चामर, शून्य थिहासत, बुद्ध-देव के. 5... 
चरण, धर्मचक, निशल आदि प्रतीकों की इतनी प्रचुरता वहाँ लक्षित होती है कि दर्शक विंस्गय-विमुग्ध रह जाते हैं। - हक 
इन शिल्पों के मध्यान्तर में सुन्दर मिथुत्रों की श्राकृतियाँ खुदी हैं, जो कि ख्ृंगारपूर्ण होने के साथ साथ अश्लीलता 
. की गन्दगी से साफ़ बची हैं! नागार्जुन कोंडा में प्राप्त एक लेख से स्पष्ट होता- हैं. कि आ्रान्श्र इक्ष्बांक्‌ राजकेन्याओं 
-. - द्वारा वहाँ से क्षुद्र ध्मेंगिरि/ पर जो सुन्दर विहार बनाया गया था, वह उस समय संसार भर के बौद्धों कापवित्र - ४ 
...: थात्रा-स्थल बना था । वहीं. पर, कहा जाता है, झाचाये नागार्जुन' ने भ्रवती जीवनी का सांध्यं-काल' बिताया था | . 
.. उक्त लेख में यह भी बताया गया है कि दुनियाँ के १५ मुल्कों से बौद्ध संन्यासी लोग वहाँ झो जाते थे। नागार्जुत कोंडा 5. 7. 
की खुदांइयों के परिणामस्वरूप, श्रब तक € स्तूंप, एक भद्दाचैत्य तथा श्रांठ विहारों का पता लगा हैं. । तंत्कालीन:.. 5 
. रूम देश के कई दीनार सिक्के मिले हैं, जिनसे पंता चलता है कि उसे समय, यानी ईसा के बाद तीसरे-चौथे शर्तकों.. 
- में, विदेशों से खूब व्यापार चलता था: कृष्णा मंदी का पाट उस समय वहाँ पर खूब चौड़ा था; नदी में वहाँ लक सातवें - 





बराबर भाती-जाती थीं। नागार्शुन कोंडा से सटकर- नदी परे जो चोड़ा घाट श्राज भी दीखता है वह इस विषय क 


नागार्जुन कोंडा रास के पुरातरन विभाग की ओर से अब तंके जो कछ किया ग्‌यं ४ 


| -. “7० देखिये-- हंडियन प्रा्किटेक्चर', पृष्ठ ४५ 









१६६ नेहरू प्रभिनन्‍दने प्रच्ध 


कला (साँची जंसे स्थानों की) तथा यूनानी कलाओं का एक समरसपूर्ण समस्वय है। यूनानियों का यथार्थवादी चित्रण 
तथा भारतीय विधान का आदर्शवादी चित्रण दोनों को मिलाकर, श्रपतरी प्रतिभा की भट्टी में गलाकर आन्ध्र कलाकार नें 
एक अनोखे साँचे में ढाल लिया था, जिसकी चमक से दुनियावालों की आँखें चौधिया जाती हूँ । यह शिल्प-पद्धति व्यंग्य- 
प्रधात है । दूसरी विशेषता यह है, कि अमरावती पद्धति परम्परा का उच्चछिष्ट नहीं रही । उदाहरण के लिए भगवान्‌ 
बुद्ध की भ्रतेक मृर्तियाँ अ्रनेक प्रकार की मुद्राओं में यहाँ मिली हैं । अन्य स्थानों की तरह कुछ-एक निश्चित परम्परा-भुवत 
मुद्राओं में नही । नागार्जुन कोंडा की शिलाओ्ों पर, एक मायादेवी ही के स्वप्त के चित्रण बीस भिन्न-भिन्न रूपों में अंकित हुए 
हैं। श्रद्भुत कलात्मक मौलिकता का निर्वेहण श्रमरावती शैली की विशेषता है । तीसरी बात अमरावती कलाकृतियों की 
यह है कि वे गत्मात्मक (डाइनामिक) हैं। प्रत्येक मूर्ति का अंग-प्रत्यंग, पोर-पोर स्पंदन-सहित है, जीवन से छलकता 
प्याला । एक-एक प्रस्तर-खंड, शिल्पकार की छेती का स्पर्श पाकर एक-एक सुन्दर काव्य बना हैँ : भगवान बुद्ध तथा दूसरे 
बोधिसत्त्वों के जीवन-प्रसंगों की विशद व्याख्या प्रस्तुत कर गया है । मानसिक भावनाग्रों की बारीकियों को दिखाने तथा 
अल्प मूृर्त श्राधघार पर कोई एक जीवन-प्रसंग समग्र रीति से काटनें (मिनिएचर आटे ) की क्षमता, श्रमरावती शिल्पियों की 
निर्जी सम्पत्ति रही । दुर्भाग्य से घंटसाला, ग्रमरावती ग्रादि स्थानों में प्राप्त शिल्प-कृतियाँ विदेशी पुरातत्व-संग्रहालयों 
को शोभा बढ़ा रही हैँ । उनकी गुध्र-दृष्टि से नागार्जुण कोंडा की निधियाँ, हमारे सोभाग्य से, बची हे । उन्हें भी 
यहाँ से हटाने का विफल प्रयत्न कुछ वर्ष पूर्व अंग्रेज़ी सरकार की ओर से किया गया था । नागार्जुन कोंडा में एक पक्‍का 
संग्रहालय बनाकर, आम्ध्र प्रान्त में उपलब्ध सभी कलाकृतियों को लंदन, कलकत्ता और गदरास गआदि संग्रहालयों से मंगवाकर, 
फिर वहाँ रखना बड़ा आवश्यक काम है। श्रभी नागार्जुन कोंडा में एक छोटा-सा म्यूजियम बना है जिसमें भ्रब॒तक प्राप्त 
चीज़ें मात्र रखी हुई हैं । पता नहीं, कितनी विभूतियाँ श्रभी उस सुन्दर उपत्यका में दबी पड़ी है। यदि केन्द्रीय सरकार की 
श्रोर से बड़े पैमाने पर खुदाइयाँ चलेंगी, तो निस्सन्देह अतीत के इतिहास को कितने ही काले अ्रध्याय चमक उसेगे; 
कितनी ही खाइयाँ पट जायँंगी। स्वतन्त्र भारत के प्रधान मन्त्री, पुरातत्त्व के प्रेमी, माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 
से, उनकी हीरक जयन्ती के श्रवसर पर हादिक अभिननन्‍्दन भेजते हुए, में यह निवेदन करूँगा कि वे इस ओर अपना 
ध्यात दें। एक बार आन्ध्र देश के इस शपूर्व ऐतिहासिक क्षेत्र की यात्रा कर जावें। 
भगवान्‌ से प्रार्थना है कि वे हमारे प्रधान मन्त्री जी को मानवता के उद्धार के हेतु चिरंजीवी रखें । 
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पठ्मा श्थ्री 
मोतीचर 


हिन्दुओं के यहा देवियों में लक्ष्मी का बड़ा सम्मान है । ऐसा कोई भी मांगलिक अवसर नहीं होता जब सुख-समद्धि 
के लिए लक्ष्मी का पूजन वे किया जाता हो । उनके सम्मान में बनारस में एक विशेष मेला लगता है जो सोलह दियों तक 
चलता है, जब भवंत लोग उनके मन्दिर में पूजन के लिए टूटे पड़ते ह। इस मेले में देवी की चटकीले रंगों में रँगी हुई 
मृण्गतियाँ विकती हैँ जिन्हें लोग खरीद कर पूजन के लिए घर ले जाते हैँ। दीपावली के त्यौहार पर तो वर्ष भर की 
समृद्धि के लिए विशेष रूप रो लक्ष्मी का पूजन किया जाता हैं । हिन्दुश्ो में ऐसा विश्वास प्रचलित हे कि दीवाली की रात 
को लक्ष्मी अपने भक्‍तों के घर जाती है श्रौर जो लोग उनके स्वागत-सत्कार में लगे रहते हूँ उन्हें समृद्ध रहने का बर 
देती है । बनारस के कुछ परिवारों में चन्दन से गज-लक्ष्मी का चित्र खींच कर दीवाली की रात को कुछ समय तक कोडे 
(कोषागार ) में रख दिया जाता है और उसके वाद चित्र को जल में घोल कर वह जल चारों श्रोर छिड़क दिया जाता है । 
ऐसा विश्वास हैँ कि इससे वर्ष भर तक लक्ष्मी का निवास रहता है । 

अन्य देवी-देवताओं की तरह श्री-लक्ष्मी' भी हिन्दुओं के यहाँ देवी मानी जाती है किन्तु 'शी' का ऐतिहासिक 
अनुशीलन करते समय कई नयी बातें हमारी दृष्टि में श्राती हैं। पहली तो यह कि प्राचीन वैदिक साहित्य में श्री' के 
समान लक्ष्मी से भी केवल सोन्दर्य का बोध होता था । किन्तु श्रागें चलकर बह एक सून्दर देवी के रूप में गृहीत हुई भौर 
उसमें उस मातादेवी” (ग्रेट मदर गॉडेस ) के कूछ गुण आरोपित हो गये जिसकी श्रर्चना भारत से लेकर भूमध्य रागर 
पक होती थी । 

सिन्धु सभ्यता के अवशेषों में इस बात के प्रमाण मिले हैँ कि उस समय भातादेवी की पूजा मेखला-युकत नस्त स्त्री 
मुण्मृतियों के अतिरिवत पत्थर फल्‍ली और छोटी नालों (रिगस्टोल) के रूपों में प्रचलित थी। हड़प्पा से प्राप्त एक 
महर में बह इस प्रकार अंकित है कि उसकी नाभि से एक पौधा निकल रहा है। यह छर्बेरता या पैदावार से उसका सम्बन्ध 
प्रदशित करता है । उसी मुहर में नर-मेध का दृश्य सम्भवतः मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बद्ध बलि की प्रथा की ओर संकेत 
करता है । 

मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बन्धित सम्भवतः सबसे महत्त्व की वस्तु मोहेंजोबड़ो से ध्राप्त पत्थर की बहुत-सी नालें 
(रिगस्टोन ) है जिनके व्यास भ्राधा इंच से लेकर चार फ़ुट तक हैं। सर जान मार्शल के अनुसार, इन्‍हें स्त्री-योनि का 
प्रतिकप समझना चाहिए जो मातृत्व मौर उर्वरता की प्रतीक है । इस सम्बन्ध में यह जान लेना चाहिए कि ऐतिहासिक 
काल में तक्षशिला, कोसम, संकीसा, बसाढ, राजधघाट श्रादि से प्राप्त छेदवाले या बिना छोद के तवे (डिस्क) सिश्चित रूप से 
मातादेवी सम्प्रदाय से सम्बद्ध हैं । हथियल वाले तबे में मध्यवर्ती छिद्र में चार तग्त देवियों का झंकन, जिसेकें बीच-बीच 
मे पष्पलताएँ हैं, देवी की मुख्य विशेषता का द्योतन करता है। राजधाट वाली मुहर में एक सूंदर अलंकरण है, एंक ताड़ 
वृक्ष, बग़ल में एक घोड़ा श्रौर एक स्त्री की भ्राकृति है । उसके आगे बढ़ें हुए हाथ में एक कली है भौर उसके बाद क्रम से एक 
छोटी पूछ वाला तम्ब-कर्ण पशु, एक सारस, पुन: देवी, तत्यशचात्‌ एक पंखों बाला काल्पमिक पशु और श्रस्त में एक 
प्तारस है जिक्तके पैरों के पास कोई कर्क जैसी वस्तु है।' यह ध्यान देते की बात है कि तक्षशिला वाली मुहर की भाँति 
हसमें कोई मध्यवर्ती छिद्र नहीं है। राजघाट से प्राप्त एक दूसरी टूटी हुई मुहर में, बीच में, एक छिद्र है जिसके चारों ओर दो 
नग्न स्त्री-आक्षतियाँ अंकित हे जिनके हाथ फैले हुए हैं। सिंपटी भौर दो बन्दर जैसी भ्राकृतियाँ हैं जिनके मध्य में एक मकर है। 

' बैसर्जी, '३ डिवेलपसेंट प्रॉफ़ इंडियल आइकॉनोप्राफ़ी' पृष्ठ १८४ 
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इसकी गड़ारी पर एक ब्राह्मी लेख है किन्तु दुर्भाग्यवश वह पढ़ा नहीं जाता । भारतकला-भवर्ना में कोसम से प्राप्त एक 
दूसरा कुछ खंडित तबा है जिसमें मातादेवी की नग्न आकृति और मकरों की एक पंक्ति अंकिल है । दुर्भाग्यवश इस पर 
अंकित लेख के पाठ से कोई भी भश्र्थ की बात नही ज्ञात होती । इसमें कोई संदेह नही कि ये टिकरे सम्प्रदाय-प्रतीक हैँ । जंसा 
मार्गल ने कहा है, “इन छोटी-छोटी नालों में, जो सम्भवतः संकल्पित भेंट होती थी, उर्वरता की देवी की चग्न आ्राकृतियाँ 
बड़ी सफाई और कारीगरी से मध्यवर्ती छिद्र के भीतर इस प्रकार खुदी हुई हे कि उनका और प्रजनत का सम्बन्ध स्पष्ट 
लक्षित होता है ।/' 

ऊपर वर्णित तवों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ताड़वुक्ष, सारस, कई विशिष्ट काल्पनिक जन्तु और घोड़ों का माता- 
देवी से कुछ न कुछ सम्बन्ध अवश्य है । इस सम्बन्ध में कोई सिद्धान्त स्थिर करने के पहले, इस बात पर ध्यान देना चाहिए 
कि महाभारत में १,६६,६४ श्राकाशचारी घोड़ों को लक्ष्मी का मानस पुत्र कहा गया है । यह भी ध्यान देने की बात है कि 
भ्राज भी गाँवों में कुछ मातादेवी के मन्दिरों में घोड़ों की मुप्मूतियों चढ़ायी जाती है । उसी प्रकार मकर के साथ भी उसका 
सम्बन्ध स्पष्ट है । हरिवंश (१२४८२) में लक्ष्मी को कामदेव की जननी कहा गया है जिसका निशान (पताका) गकर है 
(म. भा. ३, २८१,७)। काम की भाँति मकर प्रद्चगन का भी निशान है (मं. भा. ३, १, २; 5, ३, २५)। भकर श्री के 
हाथ में एक शकन चिह्न तो है ही (म. १३, ११, ३) । यह वरुण का तथा कुछ अब्य यक्ष-यक्षियों का वाहन भी है ।* 

मकर पुश॒षत्व ग्रौर समुद्र की शवित का प्रतीक है श्लौर इस कारण उसका काम से सम्बत्पित होना स्वाभाविक 
है। अस्त, यह निविवाद है कि श्रीवक्ष्मी में प्राच्चीन देवीमाता और वरुण के सम्प्रदाय से सम्बंधित अनेक विचारों और 
भावनाश्रों की गुत्थी आरोपित है । यह धन और उर्वरता की देवी' समभी जाती है । यह गुण उसे ग्रायों के पूर्व से पूजित 
देवी से मिले और जिसके अन्य गुणों को भी उससे धीरे-धीरे भ्रपना लिया। इसे देखते हुए भकर से, जो पुरुषत्व और 
रत्नों का प्रतीक है, उसका सम्बन्ध बिलकुल स्वाभाविक जान पड़ता है । 

यद्यपि प्राचीनतम विद्व-संस्क्ृति में मध्य यूरोप से लेकर गंगा तक भारी नितम्बों वाली तग्त भ्राकृतियाँ पायी 
जाती हैं किन्तु भारतीय तग्तदेवी किसका प्रतीक है, यह नहीं कहा जा सकता। भारी नितम्बोवाली मग्न आक्ृतियों 
के सम्बन्ध में ग्लॉट्ज का यह मत बड़ा समीचीन है : वह झादि माता हैं । वही समस्त जड़-चेतन की जननी है । उसी से 
समस्त पदार्थ उत्पन्न हुए हैँ । अपने दैवी पुत्र को लिये हुए था उसे निरखती हुई वही मैडोना है । वही मनुष्यों और पशुओं की 
भाता है । वह वन्य पशुओों, सर्पो, नभचरों, जलचरों, सभी की स्वामिनी है इसलिए ये सब सर्वदा उसके साथ रहते हैं । 
वही समस्त वनरपतियों की उद्गम है, उसी के विश्वव्यापी स्तन्‍्य से पलकर वे योषिव-पोषित' होती है । 

पदिचमी एशिया में वह भ्रवहित' या इद्तर' के चाम से अभिटित होती थी और बहुत प्तम्भव है कि प्राचीन काल 
में यह भारत में ही वहीं की भाँति पूजित होती रही हो । जैसा डा० कुमारस्वामी ने कहा है, "भारतीय देवी 'अ्रदिति' भौर 
बाबुली 'इद्तर' बहुत-सी बातों में मिलती-जुलती हैं ।/*, साथ ही, चाहे साहित्य में हो श्रथवा मूर्तिकला में, दोनों 
देवियों को दुग्ध देनेवाली देवी के रूप में चित्रित किया गया है श्ौर अ्रव्सर उनकी समानता गौ से दिखायी गयी है । हम 
विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि भारतीय नग्न देवी मालुत्व (उर्वरता) की देवी थी, क्योंकि उसकी मूर्तियों से ऐसा स्पष्ट 
लक्षित होता हैं; उस पर लोग श्रद्धा रखते थे और सम्भवत्तः वह घर-घर पूजी जाती थी; वह उन श्रार्येतर देवियों में 
संम्भवतः सबसे भहान्‌ थी जो भागे चल कर ग्रनेक कठिनाइयों के बाद ऋरमश: ब्राह्मण भौर बौद्ध पंथों में शक्ति” के रूप में 
गृहीत हुई है । सब कुछ विचार-बिमर्ष के बाद वही तन्‍त्र की मुख्य अ्रधिष्ठान्री भी ठहरती है। तीन सहस्राश्दियों से 
धामिक विप्लवों और विदेशी संसकृतियों के भाकोरों में पड़ कर भी स्त्री शक्ति के रूप में मुख्य देवी' की धारणा आज तक 
अधिचलित है। 

फिर भी इस महान्‌ मातादेवी को पहचाना नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे सबसे प्राचीन पथ-प्रदर्शक बेदों में भी अदिति 
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की छोड कर श्रन्‍्य किसी देवी को महत्त्व चही दिया गया हे । हाँ, गृह्मसृत्रों में ग्रवश्य कही-कही देवियों का वर्णन है । 
बहाँ देवताओं की स्वसा पृष्ठ चितम्बिनी स्लितीवाली' से मब्तान वी याचता की गयी हे, 'पुरन्धि' समृद्धि की देवी मानी 
गयी है, और 'वासिनी' ही, जो विभिन्न गृह्मसूत्रों मे मुख्य देवी' कही गयी है, 'सम्भवत मातादेबी ही है जो वैदिक सस्कारो 
के बावजूद लोक की मुख्य श्राध्यात्मिक शक्ति मात्री जाती रही है और णो अन्य कोई नही, विभिन्न रूपों मे शिव की स्त्री 
'शक्ति' ही है !” (हापकिस) । उमा ही मातादेवी है, यह सुझाव भी महत्त्वपूर्ण है । किन्तु किसी को भी मातादेवी सानने 
के पहले यह न भूलना चाहिए कि ये सभी समृद्धि की दंवियाँ है श्रत यह कहना कठिन है कि इनमे से वस्तुत कौन 
मातादेवी हे । 

प्रब हम श्रीलक्ष्मी के सोन्दर्य भौर भूति-इतिहाप की झोर फिर से आते है। प्राचीन वैदिक साहित्य शौर 
उसके परवर्ती साहित्य दोनों भें श्री तथमी शिवम्‌ भौर सुन्दरम्‌ के प्रतीक के रूप में शायी है । श्रवस्ता मे बहुत-सी निल्कृल 
विभिन्न प्रकार की शज्ञाओं को श्रीर' कहा गया है । इससे ऐसा भान होता है कि इस शब्द का श्रर्थ सुन्दर ही है और 
वह भी सामान्यतथा भौतिक सौन्दर्य । ऋग्वेद में आये हुए 'भी शब्द का भी यही भ्र्थ है; किन्तु वैदिक युग की सौन्दर्य- 
भावना शौर भ्राज की सौन्दर्य-भावना वही है या उनमें भेद हो गया है यह नहीं कहा जा सकता । किन्तु दल धात्‌ के 
प्रत्ययान्तो से उसका सम्बन्ध देखकर यह भावना पडता है कि श्री! में भौतिक सौन्दर्य की भावना निहित है। 
शुद्धि और सजावट के अर्थ मे भी श्री' का प्रयोग होता हैं ।* 

ऋणवेद के इस सम्बन्ध के समस्त अ्रवतरणी की छावबीन और विवेचन करने के बांद झ्रोल्डेनबर्ग इस निष्कर्ष 
पर पहुँचे है कि “श्री' में बड़प्पन और प्रतिप्ठा की श्रपेक्षा नेत्रो को सुखकर होने की भावता भ्रधिक है। यद्यपि यह 
शब्द स्थान-स्थान पर मनुष्य के उन शारीरिक गुणों के लिए प्रयुक्त हुआ है जिवके कारण वह नेत्रीं को अश्रष्छा लगता 
है या उन अलकरणो के तिए हुआ है जिनसे उसमे यह विशेषता श्रा जाती है तथापि सौन्दर्य भर सौद्दर्यवान होने की 
भावना इसमें अनिवार्य रूप से दागी है । यही नहीं, भरी श्रव्य-सोन्दय वा भी द्योत्तत करती हैं। एक स्थान पर जीवन 
में शान-शौकत और तडक-भडक से प्राप्त होनेबाली प्रतिष्ठा” की श्लोर भी श्री सकेत करती है, किन्तु वहाँ भी शारी- 
रिक धौरदर्य का भाव इसमें निहित है । 

जी भर सोम का सम्बन्ध स्थिर करता कठिन है । जब सोग और दुग्ध सिश्चित किया जाता था तब इसके लिए 
'श्री' या उसका प्रचलित रुपान्तर श्विन्‌ प्रयुक्त होता था। मिश्चित करना श्षुणाति' किया का झर्थ है। श्रोत्लेनबर्ग ने 
कई उद्धरण देकर इसका पर्थ पुष्ट करना बतलाया है। श्री ग्रौर श्रृणाति' की समानता को देखकर उन्होंने यह निष्फर्ष 
विकाला कि ऋग्वेद के युग में भ्री' का प्रयोग महत्त्व, प्रतिष्ठा श्रौर ठाट-बाट के श्र्थ में होता था। बहुत सम्भव है कि 
सज्ञा के समान किया में भी धीरे-धीरे अपार सुक्ष और समृद्धि के प्राप्त होने का भाव आरोपित हो गया है ।! 

परवर्ती वैदिक साहित्य में भी '्री' के साथ सौन्दर्य की भावना बराबर लगी मिलती है, किन्तु इसमे मुख्यतः 
इसकी अभिधा है सासारिक जीवन में प्रतिष्ठा ।' भति, राष्ट, क्षत्, भ्र्नाय आदि से भी श्री' का सम्बन्ध स्थापित हो गया 
हैं और यद्यस्‌ से तो विशेष रूप से। शतपथ ब्राह्मण (११, ४, ३, १) की एक कथा में तो श्री' मूर्ते रूप में हमारे सामसे 
ग्राती है । इस कथा में प्रजापति की 'श्री' उनकी तपस्या के बल से उनके अच्तस से निकल कर दैदीप्यवती श्रोजस्वी देवी 
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के रूप में सामने खड़ी हो जाती है। यहाँ हम स्पष्ट देखते हे कि सौन्दर्य की भावना देवी के रूप भें हमारे सामने 
मर्त हा जाती है। सम्भवतः यही देवी श्रार्य-पूर्व भारत की देवी माता है जिसके देवत्व में सौन्दर्य और समृद्धि का भाव 
निहित हैं । 

इस थुग की सब से महत्त्वपूर्ण बात श्री' और लक्ष्मी के व्यक्तित्वों का एकीकरण हैँ। लक्ष्मी श्रौर लक्ष्मन्‌-- 
चिह्न--का सम्बन्ध स्पप्ट हैं। जैसा शतपथ (८, ४४, ११; ५, ४३) में कहा हे, लक्ष्मन्‌ अच्छे था बुरे स्वभाव का दृश्य 
चिह्न हे; लक्ष्मी स्वतः स्वभाव है, जो लक्ष्मत्‌ देख कर बतला दिया जाता है या बतलाया जा सकता है। प्रथर्ववेद (८, 
११५) के अनुसार प्रत्येक मनुष्य उत्पन्न होने के समय एक सौ एक लष्षिमयों से युक्त रहता है। वे म्पने पंखी पर 
उसके पास उड़ आ सकती है; जैसे काई पेड़ से चिपकी रहती है वैसे ही वे उससे सयुकतत हो सकती हे । जादू-टोने ' से 
बरी लक्ष्मी निकल कर शत्रुओं से संयुक्त हो जाती है; लेकिन अच्छी लक्ष्मी का निकल जाना कोई नही चाहता । भद्रा, 
शिवा, पण्या जैसे शब्द अ्रच्छी लक्ष्मी का द्योतन करते है । पापा जैसे बुरी लक्ष्मी का द्योतन करने वाले शब्द धीरे-धीरे 
लुप्त हो गये, भ्रौर अन्त में लक्ष्मी के साथ केवल उसकी मंगलात्मक अभिधा रह गयी । फिर भी, लक्ष्मी की अ्रमंगल बाली 
अभिषा पूर्णतया लुप्त नहीं हुई, भौर कुलक्ष्मी, श्रलक्ष्मी जैसे शब्दों में तक्षित होती है जिनका प्रयोग लक्ष्मी के श्रमं- 
गलात्मक रूप के लिए होता हैं। लक्ष्मी का यह मंगलात्मक श्रर्थ श्री की भावना के बहुत समीप है । दोनों ही, जीवन में 
बल्याण और समृद्धि की प्रतीक है । इन बातों को देखते हुए यह स्वाभाविक जान' पड़ता है कि श्री जो सुख का द्योतन' करती 
है श्रोर लक्ष्मी, जो' उसे पा सकने की प्रवृत्ति का द्योतत करती है, एक में मिल जायेँ। आशीर्वाद का दोतन करने वाले 
कई मन्त्रों मे श्रीश्च-लक्ष्मीश्य' साथ-साथ गाते है । तैत्तिरीय आरण्यक (आन्ध्र रि. १०, ६४) और वाजसगेंयी ३१,१ 
में श्री और लक्ष्मी, दो देवियाँ साथ-साथ प्रकट हुई है और इसी साथ से आगे चलकर दोनो एक हो जाती है । 

ऋग्वेद से सम्बद्ध खिल श्रीसृकत में, जिसका समय कम से कम पाली बीद्ध भ्रन्‍्धों से पहले का है, श्री देबी और 

लक्ष्मी में कोई अन्तर नहीं; दोनों को ही आर्दरा और पद्ममालिनी कहा गया है (५, ११, १४) । शीसूक्त में कहा गया 
है कि श्री हस्तिनाद से प्रब॒द्ध होती है (हस्तिनादप्रबोधिता ), श्ोते के घड़ों से गजेन्द्र उनका अभिषेक करते है (गणेन्छई: 
. "सनापिता हेभकुम्भं:) । सरोवर में कभलों से घिरी हुई. . .कमल-बदवा . . , कमल के ही समान कब्धों और नेत्रों 
वाली, कमल स' ही उत्पन्न, विष्णु-प्रिया. , . .महालक्ष्मी . .. .अपने चरण-कमल हमारे हृदयस्थल में स्थित करो ॥* 
इस प्रकार हम देखते है कि शतपथ वाली श्री का अस्पष्ट देवी स्वरूप, आगे चल कर स्पष्ट श्रौर पूर्ण हो जाता है, यहां 
तक कि कमल उनका प्रतीक भी हो जाता है। सूत्र साहित्य (गृ- सू. ४, २१, ७) में पर्यक के सिरहाने श्री की भेंठ चढायी' 
जाती है, जिससे उसे उर्वेरता की देवी माने जाने की पृष्ठि होती हैं। उसकी दानशील प्रकृति का परिचय तैत्तिरीय 
उपनिषद्‌ (१, ४) में भी मिलता है जहाँ वह वस्न, गो, खाद्यान्न और रस लुटाने वाली कही गयी है, 'इसलिए मुझे श्री 
प्राप्त हों ।* 

श्री के साथ विष्णु का सम्बन्ध वैदिक साहित्य में नही मिलता, हाँ तैत्तिरीय संहिता में ७, ५, १४ जैसा डा० कुमार- 
स्वागी से कहा है," विष्णु की स्त्री के रूप में अदिति को भेट चढ़ायी' गयी है! ते. सं. ४, ४, १२ में उसका वर्णन यों है :. . , , 
सरलता से दुग्ध देंने वाली, दुग्ध में प्रचुर, देवी, ,विष्णु-पत्ती, कृपालु, संसार की शारिका , , .अदिति हमारे ऊपर अनुग्रह 
करें। मातृत्व उसकी विशेषता है। कहीं-कहीं उसकी तुलना पृथ्वी से की गयी है। उसके सहस्नों स्तनों से स्फूरतिदायक 
दुग्ध की धारा निकला करती है । श्रदिति और श्री की एकता के सम्बन्ध में हुम कूछ न कहेंगे, लेकिन दोनों में ग्साधारण 
समानता है, यह मानना ही पड़ेगा। अदिति पूर्ण रूप से श्री नहीं है क्योंकि उसमे भू के श्रधिक गुण है, किन्तु उसके कुछ 
गुण बाद में आकर श्री में भ्रवश्य मिलने लगते हैं, जैसे उसकी स्वतल्व सत्ता, विष्णु की भार्या होना और कुछ मूर्तियों में 
उसके स्तनों से दुग्ध दोहन । भरहुत भूतिमंडप में एक स्थान पर उसे माता (सिरिमा देवता) कहा गया है, इससे भी 
उसके भांतृत्व की धारणा पृष्ट होती है । 


* कौशिक स्‌ू० १८, १६ से 
+* भरद्दाचार्य, एलिसेंद्स श्रॉफ ब॒द्धिस्ठ आइकॉनोग्राफ़ो, पृ० ७१ 
४ कमरारस्वामी, प्री इंडियत श्राइकॉनोग्राफ़ी,, २, भरी लक्ष्मी, ईस्ट श्रार्ट, जन, १६४२९, पृ० १७१ 
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महाकाव्यों में श्राकर देवी श्री लक्ष्मी का स्वरूप पूर्ण रूप से निखरा है | ऐसा कहा गया है कि समुद्र-मन्थन से 
उसका जन्म हुझा ।* 

जैसा कहा जा चुका है, वह कामदेव की माता समभी जाती है और इस साते उसके हाथ में मकर का शक्‌न 
चिह्न रहता है । वही रुक्मिणी नाम से कृष्ण की भार्या और प्रद्युग्न की भाता है।” वह इन्ध प्रौर कुबेर से भी सम्बद्ध 
है, किस्तु उनकी भार्या के रूप में नहीं झेसा परवर्ती साहित्य में मिलता है ।” वैश्ववण कुबेर की भार्या भद्रा है । रामा- 
यण में * बह हाथ में कमल लिये कुबेर के रथ पर प्रदर्शित की गयी है । महाकाव्यों में उसके भ्राचार सम्बन्धी गणों पर भी 
काफ़ी ज़ोर दिया गया है । वह धर्म की व्याख्या करती है।” किन्तु अत्यधिक नैतिकता को वह महत्त्व नहीं देती । वह 
तियति भी है ।' महाभारत में एक स्थान पर उसका कथन है सभी गण मेरी तरह होना चाहते हैं। में सफलता 
हूँ, में कर्मठता हूँ, में ही समृद्धि हूँ। विजयी राजाओं, धर्मात्माश्रों और सत्यवादियों के यहाँ में! निवास करती हैँ | जब तक 
असुर पुण्यात्मा थे तब तक उन्हीं के यहाँ मेरा निवास था, किन्तु जब से वे पाप मार्ग पर आरूढ़ हुए उन्हें त्याग कर में 
इन्द्र के पास चली ग्रायी ।/ पह्मालया, पद्महस्ता श्रादि दब्दों से भी उसका कमल से दृढ़ सम्बन्ध लक्षित होता है । 

बौद्ध साहित्य में इस देवी का विशेष श्रादर नहीं; मिलिर प्रदन'| (१६१) में उसका सम्प्रदाय' गुह्य कहा 
गया हैं, भौर ब्रह्मजाल सूत्र' में” उसकी उपासना वजित है। किन्तु आरम्भिक बौद्ध कला में इस प्रकार के नियस्त्रण 
नहीं हैं भौर भ्रभिष्नाय के रूप में श्री लक्ष्मी बराबर गृहीत हुई है । जातक ५३५ में वह पूवे दिज्ञा से सम्बद्ध है; दक्षिण 
में श्रासा से सम्बद्ध हैं, पर्चिम में सद्घा से सम्बद्ध है भौर उत्तर में हिरि से; उसे मिथ्या-भाषिणी कह कर निन्‍्दा की गयी 
है और कहा गया है वह आ्राँख मूँद कर विद्वानों श्रौर ब्रुद्धिमानों के साथ साथ अकर्मण्य, नीच तथा कुझूप व्यक्तियों को भी 
बिना किसी भेद के धन बुटाती हैं। कोलकण्णी जातक (सं० ३६२) में सिरिमाता पूर्व के अध्यक्ष धतरदू की पृत्री कही 
गयी है । वह कहती है, “में मनृष्यों की नियति संचालिका हूँ, जो उत्हें प्रभुत्त और अधिकार देती है । में श्री (सिरि) 
हूँ, लक्ष्मी हूँ, और बुद्धि हूँ (भूरिप्रज्ञा)। जातक ५३५ में एक कथा है कि श्रासा, सद्भा, सिरि और हिरि देवियाँ एक 
राजा के पास अपने एक भंगड़े का निर्णय कराने झायीं। प्रभाव-नक्षत्र जेसी सुद्धर सिरि ने कहा, जिसके ऊपर में 


3.९९ 


: प्रसन्न हो जाती हैँ, वह समस्त सु्खों का भोग करता है ।” किन्तु दूसरी ने यह कह कर उसकी नित्दा की, “मेरे बिना 


विद्वान और बुद्धिभान्‌ भी सफल नहीं होते, परन्तु तेरे श्रभय पंखों के नीचे प्रकर्मण्य और कुरूपों को भी सफेलता मिल 
जाती है। और इस प्रकार योग्य-अग्रोग्य का बिचार व करने के कारण उसे हिरि से हार खानी पड़ी । धसम्मपद अदु- 
कथा में (२, १७) वह साम्राज्य को समृद्धि प्रदान करते वाली देवी कही गयी है, (राज्जं-सिरि-दायिका-देवता) गुप्त . 
काल में उसकी जो मान्यता थी उसके लिए यह विशेषण बहुत॑ उपयुक्त हूैं। । 

जैन साहित्य में श्रीलक्ष्मी का कह्याणकारी रूप मिलता है। कह्पसून में (३६) महावीर के जंन्म के पंच त्रिंशला 


के चौदह पुण्य स्वप्नों में एक श्री का भी है.। उसका विवेरण उसके स्वरूप के अनुसार ही है | वर्णन थों है पद़महह कमत्र-... 
वासितीम्‌ श्रीम्‌ भगईम  पिठई-हिंमवन्‍्त-सेल-सिहरे दिसाग बईदोरु-पियर-करणि-सिच्चमानीमूं | इसेके बीद उसके - 


शारीरिक सौन्दर्य का सविस्तर वर्णन किया गया है। 


महाभारत, १, ११०, १११ 
सा बह १, ६९, ४४; ६७, १५६ 
/ + बही, ३, १६८, १३ र हि । हा 


म०, १३, ८९, ३ रा आम यम, 










१७४ नेहह अभिनन्दन ग्रस्थ 


महाकाव्यों में श्रीलक्ष्मी का जो स्वरूप हे वही मध्यकालीन हिन्दू साहित्य में भी मिलता है। समृद्धि की देवी 
के रूप में यह राजाशो के साथ आ्रसीन होती थी ।* उसके सोन्‍्दर्य से नायिकाओं के सोन्दर्ग की तुलना की जाती थी ४ 
हाँ, चचला होने के लिए कही-कही उसकी निन्‍्दा भी की गयी है । 

बैष्णव धर्म मे वह पुरुष या वारायण की प्रकृति' मानी गयी है अथवा पचरात्र सम्प्रदाय की तरह विष्णु की शक्ति 
भानी गयी है। कृष्ण के प्ताथ वह पूर्ण प्रेम की आदर्श राधा के रूप में सामने आती हे । दक्षिणी भागवतो में सवंभाता 
लक्ष्मी के पूजत॒ की बड़ी महत्ता बतलायी गयी हैं । 

इस सम्बन्ध के समस्त साहित्य का अ्रध्यचन करने के बाद श्रीलक्ष्मी के सम्बन्ध में डा० कुमारस्वामी का यह 
गत" बिल्कूल ठीक है कि श्रीचक्ष्मी के मातादेवी बाले मूलरूप में श्राग चल कर वैदिक काल की बहुत-सी मान्यताएँ अन्तर्भुकत 
हो गयी। भक्ति सम्प्रदाय में यही ग्रवधारणा श्रध्यात्म-परक होने लगी श्रौर होते-होते यहाँ तक बढ़ी कि सौन्दर्य श्रौर 
कल्याण की देवी श्राद्या शवित के रूप में प्रतिष्ठित हो गयी। 

मूर्तियों में श्रीलक्ष्मी का निरूपण 

धीलक्ष्मी के सम्बन्ध भें एक विशेष बात है जल के प्रतीक कमल के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध ।* जेस) ड]० 
कृमारस्वामी ने कहा है, कमल से संयुक्त उसकी तीन प्रकार की आक्ृतियाँ मिलती है । १---पद्महुस्ता' जिसमें वह दाहिने 
हाथ मे कमल लिये है। २--खिले हुए कमलपीठ पर बह बैठी या खडी हैं; ३--पश्मगासिवी या कमलालया' जिसमे वह 
कमलनाल ओर पत्री से घिरी है; कही-कही वह सभी हाथो में कमल लिये हुए भी भिलती हैं ।' 

प्रावीनतम मूर्वियों में पहले प्रकार की मूतियाँ कम विशिष्ठ हैँ श्रौर तीसरे प्रकार की अधिक | दूसरे प्रकार की 
मूतियाँ कृषाण काल के पहले से यथेप्ट विशिष्ट है। कमलासन या कमल की बेठकी इस युग से प्रचलित हुईं | भरहुत्त 
गे वेष्टनी वाले स्तम्भो पर भ्रालंकारिक आई तियो में भी ऐसा स्वरूप पाया जाता है । 

गज-लक्ष्मी या अ्रभिषेक-लक्ष्मी के स्वरूप मे श्लीलक्ष्मी के साथ हाथी भी बहुत आता है। भरहुत में कमल जेसे 
कोमल पुष्प पर एक हाथी खड़ा दिखाया गया है और वह इसी लिए कि कमल जीवन के प्राणभूत तत्त्व जल का प्रतीक है । 
मध्यकाल में विकसित कमल को व्यक्त जगत्‌ श्रौर कमल को पवित्रता का प्रतीक मानने की अवधारणा कापी पीछे की 
हैं। डा० कुमारस्वामी के कथनानसार, “उत्तर वैदिक साहित्य और प्रारम्भिक प्रतिमाग्नों में यह अ्रवधारणा थी कि जल 
समस्त जीवन का भोतिक एवं चरम आधार है, शौर विशेष रूप से पृथ्वी का। इसी कारण झआसस या पीठ वा प्रथोग 
चल पड़ा |! 

भरहुत की भूतियों मे सिरिमादेवता अकेली ही प्रदर्शित हे, यद्यपि उसके उठे हुए दाहिने हाथ से सम्भवत, कमल 
है (चित्र १)। श्रीलक_्ष्मी से सम्बद्ध सौन्दर्य की भ्रवधारणा का भी उसमें प्रत्तर्भाव है। प्राचीन मृण्मृत्ियों में माता 
देवी की मग्त भ्राकृतियाँ निर्माण करते की परम्परा का यहाँ भी हमे प्रत्यक्ष दर्शन होता है। यद्यपि हम उसे पहचान नही 
सके है, फिर भी यह निश्चित है कि वह उर्वरता की देवी है भौर उसकी कल्पना सर्वदा किसी सुन्दरी के रूप में ही की जा 
सकती है । भरहुत की एक स्त्री-मूर्ति जो दाहिने हाथ में कमल लिये है भौर स्वयं एक पूर्ण उत्फूहल कंमल पर खड़ी 
हैं, बहुत कुछ श्ीलक्ष्मी जैसी ही है (चित्र २) ।' 


४ शचुवंध ४, ४ 

४ झालविकारिनिसिन्र ५,३० 

४ क्री लक्ष्मी पु० १७८ 

॥श्स, वी. छ, ४, १, ८ 
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देखिये पूं० ३६७-३५० | 


पद्मा श्री : मोतीचख ३७३१ 


साँची के शुग कालीन स्तूप २ में एक स्थान पर श्रीलक्ष्मी की कमलालया वाली म॒ति है । वह घने कमलवन मे 
खड्ये है जार उसके दोनो हाथों में उत्फुल्ल कमल पुष्प हे (चित्र ३) । एक दूसरी मूर्ति मे उसके दाहिने हाथ से कमल 
हैं ओर वाये भें सम्भवत अ्रग-वस्त (चित्र ४)।” इसी भअ्रभिप्राय का एक दूसरा प्रकार भी है (चित्र ५) । इसी का 
विकसित रूप गुप्त कालीन सिक्‍को पर देखने को मित्रता है जहाँ श्रीलक्ष्मी के हाथ में अक्सर अगव्स्त या फीता रहता है । 
एक स्थान पर वह उत्फ्र्ल कमल पर बैठी है (चित्र १०) । 

श्रीलक्ष्मी की आकृति हमे वसाढ़ से प्राप्त शग कालीन मुण्मृतियों मे भी मिलती है । इंगके समय का ठीक निर्णय 
नहीं हो सका हे । कुछ लोग तो उनका समय सौ वर्ष बाद निर्धारित करते हे। एक खण्डित मृप्पूत्ि (स ५५०) ४ 
में खडी हुई स्त्री की प्राकृति है जो' अपने हाथ नितम्बो पर रखे हूँ । उसके चारो ओर कमल के पुष्प हे। हाँ, उसके 
प॑खो का रहस्य अ्रवत्य कछ समझ में नही आता, यह निश्चित रूप से अ्रभारतीय प्रभाव हे । देवी श्रीलक्ष्मी की पर केसे 
हो गये, कुछ कहा नहीं जा सकता । डा० ब्लॉख का मत है कि यह फारस का प्रभाव हे जो तिच्छिवियों के फारस-पम्पर्क 
के कारण आया । किन्तु ऐसे एक-दो उदाहरणो के आधार पर कोई सिद्धान्त तही स्थिर किया जा सकता । सम्भावना इस 
बात की है कि ई० प्‌० प्रथम शत्ती में उत्तरी भारत पर शको के आक्रमण के बाद विहार मे ईराबी प्रभाव घुसा । इस प्रकार 
के विशिष्ठ ईरानी प्रभाव वाते उदाहरण यह सिद्ध करते हे कि शक सस्क्ृति का क्षेत्र मथुरा के बहुत ग्रागे तक था । 

बसाढ की एक दृप्तरी टूटी हुई मृण्मूति मे किसी क्ृश स्त्री का निचला ग्रर्धाग प्रदर्शित हैं । इसमें उस्तका दाहिना 
हाथ बगल मे है ओर बायाँ नितम्बो पर लठकती मेखला को कसकर पकड़े है । भृरति कोई कसी चोली पहने रही, ऐसी 
सम्भावना है । इस मृण्मूति की सबसे महत्त्वपूर्ण बात है कमल को बेठकी । यह श्रीलक्ष्मी का मुख्य लक्षण है, पिन्‍्तु मूर्ति 
दुठी होने के कारण निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। 

गधुरा से प्राप्त श्रीलक्ष्मी का एक नमूना सबसे ग्रधिक कलात्मक हैं । पूर्ण घट से फलते-फूलते कमल के पुष्पी 
ओर पत्रों का एक गुच्छा निकल रहा है, बीचवाले पत्र पर भोर का एक जोडा है ओर भागे वी ओर एक स्त्री की अत्यन्त 
रमणीय गआक्ृति है जिसका प्रत्येक चरण एक पुरुष पर स्थित है । यह स्पष्टत. हमारी सौन्दर्य ओर समृद्धि की देवी ही है । 
वायाँ स्तन दवा रखता' देवी के दुश्व-धाभ होने की पुरानी झ्रवबारणा को प्रकट करता है (चित्र ६ क-ख) । 

उज्जगिनी के सिकको पर लक्ष्मी की ऊपर उल्लिखित तीनो प्रकार की आक्ृतियाँ मिलती हु--फुत्ल कमल पर 
बैठी लक्ष्मी, कमल की बैठकी पर खडी श्रोर हाथ में कमल लिये लक्ष्मी तथा गजलक्ष्मी । ये झाकृतियाँ अन्यत्र भी मिलती 
है, यथा मथुरा के हिन्दू राजा सूर्यमित्र, विष्णुमित्र, पुरुषदत्त, उत्तमदत्त, बलमूर्ति रामदत और कामदतत के सिकक्‍की पर, 
मथुरा के क्षत्रप शिवदत्त, हगमस, रजुबुल ओर सोडस के सिक्‍को पर, राजन्य जनपद के सिक्कों ग्रोर पच्राल के भव्नघोष 
के सिवको पर ।” इडोग्रीक सम्राद पेट्रेलियय और अगधोवलीस (चित्र ७) के सिक्कों पर की तथाकथित नर्तेकी को 
डा० कुमारस्थामी ने श्रीलक्ष्मी ठीक ही माता हैँ। दुर्लभ इंडोसीथियत सिक्के पर (चित्र ८) पृष्कलावती देवी की जो 
आकृति हूँ उसे ड[० कुमारस्वामी ने श्रीलक्ष्मी मामा है । भिन्न-भिन्न धर्मावलम्बी सप्लाटो के सिक्कों १९ श्लीलक्ष्मी को देखकर 
यह सिद्ध होता हे कि इस देवी के सुख और समृद्धि दानी होने मे सबको विश्वास था। 

अ्रभी तक हमने श्रीलक्ष्मी की जिन मूर्तियों का विवेचन किया है, उससे परिचारक गही हैँ किन्तु साँची के 
एक वेष्टनी स्तम्भ में (चित्र ६), जिसमे तीनों प्रकार की श्रीलक्षिमयाँ हैँ, खाने-पीने की वस्तुएं लिये दो परिचारक-परि- 
चारिकाएँ भी है। फूशे का निष्कर्ष है कि यह बुद्ध की माता माया का अश्रंकन है और उनके साथ की पुरुष और स्त्री 
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की आक्ृतियाँ परिचारक है । उनके मत का विवेचन हम आगे करेंगे । इस आक्ृति को छोड़कर अन्य जहाँ कहीं भी 
भोजन और पेय लिये हुए देवी की श्राकृति है, वह निश्चित रूप से यक्षी की है । ऐसी मूर्तियों में श्रीलक्ष्मी और यक्षी 
को अलग-अलग करना बड़ा कठिन होता है । एक बात इस उदाहरण से और शअ्रन्य उदाहरणों से लक्षित होती है । वह यह 
कि श्रीलक्ष्मी का यक्षों से भी कुछ सम्बन्ध है । 

श्रभिषेक या गजलक्ष्मी वाला स्वरूप बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह बराबर मृण्पूतियों और मुहरों तथा भरहुत, 
साँची, बोधगया, मनमोड़ी और उड़ीसा में मिलती है । हाँ, अमरावती और मथुरा में अ्रवश्य यह कहीं नहीं मिलती । 
इस भाँति मुख्यतः उत्तर में ई० पू० २०० या इस के कुछ पहले से ही लेकर श्राज तक गजलक्ष्मी का स्वरूप प्रचलित है । 
कभी-कभी यह देवी चतुर्भजी मिलती हे और चार हाथी उनका अभिषेक कर रहे होते हैं । मध्यकाल की कुछ रचनाओं में 
उनके साथ बहुत-से परिचारक हें, जिनमें वरुण भी हैं। किन्तु इस हेर-फेर के होते हुए भी, गजलक्ष्मी की मूल 
ग्रवधारणा ज्यों की त्यों है । 

भरहुत मे" दो स्थानों पर गजलक्ष्मी के श्रंकन में श्रासन या बैठकी का कमल पूर्ण घट से निकल रहा है जो जल 
और समृद्धि का द्योतक है । एक उदाहरण में देवी पूर्ण घट से निकले हुए उत्फुल्ल कमल पर हाथ जोड़े बेठी है; उसके दोनों 
और दो गज उत्फुल्ल कमलों पर खड़े है, और ये कमल भी पूर्ण घट से निकले हे । एक दूसरे उदाहरण (चित्र ११) 
में भी क़रीब-क़रीब यही विधान है, पूर्ण घट से निकले कमल पर भली भाँति वस्त्राच्छादित देवी खड़ी है और अपना बाँया 
स्तन बबाये हैं, जिसमें वही दुग्धधाम होने की भावना निहित है । साँची के स्लूप में भी (चित्र १२) एक स्थान पर 
देवी की ऐसी अ्रवधारणा है । श्रन्तर इतना ही है कि वह एक खिले कमल पर हाथ जोड़े खड़ी हैँ और दोनों श्रोर कमलों पर 
गज खड़े है । ये कमल एक ही शाख से निकल रहे है । इस अ्रंकन में एक ध्यात देने योग्य बात यह है कि इसमें दो घंटों के 
बीच एक यक्ष मिथुन भी हूँ और पुरुष के हाथ में एक कमल-कलिका हूँ । नीचे को श्र जीवन-कमल-वबृक्ष है, साथ ही 
दो सिंह, दी हरिण, और तल में कच्छप है जो जल से अभिप्राय का सम्बन्ध प्रदर्शित करता है। फ़ूशे से अन्यत्र 
सब स्थानों की भाँति इसे भी बुद्ध-जन्म का चित्रण समफा है । किन्तु यह दृश्य 'सम्ृद्धि की देवी बाली परम्परा में ही है 
इसमें सन्देह नहीं । साथ ही मिथुन का दृश्य उर्वरता की देवी को प्रदर्शित करता है । 

साँची के स्तूप २ में” देवी की एक और शभ्राकृति है (चित्र१३) । इसमें केवल देवी ही नहीं यक्ष भी (यक्षी 
दाहिनी ओर हो गयी है) कमल की बैठकियों पर खड़े हैं; यक्ष बायें हाथ में और यक्षी दाहिने हाथ में कमल-कलिका लिये है। 
यह भी ध्यान देने की बात है कि सं० ४६ के (चित्र १२) में हाथियों के ऊपर दो कमल हैं, यहाँ एक के स्थान पर छत्र है । 
यह गजलक्ष्मी के राज्याभिषेक का द्योतक है । पैनल के नीचे एक दूसरे के ऊपर रखे हुए दो पंजक हैं । 

पहली शती ई० पू० में भी गजलक्ष्मी का अंकन खूब प्रचलित था। साँची के दक्षिणी द्वार पर (चित्र १४) एक 
बड़ी सुन्दर आकृति है जिसमें सघन' कमलवन' के मध्य गजलक्ष्मी खिले पद्म पर खड़ी है। उसका बाँया हाथ कि पर है 
और उसकी अगल-बग़ल' दो हंस हैं । उत्तर द्वार के पूर्वी किनारे पर उसकी जो ग्राकृति है उसमें वह दाहिने हाथ में कमल- 
कली लिये हैं और बायें में भ्ंगवस्त्र । उत्तर द्वार की ही एक अन्य आकृति में” (चित्र १५) गजलक्ष्मी उत्फुल्ल कमल पर 
बेठी है और दोनों ओर दो गज अपनी सूँड़ों में घट लिये हुए उसका अभिषेक कर रहे हैं। कला की दृष्टि से पूर्वी द्वार पर" 

४४ बही, चित्र ७घ- 
कुमारस्वासी, चित्र २८ तथ! बी० 
+ बर्षणा, 'भरहुताँ, ३, ७६ और ६० 
5 भाईल, साँची' ३॥ ४८, ४8 ए० 
/ सा्दोल, वही, ३, ८७, ७१ ए० 
“ भाह्ल, वही, २, चित्र ११ 
कं वही २, चित्र २४ 
है नही २, चित्र २४५ 
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पद्मा श्री ; मोतीयस ३७४ 


गजलद्ष्मी की बैठी हुई झ्राकृति विशेष रूप से द्रष्टव्य है (चित्र १६) । चित्र १७ में गजलक्ष्मी दाहिने हाथ में 
कम्रलपुष्प लिये पूर्ण घट से निकलते हुए एक कमलछत्न पर बैठी है। कमलघट पर खड़े दो गज उसका अभिषेक कर रहे 
है। लक्ष्मी की कान्ति और श्राकृति का सन्तुलन सचमुच प्रशंसनीय है । 

भारतीय सिक्कों पर गजलक्ष्मी की आकृति प्राचीनतम समय से ही मिलती है, जैसे कौज्षाम्बी के एक सिक्के पर 
(तीसरी शती ई० पू०) जिस पर कोई आलेख नहीं हैं, अ्रयोध्या के विशाखदेव, शिवदत्त, और वायुदेव के सिक्‍कों पर 
(पहली शत्ती ई० पू०) भौर उज्जयिनी के बिना लेख वाले सिक्कों पर (दूसरी-तीसरी शती ई० प्‌ृ०) यह आ्राकृति द्रष्टव्य 
है। यह अभिष्राय इतना लोकप्रिय था कि उत्तरी भारत के श्रज्जीलिसेज (चित्र १८) राजुबुल, भौर सोडस प्रभृति विदेशी 
राजाओ ने भी इसे अपने सिवकों पर स्थान दिया है ।"४ 

ऊपर के विवरण से यह स्पष्ट है कि खिले हुए कमल-पुष्पों को विशेष महत्त्व दिया गया । दो कमलों पर उठी 
सूँड़ों मे घट लिये गज खडे रहते है और इन घंटों से देवी के ऊपर जलधार गिरा करती है। ये गज, घट और जल, मेघ 
और वर्षा के प्रतीक हे। प्राचीन काल में ये हस्ती दिश्शजों में गिने जाते थे किन्तु सृ्तियों में वे इस प्रकार नही प्रदर्शित किये 
गये हूँ । श्रपवर्तित घट बराबर वर्षा-मेघ के प्रतीक समझे जाते रहे हैँ । कभी उनसे वरुण" जल बरसाते है, कभी मझुत; 
मरत बाय के उद्गम का द्योतत करते हे । इस भाँति आधे घटों से जल का गिरना जीवनवायित्री वर्षा का संकेत है । 

बसाढ़, भीटा और राजघाट की खुदाई मे प्राप्त मुहरों और सिक्कों पर श्रीलक्ष्मी और गजलक्ष्मी की आ्राकृति 
बहुत मिलती है । गुप्त सिक्कों में उसके भिन्न-भिन्न स्वरूप सिलते हैं और उत्तमें एक तो श्रोदोक्षों का बिल्कूल भारतीय 
प्रतिरूप है । विष्णधर्मोत्तर पुराण में, जो क़रीब-क़रीब गुप्त काल की रचता है, चित्रकला और मूर्तिकला पर एक खंड 
हैं ।४ गुप्त सिक्‍कों में आयी श्रीलक्ष्मी का अध्ययन करने के पहले हम इस सम्बन्ध में विष्णधर्मोत्तर के ही पृष्ठ उलटठते हैं । 

विष्णुधर्मत्तिर में शची के रूप में लक्ष्मी का इच्ध से सम्बन्ध है। वही गन्धारी या विष्ण की माया भी 
है गौर वह काल की भार्या भी मानी गयी है ।/ वह समस्त विश्व की जननी है और विष्णु की स्त्री है। मूर्तियों में सौन्दर्य 
की दृष्टि से उसबे दो हाथ बनाये जाते थे श्ौर हाथ में कमल होता था। लेकिन यह स्वरूप केवल गुप्त सिक्‍कों श्र 
महरो में मिलता है । मतियों में उसके चार हाथ होने चाहिए जो कमल, अ्रमृतपान, शंख और बिल्व से युक्त हों । बैठकी 
श्रष्टदल कमल की होनी चाहिए; उतर्के ऊपर कमल का छत्र होता था और उनके पीछे दो गज शूंडों में घट लिये उनका 
अभिषेक करते होते थे। विष्णुधर्मोत्तिर में देवी के हाथ की वस्तुओं के प्रतीकत्व का भी महत्त्व प्रतिपादित किया गया हैं; 
शंख समृद्धि और सौभाग्य का सूचक है; बिल्वफल समस्त अह्याण्ड का तथा कमल और अमृत जल का | कमल शौर शंख 
सम॒द्र के भी प्रतीक माने जाते हैँ । गज राज्यश्री के प्रतीक माने जाते हैं।'' लक्ष्मी का एक दूसरा स्वरूप भी था। इसमें 
गज नहीं दिखाये जाते थे । देवी के दो हाथों में कमल श्रीर शंख रहते थे। ऊपर दो विद्याधर उड़ते थे । चार अन्य देवियाँ 
राजश्री, स्वर्गलक्ष्मी, ब्राह्मी लक्ष्मी और अयलक्ष्मी उसकी परितर्या में दिखायी जाती थीं। श्रीलक्ष्मी, इन चार देवियों 
द्वारा पृणित होती थी । इसका प्रमाण हमें मामल्लपुरम्‌ की एक रति से मिलता है (सातवी शती ई०)" जिसमें चार 
देवियाँ लक्ष्मी की परिचर्या कर रही है। इन' में से दो घट लिये हैँ । 
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विष्णुधमॉतिर में लक्ष्मी और गंख का सम्बन्ध विशेष महत्त्व रखता है। शंख समृद्धि ग्रौर समुद्र दोनों का प्रतीक है 
श्रर्थात्‌ शख समुद्र-व्यवसाथ को इंगित करता है । आगे चल कर हम देखेंगे कि शंख सहित श्रीलक्ष्मी एक गुप्तकालीन मुहर 
में ग्रायी भी है जिस पर जलपोत अकित है । 

गुप्त काल में श्वीलक्ष्मी के पजन का इतना महत्त्व उस युग की चेतना के अनुरूप ही हैं। भुप्त साम्राज्य के तीन 
उद्देश्य थे--राज्यो की विजय ग्लोर साम्राज्य का विस्वार, उत्पादन और व्यापार हारा सम्पत्ति-संचय तथा सोन्‍्दर्य की 
उपासना, जो केवल साहित्य और कला मे ही नहीं, जीवन के सभी क्षेत्रों में द्रष्टव्य है । ये तीनो उद्देश्य सौन्दर्य और समृद्धि 
की देवी श्रीलक्ष्मी में पुजी भूत थे । इसी लिए वह शासक श्रोर व्यवस्ायियों दोनों द्वारा समृद्धि की प्रतीक मान कर पूर्जित होती 
थी । गुप्त सिक्‍की में वह भिन्न-भिन्न रूपो में प्रदर्शित है । समुद्र गुप्त के उत्पताक परशुधर वाले प्रकार में और चद्द्रगुप्त 
द्वितीय के उत्पताक प्रकार भे बहू ढीला वस्त्र और श्राभूषण पहने हुए सिहासन पर बैठी है और उसके पैर कभल पर हे। 
उसके दाहिने हाथ में पाश हैं और बॉये में विषाण (चित्र १६)। समद्र गुप्त और चन्द्रगुप्त द्वितीय” के कृछ सिक्‍कों 
में उसके हाथ ऊपर उठे है और उन में कमल है (चित्र २०) । चन्द्रगुप्त द्वितीय और कुमार गुप्त" के कुछ सिक्‍तको में 
बहू कमल पर बैठी है ओर उसके दाहिने हाथ में पाश है तथा बॉये में कमल (चित्र २९)। कभी-कभी उसका कमल 
वाला हाथ कंटि पर रहता हे” झ्ोर राहिना हाथ खाली रहता हे । कभी-कभी कमल दाहिने हाथ में रहता है और 
बायाँ हाथ घुटनी पर ।'' एक दूसरे प्रकार में वह बेत की चौकी पर बँठी है । उसके दाहिने हाथ मे पा और बाये 
में विषधाण है (वबित्र २२)”; अक्सर इस प्रकार में पाश दाहिने हाथ में रहता है और बाये में कमल”; इसके एक दूसरे 
उपभेद में कमल दाहिने हाथ में है और बायाँ हाथ बगल में है ।” एक और प्रकारान्तर में बायें हाथ में कमल है और 
दाहिने से देवी मयूर को फूल द॑ रही है (चित्र २३)।४ 

जिन सिक्‍कों में लक्ष्मी की खड़ी आाक्वति है, उनका अंकन इस भांति है : (१) देवी कमल पर खड़ी है; दाहिनी ओर 
दाहिने हाथ में कमल-नाल पकड़े हैँ, जिससे सिकला कमल बाई ओर है । (२) देवी कमल से मिकल रही है: उसके 
दाहिने हाथ में पाश और बायें हाथ मे सनाल कमल हैँ ।” (३) देवी वामाभिमुख खड़ी है। दाहिने हाथ में कमल; 
पीछे को ओर कमल-गुच्छ और परों के पास हंस ।४ (४) देवी वाभाभिमुस; दाहिने हाथ में कमल ग्रौर 
बायें में विधाण ।” (५) कमलगुच्छ में खड़ी, बायें हाथ में कमल और दाहिने से भयूर को फल खिलाती हुई ।४ 


/ उलेस, गुप्त कॉयर्स, पृष्ठ १०७, १२-१४, २४-२५ 
ह बही, पृष्ठ १४-१५ 

- यही, पुंष्ठ २६-३७ 

* बही, पृष्ठ २६-०६ 

7 बह्ढी, पृष्ठ ६४-६६ 

 बही, पृ७ठ २८, २६-३२, ६१-६३, ६७-६८, ११४-११६ 
 बहीं, पृष्ठ ६२-६३ 

' बही, पृष्ठ ६३-८७ 

€ बही, पृष्ठ १६-२० 

४ बही, पृष्ठ ४५-४६ 

7 बही, पृष्ठ ६६ 

7 बही, पृष्ठ ७१-७६ 

४ बही, र८ 

* चही, ३५ 

७६ भरह्टी, १४० 

7 जही। १५-१७ 

४ बही, घ१-फर३ 
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(६) कमल पर खडी, दाहिने हाथ में पाश और बाये मे कमल"; (७) बेठकी पर खडी, दाहिने हाथ मे पाश और व्यये मे 
कमल । 

हाँ, अभिषेक-प्रकार केवल शशाक ओर जय के सिक्कों मे मिलता है । लेकिन वसाढह्ू, भीटा ओर राजघाट 
से प्राप्त गुप्त मुहरो पर यह प्रकार बहुत मिलता है। बसाढ से प्राप्त' कमरारामात्याधिकरण की एक महर में लक्ष्मी 
ए+ वृक्ष-गुच्छ मे खडी है, गज उसका अभिषेक कर रहे है और दो बोनी भश्राक्ृतियाँ बटुए जेसी वस्तु हाथ में लिये है। एक 
अन्य उदाहरण में” बौने परिचारक के साथ श्रीलक्ष्मी भ्रकित है। गह श्रेष्ठि सार्थवाह-कुणिकर्नपगम् वी मुहर है जो 
व्यवसायियों और महाजनों के साथ उसका सम्बत्ध प्रदर्शित करती है । सी-युवराज-भट्टारकपादीय-कमारामात्याधिकरण' 
की एक मुहर भें भी गजलक्ष्मी दोनों श्रोर पुरुष श्राकृतियों के साथ शायी हें। ये परप दोतो और क्रवकर अपने बदए 
से भुद्राएं लुटा रहे है । बहुत-सी अन्य सरकारी महरों में! भी दोनो श्रोर एक-एक यक्ष के साथ श्रीतद्ष्मी प्रायी है जिनमें 
यद्षा अपने बटुओ से धन लुटा रहें है (चि० २४) । 

भीटा की मुहरो में” या तो गजलक्ष्मी श्रकेली आयी हे” या गरुड के साथ। फिर भी एदाहरण स॒० ३२ के 
विषय में डा० बैनर्जी” का मत हूँ कि वह गरुड नहीं, चौरी है। मुहर स० ४२ के विषय मे दो महत्त्वपूर्ण बाते ध्यान में 
रखनी चाहिए ) पहली तो यह कि लक्ष्मी वाहिने हाथ गे गख़ लिये हैँ ग्रोर बाये भें गरुड ये दोनो समग्भवत्त विष्णु से 
उसका सम्पक प्रदर्शित करते है । दूसरी यह कि इसमे कोई यक्ष नहीं वरन्‌ दो बदुत है जिनसे रुपये भर रहें हें। एक 
दूसरी सुन्दर महर में श्रलबत्ता कमल बैठकी पर बैठे दो यक्ष प्रदर्शित है (विन २५) ! 

राजघाट की प्रसिद्ध वारणस्याधिष्ठानाधिकरण वाली मुहर में देवी शासने मुख क्ये वमत पर खटी हे, उसकी 
दाहिनी और शानदार बैठकी पर एक तेजस्वी गोला है ओर बायी और कई शअरस्पप्ट वस्तुएँ हे, देवी के नीचे लठके हुए 
हाथो से सिक्के भर रहे हे । 

उपर्युक्त मुहरों गो एक सहत्त्व-पूर्ण बात का पता लगता हैं गौर वह हूँ लक्ष्मी का घन तथा यक्षों के देवता कूवेर 
से सम्बन्ध । साँची में हम उसे यक्ष भोर यक्षिणियों के साथ देख चुके है जो या तो भोज्य-सागभ्री लिये है या मिथुन आक्ृतियाँ 
हैं। किन्तु गुप्त काल मे , ऐसा मालूम पडता है, उसके ग्रन्‍्य देवी गुण दब गये थे भ्रौर सयसे अधिक उसका सम्मान धन की 
देवी होने के ही कारण था। इसी लिए यक्ष भ्रादि स्वदा झपये लुटाते हुए दिखाये गये है, जिसका तात्पर्य यह है कि 
जिस पर देवी प्रसन्न होती है, उसका घर धन से पाट देती है । ब्लाख की दस धारणा में कोई दम वही कि दढ्ष्गी ओर कुबर 
के सम्बन्ध का कोई पता नही लगता । डा० बैनर्जी ने मारकडेय पुराण से एक जद्धरण दिया है जिससे गह सिद्ध हो जाता 
है कि तिधियों से सम्बद्ध पश्चिनी विद्या की अ्रभिष्ठात्री देवी लक्ष्मी ही थी। इनके नाम पद्म, महापद्ष, मकर, कच्छप, 
मुकून्द, नील, आनन्द और शल्त्र है ।' 


* बही, पृष्ठ ३४, 

“ बही, पृष्ठ ३६, 

“ बही, पृष्ठ श४ंण, १५१ 

४ ए, एस. झार, ए. आर, १६०३०--४, पुष्य १०७ 
/ बही, पृष्ठ १०७, से, ४ 

४ बही, स॑. ६, पृष्ठ १०७ 
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बसाढ़ से प्राप्त एक भ्रद्वितीय मुहर में एक देवी की आकृति है, जो सम्भवत: श्रीलक्ष्मी की ही है (चित्र २७)। 
उसका प्रतिरूप (रिप्रोडक्‍्शन) बहुत खराब उठने के कारण हम उस मुहर का स्पूनर द्वारा दिया विवरण उद्धृत कर रहे है । 
“इसका अंकन बहुत ब्योरेवार है। उभार इतना नीचा श्रौर जटिल है कि विवरण देवा बड़ा दुष्कर है । सर्वेश्रथम, अंड- 
बृत्त की निचली बड़ी गोलाई के साथ लगा एक लम्बा, भारी, सींग के श्राकार का बेलन है जो सम्भवतः किसी बड़ी नौका या 





बेडे का निचला भाग है। बेड़े का बगली हिस्सा अगाड़ी या पिछाड़ी की अपेक्षा बीच में ऊँचा दिखाया गया है जहो ऊपर- 
नीचे दो समानान्तर पंक्तियाँ, जो मुख्य पंक्ति से हल्की और छोटी हे, जहाज़ों के यात्री-डेकों की याद दिलाती है । बेड़े का श्रग्न- 
भाग स्पष्टतः बायी ओर हूँ । दाहिनी ओर, श्रर्थात्‌ पेक्चभाग की झोर, एक पतवार-सी मालूम पड़ती हूँ जो तीन बेलनों 
(रोल्स) पर तिवखी रखी हुई जल में डूबी है। सबके ऊपरवाले बेलन के दाहिने हाथ आगे की ओर चंद्राकार निकली हुई 
वो समानान्तर रेखाएं है । ये पश्चभाग तक चली गयी है । इनके ठीक पीछे तीन अन्य पतले दंड हैं जो सीधे खड़े हूँ 
और पिछले दीनों की अपेक्षा श्रधिक ऊँचे है । ये पश्चभाग की दिशा में पीछे चंद्राकार सुड़े है। दर्शक की बायीं भ्रोर से 
पहला सबमें लम्बा है श्रौर इसके सिरे की टोपी अन्य दोनों की टोपियों को ढक लेती है। बेड़े के पर्चभाग की 
शोर एक दंड-सा है जिससे लम्बी पताकाएँ लटक रही हैं । ऊपर बतलाये गये तीन टोपी वाले दंडों और इस एंड की बीच 
के ध्थान में तथा बेड़े के मध्य भाग में पायों पर एक मंच्र-सा खड़ा है । यह मंच चौखूटा प्रतीत होता है । इस पर, वौका 
से काफ़ी ऊंची, सामने मुख किये एक देवी खड़ी है जिसका बायाँ हाथ कटि के नीचे हैं श्र दाहिना ऊपर उठा है। 
पहले तो देवी नग्न मालूम होती है, किन्तु ध्यान से देखने पर निचले अ्र्धाग पर समानान्तर रेखाएं दिखाई पड़ती है जो 
स्पष्ठतः भीने परिधान की परिचायक हैँ। ऊपर बायीं श्रोर खाली स्थान में एक छोटे शंख का प्रकृत श्रंकन है श्रौर उसके 
भी बायें एक पशू खड़ा है। यह पंखयुवत सिंह है या कूबड़दार बैल है, निश्चित नहीं कहा जा सकता ।” शंख के कारण 
इसमे कोई सन्देह चहीं रह जाता कि देवी श्रीलक्ष्मी ही है । प्राचीन काल में समुद्री व्यवसाय से भारत में अपार धन झाता 
था भ्रतः उसके प्रतीक जलपोत को श्रीलक्ष्मी के साथ दिखलाना बिलकुल' उपयुवत है । संस्कृत की उक्ति भी है 
व्यापारें वसति लक्ष्मी । 
श्ीलक्ष्मी से सम्बद्ध कलात्मक, प्रतीकात्मक और धामिक धारणाओं का विवेचन कर चुकसने के बाद फ़ूशे 
के इस सिद्धान्त पर विचार करना है कि शारम्भिक बौद्ध मृत्ति कला की तथाकथित अभिषेक लक्ष्मी का श्र्थ और कुछ नहीं 
केवल बुद्धजन्म का प्रतिनिधित्व करना है । उनके अनुसार यह अ्भिप्राय गुप्तकाल की कला ने भी ग्रहण किया है । 
साँची पर अपनी अ्रन्तिस क्ृति' में भी वे ड॥० कुमारस्वामी के इस मत से सहमत नहीं है कि श्रीलक्ष्मी का बुद्धजन्म से कोई 


+ हु, एस, भार. ; ए. झर, १६१३--१४, पृ, १९६---१३०; घिंच्र ४४, ६३ 
गेरिएंटे हित. 7 


/ धु्ाज' श्रॉविएन दा ला फारचुना, एशिया ओरिएंटेल', ६, १६१३; “बिगिनिग झ्रॉफ़ बुद्धिरद प्रार्ट, दे० 
बुद्धिस्ट मेडोना 
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सम्बन्ध नहीं । वे अपनी पूर्व धारणा पर ही दृढ़ है। मार्शल नें” फ़शे और कुमारस्वामी के मतों के बीच का मार्ग 
ग्रहण किया है । उनके अनुसार वेष्टनियों भर द्वारों पर उत्कीर्ण म्ायादेवी की कई झ्राकृतियाँ कमल पर खड़ी या बैठी 
श्रीलक्ष्मी के प्रचलित स्वरूप के बिल्कुल समान है। इसमे सन्देह नहीं कि यह स्वरूप बोद्ध धर्म के पहले से प्रचलित है। 
इसे भी बौद्ध ने भ्रत्य अनेक अभिप्रायों झोर सूत्रों की भाँति उस काल की कला से ग्रहण किया।' सम्भव है, बौद्ध मृतिकला 
में कही-कही श्रीलक्ष्मी की भ्रवधारणा बुद्धजननी माया देवी से आरोपित हुई हो । जैसा प्रो० ई० एच० जान्स्टन ने सौन्द- 
रानन्द २, ४७ में बतलाया हू कि बुद्ध की माता को मायेव दिवि देवता' कहते है। अश्वधोष द्वारा उल्लिखित माया साम्ती 
देवी को डा० जान्स्टन ने एक श्रप्रत्याशित स्थान पर खोज निकाला है। यह है आक्सीरिकस पैपीरस' सं० १२८० (ईसा 
की तीसरी शती ) । इसमें देवी श्राइसिस का आावाहन करते हुए उसकी समता में श्रीस की अनेक गाता देवियों का उल्लेख 
हुआ है, जैसे साइबेला, प्रतरगेतिस, अस्ताते, ननिया आदि। इन्ही के साथ भारत की भाया' (2५७४७ )का भी उल्लेख है। 
जान्स्टन ने झट इस भाया को सोन्दरानन्द वाली भाया समझ लिया । किन्तु यह विचारने की बात है कि क्या यह 
माया ()99) अपने यहाँ की मैया ()४9५9 ) नही है जो यहाँ माता देवियों के लिए आज भी प्रयुक्त होने बाला 
साधारण शब्द हैं। उक्त पुस्तक में बाद में, यद्यपि ग़लत रूप में, यह भी बतलाया गया है कि उसकी पूजा भारत में 
कहाँ-कहाँ होती है | यह है २२१ से २३१ पंबितयों का अनुवाद : “घरती माता ! तूने ही नदियों में पाती भरा, . .भि्र 
में नील, द्विपोली में एल्यूथिरस, भारत मे गंगा. ,समस्त वर्षा, हिम, श्रोस, नाले-सोते इन्हीं के तो वरदान हे” इससे 
स्पष्ट है कि माया (४४।) गंगा कॉठे की देवी भी और जल, तथा इसी लिए पेड़ पौधों एवं उपज से उसका निकट सम्बन्ध 
था। यह कहना कठित है कि माया (//७|9) और श्रीलक्ष्मी का क्या सम्बन्ध है, फिर भी दोनों के वर्षा तथा उपज की 
देवी होने से उनमें निकट सम्बन्ध की सम्भावना हो सकती है । 
कूमारस्वामी ने श्रीलक्ष्मी की पूर्व-बौद्ध कालीन विद्येषताञ्रों को स्वीकार किया है, फिर भी श्रीजक्ष्मी तथा 
अन्य कई आाकृतियों को एक मानने में उनका सन्देह्द बना रहा । इस सम्बन्ध मे उन्होंने अमरावती की दीवारों पर उत्तीर्ण 
पृष्प-मालाझों की ओर ध्यान आक्ृष्ट किया है। ये मालाएँ मकर या बौने थक्ष के मुख से निकली है भोर सुन्दर युवक या 
दिव्य आक्ृतियों के रूप में यक्ष ही इनका भार वहत कर रहे है । यह अभिप्राय भरहुत और सॉँची में भी मिलता है । वहाँ 
पुष्पित एवं किसलय युक्‍त कमलनाल मकर के मुख से निकला दिखलाया गया है। अ्मरावती में यही चीज भाले के रूप 
में है। यह अभिष्नराय उन यक्षों का प्रतीक है जो जल से पेड़-पौधे, फूल-पत्ती उत्पन्न करने के कार्य मे संलग्न हे। यक्ष सदा 
पृरुष रूप में दिखलायें गये ह' किन्तु एक उदाहरण (चित्र २६) ऐसा भी हूँ जिसमें हम यक्ष के स्थान पर यक्षिणी पाते है । 
“विकसित कमल पर श्रासीन यह दिव्य रमणी पीछे करूक कर बड़े वेग से मालाएँ ऊपर निकाल रही है । मकर के ऊपर भी 
कमल के अनेक उक्षुप है । कमलों का यह समूह जल का एक स्पप्ट वातावरण उत्पन्त करता है। उन्मुकतता तथा ब्योरों 
के विस्तार में यह अंकन अद्भुत है; तथापि यह प्रकट है कि उपत देवी स्वयं श्रीलक्ष्मी या कमला के अभ्रतिरिक्त और कोई 
नहीं हो सकती । यक्षों के बीच में यदि बह भी यक्षिणी बन' गयी तो यह कोई आराइचय की बात नहीं; हमने ऊपर साहित्य के 
अनेक उद्धरग दिये भी हैं जिनसे उसका यक्षों से सम्बन्ध प्रकट होता है । यहाँ तक कि एक परम्परा उसे स्वयं हारिति की 
कन्या मानती है ।* यहाँ पर जल के प्रतीक गवार के साथ उसका सम्बन्ध हमें मिस्र देशीय पेपीरस वाली माया की थाद 
दिलाता है । कुछ भारतीय मुहरों में मकर के साथ अंकित नग्त मातादेवी भी इसी परम्परा में है । 
साहित्य और मूर्ति दोनों में श्रीलक्ष्मी का विस्तृत अ्रध्ययत कर चुकने पर हम इत निष्कर्षों पर पहुंचते हैं; (१) श्री 
लक्ष्मी की परम्परा शिधु-कॉठे से प्राप्त नग्त स्त्री मृप्मू्तियों और पत्थर की नालो में प्रदर्शित भातादेवी की परम्परा का' अंग 
हैँ । साथ ही इसका सम्बन्ध बसाढ़, तक्षशिला, राजधाट ग्रावि से प्राप्त छोटी नालों में उत्कीर्ण गग्त देवियों को आकृति से 
भी है जो भ्रवसर मकर तथा अन्य पशु-पक्षियों के साथ प्रबशित की गयी है। किन्तु भारत में यह माता देवी किस नाम से 
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गअभिहित होती थी, इस विषय में कूछ नहीं कहा जा सकता । (२) ऋणग्वेद में श्री एक भावमात्र है जो सौन्दर्म, सुख झौर 
शारीरिक आकर्षण आदि गुणों का द्योतव करता है। धीरे-धीरे इसमें समृद्धि श्लौर सम्पत्ति का भाव आरोपित हो गया । 
परवर्ती बैदिक साहित्य में, श्री मे सौन्दर्य की भावना तो निहित है किन्तु यह शब्द सांसारिक प्रतिष्ठा के श्रर्थ में श्रधिक प्रयुवत 
होने लगा। श्री और प्रजापति की कथा में सौन्दर्य जो भाव-मात्र था, जीता-जागता बैवी शरीर का रूप अ्रहण कर लेता है । 
सम्भवतः यह मातादेवी का ही रूप है। (३)परवर्ती वैदिक काल में सौन्दर्य इगित करनेवाली भी शरीर प्रस्नन्त चित्त को 
इंगित करने वाली लक्ष्मी मिल जाती है । यह भी ध्यान रखने की बात है कि लक्ष्मी के कल्याणकारी और अकल्याणकारी 
दोनों रूप होते थे श्रोर कल्याण-भावना की प्रधाचता होते हुए भी अ्रकल्याण-भावना पूर्णतः मिट न सकी । प्रसन्नता का द्योतन 
करती हुईं श्री, और उसे प्राप्त करने की अवृत्ति का चोतन करती हुई लक्ष्मी, दोनों का मिलकर एक हो जाता स्वाभाविक 
था। (४) श्रीसृकत में हमें श्रीलक्ष्मी का मूर्तियों बाल। स्वरूप भी निखरता दिखाई देता है । कमल के साथ, श्ौर अभिषेक 
करते हुए गजों के साथ, मूर्तियों में प्रचलित उसके दोनों स्वरूप हमें यहाँ मित्रते हैं। (५) वेदिक साहित्य में श्री विष्णु की 
भार्या के रूप में कही नही आयी है, किन्तु उसके स्थान पर हम दसरी वैसी ही देवी दुग्ध-धाम अदिति को पाते ह जिसे कई स्थानों 
पर विष्ण की भार्या कहा गया हैं । (६) महाकाव्यों श्रीर पुराणों में विष्णु के साथ तो उसका सम्बन्ध है ही, वह कामदेव की 
माता भी कही गयी है और कूबेर तथा इन्द्र के साथ भी उसका सम्बन्ध दिखलाया गया है। साथ ही वह प्रेम की भी देवी है। 
कमला, पद्मा, श्री आदि तामों से कगल के साथ उसका घनिष्ठ सम्बन्ध भी प्रकट होता हैं। (७) बोद साहित्य 
में श्री कोई बहुत सम्मान की दृष्टि से नही देखी गयी। उसकी चंचलता की निन्‍्दा ही की गयी है। किन्तु णैन 
साहित्य में उसका कल्याणकारी स्वरूप बना हुआ है श्लौर उसे त्रिशला के चौदह स्वप्नों में भी स्थान गिला है । (८) 
प्रावीन मूर्तियों सें वह या तो हाथ में कमल लिये उत्फुल्ल कमल-पीठ पर खड़ी दिखायी गयी है या पद्मवासिती रूप 
में । गजलधमी वाले प्रकार में गज उसका अभिषेक कर रहे हैँ। बसाढ़ से प्राप्त कूछ शुंग भुण्सूतियों से उसे पंख भी 
दिखाये गये हैँ । ऊपर लिखित सभी प्रकार सिक्कों पर भी मिलते है। (६) मूर्तियों और उकेरियों में कही-बाही उसके 
साथ भोज्य-सामग्री लिये परिचारक भी है। (१०) गुप्तकाल में सौभाग्य और विजय की देवी के रूप में श्रीलक्ष्मी 
का श्रभिष्राय बहुत ही प्रचलित था । उस काल के सिक्कों तथा मृहरों पर वह भिन्न-भिन्न स्वरूपों में दिखायी पड़ती है । 
बसाढ़ और भीटा से प्राप्त गृहरों में उसके साथ के यक्ष बटुओं से रपये लुटा रहे हैँ। यह दृश्य इस युग में उसके घन-दात्री देवी 
होने की धारणा दृढ़ करता है । जैसा बसाढ़ से प्राप्त एक मुहर पर आये उसके प्रतिझूप से स्पष्ट है, वह समुद्री व्यवराय 
करने वाले महाजनों की भी इृष्ट देवी है। (११) फ़ुशें की इस धारणा का कि ओीलक्ष्मी और बुद-जनती माया 
एक ही है, कोई समुचित प्रमाण चहीं; फिर भी इन दोनों श्रभिप्रायों का सिल जाना निलान्त असम्भव नहीं । (१२) अमरा- 
बती में श्रीलक्ष्णी का केवल एक अंक है जिसमें बह जल के प्रतीक मकर के मुँह से मिलकती दिखायी गयी है । यह दृश्य 
यक्षों के साथ उसका' सम्बन्ध बृंढ़ करता है । 
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विनोद्िह्ारी मुकर्जी 


राष्ट्रवाद ओर सार्मा 


जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से, श्राज हम जातीयता आर अन्तर्जातीयता, इच दो मतवादों का प्रभाव अनुभव करते 
हू । भद्यपि इत दो आधु्तिक गतवादों का प्रथम दर्शन राष्ट्रीय जागूति के लिए हुआ था, किल्तु क्रमश राष्ट्रीय परिधि 
की अवहेतगा कर, दोनो ही मतबाद आज सस्क्ृति-सम्बन्धी नाना प्रागणों एव समाज-संगठन के नाना स्तरों 
में कार्य-नरत दिखाई पछते हैं । 

वतंमाव कालीन साहित्य, कला, धर्म-मत, दाश्शतिक चिन्ता एवं शिक्षा-समस्या आदि सभी क्षेत्रों में इन छोनों मत- 

नादी की प्रतिदृन्द्रिता भितती है । किन्तु विरोधी दइलो की यह तनातनी जिस श्षमस्था को उसे पबरने के लिए जातीयता 
ओर अन्तर्जातोयता का जांग लेकर प्रज्यलित हुई है, वह समस्‍या या वह प्रसव ने तो नवीन ही है और मे 
एकान्त रुप से आधुनिक राण्ट्रीय जमतू की कोई स्वरचित देन हें । 

एक दिन व्यवित ओर समाज के संघर्ष का, एक दूसरे की स्वाधीनता के लिए जो प्रश्न सभ्यात वे इतिशास 
से उठा था, वही प्ररभ भ्राज फिर एक दी्घे पथ पारकर जातीयता ओर अन्तर्जातीयता में रूपान्तरित हो, सानने आा 
खा हुआ है, किसी भी रूप में व्यवित था समाज का एकोन्मुखी अधिकार हो पाया है ऐसा प्रतीत पही होता । आर 
जिस कारण उस सगय व्यक्षित था समाज को समूल' उन्मूलित नहीं किया जा सका, उसी कारण पग्राज भी, जातीयता 
ओर झअन्तजातीयता, किसी एक को काट-खाँट कर फेक देना हमारे लिए सम्भव नही । व्यवितवादी अनुयाधियों ने जिस 
वस्तु की अभिलाया की थी, ग्राज श्रन्तर्जातीयता के पुजारी उसी की खोज में उत्कठित है। दोनो ही का लक्ष्य था मानवता 
की विकारा-पथ की शोर उल्मेरित करना । 

ध्राज जिस वस्तु को हम जातीयता के नाम से पुकारतें है बहु केवल समाजवादियों का दूसरा सस्करण नही 
तो ओर क्या है ” उस समय उस थुग के नेताओं ने नाना विधानों की जरण लें समाज को पक्‍की दीवार की तरह शवित- 
दाली बनाने की चेष्टा की थी, श्रौर वहु था आचार-व्यवहार, खायपान प्रीर बस्त्राभ्बणी पर समान रग बढ़ाने का 
प्रयत्य । राजनीतिक कारणों का शिकार बन भाज जातीयता के कर्णधार भी उसी प्रवाह के अनुकरण में ततलीन है । व्यवित 
ग्रौर समाज का चिरन्तन सघषे एवं उसकी हार-जीत उत्तका एकमात्र लक्ष्य नही, अल्कि इस संघर्प के गर्भ से व्यवित भोर सगाज 
में सामजस्य की एक श्राश्ा भलकती है । साहित्य और कला वो इतिहास पर बआारम्यार इस संघर्ष को छाप पडी है और 
अनेक क्षेत्रों में साहित्य तथा' कला की सहायता लें विरोधी मतवादियों को समभौोता' करता पडा है । आज भी जहाँ एक 
शोर राष्ट्रीय प्रागण के दो दलो मे होड चली है वहाँ दूसरी और साहित्य कला जगत्‌ द्वारा, दोनों विरोधी दलों में साम- 
जस्य लाने की एक हादिक चेष्टा की जा रही है । 

पाइलात्य सभ्यता की प्रतिकिया से, जातीयता' और श्रन्तर्जातीयता से हमारी प्रथम मृठभंड अग्रेज़ी राज्य रे हुई । 
समाज-सगठन की श्रोट में जब यह दो राष्ट्रीय मतवाद विकसित हुए, वह था राममोहन राय का यूग । अग्रेजी शिक्षा 
से प्रभावित उदार दृष्टि वाले राजा रामभोहन राय तथा उतके सहधमियों को उस समय टवक्‍कर लेनी पड़ी थी सततातनी' 
मतावलम्बियों से। बही प्रगतिवादी और सनातनियों की भ्रपठ आज फिर जातीयता भ्रौर अन्तर्जातीयता में साकार 
हुई है । श्राघुनिक साहित्य और कला किस प्रकार राष्ट्रीय मंतवादों को लेकर प्रभावित हुए, यह आलोचना करने से पूर्व 
यह श्रावश्यक है कि एक बार हम राजा राममोहन राय के युग का सिहावलोकन करें, जहाँ इस विरोध का अकुर छिपा 
हुआ हैं । 

अ्रग्रेजी द्वारा पाश्वात्य सभ्यता का आधात पा भारतवर्ष में व्यक्तिवाद की एक दृढ़ चेतना आयी थीं । उस समय 
भारतवष सामाजिक संस्कारों की शखलाझों में जकड़ा हुआ था । इस प्रबल बाह्य भ्रांपात हारा यह गड़ता शिक्षित 
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हो चली और संस्क्ृति उन प्रचलित संस्कारों के बन्धन से मुक्त हो स्वतस्त्र रूप से बह निकली । यही था व्यवितवादी 
युग का प्रारम्भ । 

मुट्ठीभर अंग्रेजी शिक्षित व्यक्तिवादियों ने यूरोपीय सभ्यता का अवलम्बन करने की चेष्टा की और उस्ती कारण 
साहित्य मे विदेशी ढॉँचे का रोमांटिसिज्म तथा कला में वास्तविकता श्रायी । उन्होंने अपने सामाजिक संस्कार को भी अंग्रेज़ी 
सभ्यता के अनुरूप गढ़ने का प्रयत्न किया । अपनी सामंजस्यशील उदार प्रवृत्ति तथा प्रगतिशील चिन्ताधारा द्वारा राजा 
राममोहन राय इस अल्पसंख्यक अंग्रेजी-शिक्षित पाश्चात्य सभ्यता से रंजित सम्प्रदाय को समाज-संगठन के बूढ़े पथ पर 
अग्रसर कर चले । उनके प्रभाव से हमारी रूढ़िगत निष्प्राण बुद्धि जाग्रत हो उठी और हमारी दृष्टि संस्कृति के विशाल 
प्रांगण में प्रवेश कर पायी । 

समाज का इस नवीन चिन्ताधारा से परिचय राजा राममोहन राय ने उपनिषद्‌-वाणी का आश्रय लेकर कराया। 
ठीक-ठीक अवस्था देखने से पता बलेगा कि राजा रामसीहन राय का यह संदेह तत्कालीन समाज के विरुद्ध व्यक्ति की 
स्वाधीनता का सन्देश था। किन्तु यह व्यक्तिगत उहंडता समाज को सहनीय नहीं, अतएवं राममोहन राय एवं उनके 
अनुगामियों के साथ-साथ प्रतिक्रियाशील सनातनी दल भी दृष्टिगोचर होता है । 

जो आधुनिकता अ्रंग्रेज़ी प्रभाव द्वारा समाज में बुसी थी वही आधुनिकता, चिन्ता एवं भाव का सहारा पा साहित्य- 
संसार में आत्म-प्रकाश कर निकली; और मधुसूदन दत्त की काव्य-प्रतिभा में एक नूतत साहित्य द्वारा इन दोनों मत- 
वादों के आधषात-प्रघातों में सामंजस्य ला दिया । राजा राममोहन राय की उदार चिन्ताधारा एवं मधुसूदन दत्त को 
प्रतिभा द्वारा पास्चात्य सभ्यता को पचाने की यह चेष्टा प्रथम चेष्टा थी । किन्तु क॒स्॑ंस्कारों से आराच्छादित समक जिन 
समाज-सस्कारों को राजा राममोहत राय और मधुसूदन दत्त अतिक्रम करने की चेष्टा कर रहे थे, उन्हीं बृहत्‌ संस्कारों 
से अतिरुद्ध समाज में ही छिपी थी एक कर्म-शक्ति--जाति-धर्म--और उसी बल पर समाज ने भारतीय कला और भारतीय 
साहित्य को जन्म दिया । 

पद्यपि भारतीय रामाज श्रंग्रेजी शिक्षा एवं नवीन भावों द्वारा चिन्ता-जगत्‌ में जागृति प्राप्त कर रहा था, किन्तु अभी' 
कर्मभूमि में प्रवेश करने में उसे कूछ देर थी । इस प्रवेश की सूचना हमें मिल्री अतीत और वर्तेमान में सामंजस्य लाचे 
की चेष्टा के साथ । इस कर्मभूमि की रचना का श्रेय एक ओर विवेकानन्द को हुँ और दूसरी ओर साहित्यिक बंकिगचन्द्र 
को | कहा जा सकता हैं कि विवेकानल्द शौर बंकिमचन्द्र के समय से सनातनी और प्रगतिशील चिन्ताधारा धीरे-धीरे 
संकृच्तित श्लौर निर्बल हो गयी । 

इससे पूर्व राजा राममोहन राय और मधुसूदन दत्त की प्रतिभाशकिति द्वारा नवागत पाश्चात्य सभ्यता को आत्म- 
सात करने की तो चेष्ठा दिखाई पड़ी थी; किन्तु उसमें प्राचीन और नवीन संस्कृतियों के एकीकरण की शबित न थी । 
नवीन धारा से प्रभावित सम्प्रदाय अ्रतीत को तोड़-फोड़ कर फेंक देता चाहता था झश्लोर इधर सनातनी केवल तत्का- 
लीन संस्कारों के मोह में फेंसे थे। विवेकानन्द और बंकिमचच्ध के हारा अ्रतीत को सुधार कर वर्तमान झावश्यकताश्रों 
के अनुसार उपयोगी बनाने का प्रयत्त हुआ और साथ में वर्तेमान को अतीत के सामने रख उसके गुण-दोषों की जाँच- 
पड़ताल भी की गयी । विवेकानन्द और बंकिम का यह प्रयत्त चिन्ताधारा और कर्मभूमि पर निर्भर था, और उसमें थी जातीय 
जागरण की गम्भीर श्रावाज । एक ही अभिष्राय को लक्ष्य कर विवेकानन्द मृतन समाज-संगठन में लगे श्र बंकिम साहित्य- 
रचता में । 

चारों शोर से इस शब्ति-संचय के समय राजा राममोहन राय की उदार चिन्ता केशवचन्द्र के सम्सुख पड़ संक्‌ 
चित समाजवाद में परिणत हो गयी है। किन्तु बंकिम, विवेकानन्द और केशवचद्ध कालीन सीशा को लाँघ एक और 
नत्रीन युग भारतवर्ष के इतिहास में लिखा जा रहा था । भारतवापियों की चिन्ता-धारा और अन्तर्तिहित कर्म-शक्ति का 
साकार आत्म-हूप था जातीय आन्दोलन । साहित्य, कला, राजनीति, समाज, जाति सब एकचित्त हो एक बड़े कर्मस्थल के 
निर्माण में संलग्न हुए । अतीत और वर्तमान के सामंजस्थ से अंग्रेजी काल के भ्रन्तविरोध को नष्ट करना ही था। इस 
आन्दोलन को उत्तेजित करने के लिए ही भारत के विभिन्न प्रदेशों श्रौर विविध विधार-शैलियों को एकत्र' होने करा 
अवसर मिला । साहित्य-शिक्षा और कला-शिक्षा पर जातीयता की छाप पड़ी । इसी जातीयता के रंग में रंगे दिखाई पड़े 
कवि रवीन्द्रनाथ और शिल्पी भ्रवनीच्धनाथ । 
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रवीचदछूनाथ के साहित्य भर अवनीद्धताथ की कला द्वारा हमें श्रात्मीकरण करने की अ्रदभुत शक्ति मिली । 
उस समय भारतवर्ष में रवीच्ननाथ का साहित्य और अवनीरद्ववाथ की कला को स्थान मिला, वर्योकि वे जातीय रचता- 
शवित के प्रतीक थे । उस समय न तो हमें गृटबन्दी और प्रान्तीयता का प्रश्न सताता था और न अपनी अपनी व्यक्तिगत 
मौलिक रचना-शक्िति प्र ध्यान गया था । इसी कारण उस समय घर-घर में कला ने विकास पाया और भारतीय जाति 
साहित्य-साधना से लगी । 

जातीय स्वाधीनता का यह प्रथम श्रान्दोलन भले ही राजनीतिक दृष्टि से असफल रहा हो कित्तु संस्क्ृतिक्षेत्र में स्वत- 
त्त्रता की हवा लग चुकी थी, और संस्कारों के कठोर आड्म्बरों को तोड़ लुप्त संस्कृति की खोज शारम्भ होने लगी। 
गुरुकुल आश्रम और रबीखनाथ के ब्रह्मचर्य आश्रम की स्थापना हुई । उद्देश्य था जातिसंगठन । 

भ्रग्रेजी राज्य के प्रारम्भिक काल में प्रगतिवादियों तथा सनातनियों में जो झगड़ा समाज और व्यक्ति को लेकर हुआ 
था, वही समस्या अब फिर जाति-आच्दीलन के समय जातीयता और अच्तर्जातीयता के भेष में आ उपस्थित हुई । जातीय- 
वाद ने इस बार राजनीतिक क्षेत्र में ज्ञोर पकड़ा, भौर संस्कृति-द्षेत्र में अन्तर्जातीयता वे डेरा जमा दिया । यह दोनों ही मत- 
भेद उस समय के इतिहास में छाती खोल-कर भाये श्रीर साथ ही एक दूसरे की ओर झ्राकषित भी हुई । जहाँ एक शोर 
रीद्धनाथ ने अन्तर्जातीयता को अ्वलम्बन दिया वहाँ दूसरी ओर जातीयता गान्धीजी में केन्द्रित हो चली । 

सन्‌ १९२०-१६३० तक भारत का एक युग समाप्त हो गया भ्रौर एक दूसरे नवजात युग का शभागमन हा । 
यरोपीय सभ्यता के प्रभाव से जो यंग प्रारम्भ हुआ था यहाँ उसकी परिपक्व अवस्था हो निष्पत्ति हुई और एक नवीन 
परोपीय सभ्यता ने भारत में प्रवेश किया । 

यरोपीय सभ्यता के परिवतेन-काल में इस नवीन समाजवाद ने एक बार फिर यन्त्र-यग की अ्रसाधारण शवित ले 
भारतीय चिन्ता-निधि को श्रालोड़ित कर दिया। रवीन्धरताथ और महात्मा गात्पी ते इसी समय जाति के जीवन प्रें 
स्थान पाया । रवीच्रनाथ और गान्धीजी के विरोधी विचार जो हमारे जीवन में प्रतिबिम्बित हुए वह उन्नीसवीं शंती 


की विभिन्न चिन्‍्ताओं का ही पूर्ण रूप था । तत्कालीचय कला, साहित्य एवं संस्कृति के नाना क्षेत्रों और समाज-विधान में 


 जातीयता और अन्तर्जातीयता का जो प्रभाव और संघर्ष दृष्टिगोचर होता है वह एक प्रकार से गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ 
के: व्यक्तित्व में अन्तर्निहित है । दूसरी शोर नवीन रूप के भ्रतकरण की चेष्ठा भी की जा रही थी; किनत हमारी इस. 
श्रालोचना का विषय तो केवल इस परिवतेन का वही अ्रंग है जो गान्धीजी और रवीन्द्रनाथ के व्यक्तित्व द्वारा हमारी कला, 
पाहित्य श्रौर समाज व्यवहांर में हमें मिला |... क्‍ का, 
विश्वभारती शिक्षा-केन्ध द्वारा रवीच्धताथ की भ्रत्तजतीयता चिन्ता-जगत्‌ को-पार कर कर्मक्षेत्र में अवतीर्ण हुई । 
उनकी चेष्टा थी एक ऐसी शिक्षा-प्रणाली की सृष्टि करना जहाँ जातीयता का बन्धन उसे सीमित नहीं कर पाता; जो शिक्षा... 
विशाल मांनवता के संग आदर्श सम्बन्ध रख- सके भर जो शिक्षा अ्रसंकूचित रूप से आ्रात्मंत्राण प्रदान कर सके संक्षेप - 


में यही उनकी पआ्रादर्श शिक्षा का ध्येय था और यही था उतके भन्तर्जातीयवाद का मूलमन्त्र । संस्कृति क्षेत्र में रवीदनाथ की... .. 


.  विंचार-धारा एवं शिक्षा के शादर्यो ने जो अभिनव सृष्टि की उसंका एक अच्छा उदाहरण हैं भ्राधुनिक: काल की शिल्प-कला ] 5 

. एक दिन जब जातीयता का नाम ले अवनीच्धनाथ ने जनता को जातीय कला का ग्रादर्श सिखाया था, उसी समय से भारतवर्ष . 
.. ग्राधुनिक कला का जातीय रूप गढ़ सका-। किन्तु जिस केला में अपनी अश्ाधारण तन्मय शविति द्वारा अवनीन्ताभ प्राण संचा- - 

« रित-कर सके, वही कल्मा जातीयंता-की संकूखित सीमा में प्राबद्ध हो, इच्छा और चेष्टा. के रहने पर भी; कलाजगतु में शिथिंत 
.. हो. चली; भर जातीयता की चार-विवारी द्वारा बोह्म संस्कारों से कला को बंचाते के श्रेतेक अ्यत्त किये जाते लगे । ८... 5. 
पक प्रपनी उदार विचार-प्रणांली तथा शिक्षा. के आदर्श हारा: रवीन्द्रनाथ ऐसे. कलाजगंत्‌ में एक परिवतेन लाये । गा क्‍ 
- : 'शिल्पियों का एक दल देशी आर विदेशी कलाशों के संग आत्म-परिचय कर .जड़ता के ज॑जाल से बाहर तिकंल आया और... 
5 आधुनिक कला विभिन्न प्रकार से शक्ति-संचय कर प्रागे बढ़ -निकली-। इस प्रयत्न के फलस्वरूप तत्कालीन कला में संवीत रूप.“ 









वह शिल्प, साहित्य, संगीत, और नुत्य इत्यादि सभी को समाज कसम ेहय स्पलां प्रावश्यंक मानते हैं । । 
“सै ग्रात्म-विकास के पंथ में शिल्प-संस्कृति की अरोबश्यकता थी अ हम आए उन॒न शिक्षा “ 


पैदा नेहुझ शभिनदन अन्य 


जिस प्रकार उदार भाव ला सकी उसी प्रकार जीवन के लाता क्षेत्रों में शिल्प की सहायता से सौन्दर्य सजन करने में वह 
प्रयत्नशील' रहे । 

कला-जगत्‌ गे समाज की यह सचेतनता भारतीय कला, कौशल, अलकार और श्रस्य कार्यो को नूतन स्फूर्ति दे सकी । 
जब रबीन्द्रमाथ का शिक्षा-कैद्ध श्राधुनिक सस्क्ृति, सगीत, नृत्यकला आदि अनेक प्रकार के कोशलो में जीवन सचार कर 
रहा था उस समय देश से गान्धीजी क्रोधषहीन, भयहीन कठिन साधना द्वारा श्राथिक समस्याओं के समाधान की एकान्त 
चेष्टा श्रारम्भ कर चुके थे । तत्कालीन आन्दोलन का प्रभाव यद्यपि उस समय की कला पर नहीं पडा तथापि साहित्य पर 
यह प्रभाव पर्याप्त मात्रा में स्पष्ट हैं । भारत के सभी प्रान्तो के साहित्य में श्रानदोलन के साथ ही साथ एक नवीन चेतना 
दिखाई पडती है । कभी तो इस चेतना ने जातीयता को उत्तेजित किया और कभी-कभी जातीय समस्यातझ्रो पर प्रकाश 
डालने का प्रयत्न । 

समाज-सस्कार के रूप में मास्धीजी का प्रथम दर्शाव हम असहयोग आन्दोलन के प्रथम खंड से दॉडी-मार्च के साथ 
पाते हैं। आधिक क्षेत्र में यह श्रादशे गान्धीजी द्वारा कल्पित एक नूतन समाज की सूचना देता हूं। रवीद्धनाथ द्वारा 
निर्देशित शिक्षा-प्रणाली की उदारता से, गान्धीजी के समाजवाद को यह नज्जअता किसी भी प्रकार कम नही। उन्होने इसी 
पथ का अनुसरण कर सामूहिक तौर से दुबलता, प्रसत्यता ओर दरिद्रता से मुवित पाने की आशा की। किन्तु 
भारत का शुभाकाक्षी होने पर भी, उनकी बतायी जातीयता का स्थान यहा नही था । और जिस सागाजिक आआदशे को 
लक्ष्य कर गान्धीजी अग्रसर हुए थे उरा समाज की झाथिक समस्याओं के समाधान-रवरूप प्रत्येक व्यवित को स्वावलम्धी 
करने के लिए आवश्यकता पडी परेलू धन्धो, ग्राम्य उद्योगों श्रोर कला-कोशल की । रबीद्धताथ के शिक्षा-केस्द्र में शिल्पी 
सम्प्रदाय जो सस्कृति सर्जन कर रहा था उसका परिचय अभी हमे नहीं मिला था । गात्थीजी को आवश्यकता पडने 
पर उनके समाजवाद का सकेत पा उस शिक्षा-केन्द्र का शिल्पी-सम्प्रदाय कर्म-क्षेत्र मे कद पडा। शोर इस प्रकार नवीन कालीन 
शिल्प-सरक्ृति का भावी समाज के साथ सम्पर्क हो चला । शिल्प-प्स्कृति एवं समाज का यह सपके रवीद्धवाथ' श्रोर 
गान्धीजी के आदर्श पश्ौर लक्ष्यों का सुन्दर सम्मिश्रण था । 

कुछ दिन तक, तत्कालीन जातीयवादियो ने रवीन्द्रनाथ के जिस शिक्षा आदर्श को व्यर्थ समक्ा था एवं जो शिरु१-कला 
जीवन-युद्ध से बिमुख दिखाई पडी थी वही शिल्प-कला ग्राथिक समस्यात्रों को हल करने के लिए नितान्त आवश्यक बत गयी । 
इधर यग्जयुग से प्रभावित गान्धीजी के समाज-श्रादर्श के प्रतिद्वत्दी कलाकार, जो चेष्ठा' कर पथ से रोडे अटठकाते रहने 
पर भी गान्धीजी को असफल न कर सके, ग्राज अ्रग्गगामी होने पर भी पथभ्रष्ट दिखाई पडते है । दूसरी ओर गाग्धीजी के 
समाजवाद में छिपी सासक्ृतिक सम्प्रदाय की दुर्बलता प्रान्तीयता बन कर सामने आयी हैं । 

साहित्य, शिल्प इत्यादि सभी से सग्बद्ध जो मतवाद यूरोप से एशिया की शोर अग्रसर हुआ वही मतवाद ठीक झवसर 
पा रवीखनाथ की श्रन्तर्राष्ट्रीयता श्रौर गान्धीजी के समाजवाद द्वारा पोषित हो हमारे यहा घर बना बैठा । अतएय 
हमारा श्राज का साहित्य गौर शिल्प अनेक विरोधी मत होने पर भी उसी यूरोपीय मतबवाद का अनुकरण और श्रनु- 
शीलन करने में तत्पर है । 

जातीय संग्राम का अध्याय शेष कर झ्राज भारतवर्ष अपने गन्तव्य पर पहुँच चुका है। श्रब समाज या तो रास्कार- 
वशीभूत हो रूढिगत बनेगा, या विश्वव्यापी मानव समाज के साथ हमारा सम्बन्ध स्थापित होगा । यद्यपि यह प्रश्त राष्ट्र - 
तेताओ पर निर्भर करता है, किन्तु सर्वथा वही । कुछ सीमा तक इस प्रश्व को सिष्पत्ति में सस्कृति-जगत्‌ का भी हाथ है । 
वर्तमान राष्ट्र श्रमाज ही का तो बड़ा सस्करण है; और सामाजिक सतवादों पर ही राष्ट्र के संगठन और शक्ति-अर्जन का 
भार है। यह भी मान लिया जा सकता है कि सास्क्ृतिक हन्द्द राष्ट्रीय समस्याओं पर अवलम्बित है । किन्तु क्या राष्ट्र 
संस्कृति के आलोक को भूल सकता है ? 

सभ्यता के विकास में बारम्बार हम यही बेखते हे--एक और व्यक्तिगत उन्नति और दसरी झोर सामाजिक दुढ़ता । 
दोनों में क्रिती को भी एकदम तिलाजलि नहीं दी जा सकती । ज्ञान-ज्योति के अभाव से, राष्ट्र हो था समाज हो, दोनो 
ही का विकास-पथ बन्द हो जाता है | साहित्यिक और कलाकार ही राष्ट्र को यह ज्ञान-ज्योति दिखाते हैं। कला और साहित्य 
के बिना समाज में ज्ञान का प्रवेश नही हो पाता। राष्ट्रीयवाव अभ्रथवा और कोई भी राष्ट्र-सम्बन्धी आदश, चाहे वह 
जातीयता हो था भन्‍्तर्नातीयता, स्थापित करते समय साहित्य और कला पर ध्यान देना ही होगा। 'रखीखद्नताथ ने जिस 


राष्ट्रवाद और साम्मायिक शिल्प : विनोदबिहारी सकर्जी शै८५ 


सस्कृति-दीप को जलाने की चेप्टा की थी उसका फलीभूत होना अ्रसभव था यदि गान्धीजी के समाजवाद का सहयोग 
उसे प्राप्त न होता । 

आधुनिक सभ्यता के अशस्वरूप भारतवर्ष नवीन चिन्ताधारा की ओर अग्रसर हुआ हे । एक बार फिर इस 
विचार-प्रवाद के मूल मे उसी पुराती समस्या की ओर हम उन्मुख हुए हे। गत शताब्दी मे जिस प्रकार आधुनिक चिल्ता- 
धारा बही थी ग्रोर जिस प्रकार आधुनिकता के बहाने अनुकरण आरम्भ हुआ था, आज हम फिर वहीं देख रहे है। उमप्त 
समय हमें सामना करना पडा था प्रतिक्रियाशील सनातन धर्मियो का, श्राज उनका स्थान ले आ्रा उपस्थित हुई है प्रान्तीयता । 
यह प्रान्तीयता केवल राष्ट्रक्षेत्र में ही सीमित नही, वह शिल्प भ्रोर साहित्य-जगत्‌ में भी श्रा घुसी है। जातीयता के नाम, 
आ्थिक समस्या के नाम और समाज-चेतना के नाम एक श्रोर सामयिक साहित्य इस प्रान्तीयता से प्राबद्ध हो दृष्टिहीन हो 
चला है, उसी प्रकार दूसरी ओर हुआ है आधुनिकता के बहाने अन्तर्जातीयता की दुहाई दे, समाजवाद को साक्षी बना, 
एक अच्य प्रकार के अनुकरण का प्रारम्भ | अग्रेजी राज्य के झारम्भ मे नयी रोशनी के लोग बुद्धिवाद के हाथ बिके थे, आज 
हम समाजवाद के पलले पडे है। बूद्धिवाद के आश्रय में, अनेक भूलचूक होने पर भी, उस आधुनिकता के बल हमारी सस्कृति 
का गोरव बढा था, और ग्राज भी इस समाजवाद के कारण शिल्प और साहित्य सामयिकता के चक्कर में पड बदल रहा है । 
साहित्य श्रौर शित्प जो कुछ थोडा बहुत हुमा है, वह इस नूतन क्रिया-प्रतिक्रिया के फलस्वरूप ही । 

गत शताब्दी तथा वर्तमान काल के अनेक आाधात-प्रत्याघातो को ऐतिहासिक पुमरावृत्ति कह ठाला जा सकता है 
किन्तु सब को नही, नवीन समस्याएँ, तवीन चिन्ता और कार्यप्रणालियाँ ऐसी भी हू जिन्हें पुराती नही कहा जा सकता । वे 
तयी है । श्रतएवं वे जितनी ही श्राकर्षक है उतनी ही प्रतिक्रियाशील और उतनी ही शक्तिशाली । हमारे कला और साहित्य 
ने इन नवीन कठोर आधात-प्रत्याधातों के बीच, चरम-पथ का अवलम्बन लिया हें। उसकी एक शाखा प्रान्तीयता और 
गुटबन्दी के आडम्बर में फैंस गयी हे, दूसरी शाखा ने शरण ली है झ्राधुनिक समाजवाद की | इस चरम मनमुटाव के कारण 
साहित्य-क्षेत्र भे या शिल्पक्षेत्र में हम एक शिथिलता का अनुभव करते हे । यदि कुछ हो सके तो इतिहास के पृष्ठ भरते 
के लिए भले ही कुछ सामय्रिक रचना हो । प्रादेशिकता भ्ौर आधुनिकता दीनो ही एक-कालीव विचारधारा हैं । इतिहास 
के अध्ययन के समय इस संघर्ष का कप हमने पहले भी देखा है, श्राज भी वेख रहे हैं । 

पिछली शताब्दी के सघर्ष को आत्मसातू करके ही रवीच्बरनाथ शोर गान्धीजी को कार्य करना पडा था, आज भी 
वतेमान सधर्षों के बीच भविष्य का निर्माण करना होगा । 

व्यक्ितिवाद ओर समाजवाद किस प्रकार बाह्य मतवादो में रूपान्तरित हुए एवं सास्कृतिक क्षेत्र मे उत मतवादो का 
किस प्रकार प्रभाव पडा, यही इस भ्रालोचना का लक्ष्य था। इस लेख में यूरोपीय प्रभावों से संचालित व्यक्तिवाद और समाज- 
वाद की एक पहेली को रवीस्बनाथ श्रौर गान्धीजी को लक्ष्य करके देखने की चेष्टा की गयी । श्राज जातीय जीवन मे नये 
पर्व को साथ वही समस्या, वही प्रतिक्रिया फिर दिखाई देती है, जातीयता भौर अन्तर्जातीयता के नाम । इन दो राष्ट्र-मत- 
वादों में सामजस्य आने ने भ्राने पर ही वर्तमान भारतीय संस्कृति का परिस्फुटन और उसकी प्रवृत्तियाँ निर्भर करती है । 
एक मसाधारण समय को सामने रख यह आलोचना आरम्भ हुई थी; भ्राज जातीय जीवन के एक और अ्रसाधारण समय 
उसी एक समस्या को सामने रख यह श्रालोचना समाप्त होती है । 


भ्रप्रेल १६९४९ 





भारतीय कला की 


शिशिरकूमार घोष 


जीवन मात्र, चाहे बह निजी हो श्रथवा राष्ट्रीय, आत्माभिव्यक्ति ही है । और यदि थह सत्य है कि राष्ट्र का 
निर्माण राजनीतिज्ञ और व्यापारी नहीं बल्कि विच्वारक श्र कलाकार करते हूँ, तो कला को आात्माभिव्यंजना ही राष्ट्र 
की सबसे बड़ी सम्पत्ति है । किसी देश की विकसित कला उस देश की विकसित राष्ट्रीय संस्कृति का प्रतिबिम्ब है । जैसा 
कृमारस्वामी ने बहुत पहले ही कहा है : “में भारतीय जनता के किसी ऐसे कायाकल्प मे विद्वास नहीं करता जिसकी 
अभिव्यक्ति कला में न हो सके; किसी भी प्रकार का पुऑ्नर्जागरण, यदि बह पुनर्जागरण है तो कला में अ्भिव्यक्त होना 
आवश्यक है ।” भारत का पूनजगिरण स्पष्ट कारणों से राजनीति से शभ्राच्छादित रहा है, किन्तु साथ ही उसका कलात्मक 
जागरण भी हुआ है। हाँ, लोग दुर्भाग्यवश उस कला का आभ्यन्तर भ्रवश्य नहीं समभ पाये हैं। जिस स्वतन्त्रता में सर्जन 
की प्रवृत्ति नही वह अपूर्ण हैं। राजकीय नियमत, राजनीतिक आदान-प्रदान श्र नीति-कुशलता में ही हमारा सारा 
जीवन नही बँध सकता । आज की संस्कृति-हीन शुष्क राजनीति हमारे लिए घातक सिद्ध हो रही है । नेंहरूजी के शब्दों में, 
भारत का अनुसन्धान! (डिस्कवरी श्राफ़ इंडिया) तब तक अधूरा रहेगा जब तक उसके कला-स्वरूपों की पहचान नहीं 
कर ली जाती । 

में कला-इतिहासज्ञ नहीं हूँ और भारतीय कला का सांगोपांग विवेचन करना मेरा काम भी नहीं । सौभाग्य से पूर्वी 
गौर पश्चिमी दोनों देशों के कलाबिदों ने भारतीय कला के आश्यन्तर का विशेष विवेचन किया है । यहाँ में इन्हीं लोगों 
की विचारमाला पाठकों के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। श्राशा हैं, भ्रवभिज्नों को इससे भारतीय कला का स्वरूप समभने 
में यर्ेष्ट सहायता मिलेगी । केवल हैबेल, बिनयत, भोकाक्रा, कुमारस्वामी और श्री अरविन्द को लें, तो इनके ही विवे- 
चन से हम भारतीय कला का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैँ । इनके अतिरिक्त रवीद्वनाथ के भी लेख हैं, जिनमें भारतीय कला 
का भावना-धूलक विवेचन है और वागेश्वरी भाषणमाला में अवनीन्द्रनाथ का विवेचन तो अपने ढंग का श्रकेला है । 

ऊपर मेंते जिस 'आभ्यन्तर' शब्द का प्रयोग किया है, उससे भारतीय कला की आत्मा और स्वरूप का कुछ-कूछ 
बोध हो जाता है। झारम्भ में ही यह जान लेना आवश्यक है कि 

“भारतीय कला का उद्भव हृदय श्रौर भ्रात्मा से हुआ है भौर इसलिए हृदय और आत्मा के चक्षुओं 
से ही इसका साक्षात्कार हो सकता है। भारतीय कला भारत के पारम्परीण धामिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक 
विश्वासों की सौन्दर्य प्रतीक हैं । इसकी अ्रवहेलना करना अपने को भ्रम और श्रज्ञान के गह्नर में फ्ोंकना है ।”' 

कुमारस्वामी के शब्दों में, 

“कुछ लोगों की ऐसी धारणा है कि भारतीय कला को समभने के लिए भारतीयता के भ्रादशें और 
प्रध्यात्म के ज्ञान की कोई भ्रावध्यकता नहीं, इस ज्ञान से श्रनभिज्ञ रह कर भी बौद्ध या हिल्दू कला का कोई उदा- 
हरण उसे कैसा लगता है इतना ही उसके लिए पर्याप्त है। इस कला का भारतीय आादशंवाद से कोई सम्बन्ध 
नहीं और जो ऐसा सम्बन्ध समभते हैं वे मृत्तियों और चित्रों में उपनिषद्‌ पढ़ना चाहते हैं. . . .।” 
किल्तु सच तो यह है कि जिस मानसिक (श्रौर सामाजिक) वातावरण में भारतीय कला बिकसित हुईं है, बिना 

उसका श्रभ्ययंत किये इसे समझा ही नहीं जा सकता । द चाइनीज भ्राई के लेखक चियांग यी ने भी ऐसा ही मत 
व्यक्त किया हे : 


* श्री अरवित्व 
* कमारस्वामी 


भारतीय कला को श्रात्मा और स्वरूप : शिक्षिकूनार घोष श्८७ 


“चीन में हमारी चित्रकला हमारे पारम्परीण दर्शन की भ्रनुगामिनी रही है। योरप मे ऐसी बात नही है ।” 
सामान्य यूरोप-निवासी की धभ्रान्तियों और भज्ञान का मूल कारण भारत की पारम्परीण संस्कृति और दर्शन से 
उसकी अनभिशज्ञता है। स्वामित्वाभिमान के कारण उन्हें विदेशी और विजित जाति की सस्कृति विल्कूल तत्त्वहीव दिखाई 
पड़ती है। भिन्न-भिन्न अ्रभिष्नायों और रूढ़ियों वाली किसी नयी कला को समझना कठिन था। उस पर उसके सौन्दर्य 
को जान-बूक् कर न स्वीकार करने की इनकी प्रवृत्ति ने उसे और दुप्कर बसा दिया | फिर भी यह स्मरण रखना चाहिए 
कि पूर्व श्रौर पश्चिम का यह दृष्टि-भेद शाश्वत नहीं । एक जम्ताता था जब यूरोप और एशिया एक दूसरे को भली भॉति 
समझ सकते थे श्रौर समभते थे । एशिया जो था वही है; किन्तु यूरोप की वृत्ति अ्धिकाधिक वहिनिरूपिणी हो जाने के 
फ्रारण उसकी समन्वय दृष्टि दिनोंदिन क्षीण होती गयी है और वह किसी वस्तु भ्रथवा भाव के तल सें न पैठ क्र सतह 
पर ही रह जाता हैं। इसी लिए एशियाई दृष्टिकोण को समभना उत्तके लिए दुष्कर हो गया। फल यह हुआ कि 
आज एटियाई कलागझ्रों की प्रशंसा में जो बातें कही जाती है वे पूर्णतः भ्रामक है! ।' ऐसी भ्रान्ति केवल यूरोपीयों मे 
हो ऐसा नहीं, सुशिक्षित' भारतीय भी इसके शिकार हो रहे हैँ। उदाहरण के लिए, विनयकुमार सरकार के 'ईस्थेटिक्स 
आफ़ यंग इंडिया में : 

“भारतीय कला के अभिप्रायों और संविधानों की ओर से यूरोप अ्रभी कल तक उदासीन रहा है और 
उन्हें समभने में असमर्थ रहा हैं । जहाँ तक कला का सम्बन्ध हैं, पश्चिम की दृष्टि बहुत दिनों तक यूनानी और 
पुनर्जागरण (रेनेसाॉ) परम्परा मे उलभी रही और बाद में कुछ बाहर निकली भी तो रोमांसवादी और यथार्थ- 
वादी अ्रभिष्रायों तक ही आकर रह गयी। जेसे किसी यूरोपीय का भारतीय चित्रकला और मृत्तिकला की श्रात्मा 
से तादात्म्य नहीं होता वैसे ही एक भारतीय भी यूरोपीय कलाशों का तात्विक श्रर्थ समभने में असमर्थ रहता हूँ । 
भारत और यूरोप की कला-चेतनाओं मे इतने अन्तर का मुल कारण क्या है ? . .. .यूरोप का कलाकार जीवन या 
प्रवृत्ति के किसी खंड से ही प्रेरणा पाकर कलाकृति की सर्जना में प्रवृत्त होता है, या जब कभी उसे अपनी' 
आत्मा से भी प्रेरणा मिलती है तो वह उसका सम्बन्ध तत्क्षण बहिजंगत्‌ से स्थापित करना चाहता है. . . .! 
उसका प्रभाव हमारी बहिवलियों पर भ्रधिक पड़ता है; बह हमारी ऐहिक, बौद्धिक और कत्पनात्मक चेतना को 
अधिक उदब॒द्ध करता है । इन बहिवत्तियों को सस्तुष्ट करने के बाद यदि सम्भव हुआ तो अच्तवृत्तियो पर कुछ 
प्रभाव पड़ जाता है, प्रत्यथा नहीं 

दूसरे शब्दों में, यूरोप की भ्रधिकांश कलाभिव्यक्तियों में बहिरंग की ही तुष्टि मुख्य रहती हैँ, श्रन्तरंग की गौण । 

“प्राचीन भारतीय कला की नींव बिल्कूल भिन्न भ्राधारों पर है। उसका मुख्य लक्ष्य सततीस और व्यक्त 
के प्रतीक माध्यम से भ्रसीम और श्रव्यकत की झाँकी दिखलाना है। जीवन को हमारे यहाँ श्रत्मा, परमात्मा या 
उस पारलौकिक सत्ता का प्रतिबिम्ब माना गया हैँ, जिसकी कीड़ावृत्ति का ही फल यह विद॒व है। इसलिए 
ग्रपत्ती आत्मा का ही पर्यवेक्षण भारतीय कलाकार का धर्म हो जाता है। सबसे पहले वह अपनी भ्रात्मा में ही 
चिरन्तन सत्य का अनुभव करता है और फिर अपनी भावनाओं से रंग कर उसकी श्रभ्रिष्यक्ति करता है। वह 
ग्रपना आ्रादर्श, वस्तु, संविधान या प्रेरणाएँ बहिजंगत्‌ में नहीं ढूंढ़ने जाता।* 


' क्रमारस्वामी दे थियरी श्राफ़ श्रार्ट हन एशिया ( 

' सबको एक दृष्टि से देखने की चेष्टा में श्री सरकार ने जान-बूक्त कर कला की भारतीय दृष्टि की उपेक्षा की 
है। यहु उपेक्षा हमें हैवेल की सहानुभूति की थाद दिलाती हैं। कला की परख में भारतीय सम्भवतः विदवव में सब से 
पीछे हैं । 

* मभारतीय कलाकार व्यापक, तत्क्षण-संवेद्य और झात्मगम्य सौन्दर्य-सूष्टि पर भ्रपना चित्त एकत्र करता है। 
इसके विपरीत पश्चिमी कलाकार की दुँष्टि इस वस्तु-जगत्‌ के भौतिक, स्थल, बुद्धि-गम्य पदार्थों पर श्रधिक टिकती 
है । इसी बात को ध्यान में रखकर लिन यूतांग से स्पष्ट शब्दों सें कहा है कि पदिचत्री कलाकार, ऐसा भाझूस होता 
है, किसी पदार्थ का केवल बहिर्चित्रण करके रह जाता है जहाँ प्राच्य कलाकार झपती भावनाप्रों से उसका श्रान्तरिक 
साक्षात्‌ करके तब उसे चित्रित करता है । नॉर्थाप, थे मीटिंग भ्राफ़ द॑ ईस्ट एंड द वेस्ट ।' 


इ्ध्चद नेहक अभिननन्‍्दन प्रम्य 


इस प्रकार 

“यह कहा जा सकता है कि कलाकृतियों को समझते के लिए विकसित सौन्‍्दर्य-दृष्टि तो होनी ही 
चाहिए, साथ ही भारतीय कला-सर्जता का रहस्य समझने के लिए एक आध्यात्मिक अन्तदृष्टि भी होनी चाहिए; 
अन्यथा हमारी दृष्टि केवल ऊपरी श्रावरण तक रह जाती है, या यदि अन्दर गयी भी तो उसे भेद कर ही रह 


जाती है । ,, , ,भारतीय भास्कये, चित्रकला भौर मूत्तिकला का भारतीय दर्शन, धर्म, योग ओर संस्कृति 
ते घमिप्ठ सम्बन्ध होने के साथ-साथ उनमे इन सबके रहस्य की व्यापक अभिव्यवित भी हैँ ।” 
इसी लिए 


"किसी प्राच्य कलाकृति का रहस्य उन लोगों की समझ में नहीं ग्राता जितकी बुद्धि उसकी झात्मा में ते 
रम कर अपने सोन्दर्य-कृतूहल की तुष्ठि के लिए केवल उसके स्थूल आवरण पर टिकी रह जाती हैँ । अनभ्यस्त 
विदेशी यात्रियों के लिए तो उसका रहस्थ समभनता श्र भी कंठिन है। उसका रहस्य उसी समय सम मे ग्रा 
सकता है जब मनुष्य इस वस्तु-जगत की भौतिकता से ऊपर उठ कर अपने एकाग्र मानस की सामान्य ओर ऐका- 
व्तिक भावभूरिका मे स्थिव होता है।' 
ऐसे ही ग्रभिप्नायो से भारतीय कला श्रनुप्राणित है। चाहे अभिव्यक्ति का माध्यम भिन्न-भिन्न भले ही हो, किग्तु 

सबके भूल मे प्रेरणा एक ही है । यहाँ हम भारतीय वास्तु, मूत्तिकला और चित्रकला की इस सर्वव्यापक मूल प्रेरणा का 
संक्षिप्त विवेषन करते हूं । 

“भारतीय धामिक स्थापत्य की मूल प्रेरणा, चाहे वह किसी काल, शैली था निर्मित्त का हो, प्रवादि- 
काल से चली शा रही हैं। इसका रहस्य भारत के बाहर लोग नहीं समझ पाते । किस्तु प्राचीन होते हुए भी 
वह सदा नवीन, शाश्वत है । चाहे हेतुवादी इसे भले ही न स्वीकार करें, किन्तु यह सत्य है कि उसी मूल प्रेरणा 
की शोर हम फिर आाक्ृष्ट हो रहे हे और भविष्य में वही हमारा पथ-प्रदर्शन करेगी | किसी भी भारतीय गन्दिर 
के मूल में, चाहे यह किसी भी वेवता का हो, उसी एक सर्वव्यापी, असीम परब्रह्म की उपासना निहित है । 

'उपनिषदों का ऋतात्मक ज्ञान और रासायण-महाभारत में गेय जीवन का स्लमस्त सत्य, प्रावीन भार- 
तीय मूत्तिकला में मूर्त हो उठा है। वास्तु की भाँति मूचिकला भी उस शझात्मिक श्राननद की ही अभिव्यक्ति है । 
वह उस ग्रसीम का सीमा-प्रत्यक्ष है, उस चिन्मयता का मूर्त रूप है। बह उस पारमा्थिक सत्ता का पत्थरों में 
उकेरा एक स्वर्प ही है जिससे उसका परमार्थ रॉकता रहता है। जब कलाकार इसे भौतिक जगत से ऊपर 
उठ कर ब्रह्मानुभूति की आानन्दमयी भूमिका में स्थित होता है, उस समय उसकी वही चिन्मथता उसकी टॉको 
से उत्तर कर पत्थर में बिखर जाती है । वह अव्यवत, प्रस्तर-खंड में व्यक्त हो जाता है । मानव के भ्रन्तर में 
पेठा ब्रह्म का जो एक कण उसे संचालित कर रहा है, उसी की श्रभिव्यक्ति हमारी मूत्तिकला में है। भारतीय 
मूसिकला का धर्मपक्ष भारतीय विचारधारा और श्रध्यात्म से दुढ़तापूर्वक सम्बद्ध है। ग्रात्मानुभूति की प्रेरणा 
से उसका निर्माण होता है और आत्मानुभूति की ही प्रेरणा से उसका रहस्य समझा जा सकता है । 

“भारतीय चित्रकला की मूल प्रेरणा का उद्गम भी बही है जो मूत्तिकला का। भारतीय कलाकारों 
ने अपने श्रन्तस्‌ में धैँस कर उस परम तत्त्व को ढूंढ़ने की चेष्ठा की । फलस्वरूप उन्हें जो श्राध्मदर्दात हुआ, उसी 
का मूर्त रूप भारतीय कला है। घूस मानसिक सत्य की अभिव्यक्ति भारतीय कला में जिस कलात्मकता, पूर्णता 
शोर भोज से हुईं है, वह अ्रद्वितीय है। उसके भिन्न-भिन्न स्वरूपी में एक ही राग भक्त है जिस में सराका मूल 
रहस्थ प्रतिध्चनित हो रहा है।" 

दूसरे दाब्दीं में, भारतीय कलाकार इस भौतिक जगत्‌ से परे, किसी दूसरे अनुभूति-जगत्‌ में निवास 
करता था, और इसी कारण उसकी कला पर अध्यात्म का रंग चढ़ा हुआ है । इस भौतिक जगत से न तो उसने 
कभी प्रेरणा ली, न अपनी कला में यहाँ के बहि:सौन्दर्स का उसने चित्रण किया है ।”* 
अभिप्रायों का यह महत्व आधुनिक विचार वालीं को बिल्कूल ने रुचेगा, क्योंकि इन्हें वह अर्थदीव समभता है । 


* कुमारस्वासी : 'ढ एम एंड सेथड्स आफ़ इंडियन आटे! । 
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भारतीय %जा। था आत्मा घोर स्वरूप : शिश्िरकृमार घोष ३८६ 


उसकी दृष्टि मे अतीत मे इनकी चाहें जो महता रहो हो, आज के जीवन मे इनका कोई मूल्य नहीं । भारतीय कला परम्प- 
राग्रो और विश्वामों के बर्वन में बुर तरह जकडी रही है, ओर हमारे श्राज के जीवन से दूर चली जा रही है । इन्हे 
ग्रधिक महत्त्व देने से श्राज के युग से उराका कोई सामजस्थ न हो पायेगा । जो हो, भारतीय कलाश्ो में प्रम्पराओं की 
उपेक्षा नही की जा सकती, ग्रोर जहाँ तक हम समभते हे, सोवियत कलाग्रों में भी नहीं | इस प्रइन पर यहा विस्तार से 
विचार करने का अवकाश नहीं; हम केवल दी उद्धरण--एक कलाविदू का और दूसरा कलाकार का--देकर यह प्रसग 
समाप्त करते हे। कुमारस्वामी का कथन हूँ : 

“यह सत्य है कि स्पृति-चित्र हमे रूढ परम्पराश्रों के रूप में प्राप्त होते है। किन्तु जब तक कला में 
जीवन रहता है, तब तक इन परम्परात्री में भिन्न-भिन्न पीढियों द्वारा सूक्ष्म परिवर्तत होता रहता है । कलात्मक, 
भावात्मक और धामिक भावनाएँ इनमे घुत-मिल कर इनका बल बढाती रही है । इस प्रकार पारम्परिक स्वरूपों 
में नकली कलाओं का छूँछापन नहीं रहता । एक बात और है,--वे किसी एक कलाकार या युग की भावनाओं 
का चित्रण न कर समस्त जाति की धारणाग्रो के प्रतीक होते हे, वे किसी जातीय चेतना की सच्ची अभिव्यक्ति 
करते हैँ। उनसे सम्बन्ध विच्छित्न करके यह सोचना कि कला पहले की ही भाँति जी सकती है, बसा ही हे 
जैसे किसी व॒क्ष की जड़ काट कर उसके फूलने-फलने की आशा करना । 

“जब कोई जीवित भारतीय सस्कृति अ्रतीत के ध्वस और वर्तमान के उत्थान के बीच उठ खडी' होती 
है तो एक नयी परम्परा का जन्म होता है : साहित्य, संगीत ग्रोर कला, सब में एक तया। स्वप्न मरते होने लगता 
है। जिन भारतीयों को अपना दाय गिल रहा है, उनकी भारतीयता कही गयी नहीं है। णेसे ही उनके जीवन 
में बल आयेगा, वेरो ही उपकी कंता वीयेबती होगी । उनकी राष्ट्रीयता अधिक गहरी, संस्कृति शग्रधिक व्यापक, 
ओर प्रेम अधिक पूर्ण हो रावता' है । फलस्वरंप उनकी कला अतीत की अपेक्षा अ्रधिक श्रोजस्थिती होगी । किस्तु 
यह क्रमिक विकास ओर बिस्तार से ही हो सकता है, प्रतीत से अपना सम्बन्ध तोड़ लेने से नहीं । हम ग्रत्तीत 
और भविष्य, दोगो से सम्बद्ध हैं; मतीत भे हमने वर्तमान का निर्माण किया, और भविष्य का निर्माण इसी ब्तें- 
मान में कर रहे हे। यह हमारा कर्तव्य है कि हम अपने उस पारम्परीण दाय को, जो केवल भारत का नही, 
समरत मानवता का हैँ, समुद्ध करें, नप्ट सही । 

दूसरे शब्दों में, 

“भारतीय कलाओ्रों को झग्रात्मा की रक्षा होनी आवश्यक है, भ्न्यथा वे बिल्कूल श्रथहीन हो जायँगी । 
कला को जीवन से अनुभूति मिलती है शोर जब लोक-जीवन में पुतजगिरण और पुन:संगठन होता है तो वह कला 
में प्रतिबिम्बित हो उठता हैं। आज के राष्ट्रीय आन्दोलन का, जिसने भारत के कण-कण मे जीवन फूँक दिया 
है, केवल' राजनीतिक या आशधिक महत्व नहीं। उसकी एक और भी गम्भीर महत्ता है जो बंगाल चित्रकला की 
राष्ट्रीय शैली के विकास से स्पष्ट हैं 
भारत के कलाविद्यालयों के सम्बन्ध में उसी लेखक का कथन है : 

“भारत के कला-विद्यालयों का उद्देश्य यूरोपीय श्रादर्शों श्रौर शैलियों का श्रनुकरण न होना चाहिए, 
बरन्‌ भारतीय परम्परा के टूटे सूत्रों को जोड़ कर उन्हें पुनरुज्जीबित करना, भारतीय कला को राष्ट्रीय संस्कृति 
का सजीव श्रंग बना देना, भारतीय कलाकइृतियों का लोकजीवन से सामंजस्थ स्थापित करना होता' चाहिए 

इस' सम्बन्ध में हमें बंगल चित्रकला के एक सदस्य का मत भी जाम लेना चाहिए, जिनके आदर्श कुमारस्वामी के 
आदशों के समान ही है । ननन्‍्दलाल वसु का कथन है 

“परम्परा का कला में वही स्थान है जो व्यापार में पूँणी का | इस धन के उचित उपयोग से हम श्रच्छा 

लाभ कर सकते है । 

“हल्दू होने के बाते में हिन्दू आदशों और परम्परामों के बीच पतला हूँ। में किसी प्रमय केवल हिल्दू 


/ कुमारस्वामी, व एम एंड सेथडस आफ़ इंडियन शआएठें' 
* लॉग-प, 'द मीटिंग आफ व ईरएड एंड व्‌ बेस्ट 
२६ 


88० नेहरू शभिनन्दन प्रन्थ 


देवी-देवताओं के चित्र बनाया करता था। पहले में परम्परा-मुक्त चित्रों का चित्रण दैनिक जीवन को घटनाओं 
और स्थूल वस्तुओं के चित्रण से अधिक महत्त्वपूर्ण समझता था। ग्रब में उत पराने स्वकूपों को कोई महत्त्व नही 
देता, वरन्‌ प्रत्येक वस्तु में उसी शाशवत के संगीत स्वरों को देखने की चेप्टा करता हैँ । पहले म॑ देव-पूत्तियों में ही 
देवत्व ढूँढ़ता था, श्रव उसे आ्राकाश, जल भर पवव॑तों में दूँढ़ता हूँ । 

“उच्च भावनाएँ और उच्च आदर्श सभी यूगों मे सर्वत्र कला के गभिप्राय रहे है। गध्यकालीन यूरोप 
का आादशो ईसाई मत था। 'उस काल का वातावरण ही धामिकता, वीरता और कर्ठता का था। इस वाता- 
वरण के निर्माण में उस समय की साम्प्रदायिक, सामाजिक श्रौर रोमांटिक संस्थाओं का योग था । चीत के सागने 
ताझो का आदर्श था तथा भारत के सामने कृष्ण श्रोर बुद्ध का । पुराने आदशों से ही प्रेरणा प्राप्त कर भारतीय 

कला में प्राण शा सकेगा। उपनिषद्‌ की समस्त ब्रह्मांड में, और उसके कण-कण की गति में बहा का 
निवास और शक्ति हैं, इस दृष्ठि से अनुप्राणित होकर ही भारतीय कला में नवीन ओर शनन्त राजनाशवित 
ग्रा सकेगी ।*' 
इस प्रकार की सच्ची भारतीय कला का महत्त्व और प्रभाव राष्ट्र के बाहर भी फैलेगा। यूरोप के कलाक्षेत्र में 
मसाज जो भ्रान्ति फैली है, उसे दूर करने में भारतीय कला यथेष्ट सहायता कर सकती हे--प्रचार या उरा पर अपना सित॒का 
जमाने के उद्देश्य से नहीं, शुद्ध मार्ग-प्रदर्शन के भाव से । 

“कुछ सूक्ष्म दृष्टि श्रौर मौलिक विचार वाले ऐसे व्यवित हुए है जिन्हें इस बात का विश्वास हूँ कि 
यरोग की कला-चेतना मे जीवन भरने और उसे ठीक मार्ग पर ले आने के लिए प्राचीन प्राच्य कलाझों की स्वतस्त 
बुत्ति का अवलस्बन आवश्यक है। भारतीय पद्धति के अनुसार ये लोग अनुकरणात्मक यथार्थवाद से घृणा 
करते है । वे यह भी स्वीकार करते हूँ कि कला की श्रात्मा बहि:प्रकृति से परे आत्मानुभूृति के लोक में निवारा 
करती है 

यह कहना ठीक हो सकता हैं कि पश्चिमी कला में जब भी कोई नयी प्रेरणा आयेगी तो वह पूर्व से आयेगी ।” 

“ग्राधुनिक कला के इतना अरोचक और अरसणीय होते का मुख्य कारण झरामें दर्शन दा 
अभाव है। जो कला आत्मदर्शन पर आधारित नहीं, जो जगत के बाह्य श्रावरण को भेद कर उसके झन्तस 
तक पैठने में समर्थ नहीं, उसे कला नहीं विज्ञान ही कहना चाहिए। यही एक झ्राशा बची है. .पर्ण का सन्देश 
है कि यह ग्रन्तदेष्टि, यह निसम-कल्पना, समस्त कला की आत्पा है। किसी झ्ालम्बन का मूज सौन्दर्य क्षणिक 
तथा व्यक्तिगत भावनाश्रों के चित्रण से अधिक महान है |” 
सिस्टर निवेदिता के शब्दीं में “जिन उद्देश्यों की प्राप्ति से अतीत में एशिया ने गौरव प्राप्त किया था, 

उनकी ओर हमें फिर लगना चाहिए, वही हमें हमारा प्राचीन गौरव और सम्मान वापस दिला सकते हैं । 
सिस्टर निवेदिता ने कला भर स्वाधीनता का सह-सम्बन्ध भी स्थिर किया जो आज के वातावरण में विशेष 
महत्त्वपूर्ण है : 

“कला का विकास स्वतन्त्र जाति में ही हो सकता है। स्वाधीनता के उल्लास और श्रामोद ग्रथवा 
राष्ट्रीयता का साधन और जनक दोनों यही हूँ । सहस्र वर्षों से परतस्त्रता की बेड़ियों में जकड़े रहने के कारण 
भारत की स्वतन्त्र वृत्तियों का नाश हो गया । कर्मठता के सौर्दर्य और आनन्द को यदि बह भूल गया तो कोई 
शारचर्य की बात नहीं । किन्तु विद्वानों के इस कथन से हमें अवश्य सच्तोष होता है कि, श्रद्गोक काल में, 
धर्म की भाँति इस क्षेत्र में भी भारत ने प्रमस्‍्त पूर्व का मार्गवर्शन किया | अ्रगणित चीनी यात्री, जो उस यूग में 
यहाँ के विश्वविद्यालयों में अ्रध्ययन और गृहा-मन्विरों के दर्शन के' लिए आये, यहाँ के विचार भर प्रभाव शअ्रपते 


* दिल्पकथा 

री प्ररवित्द 

7 ऋषमारस्वा्ी 
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साथ चीन ले गये जो वहाँ के वास्तु चित्र ओर मृतिकला मे प्रस्फूठ हुए । यही नहीं, वहाँ से वे प्रभाव जापान 
गये और वहाँ भी उत्हे वही सम्मान मिला ।* 
कुमारस्वामी ने तो शिक्षा ग्रौर कला का सम्बन्ध स्थिर करते हुए ओर भी जोरदार दाब्दों म॑ यह बात कही है : 

“कुछ लोगो को इस बात पर ग्राश्चर्य हो सकता है कि भारतीय राष्ट्रीयता का विवेचन करने वाली इस 
पुस्तक में जहाँ कला को इंतना अधिक स्थान दिया गया है वहाँ राजनीति के विषय में कूछ नहीं कहा गया हे । 
ऐसा इसलिए किया गया है कि राष्ट्र का निर्माण वस्तुत. कवि ग्रोर कलाकार करते हे, राजनीतिज्ञ ओर व्यवसायी 
नहीं | कला में ही जीवन का मूल तत्त्व निहित है, वही से जीवन को पोषण-रस मिलता है। भारतीय सस्क्ृति का 
श्रादर्श, सच्चा जीवन स्वतः एक समच्वय एवं कला है, क्योकि उसका परम उद्देश्य प्रध्यात्म चेतना की अनुभूति 
रहा है । भारत में सभी वस्तुश्रों का मूल्य इसी प्रेरणा के मान से आँका जाता है । अन्य कोई भी ग्रादर्श भारतीयता 
का स्वरूप सुनिश्चित नहीं कर सकता. , 

भारतीय जनता के किसी ऐसे पुनरत्थान में मुझे विश्वास नही जिसकी कला में अभिव्यक्तित न हो सके; 
किसी भी प्रकार का पुनर्जागरण, यदि बह पु]नर्जागरण है तो, उसकी कला में अभिव्यक्ति होगी ही । जब तक संस्क्ृ- 
तिक ऐक्य की उपलब्धि नहीं होती , राजनीतिक ऐक्य की स्थापना सम्भव नहीं। इसलिए राजनीतिक दॉव- 
पेच से कही महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा है।”* 

शिक्षा में कला का क्या महत्त्व हे इसे लोग अभी नही सम पा रहे है । जेसा एक कृशल कलाशिक्षक ने कहा है, 

हमारा आदश सम्पूर्ण शिक्षा है। इसमें हमारी सौन्‍्दर्य-चेतना को भी वही स्थान मिलना चाहिए जो 
लिखते-पढ़ने का है। इस दिशा में कोई समुचित प्रयत्व नही किया गया है । इस उपेक्षा का मूल कारण लोगों की 
यह धारणा है कि कला का क्षेत्र केवल उन्ही के लिए है जिन्होंने उसे अपना व्यवसाय बना लिया हैं । वे यह समभते 
हैँ कि कला का लोक-जीवन से कोई सम्बन्ध नहीं, शोर कलाकार होने के लिए कुछ ऐसे गृणो की अपेक्षा है जो सब 
मनुष्यों में नही होते । वस्तुत्त: प्रत्येक मनुष्य में कला का निवास होता है। कहने की श्रावश्यकता नही कि उक्त धारणा 
बिल्कुल भ्रान्त है। जन-साधारण को जाने दीजिए, शिक्षा-शास्त्रियों और शिक्षित समुदाय को भी न तो कला का 
कछ ज्ञान है, न उसमें कोई रुचि है. . .जहाँ तक हमे मालूम है, सर्वप्रथम रवीख््ताथ ने कला की शिक्षा को 
अपने शान्तिनिकेतन के संस्कृति-कीन्द्र में उचित स्थान दिया |! 
रवीद्धनाथ के शब्दों में, मनुष्य की यथार्थ सत्ता के प्रति जो भावनाएँ है कला उन्हीं का प्रतीक है। यह 

स्वाभाविक ही था कि उनके द्वारा स्थापित विद्यामन्दिर में शिक्षा के इस उपेक्षित भ्रंग को उचित सम्मान मिले । 
उनके अनुसार 

“शिक्षा की उपयोगिता केवल वस्तु-ज्ञान से नहीं समाप्त हो जाती, बरत्‌ उसका उद्देश्य होना चाहिए 
मानव की जानकारी । . .यह प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होना चाहिए कि घह केवल बुद्धि की भाषा पढ़कर सन्तुष्ट 
ने ही जाय, कला की भाषा अर्थात्‌ व्यक्तित्व का भी अध्ययन करे । मानवता का दाय, जिसके हम सब अधिकारी 
है, हमें तब तक चहीं मिल सकता जब तक हम कला की आत्मा नहीं पहचानते । 

“ग्राज का सबसे बड़ा प्रइन है : क्या भ्राज का राष्ट्रीय श्रास्बोलन हमारी नींद तोड़कर हमारी जड़ता तथा 
गुलामी का नाश कर, हमारी भारतीयता हमें पृनः लौटा सकेगा ? क्या इतना करने की शक्ति इसमें है ? इसका 
उत्तर तो भारतीय जनता ही दे सकती है । 
किन्‍्त हमारा कला-प्रेम इसलिए ने होना चाहिए कि इससे हमें प्रतिष्ठा और समृद्धि प्राप्त होगी; बरन्‌ इसलिए कि 

“वह हमारे जीवत का एक प्रमुख श्रंग है; प्रव्यक्त से व्यवत्त का सम्बन्ध स्थापित करने वाला सूत्र है, 


+ श्रोकाक्रा, ग्राइडीयल्स श्राफ़ व ईस्ड'ं की भूमिका 
४ कप्तारस्वासी, 'एसेज “भूमिका 
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 क्रमारस्वासी 


३६२ सेहुझ अभिनम्दन प्रस्थ 


भारतीय राष्ट्र के स्वप्नों का प्रतिरूप है, वह भारत के उज्ज्वल ग्रतीत रो उज्ज्वलतर भविष्य का प्रतीक हे, जिससे 

टपकने वाले सोन्‍्दर्य रस से समस्त वसुधा आ्राप्यायित होगी 

यदि भारत की “सभ्यता ने कलात्मक ओर मानसिक चेतना के शिखर पर चढ़कर यह सिद्ध किया कि श्रात्म- 
दर्शन मानवता के सर्वागीण विकास में बाधक नहीं होता वरन्‌ मानव के रावेतोमुखी विकास में सहायक होता हे” तो 
एक बार फिर बह इरो सिद्ध करेगी श्रोर राजनीतिक स्वतन्त्रता में जो प्रभाव है उसकी पूर्ति करेंगी । 


अग्रेल १६४९ 


“ क्भारस्वामी 
“४ छत अरविन्द ८ सिग्निफिकेंस श्राफ्र इंडियन आईं 
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माता भूमि. पुत्रों जहं पृथिव्या । 
“अथव्वे १२११२ 

माता भूमि नये यंग की देवता # । सुर्दर सकत्प, सशवत कर्म और स्याग-भावना जिसके लिए समगगित हो वहीं 
देवता हऐ। देवता के बिना मनुष्य रह वहीं सकता | सुग-युग गे मानस-लोक को भरने के लिए देवता की ग्रावश्यक्ता 
होती है । देवता भी सदा एक रो तेज से नहीं चमकते, वे उगते श्रोर अस्त हो जाते ६ । इच्ध-अग्नि के कत्प और शिव-बिष्णु 
के युग तत्कालीच मानव को रावोत्तम भाव-सक्ति आर सृजन-शरवित का प्रसाद पाकर बीत गये । अर्वात्तीन युग मातृभूमि 
को महती देवता मान कर अपना प्रणाम-भाव ग्पित करता है। एक देश गे नहीं, सभी देशो की यही प्रवृत्ति है। जहाँ 
मसातृभूशि की प्रतिप्ठा अभी उच्चतम झासन्दी पर नही हुई है वहाँ की जनता वैसा करने के लिए व्याकल है । यही नतन 
युग का समान सन्देश है । लोक-रिन्धु के मन्‍्थन से गातृभुमि रूपी नये देवता का जन्म हो रहा 

जिस समय युग के देवता का जन्म होता हैं, राष्ट्रीय किलकारी हित स्वरों से उसका गृुण-गान करती हं । उसी 
रे देवता वा रूप सम्पादित होता है । जातीय मानस का मूर्तिमान्‌ र'प ही देवता बनता है। मातृभूमि की आत्मा और 
जातीय भानस की अभिन्नता समझनी चाहिए । किसी देश को समझने के लिए उसके उ्वतीय मानस का परिचय प्राप्त 
करवा आपर्यक है । जातीय मानस के दीप्तिपटो का उद्घाटन राष्ट्र को समभने की कूजी हे । 

मातृभूभि का भौतिक विर्तार हगारे सामने फैला है, परन्तु उसका वास्तविक रूप तो उसकी सारकृतिक म॒ति 
है, जिसका निर्माण देशवासियों ने शताब्दियों और सहस्राव्दियों की हलचल के बाद किया है। भारत का भौमिक क्षेत्र कम्बोज 
(मध्य एशिया में पामीर) से सूरभस (सुरमा नदी, आसाम ) तथा गगा की उपरली धारा जाक्लवी के उद्गम से लेकर कन्या- 
कुमारी समुद्रात्त तक विस्तृत था। समय-समय पर इस क्षेत्र से परिवर्तेन होते रहे परः्तु मातृभूमि के हृदय का स्वरूप 
एकरस बना रहा, उसकी सास्क्ृतिक धारा अखड रूप से प्रवाहित रही । ध्यान से मातृभमि का आविर्भाव होता हैं । 
अपने मत के चिन्तन से जित विचारों को हम' जन्म देते है उन्ही का समुदित रूप मातृभूमि का हृदय कहलाता है । एक देश! 
की मिट्टी ओर दुसरे देश की मिट्टी मे रासायनिक दृष्टि से भेद ढूँढने का कूछ अर्य नहीं है। अ्रथवेघेद्र के पृथिवीसूक्‍त में 
एक सुन्दर कल्पना मिलती है जिसके अनुसार यह पथिवी पूर्व यूग में समुद्रतल के नीचे छिपी हुई थी, ध्यान के धनी पुझुषों 
ने अपने चिन्तन की शवित से इसे दंढ निकाला । हममे रो प्रत्येक के लिए ग्रावश्यक हैं कि मातभमि की प्राप्ति' मन के द्वारा 
करे, अपने हृदय को उराके साथ मिलावे । भूमि माता है, में उसका पुत्र हँ-- 

माता भमि पुत्रों श्रह पृथिय्या ॥ 

यह सम्बन्ध वेवल भौतिक नही है, इसका पूर्ण रस तो मत के अनुभव मे है। हमारा मन मातृभूमि के मन 

का एक प्रश हू । पृथिवी या मातृभूमि का हृदय पुृथिवीसूक्‍त के अनुसार अमृत से ढका हुआ हँ-- 
हृदयेनावुतमसृत पुभिव्या: । 

इसी अमृत मन मे हमे अ्रपना भागधेय प्राप्त करता है। अ्रमृत मर राष्ट्र की संस्कृति का ही दूसरा नाम है। 
मन के चारो शोर भरा हुआ जो अमृत समुद्र है उसी मे सत्य, थम, त्याग, तप, अहिसा, सर्वभूतों का छ्वित, स्याय, धर्म, शान 
श्रादि भुख्दर दिव्य भावों के कमल तैर रहे है । उन की गरध को हमारे पूर्व-पुरुषों ने सूंघा था और उसी को भातृभूमि के 
हृदय तक पहुँचने के लिए हमें प्राप्त करना है। मातृभुमि का भौतिक रूप हम सब के झरीरों में बसा हुआ्ना है । हम' कही 
भी हो, उस रूप से हम पहचाते जाते है, उसका परित्यागं हम नही कर सकते । किन्तु भौतिक रूप से अ्रतन्‍्त-गुण-अभावशाली 
भातृभूमि के हुदय का अमृत है जो उन गुणों और विशेषताश्रों से मिल सकता है जिनकी उपासता राष्ट्रीय संस्कृति का प्रधान 
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प्रग रहा हूँ। भीष्म-पर्वे में जिस भारतवर्ष की बत्पना को गयी है वह भारत इनक, गनु, इंदबाकु, ययाति, अ्रम्बरीप, 
पार्धाता, शिबि, दिलीप ग्रादि अनेक राजधियों को प्रिय था । ये राजपि जिश उदार मग से शस भूमि को देखते थे उसका 
आधार सत्य थोर ज्ञान के असर ग्दर्श थे जिनका इस पुण्य भमि में पुराणन काए रे प्राविर्भाव हुआ शोर जिनके लिए राष्ट्र 
के उच्चतम स्त्री-परुषों ने अपने जीवन में क्रयोग किये । आविक लाभ या देश-विजय के कारण यह पृथिवी राजधियों की 
प्रिय पात्र लही बनी । पूर्व-पुरुषो की वह उदार परम्परा जनक, याजवरदय, वृष्ण, बुद्ध, शम्र, गाणधी के द्वारा भ्रागे बढती 
रही है, उनके मनो को वही अमृत सीचत। था जो मातृभूगि के हृदम में भरा हुआ है। आज भी हमारी राष्ट्रीय ग्रास्था 
उन दिव्य सत्यों से तिल-मात्र विचलित नहीं हुई हैं। दिलीप के गो>बारण फ्री तरह अपने शरीर के भास-पिड को डाल 
कर 'राप्ट्रतायकों ने हिम्र प्रवृत्तियों को रोका है । इस जीवत-सरय की व्यारण मातृभपमि के अमृत हृदय में लिखी है । हिसा 
के उन्मत्त ताइव मे जो धीर बना रहा, मनप्यों के हृदयों मे लगी ह. प्रतिद्िसा की अग्नि का क्ृष्ण के दावानल-पास की 
तरह जिसते आ्रचमन कर लिया, राष्ट्रीय मन्यन से उत्पन्न हुए विष को शिव के रादृश जिसने पाव कर तिया, वह रशाष्ट्र- 
नायक गातृभूमि के ग्मृत हृदय की राक्षात्‌ व्याख्या हमारे सामसे रथ रहा था । वह सचमुच तबागत था। पूर्नकाल गे 
जम गनीषी आये बेसा ही वह था, उसका मन तथा-भाव में अडिग रहा । स्वेय अगिवल रह कर उस देव-कर्प मानव से 
मातृभूगि के हृवय को हड़काप ओर धक्कों रो बचा लिया। यही मातभमि की धआुनस्थित्ति है। पेदिक शब्बी मे इसी को 
पुृथिवी के हृदय का वृहण कहा गया है जो युग-सुग मे होने थाते प्रकपपन रे गातृभूमि की रक्षा करता है। भारतीय इति- 
हास इस प्रकार की भूचाली घटनाझोी का साक्षी रहता गाया हैं, विच्तु राष्ट्र का रास्क्रतिक हृदय इस प्रकार के उथल- 
पुथल के बीच में पड़ कर भी अपने स्वास्थ्य को बचा क्षका, यही इस देश का प्रमुत जीवच-अवाह है । 

मावृभूमि के जिरा स्वरूप की कत्पना हस ध्यान में दरते ह उससे तो सारा पिश्व ससाया हुआ है । हमारी भूमि 
विश्व का ही अ्ग है । अतएव मातुभूमि का सन विश्वात्मा बे साथ गिला हगा है । जिस शप्ट्रोयता के साथ विश्व-बन्धुत्त 
का विरोध हो वह हमे प्रिय नही । युग-युग में भारत की राष्टात्मा पिरवात्मा के साथ सभन्‍्तय हूँढती रही है। इस राष्ट्र ग 
जिस दिन प्रथम बार ज्ञान वा नेत्र उधछा, उसी क्षण समत्यय के रवर यहाँ के नीजे ग्राकाश में भर गये। सहिष्णुता भारत 
राष्ट्र वी जन्मघद़ी है। समवाय इस देश का गुरुनान्त्र है। राण्ट्र मे योर वरतुत मानक-जीवन में चारो ओर विभिन्नता 
छायी हुई है, एक एक से भिन्न हैँं। नाना और बहुथा से परदे-पदे पाया पडता है। इस सत्य को पृष्रिवीसक्‍्त के ऋषि से 
तुरणत पहचाल लिया ओर कहा-- 

जन॑ बिश्रती' वहुधा विवाचस 
साया धर्माण पृथिवी यथीकसम्‌ | 

यह पृथिवी जिस जन की धानत्री है उत की भाषाएँ अतेक और उनके धर्म अनेक हैं । इस अनलेकता में तो जीवन 
का वरदान छिपा हुआ है, थि हम बुद्धिपू्वंक उसको समभ; सके । अत्एव भारतीय गानव की बुद्धि ने राष्ट्र के गानात्य 
के भीतर छिपी हुई एकल, सहिष्णुता ओर समवाय को ढूँढ कर अपना जीवन-सम्भ्न बचाया। भारतीय विचार- 
जगत्‌ की सबसे उत्कृष्ट नीब यही समन्वय-बुद्धि हैं। इस का गूल भालस्य-जनित उपेक्षा नहीं है, किन्तु बह जागरूक 
गन है जो चेतन्य के द्वारा जड़ में प्रोगी हुई एकता को ज्ोजता है । कितनी बार यहाँ के साहित्य में इस स्वर को 
दोहराया गया है । 

ऋत/वेद का 

एक सद्दिप्रा बहुया वदन्ति' 

गन्त्र हमारे ज्ञानअवन की ललाट-लिपि है। इस सशम्त जीवित भन्‍्त्र का फल है अवाधर्षण । एक व्यवित दूसरे व्यगित 
की, एक समाज दूसरे समाज को, एक देश दूसरे देश को धर्षण-बुद्धि से कभी न देखे और न व्यवहार करे। मातृभूमि का 
युगास्तव्यापी इतिहास इस तथ्य का साक्षी है। शान्ति के पथ से सांस्कृतिक सूर्य का प्रकाश फैले, यही भारत की इष्ट रहा 
है। देशान्तरों में भारत की धामिक विजय जो सांस्कृतिक विजय का ही दूसरा वाम था, शान्ति के कारण ही बलबती' हुई 
ओर सर्वन्न स्थानीर विचार श्रौर जीवन-पद्धति' ने उमंग कर उसका स्वागत किया। फलव: स्थानीय शस्कृतियाँ सगुझ्ष 
हुई, निर्मल नही । लीभ-विजय की प्रेरणा से भारत के वणिकृषोत समुद्र पार पढ़ी गये और न असुर-बिजय के लिए यहाँ 
के सैनिकों मे दूसरों की भूमि को पैरो तले रौदा । सभन्‍वय भारतीय राष्ट्र की ध्वजा का बना-बनाया भस्त्र है। 
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हमारी मातृमूमि के क्वदय को पू+ क्रर चूतत जा मेल प्रिस है। पूर्व का सत्कार करना, और तृतन के लिए 
रवागत का दीप सजाना हगपरे जाताय मानस को शा लगा है। इस राष्ट्र के सर्वोच्च कंति की वाणी में यह सत्य 
प्रकट हो उठा . 
पुराणमित्येव ने साथु सर्व 
ने चापि वाब्य नवगित्यवदब्म्‌' 
पुराना सभी अच्छा नहीं, नया बुरा नही --इस वाबय में झितना भारी सन्तुलित सत्य भरा हुआ है। ज्ञान क॑ 
बेदि म जो अग्नि प्रज्वलित होती रही है, नये ओर पराने सभी ऋतियंों या ज्ञानियों ने उसमे भाग पिया है । आर समय- 
समय पर राष्ट्र ने उसके प्रफाश को उदार गन से रवीवार किगा हे 
अग्यि परवेशिऋषिमिरीउच्ों नतनेरुत । 
“ऋग्वेद १। १। २ 
गतकाल के साथ गाँठ याध कर ब० रहने की प्रवृत्ति हमारे राण्ट्र की आत्मा के विरुद्ध है। भूतकाल अपने 
पुराण स्वरों से हमारे जीवन को प्राशीर्बाद के जल से प्रोक्षित करता हे, जकड कर मृत्यु के पाश से बॉधता नहीं। 
ज़ीवग का रस तो प्रकृति को शोर मे ही वर्तमाव ग्रोर भविष्य के हाथो में रमपित है । उसका विरोध करके कोन जीवित 
रष्ट सकता है! 
चरेवेति चरेबेति' का स्वर हमारे इतिहास के प्रॉगन भ गुंजता रहा है । कवि की वाणी ने ठीक कहा हे 
पतन-अभ्युदय बच्घुर पर्या यूग्र-युंग धावित यात्री 
हे चिर-सार्रा।, तव 'रथ-वक्त मुसरित पथ दिल-रात्री ॥ 
भारत राष्ट्र का लोक-सनादन-जक शतान्दियों के विद्चे हुए पथ पर चलता ही रहा है, इसमे सनन्‍्देह नहीं । उसके 
विधारशील पृरुषी की वाणी ने उस पथ की मुखरित रखा ह। नूतेग के प्रति अविरोध-भाव राष्ट्रीय हृदय के भीतर 
छिपा हमरा है। अनेक कऋान्तिकारी सुधार, जिसने, लिए अन्य राष्ट्री ने संघर्ष ओर रतपात का गृरय चुकाया, भारत के 
मनीषियों की दढ वाणी से थोडे ही समय में सग्पक्ष हो सके हैं । नारी, कंषक, प्रस्पश्य, शोषित, इनकी प्रतिष्ठा का आइचर्य- 
जनक मगल एक शताब्दी के चोथाई चरण में ही कैसे हो गया, इसका उत्तर सातृभूमि के हृदय में लगे हुए पूर्व-ततन के गठ- 
बन्धन से शिलता हैं । 
नबों तब्ो भवति जायमान 
यही जीवन का विधान है । राष्ट्र जन्म लेगा तो नया नया रूप सामने आयेगा ही । बढते हुए पौधे में नये नये पललव 
ही उसे शवित देते हे। किन्तु इस राष्ट्रढपी अश्वत्ग की जडे ऊर्ष्व या अमृत के साथ जुड़ी है, भूतकाल से वे बच नहीं 
सबती, बहाँ से वे अपने लिए पृष्ठ जीवननरस गहण करती ही है । यही रुचिर विधान कल्याणकारी है । इस देश में भी 
गिरन्तर परिवर्तव हुए है, पिकास' हुआ हे, व्यवस्थाएँ बदली हैँ, बिन्‍्तु अतीत इतिहास का जो मथा हुआ श्रमुतघट है उसके 
प्रति भारतीय राप्द की पूजाबद्धि या उत्माह कभी कम नहीं हम्मा। भारतीय मस्तिष्क मे समन्वय की जो अपर धामता 
रही है, वह पूर्व-चूतन के समन्वय को भी कलात्मक ढंग से साध लेगी, इसमें सच्देह नहीं । इस समन्वय-बुद्धि के द्वारा ही 
प्रत्येक नयी वस्तु को पच्राकर और अपने साचे में ढाल कर इस भूमि के निवासी अपनाते रहे है । भारतीय आत्मा नूतन 
बादो से व्यथित नही होती । नयी वस्तु इस सस्क्ृति के जबड़ो के बीच में पड कर तदतुकूल बनती है और रासायनिक कम 
से उस पर अपना प्रभाव डालती' है, मह्प्रबल यन्त्र की नाई घबका देकर यहा की पद्धति को उखाडती नहीं। मातृभमि 
के हुदय में स्थिति और गति का जो अद्भुत रामत्वय है वही हसका हेतु है। भारतीय हंस सरोवर के भध्य में एक पैर 
से टिका रह कर ही दूसरा पैर नये कमल की पखडी के लिए उठाता है। किन्तु इस देश की निगुद्ठ झ्रात्मा दिक कर पड़ 
रहने की जड़ता को सहन नही करती, काल के सॉँचे वी जकड़ उसे गति के लिए व्याकूल बना देती हैं। इसी भाव से किसी 
समय इस आये परिभाषा का जन्म हुआ था--जो सोता है वह कलियग है, जो सँगड्धाई लेता है वह हापर है, जो उठ 
लड़ होता है वह नेता है और जो चल पड़ता हूँ बह सतयुग है । (ऐसरेय ब्राह्मण) 
भारतीय आत्मा इस लोक और परलोक के समन्वय में रुचि रखती है। भातुभूमि की भौतिक समृद्धि और उसका 
भ्रध्यात्म-पक्ष दोनों ही समुज्ज्वल होने चाहिएँ। पूृथिवीसृक्त के ऋषि ने जातीय जीवन का विधात यही बताया है कि 
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द्युलोंक श्रोर पाथिवलोक दोनों मे एक-दूसरे के साथ मेल हो तभी श्री श्रोर लक्ष्मी का जोडा बनता हें। गूढ़ तत्त्वों में 
भारतवर्प को सदा से अपूर्व रुचि रही है और गुहानिहित तत्व की खोज इस सस्क्ृति की मूल्यवान्‌ निधि है । किन्तु रथूल 
पाथिव जीवन एव प्रत्यक्ष लोक की झ्रास्था भी इस देश को सदा इप्ट रही है । जीवन के लिए भुवन में हमारा अरितित्य 
ही,' जरा से पहले मृत्यु हमे न धर दबावे, मृत्यु के लिए में चही बना हूँ, ये भाव जीवन के प्रति गहरी रचि प्रदर्शित 
करते ह । जीवन को विकसित करने, संवारने श्रोर कर्म के द्वारा नया निर्माण करने की साक्षी भारतीय इतिहास में पायी 
जाती ह। गाहित्य, कला, दर्शन, राजनीति, सस्क्ृति, बृहत्तर चतुरदिश जीवन जो देश की चार खूँटो को लॉघ बर देणा- 
त्त्रों मे पोल गया--प्रभी क्षेत्रों में भारतीय मानव ने पृष्कल रचनात्मक कार्य किया है । उसकी यशोगाथा झोध के हारा 
पिछले सौ वर्षों से पर्याप्त प्रकट हुई हैं। 

भारत का अ्रध्यात्म-प्रधान दृष्टिकोण उसका चिर-साथी रहा हैं। श्राज भी जातीय ग्रात्मा के वह भ्रति निकट 
हैं । भोतिक जीवन के घावों को भरने की विचित्र क्षमता का कारण यही अध्यात्म-भाव हूं । जड का आतंक कभी चेतन 
को परास्त नहीं कर सकता, यही अध्यात्म का प्रत्यक्ष फल था। भारत का मूल अध्यात्म वेदान्त पर टिका हूँ। वेदान्त 
यहा की सस्क्ृति का मथा हुआ मक्खन है, वह जीवन का पृष्प ओर फल हैँ । भारतीय हृदय को सकट के समय परखा 
जाय तो हम उसे वेदान्त के कबच रो अपनी रक्षा करता हुम्ना पायेगे । यहां का जन भोतिक दृष्टि से सब कूछ खो देने 
पर भी अपने प्राणो को ऐसे लोक में समेट लेता है जहाँ वह समझता है कि उसे तृप्ति-रस मिलता है । इतिहास के उत्थान- 
पतन को लहरिया गति का म्रनशीलम राष्ट्रीय चरित्र की इस विश्वेपता को स्पष्ट बताता हूं। बाहरी आक्रमण के समय 
जातीय जीवन का एक पक्ष रस-हीने होकर मुरक्ता गया, किन्तु एक ऐसा पक्ष भो सादा बचा रहा जिसने हार नहीं मावी झोर 
जहाँ श्रमृत रस का भारता जातीय प्राणों को सीचता ही रहा। इसी बीज से कातान्तर थे नये जीवन के अ्रकुर फूटे । 
भारतीय इतिहास में अध्यात्म-जगन्‌ का राजनीतिक जगत से कम महत्त्वपूर्ण स्पान गदह्टी है। धर्म के भीवर से जीवन मे 
अपना भागे ओर नयी नयी व्यास्या प्राप्त की । श्राज भी यह विशेषता वनी हुई है । साग्त, महात्मा, ऋषि-मुनि, ग्रावार्य 
और योगी, धर्म था अध्यात्म मे नया रस ढाल कर जीवन की ग्ेरक शवित को तीज बनाते रहे है । मातृभूमि के हृदय का यह 
स्वरूप स्पष्टता से हम समझ ले तो जन-मानस मे छिपी हुई शक्ति के अतुल भडार की हम निर्माण के काम मे लगा सकते हे । 

यो तो भारत में झनेक पन्य, मतान्तर ओर सम्प्रदाय है, किन्तु गातुभूमि के सब्धे हृदय मे सम्प्रदायवाद के लिए 
कोई रूचि या आग्रह नही है। भारतीय आत्मा धर्म की शुद्ध सनातन सार्वभौम व्याख्या बी ओर तुरन्ा भुकती हे । जब 
भी कोई आचार्य इस प्रकार के महान्‌ धारणात्मक धर्म को अपने ज्ञान ओर आत्तार की शक्ति से जनता के सामने रखता 
है, जनता उसे निराश नहीं करती । वस्तुत युग-युग में भारतीय जन-कल्याण के साधन की यही वडी कजी रही है। 
कोई भी धर्म स्वय श्रपने में अच्छा या बुरा नही है । इस तात्तविक दृष्टि को समझगा भारतवासी के लिए श्रपेक्षाइ्त सरल 
हैँ। धर्म बी सार्थकता उसके विश्वहद्धित-साथन में है। ध्सारव्यापी जो ग्रखह नियम या जो सर्वश्रेष्ठ अ्रध्यात्म-चैलन्य है, 
प्रय्येक धर्म उसी का रूप हे और उसकी जितनी स्पष्ट व्याम्या वह प्रस्तुत कर सकता है उतना ही वह ग्राह्म है। इस प्रकार 
के धारणात्मक नियमों को ज्ञान के उपःकाल में ही भारतीय मनीषियो ने ऋत' के नाम से अभिहित किया था । यहीं 
ऋते कालान्तर की परिभाषा में धर्म कहुलाया। वेदव्यास ने धर्म की जो व्याध्या की है वह ऋत को ही व्याख्या हे : 

'नभो धर्माय महते धर्मों धारयति प्रजा: | 
बत्स्याद्‌ धारणसयुकत॑ से धर्म इत्युदाहृतः ॥ 
' संबिदाना दिवा के श्ियां मा धंहि सुत्याम्‌। 
““अथर्व १२१६३ 
फवि बड़ेसवर्थ अपने तभचारी स्काइलाक की ऐसी ही स्थिति की कल्पना करता है-- 
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 बय स्यास भुवेषु जीवसे। 

* मा पूर्व जरसों मथाः। 

“ ने भत्यवे अ्रवतस्थे कवाचत। 
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““वरम वह शविति हे जो प्रजाओे को ओर समाज को धारण करती है । धर्म मनप्य को जीवन से परे हटा कर वत का 
मार्ग बताने के लिए नहीं बना और ने पीलिया रोग की तरह जीवन को निस्तेज वनाने के लिए ही धर्म वा प्रयोजन है 
गनुण्ण के एहलाफिक जीवन में विजय देने वाले और साथ ही भअ्रध्यात्म-शान्ति से परिचित करान वाले व्यवस्थित जीवन- 
क्रम का माग धर्म है । थह धर्म प्रकृति के उच्च विधान के साथ मिला रहता है। अ्रथर्ववेद्र में जो स्पष्ट कहा हे वि यह 
पृथिवी धर्म के बल पर टिकी ( धर्मणा धृता') वहू कोई सम्प्रदायवाद की पूजा नही हे । वस्तुत मातभमि की प्रशसा 

भसे श्रेप्ठ ओर कुछ कहा ही नहीं जा सकता कि उसकी टेक सेनिक बल पर वहीं, बल्कि नीति के अखड नियमों पर 
है| धर्म का ग्रासन भारतीय दृष्टि में राजा और प्रजा सब से ऊपर हे | म तो क्षत्र-सत्ता ओर न ब्रह्म-सत्ता धर्म का अपहरण 

प्कती हें। सब कुछ धर्म के बच में है अर्थात्‌ धर्म-सत्य-चैतत्य का विधान सकल मानवी विधानों का नियन्ता हे । 
घट-घट मे उसका निवास हैं । राष्ट्र का दड जहाँ नही पहुँच पाता, वहाँ भी धर्म की नीतिभयी ग्रेरणा मनुष्य का मार्ग-दर्शन 
करती है। यह अवश्य है कि भारतीय इतिहास भे निरक्श राजसत्ता ने प्रजा का उत्पीडन बिगा, परन्तु उनके कार्यो को धर्म 
की तुता पर तोलने के प्रजा के अध्वागर को वे नहीं छीव सके। धर्म का तेज मनुष्य वी रक्षा करता है, अधर्म 
मनुष्य को खोखला कर डालता हं--यह विश्वास सम्प्रदायवाद के लिए लागू नहीं हे, सत्यात्मक धर्म था आचार ही 
इससे ग्रभिप्रेत है । 

भारतीय विचार-पद्धति में आचार या करनी का बडा महत्त्व हे । कवि ने सरत शब्दों में कहां है-- 
का भा जोग कथनि के कथे। निकसे घिउ ने बिना द्षि मथे । (जायमसी) 
गआचारवान्‌ व्यक्ति ही इस समाज मे प्रतिष्ठा पाता रहा है। सार्वजनिक जीवन ओर व्यवितगत जीवन का भेद भारतीय 
हृदय नहीं स्वीकार करता । यह खिन्न होने की बात नहीं, यह तो हमारा जातीय सदगृण है । 
आचार और जीवन में जब खाई बन जाती है तब समय-समय पर द्रप्टा प्रौर विधारक, सन्त ओर महापुर्ण श्राकर 

उसे पादते रहे है । इसके कारण वित्तार आचार की कसोटी पर कसे जाते रहे हुँ । वे पिचार जिनको उपदेष्ठा के आचार 
का बल नहीं मिला, सीधे खड़े नहीं हो सके । पृथिवी पर रेगते वाले विचारों को भत्ता कया सम्मान मित 
सकता है ” आचार-योग ही समाज के जीवन की प्रतिष्झा-भूमि रहा है। राम का आदश, जो इस भूमि का राष्ट्रीय 
पदर्श है, आचार-योग का ही दूसरा साम है। वाल्मीकि ने स्वय राम की जो कत्पता की है उसके अनसार रामों 
विग्नहवान्‌ धर्म --राम शरीरधारी धर्म है (भरण्य०, ३८।१३) । लोक में गूँजने वाला धर्म का सन्देश राम के शब्दों से 
इस प्रकार है . 

'सत्य ही सनातन राजवृत्त है, इसलिए राज्य की नीव सत्य पर है, सत्य से ही लोक प्रतिष्ठित हैं। ऋषि 
आ्रोर देव सत्य को ही श्रेष्ठ मानते है । श्रनृतवादी मनुष्य से लोग ऐसे डरते है णैसे साँप से । सत्यपरायण धर्म 
ही सब का मूल है। सत्य ही थोक का ईदइ्वर है, धर्म सत्य के ही आशित हूँ। सत्य से परे ओर कूछ नहीं है । 
दान, यज्ञ, ओर तप, सब सत्य के बल पर टिके हुए है । बेद भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। इसलिए सत्यपरक होता 
बाहिए । श्रकेला सत्य ही लोक वा पालन करता है, वही कूलो की रक्षा करता है । में ग्रवध्य सत्य की ही रक्षा 
वरूँगा | भेरें लिए यह असम्भव हैँ कि लीभ से, भोह से या अज्ञान से किसी भी तरह से सत्य की' मर्यादा का 
उललघन कहूँ। सत्य प्रत्येक व्यवित के भीतर रहने वाला (प्रत्यगात्मा) धर्म मुभे जान पड़ता हैं। यदि मे असत्य 
का आचरण कहूँगा तो क्षात्र-वर्म से पतित हो जाऊँगा । यह भूमि, कीति, यश झौर लक्ष्मी, सब संत्यवादी के लिए 
है । में कार्य-अ्रकार्य को जानता हुआ श्रद्धा के साथ लोक-जीवत का तविर्वाह करूगा। यह लोक कमभूम्ति है । 
यहाँ आकर शुभ कर्म करता चाहिए। अग्नि, वायू, सोमादि देव भी कर्म का ही फल-भोग पाते हैं। सत्य, धर्म, 
शोय॑, भूतानुकम्पा, प्रिय वचन, यही एकोदय धर्म है, लोकाग्रम की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसका झ्राचरण करते 
गये है ।' 
धर्म का ऊपर वहा हुआ आदर्श जीवन के भीतर से पनपता है। इंस मार्ग का अनुयासी जीवन से भागता नहीं, 

वह उसे कर्म के जल से सीचता है । हमारे राप्धू-तिर्माता मे जब राम-राज्य की बात कही तब वह चिरी कल्पना ते थी, 
उनके मत सें राम के बताये हुए इसी सत्यात्मक धर्म और सर्वोदिय की भावता भरी थी । यह धर्म दृढ़ कर्म-रावित पर ग्राश्रित 
है। ययग्राति की तरह शष्ट्र का जन जब यह सोचने लगे कि मुझे वह नहीं चाहिए जिसके लिए मेने प्रयत्त चही किया 
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है', तभी वर्म ओर धर्म का सच्चा मेल वहा जा सकता है। कम से ही सिद्धि गिल सबती है, इसी निष्ठा से गातृभूमि 
के प्रत्येक व्यक्ति को कर्ण की दीक्षा ग्रहण करनी ६ । 
भारत जन की मातृभूमि का वेवतात्गा-रूप बहुत प्राचीन है। उसमे अनेक अमर भागों श्रोर आदशों का सचिवेश 
है । राष्ट्रीय जन को उससे प्रेरणा ग्रहण करनी उचित हू । अत्यधिक नियस्त्रण ओर अनुशासन भारतीय पद्धति के प्रनुकूल 
नही है । आदर्शों से प्रेरित जनता स्वय अपने मन की उगग से जितना निर्माण कार्य कर सकती हैं उतना बन्धन से नही । 
अतएव सत्यात्मक आादर्शो की ओर चलने की प्रेरणा देकर जनता को बकृतकार्य होने का अवसर देना ही भारतीय पद्धति 
के अनकूल है । सत्य के तेज रो मन के आवरण स्वयं हटने लगते है। भारतीय जनता को उसी स्थिति को आवश्यकता 
है। मातृभूमि का जो सत्यात्मक रूप हमे उत्तराधिकार मे प्राप्त हुआ्ना है उसी की उपासना करनी चाहिए। प्रत्येक वो 
मसातृभूमि की झरण में जाना है। माता भूभि ही युग की अधिष्ठानी देवता है, उसी की उपासना करो: 
“उपसर्य भातर भगिम' 
““नं:० १०३११०।१० 
शाता पृश्वी अपने महान्‌ पुत्रों के गहृत्त्व से ठहरी है : 
'महामहस्ि' पृिदी बितस्थे 
माता पुत्र॑शदितिधार्यने थे । 
“मं ० ११७२।६ 
अतएव जो पृथिवी-पुन्र है उन्हे राष्ट्र मे चलने के लिए अमृत के नये गार्ग बनाने चाहिएँ । 


झप्रण १६४६ 


"ग्रह तु नाभिगह्वामि यत्ूत ने सया पुरा । मत्त्य पुराण ४२१९ 





कला पर कुछ विचार 


मन्दलाल बच 


मे साहित्यिक नही हैं । भाषा-शित्प मेरा जाना हुआ नहीं । व्याख्या ओर विश्लेषण करने की मेरी सामर्थ्य ही । 

जीवन पर्यन्त कला की उपासना में जो थोडे-से विचार शोर सत्य के कण में बटोर पाया हु उन्ही को अ्रपित कर रहा हूँ । 
मानवता पर आज जो गहरा सकट छाया हुआ है उराके समस्त कारणों के मूल में है मावव की अपरिमित तृप्णा । 

हमारा व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन वास्तविक विकास वे रास्ते से दूर जा पडा हे। विकास की दिशाग्रों में एक असन्तुलन 
हैं जिरासे बास्तविक विकास मारा जाता है । केवल राजनीतिक या ग्राथिक उपाय, इस अवस्था का साभयिक प्रतिकार ई 
दे पाते 6 । किन्तु इसका ग्रधिक प्रभावशाली ओर प्रधिक रवायी प्रतिकार तो केवच ऐसी प्रेरणाएँ ह---अगर है तो--जो 
बेवल इस जीयन की परिधि, अपने ही श्रह की तुप्टि ग्रोर अह के प्रसार तक ही सीमित ने हो । 

साहित्य ओर कया का रथान इन्ही प्रेरणाओं में है । सच्ची कला यिछरे हुए तत्वों को रायोजित करती हे शोर ग्रादमी 
को ऊपर उठाती 6 । ठीक इसी प्रकार के युग में ज॑सा हगारा ह,--जब स्पप्टत सभी वस्तुओं में विधघटत आरा गया है---कला- 
त्मक भ्रोर आध्यात्मिक विशा की झोर विशेष ध्यान दिया जागा चाहिए। बहुत-सें जोग हे, ओर महत्वपूर्ण लोग है, जो ऐमे 
समय में कता-साधना की उपयोगिता पर प्रश्नचित्व लगा रहू ह, जब वि देश प्रोर दुनिया को ऐसी समस्याग्रो को सुलभाने 
के लिए, जिन्हें ग्राघारभूत समरया कहा जाता है, प्रधिक शवित की आवश्यकता है । मेरे विचार से यह एक गलती है । कला 
वी साधना वितास नही है, न स्वप्यलोक भे पज़ायग ऐ। अगले उच्चतम रूप में कया की साधना में हमारा व्यक्तित्य ग्पनी 
उन्नतिशील आत्मानुभूति की ओर बढ्ता रहता है । दिसी भी युग में कया की उपेक्षा करते पर हमे उसका मृत्य चुकाना ही 
पड़ता है । कला तो हमारे स्वभाव की एक विचित्र आवद्यवता हैं । 

चारो तरफ एक ग्ेभेरा छागा हुआ है जो हमारे मरह ओर अज्ञान के कारण ओर भी गहरा हो प्राया है । उस में जो 
प्रात्मज्योति दीख पडती है, कया उसी के प्रकाश की किरण है । ये किरणे दीपक तले के अंधेरे को दूर करती हैँ, अगर हमारी 
पीडा नहीं तो कम से कम पीडा के कारणो को दूर करती है । 

प्रत्येक मनुष्य में कही ने कही एक कलाकार है । ॥९ जो समाज हर युग और हर काल की कला की थांती को 
ग्रपने हुर सदस्य के लिए सुलभ यगा देता हे, वही सच्चे थी में एक सभ्य समाज हे । इस सम्बन्ध में कलाकार का भी एक 
विशेष उत्तरदायित्व है। उसे सस्ती और महरबहीत वस्तुओशों में नही उलभझा जाना चाहिए । एक सुस्गठित समाज मे 
कलाकार एक बेकार की वस्तु' नहीं होता, वैगवितक विक्षत्ियों और ऊलजलूल व्यवहारों का प्रदर्शन मात्र नही होता । उससे 
ईमानदारी श्रोर सच्तुलन होना चाहिए । उसे साथको की तरह मससा जागझूक और उच्चाद्शों का प्रेमी होवा चाहिए । 
अपने स्वधर्म' का सावधानी से पालन करते हुए, ताम और रूप में अप्तनिह्ित प्रनन्त तत्व के भक्त, और समस्वेय को स्॒प्टा के 
रूप में वह अपना सामाजिक कतंव्य प्रा करता है । 

कला के क्षेत्र में परम्परा की थाती वैसी ही हैँ जैसी व्यवसाय से पूंजी । यदि उसका उचित उपयोग किया जाय तो 
बहुत लाभ हो सकता है । लेकिन दो' चस्तुएँ ऐसी हे जिनके सहारे परम्परा अपने को पूर्ण कर पाती है. वें है, प्रकृति 
आर मोलिकता । प्रकृति, भौलिकता और परग्परा--ये तीन भित्र कर एक पूर्ण कलाकार का निर्माण करञें हें। 

शिक्षा मे कल्लां और शिल्प की उपेक्षा करने से ते केबल हमारे शान की हानि हुई हैं, वरत आ्राथिक क्षेत्र' में भी 
हमारी हानि हुई है। शिल्प के ह्ास के साथ-साथ देश का आ्िक ह्वास भी हो गया। शिक्षा के भारतीय केन्नों भें, केवल 
रवीखनाथ ये प्रथम बार कज़ा को खुल कर स्वीकार किया । यह देख कर प्रसन्नता होती है कि उनके प्रथंम्र प्रयास का सारे 
देश ने अनुकरण किया और कर रहा है । 

कलात्मक शिक्षा के अभाव ने न केवल हमारे जीवन को सौन्दर्य-वस्तु-हीन रहने दिया, बरन्‌' हमसे भतीत काल की 


४०९ नेहरू ग्रभिनन्‍दन श्रत्य 


गहान्‌ कला-शैलियों के उपभोग का रसे भी छीन लिया है । अपने अतीत की कला-शैलियों पर गौरव करने से कोई लाभ नही 
जब तक हम उन्हें समझ; ने सके और स्वयं भी तव-निर्माण न कर सके । हमारी अपनी ही कला के प्रति हमारे ग्रज्ञान की बलि- 
हारी है, जिसके कारण यह आवश्यक हो गया कि यूरोपीय कला-मर्मज्ञ और म्रालोचक आकर हमें उराका मर्ग रामफायें, 
और तब उस भूठे ज्ञान के वल पर ही हम उस महान वेभव को समझ सकें जिसमें हमारे राष्ट्र का श्रतीत पता था ! गशाझ्ा 
हैं कि स्वतत्त्र शारत में हमारे जीवत के सभी तत्व परस्पर समच्वित हो जायेंगे श्रौर एक जीवित अद्ेत बन परिपर्णता और 
बह वाला उसी प्रकार परिपूर्ण ता की अभिव्यक्ति बन जायगी, जिस प्रकार वह सदा से रही है । 


(बंगला से) 





वि हल 
दी कविताएं 
धात्माराम शवजी देशपांडे अनिल 


९, मानवता 


प्रन्याय कही भी घठित हो, 
क्रोध. कर उठे हम, 

वार कही भी हो, 

तिलमिला उठे हम, 

यन्त्रणा देखकर पीड़ित हो 

चाहे कही भी हो, 

शोषण हममे दर्द पंदा करे 
चाह किसी का भी हो, 

बजन हो हगारी छाती पर 
दासों के पैरो की बेडियो का, 
नी हमारी पीठ पर उभरे 
चाबुक चाहे कही गारा जाय । 
सब अ्भागो के आसू 

छुलके हमारी ग्रॉखों मे, 
दु,खितो को वेदा को 

कसक हमारे हृदय में हो, 
सारी दुनिया की संवेदना 
हृदय भें उमड़ आयी हँ-- 
कुछ एंसा नया नाता 

जोड़ा है हमने--- 

वे भी मानव हूँ, हम भी मानव हे । 


२, धुकधुकी 


दूर नद्ठी है पावस 

उत्क॑ठित हो उठा है मेरा मत 
न जाने कसी टीस-सी 

उठ रही है । 

यह नही है अध्यधावृत्ति' 
मेघालोक की, 


नेहुए शगिनग्दन ग्र्य 


सुभाती हुई कि 'सावग के दिये आये 
हृदय घडकता हे नहीं ग्राज 

बत्पना से साज की वर्षा के प्रमितार के । 
कही वह आगा ही ने भूल जाये 

चचला 

इसी आशका से 

ध्‌कपुकी मृझे लगे जाती हू | 


भ्रॉयी ही नहीं यदि वर्षा 

हप॑ उडेलती, 

ऐसा ही रह गया यह गील आाश 
खिलाता हुआ धीरे धीरे 

इन पाडुर बादलों को, 

यदि ऐगी ही बहती रही जोर से 

ठडी हुवा 

दूर दूर बिखेग्ती 

भूकी हुई बदली को, 

राहिणी पर आरोहण मद हुआ ही गटी 
जलदो वा, 

मुग यदिं बबित हुआ 

मृगजल से, 

ग्रार्दा केबल करती गयी 

सादे मात्र नथनों को, 

पुनर्वेस बरता नही, 

पुष्य हुश-हुश करके बस गाह भरता रहा, 
आईलेपा कठाइलेप के 

ग्राहवासनत देती हुई दर ही प्िसक गयी । 
पषा बोली आगे देखो 

और पूर्वा भी दूर्वाएँ 

सुसाती रही, 

उत्तर भिरुत्तर बंठी रही, 

हस्त भ्रान्त राह पर 

भरत होकी भागा, 

खित्रा ने भयातक विचित्र रूप धरा यदि, 
स्‍्वाती भी हाथ में बा़ी मिरी दे गगा--- 
यदि सत्ताईस में से नौ घटा के 

बाक़ी बाक़ी बचा शूत्य ही, 

तो-- 

चिन्ता ही पे 

धृकंधुकी मुभो लग जाती है ! 


४: ४८८7८४६ 
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दो कविताएँ : श्रात्माराम रावजों वेशपंडे अमित ४०४ 


यह शक संवत्‌ का व्यय सवत्सर हूं 
हैपलम्बी विलम्बी नाम यहु 
कही साथ हुआ श्र 

फैंस गया 

वर्षफल फसलों का, 
फ़ल-ज्योतिष हुआ विफल, 
राजा बुध, मन्त्री क्षति, 
प्रगरधान्येश मंगल, 

मेघेश शुक्र, रसेश गुर, 
पद्चाद्वान्येश रवि-- 

कहीं थदि डिगर गया 
संवत्सराधिपो का 
पत्चिमंडल यहु 

भ्रापस की फूट से, 

प्रथवा संज्जाट्‌ निस्ग ते 
इनके निर्णय ठुकरा दिये 
मेंघ ने द्वोग गाम के 
वणिगाह में निवास करके 
होके यदि परचगस्तम्भी' 
नरोद्र नाम ताग को 
विश्वासधात करते दिया 
तो-- 

हंतबृद्धि होता हँ-- 
धृकधुकी भुभे लग जातो हैं! 


“काले वर्षतु पजन्य: 
पृथिवी संस्यक्षालित्री। 
लोकोयं क्षोभरहितः 
शान्ति: शान्ति: शान्ति: 
शाक्तिस्तु पुष्टिरस्तु 
तुष्टिरस्तू , . .. 
प्रार्थना यह हुईं यदि 
तिरथ हमारी 

ती+-! 

देयतीय भ्रपने को जानकर 
धुकधृकी मुभे लग जाती है ! 


तो--! 

तो क्ष्या 

घोर प्रवर्षण 
दुष्काल विकरात् । 


0६ 


नेहुझः श्भिनन्वन ग्रन्थ 


कण-कण धात्य का 

गिन कर, बीन कर, खाकर, 

ग्राघे पेट-पाव पेट रहकर 

जीवन बिताने वाले 

प्षण-क्षण ञ्राशा के सहारे राह देखकर 
ग्रग्नधान्य की-- 

प्रगली फसल' की-- 

भूले भर जाय॑गे 

तड़पते 

लाखी लोग 

हमारे ! 

श्रौर हम देखेंगे ! या सुना है कि 
देख भी न पायेंगे 

सिसकते, गुस्से से बिलखते, उफनते, 
फिर भी दोीतों जून खाते 

बेशरम हो जी रहे ! 

भरी ही घृणा से मुभे 

डर लग आता हँ-- 

धुकधुकी मुभे लग जाती है ! 


भ्राखिर क्या करेगे हम 

करने की इतनी बाते करके ? 

भीख मॉंग-माँग के विदेश से 

ग्रताज ला, 

इधर का उधर कर, 

चोरी से जमाया नाज बाहर निकाल कर, 
स्वाधियों को दंडित कर 

जैपे-तैसे कूछ बाँट-बूंटकर 

प्राण वया बचा लेगे ? 

फिर भी रहे यदि बेसे ही अवलम्बित 
देव पर, देव पर, 

निसर्ग की भौज पर, 

घातक पुरानी राजनीति पर, 

व्यर्थ व्यय करते 

ध्रपार मानव-शक्ति का 

स्वार्थ में, कलह में, 

लड़ने में, मारने मे, तोड़ने में 
छीनते में, 

धन-पान्य 

जोड़ने, सड़ाने में, 
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जलानें में 

और ऐसे पुत्र: अकाब लाने में ? 

सोच कर सिर चकराता हे, 

धृकधुकी मुझे लग जाती है! ेे 


यह ॒ गरीबी, 

ये यातनाएं, 

ये निष्फेल कष्ट, 

पे दुःख, रोग, महामारियाँ 

यह युद्ध, 

यह अकाल, यह मरण सामूहिक, 
यह बरबादी, 

दूर करना हमारे हाथ में हें; 
मानव में शवित है 

कि देवता की, देव की, निसर्ग की 
मार जहाँ पहुँच न पाये, 

ऐसी 

जीवेन-व्यवस्था का 

उपाय करे। 

उसकी सामर्थ्य जान 

और जड़ता को देख 

तिलमिला उठता हँ--- 
घुकधुकी मु्े लग जाती है ! 


निदचय ही कल' जाग उठेगे 

भूखे कंग्राल ये, 

ओर नये निष्ठावानू, विचारवात्‌, 
कलाकार 

छोड़ भ्रान्ति 

कर क्रान्ति ! 

देख के भविष्य, रोमांच के स्फूरण से, 
सिहरता हूँ 

प्रौर तब मेरी धुवाधुकी शान्त होती है ! 


(मराठी से) 





'सुन्दरम्‌ 


है ऊध्वता ! 

त्रिकाल के शीश पर मेडराने वाली अ्रकालता ! 
तू इस विश्व के आकाश में कुककर लहराती है 
दिवकाल के दिव्य अरूपों की सर्जिका ! 

तू हमारे प्राणपिड में स्फुरण करती रह । 


ग्रहा ! तूने घरती से ताराशों तक 

एक निगृढ़ सेतू रचा है, 

मानव के हाथों में प्रकाश-रज्जू पकड़ाकर 
उसे आरोहण का पथ दिखाया हैं । 


कितना भव्य, कितना रम्य है यह रहस्य सेतु: 
पृथ्वी से आ्रातुर हृदय उस पर चढ़ते हैं 
एक-एक सोपान पर पं रखते हुए; 

और तू भी वेसी श्रात्रता से उतर आ रही है । 


पग-पग' पर तेरा और मेरा मिलन होता है । 
तू छन्न, प्रच्छान्न या अ्रछन्न रूप से 
ज्योति-पट पर हमारे चरण रखवाती है-- 
हमारे प्रत्तर को रस-प्लावित करती हुई । 


यह भव्य, दीघ भश्रौर सुरम्य यात्रा है : 
कराल' काल की पश्रत्तर्गृहाग्रं से 

निकलते ही प्रकाश पट खुल गये : 

पहाँ कमलों से छाये सरोवर है 

भ्रौर गिरि-श्ंगों को चूमती मनोहर चाँदनी ! 


यह भूमि तेरी दृढ़ पाद-पीठिका है, 

ऊध्वे से ढल रही तेरी अमृत-धार को फेलकर 

इसने उर में सागर भर लिया है; 

भर अपने अंग से भ्रग्ति भरे ईंधत का सृजन किया है । 


तेरे तीत्र तपस को उर धारे 

वह व्योम-पथ में श्रकम्प भ्रम रही है, 
किसी महान्‌ हस्त को बज्मुष्टि-स्ी 
तेजीमयी और भ्रकेली । 
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इस भूमि का श्रणु-प्रण्‌ किसी विराद के 
सकलप को धारण किये हुए ढल रहा है; 
किसी के प्रेमल श्वास के स्पत्ग से 

इसके रोएँ-रोएं से नवाकूर फूट रहे हे । 


इस भूमि की मृदु मिट्टी रस-रूप हो रही हे, 
किसी सर्जक की दीठ के नीचे 

नये-तये पुद्गलधारी प्राणों की 

नूतन ऋ्रीडास्थली बन रही हैं । 


अहा ! यहाँ मानव को प्राप्त हुआ मनस्‌ 
अन्धकार का द्ारुण दुर्ग भेद कर। 

वह मनस्‌ चेतना का उम्र शर साध कर 
तेजस्‌ के उच्च श्वुग को छू रहा है ! 


छन्द स्फूरण कर रहा है सुरीली रागिनी का, 
दृष्टि की कमतीय कामिनी 

नाच रही हे रग-पट पर अग-रेखा आऑकती, 
मृदग पर थाप लगाती हुईं ' 

कोई मध्‌ से पूर्ण मधु-चक्र गूंज रहा है 
अ्वृष्टपूर्व पुष्पो का पराग विखेंरता । 

वह प्रगृढ चेतना से स्वत. सर्जन करता जाता हैं 
श्रनेको क्रान्तद्रष्टाओं की गौरवमय पक्ति का । 


हैं ऊअध्वता ! तेरा अखड शाश्ीवदि 

ढल रहा है इस सृष्टि के सिर पर । 

यह पृष्पों में भी नये पृष्प खिलाता है 

और कटको से कूडलों का निर्माण करता है । 


त प्रतिक्षण गतिमान्‌ हूँ, 

तेरे घुचक्षु अ्रवृष्ट होकर भी दुष्ट है, 
शौर निगृढ़ के अधभ्यन्तर को भेद कर 
एक-एक रल्न को प्रकाशित करते है । 


विश्व का यह पन्‍्थ अ्रतीब महान्‌ हैं, 

प्रभाह़ कामन मार्ग में छाये है । 

घाटियों के अनन्त विस्तारों की प्रचंड क्षुधा वहाँ खौल' रही है । 
भ्द्विश्वृंगों के उच्चत थ्रामस्त्रण गूँजे रहें है। 

और पअ्रमरों के मीठे गुजन प्रादवासन दे रहें है । 

त्‌ हमारे हाथों में शंख देकर 

जय के तेजोमय पथ पर चलाती है! 

हमारी फेंट में श्रसि करवाकर 

प्राणों में अब्व-सी शक्ति संचारित करती है । 
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तू रणांगण में रक्त से स्नान कराती, 
भुडमाला गृथने की कला हमे सिखाती है, 
और जेता के कठ में अप्सराशरों द्वारा 
पिरोयी हुईं मन्दार-माला डालती है । 
अब मनृष्य का श्रच्तर स्वर्ग की अ्रग्वि से, 
सतत ज्वालामय, सदा दीप्त रहेगा; 
पाथिवता के सारे तन्‍्तू 

तेरी वीणा के सुनहरे तार बन जायेगे। 
तू यहाँ भव्य स्वर्ग का सर्जन करेगी, 
सभी सागर तेरा पद-प्रक्षालन करेगे; 
विनाशक कालझूप कालीय भी दीन होकर 
तेरे हाथ का ऋजु बेत बन जायगा ! 

भू: भूवः स्व: -इन तीन पदवाली 
गायत्री एकपदा हो जायगी; 

और इत भानुओ्रों का प्रेरक अ्राविभानू 
हमारी क्षीण बुद्धि को प्रचोदित करेगा । 
सारी ऊर्ध्य और भिम्न सुष्ठि 

संयक्‍त होगी, प्रसुप्त सब जाग उठेगे; 
ओर इस प्रकार यह विश्व-चक्र का वर्तुल 
सन्धानित होकर सुदर्शन सिद्ध होगा । 
पूर्णता की परमात्म रागिनी 

गाते हुए कोकिल कूहुकेगे ; 

तेरे चार सुवर्ण पद्म से 

पिपासू जब अपने चित्त अपित कर देंगे ! 


(गुजराती से) 
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श्रडिषि बापिरजु 


हमारी बैलगाड़ी उपत्यकाओ पर धीरे-बीरे सरकती हुई चाँदनी की तरह झागे बढ रही थी । दोनों श्वेत बैल 
हिमाच्छादित शैल-शिखर-से प्रतीत हो रहें थे। श्वेत हंसो से जुते हुए मुक्ताभ रथ पर चढ़कर चन्द्रमा नीले आकाश 
में बिहार कर रहा था | सड़क के दोनो ओर खेत ऐसे चुपचाप बिछे थे मानों चाँदनी ने जादू कर दिया हो । 
मनुष्य चिस्यात्री हैं; अतथक रात-दिन चाँदनी में या तारो-भरी रात मे, जलती धूप में श्रथवा घुमड़ती घटा में 
वह चलता रहता है । उसकी जीवन-यात्रा कभी हर्ष की ओर कभी शोक की ओर श्रग्नसर होती है । हमारी बैलगाड़ी भी 
कला तथा इतिहास के प्रसिद्ध स्थाव विजयपुर के पुराखंडों की ओर जा रही थी । नागार्जुन पहाड़ी की उपत्यका में स्थित 
यह स्थान, कभी शभ्रान्ध्र के यशस्वी इक्ष्याकुओं की राजधानी था। यही स्थान “अपर शैल संघाराम' है, यह अभी हाल तक 
नही ज्ञात था। इसका शोध उन पुरातत्वविदों ने ही किया जिन्होंने खुदाई करवा कर खंडहुर और भग्न स्तूप आदि 
मिकाले । इन्हें देख कर प्राचीन आन्ध्र की संस्कृति का पता चलता है । 
वर्तमात अत्तीत में जा मिलता है, श्ौर अतीत वर्तमान की ग्रोर अ्रग्नसर होता है। नागरार्जुत ईसवी प्रथम शी 
के महान्‌ आन्श्र रान्‍्त थे, जिन्हें बुद्ध का श्रवतार मान कर पूजा जाता था। बौद्ध महायान श्षाखा के प्रवर्तक वही थे । 
हमारा रास्ता धीरे-धीरे उस घाटी पर चढ़ रहा था जिसे पार करकी विजयपुर की उपत्यका में उतरते हे । मेने 
सुना, खेतों में कही कोई बड़ा ही भावुक किसान युवक एक भावमय गीत गा रहा था : 
“बोल सुन्दरी ! जीवन के इस सेकरे पथ पर 
कितना दूर मुभो चलना है? 
बोल सुन्दरी, किन कुजों तक मधुर प्यार के, 
शूलों पर मुफको चलना है!” 
जब-तब स्वर से या चाँदती की किरण से चौंक कर छोटे-छोटे पंछी मानों उस दरागत गीत के सुरों पर ताल 
दे उठते थे । उस किसान के गीत तथा प्रंछियों के स्व॒रों की मधुर लोसियाँ सुनता-सुनता भे सो गया। 


मर मर मै 


जब पूर्वी शिखर पर उषा देवी की रंजित मुस्कान फैली तब मैंने जाग कर देखा, हम घाटी के बीचों-बीच पहुँच गये 
है । दोनों भोर चोटियों पर इक्ष्वाकुओं के लाठट थे। सामने कोई तीन सौ हाथ नीचे विजयपुर की उपत्यका बिदी 
हुई थी । नीचे जाने वाली सड़क बड़ी ढालू थी; दूर पर उस बिखरी हुई घाटी में दो-एक लम्बे गँवई फॉंपड़े दिखाई 
दे रहे थे। नललसाल की संकरी घाटियों में बहती हुई द्रुतवाहिनी कृष्णा नदी उस सुन्दर उपत्यका की तीन ओर से घेरे 
थी । धुँधले अतीत से लेकर श्राज के स्पष्ट वर्तमान तक अ्रज्न रूप में प्रवहमान यह नदी अतीत और वंतेमान का, नवीन 
श्र प्राचीन संस्क्ृतियों का, पूर्वी बंगाल की खाड़ी झौर पर्चिमी गिरि-मेखला के जलों का संगम सूत्र हूँ। 

हम नीचे उतरे । हमारी राह मुड़ती, बल खाती, अन्त में संग्रहालय के फाटक तक आ पहुँची, जहाँ पर बौद्ध स्तूपी 
तथा बिहारों से प्राप्त मूर्तियाँ श्र पुराखंड' रखे गये हैं । इन स्तूपों के भ्रतिरिक्त विजयपुर के प्राचीत नगर के कोई अवश्गेष 
प्रब नहीं है। नागार्जुन का विहार घाटी के एक सिरे पर छोटी पहाड़ी पर था। कदाचित्‌ इसी कारण इसे नांगार्जुत 
ठीला कहते है । 

में संग्रहालय में घुसा । प्राचीन श्रान्रों के श्रदुभुत संक्तार का दृश्य मेरे समक्ष प्रकट हो गया । मात्रों जादू के प्रभाव 
से में उन सुदूर शतियों के जीवन में पहुँच गया होऊँ। कलानिित एक पाषाण से लेकर एक के बाद एक पाषाणमूर्तियों 
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को देखता हुआ मे आगे बढता गया । मेरे सामने जीवन के सौन्दर्य और संघर्ष का जो दृष्य आया वह मानों भ्राज का ही 
था । यदि हम अपने वर्तमान को परिष्कृत अन्तरभेंदी दृष्टि से देख सके तो हमें उसमें पुराकाल की पहले तो छाया, श्रौर 
फिर रपप्ट प्रतिबिम्बित यथार्थता, देखने को मिलेगी । 
संग्रहालय का अ्रपला एक अलग संसार था, एक साथ ही सुस्दर और रहस्यमय । बड़े-बड़े सम्राट और समप्राशियों, 
राजकुमार तथा राजकूमारियाँ, सन्‍्यासी तथा ऋषि-मुति, थोद्धा तथा नागरिक, राज-दरबार की महिलाएं एवं ग्रास-व्षुएँ 
सभी वहाँ थी। राजाओं के उद्यान और खेतिहरो के खेत, महल झऔौर भोपडे, पशु और पक्षी; गँनई बेलगाड़ियाँ और 
सजीले रथ भी बहाँ देखने को मिले । वह दुनिया ही निराली थी | 
जनता के श्राभूषणों तथा येश-भूषा से अ्रब तक कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ, ने उनकी गुखाक्ृतियाँ ही विशेष 
बदली है। आधुनिक नर-तारियो की मोति ही उनके चेहरे भी मोद से चमकते और शोक से मलिन होते थे । उनकी चाल- 
ढाल, उनकी मुद्राएँ और भावभंगिया, आज के जीवन को भी शोभा और गौरव प्रदान करती हैं । 
है नै नरः 
संग्रहालय से में अपने तथा गाड़ीवान के लिए भोजन बनाने बाहर निकला । कुएं की जगत के पास एक भीम वृक्ष 
की छाया में भोजन बनाते हुए मेने देखा, खेतों में प्रसन्न-वदन नर-नारियाँ काग कर रही थी । एक युवती तथा उसके प्रेमी 
में होती हुई बात-वीत मेने सुनी । 
युवक कह रहा था, “मुझे प्री उमीद है कि इस बरस हमारे खेत में चोलाई की फसल अच्छी होगी ।” 
युवती बोली भर गेदे के फूल क्‍यों नही होगे ? 
प्रेमी ने ढिठाई से कहा, हाँ जी, तुम्हारी काली बहराती लटो को सजाने के लिए ! ” 
“मेरे लिए क्यो, तुम्हारी चौड़ी छाती पर हार बनकर भूमने के लिए, तुम्हारे कुटिल हृबंस को खुश करने 
के लिए ।” 
“भरा हृदय क्‍या तुम्हारी तिरछी खितवन से भी कुटिल है ?” 
“पर नहीं तो ! बह तो नाग से भी कूटिल है ! 
“फिर भी तुम्हारी मदमाती चाल के बराबर नही ! ” 
तो तुम्हारे साथ चलने को कौन मर रहा है ? 
ओर तमसे बात ही' कौन कर रहा है ?” 
युवती रूड गयी । बोली, वो लो, में खेत के उस पार चली । कोई नहीं बोलता तो यहाँ कोन मरे जा रहे हे 
बोलने को । म॑ अपने झाप से बातें करूँगी, पतियों से श्रौर नागार्जुन के टीले से बातें करूँगी ।* 
वह बोला, हाँ, नागार्जुन ही तो दीले से उतर कर आयेगा तेरा रूप निहारने [ 
लडकी क्रोध से भर कर वहाँ से चल दी । इस दृश्य में मुझे उस छोटे अर्धचित्र की याद आयी जिसमें स्त्री-पुरुष को 
हृष्ट प्रेमियों के रूप में अ्कित किया गया था। पुरुष के मुख पर विषाद के भ्रौर नारी की मुखाकृति में लज्जा, क्रोध तथा 
क्षोभ के भाव बडी कुशलता के प्राथ अंकित किये गये थे । 
दोपहर के विश्राम के पदचात मेने ग्रास्क्ष के पुरातत कलाकार के हस्त-लाधव एवं सृजन-कौशल' का अध्ययन फिर 
आरम्भ किया। उस महात्‌ कलाकार की आनन्दपूर्ण तन्‍्मयता का अनुभव किया । पद्मासन में, भ्रथवा एक हांथ में 
भिक्षापात्र लिये भौर दूसरे को चिन्मुद्रा में उठाये, नर-नारियों के बीच घृम' कर प्रेम और अहिसा की शिक्षा देते हुए 
भगवान्‌ बुद्ध की भूर्तियाँ देखते-देखले मानों वे मूतियों मेरे सामने घुल कर खी गयीं; और सेरे आगे खड़ा हो गया चौबीस 
सौ वर्ष बाद उसी काम को पूरा. करने वाले हमारे राष्ट्रपिता का स्वप्म, जो उसी सत्य का प्रचार करते थे। क्या पुरातन 
युग के वही राजा तथा मस्त्रीगण श्राज के हमारे नेता हो गये है ? भुभो जावे पड़ा, नागार्जुन का ही कार्य पूरा कर रहे 
हैं हमारे राष्ट्र के प्रधान मन्त्री, जो साहस और प्रेम, स्वप्न तथा सत्य, कर्म एवं कल्पना के रसायनाचार्य है ।. . . . 
न नै 0) 
वह प्रेस्ती भुझे कई बार मिला जो पास के खेत में काम करता था । युवती से उसका क्या सम्बन्ध है, में नहीं 
जानता था। तागार्जुत टीले की छाया में अपने तीन दिन के प्रवास में मैने उस प्रेमी-युगल को कभी अनुकूल होते नहीं 


बज 


)8 कतनततररक्षार/च ५ ॥ 
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देखा । मुर्भे कौतूहल हुआ । पूछने पर पता चलना कि दोनो का हाल ही मे दिवाह हुआ था, भ्ोर थुवती कुछ ही मास पूर्व 
स्वामी के घर आयी थी । 

सयोगवश चौथे दिन गणेश चतुर्थी थी--वर्ष का पहला पे । भोर होते ही गे स्नानार्य कृष्णा गया । नदी 
नाढ में थी। मठमैला पानी चक्कर खाता और भंवर बनाता तट पर तेजी से बह रहा या। तग घाटी में नदी का तल 
बहुत ऊँचा उठ गया था। दूसरे पार, हेदराबाद की सीमा पर, इलेब्वरम्‌ का मन्पिरों से भरा गाँव नदी के विल्कूल क्नारे 
खडा असीम से स्सीम तक बहती हुई इस महा सान्दर्यमथी धारा शा अवलोकन १२ता हुआ-सा प्रतीत होता था । 

गणपतिदेव तथा उनकी पुत्री रुद्रमादेवी के बनवाये हुए काकतीय मन्दिर मानों अपने जन्म पर ग्राइ्चर्य कर 
रहे थे और सोच रहे थे कि स्वय कृष्णा नदी ने ही उन्हे जन्म दिया है। नदियों की रानी कृष्णा, दक्षिण की चिरप्रिया, 
पश्चिमी पवती की पृत्री एव मोसमी हवाशों की सहोदरा, उन मन्दिरों के उत्थान में मुद्षित हुई थी श्लोर उनके ध्यरत यश्ञ- 
गोरव पर रोयी थी | क्तिनी बार क्तित ऋषि-मुन्रि, विजेता सम्राट ओर उत्तकी सेनाएँ इस नदी के पार हुई, कितरी 
बार सोरभमयी चाँदनी रातो में नाबी पर बैठ कर प्रणय तथा आनन्द के गीत गाते हुए बिततें प्रणपी नदी के पार सैर करने 
निकले । गह प्यारी नदी श्राज भारत को स्वाधीन जातियों वे एफ महान्‌ नवराष्टद्र के जन्म्म पर प्रानन्द मना रही हैं, 
जिसके तागरिफ ऋषि-मृनियों की ओर नीति-रशृतिबारों की, ज्ञानियो, क्षाधागे आर कर्मबीरों की भव्य परभ्परा के 
उत्तराधिकारी हे, और आशा, विश्वास तथा शर्व्ति के साथ नये राष्ट्र के निर्माण में लगे हे जो प्रव श्रवग्त काल तक परा- 
भीन न होगा, न होगा । 

रह ग ६ 

उस दिन प्रात काल जब में उस विशेष त्यौहार का भीजन बना रहा था, णस के खेत में काम करने वाली वह 
युवा जोडी सकृचाती-सी श्राकर मेरे पास खडी ही गयी । उनके साथ एक डलिया थी। में गाश्चर्य-चकित रह गया । 

सकूचाते युवक से मैने पूछा क्यों भाई, बह से झगड़े का निवंटारा कर लिया कि नही ?“ 

अपनी निर्गमत आँखों मे उल्लास भर कर उसने उत्तर दिया, अ्रजी, वह भागा थोड़े ही था ? भल्रा ऐसी सुस्दर 
लडकी से शगड सकता हूँ |” वह थोडा-सा हँसा और फिर बोला, “आप ही पूछ देखिए न ।” वह उसकी ओर निहारतसे 
लगा । लडकी ते लजा कर और भी भुकते हुए कहा, वह भगठा नहीं था, मालिक | वह तो हमारे दित की उम्रग थी । 
लीजिए, यह श्रापके लिए हम गरीबो की भेट हैं।' 

डलिया में हरे शाक, तीन-चार सन्तरे, कीय और कुछ फूल थे। गेरी पलक आदे हो आयी। मेंते सोचा, माँ, 
सेरी खिरुतत भारत राष्ट्रमाता, सस्तार के सकल राष्ट्री की झ्रादि-जननी ओर गुर्जी | तू सदा प्रेममयी रही; और आज 
फिर सत्य ग्रोर धर्म के पथचारी तेरे बेटे उठ रहे है थुद्ध-जरजर विश्व का मार्ग-विर्देश करने, उसे शान्ति और कल्याण की 
झोर ले जाने को ![. 

सहसा मेले अनुभव किया, नागार्जुन, वे प्राजीस कला-कृतियाँ, समक्ष खड़ा बह प्रेमी-युगल तथा पृष्ठभूमि मे लह- 
राता कृष्णा का जल--स भी सत्य, शिव, सुन्दर की सगीत-लय की लहृरियाँ हें 

(तेलुगू से) 








परम्मियाते 
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पहली बात जिसने कमला का ध्यान झाकषपित किया वह सम्भवतः यह थी कि बह मेदान के किनारे ठीक उसी 
मुद्रा में बैठा था जो उसके पिता के राग्रह की अष्टधातु की बुद्धभूति की थी; और पटरी पर चित्र आकने वाले शिह्पियों 
की भाँति उसके चारो ओर पेसिल से बने हुए अनेक चित्र बिछे हुए थे । 

कूछ संकोच के साथ वह उनके समीप गयी, और स्थिर दृष्टि से चित्रों को देखने लगी। उत्तमे से एक में दुबला- 
पतला विस्तु चिकना ईरानी बिल्ली का-सा सिर था जो उरो परार्द आया। फिर दूसरा चित्र दरवाजे से लटकते हुए एक 
कोट का था। इनके श्रतिरिक्त एक लाल पत्थर में उत्कीर्ण घोड़े की मूति थी श्रौर उसके बाद एक ठिठुरते मेमने का 
चित्र जिससे अवर्णनीय दयगीयता टपकती थी। 

वामला ने कहां, (क्या तुम इन चित्रों को बेचते हो ?” 

धूवक ने उत्तर दिया, हाँ, कभी-कभी । श्रभी तो कल ही एक चित्र अच्छे दामों बेचा था । 

कमला ने पूछा, क्या उस मेमने के चित्न को बेचोगे ? 

“बैच तो क्या, बदले में दे सकता हैं ।* 

वदले में ? किस चीज़ के ? 

उसने पूछा, अभ्राखिर तुम उसे लेना क्यों बाहती हो ? ' 

कगला अचकवा कर मुंह खोले उसको शोर ताकती रही, क्योंकि उसने ऐसे प्र+न वी आशा ने की थी । फिर 
“यों ही, मुझे पसन्द है । कितना सुन्दर बना है। एकदम गेमने की तरह ।” कहते हुए उसने सोचा कि बात तो उसमे 
कही मगर कूछ जमगी नहीं। 

"यो तो खेतों में कितने ही मेमने घूम रहे हैं जो इससे कही अधिक मेमनों की तरह है, युवक ने उत्तर दिया । 

“हाँ, है क्यों नही ? किन्तु इसे देख कर मुभे लगा, , . , 

उसमे चित्र की शोर एक बार और देखा श्रौर फिर थुवक की ओर देखकर पूछा, अच्छा, वया कोई सास मेमना 
ऐसा था--कैवल एक अकेला मश्ठितीय मेमना ? या कि एक दिन तुमने सहसा श्राँख उठा कर मेमनें-पत्त को ही सामने 
देखा ओर जनिम्र' बचा द्विया ? 

बह बोला, सब मेमने मिमियाते बबत ऐसे ही लगते हैं । 

“नही, कमला ने खंडन करते हुए वहा, गे नहीं गावती । कम् से कम जब में देखती हूँ तब तो नहीं ।” बह कूछ 
क्षणों तक चुपचाप अपने विचारों में सिभग्न खड़ी रही।तव उससे पूछा, मेमगें-पन के अलावा उस चित्र में श्र क्या है ? ” 

“ठिदुरा-पत्त । 

और इसके अलावा ? बेबंसी ” फिर व्लेश-ऐसा-क्लेश-जिसका-की-अन्त-न-होगा ?” 

“ठीक, युवक ते उत्तर दिया । 

“तीन दुःखब बालें--औौर फिर भी चित्र मनोहर है।” 

युवक मे हामी भरी। 

“बह मेमना कभी बड़ा होकर भेड् भी हुआ था कि नहीं ?” 

“कहू नहीं सकता । किस्सु में सोचता हैं कि यह भेमना बड़ा होकर कुछ बन सकता है तो केवल विचार---केवल' 
भावता” बहू तलिक रुका। मेरी” किन्तु फिर श्रपन्ती ही बात काठते हुए बोला, “नहीं, शायद में ही बड़ा होकर यह 
बनूंगा ।” 
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ऐसा बिल्कूल नहीं है। तुम तो अभी ही उसके हो, अन्यथा इसकी भावनाएं तुम्हे प्रिय न लगती ।” फिर कछ 
सँगल कर बोलती, “तो क्या जो कुछ भी मुझे प्रिय है वहु सब कछ में हैँ ?” 
“हाँ, ओर जो कुछ अ्प्रिय हैं वह भी। जिससे डरती हो, जिसकी कामना करती हो ग्ोर जो कुछ भी देखने 
में समर्थ हो--वह प़्ब कुछ । हाँ, मेरा तो ऐसा ही मत है”, युवक ने कहा । 
वह कुछ देर चुप रही । फिर उसके अन्दर से कोई शक्ति बोल उठी, हाँ, यही तो सत्य है । इसे मैने ऐसा ही 
सदंव से जाना है ।” 
वह फिर सोचने लगी--अ्रतीत की शोर उन्मुख । हाँ, ठीक ही तो, यही तो सत्य है जिसे उसने सदैव जाता हे । उससे 
फिर यूयक की ओर देखा श्र युवक ते उसकी और । वह हँस पडा । कमला ने एकाएक अपने पास की सारी पजी यूवक 


जरूरी है| किन्तु क्योकि विश्रकार के पास उप्त समय खाने के लिए काफी पेसे थे, उसने कमला के पंसे लोटा दिये । 
इस पर दोनों ही हँस पड़े । हाँ, कमला को श्रब उस चित्र को लेने की भी इच्छा न रही--वह अपने भीतर ही वह सब 
कुछ थी जो कि चित्र में था--ओर इस बात को जान लेने पर उससे आगे भी निकल गयी थी । झोर युवक नें तो वह अवस्था 
पहल ही पार कर ली थी, तभी तो वह॒चित्र बना सका था। अब उन दोनों के सामने एक, केवल' एक ही मनोरजक 
प्रश्न शेप रहु गया था अब इससे आगे क्या ! 

(अंग्रेज़ी से) 
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बी० उन्वीक्षष्णण नायर 


बहुत दिनों से यह कहने का फ़ैशन-स्ता चल पड़ा है कि भारत विभिन्न धर्मों का अवलम्बन करने वाले, विभिन्न 
भाषाएँ बोलने वाले तथा विभिन्न प्रकार की सामाजिक परम्पराञ्री का पालन करने वाले, विभिन्न जातियों के निवासियों 
से श्राबाद एक उपमहाद्वीप है, जिससे इसी बात की पृष्टि हो कि भारत की सांस्कृतिक एकता की बातें कपोल-कल्पना 
मात्र है। ऐसे पूर्वप्रह मुश्किल से मिटते है। जो देखना चाहता नहीं उसके ग्न्धेषन का क्या इलाज है ? भारत के लिए 
यह दुर्भाग्य की बात है कि उसके श्रतीत का इतिहास और उसकी संस्कृति विदेशी झ्राधिपत्य के कुहरे रे इतने अधिक समय 
तक ढेँकी रही कि ऊपरी दृष्टि से देखने' वाले को एकता की शअ्रपेक्षा अनेकता के ही दर्शन श्रधिक हुए । 
पन्द्रह शताब्दियां बीत गयी जब कालिदास ने इस एकता का शोध किया और अपनी रचनाझों के माध्यम द्वारा 
इस भावना को मुखरित भी किया । बारतव में किसी अन्य भारतीय कवि द्वारा भारतवर्ष की शाश्वत चेतना का इतना 
पुन्दर चित्रण सम्भव नही हुआ । हम कह सकते हेँ कि उसका काव्य भारत के सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक 
जीवन का सच्चा प्रतीक हूँ। श्री अरविन्द के अनुसार व्यास और वाल्मीकि के बाद वह भारतीय जागरण के तीसरे 
महान्‌ प्रतीक है । कालिदास के आआविर्भाव तक वनस्थली के अकलुष वातावरण में पल्लबित प्राचीन आदी, प्रयोग में न 
भ्राने के कारण धुँधले पद्ध चले थे, ओर यह कोई ग्राश्वर्य की बात नहीं कि कालिदास वी रचनाओं में उनके शाश्वत सौन्दसे 
के प्रति ममता के साथ उन्हें पकड़ न पाने की उदासी भी परिलक्षित होती है। शकृन्तला के पाँचवें अंक मे दृष्यन्त को बेचैनी 
के मूल में तो यह कसक ही है । विपुल वैभव में रहते हुए शी सुन्दर वस्तुओं को देख कर श्र मधुर शब्दों का श्रवण कर 
उसके हुदय में एक अनिर्बच्ननीय कसक उठती है, जैसे पूर्वजन्म की बीती हुई घटनाओं की स्मुतिया सजीव हो उठी ही । 
रभ्याणि बीक्ष्य भधुरांइव निषम्प शब्बान्‌ 
पर्युत्धकीभषति यत्सुखिनोपषि जन्‍्तुः । 
तच्वेतसा स्मरति. सृतसबीधपूर्वस्‌ 
भावश्थिशणि जनताम्तरसोहुृदामि ॥ 
यह अनुमान कदाचित्‌ भ्रनुचित ने होगा कि यह इलोक लिखते समय कवि की वल्पना में भारत के अतीत का सत्व्धे, 
श्रौर तत्कालीन भौतिकताबादी परिस्थिति-जन्य श्रधःपतन दोनों उपस्थित थे। इसी मनःरिथति का चिभ्रण हमे रघुवंश के 
प्रारम्भिक इलोकों में मिलता हे जहाँ कवि रपुवंशियों की गाथा गाने में अपने को असमर्थ बताता है । वह कहता है कि ऐसा 
कार्य-भार बहन करने में शसमर्थ होते हुए भी ऐसे भश्रसाधारण चरित्रों के यबशोगान का लोभ वह संवरण भहीं कर सकता : 
“जशगुणः कर्णमागत्य जापल्याय प्रचोकितः ।” 
और केवल रघुवंश में ही नही अपितु अन्य रचनाश्रों में भी कालिदास ने भारत के अ्रतीत गौरव का रोमांचकारी 
चित्रण किया है। उत्तके द्वारा प्रस्तुत किये हुए कुछ चित्रों का सिहावलोकन हम लोगों के लिए मतोरंजक होगा : 
कालिदास की रचताओं में तीव---रघुवंध, कुमारसम्भव तथा शाकुन्तल---की पृष्ठभूमि तपीवंग ही है। और तीनों 
में नेतिक तथा आध्यात्मिक अनुशासन पर ही जोर दिया गया हैं। उद्यहरण के लिए हम रघुबंद का आरम्भिक सर्ग ले सकते 
हैं जिसमें राजा दिलीप, रन्तामहीन होने के कारण, बंश चलाने की चिता में मग्न दिखाई देते हैं। सारे राजसी ठाटबाट का 
परित्याग कर वहु केवल अपनी धर्मपत्ती के साथ फुलगुर वसिष्ठ के आश्रम में जाते हैं । उनके द्वारा ही सर्वप्रथम राजा को 
अपनी सच्तानहीनता का कारण ज्ञात होता ह--यह कामधेनू के अभिशाप का फल था जिसे राजा कभी अज्ञानवद्द' प्रणाम 
करता भूल गये थे । ऋषि कहते हैं कि जो भ्रभिवादत का पात्र हो उसको उससे बंचित रखने वाले का भ्रशुभ होता है; और 
फिर उसी कामधेनू की आात्मजा नन्दिनी की सेवा करते के लिए राजा से प्रतिज्ञा करवाते हैं। इक्कीस दिनों तक राजा 
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चरवाहे के रूप में रहते है, जिसके फलस्वरूप उनकी निर-अधिलाबा की पति होती है। यह था प्राचीन ऋषियों द्वारा 
उपस्थापित आत्मानुशासन का श्रादर्श जो राजा-अजा सभी पर समाव रूप से लागू होता था । 

आत्मसंयम पर यह बल कुमारसम्भव में ओर भी अधिक स्पष्ट है, जहाँ पर हमे दो पवित्र ग्रात्माएँ ग्रकारण ही समा- 
धिस्थ दिखलाई पड़ती है । उन्तमे से एक तो स्वय तपस्या के फलो के विधाता ई-- स्वयं विधाता तपस फलानाम्‌', और दूसरी 
पर्वतराज हिमालय की कन्या हैं। साधारण अध्येता के लिए इस कठिन तपश्चर्या से किसी को भी कोई लाभ निकलता 
दिखलाई नहीं देता । किग्तु यही तो जीवन की विपषमता है कि एक ओर स्वय महेन्द्र जिसके पाणिग्रहण के लिए लालायित 
है वही पार्वती शिव को अपने पति के रूप में पाने के प्रयत्त में लगी थी जब कि शिव भौतिक जगत्‌ के आकर्षणो से पूर्णतया 
विमुख होकर ध्यानस्थ बेठे थे । महादेव का सामीष्य ही पार्वती के लिए चरम सुख था, और कठिन परिश्रम से अनशभ्यस्त 
होते हुए भी उन्होंने महादेव की इच्छा के अनुकूल कष्ट-कल्पित मार्ग का अवलम्बन किया । कालिदास कहते है कि उनकी 
उलभी हुई जटाओं में अवस्थित चन्द्रमा की शीतल किरणों भे पार्वती को अपूर्य शान्ति मिलती थी---नियमितपरिखेदा 
तच्छिरश्चन्द्रपादे: | 

इतने पर भी महादेव अन्यमनस्क ही रहे तथा पार्वती को ओर भी अधिक क्ृच्छृता का अवलम्बन करना पड़ा 
मानों उसकी साधना इत्त.पूर्व बिल्कूल ही मृल्यहीन थी | एक दिन पूृजनोपचार के सिलसिले में वह अपने हाथों की बनायी 
एक कमलमाला अपने इध्ट के गले में पहनाने लगी और इसी बीच आँखे चार हुईं । महादेव का शान्त, निलिप्त मानस 
तरंगायित हो उठा । किन्तु इस प्रकार की दुर्बलता के सामने सिर भुकाता उनके गोरव के प्रतिकूल था। श्रततः यह भाव- 
प्रवेग जहाँ का तहाँ दबा दिया गया भ्रौर उसी क्षण उन्होने नारी जाति से दूर रहते का प्रण कर लिया | इस प्रकार अपनी 
श्राज्षाश्रों पर तुषार-पात होते देंख पार्वती को अपने बाह्य सौदर्य की श्रक्षमता पर नितानन्‍्त खेद हुआ जिसके कारण ऐसा 
सुबर्ण श्रवसर भी हाथ से जाता रहा। जिसे पार्वती अपने शारीरिक सौन्दर्य से प्राप्त करने में श्रसफल रहीं उसी को तपश्चर्या 
द्वारा प्राप्त करने के लिए बह परिकरबद्ध हो गयी | परिणाम भी आइचर्यजनक हुआ । नारी जाति के कट्टर द्रोही महादेव 
को भी भ्रन्त में हार मानकर कहना पड़ा कि अबसे में तुम्हारा दास हुआ । तुमने क्रपती साधना से मुझे मोल लें लिया । 

“अ्रद्यप्रभूत्यवनताजिः तवास्मि दासः क्रीतस्तपोशिः” 

यह था भारत के नारीत्व का चरम उत्कर्ष । यद्यपि यह रूप आदर्शोवादी ही है, किन्तु है वांछतीय । झ्ागे चल कर 
कालिदास स्त्रीत्व का एक और कोमलतर चित्र प्रस्तुत करते है । शक्‌न्तला भर दुष्यन्त का प्रेम यद्यपि तपोभूमि के पवित्र 
वातावरण में उत्पन्न हुआ था फिर भी उसमें न तो शिव-पार्व॑ती के प्रेम के आध्यात्मिक सौन्दर्य का प्रकाद है और ने आादर्शो- 
वादी महत्ता ही। इस प्रकार प्रेमियों को अपने चरम लक्ष्य तक पहुँच कर सानन्द जीवन बिताने के पूर्व अनेक व्याधांतों को 
पार करना पड़ता था । उन्ते प्रथम मिलन में तनिक भी आध्यात्मिक तृष्टि के दर्शन नही होते श्र दृष्यन्त ने बिदा के समय 
ससखियों को जो भ्राश्वासन दिया था बह मिथ्या प्रताप ही सिद्ध हुआ । दोनो प्रेमी अपने उत्तरदायित्व की गम्भीरता पर विचार 
किये बिना ही' क्षणिक भावावेश के उफान में बह गये । घर लौट कर महाराज' वन की पारी घटनाओं को भूल गये और 
महल के सुसंस्कृत विलास में डूब गये। उनके प्रथम मिलन के हल्केपन और अन्तिम की गम्भीरता का पता क्रमशः शकृन्तल्ा 
के कौमार्य की चंचलता श्रौर मरीचि के झ्राथम से वास करते समय अनुशासन तथा श्रात्मसंयस से लग जाता है। इस झ्राश्रस 
का वर्णन जैसा कालिदास ने किया है उसमें एक प्रयोजन दिखलाई पड़ता है। इस स्थान पर कल्पवृक्ष, कमल-सरोवर तथा 
स्वर्गलोक की श्रप्सराएँ इत्यादि भ्राकर्षण की सभी सामग्रियाँ प्रस्तुत है फिर भी मरीचि के दिष्य वहाँ तपरश्चर्या कर सकते 
हैं, यद्यपि दूसरे तपस्वियों को तपस्या के लिए अनेक कष्ट उठाने पड़ते रहे । यह मरीज्ि के शिष्यों के श्रात्म-संयम की मा 
है श्रौर यह सर्वेधा उचित ही था कि शकुृम्तला श्र दुष्यन्त के प्रेम की चरम तिष्पत्ति इस वातावरण सें हो । 

यह कहना असंगत होगा कि कालिदास ने भ्रपनी रचनाओ्रों में केवल आध्यात्मिक पक्ष के ही चित्र प्रस्तुत किये हूँ झौर 
लौकिक पक्ष की सर्वथा उपेक्षा की है । 

रघुबंशी राजाओं का इतिहास देते समय कालिदास ने केवल इस महान्‌ देश के सीमा-विस्तार की ही चर्चा नहीं की 
है प्रत्युत इंसकी राजनीतिक व्यवस्था का भी चित्र प्रस्तुत किया है। रघु की विग्विजय-यात्रा का वर्णन स्वयं भारत की 
एकसूत्रता का प्रमाण है । उस समय रेल इत्यादि द्वारा यातायात न होने पर भी उज्जैन में मिवास करने वाला कैंवि हिमा- 
लय से ताम्रपर्णी, सिन्‍्धु से कामरूप तक दूरवर्ती प्रदेशों के तिवासियों की जीवन-चर्या का सुल्दर चित्रण करता है । इस 


ध्श्द्ध नेहुरः ग्रशिनत्दन ग्रस्थ 


बातों से इसके अतिरिक्त और क्‍या सिद्ध होता है कि उस समय उत्तर-दक्षिण तथा पूर्व-पश्चिम के लोगों में परस्पर हितैक्य 
था श्रौर एक दूसरे को समभाने की चाह थी । 

इस बात को मानने के लिए बहुत-से प्रमाण है कि तत्कालीन विभिन्न प्रान्त परस्पर राजनीतिक तथा सामाजिक सूत्र 
में बंधे थे । दिलीप की रानी सुदक्षिणा मगंध को राजकुमारी थी और उसकी पतीहू इन्दुमती विदर्भ-कन्या थी। दशरथ की 
तीन रानियाँ मगध, कोशल और केकय नामक तीन विभिन्न प्राक्तों से श्रायी थी और राम तथा उनके अन्य भाइयों का विवाह 
मिथिला में हुआ था। इन्दुमती के स्वयंबर मे एकत्र राजकुमार देश के विभिन्न स्थलों से श्राये थे । अंग भ्रोर श्रवन्ति के राजा, 
मगध के परन्तप, माहिष्मती के प्रतीप, शूरसेव के सुषेण, कलिग के हेमागद तथा पांडय देशी राजा सभी वहाँ वर्तमान थे । 

रघुवंश में राज्य के केवल आरम्भिक उत्कषे का ही वर्णन नही है बल्कि उसके अच्तिम दिनों के अधःपतन का भी 
जिन्न है। राज्य राम के विभिन्न उत्तराधिकारियों में बँठ गया | भरत ने सिन्धु देश के गरधवों पर विजय प्राप्त की 
गौर संगीत-वाद्यों के स्थाव पर उनको युद्ध के अस्त्र-शस्त्र ग्रहण करने को बाध्य किया । उनके बाद तक्ष और पृष्कल नामक 
उनके दो पत्रों में देश का बेंटवारा हो गया जिलहोगे ऋगश: तक्षशिला और पुष्कलाबती को राजधानी यताया । लक्ष्मण के 
दोनों पुन कारापथ के शासक हुए । कुश ने अभ्रपना राज्य कुशावती में स्थापित किया शोर लब ने सरावती में । इस प्रकार 
अयोध्या बी रान हो गयी । कुश को यह्‌ बड़ा भ्रशोभन लगा कि ऐसी सुन्दर नगरी, जो कई पीढ़ियों रे उनके पूर्वजों की राजधानी 
रह चुकी हो, इस प्रकार उजाड़ दी जाय । रघुवंश के सोलहवे सर्ग में एक बड़ा ही सुन्दर दृश्य है जिसमें अयोध्या के कूल- 
देवता कुृश के सामने अपने भाग्य का रोना रोते हुए दिखलायें गये हैं। इससे कृश इतने प्रभाविंय हुए कि उन्होंने अयोध्या 
के पुनरुद्धार की दृढ़ प्रतिज्ञा की ओर उसके अनुसार कुशावती -बंश पुरोहितों को सोप वह तुरच्त अ्रयोध्णा लौट आगे । किन्तु 
एक्ष्वाकू के गौरव का सूर्य कभी का अस्तमित हो चुका था । अन्धकार बढ़ता गया और भ्रालसी तथा दुव्यंसनी राजा अ्रग्निवर्ण 
के राज्यकाल में पूर्णरूपेण रात्रि छा गयी । उसने अपना सारा शासगभार भमन्त्रियों को सोप दिया, श्र कट्ठा जाता है कि 
बहू अपने कत्तेव्यी के प्रति इतना उदांसीन हो गया कि जब मन्त्रियों के बहुत कहने-सुनने पर अपनी प्रजा को दर्शन देने गाता 
भी था तो केनल अपसा पैर खिड़की के बाहर जटका देता था, बस । भाग्य ने प्रतिशोध में विलम्ब ते किया, और वह क्षय रोग 
का शिकार होकर चल बसा । उसकी रानी, जो उस समय गर्भवती थी, राजसिहासन पर शआ्रासीन हुई और इस प्रकार कोशल 
का राज्य एक स्त्री के द्वारा संचालित हुआ । 

कालिदास के प्राचीन भारतवर्ष के चित्रण की मर्यादाएँ भी हमें न भूलना चाहिए। उसके क्षेत्र के स्षीमित होने का 
एक मुख्य कारण यहू था कि वह जीवन को एक दरबारी कवि की. दृष्टि से देखते थे, जिसे सर्व-साधारण के श्रम्पर्क में आने 
का अवसर नहीं गिला था । उनके वृत्तान्तों में घटनास्थल या तो ऋषियों का तपोबस हु या राजाशों की राजधानी । दोनों 
के बीच के क्षेत्र कदाचित ही कही चित्रित हों । उनकी रचनाओं के स्वी-पुरुष पात्र प्रायः सभी समाज के उच्च स्तर से ही 
लिये गये हू! । यहाँ तक कि सेवक भी राजा के भुत्य हैं जिनका आचार-व्यवहार साधारण श्रमिक से सर्वथा भिन्न है । वे 
कृत्रिम वातावरण में पले हुए होते हैँ। श्रतः उनकी रचनाझों में यत्र-तत्र जन-साधारण के प्रकृत वर्णन से विशेष' स्फूर्ति 
होती है। यथा वशिष्ठ के यहाँ जाते हुए दिलीप और उत्तकी राची को ववनीत का उपहार भेंट करते हुए ग्वालों का, श्रथवा 
वासवदतता भौर उदयन की प्रेम-कथा की चर्चा करते हुए अवन्ति के बूढ़े वेहातियों का, भ्रथवा भोली ग्राखों से बादलों की 
झ्ोर ताकती हुई प्रामवधुओं का, जो समभती है कि उनके सारे परिक्षम का भाग्य-विधायक वह सेघ ही है। 

कालिदास-कृत ऋतुसंहार के अंग्रेज़ी अनुवाद की भूमिका से, स्वर्गीय रणजीत' सीताराम पंडित के शब्दों के साथ, इस 
लेख का उपसंहार करना उचित होगा : 

कोई भी संस्कृति अपने अ्रतीत का त्याग नहीं कर सकती, वैसे ही जैसे मनुष्य अपनी स्मरणशवित को त्यागकर भनुष्य 
नहीं 'रह्‌ सकता। हमारा भूत बर्दमान में सचचिहित रहता है। भारतीय साहित्यिक एक अत्यन्त प्राचीस संस्कृति के उत्तराधिकारी 
है। इधर वे अपने झतीत के स्वर्ण-युग को पुनः अवतरित करने के प्रयत्न में लगे है, और अध्येता भी प्राचीन नैतिक शब्दावली 
से अधिकाधिक प्रेरित होने लगे हैँ । राष्ट्रीय साहित्य का निर्माण देशी उपकरणों से ही और उसी' प्रकार होना चाहिए, 
जैसे पक्षी तृण-तृण ब्रीन-बीन कर घोंसला बनाता है। कालिदास ने इसी प्रकार भविष्य के निर्माण में अतीत का उपयोग किया” । 


(मलयालम से ) 








फें० एस ० कारच्त 


१४ अगस्त १६९७२--भारत-स्वतन्त्रता के अ्भ्युदय के बाद पचीस वर्ष मानों झ्नजाने ही बीत गये; कल का 
दिय २६वीं वर्षगाँठ लेकर झा रहा हैँ। आज पराधीनता के उन श्रन्थकारमय दिनो की तीखी स्मृति भी शेप नहीं हे । 
श्री दामोदर ने, जो प्रान्त के राजन॑तिक दलों में सर्वश्रेष्ठ एवं शवितशाली अखिल कर्नाटक नवोदित समाज' का सभापति 
हैं, रजत जयन्ती के समारोह का श्रायोजन किया हैँ । वह प्रान्त का गवर्नर नही है, न भन्‍्त्री ही, न ऐसा होना ही बाहता 
है। फिर भी उसकी ग्रॉख के ज्षरा-से इशारे पर ही गवर्नर और प्रधान मन्ची नाचते है । श्राज दामोदर ही कर्नाटक है 
और कर्नाठक दामोदर है | 

उसकी पक्की धारणा हूँ कि एक मात्र वही गान्धी जी का सबसे सच्चा अनुयायी है । उसका विश्वास है कि उसके 
पूर्व ग्रथवा उस समय तक किसी भी राजनेतिक दल ने गात्धीवादी सिद्धाग्तों को वैसा नहीं अ्रपताया है जैसा कि उसके 
पोग्य संचालन में उसके समाज ने । भारत-स्वातन्थ्य की बेदी पर गान्धीजी के प्रति रामुचित सम्मान प्रदर्शित करते के 
लिए दस वर्ष पूर्व श्र्थात्‌ सन्‌ १९६२ से ही निर्धारित की हुई योजनाएँ कल पूरी होगी । 

पहाड़ी की ऊँचाई पर से कर्नाटक की राजधानी कितनी सुद्दर प्रतीत होती है। सुन्दर राजपथ निर्माण किये गये 
हैं ओर एक उद्यात भी बनाया गया है । कल वह स्वयं ही गाग्धीजी की शुभ्र प्रस्तर प्रतिमा का, जो उद्यान के भध्य में 
एक कमतीय मंडप में रखी हुईं है, श्रनावरण करेगा। गान्धीजी की मूर्ति स्थापित करते का विचार उसका एक निजी 
स्वप्न रहा,--शरर मूति भी साधारण नहीं। बहु देव-अतिभा-सी होगी--बुद्ध की भाँति एक हाथ बरद मुद्रा मे और 
दूसरा अभय-दान करता हुआ । दाभोदर ने मुकता के समान शुभ्र संगमरमर से एक योग्य मूतिकार द्वारा यह मृति गढ़- 
वायी है । मूति सुन्दर चँदोवे के नीचे एक ऊँची पीठिका पर आधारित हू । जिस महान्‌ श्रात्मा को वह मनुप्य-रूपधारी 
एक दैवी शवित अथवा अवतार समभता था, उसकी प्रतिमा को साधारण लौकिक रूप देना बह कंसे पसन्द करता 

सायंकाल को ही वह अपनी पत्नी एवं पुत्र के साथ अ्रन्तिम तैयारियों का निरीक्षण करने के लिए पहाड़ी पर 
ही आया । गर्व एवं प्रसन्नता के साथ उसने इस प्रतिमा को भिन्न-भिन्न कोणों से देखा | अब माराम करने के लिए वह 
घर लौट भाया है। अभी सर्व-साधारण की दृष्टि से बचाने के लिए मंडप का द्वार बन्द कर दिया गया है और प्रतिमा 
को भारी रेशम के पढें से झावुत कर दिया गया है। उसे निरावरण करने का श्रेय कल उसे ही प्राप्त होगा । 

यह महान समारोह एक त्योहार की ही भाँति आननन्‍्दमय है, लेकिन दामोदर को इसके लिए परेशानी भी बहुत 
उठानी पड़ी है। प्रत्येक काम की प्रत्येक छोटी से छोदी बात का निर्णय स्वयं उससे किया है, और उसी ने सारे काम 
की देख-रेख स्वयं की है। कल झानें वाली महिल्ाशरो के स्वागत का सारा अबच्ध दामोदर की पत्ती के सिपुर्द है। उत्तका 
पाँच वर्ष का बालक प्रमथ भी इसी प्रकार व्यस्त हैं। बह अपने माता-पिता के साथ-साथ दौड़ता फिरता है। तीनों बुरी 
तरह थक गये है और उन्हें आराम की झावश्यकता है। लेकिन झाधी रात बीत चुकी, अरब कही जाकर उन्हें छुट्टी मिली 
है कि ने तमिक सोकर कल के सुखद दिन का स्वप्न देख सके | 

दामोदर जैसे व्यक्ति को तो कभी अच्छी नींद था ही नही सकती, उस पर श्राज की रात ! उसे अगले दिन के 
लिए प्रत्येक बात को फ़िर सोच लेना है, और यह काम भ्रब बहू स्वप्न में ही कर सकेगा । उसके स्वप्न में तमाम बातें घूम 
गयीं । उसकी वेशभूषा--उद्घाटन का श्रभिभाषण--पीड़ित सानवता के लिए, जिसका वह अपने को सेवक कहता 
है, कृछ सन्देश देश के महापुरुषों द्वारा, मूर्ति पर माला चढ़ाने का ढंग, ग्रादि; कितनी ही बातें उसके भस्तिप्क में एक-एक 
करके लाच गयीं। उसने झनुभव किया कि प्रतिमा के भ्रप्यद भर वरद हाथ उसे आजीवन प्रेरणा देते रहेंगे, वह चाहे 
जिस कार्ये के करने का संवंल्प बाँध ले। ह ह 


४०० नेहऊ अभिनन्‍दन ग्रव्य 


स्वप्नो की रंग-बिरंगी लडी जुडती चली | ब्राह्म वेल्रा में जनता की भीड़ पहाड़ी के ऊपर तथा नीचे चीटियों 
की भाँति जमा होने लगी। राजपथ एवं सेंकरी गलिया भर गयीं। ठीक सात बजे प्रातः वह भीड़ को चीरता हुआझा 
तिकला । उसकी नाव की भाँति स्तजी हुई कार धीरे-धीरे सरक रही थी | उसी के पीछे गवर्नर , मन्त्रियों मौर श्रन्य 
प्रमुख व्यक्तियों की कारें--ठीक उनकी सामाजिक-राजनीतिक पद-मर्यादा के क्रम से--धीरे-धीरे बढ़ रही थी। दामोदर 
की कार पर दृष्टि पड़ते ही तगर की जनता ने हर्षोन्मित्त हो उसकी जय के नारे लगाये । यह अभिननन्‍्दन उचित ही था, 
क्योकि वह बया प्राग्त का अद्वितीय नेता नहीं था ? 

अरब वह शिविर के सामने वाली पहाडी को चोटी पर श्रा गया । जैसे ही वह मंच पर आया, घारों ओर से जय- 
नाद सुनाई दिया | प्रभातकाल की सुनहूली किरणी के इवेत पडने के पूर्व ही वह भ्रपता वक्‍तव्य प्रारम्भ कर चुका था। 
जनता उसके मधुर सन्देश को सुनने के लिए लाज्ञायित जान पड़ रही थी । इस सन्देश को उसने उस महान्‌ अ्रवसर के 
उपयुक्त बडे ही गौरवपूर्ण शब्दों मे सुनाया । उसने झ्राइवासन दिया कि आगे आने वाले वर्षो मे वह देश में सुख एवं समद्धि 
श्रवश्य ला देगा | वह शान्ति एवं समृद्धि सभी वर्गों के लिए होगी । धनी और निर्घन, ऊच श्रीर सीच, श्रमिक ओर पूँजी 
पति, मित्र श्र शत्रु सबके साथ समान व्यवहार होगा । कितने भव्य थे उसके विचार ! उसने देश मे केवल हरिजनों 
के श्रम से चलने वाली सती मिल खोलने का वचन भी दिया । उसने नवोदित सभाज की ओर से जनता के प्रति खेद 
प्रकट किया कि अभी तक उसका समाज निर्धनों की कुछ भी सेवा नही कर सका, यहाँ तक कि उन्हें घरों की भी सुविधा 
नहीं प्रदान कर सका; लेकित जनता को याद दिलाया कि निर्धनता में अ्च्छाइयाँ भी होती हु--वया हमारे महान पर्बेज 
खुले श्राकाश के नीचे नही रहते थे और नदियों का शुद्ध जल नही पीते थे ” सादे जीवच का उच्च विचारों से रादैव 
का सम्बन्ध रहा है। उस पं पर बोलते हुए उसने कहा कि सब लोगो को हृदय-मन्दिर में गान्धीजी की प्रतिमा उसी 
प्रकार स्थापित कर लेनी चाहिए जिस प्रकार मडप में वह भव्य प्रतिमा स्थापित हैँ । तत्पश्चात्‌ बहू मंडप में श्राया भौर 
सुनहली डोर खीच ली जिससे एकाएक रेशम का पर्दा नीचे भ्रा रहा | पर्दे के हठात गिरने से वह कुछ 'चीक भी गया, 
पर उससे बहाँ वाठकीय दृश्य की-सी गरिसा छा गयी । 

श्रब प्रतिमा पर प्रखर किरणे पड़ रही थी जिससे उसके कश अंगों में गुलाबी आरभा आ गयी थी । इसके कारण 
प्रतिमा की मुखाकृति मानों सजीव हो उठी थी । क्षमोदर के मत पर इन सबका एक शअ्रजीब प्रभाव पड़ रहा था। जयनाद 
से तो वह और भी घबड़ा रहा था। वह प्रतिमा को भाला पहनाना भी भूल गया और भौचक्का-सा खड़। रहा | जाने 
क्यों, वहू स्वप्न-मूति उस मभूति से भिन्न जान पड़ रही थी जिसे उराने स्वयं बनवाया था; उसे ऐसा लगा जैसे वह उसे 
घर रही हो । अरे | कल सायकाल तो उस मूर्ति से सधुर मुसकान फूट रही थी, और अब उसके दोनों हाथ श्रभय एवं 
बरद मुद्राओं में उठे हुए क्यों नहीं है ” आह, इस हाथो में एक तिरस्कार की मुद्रा में उठा था, भ्रौर दूसरा हाथ दामोदर 
को मानों माता पहलाने से वजित कर रहां था। दामोदर के शरीर में एक कापन दौड़ गया, भयानक रूप से प्रस्वेद 
छूटने लगा । स्ौभाग्यवश उसी समय उसका स्वण्ण भंग हुआ और बह जाग पड़ा । लेकिन फिर पअनेक प्रयत्नों करने पर 
भी उसे नीद ने आयी, स्वप्न में देखी हुई बातें वह नही भूल सका । 

नै प ६ 

दामोदर की पत्नी को भी रात भर सपने आते रहे । उस्तका भी मस्तिष्क श्रगले दिन की घटनाओं के विचारों 
से भर गया था, इसलिए उसके स्वप्त भी गान्धीजी से सम्बन्धित थे । लेकिन उसके स्वप्न अपने, पत्ति के स्वप्सों की श्रपेक्षा 
सुखद थे । उसने संगमरमर के बजाय गान्धीजी की प्रतिभा स्वर्णमयी देखी । मूति के हाथ न जाने किस के प्रति प्रणाम 
की भुद्रा में उठे थे। उसके नेत्रों में वह प्रसन्नता की आभा नहीं थी जो सायंकाल थी | लेकिन वलेशप्रद बात यह थी 
कि एक प्रकिचस स्त्री हठातू प्रकट होकर उन सब उच्चवर्गीय धनी महिलाओं के समूह के साथ खड़ी हो गयी----बल्कि 
धीरे-धीरे सरक कर मिसेज दामोदर के पास आने लगी। उसी समय एक प्रेस-फ़ोटोग्राफ़र उन सब राम्मान्य महिलाओं 
का चित्र लेने वाला था। अपने साथ उस छत्री को संठ कर खड़े होते देखना मिसेज दामोदर की सहन-शवित से बाहर 
की बात थी । उसने इद्ारे से पास के एक सिपाही को बुलवाया जिसने उस स्त्री को धक्केल कर उसके उपयुक्त स्थान 
पर पहुँचा दिया । उसी समग्र' श्रीमती दामोदर की नींद खुल' गयी। उन्होंने जल्दी थे बेटे! को जगाया, क्योंकि समारीह 
में जाने को देर हो रही थी, भौर उन्हें अभी कपड़े पहनने थे भर समारोह के लिए तैयार होता था । 
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तीनों में स्वप्त देखा : के० एस० कारच्त ४२९१ 


उस यह जानकर आश्चर्य हुआ कि लड़के प्रमथ ने भी गान्धीजी का ही स्वप्न देखा था । उसने पहिली बात तो 
पह बतायी कि मो, मेने सपने में गास्थीजी की बड़ी सुन्दर मूर्ति देखी है । वह तॉबे की थी या ताँबे जैसी ही किसी धातु 
वी यह तो मुझे याद नहीं; लेकिन थी वह वहुत ही सुन्दर । जैशी मूति हमने कल देखी थी, उसके जैसी यह नही थी । 
इसके हाथ एक छोटे-से चक्र पर कुछ कर रहें थे ग्रोर वह अधमुंदी आरॉँसो से मुस्फरा रही थी । मूलि के आसपास फठे- 
पुराने कपड़े पहने बहुत-से गरीब लोग बैठे थे ।” 

चुः गे तॉबे की मूर्ति ब् खी, लेकिन मेने तो सोने की म्‌ति देखी । काग हमारी भी मूर्ति सोने की ही होती । 
परन्तु इरबे लिए अपार घन भी तो चाहिए । लेकिन तॉबे की--छिः ! 

“चाहे जिसकी भी रही हो, लेकित थी बहू बहुत सुन्दर ।” 

उसी समय दामोदर उद्य स्थान रे गुजरा। उसने इन दोनों की थोड़ी बातचीत सुन ली । बोला, “वया, तुम 
दोनो ने भी उनका ही सपना देखा ? ” इतना कह कर वह तेजी से उत्सव के लिए तेयार होने चला गया और उनसे भी तैयार 
होगे के लिए कह गया । 

नं ्ः भू; 


उस महान्‌ विवस का प्रभात हुआ । नगर का प्रत्येक निवासी आज बड़े तड़के ही जाग गया था, भ्रासपास दुर- 
दूर से बहुत-से लोग आये जिनसे सभी सड़के एवं गलियाँ भर गयी थी। 

प्रातः:काल का उत्सव सफलतापूर्वक समाप्त होने पर सबको मंदी हपे हुआ । सभी कार्य निर्धारित कार्यक्रम 
के अनुसार चले। क्रम से अभिभाषण, मूति-अ्रतिष्ठा आदि समाप्त हुए। दूसरे पहर अन्य उत्सव तथा समारोह देखने 
के लिए जनता गैदान में एफट्ठी हुईं । यहाँ पहले सेना की परेड हागी, फिर कई एक व्याख्यान और फिर रात में आतिश- 
बाजी । निस्सन्‍्देह देश का महान्‌ वेता दामोदर ही ज्राज का प्रमुख व्यपित है । 

वह अपनी पत्ली एवं पुत्र के साथ सुन्दर सजी कुर्तियों पर बैठा । पास ही देश की अन्य गण्य-मात्य विभूतियाँ 
उसे घेर कर बैठी | परेड प्रारम्भ होने ही बाली थी। प्रमथ वहाँ पर बैठा तो, मगर सारा समय बेचैन ही रहा । उसे 
यह सब तड़क-भड़क देखने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, उसका ध्यान तो पहाड़ी पर की प्रतिमा पर लगा हुप्ना था, 
वयोकि राबेरे के स्वप्न के बाद से उसका ध्यान उस प्रिय प्रतिमा के अतिरिक्त किसी चीज़ पर नही जमता। इसलिए वह 
अ्यनी माँ से वहाँ ले चलने के लिए बार-बार श्राग्रह करता रहा । शब्त में उसकी हठ से परेशान होकर उसने एक नौकर 
को ग्राज्ञा दी कि कार में बैठा कर वह उसे वहाँ घुम्मा लावे। 

सूर्य के छिपते-छिपते प्मथ, प्रतिमा वाली, पहाड़ी पर पहुँच गया। अस्तगामी सूर्य की स्वर्णास किरणें प्रतिमा 
तथा मंडप पर खेल रही थी । मैले-कुचले फटे कपड़े पहने हुए कुछ निर्धत लोग मृति के भासपास खड़े और बैठे थे । 
बालक की बुद्धि को इससे थीड़ा भी आइचर्य नहीं हुआ | प्रतिमा इवेत पत्थर की ही थी, उसके स्वप्न की प्रतिमा से भिन्न । 
उसकी मुद्रा भी भिन्न थी। वह सारे समय सोचता रहा कि यदि यह मेरी स्वप्न की शूति के समान होती तो भौर भी 
सुन्दर होती । उसने ग्रभय एवं बरद सुद्राशो में उठ हुए हाथों को भी नही पसन्द किया । एक ही बात उसे ग्रकच्छी लगी--- 
वह यह कि स्वप्न में देखे हुए फटे-हाल लोग यहाँ संजीव और संदेह वर्तमान थे। यहू सोच कर वहू बीला, 
“ये आदमी कौच हे---इन्‍्हें तो मेने रात स्वप्म में देखा हैं। सबेरे तो ये लोग यहाँ नहीं थे ? लेकित जब ये लोग गान्यी 
जी की प्रतिमा के दर्शन करने के लिए आये हैं तो बया इन्हें प्रब्झे तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करके नही आता चाहिए ?” 

उसका नौकर उसकी बात का कुछ भी श्रर्थ नही लगा सका। उसने तो उन्हें बच्चों का भोलापन अथवा ऊल॑- 
जलूल बकवास ही समझता । पर प्रमथ, जिसे नौकर के समभने अथवा न समझने की कोई चिन्ता नहीं थी, स्वप्न में देखी 
हुई गान्वी-प्रतिमा की मुद्रा की तक्कल करते लगा। वे फर्े-हाल निर्धन लोग आाश्चग से उसकी ओर निहारने लगें। 
उसकी चमत्कृत आँखों में उन्हें उसके स्वृप्नों के प्रतिभ्रिम्म का आराभास होने लगा । 


(कन्नड़ से) 


रण 





द् के चिन्रकार ओर कांवे 


भुकन्दीलाल 





गढ़वाल झारयों का वह निवासस्थल है जहाँ उन्होंने वेदों की रचना की । यह देवभूमि, उत्तराखण्ड, केदारखण्ड, 
तथा देवताओं और ऋषियों का निवासस्थल आवि नामों से अभिष्ठित होता हैँ । गंगा झौर यमुना जसी प्रसिद्ध नदियों 
का यह क्रीड़ास्थल रहा है । जब उसके वीर पुत्रों ने प्रथम महायुद्ध में अपने शौयं का परिचय दिया तो योरप ने भी गढ़- 
वाल के विषय में रुना । स्वदेशप्रेमी भारतीयों ने गढ़वाली सैनिकों का अभिनन्दन किया जब उन्होंने चर्द्रसिह गढ़वाली 
के नेतृत्व में एक शब्ट्रीय सेना का बीजारोपण पेशावर में किया । उनके ऊपर देश-द्रोह का अभियोग लगाया गया, 
जिसके लिए इन पंक्तियों के लेखक को कोर्टमार्शज़ के सामने रायल गढ़वाल राइफल्स के बविद्वोट्टियों की परवी का 
गौरव प्राप्त हुआ था । राजपूत और पहाड़ी कला के प्रेमी गढ़वाल को उस प्रदेश के रूप मे जानते हूँ जिसने पहाड़ी 
चित्रकला के महान्‌ मर्मज्ञ आचाये मोलाराम को जन्म दिया। मेरे गुरु डावटर आनन्दकुमार स्वामी ने बहुत पहले १६१० 
में अपनी महान्‌ कृति, 'राजपुत पेंटिंग में लिखा थधा--'भअ्रब तक, पहाड़ी चित्रकार के रूप में, केवल मोलाराभ का नाम 
मिलता है ।” उसी प्रकार श्री जे० सी० फ्रेंच ने, जी १६३० में लैन्सडाउन (गढ़वाल ) में मेरे घर पर मेरे अपने संग्रह 
में मोलाराम की चित्रकला का निरीक्षण करने गये थे, अपनी पुस्तक 'हिम्मालयन श्रार्ट में लिखा था : “गोलाराग 
हिमालय के उन कुछ कलाकारों में हें जिनका नाम प्रसिद्ध है, और ऐसे कलाकारों का विचार करने पर, जिनका इतिहास 
स्पष्ट रूप से ज्ञात है, मोलाराम केवल श्रकेले मिलते हैं| कला-प्रेगी और कला के शआालोचक गोलाराम को फेवल 
केलाकार के रूप में जानते हैं । विन्तु एक यह्स्वी बलाकार होने के साथ-साथ बहू एक महांन्‌ कवि, दाशेनिक और 
राजनीतिक विचारक भी थे। 

नेहरू श्रभिनन्दन ग्रन्थ के सम्पादकों ने इस ग्रन्थ में एक लेख लिखने को कह कर भेरा सम्मान किया है । गढ़वाल 
के शजा ललितशाह के वज़्ीर जयदेव के मोौलाराम द्वारा अंकित चित्र, और उनकी राजनीतिकृशलता के सम्बन्ध में 
मोलाराम के विचारों के प्रथम प्रकाशन को में ग्रन्थ फे. लिए उपयुवत्‌ विषय समझता हूँ । मोलाराम के बनाये चित्रों, 
उनके जीवनबत्त तथा कृतियों और अन्ततवः गढ़वाली चित्रकला का इतिहास लिखने के लिए उपयोगी सामग्री में सन्‌ १६०९ 
से एकत्र करता रहा हूँ; किन्तु जयदेव को एक शबीह मुझे झ्रभी हाल ही (जनवरी २१९६, १९४९) में, बरेली के श्री 
गिरिजाकिशोर जोशीके संग्रह में प्राप्त हुई है (चित्र १)। अपने सम-सामथिक गढ़वाली भन्‍्त्री (जयदेव) की इस 
महत्त्वपूर्ण प्रतिकृति के सिरे पर मोलाराम ने अपने सुन्दर नागराक्षरों में ये पद्मयबद्ध पंवितर्याँ लिखी हैं--- 


दाता ज्षाता ज्ञानभय जयदेव वजीर; 
लजावन्त स्रवीर सतवादी गम्भीर । 

वबंचन कहें सकरे हरे ना तामे चित्त, 

सूम' देखि सुरत लजे तज शआापनि वित्त | 
श्री जेंदेव बज़ीर की यह तसविर लिखी' जब, 
दियो दुसाला तुरि एक सौ एक भोंहि तब । 
राखी बचन प्रतीव जीत जग में जस लीन्‍न्यों, 
गुति सित्र परसन्न शूभ भरी कौन दुख दीत्यों। 


'  शजपत पेंटिंग, भाग २, पु० २१ 
* छिसालयन पश्रार्ट (लेंडन १६३१), पृ० ५३ 
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सुनो सन्त सब कान दे मोलाराम विचार कही, 
सरम-दार सो काम हे मुरख के जाचक नही ।' 

'मनन्‍्त्री जयदेव उदार, सर्वज्ञाता, विद्वानू, लज्जाबान, शरवीर, सत्यवादी, और गम्भीर है | उनके शब्द अर्थपर्ण 
प्रोर वजनदार होते है । वह शब्दों के जाल में अपने को नही सोते । वह कृषण नहीं है, अपना धन दान कर देते है । 
जब मेने श्री श्रीजयदेव चजीर का यह चित्र बनाया तो प्रसन्न होकर उन्होने मुझे. एक शाल झोर एक सो एक रूपये सेट 
किये । अपना वचन रखने में वह अकेले ही हू । उन्होने ससार में स्याति प्राप्त की है। श्रच्छे और विद्वान्‌ पुरुषों से 
उनका मैत्री-सम्बन्ध है। शत्रुओं ओर बदमाशों को वह दड देते है। सज्जनवुन्द, मोलाराम के वचन को कान दे कर 
सुनिये, जो दर्मदारों से काम रखता हैं और मूर्खो से नहीं माँगता ।” 

मोलारास ने उपयवत वर्णन मे एक राजनीतिज्नञ के गुणो पर प्रकाश डाला है । स्वलिखित गढ़वाल के राजाओं के 
इतिहास मे उन्होंने श्रपने राजनैतिक विचारों को अकित किया है । एक राजनीतिज्ञ किस प्रकार नये ठेशो को जीत कर 
उन्हें अपने शासनाधिकार में रखता है, इस ओर मोलाराम ने सकेत किया हें 

“जो विजित देशो की जनता को प्रसन्न ज्ीर सन्तुष्ठ कर आपने पक्ष मे कर सकते में सक्षम होता है उसके शासत 
में नये-नये देश सरिमलित होते जाते है । और जो एक विजित देश पर बततप्रयोग के भरोसे शासन करना चाहता है, वह 
उस देश को अपने श्रधिकार में नहीं कर स्तकता ,. . . .शासक साधारण जनता को प्रसन्न रखे । कटु और कठोर 
वचन न कहें । समान न्याय करें । उतना ही दड दे जो श्रभियोग-पिशेंष के लिए अनिवार्य हो, उससे अधिक नहीं । 

परजा कौ जो नर परवाजे; 
मुलक परायों शों नर पाजे। 
घधिग धाग जो हरत है साय, 
ताके सब होव॑ बस माय । 


परजा को परचाय के रखिए । 
नित न्याय सब ही का कीणै: 
जथा पर्ज दंड हि. दीजे ।” 
मोलाराम ने हिन्दू और मुसलमान राज्यो की अवनति के कारणी को छानबीव की थी । वह कहते हैं 
जले थे हिन्दू जब ही' , मुसलमान तब ही श्ाया, 
भूला मुसलमात जब ही , फिरमन' पठाया 
मोलाराम ने अपने समय की राजनीति और शासन मे कोई भाग चही लिया । उन्होने अपने सम्पूर्ण समय का 
उपयोग चितन्न बनाने और लिखने मे किया । किन्तु उनके समय के गढवाल के शासक, जो उनके संरक्षक थे, जब कभी 
किसी गृत्थी को नहीं सुलभा सकते थे तो उनके पास जाया करते थे । उदाहरण के लिए एक घठना उद्धृत करता हूँ । 
देहरादून के शासक घनानन्दर्सिह ने गढ़वाल के राजा जयक्ृत शाह (१७८०-८५) का विरोध किया। घनानन्द ने विद्रोह 
कर श्रीनगर पर वढाई कर दी (श्रीनगर गढ़वाल राज्य की राजध।नी थी जिसके अन्तर्गत देहरादून भी सम्मिलित था) । 
राजा जयकृत शाह मोलाराम की चित्रशाला में गये और उनसे नाहन (सिरमौर) के राजा जगतप्रकाज की सहायता प्राप्त 
करने को कहा । मोलाराम ने लिखा है: 


महाराज अति दुखित भयों, 
चित्रसाल महि हमको कट्मयों। 


१ जिन्नकार कवि सोलाराम की चित्रकला और कविता, पु० ७२ (१५४), (हिन्दुस्तावी, इलाहाबाव )-छेखक 
मुकन्बीलाल | 
* बही, प० ७४ (१५४६) 
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भोलाराम काम त्जि जागो; 
चित्रसाल नाहक ह्विः बनायी । 
हगको दुस्टन श्राव दबागो; 
नाहन के पास स्वयं जाने के बजाय मोलाराम ने एक कविता लिखी और उराके साथ ही अवरार के श्रनुसार एक 
सिंत्र बना कर दोनों को एक वाहक, घनीराम, हारा जगतप्रकाश के पास भेज दिया। उन्होने ये पक्तियों लिखी भी-- 
जगत प्रकाश तुम भानुसम, 
तम हमहूँ कियो भ्रास, 
ग्रह गह्मयो ज्यों गशहि को, 
घतानन्दसिह दियो त्ास | 
सूर पाइ सर सावन्त सावन्त पाड; 
भीड़ मे वीर पाइ वीर पधारे । 
शाह को शाह विशाह करे, 
जो गिरे वह काम सौ फेर सुधारे । 
रीति राबे अपने कूल की, कवि गोलाराग ने कोउ विसारह, 
कीच के बीब में हाथी फरसे, तब हाथी को हाथ दे हाथी निकारे, 
यहे छुन्द हम दियो बनाइ वित्र सहित लिखि दियो पठाइ।' 


में गढ़वाली चित्रकला का इतिहास भौर मोलाराम और उनकी कजा के अ्रध्यमस लिखने के लिए गिछले ४० 
वर्षों से सामग्री एकत्र करता रहा हैँ । पुस्तकों के तैयार होने में विलम्ब का कारण है यथेष्ट सामग्री एकत्र करने 
की कठिनाइयाँ, बयोकि प्राप्य सामभ्री एक स्थान में न होकर सग्पू्ण भारतवर्ष गे बिसरी हुई है| मोलाराम का जरस्म 
सन्‌ १७४० के लगभग गढ़वाल के श्रीनगर स्थान में हुआ था । वे मंगतराम के सात बेढों में से एक थे। भंग्तराम स्वयं 
एक उच्च कोटि के चित्रकार थे और, जैसा कि स्पष्ट है, मुगल शैली के अ्भ्यासी थे । तलवार की मुठिया का चित्र 
(चित्र २) उनकी कला का एक उदाहरण है। राजपूत भौर पहाड़ी शेली के ग्न्‍्य कलावारों की भाँति मंगतराम ने भी सुनार 
का पेशा अपनाया था | मंगतराम के बाबा हरदास' भौर उनके पिता शागदास, दारा के पुत्र सुलेमान शिकोह के साथ सन्‌ 
१६४८ में श्रीनगर (गढ़वाल) श्राये थे। डेढ़ साल बाद युद्ध की धमकी रो! आ्रतंकित होकर सुलेमान शिकोह को ग्रौरग- 
जेब के हाथ सोप दिया गया। दोनों कलाकारों, शामदास भर हरदास, को गढ़वाल के राजा पृथीपत शाह (१६४३ ४८- 
६०) से अपने दरबार में रोक लिया। शामदास शाहजहाँ के दरबार के प्ररिद्ध कलाकार बनवारीदास' के पृत्र थे । 

सबसे पहले मेने भोजाराम की जन्मतिथि स्तन १७६० मानी थी और यह तिथि यूरोपी३ और भारतीय कला- 
लोचकों द्वारा स्वीक्षत हो चुकी है । किस्तु प्ब मुझे कुछ निर्णयात्मक प्रमाण प्राप्त हुए हैं जिनके श्राधार १९ भोलाराम 
का जन्मफाल शान १७४० में होता चाहिए, सत्‌ १७६० में नहीं । 

एक श्रपूर्ण चित्र (चित्र ३)की पीठ पर, जिस पर संबत्‌ १८२९६ (अर्थात्‌ सन्‌ १७६६) की तिथि श्रंकित है, मोला- 
राम ने भढ़वाल के राजाओं के दरबारों में रहने वाले अपने समय के सभासदों तथा कर्मचारियों की बड़ी कह 
आलोचना की हैं : 

'क्रूठे सरदार कारबार चोबदार खड़े, 
भूठे लेखबार कलम काग्द रीशनाई है, 


के बह्दी, प्‌० ९ ने ३०४४ 
* झाड़ते रिव्यू, १९०६; रूपस, १६२१ 
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सोलारास->शढ्बाल के चित्रकार श्र कवि : भुकन्दीलाल ४२४ 


भूंठझे सब हरफ एक सॉँच ता छूटाँक जा मरे, 
भूठे ही छाप मुलक मालिक की दुह्ाई है। 
भूठे अट नेन-बैल, भूठे सब लेन-देन, 
भूठे धरम करम ओऔौ करार आ्राजमाई है, 
कहते मोलाराम गुनि लोकन कौ कठिन भै, 
भूठ सो ना काम, जिनकी साँच की कमाई है ।। 
१८२६ का फागन १४ 


यदि हम पहली तिथि, सन्‌ १७६० को ठीक माने तो उपर्थक्त विचार और साहसपूर्ण शब्द एक ९ गाल के बच्चे 
के होने चाहिएँ, जो सोचा भी नहीं जा सकता । इसके गतिरिबत चित्र भी, जो यत्ञपि अधूरा ही है, इतती उच्च थेणी 
का है कि उसे £ वर्ष का बालक कभी नहीं बना संकता । भावना ओर कला दोनों की दृष्टि से थे विचार ३० वर्ष से 
कम प्रोढ युवक के नहीं हो सकते । ह 

अपने सरक्षक गढबात के राजा ललितशाह के साथ थाले मोलाराम के चित्र (चित्र ४) से ऐसा मालूम पडता 
हैं कि इस चित्र को बनाने के समय उनकी अवस्था ४० से कमर की नहीं रही होगी । राजा ललितशाह ने केवल आठ वर्ष 
राज्य फिया--सन्‌ १७७२-१७८० । चित्र का निर्माण उसके श्रभिषेक के बाव ही हुआ । 

भोर-प्रिया के (चित्र ५), जिसमें मोलाराम का हस्ताक्षर और हस्ताक्षर की तिथि मिलती है, सिरे पर उतका 
सिद्धान्त-वाक्य ग्रकित है 


कहाँ हजार कहाँ लक्ष है अ्रवे खरब धन ग्राम, 
समभो मोलाराम तो सरब सुदेह इनाम। 
सवत १८०३२ साल, फाल्गुतर सुदी' 


मोलाराम ते इस चित्र को सन्‌ १७७४ में बनाया था, जब वह ३४ वर्ष के एक प्रौढ़ कलाकार रहें होगे, न 
कि १५ साल के बालक । इसी प्रकार उन्होंने एक चित्र बनाया था मस्तानी का (चित्र ६)जिसके सिरे पर उन्होने चित्र 
का पद्मबद्ध वर्णन किया था। मोलाराम का केवल यही एक चित्र है जिसमें उन्होने अपने को मुसव्विर स्वीकार किया 
है, अन्यथा वहु सदा अपने को कवि कहते थे, चित्रकार नहीं । उन्होंने यह भी कहा है कि उन्होते यह चित्र अपना मत 
बहलाने के लिए बताया था। यह स्वीकारोक्ति एक कलाकार के ठीक श्रौर सनातत आदर्श को स्पप्ट करती है--क्रि 
वहू चित्री का निर्माण स्वान्त सुखाय करता है-- 


मस्ताती चाले मस्त शराबी बैठी अपने खाने में, 
सुने राग कुंकि भॉकि रहि सखि प्याज्ञा हे बस्ताने में, 
पिवत भर-भर फिरूफिर मॉगत है तरातर दाते में, 
कवि गोलाराम मृसवर खेची यह तसवीर रिफराने में । 
सवत १८९८ साल, चत गते १६ 


मोलाराम ऐसे अकेले भारतीय कताकार है जिनकी अपनी छोडी हुई सामग्री के प्राधार पर ही हम उत्तको रचताो 
एवं कला के सम्बन्ध मे विस्तार से जान सकते है । पहाड़ी शैली के एक उच्च कीटि के कलाकार के रूप में उत्तकी 
स्याति पाइचात्य एवं भारतीय कला-मर्मझों द्वारा मान्य हो चुकी है। मोलाराम पर इस छोटे निब्रत्ध को समाप्त करते 
हुए मे केवल एक अधिवारी विद्वान्‌ श्री जे० री० फ्रेच का ताम तूँगा जिन्होंने लिखा है ः 'उतके (मोलाराम के) वंशज 
इस समय तक श्रीनगर (गढ़वाल) में सम्पन्न व्यवसायियों के रूप मे रहते चले भागे है । भतएव वे अपने पूर्वजों की 
वशावली और भन्‍्य ऐतिहासिक सामग्री को सुरक्षित रख सके है । झौर अ्रपती परम्परा को काँगड़ें के तिर्मेत' चिश्रकार 
मन्‍्दू की भाँति एक श्र्द्वीत ताभावली होने से बचा सके है। श्री मुकल्दीलाल, जो भोलाराम-सम्बन्धी अध्ययन के 


४२६ मेहरू अभिनन्‍दन प्रन्थ 


श्रधिकारी बिद्वान माने जाते है, गोलाराम के बंशजों के साथ श्रीनगर में रहे है” श्लौर इस कारण इस भहान्‌ चित्रकार 
(मोलाराम ) के अध्ययन मे उसको सारी सुविधाएँ प्राप्त थी । यद्यपि भोलाराम एक प्रभ्नविष्णु कलाकार नहीं थे, तथापि 
वह विशिष्ट अ्वध्य थे, और उनके कलाकार-जीवन के विकास के साथ हिमालय की कला का विकास जुडा हुआ है । 
मुकन्दीलाल के संग्रह मे मोलाराम के चित्र इस बात के प्रच्छे उदाहरण हूँ ।. . . यह विस्मय और मनोरजन का विषय है 
कि मोलाराम किस प्रकार अपने यंग की प्रवत्तियों की माँग प्री कर सके ओर किस प्रकार उनके सास्कृतिक एवं कलात्मक 
प्रवाहों का समादर कर सके। कलाकार के रूप में उनका जीवन पहाडी कला में एक कान्ति का प्रतीक हैं। 

मोलाराम के जीवन भ्रौर कार्ये की विशेष उल्लेखनीय बात यह हे कि बह पहले मुगल' शेली का चित्रकार 
था (देखिए गस्तानी', चित्र ६) किन्तु अ्रनन्तर उसने उस पहाड़ी राजपूत शेली को श्रपनाया जिसे प्राय. कॉगड़ा कलम 
कहा जाता है (चित्र ३-४) । इस से डाक्टर हर्मंन गएट्ज के इस मत की पुष्टि होती है कि “प्राचीमतग' राजपत चित्रों 
में हमे दोनो शेलियो का मिश्रण मिलता हें, किन्तु यहाँ भी मुस्लिम प्रभाव ही वह योग-कारक था जिसके कारण १५वी- 
१६वीं शताब्दी की जडीभूत जेन-वेष्णत चित्रकला के ढाँचे मे से नथी सम्भावनाओं से भरी हुई अभिनव राजपूत 
शैली का जन्म हुआ | नयी खोजो से यही स्रिद्ध होता है कि प्राचीन राजपूत अथवा हिंन्दू चित्रकला पर ईरान से 
आये हुए कलाकारों के प्रभाव से मुगल शैली का जन्म हुम्ना और फिर मुगल, शेली के हिन्दू कलाकारों ने नये सिरे से 
राजपूत परम्परा को अपना कर पहाड़ी शैली का आविष्कार किया । गढवाल शैली इसी की एक शाखा हैं ओर मोला- 
राम (१७४०-१८३३) इसका सन से प्रसिद्ध प्रतिनिधि है । 


(अंग्नेज्ञी से) 


” झोलाशम के प्रपोक्त बालकराम, फरतेराम ओर तुलसीराम भ्राज भी श्रीनगर में रह रहे है । तुलप्तीराभ इस लेख 
के लेखक के बचपन से बड़े घनिष्ठ मित्र रहे है । अन्य बीोनों बड़े हे । 

“४ हिमालयन झार्ट, जें० सी० फ्रेच, पू० १०४-१०६ 

/ झार्ट एंड थॉर्टा (कुमारस्थामी श्रशिवन्‍दत ग्रस्थ, ऊंडन १६४७) पु० 8० 





प्रतिमा 


बालक्ृष्ण सी० महेंकर' 
परों पढें कहाँ तक तेरे 
क्या क्‍या करूँ निहोरे ! 
गढेँ कहाँ तक शब्द 
उमड़ मन में ग्राते हूं प्रब्द-अब्द | 
लिखते कया लिखेंगा पटिया पर 
मुझ-सा पामर ? 
भला दे सकेगा क्‍या उत्तर 
सूत्रा टीन-कनस्टर ! 
बोल, इस गले में फूटंगा 
कब तेरा! नख ? 
झौर व्यंजनों में मेरे 
सामरथ्यं का स्वर ? 


( मराठी से) 
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मोहिनी दीप 


कल्कि 

पिछले महायुद्ध के पहले मेरे एक दोस्त, जीवन थापन के लिए, बर्मा चले गये थे । युद्ध शुरू होने के दो साल बाद 
उनको अ्रपनी जीवन-रक्षा को लिए हिन्दुस्तान लौट आ्राना पड़ा। एक दिन मुलाक़ात होने पर मेने उनसे कहा . 'अहा, श्राप 
बड़े भाग्यवान्‌ है । युद्धकालीन वर्मा में रहने का सुञश्रवस्तर आपको मिला | जापान के हवाई जहाजो, बसे और तोपो का 
छूटना आदि देखने और सुनने का आपको सौभाग्य मिला ने 

दोस्त ने उत्तर दिया : “हॉ, लेकिंग उस बचत अगर श्राप भी वहां होते तो यह थे कहते कि में भाग्यवान हूँ ।' 

“जो भी हो, बर्मा में रहते हुए आपको अनेक मजेदार श्रनुभव हुए होंगे। में तो कहांगनी लिखे पाला ठहूरा । 
श्रगर थे अनुभव मुझे हुए होते तो कितने उपयोगी सिद्ध होते ।* 

दोस्त थोड़ी देर तक चुप रहें । फिर बोले : आपका कहता दुरुतत है। बर्मा में जो विचित्र अनुभव सुभे हुए थे, 
उससे भी अभ्रच्छा शनुभव वर्मा से हिन्दुरतान लौटते हुए मुझे हुआ था। अगर आप सुनना चाहते हैँ तो . . ' 

“ख़ुशी से कहिए। में सुनने को तैयार हूँ ।” मेवे सुनने को उत्कठा दिखायी और पृछा कि क्या श्राप जहाज 
पर आये ? 

“हाँ ।” उन्होंने कहा, “जब में हिन्दुस्तान के लिए रवाना हुम्ना तब बर्मा में जापानी तोपों ये गरणना शुरू कर दिया 
था। सोभाग्य से मुझे रंगून बन्दरगाह में एक जहाज पर जगह मिल गयी थी । इसमें शक नहीं कि, आपके कहे अनुसार, 
में इस विषय में बड़ा भाग्यवान्‌ हूँ ।” दोस्त ने इस पूर्व पीठिका के साथ अपनी कहानी शुरू की । 


जहाज पर जगह मिल गयी” इस बात को से अ्रपता सौभाग्य भानने को तैगार हूँ । पर उस पर शफ़र भी करना 
पड़ा' इरा बात को से बिसी तरह सौभाग्य मानने को तैयार नहीं | मेरी राय हैं कि अगर दुनिया में मरक नाम की कोई 
चीज होती तो बह उसी जहाज की तरह होती । वह एक प्राना रामात ढोने वाला जहाज था। इस बार उसमें 
सामान के साथ-साथ हज़ार के करीब श्रादमी भी लदे थे। उफ़ ! जहाज की गन्दगी झ्रोर बदबू का क्या कहना ? उस पर 
लदे जनों की चिल्लाहट, स्त्रियों का बिलखना, बच्चों का रोना वगैरह अब भी याद ग्राये तो भेरी देह कॉप उठती है । ऐसे 
अनोखे जहाज पर एक दो घंटे की भी यात्रा पूरी नही हुई होगी कि एक सतरा सामने झ्राया । बेतार के तार के हारा ख़बर 
मिल्री कि एक जापानी कूजर उसी तरफ़ बढ़ता आ रहा है । दूसरे ही क्षण वह ख़बर जहाज़ भर में फैल गयी' । लोग भयभीत 
होकर चीखने-चिल्लाने लगे । 

जहाज भद्गास का रास्ता छोड़ दविखन को मुड़ गया। एक रात और एक दिन के सफ़र के बाद थोड़ी दूर पर 
एक ठापू नजर भझाथा । सब्ज चादर ओढ़ी पर्वल-मालाएँ भ्ौर झासगान से बातें करने वाले वृक्ष आदि उस टाप मे थे । समुद्र 
के पानी ने टापू के अन्दर प्रविष्ट होकर एक प्राकृतिक बन्दरगाह की सृष्टि की थी। उराके श्रन्दर जहाज जा खड़ा हुआ तो 
ऐसा मालूम हुआ कि चारों तरफ़ पर्वतमालाएँ प्रहरी बन कर पहरा दे रही है । समुद्र पर जानें वाले श्रन्य जहाज़ों को 
यह ज्ञात नहीं हो सकता था कि उस प्राकृतिक बच्दरगाह में कोई जहाज़ विश्राम कर रहा है । 

जस सुरम्य सुन्दर प्रदेश में जाकर जहाज के रुकने पर हम चार-पाँच गाथी जहाज़ के कप्तान के पास गये भ्ौर उस 
टापू के सम्बन्ध में पूछने लगे । 

कप्तान मे कहा कि हम जहाजवालों में यह टापू भोहिनी दीप नाम से प्रसिद्ध है। यह भिर्जन प्रदेश है । लेकिन 
कई ऐसे चित्न मिलते है, जिनसे अनुमान किया जा सकता है कि पुरातन काल में यहु ठापू किसी सुसभ्य जाति का निवास- 
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स्थान रहा होगा। इ्राके खडहरो से कई जीर्णे-ीर्ण मवान है । उन्होंने साथ ही यह भी वहा, “दस ठाप में सोगो को 
नसाने के जितने प्रयत्न हुए, वे सब निष्फता रहें । 3 मालूम इसके वास्तविक कारण बगा है ।” 

उस दिन शाम को जब सूर्यास्त में गाधा पटा ही बाकी या, जहाज के कप्तान ने हभ चार-पाच व्यक्तियों को 
साथ तिया ओर एक नाव पर चढा वर टापू के भीतरी किनारे पर उतारा । हम थोग समुद्र के कितारे-पिनारे थोडी दूर 
तक प्र/ज्ञ तिक सुषमा का आचरद लूटते चले। फिर पास्त के पर्वत पर चढे । पर्यत की ऊँचाई ग्रधिक वे थी। करीब बार सो 
फूट की होंगी । बिता प्रजिक परिश्रम के हग उप्तकी चोटी पर चढ गये । चोटी पर से उस पार देखा तो एक अद्रत नजारा 
आखो के तामने आया । एक कतार में वितने ही सम्दिर, मंडप, गोपुर, कंगूरे, विमान और वितान दीखे | ग्रह | 
उस ।जाबूति को धुच्दरता था क्या बहता ” वहाँ रत, बिगाव ग्रादि वी शवत के कितसे ही सुरम्स मड़प थे । 
एक पत्थर में >-पर्बत्त में--व6 छाटगर बे कर गग्पिर थे। ये सारी चीजे शित्पक्शा के उच्चतम नमते के रूप में बहाँ 
पिराजसान वी । वे थार मवाप बहत पुराने थे, कर सो साल पहले के बने ये । उससे श्री तक मरगगत के हाथ न लगे 
थे । सगुझ को शारी एव दिन ब-दिय उनको साये जा रही गी। उनका रुप बिगउता ओर धुधला पडता जा रहा था । हर 
से देखते पर भी ये सारी बाते साथ नजर आगी | 

एम लोगो मे से व 7गो थे बाह्य  उन्त पुराधी हधारतों की सर कर और वहां के शिल्प-सोह्द्ण को देते । 
पर पप्तान वी वह नाए पद चछ्चों गाथी । उन्होंने यर वह का रोक दिया कि अँधेरा होने के पहले हम लोगों फ्रो 
जहाआ पर चले जाता वीहए । मे जाने रे गाती तोग भयभीत हो जायगे ओर उससे कोई वे कोई गडबड़ी होने दी 
सम्भावना हैं । 

पप्तान यह वा कर नाव को तरफ सब । यबक पीछे बाकी योग जाने रोग । लेक्नि में पीछे रहु गधा | उन लोगो 
ने मेरी अनुपरियति पर व्यात ने दिया और तेजी से कदम घढा कर वाद परजा जंठे। साथ के थोटो दूर चले जाने के 
बाद ही, मेरा प्रनुमान 4, उध सोगो ने में री अनुपरि वति को सहपस किया । नोबे विगारे को चापश आयी | कूछ थोगों 
ने गैस नाम ते कर ऊ ३ र॒ज २ में पृ तारा । वध्ताच थ हवा में गोती बदागी । बक्ष की आरा गे लिए मेने यहर मूँह न दियाया। 
थोरोे दर तक मेरी प्रीक्षा मे सकी रहने के माद, साथ जहाज वी तरफ जागे लगी । 

नाप्र के जहाज के नजदीक पहुँचगे पर में बृक्ष की था से बाहर प्रागा और पहाए की सबसे ऊंची चोटी पर घ 
लगा। उतेप में सूरत बे गगा। प्णिगा ता चदि पूर्वी द्वितिज पर प्रकट हुआ और अपनी दिया चॉदनी फैलाने लगा। थोडी 
देर पहले जो मच्यिर औए गोपूर शिथित तथा जो्णाबरया भे दोखें थे, थे रब उस सुहातती चाँदसी में नव-विगित- 
है दीख । मन्दिर के घताघर से आर्वेवाजा नियाद कानों में धूंण छठा । मत्लिता, पारिजात, चमक शरादि की घर 
के सारन्या4 श्रगर के धाए की सुगच्ध भी हवा गे छठी थ्रा रही शी। यह क्‍या ?ै सेठ सके सब है, था निरा अंग ?” 
इस तिधारश मे आीत हो।र वगा हुआ था कि एक हप्तरों घटना भी । एस निर्णन टापू को क्षत पुरानी शगारतों 
हे होकर वा ब्यवत श्रा रे पे । विक आगे पर गाते हम कि उनसे एक पुरुष है शौर दूसरा हती। वे दोनो एक 
दूरारे का हा। परे चधे आ रहे थे। दोनो दित्य एुस्घर सर्वरपवथागें थे। साथ ही सव-बपर३्फ भी थे। उनका 
पाता भी हछ विजन छग का था । आपव करी के वत्यकारों को देखा है » ? उसे दोनों का पहनावा उन्ही से भितता- 
जुतता था। रत्री मे उसके अनुरूप गहन पहुचे से । 

भुभरों उरा ढापू को सम्बन्ध में कहा गया था कि वह पिर्णय प्रदेश है। वह करो ” थे लीग कौन हे ? शायद हमारी 
तर बाहरी प्रवेश से शाये हो।। ये लोग यहाँ कब श्लौर बीस आये होगे ? से किरा देश के विवाशी है ” कौत-सी भाषा 
बोतते है ? इश तरह वी. विवार-तरगों में में डबा हुआ शा कि वे दोनों मेरे गिक भा गये और मुझे घूरकर देखते 
लगे । फिर उस शुर्दर पुरुष से मुठ मधुर तमिल भाषा में कहा, आदर, गमस्कार ।” यह सुतर कर मेरा मन ने जाने क्यों 
बल्तियों उउुलने जगा । 

ये योग तमिलताड के ही है। लेकिन यहाँ आगे कैसे ? इसमें सब्देह नही कि से लोग हगारे जहाज़ पर नहीं आये । 

उस पुरुष ने पूछा, 'भालूम होता है कि आप भी तगिलताड के है। बया हमारा अतुमाव ठीक है!” 

उसके बाद भी मौश घारण करता मैपे चित्त में समझता इंबलिए कहा, जी हाँ, में त्मिलताड का ही हैं । आप लोग 
भी, मालूम होता है, तमिजताड़ के ही है ।' 
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“हाँ, हम भी तमिलनाड के ही हैं ।* 

'ग्राप इस टापू में कब झाये / ' 

“हमको यहाँ झाये बहुत जमाना गुजर गया है। गालूम होता है कि आप श्राज ही आये हैं। वह, जो जहाज़ खड़ा 
हैं, आप उसी पर आये हूँ क्या ? ” 

। जी' हाँ ] ॥)॥ 

“जहाज कहां से आता है श्रोर कहाँ को जा रहा है !“ 

“बर्मा से तमिलयाड को जा रहा है। बर्मा के गिकट युद्ध आ गया है व ? इसलिए वर्मावासी तमिल लोग अपने देश 
बो लौट रहे है । 

'ग्रोहो ! यह बात है ! तमिलनाड की भी हालत इस क़दर हो गयी है बया ? मालूम होता है, ऐसा जमाना भरा 
गया है कि तम्मिल लोग युद्ध का ताम सुनकर डरे ।” घीर पुरुष ने उदास भाव से कहा । 

स्‍त्री, जो ग्ब तक मौच होकर सुनती रही, अपने मधुर स्वर में बोली, “यह बात नहीं । मेरा एयाल है कि तमिल लोग 
पहले से अधिक बुद्धिमान्‌ हो गये है । दूसरों को युद्ध में मारने और खुद मरने से क्या फ़ायदा ? ऐसा करना कोन बुद्धिमानी 
का काम या बह़प्पन फा विषय है ? 

उसका कथन सुनकर गेरा हुदय गर्व से फूल उठा । 

“भरे ! तुम यहाँ भी अपनी जबान चलाने लगी ।” कहकर वह पुरुष हल्की हँसी हँसने लगा । 

उन दोनों की बातचीत से मेरी उत्कंठा और भी वढ़ गयी । मैने साफ़ सवाल किया “आप दोचों कौन हूँ / श्रीर 
यहाँ झ्राये बीसे ? 

पुरुष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया “वह तो एव बड़ी लम्बी कहानी है । 

“लम्बी हो, तो भी परवाह नहीं । श्राप कहिए, में सुबने को तैयार हूँ । मेरा जहाज कल सवेरे ही रपाना होगा, 
मेने कहा । 

“तब ठीक है। आइए, इधर बैठ कर कहाती सुनेंगे” स्त्री ने कहा । 

हम तीनों बैठ गये । पूर्व दिशा में पूणिगा का चाँद स्षोने की थाली की तरह जगमगा रहा था भोर धीरे-धीरे ऊपर 
चढ़ रहा था। पहाड़, चट्टान, उन पर उसे पेड़-पीधे वग्गैरह्ठ की परछाई भयानक और बृहदाकार हो कर बहुत 
दूर तक जमीन पर फैली हुई थी | मारुत मन्‍्द गति से बहुकर शरीश को सहला रहा था। दूर से सुनाई देने वाला 
समुद्र का गर्जन सिंह के समान गम्भीर सुनाई दे रहा था । 

उप्त नवशुवक ने अपना जीवन-चरित्र प्रारम्भ किया : 

“छः सी गाल पहले , .” उसने शुरू किया तो में चौंक पद्चा । थूवक ने मेरी मुखाकृति देखी झोर अपनी बात पर 
ज़ोर दिया कि “हाँ, छः सौ साल पहले ही मेरी कहानी शुरू होती है। इसमें अविश्वास करने की कोई बात नहीं। में 
सच्चा-राच्चा हाल बताता हूँ । 

“छः सी साल पहले को बात है। तमिलनाड़े में ब्रेर, चोत, पांड्य ये तीनों राज-सत्ताएँ श्पना बल ओर बहप्पन 
खो बैठी थी । उस जमाने में तंजौर में उत्तग वाम' के चोल राजा राज करते थे। गहा महिमामय राजराज चोल का वह 
बृहत्‌ साम्राज्य, उनके शासन-काल में बहुत ही क्षीण होकर चार-पाँच कोर की एक छोटी-गी रियासत के रूप में बदल 
चूका था। फिर भी उत्तम चोल अपनी कूल-मर्यादा को कभी भूले नहीं । वे उस मर्यादा में कल्नंक लगाने वाला कोई कार्य 
करना भी पसन्द न करते थे। उत्तम घोल के दो पुत्र सुकुसार और आदित्य नाम के थे । सुकुमार बड़ा था और राज्य का 
उत्तराधिकारी था। 

“समकालीन पांड्य वंश का भी उस वक्त पतन हो चला था । इसलिए दक्षिण के एक पालयकारत (शेसाध्यक्ष ) ने 
भधुरा के राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया और पांड्य वंश के सिहासय पर झाझूढ़ हो गया। साथ ही अपना नाम 
' पराक्रम पांडथ” रख लिया । उसके भुवनमोहिती नाम की एक पृत्री भी; कोई पुत्र न था। पराक्रम पांड्य की हादिक 
इच्छा थी कि चील वंश के युवराज के साथ अपनी पुत्री का विवाह करे और अपने कृत को भयद्दिान्वित फर ले । इसलिए 
एक बार जब उत्तम घोल और परात्म पांड्च मैत्री भाव से सिले थे, तब पराक्रम पांड्य से अ्रपत्ती इच्छा प्रकह की । उत्तम 
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चोल अपने कूल के भर में फू थे। उन्होने उपेक्षा के साथ जबाब दिया कि नहीं, यह असम्भव हे । चोल' वश के राज- 
बुमार के साथ , एक नये राजकूल की कन्या नहीं ब्याही जा सकती । अगर आप चाहे तो, आपकी खातिर, हम म्रापकी कुमारी 
को दासी के रूप में अपने राजमहल मे लेने को तेयार ह। चोल ने खेल मे यह वात कही थी। लेकिन पराक्रम पाड्च्र को 
बहुत गुस्सा आ गया। इसलिए उसने तुरन्त एक बडी सेना इकठठी कर तजोर पर आक्रमण कर दिया । इस अचानक 
आक्रमण से चोल की छोटी रोचा हार गयी । उत्तम चोत गिरफ्तार हो गये । लेकित उन्तके दोनो पृत्र किसी तरह अपने को 
बचाकर कोल्ली पर्वत के जगलो में जा छिपे । 

इस बीच में वह स्त्री बोल उठी, घोल पश्ष के राजकुमारों के भाग जाने की खबर पाकर पराक्रम पाड्य आ्रागबब॒ता 
हो गये ओर चोल राजा को अपने रथ के पहिये में बेंधवाकर मध्रा की वीजियो से पसिटवाया | पराक्रम पाड्च् 
की पुत्री भुवनमोहिनी से अपने गहल के मरीखे से इस दृश्य को देखा । उससे वह दृश्य देखा न जा सका। उसने अपने पिता 
से अपनी मनोबेदना प्रकट की । पाड्य ने पूछा कि उसे घड़ी के धमड को, जिसने कहा कि में तुम्हारी बेटी को दासी 
के रूप में गहल में प्रहूण करने को तेयार है, ओर किस ढंग से चर किया जा सकता है ” फिर भी शुवनमोहिनी के मन का 
सानन्‍्त्वना नही मिली । 

यह कह कर वह स्त्री चप हो रही । में इस विचार में रहा कि शायद ये दोनों पति-पत्नी है। इसी बीच वह यवक 
बोल उठा “कोहली पर्तत के जगल में दोगो राजकृमारों ने अपने साथियों से मिलकर ससाह-मशविरा किया। वे लोग इस 
निर्णय पर पहुंचे कि पहले चोल राजा को छुबाना चाहिए। बाद को बटी सेना इफट्ठी कर पाड्य की राजधानी पर 
आक्रमण किया जाय । इस काये की सिद्धि के लिए किसी को छंप्मयेश में सघुरा जाना चाहिए। इस कार्य के लिए 
हर कोई जाने को तैयार हो गया तो यह शर्त रणी गयी कि हमसे से जो कोई सब से अधिक दूर अपना भाला फेकता हैं, 
बही इस कार्य के लिए जावे । उस परीक्षा मे सुकूमार का भाला ही सबसे दूर पर जा गिरा । सुकूमार अपने साथियों से 
विदा होकर मधुरा के लिए रवाना हुआ । वहाँ जाकर वह वहा को शित्प-शास्त्र के प्रसिद्ध झ्राचार्य देवेन्द्र के यहाँ शिष्य होकर 
अध्ययन करने लगा । कुछ ही दिनो में श्राचार्य को विदित हो गया कि शिल्प-ज्ञान गे शिष्य अपने से भी अधिक ग्रागे बढ़ 
गया है । थे प्रेम से उसको पालने झोर शिक्षा देने लगे । शिष्य तरह-तरह की प्रतिमाएं तथा शिल्प बनाने लग गया था ।” 

स्‍त्री ने कहा! 'राजकूमारी भवनमोहिनी को शिल्पकला रे अपार प्रेम था। इसलिए वह कभी-कभी देवेन्द्र 
के शिल्पकला-मडप में जाया करती थी । शिल्पी के वेष में सुकूमार ने जो-जो कला की कृतियाँ बवायी थी, उनको 
कर पाड्य कूमारी आश्चर्य वरने लगी। उसने चाहा कि आचार्य के उस नये शिष्य से गिल कर प्रोत्साहव के दो 
दब्द कहे । पर शिल्प के आचार्य ने यह कह कर रोक दिगा कि मेरे नये शिष्य ते थह ब्रल धारण किया हु कि वहू स्ज्ियों 
वी ओर झ्ाख उठा कर भी नहीं देखता । बह कहता है कि गुभे यह शाप मिला है कि अगर में स्त्रियों की श्रोर देखे तो 
मेरी कला का नाश हो जाय । पाडय-कुगारी को हरा शाप की बात पर विश्वास ने हुआ। इसलिए वह चाहती थी कि 
किसी तरह उप्त मवयूबक शिल्पी से गिल ले । एक दिन उसने काशी रे आने वाले पुरुप-यात्री का बेष धारण किया ओर 
शिट्पकला-महप मे प्रवेश किया । शुब्गार ने सगभा कि वह राचगुच ही युवक है श्रौर जल्दी से उससे दोस्ती भी बढा ली । 
दोनों बराबर मिलते और आपरा में श्ानन्द से बाते भी करते । 

पुसंध ने भ्रागे कहना शुरू किया 'सूकमार को अपने दोस्त के सग्बन्ध मे शक्र पेदा हो चुका था कि इसके साथ 
कोई मर्भ छिपा है। पराक्रम पाड्य जब एव दिन जुलूस में सिकले तो उसका हक दूर हो गया। पाड्य की बगल में 
ही उसकी लाइली बेटी बैठी हुई थी । जब जलस कंला-मंडप के गिकट आया तो उसने एस तवथुवक शिह्पी को घर कर 
देखा । दूसरे ही क्षण सुकुभार को श्रसलियत मालूम हो गयो। राजकुमारी की धोखेबाजी में उसके मन में बहुत गुस्सा 
पैदा कर दिया, फिर भी उराने श्रपता गुस्सा बाहर प्रकट होने न दिया । जब दूरारे दिव भुवनमोहिनी पुरुष के वेष में 
उसके पास झायी तो वह पहले ही की तरह दोस्ती का व्यवहार करने से न चूका । उसने भ्रपते मन में ठात लिया कि किसी 
तरह उसकी सहायता से अपने कार्य की सिद्धि कर ले। इस विचार से वह उस श्रवसर की ताक में रहने लगा |” 

स्त्री बोली : “एक दिन भुवनमोहिणी जब शिल्प-कल़ा-मंडप में गयी तो क्‍या देखती है कि नवसुवक शिल्पी 
हाथ पर भूख धरे उदास बैठा हैं। उससे उससे इसका कारण पूछा | नवयुवकर शिल्पी ते, पास में जमीन पर चूर-चूर 
हीकर बिखरे पड्े एक शित्प को दिखा कर, भाव से कहा कि मुझ यह विद्या तही श्राती कि ताँबे की प्रतिमा कैसे 
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ढाली जाय और गुरुजी भी तो यह विद्या वही जानते हैँ । मेने कितने ही यत्न किये, पर वह विद्या नहीं मायी । इस तरह 
विकम्मा जीवन बिताने से बया फ़ायदा ? पाड्य राजकुमारी ते जोर देकर पूछा तो उसने उत्तर दिया कि इस विद्या 
का जानने वाला ग्रादमी अ्रब एक ही है ) बह भी तुम्हारे पिताजी के कारावास में पड़ा राड़ रहा हूँ । किसी तरह भुप्त 
रीति से एक रात को उनसे मिल पाता तो यह विद्या सीख प्राता | पर यह वीसे सम्भव हैं ! 

“में उसका इल्तजाम किये देती हूँ। राणकूगारी ने कहा। उसके गन में यह तीत्र इच्छा घर किये थी 
कि किसी तरह उस नवयुवक शिल्पी की प्रेम-पात्र बन जाऊँ। इसलिए दूरारे दिए जब बह उस नवयुवक शिल्पी से मिलने 
गयी तो अपने साथ मुहर लगी एक गुंदरी भी ले गयी और उसके हाथ गे देकर कहा कि इसको दिखाने पर प्रहरी तुमको 
बे-रोक-टोक जाते देगे । तुम चोल राजा से गिल कर वह रहस्प जान लो । साथ ही उसने यह भी प्रकट कर दिया कि 
पांड्य राजकुमारी हुूँ। राजकुमार ने अपनी क्ृतज्ञता प्रकट करते हुए हादिक पन्थयाद दिया। उरा ग्रबोध बालिका 
भुवनमोहिनी ने उसके हर शब्द को सत्य वचन मात लिया था। 

पृष्ध ने कहा, “राजकुमार ने राचगुत ही कृतज्ञता के दाब्द वहे थे; क्योकि बहुत पहले ही भुवनमोहिंगी उसके 
हुंदय-मन्दिर में प्रतिष्ठापित हो चुकी थी ।सुकृमार ने शपने पिता की हाजत को ख्याल में रखते हुए प्रपने मन की 
अभिजाप। को दवा रखा था। वह एस गहर लगी पुंदरी के साथ क़ेदखाने में गया। दैवयोग कहिए, उसी वक्त पराक्रम 
पाउच मेर राजा से युद्ध करने चला गया था, इसतिए उस मंदरी की सहायता से प्रहरियों को धीखा देवा उराके लिए 
बहुत श्रासान काम हो गया था। अर्ध-निशा के रामय उसने अपने पिता को कद रे रिहा किया। फिर दोनों घोड़ों पर 
सवार हुए और रात ही रात पॉड्य-राजधानी को पार कर कोहली पर्वत के जंगलों मे जा पहुंचे । 

युवती बोली, “इस धोखाधड़ी की बात सुग कर भुवनमोहिनी का मन द.ख से चूर-चूर हो गया । चोल राजफुगार 
के शित्पी के बेष सें आकर धोखा देने की, बात ने भुवनमोहिनी को त्रुद्ध सिहिनी बसा दिया। उसने तुरन्त घुड़सवारों को 
पीछा करने भेजा | पर वें खाली हाथ लोटे। चोल राजा आंखों में पत्र फ्रॉक कर भाग गया, यह ख़बर पराक्रग पांड्य 
को रणक्षेत्र में दी गयी तो उसका दिल टट गया । पहले ही रणक्षेत्र में झसको घातक चोट लगी थी । दिल की चोट शोर 
शरीर की चोट दोनों ने मित्र कर उसको शण्या-रोबी बता दिगा। इसलिए उराकों रणक्षेत्र से लोट आता पड़ा। चर 
के राथ की राड़ाई में उसको विजय न भिली। उसकी रोना मधुरा लौट गयी। पां्य-कुमारी इन सब विपरीत कारयों 
का कारण खुद अपने को समभते लगी और उसी चिन्ता में घुलने लगी । 

“कुछ दिनों के बाद यह खबर आयी कि चोल रोना वदला लेने के लिए गधुरा पर धावा पोलने आा रही है ता पा 
कुमारी के करोधघर का पारावार मे रहा । उससे अपने शब्या-शायी पिता से प्रण किया कि मे युद्धक्षेत्र में जाकर युद्ध 
करूँगी | पिता ते आशीर्वबन देकर पुत्री को सुद्ध करने भेजा । उरा अबोध बालिका ने युद्धक्षेत्र में जावार घोर युद्ध किया । 
युद्ध-कलरा-कोौशल से झ्नभिज्ञ होने के कारण उसको बहुत-सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 

युवक उसकी बातों के बीच में बोल उठा : “यह सच है कि भुवगगोहिनी युक्झला-कौशल रे अनभिन्न भी । 
पर उसकी बहादुरी, साहस श्र युद्ध करने के हंग को देख कर चोल-रोना दंग रह गयी । रणक्षेत्र में शुवसंगोहिनी जिस तरफ़ 
जावर खड़ी होती, उस तरफ़ के सैनिक दुगुनें-तिगुने उत्साह के राथ जय-जयकार करते हुए चोल-रोना पर टूट पहुंते 
थे। चील-सेना के वीर तो पांड्य-कुमारी को दूर ही से देख कर अपने हाथ के धनुप-बाण, भाला-बर्छी फेंक कर चित्र- 
लिखित-से खड़े देखते रह जाते | उनको युद्ध को लिए उत्साहित तथा उत्तेजित करने में सुकुमार को अग्ाध्य काट 
भोगने पड़े; फिर भी बड़ी मेहनत से सुकूमार ते युद्ध को जारी रखा। सुकूमार का गत यहु वेदना अनुभव वार रहा भा 
कि भुवनमोहिती से म॒क़ाबला करना पड़ रहा है । इसलिए वह सोचने लगा कि पिता के कह कर यंद्ध को बन्द वार दे ) 
इसी बीच में पांड्य-सेना का उत्साह जरा ठंडा पड़ गया और वह पीछे हटने लगी । 

यूवती ने बीच में टोककर कहा : पांड्य-सेना का उत्साहु कम पड़ जाने का कारण ग्रह्ठ है कि उसी वषत यह स्तर 
भागी कि पांड्यथ राजा का बेहावसान हो गया है। पिता की गरणासन्न अ्रवस्था सुन कर शुवनभोहिनी सके सिकट 
चली गयी भी । उसने अपने पिता से यह कह कर माफ़ी माँगी कि चोल राजा के क्ैद से छूट कर शाग जाने का फारण 
में ही हूँ । पराक्रम पांड्य ने अ्रपत्ती पूत्री को माफ़ कर दिया श्र कहा कि युद्ध बच्द कर दो । उसके थोड़ी देर बाद ही 
उनका देंहाबसान हो गया। भुवत्मोहित्री युद्धक्षेत्र में जब लौट श्रायी तो क्या देखती है कि पॉंड्च-सैना युद्ध से पीठ 
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भतार 


दिखाकर भागी शा रही है । उसने उसे रोकने के कितने ही यत्न किये, पर उसी वक्‍त चोल राज्य के वीर राजकुमार 
सुकुमार ने अपनी अपार युद्ध-चातुरी दिखाकर पांड्य-कूमारी को क्लैद कर लिया ।” 

युवती के मुख से निकले इन वाकयों में उलाहना भरा था। उसे सुन कर युवक हृत्की हेंसी हँसते हुए बोला : 
'चील राजकुमार को यह्‌ चिन्ता सताये रही कि पकड़ने के पहले युद्ध मे कुमारी को कही चोट न लग जाय | इस कारण 
पह खुद रणक्षेत्र में श्रागे रहा शोर भूवनमोहिनी को क़ंद किया । पांड्य-सैना के भागे सेनिकों को छोड बानी सब उसकी 
दरण भे आ गये । उसी रात को सुकूमार ने भुवनभोहिनी के कारावास से अपनी एक दासी को भेजा । उसके हाथ 
में गुवतमोहिनी को शुहर लगी यही सुंदरी देकर यह भी कहला भेजा था कि यह भ्रगूठी दिखाने पर प्रहरी तुमको वे-रोक 
टोक छोड़ देगे |” 

पूवती ने कहा : 'पांड्य-कुमारी ने हाथों-हाथ वह मुंदरी वापस भेज दी श्रौर यह भी कहला भेजा कि पांड्च- 
वंशी सत्यब्नती है । चोलीं की तरह वे धोखेबाज़ नहीं है ।' 

पुरुष ने कहा सुकूमार अपने पिता के पास गया शोर कहा कि में पांड्य-राजकुमारी को दिलो-जान से प्यार करता 
हैं। बिना उसके गे एक क्षण भी जीवित नही रह सकता। साथ ही यह भी कहा कि में उसी की सहायता से भापको 
जेगखाने से छड़ाने में सगर्थ हुआ । उत्तम चोल ते असस्तुष्ट भाव से कहा कि तुमकों श्रगर यहो करना था तो इतनी 
बड़ी लड़ाई और जाननाॉँवाई की क्‍या आवश्यकता थी ? आखिर उत्होंने श्राथे मन से अनुमति भी दे दी कि चाहें 
तो शुकूमार भुवनमोहिनी से शादी कर ले । सुकुमार यह खुशखबरी लेकर खुशी-खुशी भुवतमोहिनी के कारायास में शया । 
जेकिन यहाँ एक निराशा उसकी प्रतीक्षा में खड़ी थी । 

स्त्री गे कहा हाँ, पांउथ राजकुमारी के लिए भी वह एक भिराशा ही भी । लेकिन राजनीति और उससे होने 
वाली लड़ाइयों के कारण उसके हृदय में एक बड़ी भारी उथेरा-पुथल गवी हुई थी । इरालिए उसने चोल राजकुमार से 
विवाह करने से साफ़ इंगग्र कर दिया शौर कहा कि में काशी के उरा गनसंयक शिल्पी को प्रेस करती थी, न कि चोत 
साम्राज्य के उत्तराधिकारी राजकुमार को । इसलिए भरने यहू नि#वगा कर लिया है कि बोद्ध धर्म में सम्मिलित हो कर 
भिक्षुणी बन जाझे । 

यह कह कार उस थूवती में कहाती वही बन्द पार दी। वहु युंगक भी बहांनी पूरी कश्ता ने दीखा। में तो 
बाहानी का चतीणा जानने को उत्पुक था । 

भने पूछा, फिर क्या हुआ ? दोनों ने क्यों चुप्पी साध ली ?” 

कर क्या हुआ ? भुवगनसीहिमी की हुठ के कारण सुकुमार को तीन सौ साल वी बंश-परभ्परा से श्राये बोल 
साम्राज्य को त्यागना पड़ा । उसने अपने भाई को रिहासाय पर बिठा दिया ।, . , ,फिर में एफ जहाज भर शिल्पी ओर 
शिल्प के भ्ौजार लेकर इरा द्वीप में थ्रा पहुँचा , नवयुथक ने कहा । 

गे यह सुत्र वार आइबर्य में डब गया ।, कहीं यह अपनी ही कहाती ती नहीं कह रहा है ? यह जानने के झयाल 
रो मैने उस युवती का मुंह गौर से देखा। गे मालूम उसने भेरे मन पर बीतने वाली बातों को जाना या नहीं ? 
उसने कहा : अजी, आप ही निर्णय कीजिए । उस सनातन पुराने दीमक-खागे नष्ट-अ्ष्ट राज्य को छोड़ आने से इसका 
बधा' बड़ा सुकरान हो गया ? इस्होंने यहाँ श्राकर जो नया राज्य स्थापित किया है, वेखिए ।* 

यह कह कर उस स्त्री ने अपनी उंगलियों के इशारे से उस खंडहर प्रदेश को दिखाया । 

उस प्रदेश को देखा तो वहाँ बड़ी-बड़ी इमारतें और भ्रद्वालिकाएँ, गोपुर भौर माणिक-मंडप, बुद्ध-विहार तथा जैन 
मन्दिर वगैरह दिखाई दिये। उस दूधिया श्वेत चाँदनी में वे सारे के शारे मकान हाथीदात, स्फटिक, मणि-्माणिक, और 
संगमरमर के पत्थरों से श्रभी-अ्रभी तये-ये बने-से दीखे। थोड़ी देश तक बिता पत्रक भारे, में उन मकानों की देखता 
रहा । बाद को उन दसम्पति की तरफ़ भाँखें फेर कर लड़खड़ाती जबान से पचा, तब वया, भाप सुकृमार चोत हैं ! क्या मे 
जान सकता हैं कि यह देवी कौव हैँ !” 

वह पुरुष ठठा कर हूँसा श्रीर बोला, “खूब भोर होते' तक वधा-पुराण सुगे और पूछें कि रामचत्र सीता के क्या लगते 
हैं, तो कया हो ? वैसे ने भाप पूछते हैं ! 

सुभुभार के मुँह से यहु बात सुना था कि मेरें मन में विचार-तरंग उठते लगी। भुझे एक विधान श्रा्ोचक 
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का कथन याद आया जिन्होंने कहा है कि तमिल भाषा में एक खबी यह है कि हजारों साल पहले वह जैसी बोली जाती 
थी, बसी ही अब भी बोली जाती है । उसमे थोड़ा भी फ़न् नहीं पड़ा हैं । 

भेरी मौनावस्था देख कर भुवनमोहिनी बोली : क्यों, आपको शक है क्‍या, कि में पांडय राजकुमारी नहीं हूँ ?” 

मेने वहा, सिर्फ पांडय राज्य की ही नहीं, इस भूलोक की भी साम्राज्ञी होने की क्षमता भाप में है । 

भुवनमीहियी ने रुकुमार की तरफ़ मुड़ कर कहा, “मेरा विचार है कि तमिलनाड के लोग तारीफ़ करने में पहले 
से एक कदम भी झागे नही बढ़े है । आपने भी उन दिलों मेरे बारे में मुझसे यही बात कही थी । अब आपको याद हैं ?” 

सुकूमार हँसे । दोनों उठ खड़े हुए। उसी वक्त मेरे एक झनोखी बात देखी । शुश्र याँदनी में पंतमाला की 
लहराती काली छाया जमीब पर पड़ रही थी। मेरी भी परछाई चढद्ान पर प्रतिबिम्बित थी। पर उन दोनों की 
परछाई कही नहीं दीखी । 

मेने विद्याय से उनकी तरफ़ देखा । पर थह क्या ? वे दोगों प्राणी कहाँ यले गये ? पह्ठी अन्तर्थान तो नही 
हो गये ! 

बूसरे ही क्षण में होश-ह॒वास लो बेठा । दूसरे दिन भोर होने पर सूरज की किरणों ने गुझे जगाया। सौभाग्य से जहाज 
ग्रभी तक बही खड़ा था। में जोर से आवाज देले हुए समुद्र-तठ को दोड़ा । कप्तान ते दया करके नाव भेजी ग्रोर मुभ जहाज 
पर चढ़ा लिया । 


दोस्त कहानी समाप्त करके जाने को उद्यत हुए । मेने उनसे कहा, “आप का वह मोहिनी द्वीप देखने की गेरी 
बड़ी इच्छा है । बया आप मुझे भी वहाँ ले चलेंगे ?” 

दोस्त ने पूछा श्राप मेरी कहानी पर विश्वास करते है ? कितने ही व्यवितयों ने अविश्वास ही किया हूँ । 

“उनको जाने दोजिए । आपकी हर बात पर मुझे पूरा विश्वास है । मेने उत्तर दिया । 

जय सोचिए तो, हम क्यों न विश्वास करें ? बाह्य संसार में जो घटनाएँ घटित होती है, केवल उन्हीं पर हग यों 
विश्वास करें ? कवि के कहाना-लोक में--आच्तरिक जगत्‌ में--जो घटनाएँ घढ़ित होती हैं, उस पर क्यों ते विश्वास 
किंगा जाय 

(तमिल से) 
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गोरी शिखर या उप्ा शिखर 


चतापदव मेहता 


उद्गीसवी शती के मध्य में यदि एक घटना न घटी होती, तो एवरेस्ट शिखर, जिसवा। नामकरण सर्व ग्राफ इडिया 
के तत्कालीन अध्यक्ष सर जार्ज एवरेस्ट के नाम पर हुआ्ना, अभी भो अपने प्राचीन तिव्बती नाम 'बोगोलुड्गा' पर्थात्‌ देवी-म- 
जननी से ही विख्यात होता । आज से पूरे सो वर्ष पहले सनू १८४९ में पढ़ले-पहत हिमासय-थेणी की परी पैमाइश की 
गयी, जिसके श्राधार पर उस विशेष शिखर का नाम 'न० १४! रखा गया । पैमाइंश के बाद गणना में तीन घर्ष लग गये ; 
सन्‌ १८५२ में एक दिन सर एड वाह के प्रधान बलवं ने इरा थृ वना पे इस्ट इंचिया कम्पनी के सारे स्रेक्रेटेरिय2 को चकित कर 
दिया कि 'मेनें ससार के सबसे ऊेचे शिखर का पता लगाया हैँ ! ” तब इसकी ऊचार्ष २६००२ फट गिनी गयी थी जो बाद 
में ज्ञोत्र कर के २६१४४ फुट मानी गयी। यह कंसा विरोधाभास हे कि प॒श्ती के सबसे ऊबे भाग का नाग उस व्यक्ति के नाम 
रे प्रसिद्ध हो जिसने न तो कभी उस शिक्षर को देखा ही और न जो कभी उस विद्याल पर्वत-शेणी वे ही निकट रहा हो ! 
कौतुक की बात है कि हिमालय पृथ्वी की सबसे अल्पवप्स्का पर्तत-श्रेणी मानी जाय मगर उसी भे पृथ्वी का उच्चतम 
शिखर भी हो, जिस पर ग्रभी मानव का परदाघात ते हुआ हो । 

ऐसा माना जाता है कि हिमागय की कुछ शूखलागी के श्ाकार अभी स्पृष्ठ वही बसे ओर हिगालय-श्रेणी का 
विकास पी सम्पूर्ण नदी हुआ । इसजिए एवरेस्ट शिखर की ऊँचाएई भी अभी पृणे रूप गे निश्चित नहीं हैं। वायुगडल 
के परिवर्ततों मोर निरन्तर नये हिमनतरों के कारण भी इराकी ऊचाएं का अन्तिम निर्णय करने से बढी कठिनाई अ्रनभव 
होती है । गत निशव युद्ध में एक प्रेस एजेसी में यह भी ख़बर उडायी थी कि एक अमरीकी उडाके ने उत्तरी तिब्बत से 
एक और शिखर का पता लगाया है जो एवरेरठ का प्रतिह्द्ी है शोर जो एवरेस्ट को भपने सह्दितीय गौरव के पद से च्यूथ 
कर देगा । इस संवसनी-पर्ण समाचार से हिगालय के समस्त प्रेमी विचतित भी हुए, किल्‍्तु शीघ्र ही इस झूठे समाचार की 
क़लई खुल गयी | एवरेरट श्राज भी वैसा ही धीर, प्रद्वितीय, श्रजेय श्रौर अपराजित खडा है । 

हमारे इस सक्षिप्त श्रवल्लोकव का एक सात उद्देश्य बह निश्चित करना है कि क्या इस दुर्गंभ शिखर के पतः ताम- 
करण का अनुकूल अवसर श्रा गया है, जिससे इस शिखर-शिरोमणि को ग्पनी श्रद्धा अपित कर स्षफें । बडे खेद की बात 
है कि भारतीय भागाश्रो भे, विशेषतया विद्याधियों ओर शिक्षकों द्वारा, इरा गहच्वपूर्ण चोटी का लामे अशुद्ध दिया जाता 
रहा है । साधारणतया शिखर का नाम गोरी शकर' लिखा जाता है जब के वास्तव में नाभ गौरी शिखर होना चाहिए । 
इस अशद्धि का प्रचार विवेशियों के भ्रश्ान के कारण हुआ । फेबल हावर्ड बरी ही ऐसे विदेशी थे जिल्योने राग १९२१ में 
शकर' प्रौर शिखर' के भेद का ध्यान रखा; क्योंकि भारतीय एटलस विदेशों से छाकर श्राते थे, इसलिए इस भूत का 
प्रचार बढ़ता ही गया । वास्तव में हिमालय पर्वत-भेणी मे गौरी शकर नाम की भी एक घोटी है, किल्तू इसकी ऊँचाई 
गौरी शिखर की अपेक्षा कम हूं। इराकी स्थिति एवरेस्ट और कैलाश के बीच में कही, भारतीय भूमि के निवद्तर है । 
इसकी ऊंचाई २३, ४४० फ़ूट है, अर्थात्‌ एवरेस्ट से लगभग ४, ५४०० फूठ कम । 

प्रश्न उठता है कि उन्नीसवी शर्ती के पूर्व एवरेस्ट किरा नाग से प्रस्यात था ? बया' भारतीयों को यह ज्ञात था कि 
हिमालय में सबसे ऊँचा पर्वत शिखर स्थित है ? कम से कम विब्बतियों को लो थुगों पूर्व इरा बात का पत्ता था, तही तो इस 
शिखर को वे चोमोलुद्ृमा--देवी भू-जननी नाम से ने पुकारते । 

हमारे पूर्वज सप्त-सिर्तु और वैबिक नदी' शरस्वती से परिचित थे, इतना तो हमे मालूग है । हिमालय की विशाल 
प्रवेतश्रेणियों, मानसरोबर और नीलकात्त तथा सरवारागण की भव्य चोियों से वे निश्चित रूप से परिचित थे। 
प्वेत-शिक्षरों मे सबसे सुन्दर तत्दावेवी, श्रौर बदरी-फेदार तथा कैलाश का भी उन्हें पूरा पता था ही। इस स्थानों का विभिन्न 
ग्न्‍्थी से सन्दर्भ देना भ्रावश्यक होगा । फिल्‍्तूं अपने इस श्रन्तेषण के लिए कालिदास की रचनाओं---विदेषकर कुम[र« 
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रशग्भव--प९र दुष्टि डातना प्रावश्यक होगा । इरा महागू लेखक की रचनाओं में इस बात का पूरा प्रमाण मिलता है कि 
कावि को पर्वती, बनी, उपवनों ओर फज़करा करनेवाली साग्ताप्रों तथा सुरभित कृजों का पूर्ण ज्ञान था। विशेषतया 
हिमालय के बारे में छालिदाण का ज्ञान सर्वागपर्ण आर यभातध्य था। काशिदास के समग्र के बारे म॑ विद्वानों में मतभेद 
हो सकता है, विन्तु इसमे मन्देह चही कि वालिदास के समकालीनों को हिंग।तय की योटियों का पता था प्रौर फविकुल- 
गुर निश्चित रूप रो हिमालय की सबसे ऊँची चोटी को जानते थे । कुमासरसम्भव मे कवि ने संगाधिराज को बडी श्रद्धा 
ग्रपित की है और इशकी भव्य गंगनचुम्बी श्रेणियों का राजीव चिन्नण किया है । कही कही पर तो विशिष्ट स्थतों का ऐसा 
रगीन शोर सजीव वर्णन हे क्षि उन २शली की आज ही प्रयास दर रो पहचान सकते है । किन्तु इंग राभग बह प्रासंगिक 
यही हैं । हम पाचवे सं के एक रोक की ओर ध्यान दे, जिरासे कवि ने शिखा हे कि पिता से अनुमति पाकर गोरी तपस्या 
बरतने के (लिए मयूरीवाले उस शिखर पर गयी जो पीछे ग।री शिसर नाग से प्रस्यात हुमा । कालिदास गे इस शिखर का 
उल्लेख करवो उसका ठीक ताम गोरी शिखर दिया है । वया इस पर्यटक कवि ने स्वय इस शिखर को देखा था ? यह हम 
नही कह सकते पर इतना तो स्पष्ट है कि उन्हे इस शिखर का वारतविक नाम मालूम था। गोरी भी देवी भाता है, जैसा 
कि तिव्बती चोमोलुड्मा' का अर्थ है । कालिदारा ये हमारे अनेक विह्यनों श्रीर आवायों की भाति गोरी शकर' तथा 
गोरी शिखर' को एक समभने को भूल नही की । गोरी शकर एक निग्बतर चोटी है, जिस गर शिव तभी पानेती ने सहवास 
किया थ। । जब शिव ने क्रोधारिन में गदन को गर्म कर दिया, तो गारी नें शिव को प्रसन्न व रनें के हेतु ग्रधिक दकुच्छ तपरया। 
पी लिए एव अत्यन्त शान्विपूर्ण स्थान पर जाने का सिश्चय किया, ओर इस उहेश्य रे एनसे ऊचे शिखर गौरी शिखर पर 
पहुँची, जहाँ केबल वह्दी रहू सकती थी झोर शान्तिपृवंक तपस्या कर राबती थी । 

एस थिश्लेषण से हम इस धिष्वर्ष पर पहुँचते है कि एवरेस्ट का मागकरण हगे पुत्र भोरी शिशरर करना पाहिए। 
किस्तु गौ री शिखर शोर गोरी शकर मे पन भ्रग ग उत्पन्न हो सके, इसके लिए ग्रेरी विनयगृण शब्यत्ति हू कि इसका साम 
उम्राशिखर रस दिया जाय । उमा का गर्ग भी ध्वी माता ही है । 

मेरा एक दूरारा भी मन्तव्य ऐ जो वादा पित ओरी मे भी उपरंपत पिया हो । हिमातय बोबलण भारत के तोगो के लिए 
ही पविथ नही है, प्रत्युत गन्‍्य अगेक देश भी इसे पवित। मानते हैं । क्या श्राज जब हुग रतन ५ तो उस शिखर का बाभ गास्धी 
शिखर' रख बार इस प्रकार अपने राष्ट्ू-पिता वो प्रति थद्धा भ्रगित नही कर सकते ? सुना है एि एक सर्वमान्य प्रस्तर्राष्टीस 
परशर। है कि किसी भी नयी खोजी हुई चोटी का नाभ उसके अनुप्वान-बर्ता अथवा किसी गनुष्य के साग पर गे होगा । 
किन्त गीरी शिखर तो नयी भ्रातिषृत चोटी नही है; भोर भेरा विश्वास है कि अच्तराष्द्रीय तोकभत को इश बात गे को 
झापत्ति व होगी कि इस अजेय पर्वत-शिखर का नाम गास्यी जी के ताम पर रख दिया जाग, जिहे गाज हम सभी साधारण 
मयुप्य से छापर गानतें है । 


' गधागुरूपाधिनिवेषतोषिणया क्रताश्यनुज्ञा गुश्णा गशीयक्षा । 
प्रजायु पशवापनितं तदाज्यधा जगाम गोरी शिक्षर शिक्षण्डमत्‌ ॥ 
““>आुभारसग्भव, क्रम ५, इलोक ७ 


(गुजरातीस) 








मई, 





बी० के० गोकाक 


यही हू रक्षक, यही गुरु, जो जगत को 

ढाल-से छांयें हुए हैँ रात-दिन 

मेघ-मंभावात के रथ पर चढ़े 

नक्षत्र-गण के शाह-पथ्थिक । 

ये भहात्मा, प्रेम जिनका दिखाता हे गागग॑ 
बिरले है) चले जिस पर, दया जिन ज्ञानियों की 
भशुतों को बुलाती परमात्म-पद की ओर ! 


पे 3 


यही है स्वर्लकिवासी दिव्य, जिनका 
वचिश्व-सर में वास; 

यही' है सम्पूर्णता!' जिसके प्लबन से 
प्राणियों में खेलती हैँ रॉस । 


इन्ही की बह शार्ति, वह ऐश्वर्य है 
जी जाति-देशो में विकीरित है; 
एन्द्दी| की इच्छा सनातन नचाती है वरुण-मारुत को । 


यही' हैँ शान थूग-यूग' का, 

जगत में यही तेजोपुंज शाश्वत, गाथ प्रिभुवन के, 
प्रभा के केसद्र, छुन्द विकाल के 

जिसमें बँधी है सृष्टि, गति, लय-- 

अचिर के ग्रवतार, सूक्ष्माकार, 

सागर को समेटे एक छोठे बिरद्दू में ! 


है नही रसना, मु्तर हो जो 
स्तबन' के बिना' उनके नाम के; 
है ने श्राँखें, जो नियति-गति 

देख पार्बें बिना उनके स्पर्श के, 
बाँधती सौन्दर्य को ने ही भूजाएँ, 
गले जनको जो लगाती है; 
प्रेरणा उनकी भनस में कृप, रस, 
प्रानेन्द का सीता जगांती है। 


ये पुरातन, ये सतातन 
देवता है प्राण-मन्दिर के, जिल्हें है शञात॑' 


है है: 2८: 


नेहरू श्रशिनन्दन ग्रन्थ 


गोपन स्रोत जीवन की सुधा के, 
ऋान्त-द्रष्टा : 

रूप शोभन, जिसे लखने को 

युगों से विश्व लालायित रहा हैं; 
चिर-अचिर, स्थिर, बदलते श्ात्मा 
पृ रातन और नृतन ! 


मार्तों में साँस उनकी गूजती हैं 

सप्त-सागर की लहर में फेन उठते हूँ ; 

आ्राग में ह॑ ताप उनका, देवता प्रतिरूप भर हे । 
स्वप्न-भ्राकूल, शुत्न सागर के तले पाताल में 
ये नागशण्या को सजाते हें, जहाँ 

जीवन हमारा जन्म लेता है नियति के करोड में । 


वही है, जो भाराते हैं फूल को, 

जो खिलाते हूँ कली, 

उन्ही का इंगित सुखाता सिन्तु है, 

गौर कर देता नदी को स्वेरिणी 

उन्हीं के डाले हुए हूँ जाल' माया के, हमें 
जो बाँधते हैँ मीच-से : 

किन्तु हम को मोहबन्धल कांटना भी 

है सिखाती उन्ही की करुणा, दया । 


देव मन्दिर के सरोबर के 

कमल-सा मेरा खिले' जीवन, समर्पिल 

हो सदा अस्तित्व के श्रानन्द को, 

और आशीर्वाद वत्सज़ गृरुजनों का 

मुर्भ हो सम्पत्ति, सम्बल; 

भर भेरा गीत उनकी प्रेरणा से 

गन्ध-मध्‌ हो लुष्ति के सब पिपासाकूल यात्रियों को । 


और उन प्राचीन ऋषियों के' सहज आदेश से, 
सार्थवाह बने जगत ; 
बढ़ चले आकाशचुम्बी गिरि-शिखर की श्रोर; 
या कि करीड़ा-भूमि उन अतिमाचबों की, जो 
चिरन्तन खीज में बढ़ते हुए, निस्सीम फैली इस धरा को 
बना देंगे स्वर्ग, मनुसुत को बंचा' कर देवता--- 
जो न' तब तक एक क्षण विश्राम जेगे ! 
(फन्नड़ से) 





सेयद घजतबा ग्रली 


हमारे देश की शिक्षा-व्यवस्था बड़े-बड़े तगरों में ही केन्द्रीभूत' नही थी, इसी कारण मु!)ल-पठान उसके ऊपर 
हस्तक्षेप न कर सके । काशी के जिन विद्यालयों ने भारतीय ऐतिह्य को जीवित रखा उनकी भी मुगल-पठान उपेक्षा 
कर गये । 

किन्तु देश की व्यवस्था' के लिए राजकर्मवारियों की ग्रावश्यकता होती है, और राष्दर-भाषा फ़ारसी थी । शत्तः 
फ़ारसी श्ौर भ्ररबी की शिक्षा के लिए इस देंश में व्यापक रूप में व्यवस्था की गयी । जैसे-जैसे इस्लाम धर्म ने देश के 
भीतरी भाग में प्रवेश किया वैसे ही ग्राम-ग्राम में मकतब और मदरसों की स्थापना होने लगी। किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए कि हमारे टोलों श्रौर पाठशालागों पर किसी प्रकार का अत्याचार नहीं हुआ भौर उनके लिए अपित ब्रह्मोत्तर, 
देवोत्तर भूमि भी छीवी नहीं गयी । 

बहुत-से लोगों ने अरबी-फ़ारसी सीखी । किल्तु इन दोनों भाषाशझ्रों में से कोई भी पठान-मृगलों की मातुभाषा 
नही थी; फलत: ग्ररबी या फ़ारसी किसी में भी उच्च साहित्य को रचना नहीं हो सकी । यहाँ तक कि फ़ारसी-अरबी 
में जो कुछ इतिहास कृतियाँ लिखी गयीं एनमें भी शाह्वित्यिकता शअ्ृत्यन्त कम हैं, और इस न्यूनता को छिपाने फे लिए इस 
देश की फ़ारसी रचगाएँ शगावश्यक झलंकारों रे भारात्रान्त है । 

सब बाएें किचित्‌ अ्वान्तर हैं । मुख्य बात यह है कि जो संरक्षत टोल भोर पाठ्शालागरं मे भारतीय विद्या-चर्चा 
के लिए नियुक्त थे, उन्होंने इस अनेक मंकतबनादरखों में जाने की आ्रावश्यफता नहीं समकी । साधारण रूप में थों कहा 
जा सबता है कि ब्राह्मणों ने मुसलमानों की झिक्षा-प्रणाली में योग नहीं दिया, क्योंकि उनकी जीविका-झूप भूमि को 
छीसा नही गया था अतः उन्हे भ्र्थॉपाजेन के शिए मकतब-गदरसी के द्वार पर जाने की आवश्यकता का अनुभव नहीं हुआ । 

किन्तु क्राह्मणेतर, विशेषकर कायस्थ, इस देश में बहुत पहले से राजकर्मवारियों के रूप में श्र्थोपार्जन करते 
घले था रहे थे। परिवार-पोषण और शिक्षा-व्यवस्था के लिए उसके पास्त तो करूपृवत भूमि' कभी थी पहीं; श्रत्तः 
उहें भ्राजीनिका वी सोज में निकज़ना पड़ा. । थे लोग राजकाण में दक्ष थे, अतः मुग़ल-पठान इनका तिरस्कार मे कर सके । 
इन लोगों की दल को दल मकतंब-मदरसों में प्रविष्ठ हुए झोर बड़ी पअ्रच्छी अरबी-फ़ारसी सीखने लगे । हम अठारहवीं शती' 
में देख राकते है कि अनेक कायस्थ तथा अच्यान्य हिन्दुओं ने फ़ारसी में उत्तम इतिहास-अन्धों की रखता की है । 

झाज हम सभी जानते हैं कि हिख्दू-मुसलगानों के मिलन के फल-स्वरूण ताजमहल, ख्याल संगीत-पद्धति, भुग़ल 
चित्र, उर्दू राहित्य, खोगा-वपकन, कोफुता-कबाब सम्भव हुए हैं। हिल्दू-सुसलभानों के मिलने के सम्बन्ध में अनेक प्रबन्ध, 
श्रनेक पुस्तकें लिखी जा सुकी है। शझत्त: इस विषय के सम्बन्ध में श्राज कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है । 

किन्तु प्रश्न है कि धर्म के क्षेत्र में मिलन व्यों नहीं हुआ ? विवेकी उत्तर में कह छठेंगे, कौन कहता है नहीं हुआ ? 
नानक, कबीर, दाढू इन सभी ने तो उभय धर्मों के मेल के राधन' प्रस्तुत करते की घेष्टा की थी भौर उनके प्रकृृतकार्य' रहने 
पर भी यह तथ्य तो भ्रस्वीकार नहीं किया जा सकता कि वे हिस्दू-सुसलमान' जन-साधारण के भीतर पर्याप्त सहिष्णुता भौर 
आतुभाव संचारित करने में समर्थ हुए थे | भौर वे जो सन्देश छोड़ गये है वह विश्व-साहित्य में अमूल्य पारस-मणि है ।' 

वीबीर-दादू ने अशिक्षित और श्र्धशिक्षित समाज को सत्मधभे की श्रीर आकर्षित किया था; किन्तु शिक्षित 
पंडित-बास्त्री) और मौलवी-मौलाताओं ने दोनों धर्मों में मेल की चेष्टा क्‍यों नहीं की ? यह सभी संक्तीर्णमता, पर्मस्मित्त 
थे, ऐसा तो किसी प्रकार तिश्वास नहीं किया जा सकता । हमारा प्रश्न है क्रि ध्वराशिकोह के समान उपप्तिषद्‌ शौर 
सूफी तत्व को मिलाकर (द्विसिन्थुमिलत! (मुज़मइल्‌ बहुरैन) के सेमात भौर भी बहुत-सी रचनाएँ क्यों नहीं हुई ? 

केवल यही क्यों ? भारतवर्ष पड़दर्शनों का देश है--भारतवासी' और चाहे जैसे रहे या ने रहे, देश के घोरतेभ 
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दुरद्ितों में भी उसकी दर्शनचर्चा कभी भन्द नहीं हुई । मुसजमाव भी इस देश में श्ररबी के माध्यम से यूनानी दर्शन एवं अपने 
सीनाह', 'शज्ज्ञाली' के दर्शन को साथ लाये। किल्तु श्राइचर्य की बात है कि इन दोनों दशोनधारात्रों में किसी 
प्रकार का सामान्य सम्बन्ध स्थापित नहीं हुआ । जिन अरबों ने बग़दाद में बैठकर चरक, सुश्ुत, पंचतन्त्रादि का 
ग्रनवाद किया और जिन वराहमिहिर ने भारतवर्प में रहकर म्लेच्छ यवनों से ज्योतिष सीखने का उपदेश दिया, उसी 
ग्ररवी ज्ञान-चर्चा के अधिकारी सौलवी-मौलानाओों तथा वराह्रमिहिर के वंशधरों ने एक ही ग्राम में बसते हुए दोनों दशेनों 
के सम्मिश्रण से किसी नवीन दर्शन की स्थापना की चेष्टा क्‍यों नहीं की 

समस्त संस्कृत साहित्य का शोध करने पर भी यह कह सकने का प्रमाण नहीं मिलता कि इसी संस्कृत साहित्य 
के देश में ही, भद्ाचार्य शास्त्रियों के ग्रामों में ही, गज्ज़ाली के दशन को लेकर चर्चा हुआ करती थी; इब्न खल्दून का 
इतिहास पढ़ा जाता था, सहस्न रजनीचरित्र की कहानियाँ कही जाती थी, श्रौर पारसमणि के ग्रनुसन्धान (अल कीगिया ) 
का प्रयास हुआ करता था । 

ठीक उसी प्रकार इस तथ्य को भी भ्रस्वीकार नही किया जा सकता कि भारतवर्ष में जिस फ़ारसी साहित्य की रचना 
हुई उससे भारतीय ज्ञान-विज्ञान की जो भलक भिलती हे वह चही की बराबर हैँ । परवर्ती काल में जिस सदूं गाहित्य को रचना 
हुई उरामें अनेक हिन्दू लेखक थे राही, किन्तु संस्कृत के श्ञाता होते हुए भी वे उब्‌ सुन्दरी को जारतीय ज्ञान-भंडार के 
उत्तमोत्तम मणि-माणिक्यों से अलंकृत नहीं कर सके । 

अतः यह मानना पड़ेगा कि ज्ञान के क्षेत्र में पांडित्य वी उच्चभूभि पर हिन्दू-सुसलमानों का सिलन, भावों का 
विभिमय तथा दान-प्रतिदान कभी नहीं हुआ । 

किन्त उन्नीसवीं राती के मध्यभाग से सम्पर्ण परिस्थित्ति बदल गयी। फ़ारसी ने जिस दिन राजभाषा के पद को 
खोया, उस दिन विक्षण-दीक्षा के लिए एक ततीय प्रतिप्ठान का जन्म हुआ । चतुष्पाठी और मदरसे की प्रतिष्ठा तो 
पूर्व से ही थी, उस समय आकर उपस्थित हुआ स्फूल । 

श्रारम्भ में चतृष्पाठी के भट्टाचार्य और मदरसे के मौलवी से अपने परिवार को इस गूतन शिक्षा के प्रभाव से भुवत 
रखा, क्योंकि जीविका के लिए उनके पास निष्कर भूमि तथा बकफ़ सम्पत्ति की सुविधा थी । किन्त ब्राह्मणेतर, विशेषत: 
कायस्थों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था ने थी अतः जिस प्रदार एक रामय उन्होंने पठान-मग्रजीं के गकदब-गदरसों मे 
शिक्षा लाभ करके सरकारी नौकरियां प्राप्त की थी टीक उसी प्रकार अंग्रेज़ी स्कूल' खुलने के राभ' ही साथ फ़ारसी पढ़र 
छोड अंग्रेज़ी सीखना आरम्भ किया । (कवकता हाश्कोर्ट में इरा रागय भी जो कायस्थों की प्रधानता है बह श्राकरिमवा 
अहेतुक परिस्थिति नहीं है ।) 

उसके पश्चात जो घटित हुआ वैसा भारतवर्ष के इतिहास में उससे पूर्व कभी नहीं हुआ था। अंग्रेजों ने इरा देश में 
जिस शोषण नीति का प्रचलन किया उसके फलस्वरूप हमारे ग्राम दैन्य की चरम सीमा पर पहुँच गये। ब्रह्मोत्तर 
तथा बकक्‍फ़ के ऊपर निर्भर रह चतुष्पाठी-मदरसों को चालू रखता भ्रागे सम्भव ने रहा | इसरी शोर जो कृछ घन देश 
में बचता था वह बड़े-बड़े नगरों तथा महकमा सदर में एकत्र होने लगा। उस घन का कुछ भाग प्राप्त करने के लिए 
ग्रग्रेजी सीखनी झ्रावश्यक थी । 

एक ओर तो प्राम में रहने का श्रर्थ था भूखों मरना आर दूसरी ओर शहरों में ग्रथोंपार्जग का श्राकर्षण' था । 
ऐसा होते हुए भी शास्त्री और मौलबी कितने दीर्पघकाल तक प्राठ्शाला झौर मकतब को शअ्रपनाथे रहे, थह्ु सोच 
कर आारचर्य होता है । आज भी जब छोटे-से ग्राम में भविष्य की चिन्ता से भीत दीन शास्त्री महाशय तथा मौलवी' साहब 
फो हटे-पटे अंडीमरिदर में तथा पग्नप्राय ससजिद में शंकराचवार्स तथा श्थाम अचू हजीफ़ा की घातलियाँ पढात॑ हुए दस्त 
हैं, तो उनके संरक्षति-प्रेम के शामने मस्तक स्वभावत; नत हो जाता है । 

किन्तु सम्पूर्ण देश के पंडितों झोौर मौलवियों ने हार भान जी । उनके लड़कों और इसी प्रकार धीरे-धीरे शडकियों 
ने भी स्कूल और कालेजों में प्रवेश किया ।॥ राजा रामसीहन राय और सर सैयद भ्रहुगद के प्रयत्न सफल हुए 

किन्तु उससे भी बड़ी एक बात हुई---जिसे भाश्तवर्ष के इतिहास में अभूतपूर्व, बाहा जा शाबाता है--भार्तवर्ष 
के उस समय के शिक्षा-दीक्षा के प्रमुख पात्र हिन्दू-पुसलमान बिह्ृज्जनों के वंशधरों ने एक ही विद्यालय में एक ही शासन पर 
बैठकर ज्ञासचर्चा आरम्भ को । मुग्रत काल में जो हिन्दू मदरसों में थ्राते थे वे इस्लाम धर्म को छोड़कर सब बातों में 
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मुगल' ही हो जाते थे । किन्तु इस बार वेसा नही हुआ, क्योंकि इसी बीच मे राष्ट्रीय नामक एक श्रश्चिनव वस्तु आकर इस देश 
भें उपस्थित हुई और उसी के परिणाम-स्वरूप हिन्दू-मुसलमान दोनो विद्यायियों के अन्दर नवीन-नवीत प्रतिक्रियाएँ हुई । 

शास्त्री के पुत्र तथा मोलबी के बेटे ने एक ही बेच पर बैठकर पढना-लिखना आरम्भ किया | इस मलोकिक 
घटना के लिए श्रग्नमजों हारा पोषित नीति को अगिच्छापूर्वक भी धन्यवाद देना पडेगा; किन्तु साथ ही साथ लज्जा से 
मस्तक भी नत हो जाता हे कि हम दोनो दतो के बालकों को एक नही कर सके । एक ही विद्यालय में हमने सस्क्ृत, अरबी 
और फारसी की शिक्षा की व्ययस्था की सही, किन्तु इस प्रकार के किसी मार्ग का आ्राविष्कार न कर सके जो एक ही विद्यार्थी 
को दोनो प्रकार का ज्ञान वेंकर दारा शिकोह के अनुसार दोनों सम्प्रदायों को एक सूत्र मे बॉध सकता । श्रग्रेंज यह व्यवस्था 
करना नही चाहते थे या करने देन। नही चाहते थे, ऐसा कह देने मान से ही तो बात समाप्त नहीं हो जाती--हम जो एक 
नहीं कर सके इस तथ्य को किस प्रकार अस्वीकृत कर सकते है । 

अब गग्रेज यहाँ नही है । हिन्दुस्तान, पाकिस्तान, दोनो देशों की शिक्षा का सार्वभोम अधिकार--एकछ॑न्र 
ग्राधिपत्य--इस संगय हमारे हाथो में हैं। हम यदि इस समय भी अपने समस्त शिक्षा-प्रयत्तों को एक विद्याल ऐक्य की 
शोर नियन्नित न कर सके तब राजनैतिक ओर गर्थनैत्रिक क्षेत्रों में स्‍्वराज्य लाभ सफल होते हुए भी सस्क्ृति-विदर्धता 
के क्षेत्र ) हमे मग्रपनी सतसे अधिक हीनता और वल॑व्य स्वीकार करना ही पडेगा। 

पडित नेहरझः जिस राष्ट्रभाषा का स्वप्न देखते है, वह भाषा इस सम्मिलित साधत्ता का वाहन है। अपने स्वप्न को 
वह सफल होते देख ल, इसीलिए हस कहते हे शतजीम, राहुल जीव । 


(बँगला से) 
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हिन्दी गाय भाषा है । बह जिन प्रदेशों में श्राज साहित्यभाषा के रूप में गृहीत है उनमे कभी अपने पुराने अ्रण भ्रंश 
या ध्राकृत रूपों में बोली जाती थी। परन्तु उसके भी पहलें--बहुत पहले--इन स्थानों में आर्येतर जातियाँ बसती थी । 
उनकी भाषा गझार्यभाषा नहीं थी । भ्रार्यों के साथ इन जातियों का, किसी भूले हुए युग में, वड़ा कठोर संघ हुआ था | 
असुरों, दैत्यों, यक्षों, नागों, राक्षसों आदि के साथ झार्य-जाति के संघर्ष फो कहानियाँ हमारे पुराणो में भरी पड़ी हू । लड़- 
फऋगड़ कर ये जातियाँ धीरे-धीरे एक दूसरे के निकट भी आती गयी । उच्होंने घीरे-घीरे आर्यभाषा श्रोर आय-विश्यास 
को स्वीकार कर लिया परूतु उगके विश्वास और उनकी भाषा ने नीचे से आक्रमण किया भौर शआार्यभ्षापा ऊपर-ऊपर से 
ग्रार्य बनी रहने पर उनकी भाषाओं से प्रभावित होती रही । उसके विश्वारों ने हमारी धर्म-प्ताधना और रामानिक 
रीति-वीति को ही नहीं, हमारी चैतिक-परभ्यरा को भी प्रभावित किया। जैसे-जैसे वे आर्यभाषा सीखती गयी पेरो-्चरों 
उन्होंने आरयों की परम्परागत पर्म-साधना और तत््व-चिन्‍्ता को भी प्रभावित किया। धीरे-धीरे समूचा उत्तरी भारत 
श्रार्यंभाषी तो हो गया पर आयेभापी बची हुई जातियों के राम्पूर्ण संस्कार भी उनसे ज्यों-के-त्थों रह गये । यह ठीक है 
कि कुछ जातियों ने जल्दी ज्रार्य-मापा सीखी, कुछ ने थोड़ी देर से, प्रोर कुछ तो जंगलों और पहाड़ों फो ऐसी दुर्गन जभहों 
में जा बरीं कि आज भी वे अपनी भाषा और संरकृति को पुराने रूप में सुरक्षित रखती भा रही हैं| परिवर्तव उनमे भी 
हुआ है, पर परिवर्तन तो जगत्‌ का धर्म हैँ । मोटे तोर पर हम कड़े सकते हूँ कि विक्रमादित्य द्वारा प्रवर्तित रांबत्‌ के प्रथम 
सहस्त वर्षों तक यह उथलन-गूप्रण चलती रही और आज से लगभग एक सहरखाव्द से कुछ पूरे हू। उत्तर भारत प्रामः पर्ण 
रूप से आय भभाषाभाषी हो गया । संस्कृत के पुराण-प्रस्थों से हम इस श्रार्यतर जातियों की सभ्यता भौर प्ंरक्षति का एक 
झाभारा पा सकते है । झाभारा इसलिए कि वस्सुतः ये प्राण श्रार्यदृध्टि से--तत्रापि ब्राह्मण-बुष्टि रो--जिखे गये है भ्रौर 
फिर बहुत प्‌रानी बातें होने के कारण इन बातों में कल्पना का अंश भी मिल गया हैँ | घोद्ध और जन अनश्ृत्तियों के शाथ 
इस परोशणिक कथाओं को भिलाने से कुछ-कुछ बातें समझ में श्रा जाती हैं, पर थह तो हग भूल ही गल्वीं राकते कि से 
अनुश्नुतियाँ भी विशेष दृष्टि रो देखी हुई है । 

परन्तु आज से कोई दस-बारह सौ वर्ष पहले जब उत्तर भारत की सभी सानव-मंडलियाँ आ्ायभाषा-भाषी हो गयीं 
तो उन्होंने श्रपनी बातें श्रार्यभाषाओं के माध्यम से कहना शुरू किया। उनकी बातें तत्काजीन जोकभापा में थीं, परन्तु 
दुर्भाग्यवश उनका बहुत कम अभंद्य हमारे पास तक झा सका है। देशी भाषाओं के साहित्य में, लोक-फरथाओं में, कहावतों 
में, किवदन्तियों में ग्रौर अनेक प्रकार के पारिभाषिक शब्दों में उस महान्‌ उथल-पुथल और सांस्कृतिक सिजन फी कहागी 
प्रच्छन्न रूप से बहुती चली श्रायी हैँ । इस दृष्टि से हमारी देशी भमाषाओञ्ं का साहित्य--लिखित और श्रल्षिख्ित--बहुत।- 
सी ऐसी बातों को बता सकता हूँ जो उनकी वर्तंगरान परिधि और जन्मकाल से बाहर की है और इस प्रकार उनके अध्ययन 
से हम सम्पूर्ण शारतीय संस्कृति को समझने की कुंजी पा सकते हैं। दुर्भाग्यवश झब तक छत्को इस मामजे में उतना 
महत्व नहीं दिया गया जितना उन्हें मिलना चाहिए था । हम यह दिखाने का प्रयत्न करेंगे कि यद्यपि हमारे पारा श्रष्ययन' 
की बहुत कम सामग्री है तथापि देशी भाषा के साहित्य में ऐसे अनेक महत्त्वपूर्ण इशारे हमें मिल जाते है जिरासे हम अपनी 
पुराती संस्कृति के इतिहास को समफने का सूच पा जाते हैं। हगारी भाषा का पुराना साहित्य प्रान्तीय सीमाओं से बँधा 
नहीं है । आपको अ्रगर हिन्दी-साहित्य का अ्रध्ययत करना है तो उसके पड़ोसी साहित्यों--अँगला, मराठी, उड़िया, 
गुजराती आदि के पूराने साहित्य--को जाने बिना श्राप पाटे में रहेंगे । यही बात बंगला, मराठी, उड़िया श्रादि साहित्योँ 
के बारे में भी ठीक हैं। हमारे देश का सॉस्क्रृतिक इतिहास इस मजबूती के साथ अद्श्य कारा-विधात्ता के हाथों सी दिया 
गया हूँ कि उसे प्रावेशिक सीमाओं में बाँध कर सोचा भी सहीं जा सकता । उत्तका एक ठाँका यदि काज्षी में द्ोख गया तो 
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दूसरा बंगाल में और तीसरा उड़ीसा में दीख जायगा, और चौथा यदि मलाबार में या सिंहल में दीख जाय तो कछ भी 
आश्चर्य करने की बात नहीं रहेगी । 

हिन्दी साहित्य का इतिहास केवल संयोग और सौभाग्य से प्राप्त हो गयी पुस्तकों के आधार पर नहीं लिखा जा 
सकता । प्राचीन हिन्दी का साहित्य रस-साहित्य नहीं है। जो रस-साहित्य कहा जा सकता है वह बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं है । 
उसका सबसे बड़ा गृण यह है कि उससे हम बहुत दिनों के उपेक्षित और श्रपरिचित मनुष्य! को पहचान सकते हैँ और 
मेरी दृष्टि में यह बहुत बड़ी बात हैँ । जो साहित्य मनुष्य फो उसकी समस्त आशा-स्राकांक्षाओं के साथ, उसकी सभी 
सबलताओ्रों भौर दुर्बलताओं के साथ, हमारे सामने प्रत्यक्ष ले श्राकर खड़ा कर देता है बही महान्‌ साहित्य हूं । मनुष्य ही 
मुख्य है, बाक्की सभी बातें गौण है । भ्रलंकार-छत्द-रस का अ्रध्ययत इस मनुष्य को समझते के लिए ही किया जाता हें, वे 
अपने आप में चरम मात्र नहीं हूँ । मनुष्य के--अर्थात्‌ पद्ु-सुलभ वासनाओं से उपरले स्तर के उस प्राणी के--जो त्याग, 
प्रेम, संयम और श्रद्धा को छीनाभपटी, सारामारी, लोलुपता और पघृणा-द्वेष से बड़ा मानता है--अपने लक्ष्य की ओर ले जाना 
ही साहित्य का मुख्य उद्देश्य है। अपने पुराने साहित्य में हम इस मनृष्य के आगे बढ़ने के लिए किये गये संघर्षो को, श्रनभूतियों 
को और धिजय-पराजय को समभाने के अनेक इशारे पाते हैँ । कबीरदास का बीजक, गोरखपन्धथी अ्रवश्चुतियाँ, मिरंजनिथों के 
छिटके-फूटके मिले हुए पद हमें एक मूली हुई दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर देते हैँ, हम ग्राश्चर्य से एक सम्पूर्ण श्रभिनव- 
जगत्‌ का दर्शन करते है जो अपूर्व' है। पर ये इशारे ही भर हैं । हम पूराने, सये और पाशव॑वर्त्ती स्ाहित्यों से इस इशारे 
का महत्व समझ सकते है । इस अपूर्ज' जगत्‌ की जानकारी के बिता हमारा सांस्कृतिक इतिहास श्रधुरा रह जाता है। 
हमारे देशी शाषाओं के साहित्य की उपेक्षा करके हमने भ्रव तक अपना सम्पूर्ण इतिहास ही भ्रधकचरा बना रखा है। 

दसवीं शताब्दी के आरापास एक विशिप्ट गमोबृत्ति का प्राधान्य भारतीय धर्म-साधना के क्षेत्र में स्थापित होता 
है, यद्यपि वह नयी नहीं हूँ | कम से कम विक्रम की छठी शताब्दी से निश्चित झूप रे इस प्रवृत्ति के रहने का प्रमाण मित्रता 
हैं । विरोधी भततों को अवैदिक कहू कर हेथ' सिद्ध करवा इस प्रवृत्ति का प्रधान स्वरूप है । छठी से लेकर दसवीं शताब्दी 
तक का भारतीय साहित्य बहुत विशाल हूँ, तो भी घर्म-गाधता के इतिहास की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं कहा जा सकता ) 
अधिकांश में हमें साम्प्रदायिक ग्रस्थों पर निर्भर करना पड़ता है । यह उल्लेख-योग्य है कि सभी धार्मिक सम्प्रदाय भ्रपने 
प्रन्थ नहीं छोड़ गये है । कुछ ने तो शायद ग्रन्थ लिखा ही नहीं और कुछ ते अगर लिखा भी तो वह प्राप्त नहीं हो सका । 
परानी पुस्तकों में इन सम्प्रदायों का कुछ-कछ उल्लेख मिल जाता है । पर इन छल्लेखों से उन्तका कोई विशेष परिचय 
नहीं मिलता । बौद्ध सम्प्रदायों के विषय में बाह्मण ग्रन्थों से जो कूछ पता चलता है, वह केवल शअ्रपूर्ण ही नहीं, भ्रामक भी 
है । सौभाग्यवश अरब बौद्धों के एक बड़े सम्प्रदाय रथविरवाद का पूरा साहित्य--जों लगभग तीन महाभारत के बराबर 
है--आप्त हो गया है । अन्यान्य सम्प्रवायों के ग्रन्ध भी थोड़े-बहुत शिल गये है और घीनी तथा तिब्बती भाषा में अ्रतेक प्रन्थ 
प्रनूदित अवस्था में सुरक्षित हूँ । विद्वान लोग नये सिरे से इन ग्रन्थों को धीरे-धीरे प्रकाश में लाते का प्रयत्न करते हैं| 
ब्राह्मण ग्रन्थों में उच्छेद, विनाश या भ्रभाववाद की ही मुख्य बौद्ध-सिद्धान्त माव कर खंडन किया गया है । यदि बौद्ध साहित्य 
का अन्य देशों रो सद्घार न हो सकता तो हमें बौद्ध वर्शन की महिमा का कुछ भी पता मे चल पाता । सर्वेद्शन-संग्रह में वेभा- 
बिक सम्प्रदाय के बौद्धों के नामकरण का रहस्य यह बताया गया है कि ये लोग 'विभाषा' यानी गड़बड़ भाषा के बोलने 
वाले था बे-सिरपर की हाँकते वाले अकबादी है) लेकिन असली रहस्य यह नहीं है। भला कोई सम्प्रवाय 
अपने को बकवादी वयों कहेगा / भ्रसल में विभाषा' शब्द का प्र है विशिष्ट भाष्य' | यह विशिष्ट भाष्य चीनी भाषा 
में ग्राज भी सुरक्षित है। संस्कृत में इस मत का प्रतिपादक प्रस्थ अभिधर्मकोश' उपलब्ध हुआ है । इसे ग्रन्थ का पहुले- 
पहल चीनी भाषा की टीका के भ्राधार पर फ्रांसीसी में सल्था किया गया था। इस सामंग्री' के झरधार पर महापंडित राहुल 
साक्ित्यायन ने इसके भूल के उद्धार का प्रयत्न किया है और एक संस्कृत टीका भी अपनी शोर से जोड़ कर इसे बोषगम्य 
बना दिया है । यह महत्वपूर्ण ग्रन्थ अताप शनाप बोलने वालों" की कृति तो है ही नहीं, बहुत-से भ्रास्तिक माने जाने वाले 
ग्राचार्यों की पुस्तकों से भ्रधिक युक्तिसंगत और भानतीय है। 

भहामति शंकराचार्य ने शुस्यवाद को सर्वप्रमाण-विभ्रतिषिद्ध/ कहकर उपक्षायोग्य ही माना थां। कुंमारिल भट्ठु 
जैसे मेधावी श्रायाय ने भी बुद्ध की अ्रहिसा भादि भली बातों को फसी प्रकार अ्ग्राह्म बताया था जिस प्रकार कुत्ते की 
खाल में रखा हुआ दूध प्रमेध्य (श्वदतिनिश्चिप्त क्षीरवदनृपयोगि') होकर अनुपयोगी हो जाता है। इसी प्रकार के भ्रनेक 
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उदाहरण दिये जा सकते हैं। वस्तुतः बड़े से बल्ले आचाये के खंडनों को देख कर भी विरोधी सम्प्रदाय के विषय में कोई निश्चित 
धारणा नहीं बनायी जा सकती । बोद्धर्म तो फिर भी सौभाग्यवश जीवित मत हैँ और उसके साहित्य के उपलब्ध हो जाते 
से उसके विषय में ठीक-ठीक धारणा बना ली जा सकती है । परन्तु ऐसे बहुत-रे सम्प्रदाय है जिनकी न तो किसी जीवित- 
प्रम्परा का पता बलता है और न कोई साहित्य ही पाया जा सका है । विरोधी मतवालो ने उचका थोड़ा-बहुत विक्वत्त परि- 
चय दिया है, परन्तु ऊपर के उदाहरणों को देखकर जान पड़ता है कि इन विक्ृत परिचयों के ग्राधार पर हम विशेष अग्रसर 
नहीं हो सकते। 

चरपटी नाथ के नाम से चलनेवाले और निरंजनियों के संग्रहों में अलभ्य कुछ पद मिलते है जिनमें नाता सम्प्रदायों 
का उल्लेख हैँ । उसमें नीलपटा' सम्प्रदाय की भी चर्चा हैं । इसे श्रटपटा मत बताया गया है । इन पदों की भाषा ग्राधुनिक 
हैं पर बबतव्य भी नया हो, ऐसा नहीं है । 

/एक इवेत जटा एक पीतपटा। एक तिलक जनेऊ लंब जटा । 
इक नीलपटा मत' अट्टपठा । श्रमजाल' जठा भव हद अटा ! * 

बया इसे म्रलग उपेक्षित है ? पुरातन-प्रबन्ध-संग्रह नामक जैन-अबन्ध में भी इस दर्शनियों की चर्चा हैँ। इनकी 
साधना-पद्धति के विषय में जितना कुछ कहा गया है उससे लगता है कि ये लोग अत्यन्त निचली श्रेणी के भोगपरक धर्म 
का प्रचार करते थे। 'खाय्ो पिश्नो और मौज करो' यही उनका आददोें था। पुरुष और स्त्री के जोड़े बग्त होकर एक ही' 
नीले बस्तर में लिपटे रहते थे । ऐसे ही एक जोड़े से राजा भोज की कन्या ने धर्मविषयक प्रश्न किया जिस पर दश्शनी' ने उस 
वामलोचना को उपदेश दिया कि खाग्नो, पिश्लो और मौज करो । जो बीत गया सी कभी नहीं लौट सकता। भ्गर तुमने तप 
किया और कष्ट उठाया तो वह तुम्हारे लिए बिलकूल बेकार है, वयोंकि वहू जो गया सो गया। असल बात यह हे कि यह 
शरीर सिर्फ़ जड़ तत्त्वों का संघात-भात्र हैं, इसके श्रागे कुछ भी नहीं है ।-- 

पिव खाद च वामलोचने यदतीत॑ वरगात्रि तन्न ते । 
नहिं भीरु गत॑ निवर्तते समृदयमात्रमिर्द कलेवरम ॥' 

रशा्जा भोज को जब यह बात मालूम हुईं तो उन्होंने इस सम्प्रदाय का उच्छेद कर दिया । खोज-खोज के नीलपटों के पी जोड़े 
हमेशा के लिए श्षमाप्त कर दिये गये । भारतीम साहित्य में इन नीलपटों की कोई चर्चा नहीं प्राती । इस विषरण से तो इनके 
प्रति घुणा ही उत्पन्न होती हैँ । घोभाग्यवश इस सम्भदाय के एक भर भी विवरण वा सिंहल' के निकाय-संग्रह से राहुल सांस्क्ृ- 
त्यायन मे उद्भार किया है । यह कहानी राजा भोज के काल के कूछ ही पहले की है । कहा गया है कि राजा गत-व्त-सेच 
के समय, जिनका राज्यकाल सत्‌ ८४६-८६६ ६० है, बज्ञपव॑त-मिकाय का एक भिक्ष्‌ सिंहल में श्राया और वीरांक्र विहार 
में रहने लगा। उप्रक प्रभाव में श्राकर राजा ते वाजिरिय (बज्याच) गत को स्वीकार किया । इसी से लंका में रत्तकूट 
श्रादि ग्रन्थों का प्रचार आरमस्भ हुआ । इसके बाद के राजा ने यद्यपि बाजिरिय के बारे में कुछ कड़ाई दिखायी पर इन सिद्धान्तों 
के गोप्य रहने के कारण वे बचे ही रहे । राहुल जी का कहना है कि तिब्बत के रंगीन चित्रों में श्रातिशा (दीपंकर श्रीज्ञात ) 
आदि भारतीय भिक्षुओं के चीवर के तीचे जो तीले रंग की एक जाकेट जैसी चीज दिखती हैँ उसका कारण मिकाय-संग्रह्त में 
इस प्रकार दिया हुआ हें--जिस समय कुमारदास सिहुल में राज कर रहे थे उन्हीं दियो दक्षिण मधुरा में श्रीहर्ष नाभक राजा 
का राज्य था। उस समय सम्मितीय-निकाय का एक दुःशील भिक्ष नीला बस्तर धारण करके रात को वेश्या के घर गया । 
उसके आतःकाल लौटने में देर हो गयी । जब विहार के शिष्यों ते उसको वस्त्र का कारण पूछा तो उसने उस नील बस्च वी 
बड़ी महिमा बतायी । तभी से उसके शिष्य नील वस्त्र का व्यवहार करने लगे | नीलपट-दर्शन में कहा गया है कि 
ब्रेश्या, सूरा श्रौर काम ये तीन ही वास्तविक रत्न हैं, बाकी सब काँच के ट्कड़े हैं। स्पष्ट ही नीलपट-दर्शनियों का जो मत 
पुरातन-प्रखत्ध में उद्धृत किया गया हैं, वह इसी से सिलता-जुलता है । परन्तु यदि राहुल जी के वबतव्य को ध्यान से 
देखा जाय तो मालूम होगा कि इन लोगों का सम्बन्ध बज्ययानियों से था। यहु ध्यान देने की बात है. कि शाम्पितीय 
निकाय के जिन भिक्षुओं की ऊपर चर्चा झागी हैं उनका महायाव मत की स्थापना में बड़ा हाथ रहा है ।' यहू नीलपद 
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सम्प्रदाय यदि बजयाव से सम्बद्ध था तो निश्चय ही बडा शवितशाली था ग्रौर उसका साहित्य विलकुल खोया हुआ नही 
कहा जा सकता । स्पष्ट ही यदि जेन-प्रबन्ध का विवरण ही हमारे सामने होता दो इस मत के विषय मे बहुत भ्ञान्त धारणा 
बनी रहती । ऐसे अनेक सगप्रदाग हूँ जो गतत ढंग रे उपस्थापित है । क्तिनों ही का तो बाग भी नहीं बचा होगा । 

कितने ही साम्रदाय ऐसे हैँ जिनका साहित्य तो उपलब्ध गही है पर १रम्परा अभी यची हुई है । नाय मार्ग के बारह 
प्यों में से प्राय राभी जीवित हूं, पर जहाँ पक लेखक को ज्ञात है, एक दो को छोडकर बाकी का कोई साहित्य नही बचा है । 
इन सम्प्रदायों के साधुप्रो श्लोर गृहस्थों में अपने प्रतिष्ठाता के सम्बन्ध मे कुछ कथाएँ बवी हुई है । किसी-किसी के स्थापित 
मठ भ्रोर भन्दिर वतेमान हूँ, उनसे कुछ विशेष ढंग के अयुष्ठान होते हैं । इन तोक-क्थाम्रों और श्रनुष्ठानों के भीतर से इन 
प्त्प्रदायो की विरोषता का कुछ पता चंत जाता हैं। इतना ही नही, कभी-वभी तो इन अनुप्ठानों श्रौर लोक-कथाग्रो पर से 
उन पृर्ववर्ती गठों का भी पता चल जाता है जो या तो इन परवर्ती मतो के विरोधी थे या इन्ही मे घुल-मिल्ल गये हे । आगे 
हम इस प्रकार के कई धर्म-पती का उत्लेत करेगे। इसलिए भारतीय धर्म-साथना का अध्ययन बहुत जटिल और उलभा 
हुआ कार्य हैं। इसे सुचारु रूप से करने के लिए केवल लिखित-साहित्य से काम नहीं चल सकता । लोक-कथा, मूर्ति श्र 
मन्दिर, साधगो के विशेष-विशेष सम्प्रदाय, उनको रीति-नीति, श्रायार-विचार, पूजा-अनुप्ठान आदि की जानकारी परम 
ग्राषश्यक हैं । परत्तु इस दृष्टि से बहुत कंग का हुआ है । जो कुछ हुआ है वह भी विदेशी विद्वानों के परिप्रम का ही फल 
है । इसके लिए हमे उनका कृतज्ञ होना चाहिएं। यह ठोक हैँ कि उनका दृष्टिकोण दूसरा है, परन्तु जो कुछ भी उन्होंने 
किया है वह हमारे काम तो श्ाता ही है । 

गोरक्षनाथ (गोरखगाय ) के द्वारा ग्रवतित योगि-सम्प्रदाय नाता पथों मे विभकत हो गया है । पम्थों के अलग होते 
का कोई-न-कोई भेदक कारण हुआ करता है । हमारे पारा जो साहित्य है, उससे यह समक्गा बडा कठिन है कि किन कारणों 
से या साभना-विषयक था दत्त्यवाद विपयक किन भतभेदी के कारण ये सम्प्रदाय उत्पन्न हुए । गोरक्ष-सम्भदाय की जो व्यवस्था 
इस समय उपलभ्य है उससे ऐसा गाबूम होता है कि भिन्न-भिन्न सम्प्रदाय उनके ग्रव्यवहित पश्चात्‌ उत्पन्न हो गये । 
भर्वृहरि उनके शिष्य बताये जाते हू, कातिफा उनके समकालीन ही थे, पूरन भगत या चोरगी साथ भी' उनके गुरुभाई ग्रौर 
समकालीन बताये जाते है । गोपीवर्द उनके रामसामयिक रिद्ध कानिफा के शिष्य थे। इन सबके नाम से सम्प्रदाय चले 
हैं । जालग्धरनाय उनके गुरु के सतीर्थ ५, उन्तका प्रवरतित सम्प्रदाय भी गोरक्षनाथ के सम्प्रदाय के अन्तर्गत माना जाता है । 
इस प्रकार गोरसनाथ के रमसागयिक, पूर्वेवर्ती और ईपत परवर्ती जितने सिद्ध हुए हू, सभी के साम के सम्प्रदाय गोरखपत्य 
में शामिल है । 

बर्तमाग माभपन्‍्य गे जितने सम्प्रदाय है वे मुख्य रूप से उत बारह पन्‍्थो पे सम्बद्ध है जिसमें आधे शिव के द्वारा प्रवर्तित 
है श्रोर आधे गोरक्षमाव द्वारा । इनके अ्रति रिबत और भी बारह या प्रठारह सम्प्रदाय थे जिन्हें गोरक्षनाथ ने नष्ठ कर दिया । 
उन नष्ठ किये जानेवालों में कुछ शिवजी के सम्प्रदाय थे ओर कुछ स्वग गोरक्षनाथजी के । श्र्थात्‌ गोरक्षनाथ जी की जीविता- 
वस्था में ही ऐसे गहुत-रो राप्रदाय थे जो मपने को उनका अनुवर्ती मानते थे श्रोर उन अवधिकारी सम्प्रदायों का दावा इतना 
उतझा गया कि स्वयं गोरक्षताथ ने ही उनमे से बारह या अठारह को तोड दिया। कया यह राम्भव हैं कि कोई महान्‌ गुरु अपने 
जीवितकाल में ही अपने गार्ग को विभिन्न उपशाखाओं में विभकक्‍त देखे झौर भेदी को दूर ने करके पन्‍्थों की विभिश्नता को 
रीकार कर ले ” इसका रहस्ग वया है ? 

गोरक्षनाथ का जिस काल में आविभाव हुआ था वह समय भारतीय साधना में बड़े उधल-पुथल का है । एक भोर 

मुसामात लोग भारत मे प्रवेश वर रहे थे और दूसरी श्रोर बौद्ध-साधता क्रमशः मस्ज>तत्त, टोनें-टोटके की ओर श्रग्मसर 
हो रही थी । दसवी शाती मे यश्षपरि ब्राह्मणधर्म सम्पूर्ण रूप रे अपना प्राधान्य स्थापित कर चुका था तथापि बौद्धों, शैवों और 
शापतों का एक बडा भारी समुवाय ऐसा था जे ब्राह्मण गौर बेद के प्रधान्य की नही मानता था यद्यपि उनकी पर॑वर्ती अनु- 
यायियों ने बहुत कोशिश की कि उगकी मार्ग फो श्रूति-सग्मत गाव लिया जाय परन्तु यह सत्य है कि ऐसे अनेक शैत्र भर शावत' 
सागदाय उन दिनो. वर्तमान थे जो वेदाचार को अत्यन्त निस्‍्म कोटि का आचार मानते थे और ब्राह्मणप्राधाव्यकों बिलकुल 
नही स्वीकार करते थे । 

हमार श्रालोच्य काल के कुछ पूर्व शैवों का पाशुपत मत काफ़ी प्रबल था । हुएनसाँग मे अपने यात्रा-विवरण में इसका 
उल्लेख बारह बार किया है। वैशेषिक दर्शन के दीकाकार प्रशस्तपाद को भी पाशुपत्त बताया जाता हैँ । बाणभट्टू से अ्रपने 
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प्रन्थों में इस मत की चर्चा की है और शंकराचार्य ने अपने शारीरक शाष्य (२.२.३७) में इसका खंडन किया है । लिग 
प्राण में पाशुपत को तीन प्रकार का बताया गया है--वैदिक, तान्त्रिक और मिश्र । वैदिक लोग रुद्राक्ष श्रौर भस्म घारण 
करते थे; तान्त्रिक लोग तप्त लिंग का और शूल आदि का चिह्न धारण करते थे, और मिश्र-पाशुपात क्षमान भाव से 
पंचदेवों की उपासना किया करते थे | वामनपुराण से दैव-पाशपत, कालामुख और कपाली की चर्चा है। अ्रनुश्रुति के 
अनुसार २८ शेव आगस और १७० उपागम थे। इन झागगों को निगम (ग्र्थात्‌ वेद) के समान और उनसे भिन्न स्वतन्त्र 
प्रमाण स्वरूप स्वीकार किया गया हे । काश्मीर का शेष दर्शन इन आगमों से प्रभावित है। वैसे तन्त्रशास्त्र में निगम का अर्थ 
वेद' माना भी नहीं जाता । आगम' शाकक्‍त तन्‍्त्रों में उस शास्त्र को वहते हूं जिसे शिव ने देवी को सुनाया था। इस प्रकार ये 
सम्प्रदाय स्वयं भी वेदों को बहुत महत्त्व नही देते थे और वैदिक मार्ग वो बड़े-बड़े आचार्य भी उन्हें अवेदिक ही समभते थे । 
जिस प्रकार एक ओर वेद को झन्तिम और अविसंवादी प्रगाण मानने का आग्रह था, उसी प्रकार उसका विरोध 
भी हुआ । पहले तो हमें इस विरोध का पता नहीं लगता पर धीरे-धीरे तत्त्वों में उसका स्वर केव्ल' दृढ़ ही नहीं कठोर 
भी हो जाता हैँ। क्‍या इसमें आय॑पूर्व जातियों को देन है ? वगा यह उन जातियों के मनीषियों की प्रतिक्रिया थी 
जो अब तक झपनी बात जार्यभाषा के साध्यम से वही कह सके थे ? तान्त्रिक भर योगी तो उल्टी बात कहने के अभ्यस्त हो 
गये थे । विरोधाभास यह कि ऐसा कहने से उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती ही गयी, घटी बिल्कूल नहीं । और ये लोग' भ्रधिफाधिक 
उत्साह मे डंके की चोट सीधी बात को भी उल्टी करके, जटिल करके, धककामार बना को कहते गये : तुम कहते हो श्‌ूये 
प्रकाश और जीवन देता है ? बिल्कुल ग़लत । बही तो गृत्यू का कारण हूँ ! चन्द्रमा से जो अ्गृत भरा करता है वह शर्य 
ही चट कर जाता हूँ । उसका मुँह बन्द कर देना ही योगी का परम कत॑व्य है ।” क्योंकि जो झाकाश में तप रहा है बह 
वास्तव में सूर्य नहीं हे, भ्सल में सूर्य नाभि के ऊपर रहता है झोर चन्द्रमा तालू के नीचे (हुठ० ३--७८) । तुम कहते 
हो गोमास-भक्षण महापाप है ? वारुणी पीता निषिद्ध है ?--भोले हो तूम । यही तो कुलीन का लक्षण है, वर्योंकि गो' 
जिल्ला का नाम हूँ और उसे तालू में उलटकर ब्रह्मरन्ध की ग्रोर ले जाना ही गोमांस-भक्षण है | तालु वो गीचे जो चन्द्र 
है उससे जो सोमरस नामक अमृत भरा करता है, वही तो भ्रमर-बारुणी है । इसका पाना तो बड़े पृष्य का फल है ! 
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(हु ३--४६, ४८) तुम कहेते हो बाल-बिधवा सम्मान श्रौर पूजा की वस्तु हूँ ? यारें समाज को उसके सग्गान की 
श्र रक्षा की जिम्मेदारी लेती चाहिए !--बविलकुल उल्टी बात हूँ । वर्योंकि गंगा और यमुना की गध्यवर्ती पिन भूमि में 
वास करनेवाली एक तपस्विनी बाल-विधवा है, उसको बलात्कारपूर्वक ग्रहण करना ही तो विष्णु के परमपद को प्राप्त करने 
का सही रास्ता है ! कारण स्पष्ट है। गंगा इंडा है, यमुना पिगला । इन दोनों की गध्यवर्तिनी नाड़ी सुषुरुणा में कृप्ड- 
लिनी नामक बाल-रण्डा को ज़बद॑स्ती ऊपर उठा ले जाना ही तो मनुष्य का परम लक्ष्य है ।” 'तम कहते हो कि पंचम- 
वर्णी प्रवधृत बनकर भन्त्र-तन्त्र करने से सिद्धि मिलेगी ?--बेतुकी बात है यह । अपनी घरनी को लेकर जब तका बीलि नहीं 
करते तब तक बोधि-श्राप्ति की आशा बेकार है। इस तशणी घरनी के बिना जप-होम सब व्यर्थ है, क्योंकि घरती 
तो असल में महामुद्रा है। उसके बिना निर्वाण-पद कैसे मिल सकता हैं |” 


! यत्किचित्खवते चलत्रादसूत दिव्यकृपिणः। 
तत्सब भ्रसते सूर्य; तेन पिड़ों जरायुलः ॥--हुठ ० ३०-७६ 
/ शंगायसुनयोमेध्ये बालरण्डा तपस्चिती । 
बलात्कारेण गहल्लीयात्‌ तदृविष्णो: परम पदम ॥॥ 
इंड़ा भगवती गंगा पिगला यमुना सदी । 
इशापिगलयोर्स प्ये बालरण्डा तु कुण्डली ॥----हु5० ३०००-१० १००४ 
१५ एकक न क्रिज्जह मन्त ने तन्‍्ते । णिय घरणी लेइ कोलि करन्त ॥ 
णिय घर घरणी जाबव ण॑ भज्जह । ताव कि पंचवरण विहरिष्जह । 
एक जप-होम संडल कम्से । श्रनूदिन अच्छेसि कोहिए' घड्मे । 
तो पिणू तरुणि निरन्तर नेहे । बोहि कि लागइ राण थि बेहे । 
““कुष्णाचार्य का दोहा; बौद्ध० पृ० १३१०३ भर इसकी संस्कृत छीका । 
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योगियों, सहजयानियों और तान्त्रिको के अच्धों से ऐसी उलठ-बाँसियोका सग्रह किया जाय तो एक विराद पोधा तैयार 
हो सकता है । परन्त हमे अधिक संग्रह करने की जरूरत न ही। इस प्रकरण में जो प्रसग उत्थापित किया जा रहा है वही 
हगार कागके लिये पर्याप्त है | 
सहजयानियों मे इस प्रवार की उत्टी बानियो का नाम सन्ध्या-भाषा' प्रचलित था। महासहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री 
के मत रे सब्ध्या-भाषा' से मतलब ऐसी भाषा से है जिसका कृूछ अ्रश सम, में भावें शोर कछ अस्पप्ट लगे, पर ज्ञान के 
दीपक से, जिसका सब स्पष्ट हो जाय । इस व्यास्या मे सन्ध्या' शब्द का श्र्थ साँक! सान लिया गया हैं मोर यह भाषा 
ग्रन्धकार भ्रोर प्रकाश के बीच की सध्या की भाँति ही कुछ रपप्ट और कुछ अ्स्पष्ट बताई गई है। किन्तु ऐसे बहुत-से विद्वान 
हैं जो उबत भाषा का यह श्रर्थ स्वीकार गही करना चाहते | एक पण्डित ने प्रनुभान भिडाया है कि इस शब्द का भ्रर्य॑ 
सन्धि देश की भाषा है। सन्धि देश भी, इस पडित के श्रनुगान के अनुसार, वह प्रदेश है जहाँ बिहार की पूर्वी सीमा 
ओर बगाल की पश्चिमी सीमा मितती है। यह अनुमान रपप्ट ही निराधार हे, क्योंकि इसमें मात लिया गया हे कि 
बंगाल ओर बिहार के श्राधनिक विभाग सदा रो इसी भाँति चते शा रहे है । महायहोपाध्याय विधशेखर भद्धाचाय का मत 
है कि यह शब्द गलत रान्या-भाषा है, सम्ष्या-भाषा' नहीं। अर्थ ग्रभिसन्पिसहित या अभिप्रागयुक्त भाषा है । श्राप 
रान्धा' जब्द को सस्कृत 'सम्धाथ (--अभिप्रेत्त्त) का प्रपश्नष्ट रूप मानते है । बौद्ध शास्त्र के किसी-किसी वचन ने 
सहजयाव और बज्ययान मे यह रूप धारण किया है। असत मे, जैसा कि भद्टाचार्य महाशय ने सिद्ध कर दिया है, वेदों और 
उपतिषदो में से भी ऐसे उदाहरण खोज निकाले जा राकते है. जिनमे सन्धा भाषा जसी भाषा के प्रयोग मिल जाते 
हें परत वोदछ धर्म की अग्तिम याया के समय यह शब्द श्लौर गठ शैली ग्रत्यधिक प्रचलित हो गयी थी और साधारण जनता 
पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक था । 
लेविन अ्रतत तक यह विरोब कुछ कार्य कर गही हु आर । राजनीतिक और अर्थवीतिक कारणो ने मल समस्या को 
धर दबोचा | ब्राह्मण मत प्रबंध होता गया और इरलाग के झाने के ताद सारा देश जब दो प्रधान प्रतिस्पर्दधी धाभिक 
दलो के रूप में विभवत हो गधा तो किनारे पर पड़े हुए झगेक सम्परदायों को दोनों में से किसी एक को चुन लेना पडा । 
अविकाश तोग ब्राह्मण शोर बेद-प्रधाव हिन्दू समाज में शागिल हीते का प्रयत्न करने तगे । कूछ समप्रदाय मरालमान 
भी ही। गये । दराबी-या रहुवी सदी को बाद क्रमश वेदवाह्म सम्प्रदायों की यह प्रवृत्ति बढती गयी कि अपने को वेदानयायी 
सिद्ध किया जाय । शेवों ने भी ऐसा किया शौर शाउतों ने भी । परन्तु कुछ मार्ग इतने वेद-विरोधी थे कि उत्तका प्तामजरय 
किसी प्रकार इन गतो से नहीं हो शका, वे धीरे-भीरे मुसलगान होते रहे । गोरक्षनाथ मे योग-मार्ग मे ऐसे अनेक मतों 
का सघटन किया । हमने ऊपर देखा हूँ कि गुरु, गृ र्भा4 और गृरु-सतीर्थ वह जाने वाले लोगो का गत भी उत्तका सम्प्रदाय 
भाना जाने लगा है । जालन्धरनाथ, गत्स्येद्नाथ, ओर क्ृष्णपाद के प्राप्य गन्धो से उद्धरण देकर सिद्ध किया जा सकता 
हैँ कि ये लोग वेदो की परवा करने वाले ये थे । इन सब के शिष्य और अनुयायी, भारतीग धर्म-साधना के इस उयल-पृथल' 
की युभ मे गोरक्षताथ क॑ तेतृत्व मं सघटित हुए । परन्तु जिसके श्राचरण और विवार इतने अधिक विश्रष्ट थे वे किसी प्रकार 
के योग-मार्ग का अ्रग बचे ही नही सकते थे, उन्हें उन्होंगे स्वीकार महों किया । शिवजी के द्वारा प्रवरतित जो सम्प्रदाय 
उनके द्वारा स्वीकृत हुए थे निश्चय ही बहुत पूराने थे। एक सरसरी निगाह से देखने पर भी स्पष्ट हो जायगा कि 
आज भी उन्ही सम्प्रदायो मे मुसलमान योगी श्रधिक है जो शिव ढ्वाश प्रवरतित भौर बाद में गोरक्षगाथ द्वारा स्वीकृत थे । 
बाहने का वात्पय यहू है कि गोरक्षमाथ के पूर्ष ऐसे बहुत से शैव, बौद्ध श्र शाकत सम्प्रदाय थे जो वेदबाह्य होने 
के कारण न हिन्दू थे न मुसलमाच । जब मुसलमानी धर्म प्रथम बार इस देश में परिचित हुआ तो लावा कारणों से दो 
प्रतिद्रस्द्दी धर्म-राधतामूतक दलों में यह देश विभकश हो पया। जो शैत भार्ग भ्रौर शावत भांगें वेदानुयायी' थे, थे बृहत्तर 
ब्राह्मण-प्रधान हिलदू-समाज में सिल गये भौर निरच्तर अपने को कट्ठू २ वेदाबुयायी सिद्ध करने का प्रयत्त करते रहे । गोरक्षमाथ 
ने उनको दो प्रथाव दलों मे पाया होगा--(१) एक तो वे जो योगमार्ग के अनुयायी थे परन्तु शैव था शाकत नहीं थे, 
(२) दूसरे वे जो शिव या शवित के उपासक थे--शैवागमो फे अ्रतुयायी थे--परल्तु गोरक्ष-सम्मत गोगमार्ग के उतने 
नजदीक नही थे। इनमें से जो लोग गोरक्ष-सम्मत मार्ग के मज़ूदीक थे उन्हे उन्होंने ने योगमार्भ में स्वीकार कर लिया, 
बाकी को अस्वीकार कर दिया । इस प्रकार दोनो हो प्रकार के मार्गों से ऐसे बहुतन्से सम्प्रदाय श्रा भगे जो गोरक्षनाथ के 
पूर्ववर्ती थे परन्तु बाद मे उन्हे गोरक्षाथी माना जाने लगा। धीरे-धीरे जब परम्पराएँ लुप्त हो गयी तो उन पुराने सम्प्रवायों 
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के मूल प्रवर्तफों को भी गोरक्षनाथ का शिष्य समझा जाते लगा । इस श्रनुमान को स्तीकार कर लेने पर वह व्यर्थ वा बाद 
समूचा स्वयमेव परास्त हो जाता है जो गोरक्षताथ के काल-निर्णय के प्रसंग में पंडितों ने रचा हे । तथाकथित शिषप्यों 
के काल के अनुसार बह कभी आठवी शताब्दी के सिद्ध होते हैं तो कभी दसयी के, कभी ग्यारहवी के ओर कभी-कभी 
तो पहली दूसरी शताब्दी के भी ! 

ऊपर का मत केवल अनुगाव पर ही आश्रित नह) है । कभी-कभी एकाथ प्रमाण परम्पराशों वो भीतर से निकल भी 
ग्राते हू । 

गोरक्षताथ झोर शिव द्वारा प्रवर्तित सग्प्रदायों को परम्परा रवयमेत्र एक प्रमाण है; नहीं तो यह राम में नही 
आता कि क्‍यों कोई महागृरु अपने जीवितकाल में ही अनेक सम्प्रदायों का संघटन करेगा। सम्प्रदाय शतभेद पर ग्राधा- 
रित होते हे और गुरु की अनु पस्थिति में ही मतभेद उपस्थित होते हैँ । गुरु के जीवितकाल में होते भी हे तो गए उन्हें 
दूर कर देते है । परन्तु प्रमाण और भी है । 

योगि-सम्प्रदायाविष्कृति में लिखा हैं (पू० ४१६-४२०) कि धवलगिरि से ज़गभग ८०-६० कोश की दूरी पर 
पू्र॑ दिशा में वर्तमान तिशुल गंगा के प्रभवस्थान पर्वत पर वागगरार्गी लोगो का एक दल एकन्न होकर इस बिपय पर 
विचार कर रहा था कि किस प्रकार हमारे दल का प्रशाव बढ़े । बहुत छान-बीन के बाद उन्होंने देखा कि शाजकल' 
थ्री गोरक्षमाथ जी का यश चारों शोर फैल रहा है; यदि उनसे प्रार्थना की जाग कि यह हमे अपने मार्ग का अनुसाशी 
र्वीकार कर ले तो हग लोगों का गत लोकगान्य हो जाय। इन्होंने इसी उद्देश्य से उन्हें बुलागा। रब कुछ सुत कर 
श्री गोरक्ष जी ने कहा--आप सथार्थ शीति से प्रचार कर दें कि अपनी प्रतिष्ठा चाहते है, प्रथवा प्रतिष्ठा की उपेक्षा कर, 
ग्रपने ग्रवलम्बित गार्ग की वृद्धि वरगा चाहतें है / यदि प्रतिष्ठा भाहते है तो आप अच्य राम भगड़ों को छोड़ कर केवल 
योग-क्रियाशरों से ही सम्बन्ध जोड़ लें; इसके अ्रतिरिवत यदि अपने (पहले से ही गृहीत) मत की पृष्ठि करना चाहते 
है तो हम यह नहीं कह सबते कि साधुझों का कार्य जहाँ गृहस्थ जनों को सन्मार्ग पर चढ़ा देना है बहाँ वे उन विचारों को 
क्त्सित पथ में प्रविष्ट करने वो लिए कटिबद्ध हो जाये। वामसार्ियों ने--जिन्दें तेख्क से यहाँ 'कपाली” कहा है 
दूसरी बात को ही स्वीकार किया शोर इशलिए गृरु गोरक्षनाथ ने उगकी प्रार्थना शभ्रस्वीकृत कर दी । यह पुराने मत को 
झपने मार्ग में स्वीकार ने करने का प्रमाण है । 

पुराने मार्ग को स्वीकार करने का उदाहरण भी पाया जा सकता है । प्रसिद्ध है कि गोरक्षताथ जी जब गोरखबंसी 
(आधुनिक कलकत्ते के पास) भागे तो वहाँ देवी काली से उनकी मुठभेड़ हो गयी थी। काली जी को ही हारना पह्ा । 
फलस्वरूप उनके समस्‍्त शाक्‍त शिष्य गोरक्षताथ के सम्परद्यय में शामित्र हो गये। तभी से गोरक्षगार्ग में काली-पूजा 
प्रचलित हुई । इन दिनों रारे भारत के गोरख-पन्थियों में काली-पूजा अ्रचलित है । यह कभा योगि-्सस्प्रदायाधिप्कृति 
में दी हुई है (प०६१४-१६६ | । 

मृसलमानी आकगण तीर-फलक के समान उत्तर भारत में तेजी से घूस गया । यहाँ यह एक अप्रत्याशित अ्परि» 
चित बात थी । इस तीर-फलक के चारों शोर उन दिनो की बौद्ध और वेद-विरोधी अन्य साधनाएँ छितरा गयीं । वाथ और 
निरंजन मत इस तीरफलक वो इ्द-गिर्द नये वातावरण के अनुकूल बनने लगे। वहीं उससे बैष्णय झूप ग्रहण किया, कहीं 
गैव रूप । अचानक दक्षिण के भवितिमत का झाभिर्भाव हुआ । 

हंस बात का निदिचत प्रमाण है कि ईसवी सन्‌ की बारहवीं शताब्दी में बिहार और काशी में बौद्धधर्म खूब प्रभाव- 
शाली था । उसके हज़ारों अनुयायी थे, मठ थे, विश्वविद्यालय थे और विद्वान्‌ शिक्षुओ्रों का बहुत' बड़ा दल था । सन्‌ 
११९३ ई० में कृतुबुद्दीन के सेनापति मुहृम्भद बस्तियार ने नालन्दा और श्ोवन्तयुरी के बिहारों और पुस्तकालयों को मष्ट 
किया । कहते है कि जब विजेता सेनापति ने स्थानीय लोगों से पुछवाया कि इस पुस्तकों में क्या है, तो बतानेवाला कोई 
व्यवित' वहाँ नहीं मिल्रा | सम्भवतः पहले से ही विद्वान्‌ भिक्ष्‌ भागकर भ्रन्यत्र चले गये थे । कदाचित्‌ इसी साल बनारस भी 
जीता गया और सारनाथ का बिहार और प्रन्थागार नष्ट किये गये। यद्यपि सारनाथ का कोई उल्लेख नहीं प्राप्त हूँ 
ती भी ऐतिहासिक पंडितों का श्रतुमान है कि वहाँ के पृस्तकागार और मठ को भी अचानक ही जल्ला दिया गया होगा ।' 


सर चातठर्स इलियट : हिंदुइृष्स ऐड बद्धिस्स, ऐस हिस्टारिकल स्केच, जिलद २, पु० ११२९-६१ १३, 


५३, कह. 
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बोद्धी का धर्म प्रधान रूप से सघ मे केन्द्रित था । इन सपो के छितरा जाने थे गृहस्थ अनुयायियों का केंद्रीय अनुशासन 
टूट गया श्रोर वे धीरे-बीरं अन्य भती मे मित्त गये। फिर भी बोद्ध धर्म एक-दम लुप्त यही हो गया। बंगाल श्रोर 
उठीसा में उसका जीयित रूप अत भी पाया जा सका हे, श्रोर विहार के कुछ हिस्सों मे वह बहुत दिनों तक बना रहा, 
इ सका प्रमाण हम अभी पाएंगे । 

तिब्बती ऐतिहासिक गागा ताराबाव करा कहना हूँ कि मुरियम आक्रमण के कारण बोद्ध सन्‍त ओर विद्वज्जन चारों 
भोर छिंतरा गये । आज भी नाना स्थानों से बोद प्रतको के मिलते रहने से अनुमान होता हे कि ये थोडा-बहुत साहित्य- 
रचना में भी सत्तग्न थे । क्ृष्णदास कविराज नामक बंगाली वष्णव सतत ने सन्‌ १५८२ ई० म प्रसिद्ध पुस्तक 'चैतत्यचरिता- 
मृत' लिखी। चैतन्य गहाप्रभु की म्त्यू सन्‌ १५३३ ६० मे हुई थी। 'चेतन्यवस्तामृत' के प्रनुसार चेततन्यदेव जब द्रविड़ 
देश गे गये थे ती वहाँ आरकाट जिले के किसी रथान पर एक बोछ विद्वान्‌ से उनकी बातचीत हुई थी । यह शारत्रचर्चा गन 
१५१० ई० के आसपास हुई होगी । इस घटना से अनुगान होता है कि ईसवी सन्‌ की सोलहवी शी मे बोद्ध पडित दक्षिण 
में वर्तमान थे । तारानाथ ने लिखा हे कि सन्‌ १४४५० ई० में बागत राज नामक किसी राजा ने गया मे बौद्ध मन्दिर बनाया 
था । पडित हरप्रसाद शास्त्री ने एक हस्ततिखित पुरतक की चर्चा को है जिराका लेयन-काल सन्‌ १७११ ई० है (और 
जो सम्भवत मत छझूप में सन्‌ १६६९९ ई० में लिखी गयी थी ) । इसकी भाषा में 'भद्दी सस्कृत, भदहदी हिन्दी श्रौर भद्दी बिहारी 
भाषाओं की विचित खिलडी हूँ । इसमे बुद्ध के अवतार प्रहण करने की और स्षत्ययुग प्रवरतित होने की बात लिखी 
हुई है । इसका नाग बुद्धचरित' है । इन सब बातो से पता चल्नता हूँ कि बौद्धवर्म किसी ते किसी रूप में दीर्ध काल तक 
जीवित रहा शोर अब भी किसी न किसी रूप में कह्ठी-कही जी रहा है । 

सम्‌ १३२४ ६० में तिरहुत के राजा को गृप्लि। आक्रमण के कारण भागना पडा । वह अपने साथ अनेक ब्राह्मण 
पड़ितों को लेता गया । यद्यपि इसका राज्य दीघ काल तेकः स्थायी नही रह सका पर उराके पश्चात्‌ एक दूसरे छिदू राजा 
जयस्थिति ने पडिती की सहायता से समाज का रफ्र-विभाजन कर दिया । उसने बोद्ध समाज को भी हिन्दुसो की भांति 
नाना जातियों मे विभवत कर दिया । उसव प्रत्मेक जाति का पेशा और उप्तको शामाणिक गर्यादा भी तय कर दी । गेपाल् 
में बोद्ध धर्म बहुत प्राचीन फाल से पहुँच गया था । अ्रगीक कात से ही वहा एस धर्म के प्रस्तित्व का प्रमाण पाया जाता है । 
सातवी शताब्दी के एक शिवाजेस्र मे वहाँ सात शव, छ बोझ तथा चार वष्णव तीर्थो का उल्लेख है । शो, हिंखू राजा श्रोर 
समाज-व्यतस्थापकों ने सये सिरे से गैदाय को राव नेगात का सम्बन्ध बहुत दृढ़े किया। नेपाल-रिवत बोद्ध धर्म मैदान के 
ब्राह्मण धर्म ह।रा प्रभावित भी होता रहा भौर प्रभावित भी करता रहा। आठवी-नबी शताब्दी में बोद धर्म बडे केग से 
ताच्यिक साधवा और काया योग की ओर बहने तगा। वाद में शव योगियों द। एक शाग्प्रदाय नाथपन्थ बहुत प्रबल हुमा, 
उप्तमे वान्त्रिक बौद्ध धर्म की अनेक साथनाएँ भी अन्तर्भृकता थी । इस मत ने संदान में बडा प्रभाव विस्तार किया। इस 
योगियो से कबीरदास का सीधा सम्बन्ध था, फिर भी बीजफ में ताना स्थानों पर बीद्धों की चर्चा भ्रा ही जाती है।इस 
बौद्ध धर्म का रबरूप केबल अनुमान का विषय है । आगे हम उसकी वर्चा करने जा रहे हूं । 


० (कं) सर्वप्रथम महाभहोपाष्याय प॑ं० हरग्रसाद शास्त्री ने सनू १८६९५ ई० के जल आफ व एट्ियादिक 
सोसायटी भ्रॉफ़ बंभालं भे एक जेख लिक्षकार इस साबन्ध में विद्वामों का ध्यान श्राकृष्ट किया | बाद सें सम १६१७ ई० 
में 'डिस्कवरी श्रॉफ लिविंग बुश्धिदम इस बंगाओ मात से एक पुस्तक भी प्रकाशित कराई । तब से अंग्रेज़ी ओर बँगला में 
इस विषय की बहुत चर्चा हुई है । 

(सर) श्री सगेम्नाथ बसु से शत १६११ ई० में भयूरभ्षज शापयोलॉजिकल सर्व की रिपोर्ट में भाडते बुद्धि 
ऐंड इृटस फ़ालोशर्' नाप ते एक विस्तीर्ण शध्याय लिखा जो बाव में पुस्तकाकार सो प्रकाशित हुआ। इस पुस्तक में 
उन्‍होंने उड़ीसा में जोजित भ्रतधुनिफ बोदधर्म को और पहले-पहुल पंडितों का ध्यान प्राकृष्ठ किया । 

(ग) बिहार में चोवहबी ओर पल्न॒हुवीं शर्ती में बौद्ध धर्म जीवित था और बाद में चलकर वहु कबीरपफत्थ में 
मिल गया, इंस बात का प्रसाण इस अध्ययन से सिलेगा । श्रभी पक इस विघय पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया हुँ। 

“एलियट, पू० ११३---१ १४, 

* देखिए लेखक का ग्रन्थ, कबीर' 


४५० नेहरू अभिननन्‍दस प्रस्थ 


सोलहवीं शी में उड़ीरा में छः बड़े भक्त वैष्णव कवि हुए हैं। इनमें से पाँच श्रर्थात्‌ (१) भ्रच्युतानन्द दास, (२) 
बलराम दास, (३) जगस्ताथ दास, (४) अचत दास और (५) यशोवन्त दास समसामयिक थे। इसका श्राविर्भाव 
उड़ीसा के प्रतापरुद्ध नामक राजा के राज्य-काल में हुआ था । छठे चेतन्यदास इनके थोड़े परवर्ती हैं ॥ इनका भ्राविभावे 
प्रतापरुद्र के राज्य-काल के अन्तिम हिस्से में हुआ था। श्री नगेन्द्रवाथ वसु ने दिखाया हैँ कि ये वेष्णब कवि चस्तुतः 
बुद्ध-शक्त थे । अ्रपने को राजकीय भय से बचाने के लिए ही ये बुद्ध को भगवान्‌ विष्णु का झवतार कहकर पूजा करते थे । 
श्रीकृष्ण को इन्होंने शृत्य-छझप और तिरंजन-छूप कहकर याद किया हूँ । बलराम दास थे विराट गीता में श्रीकृष्ण को 
बार-बार शून्य-रूप कहा है और यह भी बताया है कि वे शून्य में स्थित हूँ : 

तोहर छप रेख नाहीं। 

शून्य पुरुष शून्य देही। 

बोइले शून्य तोर देही। 

ग्रावर नाम थिव काहीं । 
झोर 

तोर शून्य रूप शुन्य देह । 

कि ना देत्यारि नाम व्यूह । 

ग्रपनी गणेशविभूति टीका” नामक पुस्तक में बलराम दास ने शून्य झूप में स्थित ज्योतिःस्वरूप भगवान्‌ निरंजन 
का वर्णन इस प्रकार किया है : 

अनाकार रूप शूर्य शून्य मध्ये निरंजन: 
निराकार भध्ये ज्योति: स ज्योतति्भगवान्‌ स्वयम्‌। 

इस शून्य रूग निरंजन देवता के चवकर से भवतों को मुक्त करने के लिये कबीरदारा फो कितनी बार अवतार भप्रहण 
करना पड़ा है । बबी रपन्‍्धी पुस्तकों में इस निरंजन के प्रताप का बड़ा भयंकर वर्णन है । इसी का नाम शूस्य-कृप, काल, श्रौर 
धर्मराय बताया गया हूँ । 

भ्रपने विष्णुगर्भ नामक ग्रन्थ में चेतत्यदास ने छः विष्णुश्रों की चर्चा की हैँ | स्वक ने शौनक से प्रश्न किया था कि 
हैं शौनक, एक विष्ण को तो सारा संज्ार जानता है, पर पाँच और विष्णु किस प्रकार हुए ?” शौनक ने बताया कि महा* 
विष्णु का पर ही शूत्य में है भ्रौर वह स्वयं शून्य-स्वरूप हँ--- 

शन्य हिंटि ताहार अ्रढई निज घर 
गुन्य रे थाई से शून्ये करइ विहार 

यहाँ यह लक्ष्य करते की बात है कि कबी रपन्धी पुस्तकों में भी निरंजन को पाने के लिए शुन्य का ध्याव आव- 
श्यक बताया गया हूँ । महादेव दास नामक उड़िया बेष्णव कवि ने धर्मगीता में बताया हूँ कि किस प्रकार गहदशुस्य ने सृष्टि 
करने की इच्छा से निरंजन, निर्मुण, गुण और स्थूल हूप में अपने पुत्रों को पैदा किया था पर ये सभी सृष्टि करने में असमर्थ 
रहे | भ्रत्त में उस महाशून्य महाप्रभ ने अपने को धर्म रूप में श्राविर्भूत किया । इसी धर्म” ने माया की सहायता से गहा- 
विष्णु और महेश्वर चामक पूत्रों को उत्पन्न किया और सृष्टि-स्वना की । यह कथा कबीरपथी साहित्य की कथाओं से 
प्रायः हु-ब-ह्ू मित्र जाती हूँ। बंगाल के रमाई पंडित ने अपने शूत्य-पुराण में (जिसकी चर्चा आगे फी जा रही है) 
कुछ इसी प्रकार की सृष्टि-प्रक्रिया का वर्णन किया है । 

सन्‌ १५२६ ई० में उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र ने बौद्धों का दमन किया था । इससे इतना तो स्पष्ट है कि बहाँ उप दिनों 
बहुसंज्यक बोद्ध वर्तमान थे। तारानाथ ने लिखा है कि उड़ीसा का अ्रन्तिम राजा भुकृल्द देव, जिसे मुराणमानों ने राज- 
व्यूत किया था, बौद्ध था और उसने अनेक बौद्ध मन्दिर और मठ स्थापित किये थे । 

ऐसा जात पड़ता है कि उड़ीसा के उत्तरी भाग तथा छोटा नागपुर के जंगली इलाक़ों को घेरकर वीरभूग से रीवाँ तक 
फैले हुए भूभाग में अ्रतेक स्थलों पर धर्म देवता था निरंजन की पूजा प्रचलित थी । अपमान किया गया है कि यह धर्म सम्प्रदाय 


/ झाँडने बुद्धिज्म ऐंड इट्स फॉलोप्र्स, शारक्योलॉजिकल सवे श्रॉफ़ सयूरभ्ंज, पू ० १३७ श्र आगे । 
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बोद्धधर्म का प्रच्छन्न (या विस्मृत) रूप था। बिहार के मानभूग, बंगाल के बीरभूम और बाँकुड़ा श्रादि जिलों में एक 
प्रकार के धर्म-सम्प्रदाय का पता हाल ही में लगा है। यह धर्म-मत भ्रब भी जी रहा है। 
धर्मपूजा-विधान में निरंजन का ध्यान इस प्रकार दिया हुआ है-- 
रो यस्यान्त॑ नादिमध्यं न च करचरणं नास्तिकायो निनादम्‌ 
नाकारं नादिरूपं न च भयमरणं नास्ति जन्मैव यस्य। 
योगीद्ध ध्यानगर्म्यं सकलदलगतं सर्वेसंकल्पहीनम्‌ 
तत्रेकोषपि निरज्जनोआ्मरवर: पातठु भां शून्यमतिः॥ 
रमाई पंडित के शुन्यपुराण में धर्म को शूग्य रूप, निराकार और निरंजन कहकर ध्यान किया गया है-- 
शुन्यरूप॑ निराकारं सहुखविध्नविनाशनम्‌ । 
सर्वपर: परदेव: तस्मात्वं बरदों भव ॥ निरंजनाय नमः ॥ 
धर्माष्टक तामक एक गिरंजन का स्तोष पाया गया हैँ जिसकी संस्कृत तो बहुत भ्रष्ट है पर उससे मिरंजन के स्वरूप 
पर बड़ा सुच्दर प्रकाश पड़ता है । 
इधर हाल ही में पता चला हूँ कि धर्म! शब्द वरतुतः भ्ास्ट्री-एशियाटिक श्रेणी की जातियों की भाषा के एक शब्द 
का संस्कृतीक्ृत रूप हूँ । यह कूमे या कछुए का बाचक हैं । डा० सुनीतिकुमार चार्टर्ज्या ने बताया है कि दुल या दुली शब्द, 
जो प्रद्योक के शितालेखों में भी मित्रता है श्रीर उत्तर-कालीन संस्कृत भाषा में भी गृहीत हुआ है भौर जो कछुए का वाचक 
है, भास्द्ी-एशियादिक भाषा का शब्द है । संथाल आदि जातियों की भाषा में यह नाना झपों में प्रचलित है । इन भाषाश्रों 
में झ्रोम' स्वार्थक प्रत्यय हुआ करता है और दुरोग, दुलीम, दरोग का भी अर्थ कछुआ होता है । इसी शब्द का संस्कृत 
रूप धर्म है जो संस्कृत के इसी अर्थ के साथ गड़बड़ा दिया गया है । इस प्रकार धर्म-पूजा, जिसमे कछुए का मुझ्य स्थान 
सम्भवतः सन्धाल-गुंडा भ्रादि जातियों के विश्वारा का रूप हूँ । कबीर पन्‍्थ में अभ्रब भी कूर्म जी का सम्मान बना 
हुआ हूँ, यथपि उनके दूसरे नाग धर्म” की इज्जत बहुत घंट गयी हैँ । यहाँ यह कह रखना उचित हूँ कि मुझा लोगों में रमाई 
पंडित का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण हैं । 


"हें ने स्‍थान ने सा ते चरणाराधिदं रेस ते रूप त जे धातुवर्ण । 

व्रष्ठा मं बृषिट; शूता मे शतिस्तस्में नमस्तेषइस्तू सिरंजनाथ। 

थीं इवेतं॑ मे पीत॑ न रक्‍ते मे रेत व हेमस्वरूप ने थे वर्णकर्ण 

मे संत्राब॑वल्षि उदये ने अस्से तसमे ससरते सिरंजनाय । 

थोंतवृक्षन मूल न बीज न चांकूर शाखा ते पत्र ते व स्वापपललवं 

सपृष्पं न गंध मे फल में छामा तस्त नमस्ते निरंमनाय । 

श्रों अधां न अर्ध्य शिवों ने शकतों नारी ते पुरुषों ने थे लिगमूतिः । 

हस्त न पार्व मे झूपे ने छापा तस्मे समसस्‍्ते मिरंजनाथ । 

शरों न पंचभूत मे सप्तसागरं ने दिशा सिंदिश वे थे में सब्विर । 

ब्रह्मा ने हू ने थे विएणु रबर तस्में० 

थ्रों कह्वांडरांड न थे संव्रदण्ड ने कासबीज ने तर गुश द्िए्य । 

ने भरहुं न तारा ने व भेघजाला तस्मे० 

थीं वेदों न शास्त्र संध्या न स्तोत्र संत्रो ने जाप्यं व व ध्यानकारपण्ं । 

होम मे दाने मच्त देंबपूजा तह्मे० 

श्रों गंभीरधीर तिवाणिशृन्य संसारसारं न व पाप-फुण्य । 

विकृति मे विकर्णी मे वेबदेव मस चित्त दौस तस्मे तमस्तें। 

पर्मपूजा-विधान, पू० ७७-७८ 


४५२ भेहुछ छझगिनसदत प्रस्ण 


ग्रागे चल कर इस निरंजन गत गे इस्लाम का प्रभाव भी मिल गया था, पर वह यहाँ विवेच्य नही है । यहाँ इतना 
ही लक्ष्य करने की बात हु कि पश्चिगी बगाल ओर पूर्वी बिहार में धर्मपूजा एक जीवित मत है । उसके सबरी बड़े देवता 
सिरजन या धर्म है । उन्हें रूप, वर्ण ग्रादि से अतीत आर गून्य रूप बताया गया हे । इस पन्‍्थ का अपना साहित्य हूँ जिसे 
बगाल में धर्म-मगल साहित्य नाग दिया गया है । पंडितों का अनुमान हैँ कि धर्मपूजा बोद्धधर्म का भग्नायशेय हैँ । 
कूछ दूसरे पडितो का अचुमाव हे कि धर्म या निरणन देवता वस्तुत. आदिवासियों के ग्रामदेवता हूँ । बाद में जब 
राड्भूमि और कारखड में पाल राजाशो का दयदवा बढा तो बीद्धधर्म बहुत राभ्मानित हुप्ना ओर ग्रामदेयता भी बोद्ध रग 
में रेंग गये । निरजन या धर्म देवता भी बुद्ध के नये रूप में प्रकट हुए । जो हो, धर्मपू्जा मे बोदप्रभाव हैं जछर । 

सक्षेप में स्थिति यह है कि राब्भूमि, पूर्वी बिहार, फारखड ग्रोर उडीसा में एक ऐसे परम देवता की पूजा 
प्रचलित थी (ओर कही-कही श्रव भी है,) जिसका नाम धर्म (धर्मराय) ओर निरजन था ग्रोर जिसपर बोदमत 
का जबर्दस्त प्रभाव था। यह भी हो सकता हें कि वह बौद्धमत का आरम्भ में प्रच्छेन्न रूप रहा हो १र बाद 
में विस्गुत रूप बन गया हो। कबीर मत को इस पन्‍्थ से तिबटता पड़ाओा। विशेष रूप से कबीर पंन्थ की दक्षिणी 
शाखा (अर्थात्‌ धर्मदासी सम्प्रदाय) को इस प्रबल प्रतिहन्द्री मत को ग्रात्तसात्‌ करने का श्रेय प्राप्य हैं। इस 
सम्प्रदाय को मानने वालों पर अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए कबीर मत से उनकी समृची जटिल सुष्टिओआतकिया 
ग्रोर पौराणिक कथाएँ ले ली गयी थी । केवल इतना सुधार सर्वत्र कर लिया गया था कि निरजन के श्रभाव से 
जगत्‌ को मुयत्त करने के लिए सत्यपुरुष ते बार-बार ज्ञानीजी को इस धराधाम पर भेजा था। ज्ञानी जी कबीर का 
ही नामान्तर है । 

इस सिरजन की उत्पत्ति के बारे में शुन्यपुराण में लिखा हुआ हूँ कि जब थ्रारम्भ में रूप, रखा, वर्ण, चिह्न, सूर्य, 
चन्द्र आदि कुछ भी मही थे--केवल अन्यकार हो अन्धकार धा--उस रासय महाप्रभु शूस्य से विशज रहे थ। उनके गन 
भे जब सुष्टि करने की इच्छा उत्पन्न हुई तो उन्होने अधिल की सृष्टि की और स्वय विम्ब' या यहुद पर रामासीन हुए। 
प्रभु के भार को सहन न कर सकने के कारण बकिंग्बू या बुद्रुद खड़-खंड होकर चुर्ण हो गया। प्रभु पुलवर शूत्य मे विराज- 
मान हुए । फिर जब प्रभु के मन में विश्व के प्रति दया उत्पन्न हुई तो उन्होंने स्वयं ही अपनी काश! बनायी। यही िरणन 
या धर्म हुए । शुरू-शुरू में इस निरंजन-काया मे हाव-पेर, आँखि-कान थ्रादि कुध भी नहीं थे। निरणन ने नौदह युग 
तक अ्रपनी जम्हाई से उत्पन्न एक उलूक की पीठ पर ब्रह्मध्यान में काट दिया। बेसारा छलूफ भूख-प्यास से व्याक्ल 
ही गया । तब भिरजन में भ्रपत्त मुख का अमृत उसे दिया । उसी अमुत्त का कुछ हिस्सा शुत्य में जा गिरा जो पानी बस 
गया । उल्लू बहने लगा। तब निरणन की इच्छा से हंस का जन्म हुआ और निरंजन उस पर जा तिराजे | हंस भार 
सहन नहीं कर सकने के कारण वहाँ थे भाग खड़ा हुआ । उलूक मुनि ते जो यह दक्शा देखी तो श्रपने पश्ध पीज़ा कर निरंगन 
भगवान्‌ के पास-पास फिरनें लगे। निरंजन नो उस पस्घों को अपने करकमलो से रपर्श किया जिसरी कूर्म का आविर्भाव 
हुआ । इसी कूर्म कीपीठ पर धर्मया निरंजन देवता ने आसन ग्रहण किया। इस प्रकार एक और कर्म, दूसरी 
ओर उलूक और मध्य में तिरंजन भगवात्‌ था धर्मनारायण ध्यानमग्न हो यूगों तक विचरते रहे । परतु प्रन्त में 
कूर्म भी भार न राहु सका' और फिर धर्म झौर उलफ पाती में बहने लगे। उलूक की प्रार्थंवा पर धर्म ते अपना 
जनेऊ फेका जो वासुक्ति नाग बना सौर फिर पृथ्वी बनी। धर्मदेववा और उलूक पृथ्बी अ्रमण करने मिकले । जब 
थक कर वें पसीने से तर हो गये ती उसी पसीने से श्ाद्या का जन्म हुआ।। यौवनभार-मन्धरा' था ने कामदेव 
को उत्पन्न किया जो धर्मदेवता का तपोभंग करते चला पर अभागा पकड़ा गया। उलूक ने उसे मिट्टी के भाँड मे 
बन्द कर दिया, जिससे कालकूट विष उत्पन्न हुआ। निराश होकर यौवग-मदमत्ता श्राधा ने उस बिप को ही खा 
लिया और उसे गर्भ रह गया । इसी गर्भ से तीन पु+ ब्रह्मा, विष्णु श्रौर शिव उत्पन्न हुए । तीनों में घोर तप किया। 
धर्मदेवता' उनको छलते को लिए दुर्गन्‍्ध हव-छूप धारण करके उनके पारा गगे। ब्रह्मा ने भी उरा शब को ठेल' दिया 
शरीर विष्णु ने भी, पर शिव मे उसे स्वीकार किया। फल-स्वरूप असनन होकर धर्म-बारायण ने शिव को जिनेभ होते का 
वर दिया। शिव के मुखामुत से ही ब्रह्मा और विष्णु के श्रोखें हुईं । इसके बाद झाद्या अपने तीनों पुत्रों के साथ मिरंजन' 
के पास गयी और सुूष्टि-रचना का उपाय पूछा। तिरंजव या घर्मदेवता ने झाज्ञ। दी कि योमिरूपा हो जाओो शौर 
समस्त जीव-जत्तु तुमसे जन्म लें । 
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महादेव दास नामक उड़िया वैष्णव कवि की धर्म-गीता में धर्म की उत्पत्ति और सुप्टि-रचना के बारे में 
यह कथा है : ह 

आारम्ग में जब सूर्य, चद्ध, अप्ट दिकृपात आदि कुछ भी नहीं थे उस समय महाप्रभु शून्य में श्रासन जमा कर बैठे 
हुए थे। जब महाप्रभु ने समस्त दुरितों का नाश कर दिया तो उनके शरीर से धर्म का मुख्त प्रकाशित हुआ । उससे उन्होने 
जम्हाई ली जिससे पयन की उत्पत्ति हुई। महाप्रभु ने पवन को सृष्टि-रवना की शआआाज्ञा दी पर पवन को डर लगा कि 
यदि में सृष्टि करूँगा तो उसके मोह में पड़ जाऊगा, इसलिए उसने सृप्टि करने का संकल्प छोड़ दिया और योग-तप में 
निमम्तन हो रहा । फिर महाप्रभु ने अपने युग नामक दूसरे पूत्र को सृष्टि करने की श्राज्ञा दी । उसे भी संसार-चक्र में मोह- 
प्रस्त होकर फेस जाने का भय हुआ भर इसलिए उसने भी सृप्टि नही की। फिर तो महाप्रभ ने निरंजन नामक तीसरे 
पुत्र को उत्पन्न किया । वह भी उसी भय से लौट आया । फिर महाप्रभ ने निर्गुण नामक पुत्र को उत्पन्न किया जिसने गुण 
नामक पृत्र को उत्पन्न कर सृष्टि करने की श्राज्ञा दी । गुण ने स्थूल को उत्पन्न करके वही श्राज्ञा दी । उसने धर्म वामक 
पृत्न उत्पन्न करके उससे कहा कि तुम सृप्टि-रचना का भ्रारम्भ करके तुरत लौट आना, नहीं तो भोह में फेंस जाओगे । बह 
बेचारा घबराया कि यह केसे हो सकता है कि में मोह की रचना करूँ और उसी मोह से बचा भी रहेँ। उसके माथे से 
पसीना निकल आया । उसी पसीने से गाया नामक एक रुत्री उत्पन्न हुई जिसे देख कर उसके चित्त में विक्षोम हुआ और 
उसका शक्र स्खलित होकर तीन हिस्सो में बंट गया जिसे ब्रह्मा, विष्णु श्रीर शिव की उत्पत्ति हुई। इन तीन पुत्रों को 
सृष्टि करने का आदेश देकर जब धर्म जाने को तैयार हुआ तो वहू साया भी उसके साथ जाये को तैयार हुईं पर धर्म ने 
उसे पृत्रों के साथ ही रहने का श्रादेश दिया। इरशा प्रकार इस कथा के अनुसार भहाप्रभु-पवन-युग-निरंजव-पिर्गुण-गुण- 
स्थुल-धर्म-गाया-त्रिदेव यह सृप्ठिक्रम है । 

यहाँ बंगाल भौर उड़ीसा में प्राप्त दो कथाएं दी गयी हूँ। इस प्रकार की और भी कथाएँ दी जा प्तकती है परणप्तु 
उन्हें बढ़ाना बेकार है । श्रा्ग हम देखेगे कि कबीर-पन्थ को जिन क्षेत्रों में काम करना पड़ा था, उत क्षेत्रों में इस कथा 
का रूप इससे मिलता-जुल़ता था। कबीर-पन्धी पुस्तकों गे भी कई छोटी-मोटी तफ़्सीलों में अभ्रत्तर है। कारण यह 
है कि स्थानभेद से कबीर मत के प्रचारकों को कथाएँ कुछ भिन्न रूपों में प्राप्त हुई थीं । उन्होंने उत्हें बड़ी चतुराई से अपने 
उद्देश्य को रिद्धि के लिए व्यवह्वार किया भौर समूचा पर्ममत उसके प्रभाव में श्रा गया । 

इस असंग में लक्ष्य करने की बात यह है कि जिस प्रकार उड़ीसा में बौद्धवर्म वैष्णव धर्म के रूप में शारविर्भूत होकर 
भी बआाह्ाणों का कोपभाजन बना था उसी प्रकार उन क्षेत्रों में भी हुआ था जो बीजक के प्रचार-झेत्र में भ्राते थे। 
बिप्रगतीसी' में ब्राह्मणों के वैष्णव-विद्वेष का उल्लेख हूँ : 

हरि भवतन के छुत लगायी । 
विष्णुभकत देखे दुख पाये। 

काबीरबानी' और 'ग्रनुरागसागर' गे कबीरदास के मूँह से कहलवाया गया है कि काल (निरंजन) कबीर के नाम 
पर बारह पन्‍्थ चलाएगा जो लोगों को कबीर की वास्तविक शिक्षाश्रों से वंचित रख कर उन्हें भ्रम के पतन्‍्दे में डाले रखेगा । 
कबी रबाती के अ्रमूसार'' इन बारह मतों में रो तीसरे का नाम मूल-तिरंजन' मत है । हमें किसी प्रन्य मूल से यह स्पष्ट 
नहीं हो सका है कि यहु मूल-मिरंजन' मत वया था । कबीरबानी में केवल इसका ताम भर दिया ग्रया हैं। परल्तु 
अ्रनुरागसागर में इस पन्‍्थ का कुछ विस्तृत वर्णत दिया गया है । यह वर्णन भी अस्पष्ट ही है। इससे इतना ही पता चलता 
है कि काल का मनभंग' नामक दूत भूलकथा' को लेकर पत्थ चलायेगा और अ्रपते पन्‍्य का साम मूल पन्‍्थ कहेगा। वह 
जीव का लूदी' नाम समझायेगा' और इसी नाग को पारस कह कर प्रचार करेगा। भंग शब्द का पुमिरत मुँह से' 


कहेगा भौर समस्त जीवों को एक साथ पकड़ कर रखेगा। ऐसा जान पड़ता है कि कबीर-पत्थ की प्रतिष्ठा के बाद 


" कम्ीरबाती, पू० ४६-४७ 
॥ श्ोथा परथ सुनो पर्मदासा 
भनभऊू बूत करे परकासा ॥ 
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भी मूल निरजन साम्प्रदाय ने एक बार सिर उठाया था ग्रौर उस मूलकथा को ग्राश्नय करके ग्रपनी प्रतिप्ठा कायम करनी 
चाही थी जिसे कबीर-पन्यी साहित्य मे कबीर-मह्ठिमा के प्रचार के लिए उपयोग में लाया गया हे । परन्तु कबीर पन्‍न्धी 
पुस्तकों से मालूम होता हैँ कि इस मूलकथा को झाश्रय करके अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करते का प्रयास करने वाला यह 
मूल तिरजन पन्‍थ ग्रपने को कबीर मतानुयायी ही गावतो था जी हो, कबीर-साहित्य से इस विस्मृत, किन्तु भ्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण, मत का यत्किचित्‌ परिचय मिलता अवश्य हैं । 
कबीरपन्ध की सुष्टि-प्रक्रि-विषयक पौराणिक कथा का संक्षिप्त विवरण लेखक ने ऋग्यत्र दिया है । उसका 
पुनरल्लेख यहाँ विस्तार भय से छोड़ दिया जा रहा हे । इससे हम निम्नलिखित निष्कर्षों पर पहुँचते है-- 
(१) कबीरपन्थ का एक ऐसा प्रतिद्वन्द्ी मार्ग था जिसके परम-देवता निरजन थ। इस देवता के दूगरें ताम 
घर्मराज और काल थे । 
२) इस निरंजन का निवास-स्थान उत्तर में मानसरोवर में था । 
३) ब्रह्मा का चलाया हुश्रा ब्राह्मण मत इस निरंजन को समफ न सकने के कारण मिथ्यावादी झौर रवार्थी हो 
गया। यह ब्राह्मण मत भी कबीरपन्थ का प्रतिद्रन्द्दी था । 
) निरंजन को पाने के लिए शुन्य का ध्याव श्रावश्यक था ।" 
) उड़ीसा के जगन्नाथ जी निरंजन के रूप हैं ।* 
) द्वितीय, चतुर्थ ओर पंचम निष्कर्ष से अनुमान होता हैँ कि विरंजन बुद्ध का ही ताग था । 
) तिरजन ने सारे संसार को भरमा रखा है--ऐसा प्रचार कबीरपत्थ को करना पड़ा था | 
) अनुरागसागर', ह्वारागूजार' आदि ग्रन्थों से केवल दो प्रतिहन्द्दी मतो का पता चलता है---गिरजन पारा 
प्रवतित निरंजन मत, और ब्रह्मा द्वारा प्रवर्तित ब्राह्मण मत । तीसरा मत किए्णू द्वारा प्रतरतित वैप्णव मत 
है। कबीरपन्ध के भ्रन्थ इस मत को कथंचित्‌ अनुकूल पाते हैं ।'" 
(६) श्वासगुजार' भ्रादि ग्रन्थों से प्राप्त यह कथा प्रायः उलभे हुए रूप में मिलती है जो इस बात का प्रभाण 
हैं कि यह किसी भूली हुई पुरातवी परम्परा का भग्नावशेष है। 


कथा मूल ले पन्‍थ चलाये 
मूल पतथ कहि जग भहि पशावे ॥ 
लूदी माभ जीव समुक्तायी । 
यही नाम परण' 5हशायी ॥॥ 
भाग शब्द सुप्तिर्न भाखें । 
सकल जीव थाका गहि राखे ॥ --अनुराशसागर, पु० ६४-६५ 
- दे० हजारीप्रसाव द्विवेदी, कबीर! पु० ५२०७० 
.' धर्मगीता में महादेव दास ने कहा है कि जिस शूस्य में महाप्रभु का बास है उसे ही बैकूठ कहा जाता है! 
शून्य ओश्वंक याहार शून्य भोगवासी । 
ने शीभे बचल रूप रेख नाहि किछि । 
से भ्राधार भुक्ने से प्रभूछू श्रासन । 
से स्थान सबुजूः शुद्ध बेकूंठ भुवन । ---साउने बुद्धिए्म, पृ० १३० 
/ तु० तततः करो संप्रवृत्ते संघोहाय सुरह्िष: । 
बुद्धनाभ्गाधय्मम्जनसूतः कीकटेशु भविष्यति । भागवत १. ३, ५४ 
४ कबीर संसूर, पृ० ६४ 
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इस प्रकार यद्यपि रचगाकाल की दृष्टि से बहुत-सी रचनाएँ परवर्ती हो सकती है। फिर भी उनसे अनेक 
भूले हुए ऐतिहासिक तथ्यों पर प्रकाश पड सकता है। कबीरपन्थी साहित्य के अ्रध्ययन के बिना जिस प्रकार धर्म और 
निरजन मत का अ्रध्ययन भ्रधुरा रह जाता हूं उसी प्रकार बगाल, उडीसा भ्रौर पजाब श्रादि प्रात्तो के निरजन मत का 
श्रध्ययत किये बिना कबीर-साहित्य का अध्ययन भी ग्रपूर्ण रह जाता हैं । भारतीय साधना-साहित्य में यह एक महत्त्वपूर्ण 
विरोधाभास हूँ कि रचना-वाल की दृष्टि से परवर्ती होने पर भी कभी-कभी पृस्तके भ्रत्यन्त पुरातत परम्परा का पता देती' 
है । गोरक्ष समप्रदाय की शअ्नुश्रुतियाँ, वबीरपन्थ के ग्रन्थ, धर्मपूजा-विधान साहित्य यद्यपि रचनाकाल की दृष्टि से बहुत 
श्रवाचीन है तथापि वे अनेक पुरानी परम्परा के प्रवशेष हैँ। समूची भारतीय सस्कृति के अध्ययन के लिए इसकी 
बहुत बडी भ्रावश्यकता हैं। लोकभाषाओ का साहित्य हमे श्रनेक श्रधभूली, भूली श्लौर उतकी हुई परम्पराओ के समभते 
में भ्रमूल्य सहायता पहुँचाता है। भारतीय संस्कृति के विद्यार्थी के लिए इनकी उपेक्षा हानिकर हैं । 








वामन चोसरघडे 


विश्वाम जब पर पहुँचा तो उसे विठी पीठ किये बैठी दिखाई दी । वह जल्दी-जल्दी रो हरी मिर्च पीस रही 
थी । चेहरा पसीने से तर था और चूल्हे के अंगारों की रोशनी पड़ने से पसीने की बूँदें गोगे की तरह चशक रही थी । 
बालों ये बूँद-बूंद गिरते वाले स्वेद-बिन्दुओं में मोती की-सी भलक जान पड़ती थी। 

विश्वाम उसकी ओर देखता रह गया । उसके मन में उठे उदास विचार क्षण भर को बिलीन हो गये । विठी 
के हर एक अंग-विक्षेप पर उसका ध्यान था | जल्दी-जल्दी से उसने ललाट पर का पसीचा चोली की बाह से पोंछा श्रीर 
नीचे फिसल आया पह्ला दाँत से पकड़कर ऊपर उठाया । उसके दोनों हाथ चटनी से राने थे । 

विश्राम को भ्रच्छा लगा परल्तु उसके पलले की शोर देख कर वह फिर उदास हो गया । दिए भर हह्डिया तोड़ते 
रहने पर भी विठी के पलले में सत्नह धिगरे और गांठें थीं। उसने उसास्त भरी; और उसके साथ ही उसे जो राख की संबंदना 
जान पड़ी थी वह बाहर चली गयी । हृदय की रिक्‍्तता घर की चिन्ताओं से भर गयी--आरीबों का यह भित्य का प्रमृभव है । 

“बिठी, कल के लिए रोटी बॉध रखता । 

बिठी ने पीछे मृड़कर देखा और जल्दी से मूँह से पसीना पोंछा । उसकी गुद्दा में जिज्ञासा रपप्ण थी । 

“कल' बड़े सिदोरों मालिक की चिद॒ठी लेकर चिचखेड जाता है !” 

“चिचखेड ?”....एक ही शब्द कह कर वह चुप रह गयी। भानों राह में पड़ते वाले जंगल की पल्पना से पहू 
डर गयी थी ! “जरा दिन सिकले बाद जाने से न होगा ? रास्ता अच्छा नहीं हू इसलिए , ,. ,” 

“विटी, दूसरे की ताबेदारी में क्या भ्रच्छा है भ्रोर वया बुरा ? पेट की ख्लातिर--* 

विठी का चेहरा उत्तरा हुआ देख कर विश्राम उसे ढाढ़स बंधाता हुआ बोला, भगवान्‌ मालिक ४६ । तू इतना 
धबराती क्यों है ? इस जनम में भगवान्‌ के भरोसे रहो, अ्रगले दिन सुख में बीतेगे--” 

विश्ञाम के बावयों में आ्रा््रता थी--स्निग्धता थी--मगर आँसुओं की । गरीबों के लिए दयालु भगवाव्‌ मे स्वयं 
के सगान दूसरी असभय पर बलवती शवित निर्माण की हँ--प्राशा ! 


4... 


जागा हैं न?” सबेरे-सबेरे विटी ने विश्वाम की बह पर हाथ रखा। उसने मुस्कराते हुए प्रांखें खोलीं श्रौर 
उठ बैठा । 

“ते नींद नहीं आयी शायद ? --वह सहज भाव से बोला । ञ 

“नहीं, ऐसा तो नहीं-- विठी ने दबे स्वर में उत्तर दिया । भूठ कहने के कारण विश्राम की ओर ने देख उससे 
मुंह फेर लिया। 

“विठे, तुक जैसा कुन्दन भगवान्‌ ते इस फटी गूदड़ी में रखने को दिया । उसकी इच्छा---” गरीब रादा भगवान्‌ 
के मिकट ही रहता है ! 

रोटी की सिदोरी मिलते ही विश्वाम अपनी लाठी लेकर चल पड़ा। श्रम से सूखी हुई देह, चिन्ताओों से भिस्तेज 
अँखें और भ्रधिक चलने' से पड़े हुए घट्टों वाले तलुबे--उसके पास यही तीन चीज़ें थीं जो देखने वाले की आँखों में बस 
सकतीं । शुक्र तारे के प्रकाश में वह जल्दी-जल्दी कदम फेंकता हुआ जा रहा था। थोड़ी देर में ही थह विठी से दर 
निकल' प्राया' । 


जीवन-थोति : बाभन चसोस्घड़े ४७ 


ग्राकाश के पक्षियों ने मोतियों का चारा-दाना बीच लिया था । एक भी तारिका नही दिखाई दे रही थी । दिशाएँ 
कुछ खिली थी, भोर उस गुलाबी प्रकाश में श्रखिल चराचर सृष्टि हँस रही थी । शैशव उलाँधती हुई किसी भोली-भाली 
वालिका के वाल जैसे हवा से उड़ रहे हों, वेरो परिदे पंछ फरफरा रहे थे। सुख-स्वप्न की भाँति मधुर था उनका कलरब । 

उस जंगल में और भी एक दुनिया बसती थी। हर पेड़ के तीचे सूखी, मृत-पीली पत्तियों का ढेर, और ऊपर पेड 
पर मिली-सजीव पत्तियाँ | कुछ भी रेंग कर जाता तो पत्तियों की खड़खड़ होती । | 

परों के नीचे अ्रनगिनती हरी-भूरी वनस्पतियाँ उगी थी, श्रौर उन पर सफ़ेद-पीले फल लगे थे। उस जंगल मे 
कियी ने उन्हें सीचा नहीं था; किसी से उनको क़लम नहीं बॉघी थी; किसी कोमल हाथ का स्पर्श उन्हें नही मिला था । 
किसी के भी भन्द इवास से वे हिले नहीं थे, फिर भी वे फूल कैसे जीते थे और क्यों जीते थे ? अपनी शक्ति के भ्रतुसार 
खिलना, रात को झाकाश के अपने भाई-बन्दों की श्रोर देख कर दुख से गर्दत भुका लेता और उसी में चूर होकर दूसरे 
दिन मर जाना--वया इतने ही के लिए वे जीते थे ? नहीं ! वे जीते है, खिलते हे और मरते समय दो-चार बीज छोड़ 
जाते है । हवा श्राती है, उत्त बीजो को बिखरा देती है; वर्षा भ्राती है, उन्हे जीवन देती है ! भगवान्‌ उन्हें छोटे से बड़ा 
करता है । अंकुर छोटे से बड़े होते हैँ, फूल देते हूं, बीज देते हैँ भौर मर जाते है । कोई क़द्र करे चाहे न करे ! सच कहो, 
बया है उनके जीने का हेतु ” अपने जंसे ही फूल निर्भाण करना ? सफ़ेद, फीके, जिनमें गन्ध नहीं, रूप नहीं, 
दुर्भाग्य के बिगा जिन्हें दूसरी दाय नहीं--- 

तथापि उन पर भी कोई स्वच्छुन्द तितल्ी कभी आ्राकर बेठती है। क्षणभर के लिए ही क्‍यों न हो, उन का सन 
खींच लेने वी शबित उन फूलों में होती है । 

परन्तु इतनी कोमल सृध्टि में भी विश्वाम को आराम नहीं था। एक ओर प्रकृति, दूसरी ओर विश्राम और 
उसका हृदय--इनमें बहुत अन्तर था। उसके पैर रो कितने फूलों के पौधे दबे जा रहे थे। परन्तु पुनः पैर उठा लेते 
ही वे सिर उठाते--ऋूम उठते । ' 

राह भें एक भरना मिला, उसमें विश्वाम ने अपने हाथ-पर धोये; कुल्ला किया और पूर्व दिशा को नमस्कार 
किया, भगवान्‌, तू ही है बाबा--- 

भरने को पार करते ही जंगल शुरू हुआ । बेढंगी कल्पताञों को भत् से निकाल कर डर को भगाने का उसका 
प्रयत्न बराबर चल रहा था; परन्तु वह उसमें सफल न हो सका । कहीं कोई भावाज़ होने पर वहु चौंककर भी उधर नहीं 
वेखता वि अधिक डर व लगे । अपने ग्राणों का भय किसे नहीं होता ? 

एक बार सूखे पत्ते खड़खड़ाये । विश्वाम ने उधर देखा भी नहीं । दूसरी बार फिर खड़खंड़ाहुट हुईं। “होगी कोई 
लोमडी ! ” कहकर विश्वाम ते अपने मत को समझा लिया । फिर सड़खड़ । विश्वाम कूछ ठिठका--खड़खड बन्द | विश्राम 

चलने लगा--सूखे पत्ते फिर खड़खड़ाने लगे । कौन रोंद रहा है पूसखे पत्ते ! विभाम ने चारों शोर नज़र डाली-- 

बह डर के मारे चौंका । 'सुनहुला बाघ कहते हैं जिसे बही है ! ” उस बाघ की श्रोर देखते-देखते बहु भय से 
बुदबुदाया । उसकी श्राँखें जैसे पथरा गयीं | भगवान्‌ का नाम भी घुँह से वहीं तिकल सका । 'विठी, विठी--एक दो बार 
उसके गंह सो कांपती झावाज़ से पुकार निकली । उसके पास क्या साधन था ? रक्षा का कोई उपाय ते था--न दस्त्र, 
न शवित, ने शिक्षा, न पैसा । क्योंकि इनमें से एक भी उसके पास होता तो उसे ग्रहाँ आना ही वयों पड़ता ! “बिंठी, भगवान्‌ 
तुझे गुखी रखें। भगवान्‌ के मन में क्या है वही जाने--- बह बिलकुल गलित-घर्य होकर नीचे बैठ ही जाने वाला था--- 

कि बाघ उसके सामने आया । विश्वाम खड़ा था ! बाघ उसकी ओर देख रहा था। विश्वास की भी दृष्टि 
निश्यल थी । उसने डर छोड़कर अपनी सब सुप्त शक्तियाँ एकन्र कीं और अपनी निडर स्थिरचृष्टि बाघ पर जमायी। 

बाघ ठिठका, उसने अ्रपती गर्दस तीचे भुकायी, फिर ऊपर देखा, फिर अपनी पलकों मूंद लीं। इतने बड़े जंगल 
का राजा ! वार-पाँच विश्राम जैसों का खून पीकर पचाने की शबित जिसके शरीर में उफन रहो थी ! परन्तु उसको 
भ्राख उठाकर ऊपर देखने की भी हिम्मत ने हुई। बहू पलकों भापषक कर इधर-उधर नयार डालता था, परन्तु खड़ा था 
एक ही जगह पर, स्थिर---अपने प्राणों का डर किसे नहीं होता ? 

विश्वाम भी वैसा ही खड़ा था। उससे अपनी भ्राँखों की पलकें ज़रा भी नहीं हिलायीं। अ्रपत्ती सामर्थ्य की चेतना 
उसे हो श्रायी थी, और इस कारण वह और भी दृढ़ता से बाघ की श्राँखों से भ्राँखें भिड़ा रहा था । 


ड़ 


ध्श्द नेहरू अभिननन्‍दन प्रत्थ 


सामने की टेकरी पर से सूर्य की प्रतिभा फैली । विश्वास ने मत ही मल सू्ये को समस्कार किया शौर बाघ पर 
वैसी ही निश्चल दृष्टि ठिकाये एक-एक पैर पीछे की ओर डालता शारम्भ किया । 

दोनों में अन्तर बढ़ने लगा । विश्राम की आँखों से बाण निकल रहे थे या पता नहीं बया था, बाघ अपने ही स्थान 
पर खड़ा था । 

एक भुरमुट के भरोसे, सतर्कतापूर्वक विश्राम पीछे हठने लगा । थोड़ी दूर तक हठने पर वह एक ऊंचे टीले पर 
चढ़ गया । सूर्य काफ़ी ऊपर भरा गया था और धूप तेज्ञ ही रही थी । 

बड़ी देर बाद बाघ जेसे अपनी तन्द्रा से जागा। शुस्से से उसने बारह हाथ की छलाँग ली और जंगल में जा छिपा । 

विधाम सुरक्षित बच निकला । न रास्त्र, ने शक्ति । एक फटा अँगौछा, एक मेली घोतसी, एक छोटी-सी' लठिया 
श्र नंगे पेर--सिफफ़ आँखें थी ! 

मालिक की चिदृठी के सिवा उसके पास बचाने के लायक़ एक जूती भी नहीं थी। 


प्र यह सब रहने दी । मुझे यह बताझो कि थे फूल कैसे जीते हे ? और क्यों जीते है ? 
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नदी के 
श़न्लेय 
हम नदी के द्वीप हे । 
हम नही कहते कि हमको छोड़कर ल्लोतस्विनी बह जाय । 
वह हमें शराकार देती है । 
हमारे कोण, गलियाँ, अन्तरीप, उभार, सैकत-कूल, 
सब गोलाइयाँ उसकी गढ़ी हे । 
भाँ है वह। है, इसीसे हम बसे हूँ। 
है 

कित्तू हम है द्वीप । हम धारा नहीं हें । 
स्थिर समर्पण हैं हमारा | हम सदा से ह्वीप हैं स्लोतस्विती के । 
विन्तू हम बहते नहीं हें। क्योंकि बहना रेत होना है। 
हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं । 
पर उखड़ेंगे । प्लवन होगा। ढंहेंगे। सहेगे। बह जायेंगे । 
झ्ौर फिर हम चूर्ण होकर भी कभी क्‍या धार बन सकते ? 
रेत बन कर हम सलिल को तत्तिक गँदला ही करेंगे। 
प्रनपयोगी ही बनायेंगे । 


दीप हैँ हम । 
पह नहीं है शाप । यह श्रपनी नियति है । 
हुम नदी के पुन्न हैं। बैठे नदी के क्रीड़ में। 
वह बुहृदू भूखंड से हम को भिलाती है। 
भौर वहू भूखंड भ्रपता पितर हूँ। 
४ 
बंदी, तम बहती चलो । 
भूखंड से जो दाय हम को मिला है, मिलता रहा है, 
माँजती, संस्कार देती चलो । 
यदि ऐसा कभी हो 
तुम्हारे आह्वाद से या दूसरों के किसी स्वैराचार से--अतिचार से--- 
तृभ बढ़ो, प्लावन तुम्हारा घरघराता छठ, 
यह स्लोतस्बिनी ही कर्मनाकश्ञा कीतिताशा घोर काल-प्रवाहिनी बने जाये 
वो हमें स्वीकार हूँ वह भी । उसी में रेत होकर 
फिर छोेंगे हम । जमेंगे हम। कहीं फ़िर पैर टेकंगे। 
वहीं फिर भी खड़ा होगा' नये व्यक्तित्व का भ्राकार | 
मातः , उसे फिर संस्कार तुम देना । 
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बुद्धचेव चसु 


पहले कोट उतारा; फिर नेकठटाई, कमीज, फिर मोजे, और श्रन्‍्त में पतलून । भ्राइने की ओर पीठ फेर कर खड़े हो 
उसने भाटपट धोती पहन ली । उसे जल्दी के समय ही प्रायः देर लगा करती है; कमी काँछ तंग हो जाती हैं, कभी अंटी 
ढीली । कभी-कभी हरी में पाँच-सात मिनट लग जाते है, पसीना छूटने लगता है, रुलाई भ्रा जाती है । पर आज उसे वसा 
डर रहते हुए भी अचरज है कि कुछ नहीं हुआ; घोती ने जरा भी कप्ट नहीं दिया, जरा भी ढिलाई नहीं की, एक बार में 
ही ठीक-ठीक पहन ली । इसे अच्छा शकून मानकर प्रताप ने खुश होकर 'बेसिन' के पास जाकर हाथ-मुंछ घोगा, वालों 
पर पानी के छीटे दिये, रूमाल से हाथ पोंछ कर श्रटेची से रेशमी करता निकाला, उसे गले में डाल परित्यवत कोट की जेब 
से कंपी निकाल कर फिर आइने के सामने जा खड़ा हुआ । ठीक सीधा खड़ा हो सका रो नहीं, बच्चों की किताबों में मेंडवा 
जैसे दिखाये जाते है बैसे ही टाँगों को श्राधा मोड़कर 'ड' ग्रक्षर की-सी श्ाकृति देकर खड़ा होना पड़ा; वयोंकि घोष साहब 
ताठे कब के आदभी हैं और उनके बाथरूम में आईना उन्हीं के साप से लगा है । ऐसी अवस्था में अधिक नहीं खड़ा रहा जा 
सकता ; फिर भी शरीर का कष्ट सह कर भी फीकी रोशती में उस रही अआइने में भी ध्यानपूर्थंकं वह अपने चेहरे को 
देखता रहा, ओर मानों बार-बार अपने की श्राध्वासन देता हुआ कहता रहा, देखने में ऐसा क्या बुरा हूँ । किस्तु पिःर 
भी बात जैसे इतसनी बार घुहराने पर भी मन में जमी नहीं। उसको चेहरे में कुछ नहीं बदला । आज उसकी 'गागा भाभी 
का जन्म दिन है, और उस उपहक्ष में उसे निमनन्‍्त्रण मिला है। इससे उसका चेहरा बदल थोड़े ही गया है ? वही क्षमरा 
हुप्ना माथा, पिचके हुए गाल, भद्दी खुरदुरी नाक, और वहीं भरे-मरे-से बिरले-बिरले बाल । सत्ताइस बरस उम्र 
होते न होते उसके बाल जैसे किसी में पीठ कर नोच लिये हैं। लेकिन उसका अब वया किया जाय ? दवा-उबा तो बेकार 
की बालें है । जो जाने को है उसे किसी तरह रोक नहीं रखा जा राकता--भ्रब तो चटपट पूरी गंणी लिकती चाँद निकल 
आये वही श्रच्छा | अ्रच्छी दीखेगी, भव्र पुरुषों जैसी--जिसे कहते है शालीन । कहीं दुकान में घुसने पर खड़े नही रहना 
पड़ेगा । शायद द्वाम में भी कालेज के छीकरे खड़े होने भर की जगह दे दिया करेंगे । एक झाशा' उठ कर उसकी देह में एक 
फ्रहरी-सी छोड जाती है---वाँद निकल आने पर शायद वह कुछ सुन्दर ही दीखेगा । . . , कित्तु, गाल तो पैंसे ही रहेंगे---- 
और फूंसियाँ क्या जीवन' भर जायेंगी ? दोनों की वया जरूरत थी भल्रा ? कोई एक बात होती था तो पिचको गाल, या 
फुंसियाँ, तो वह जैसें-वीसे चल निकलता, चाँद निकल आते पर बुजुर्ग बन सकता; किन्तु एक तो फुंसियाँ तिश' पर पिचके 
गाल--उहुक्‌ ! 

लम्बी साँस छीड़ कर प्रताप सीधा हुमा अब आाइने में दीखा उसका पतली उशरी नसों बाला गला, तंग तीर कल्छे, 
घेंसी हुई छाती और लम्बे-लग्बे पेर। मुँह तो जैसा है सो है, कमर से कम शरीर तो कुछ और पाँच जगीं-सा होता तो 
क्या बुरा होता . . . सावधान रहना, कलकत्ते में बहुत टी० बी० है-किंतनी बार कितने मुखों से उसने यह चेतावनी 
सुनी है। भ्रभी-अभी उसे यक्ष्मा हो जायगा, इस बात के सिवाय कोई बात ही मानों किसी को नहीं सूझती उसे देख कर । 
उसे स्वयं डर लगने लगता है-रात-रात भर लेटे-लेटे इसी वुष्धिचन्‍्ता में बह भ्षगरा हो गया है, तीन-तीन बार उसने गाढ़ी 
कमाई के पैसे खर्च करके एक्सरे करवायी है; कहाँ, कूछ नहीं है उसे, मगर फिर भी दो इंजेव्शन, ब्रिटामिन, कीट्सियग, 
सियमित खात्ा-पीना, कम परिश्रम करता, सब करके देख लिया--कहाँ, कुछ नहीं |! न वज़न ही जरा भी बढ़ा, व चेहरा 
ही तमिक भी सुधरा--इसी चेहरे के साथ जीवन भर निबाहना होगा--इसी चेहरे के साथ ! 

भाइने के भ्रागे से हुट कर खिड़की में रखी हुईं भ्रटेची में बहु तहा कर भरने लगा कौट, कमीज, भोजां, टाई, पतलून । 
यह्मपि युद्ध के धक्के से पोशाक की कड़ाई झज वहीं रही, भौर बुश-शर्द का ही रिवाज सर्वत्र फैल गया है, घोष साहब तक 
कोहनी से ऊँची कमीज पहचने लगे हैं, मगर प्रताप तब भी पुरावा नियम मानता चलता है, टाई कभी नहीं भूलता, न मोजे, फीते 
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वाले जूते पहनता है---यद्यपि उनके दाम ग्रब उसके बूते के नही रहे। योंही विलायती पोशाक शरीर के सब दोष उभार कर रख 
देती है, फिर बह क्या पागल नहीं हैं जो गला या पैर ढक सकते पर भी न ढेँंके ! अ्रपत्ती ही आँखों में जब वह ऐसा भद् दिखता 
है, तब दूसरों की शाखों को--तही, भूठमूठ अपने को भुलावा देने से क्या होगा, उसके लिए कोई आशा नही है, कोई शाशा 
नही : व्यर्थ ही वह इतना छटपटाय। माया भाभी के जन्मदिन को लेकर; तिगुने पेसे देकर एक दिन में धोती धुलाई; रेशमी 
करते का एक कोना सूटकेस के ढवकग से दबकर जरा-सा मुछ्ठ गया था, इसलिए उसे फिर से इस्त्री कराया; मामा से--दफ्तर 
के काम से आसनसोल जाने के बहाने--प्रटेयी केस उधार लिया, उसके कमरे में ओर दो भाई भी सोते है इसलिए देर रात 
उनके सोने के बाद धोती, कुरता भौर श्रखवार में लिपटे हुए सेडल तख्त के नीचे छिपा कर रखे, सारा बोभा ढोकर दफ्तर 
ते गया; बयोकि लौटकर घर प्राने में देर होती । सब्र व्यर्थ ! कपड़े बदलना ही क्या कम मुसीबत थी ! घोष साहब उत्तर कर 
चले गये | उसके बाद थोड़ी देर इथर-उधर करके उनके बेयरा को भ्रठन्नी देकर खुश करके कुछ मिनटो के लिए साहब का 
बाप्रूम--अरे ! वया बहुत देर तो वहीं हो गयी ? बेयरा कारतिक फिर बड़बबायेगा तो नहीं ? 

प्रग्नेजी जूतों की जोडी, अ्रटेची में नहीं अंटी, एक हाथ में अटेची दूसरे में कागज मे लिपटे जूते लिये, सेडिल-मंडित 
लग्बे कदम फेकता हुआ प्रताप घोती-क्रते की नयी धजा में बाहर निकला । कातिक साहब के कमरे के बाहर स्टूल पर बैठा था । 
उसको देख कर खडा तो नही हुआ, लेकित साथ ही उसने मुद्रा से अपना भ्राधिपत्य भी नही जताया । दोनो हाथों के दोनो बोकछ 
उसवो पास मेज पर रखता हुआ प्रताप बोला, ये दोनो आज यही रखे जाता हूँ । ज़रा ध्यान रखना ।” 

कार्तिक ने दूसरी तरफ देखते हुए जताब दिया, बेफ़िक्र रहे ।” 

किन्तु प्रताप वेफ़िक्र नही हो स्का । खो तो नहीं जायगा ? चीरी तो नहीं हो जायगा ? तीस रुपये का विलायती 
जूता ! केबल तीन जाडों भर पहना हुआ उसका शूरा चेक सूट, जो दूर से ऊनी मालूम होता है | उराने हठात जेब मे 
हाथ डाला, मनीबेग खोलकर निकाली एक अठन्नी, और क्षण भर सोच कर कार्तिक के हाथ पर उसे रखता हुआ बोला, 
“लेकिन ध्याव रखना जरा--- 

अब की बार कातिक रट्ल छोड उठा । फूर्ती से सलाम रसीद किया और बोला, "साहब की भालगारी ही में रखे 
देता हैँ, श्राप कल' जरा जल्दी ही-+ 

प्रताष पूरी बात सुनने के लिए गही रुका। उसके मन की नौका का पाल सहसा फरफरा उठा, एक भोंका उसे 
राजाओ-सा पार ले गया आफिस के सम्बे सूने हाल कमरे के, जहाँ एक कोने से बैठा बह रोज झाठ घंटे आँकड़े कसत्ता है; 
घकेजता हुआ ले गया सीढ़ियों से जिन पर बढ़ता-उतरता वह रोज श्रपने भाग्य को कोसता हैँ, पड़ा ले गया सड़क तक । 
भ्रोर जो हो, वह लगभग छ. फूट लम्बा तो है । बगालियो में इतने लम्बे कितने होंगे ? सोलह सो रुपया भद्दीना पानेवाले घोष 
साहब रह जाते है उसकी छाती तक ही । सड़फ पर जितने लोग चल' रहे हैँ उन सबरों ऊत्ा उठा है उसका माथा ।, , , वहु 
बेजदब कातिक, जो खजांची को भी रामने जबाब दे देता है, भ्रत्त में सलाम किये बिना नहीं रह सका ! 

उसने गहरी संस जेकर चारो शोर देता । जाड़ों की साँफ तो कूछ पहले ही पड़ गयी थी, श्रव तो बिलकुल रात थी । 

शामने वेस्ट एंड का घड़ियाल चल' रहा था, छ' बजने में बीस मिनट! वहाँ साढ़े छः का समय है। माया भाभी के एल्जित रोडवाले 
प्रलंट तक पहुँचने भें दाम से ज्यादा रो ज़्यादा बीस मिनट लगेंगे, फिर कुछ देरी करके पहुँनता तो श्रष्छा है--अ्रच्छा दीखता 
है । धर की और जागेवाली भीड़ से लदी दाम गाड़ियों को उसने एक बार ऐसे भाव से देखा मानों बह थो तो टैक्सी से कम 
में मही बैठता, इस वक्‍त सिर्फ़ शौकिया जरा पैदल चर रहा है। पिर ऊँचा किये लम्बे डग भरता हुआ वह चलते-बलते सोचने 
लगा कि जन्पमदिय का उपहार क्या लेगा ।। पद्धह रपये तक बह खर्च करेगा, मास के बाक़ी दस दिभों के लिए सिरे पाँच 
एपये रह जायेंगे उसके पास--किन्तु उप्तका आज का सुख जितना बड़ा सुख है, उसके साभते कुछ एक दिनों की ज्षरान्सी 
प्षी वतान' का कष्ट वया महत्त्व रखता है ? भाया भाभी के ड्राइंगरूम में उस सुन्दर विलाशितां के मध्य बैठता, माया भाभी 
प्रो चलने-फिरने की सुद्धर भंगिमा को ताकते रहना, समी दादा की सुन्दर बाते सुनना-यहू सब तो किसी दिन भी सुन्दर है, 
किन्तु श्राज इस उत्सव की साँस को तो ने जाने भौर भी किंतता सुन्दर ! यह बात सोवते-सोचते ही सुख जैसे उस पर छा गया, 
बीन कर पायी हुई गुलगुली विलासिता ने उसे घेर जिया रंगीन मेष की तरह; फिर मेध का रंग धता होता हुआ धक से जल 
उठा एक दीप्ति में, जो इस सुन्दरता के मध्य सबसे धुन्दर थी । उसका मुह, उसकी आँखें, उसके केश प्रताप भ्राँखों के सामने 
ऐसे साफ़-साफ़ देख सका कि देखले-बेसले उसके भीतर कही व्यथा हो उठी , , .ताम है उसका छाग्रा>कैसा सुन्दर ताम हैं ! 


र 
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एस्प्लानेड में मोड़ पर प्रताप तनिक रुका । कर्जन पार्क पार करके उसकी दृष्टि गयी रंग-बिरंगी बत्तियों की भाला 
पहने हुए चौरंगी पर । युद्ध के बाद उसमें फिर रौनक़ आ गयी है और फलमलाती हुईं पुकार रही है, आग्रो, आओ ! आगम्रो, 
आश्रो--अताप पर नशा-सा छा गया । तेज चलकर वह दो मिनट में ही चौरंगी आ पहुँचा । सेकड़ो बत्तियों से जगमग मेट्रो 
सिनेमा के नीचे भारी भीड़ थी । तीन बजे का खेल अभी ख़त्म हुआ था, छः बजे का शुरू होने वाला था। अद्भुत 
चेहरे, अनहरुत सजधज, श्रद्धुत बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ। यही तो जीवन है. , .आननद ही जीवन है । ओर किरा लिए जीता 
है मनुप्य, श्रगर श्रानरद के लिए नहीं तो ? हजारो गाड़ियाँ दोड़ रही हैं सड़क पर, ग्रानन्द की ही खोज में हजारों 
दुकानों मे आनन्द का पसारा फैला हुआ है । आामो, आझो, आओ, पुकार प्रताप के कानों तक पहुँची; तीखी-तीखी' 
जीवन-क्षया ने उसको जगा दिया, जगा दिया उराके भीतर और एक जन को, सभी में जो होता हैं ऐसे एक जन 
की, उराके यौवन को, उसके जीवन को । है, वह भी है, उसका भी है, यह स्रानन्द उसबा भी है। सैकड़ों बत्तियों से जगगग 
सिनेमा के द्वार की तरह उज्ज्वल जीवन--यह भी उसका हैूँ। 

भाज ही पहले-पहल प्रताप ने समझा जीने का अर्थ, जीते रहने का उद्देश्य । कुछ इस उपलब्धि से चौक कर और 
कुछ पटरी पर चलने वालों की धवकमधवकी' से, उसकी चाल कुछ धीमी हुई। सिचेमा की भीड़ में घुलगिल' कर वह सास के 
साथ पाने लगा सुख का दुलार, आनन्द का सुवास । किन्तु सुख की केवल गन्ध तो नही, सुख ही उसे चाहिए,--शरीर चाहिए, 
स्पर्श चाहिए, ताप चाहिए, तृप्ति चाहिए । अस्पष्ट, असीम, जीवन-क्षुधा तभी सहसा मूर्त हो आयी पास-पारा तीन चायधरों 
के धुएं की गन्ध से। खाद्य की क्षुधा ने ही उसे भीतर से चाबुक' लगायी । 

घुसा जाय किसी मे ? . .क्‌छ खा लेना ही श्रच्छा है, नही तो बया वहाँ जाकर दपतर से लोटे हुए भूखे मुह से हप-हप 
करके राक्षसों की तरह खायगा ? , ,देर होगी' अच्छा ही हैं। माया भाभी ओठो के कोनों से मुस्करा कर कहेगी, “क्यों, 
इतनी देर क्यों ?” झौर हाथ में थाली लिये श्रोर एक कोई-. , 

मछली के एक कटलेट से शौर एक की इच्छा जागती है । लेकिन नही, वहा जाकर कुछ तो खाता ही होगा । अ्रगर 
किसी ने पास भ्राकर कहा, खाते नहीं क्यों ?” या कि यह एक सन्देश भ्रोर-- प्रताप की स्नायुतस्त्री सित्ाार की तरह भक्त 
हो उठी । कैश मीठा गला हैं उसका ! कैसी मधुर बोली ! क्‍या एफ व्यक्ति का राब कुछ ही सुग्दर हो सकता है ? ईश्वर 
ने क्या सब कुछ एक ही को दे दिया है ? और मुझे कुछ नही दिया, ,? लेकित कुछ नही बीसे दिया ? जिसको सब कृछ 
दिया है उसे ही तो मुझे दिया है ईश्वर ने | ' 

वाय के प्याले से दो-तीन चुस्कियाँ लेकर, कूर्सी से पीठ टेक कर एक सिगरेट जला कर, बिना ज़रा भी लाल हुए, 
बिना श्रप्रतिभ हुए प्रताप ने यह बात सोची : ईश्वर ने जिसे सब दिया है उसी को तो उसने मुझे दिया है। छाया की बात 
सोबते ही उस बात की किफ्रफ उससे बसे ही भरने लगती थी जैसे जाड़ों के बाद शरीर से पुरानी त्वचा : श्राज पहले-पहल उसने 
अपने की सौप दिया अपने मन के हाथों, उसी सन को जिसकी ताकशाँक के कारण उसे मीद में स्वप्न देखते भी हर लगता 
है। श्राज पहले पहल वह उत्तेजना से अ्रस्थिर हुए बिना छाया का ध्यान कर प्तका, उसे देख सका बैठे खड़े चलते, ऐसले 
बोलते; माया भाभी' देखने में बहुत-कुछ उसी ज॑ंसी है, लेकिन वह किसी जैसी नही है। प्राज बड़ी बहच के जन्मदिन १९ 
शायद सबेरे से ही होगी बहीं। समी दादा के स्टूडियो चले जाने के बाद सूती दोपहर में कितनी बातें हुईं होंगी दोनों बहूनी में, 
सिर्फ़ उस दोनों में ! बात तो वही अ्रच्छी है जो सिर्फ़ दो जनों की हो, दो जनों की, सिर्फ़ दो . . 

उसके साथ पिछले सात महीनों में सात बातें भी उसने न की होंगी--किन्तु उससे क्या ? प्रच्छी तरह उसकी शोर 
देखा भी नहीं--किन्तु उससे भी क्या ? कभी एक दिन तो देखेगा ही, यह कौन कह सकता है कि कभी नहीं देख सकेगा ? 
नामी फिल्म डायरेक्टर समीरण साथ्याल के डाइंगरूम में उसके लिए जगह होगी, उसकी रत्री को वह भाभी कहकर पुकारेगा, 
ध्ौर उसी भाभी के जन्मदिन पर निमन्त्रित होगा, यह सब असम्भव यदि सम्भव हो सकता है, तो क्या इससे भी अ्रसस्धभव' बात 
इससे भी सम्भव नहीं हो सकती . ,अवश्य ही भ्रगर वह देवात्‌ रविवार के रबेरे ठीक समय पर ही उनके यहाँ जा थे पहुँचा 
होता तो शायद यह भिमस्वण भी वहू ने पाता; किस्तु मनुष्य के जीवन में भाग्य का कुछ हाथ तो रहता ही है, भौर 
भाग्य उस पर इतनी कृपा दिखा रहा है तो शायद इसीलिए कि और भी कृपा करेगा । रविवार को वह जिस समय 
पहुंचा उस समय अमर मित्र बिदा हो रहे थे, भौर सभी दादा कह रहें थे; “परसों लेकिन, भूलगा मत |” “हीं 
नहीं, भूलूँगा कंसे---माया का जन्मदिन ! ” और अमर बाबू के चले जाने के दो मिनद बाद सिगरेह शजाते-जलाते 


(॥ 
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प्रमी दादा न कहा, "प्रताप, तुम भी आ्ाझो परसों शाम को--क्यों !” बात उसने सुन ली थी इसलिए उसको भी बुला 
लिया--कितने शिष्ट है ! 

ऐसी भद्गता, ऐसा व्यवहार प्रताप ने कभी नहीं पाया। उसके पिता चिल्लाकर घर सिर पर उठा लेते हें, माँ 
गमियों में कमीज तक नही पहनती, भाई दोनों पतवाड़ी की दुकान पर जमे रहते है । उन्र लोगो के यहाँ से लौट कर श्रपना 
घर कभी-कभी असह्य लगने लगता है--लेकिन नही, श्रस॒ह्य क्यों लगे ? यही वया कम हे कि बीभत्स दफ्तर और अधिक 
बीभत्स घर के दायरे के बाहर भी कुछ तो हैँ उसके लिए ! यह क्या आइचर्य उसके प्न के भीतर और भी कुछ पैदा करता 
है--स्ात मारा आगे कौन उसकी कल्पना भी कर सकता था--उस शनिवार के दिन जब उनके दफ्तर के सुबोध बागची के 
साथ बह फिल्‍म का शूटिग देखने गया था टालीगंज * उस दिन कुछ विशेष बात थी, बाहर के कई भद्द लोग सस्त्रीक आये हुए 
थे; माया भाभी भी थी, और थी--मन ही मन उसने नाम का स्पष्ट उच्चारण कर ही तो डाला ! छाया । सुबोध की 
उनसे कितनी घनिष्ठता है। जाते ही बोले, “माया भाभी, यह मेरे मित्र हे ।” और इतसे लोगों की भीड़ में भी श्रीमती सान्‍्याल 
ते अलग उससे दो-चार बातें कीं । प्रताप उनको भद्गता पर मुग्ध हो गया । और जिस दिन सुबोध के साथ पहले पहल उनके 
घर गया उस दिन तो वह आत्म-विभोर ही हो गया । दूसरे दिन से ही सुबोध की देखा-देखी उसने श्रीमती सान्याल को 
भाभी कहता ग्रारणा किया भर दो महीने बाद जब सबोध और अच्छी वौकरी प्रकर बम्बई चला गया तब पहले-एहल कुछ 
इरते-डरते वह अकेला ही गया, लेकिन गाया भाभी के व्यौहार से मृग्ध होकर बीच-बीच जाता ही रहा । 

समी दादा खशदिल झ्ादमी हैं, और माया भाभी तो माया भाभी है; उनके यहाँ तभी रोज शाम को श्रड़डा जमता 
है। कोई लेखक हैं, कोई चित्रकार है, कोई वीमरे का ही उस्ताद है, और हाँ | कभी-कभी कोई अभिनेता भी आ जाता है यद्यपि 
अभिनेत्रियाँ कभी नहीं । किन्तु अभिनेत्री के बारे में प्रताप को भ्रव कोई मोह नहीं रह।। ऐसी कौन अभिनेत्री होगी जिसकी 
तुलना उसके--उसके साथ की जा राके ! परदे की तारिकाओं की तुलना भ्राकाश की तारिकाशओं के साथ ! 

बह बहुत ज्यादा नहीं जाता : किसी सप्ताह में एक बार, किसी राप्ताह में दो बार । कहीं कोई ऊब ने जाय ! इतने 
बड़े लोगों की भीड़ में वह बुद्धू-सा बैठा रहता हैं। कूछ बोलता नहीं, चुपचाप देखता है, सुतता हैं: किसी बात पर जब 
हंसी फूट पड़ती है तो बह गला खोल कर हँसता भी नहीं, मेँह पर हाथ रख लेता हे, मुंह फेर लेता है । इन सब के साथ बराबर 
होकर हँस सके, इतनी योग्यता क्या उसकी है ? यह सब लेखक और चित्रकार और उस्ताद उसे आदमी ही नहीं सम भतते--- 
संगम भी क्यों; लेकिन शुरू-शुरू में यह मन में ्रवरता था । एक बार भहीना पाते ही उसने रवीख्नाथ की संचयिता' खरीदी 
भी, बहुत-री कविताएँ पढ़ डाली थीं और कगर करा कर कविता लिखते में जुट गया था---एक तो उसने लगभग लिख ही डाली 
थी : श्री रे झ्राकाश, भो रे आकाश, तू मेरी श्रोर क्या देखता है ?” से लेकर इसी प्रकार की दस-बारह पंवितयाँ; किन्तू इसके 
बाद ही' उसका भाई हठत्‌ नींद से जाग कर जानवर की तरह विधाड़ उठ था, बत्ती बुभाशो ! बुप्तरी रात वह फिर बैठा 
था, लेकिग उस दिन दस रा भाई गरज उठा था। भला दो-दो बन-बिलार भादयों को लेकर एक ही कमरे में रहकर वया कविता 
लिखी जा सकती है / फिर उसने कोशिश नहीं की, तब से उसने ग्पन्ी तुच्छता स्वीकार कर ली, उसी में शान्ति पा ली। 

प्याले की चाय ख़त्म करते-फरते उसे कविता लिखने की कोशिश याद करके हँसी आ गयी । श्रभी उस्त दिन तक, कल 
तक, थोड़ी देर भागे तक बह गागो तीसा बच्चा था ! हुठात्‌ क्या हुआ कि पृथ्वी के सब दरवाज़े खुल गये भौर पर-घर में 
उसके लिए भी, मानो उपहार पजाये गये , . कविता लिख कर योग्य होने चला था ! माया भाभी क्या कविता लिखती हैँ 
या चित्र श्रॉकती हैं ? अवश्य ही रूप उनके पास है, गुण भी अ्रनेक हैं। किन्तु उनके घर में ही ऐसी प्रमेक महिलाएं हैं जो रूप- 
गुण में श्रौर भी बढ़ी-चढ़ी' हैं। लेकिन उन जैसी क्या कोई भी हैं ? रूप से नहीं, गुण से नहीं, बहू इतनी' अच्छी हैँ तभी ती 
इतनी ग्रच्छी लगती हैं ! वही समय तिकाल कर उसके साथ दो-चार बातें कर लेती हैं, ठीक वही बात जिससे उध्षको चैन 
मिलता है। जब कभी उसे उनके साथ पाँच मिमठ अकेले बातवीत करने का अवसर मित्रा है, तब भन में जैसे एक हल्की- 
सी वृष्टि हो गयी है । इतनी भ्रच्छी है वहू | सबसे बड़ी योग्यता तो यह है। और कुर्सी से उठते उठते बहू मानों जोर से कह 
उठा ; यह योग्यता मुभ में भी है--में भत्ता है ! ' आलोक की एक बड़ी लहर के धवके से वह सिर से पैर तक काँप उठा, चौरंगी 
आर कारपोरेशन स्ट्रीट के मोड़ पर खड़ा-खड़ा ही । 

क्रिसमस झा रहा है, मार्वाट में बड़ी भीड़ है । फिरंगी, बंगाली, पारणी, काफ़िरी, चीनी दुकाववारों के मुँह से फाग 
भार रहे हैं। ठीक तो है--अपनी वृबली-पतली चपदी छाती को थीड़ा-सा फुंलाकर प्रताप भागे बढ़ गयां---वह भी कुछ 
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खरीदेगा । मगर क्या ? बढ़रेम स्ट्रीट के बीच वाले फाटक से मार्केट में पुसकर खो मौर गन से ताकता हुआ वह इस प्रश्न का 
उत्तर ढूँढ़ने वगा, लेकिन उसके पैरो की गति ऐसी ही सीधी रही मानों यह निददिप्ट दुकान से कोई निर्दिष्ट वस्तु खरीदने जा 
रहा हो । उिंसमस कार्ड, साडी-शमीज, गरम कपडे, लाल-भुलाबी-बेगनी 'चूडियाँ, यह सब पार करके गाक८ के बीचो-बीच 
लगी हुई वजन करने की भशीन के चोराहे से वह दाहिनी ओर घुड गया । चॉँदी, रेशम, रा-बिरगे पत्थरों वे गहने, हाथीदाँत 
की भतियाँ, गहरे ताल रग के लाख के टेविल--पआखो के लोभ को उसने सँभाग लिया, यह सब उसकी बस के बाहर को चीज़े 
है, लेविन कोन-सी चीज बस की है, यह भी नहीं सोच सका । चलते-चलते आ निकला मार्क की तिडसे रदीठ वाते छोर पर 
प्रोर सभी उसकी नजर पड़ी वायी ओर को ढेर के ढेर फूला पर .हा फूल बह तनिक रुका, फिर मुडा राबसे पास की पूलो 
की दुवान की श्रोर । फिरमी झ्ौरतो का एक दल वहाँ जुटा था--इनकी जबान केसी चलती है! प्रताप कुय उदास भाव से 
पीछे खडा रहा। श्रपनी प्राय छ फूट लग्बाई का गोरव लिये हुए । भुलाब, ताल गुलाब--उँंगली कट जाने से पहले जैसा 
रग निकलता है, ठीक वैसा लाल | फिर थोडी देर बाद बह जेसा काला पडने लगता है, उस रग का भी । एक-एक 
विजली के अडे जैसा बडा, पख्लडी-पखडी से प्रकाश टपकता है 
प्रताप को याद भ्राया, एक दिन फूली की बात उठी थी । सपी दादा ने चम्पे को वोट दिया | अनग वाग--गी विन- 

कार ह-- हस कर बोले, 'चम्पा बहुत मासल होता है, मानो फल होते-होते भूल से फूल ही रह गया ।” फूदा कहने से जां चिप 
रामने आता हु बह तो जही का होता है, बोले साहित्यिक श्रमर मित्र, ओर उसके भीत्तर बंगला देश भरा हुआ हे ।” बह 
हो राकता है,” माया भाभी ने राय दी, 'लेकिव जूही छते व छते ही मर जाती हे ग्ोर गुटूठी भर बकुत महीनों भर गन्ध देवा 
है ।” “ओह ,” अमर मित्र बोले, “फूल में भी आप टिकाऊपन पसन्द करती है |” इस पर राभी हंस दिये, ओर हसी जब 
रुकी तब छाया ने धीरे-धीरे कहा , मुझे लेकिन गुलाब ही सयरो भ्रच्छा लगया है ।” प्रताप कानो से रंखन लगा वात का 
रिता लाल रुग, श्रांखों से सुनने लगा गुजाब का गात । हा, एक गुच्छा गुलाब दस, पन्द्रह, बीस--जितने भी हो ! 

फिरगी औरतों के दल ने खरीदा कुछ नही झोर पीछे से युवती मालूम होने पर भी चेहरे उनके बढ़े-बूढ़े थे। पीनो 
बातो से प्रताप का उत्साह और भी बढ गया । पास जाकर छोदे-से गुलदस्ते को छ ता हुआ बोला, गुलाब कैसे दिया है, महू बड़ा 
दस्ता 7 ' 

“पच्चीस झूपया ॥* 

“यह जरा-शा गुलदस्ता पच्चीस रुपये का ! / प्रताप ने बडे जानकार ढंग से कहा । 

गलदस्ते के नहीं साहब, एक फूल के ।” 

एक |” चीस्कार कर उठा प्रताप गाते स्वर में । 

“एक फूल के पच्चीस रुपये,” दुकानदार के स्वर में एक हुदयहीन रुखाई थी । 

प्रताप के सिर पर जेसे प्राकाश फट पडा। थुद्ध के जमाने मे कई चीजो के अ्सम्भव दाम हो गये थे ' सलगल का एक 
क्रता अ्रड्तालीस रुपये, एक दीन गोल्डफ्लेक बारह रुपये । बाय का सेंट ढाई सौ रुपये । लेतिन इसलिए पया एक फूल 
के पच्चीस एपये | फूल | एक ! एक बार उससे देखा था, एक कुत्ते का पिल्ला सड़क पर यदुल-कंद फर रहा था कि सहसा 
गाड़ी के नीचे भा गया । किलना चीखा-चिल्लाया था वह : लेकिन प्रताप तो मनुष्य है, वह तो कू-काँ करके रो नहीं सकता । 

एक जोड़ा ग्राकर दुकान पर खड़ा हुआ, अग्रेज हाँ, बंगाली भी नहीं जान पड़ता, लेकिन हो भी सकता है ग्राजकल की 
ज़माने में । नीले रंग के स्लेक्स के ऊपर लाल जम्पर पहने हुए खिचड़ी बालो वाली स्त्री ने दस गुलाब लिये, शौर पृरुष ने 
बिना अ्रखि भपके निकाल कर दे दिये सौ-सौ धपये के दो सोट, फिर दोनो किसी की ओर देखे बिना बले गये । 

“दस के दो सौ रुपये हुए तो एक का तो बीस रुपया होना चाहिए,” दृकागदार की श्रोर त देखते हुए प्रताप हुठात बोल 
उठा । 

उत्तर मिला, एक लेने से पण्वीस रुपया | 

“बीस रुपये का ने होगा ? 

“नही ।* 

कई एक लम्बी साँसें लेकर प्रताप नें कहा, दे भी दो नं, ठीक तो बीस रुपया ही है। मुभे सख्त जरूरत है ।” 

अ्रव दुकानदार से एक बार तजर उठाकर एसे देखा, ततिक रंक कर बोला, 'के ठो लेगे ? ” 


(कक हि+ ॥0 कर 
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“एक ही ।” दुकानदार की ग्रॉखो में दया का भास पाकर उसने जल्दी से जोड़ दिया, “बड़ा-सा देख कर देना, यह-- 
ही यह 

पतले कागज में लिपठा लाल गुलाब हाथ में लिये वह जल्दी से बाहर तिकला। मार्केट का घडियाल बज उठा--पौने 
छ । देर हो गयी--बहुत देर । वह जाकर देखेगा, कमरा भर गया हूँ, चाय श्रादि हो चुकी है, बातो भर हंसी की फू्लऋडियो 
में साँस लेने की भी फुरसत नहीं है, अनग नाग, अमर मित्र, अभिनेता सुरेश्वर बनर्जी, केमरामेन नरेच्द्रचन्ध, इन्दु दास 
यह भी कुछ करते है, लेकिन क्या यह आज तक प्रताप नही जान सका, लतिका देवी, सुनन्‍्दा देवी, भ्रनुराधा देवी--समी दादा। 
ड्राइगरूम में सभी स्त्रिया देवियाँ हैं। ओर कोन-कोय ” ओर भी अ्रवेक लोग | इस जगमग टोली के बीच में हणात्‌ जा 
पहुँचेगा वह, लम्बा, दुबला, बेढगा , चुन हुए नामी उपहारो के बाद एक गुलाब का फूल हाथ में लिये--कोई उसकी ओर देखेगा 
नही, या कि हर कोई देखेगा, बह बंठने लगेगा तो किसी भद्र महिला का पेर दव जायगा, खाँस' उठेगा नरेच्द्रचन्द्र क॑ पाइप 
के प्रडे धुए से । बात नही करेगा, लेकिन बैठा रहेंगा--वठे रहना ही होगा, वयोकि दूसरो के समान कंसे सहज भाव से विदा 
ती जा सकती है वह नहीं जानता । 

ट्राम की श्रोर जाते जाते प्रताप काप उठा । उसकी चादर सात साल पुरानी है, घिस गयी है गौर रग भी उड गया हे, 
जेककिन फिर भी ले श्रावा होता तो भ्रच्छा होता ५ उठ पर नज* ही किश्चकी पड़ती : अगर पड़ी ? उसकी ओर तो कोई 
देखता भी नहीं, लेकिन उप्तकी बादर के छेद शायद. लेकिन उससे वया” वह गरीब है, इस बात को क्या बह छिपा सकता है " 
वह जो भ्रकिवन है इसे क्‍या ढँक सकता है ? जीवन की जो श्ाशा, योवन का जो आनन्द, उत्साह की जो तरग कुछ देर पहले 
उरो पागल कर गयी थी, वह बुखार की तरह उतर गयी । तीच थण्पडो से उसकी धृष्टता के दाति त्ोड कर उत्तरी हवा उसके 
दिमाग में बिठा गयी यह बोध कि बह प्रताप हे, वही प्रताप जो महगाई भत्ता मिलाकर ११० रुपये महीना पाता है, जिसके 
गाल पिचके शोर फुसियों से भरे हैं, जिसको छ फुट लम्बाई होने पर भी कोई नही देखता, भौर देखता हू तो रोगी समभतता है । 
समीरण सास्याल की स्त्री को भाभी कहकर पुकारने से ही वह भ्रोर कोई नही हो गया । फोकट में निगन्‍्त्रण मिल जाने से 
उसका नया जन्म नहीं हो गया--गही, नहीं ! 

नही शब्द पर भ्राकर द्वाम रुक गयी । प्रताप को खडे होने को जगह मित्ती ठीक बिजली के पसे के नीचे जहाँ सीधा खड 

होने से पे से माथा ठकराता था। तिस पर गुलाब को बचाना होगा। मगर इस द्वाग मे पकडने के लिए कडे तो थे। वह 
जो इतना लम्बा है यह मानी उसके साथ श्रवृष्ठ ने ठदठा किया है, ओर किसी तरफ कुछ नहीं, हठातू बीच में से ऊपर को 
बढ गया, भोती पहनने से आधी टागे दीखती रहती हे--भौर टाँग भी क्या सुरदर | इससे तो वह ठिंगना ही अ्रच्छा होता, को 
ऐसा बगुला-सा न दीखता, अवस्या के साथ उसका कुछ मेल होता, पृथ्वी पर भीड के बीच में कही छिप कर झाराम' पा सकता | 

दशा प्यो-ज्यो उसवो गन्तव्य के मिकट पहुँच रही थी त्पों-त्यो उसकी पहुँचने को आतुरता कम पडती जा रही थी। 
एस जर्मदित की बात को लेकर इतना छठपढाने की क्या जरूरत थी ? उसी से तो देर हुई : घर जाकर चाय-पानी करके 
कपड़े बदल कर इत्मीगान के साथ आया जा सकता था। मुहल्ले की दुकान रो दो-चार रुपये में एक पाउडर केस' या कोई 
सेंट था कोई कविता पुस्तक खरीदी जा राकती थी |, दूसरों के शाथ प्रतियोगिता-स्पधी करके बहू कपडे-लत्ते लेकर दफ्तर 
पहुँचा, एक रुपये मे उसने खरीदा आधा सलाम, बीस में एक गुलाब, बारह आने जलपान मे डुबोये, भ्रव जेब मे कुछ एक 
आने पैसे रह गये है, कल ही सोचता होगा कि पचि-एक रुपये कहाँ से उधार भिलेगे | भूर्स, कितना मूख--छि, | अपनी 
मूर्खता को साफ-साफ देख कर इच्छा हुईं कि चलती ट्राम से कूछ पड़े । 

निमस्त्रण अ्स्वीकार भी किया जा सकता था, बल्कि वही तो उसके लिए उचित था । पहले तो वह वास्तव में निम- 
निन्वत ही नही हुआ, केवल ऐसे समय पहुँच गया' था कि समी दादा ने जबानी कह दिया । दूसरे शोर सब दिव वह चाहे जो हो, 
श्राज वह बहाँ बेमेल है । जैसे बाघ, चीतो भ्ोर गयूरो के मेले मे बोल उठने वाला भीदेड़। भ्रौर तीसरे बह क्या दो रुपये' 
भी किसी के लिए खर्च कर सकता है ? सत्तर रुपये तो पिताजी ले लेते हैं, और चालीस रुपये में उसका अपना ही' ख़्चे नहीं 
चलता; महीने के भराज़िरी दिनो में टिफ़िन बन्द, भ्रच्छी-मच्छी फ़िल्म भाकर चली जाती है; दो कुरते सिलाने की बात सोचते 
सोचते कट गये छः महीने । , . . ,तभी मैने क्यों तही कोई बहाना करके च्यौता ठाल दिया ? किन्तु सभी दादा के मुँह पर 
माया भाभी के सामने वह इससी बात कह सकता ! वह कह सकता तब तो वह सनृष्य ही होता । वही अगर यह बात कहे 
सके तब तो खुशी के मारे कलाबाजियां खाने लगे । 
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थियेटर रोड छुट गयी । थियेटर रोड, सर्कुलर रोड, एल्जिन रोड, और पाँच मित्ट में उसे उतरता होगा। शरीर 
को टेढ़ानोढ़ा करके नीचे खिसक कर मिनट भर की चेष्टा से दरवाजे तक पहुँच कर वह खड़ा हो गया ओर आँख से व्यूह भेदने 
का रास्ता ढँढ़ने लगा; खूब सावधान होकर उतरना होगा ताकि उत्तरने में फूल नं गिर जाय | लेकिन गिर भी जाय तो क्या ? 
सीधा घर ही पयों न चला जाय ? इतनी देर, इतनी देर की कठिन उत्कंठा के बाद हठाव्‌ यह बात सोचकर उसे जेसे शान्ति 
मिली कि वह चाहे तो अब भी जाये बिना रह सकता हे, यहाँ तक झाने की सूखेता तो हो ही गयी, भ्रभी तक जाकर बाकों 
मूर्खता से तो बचा जा सकता है। उसकी प्रतीक्षा किसी को नही है । उसके न जाने से किसी के आनन्द में तिल भर भी कमी 
न होगी । किसी को उसकी याद न म्रायेमी । तो फिर बह क्यों जाय ? उसकी श्रोर सब मूर्खताशों की ख़बर कंबल उसी 
को है, क्या अरूरी है कि बहुते-से लोगों को दिखा कर और मूर्खता की जाय ? 

छाती से लगकर सीधे रखे हुए गुलाब की भोर तीखी श्राँखों से उसने देखा | पतले सफ़ेद कागज को भीतर से फूट 
रही थी लाल रंग की श्राभा : गन्ध ने उसे छा लिया, क्षण भर के लिए उसका साँस रुक गया। प्रताप ने लक्ष्य किया, झास-पारा 
के दो-तीन जन तिरछी नज़र से फूल को देख रहे थे, खड़े-खड़े उसकी गन्ध का मजा ले रहे थे।, ,तो फिर फूल सुन्दर 
ही है---किन्तु और भी कितना सुन्दर, और भी कितना चमकीला होगा आज सजा हुआ माया भाभी का कमरा, उसके सामने 
यह फूल, अर्केला फूल ! नरेद्धचन्द्र मुंह बिचका कर हँगेगा नहीं, और श्रनंग नाग भंवें चढ़ा कर सिंगरेठ का धुंआ आकाश 
की और नहीं छोड़ेंगा ! 

“भहाशय उतरेंगे क्‍या ? 

“उततरना हो उतरिए, बहीं तो हटिए--रास्ता छोड़िए ।” 

, » » » बसे असभ्य हो गये हैँ कलकत्ते के श्राजकल के लोग | धक्का खाकर उतरना ही' पड़ा। रास्ता पार 
करते हुए बहू दो बार श्रटका : मोड़ गन्दा था । फ़िर बह सटठकते पैरों से एल्जिन रोड मे घृस्ता बायी पटरी रे । एक, दो, तीस, 
तार. .उसका हृदय उसके पैरों की गति को प्रतिध्वनित करने लगा । 

तो फिर तुम गये ही. .जाये बिना रह नहीं सके ! 

पहुली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी भंज्िल की सीढ़ियों के मोड़ से ही दीख गया ब्राउन संस का दरवाज़ा | किधाड़ 
बन्द थे, लेकिन वहीं से भीतर की श्रावाज्ञ सुनाई पड़ती थी। पास ओआतेजआते उसकी अभ्यर्थना की हँसी को एक 
हिलोर ने । वह क्षण भर दरवाज़े के बाहुर ही रुका, दो-एक लम्बे साँस लिये, किन्तु जाने के मुहूर्त में उसका साहस हट 
गया, एक अवरय इच्छा ही रह गयी । काग्रज् में लिपटा हुआ फूल हाथ से गिरा कर उसने धीरे-धीरे किवाक् ठेला झौर 
भीतर चला गया । 

भें अप ्ैः 

जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही सब कुछ हुआ । माया भाभी ने कहा, आशो, प्रताप ! /” शौर एक सजी हुई थाली 
उसके हाथ पर रख दी । बैठना पड़ा एक बड़े मोटे आदमी के पास--ठीक पास नहीं, पीछे । उन्हें पहले कभी' नहीं देखा; 
बात॑-बात में सालूम हुआ कि यह माया भाभी के मामा हैं, दिल्ली में बड़े श्रफ़सर हैं। यह साहब जितनी बार हँसते उतनी 
बार प्रताप को पीछे हटना पड़ता, यहाँ तक कि हटते-हुटते वह दीवार के साथ लग गया, लेकिन मामा झ्ाहब फिर भी 
हँसते-हँसते पीछे हठते रहे और उनकी तह की हुईं शाल के रोएँ प्रताप की नाक को गुदगृदाने लगे । इस हँसी' का मराजा 
दे रहे थे सुरेबवर बनर्जी, थियेटर के पुराने अभिनेताभों की नक्लें उतार कर । एकाएक समी दादा बौले, “तुम जो कहो, 
उन जैसा और फिर नहीं हुआ। शिक्षिर भावृड़ी की वह पुकार--'प्षीत। |” अंग साग ने कहा, 'हो सकता भा, 
तपनकिरण अगर जीते रहते !” सच [” अनुराधा देवी चहक उठीं पक्षी की तरह, “बेचारा सहरसा भर गया श्रौर 
कितनी कमा उमर में [” 'छुबीस बरस। “नहीं तो,” अ्रमर मित्र ने प्रतिवाद किया, 'उनतीस बरस ।” इसी 
बात को लेकर थोड़ी देर बहस हुईं; फिर २८ पर ही फ़ैराला हुआ । कंमराभैस कम बोलते थे, श्रव बोले, “भ्रभी उस 
दिन देखा था तपतकिरण को”, श्रोठों से उन्होंने दुख की भावाज की, 'कल उनके बड़े भाई से भेंट हुई । चेहरा ऐसा 
मिलता हैँ कि कलकत्ते की सड़क भौर दोपहर द्विन न होता तो में निश्चय ही भूत समभता । “कलकत्ते में क्या दोपहर 
दिन में भूत तहीं निकलते ?” इलन्दू दास बोले, “तो सुनिए ।” सुनच्दां देवी दोनों हाथ उठाकर चीख उठीं, “नहीं, नहीं । 
अस्शिए इंन्दू बाबू, भूत की कहावी मत सुनाइए ।” इससे उत्साह पाकर इन्तू दास और भी जम कर भूत की बंहानी 
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सुनाने लगे, लेकिन श्रन्त मे बात ने जमते देखकर कहानी को फिराकर खोज की तरफ लें गये--प्रेतिनी और डाकिनी में 
कोई भेद है, और भूतों में ब्रह्मराक्षस बड़ा हैं कि और कोई, पशु भी मरकर भूत होता है कि केवल मनुप्य ही ।. , . . 
भागा साहब ने हृठातू कहा, एक विचित्र घटना आप लोग जानते है क्या ? ” नाइन्टीन ट्वेन्टीसिक्स में अरोरा नाम की 
घोड़ी ने विबटोरिया कप जीता था । इतना कह कर चुप हो गये । दो-तीन जन बोल उठे, तो इशमे आश्चर्य क्या है ?” 
'अरोरा उस दिन सबेरे ही मर चुकी थी. .... इससे घुड़दोड़ की बात चल उठी । लतिका देवी ने भी उसमें भाग 
लिया, सुनल्दा देवी ने भी, किन्तु इस प्रसंग में सबसे आगे रहे उनके स्वामी यानी साहित्यिक भ्रमर भित्र । नौ वजे, साढ़े नौ, 
प्राय: दस बज गये । हठात्‌ एक बार जब सब चुप हुए तब नरेन्द्र चन्द्र ने प्रस्ताव किया, 'ग्रब चला जाय ।" हा, उठें ।! 
चारों तरफ़ उठा-बै० होने लगी भौर साड़ियों की रारसराहुट । फिर सब एक साथ ही खड़े हो गये | इतनी देर में शरीर 
ढंग से सिकोड़ कर बेठा हुआ प्रताप शरीर सीधा कर सका। 

बनता तो वह बहुत पहले ही से उठ आता । लेकिन वह जो नहीं उठ सकेगा, यह तो उसका आगे से ही जाना 
हुआ था । एक ऊघ-सी' में उसने समय काट दिया; क्या खाया इसकी तरफ़ ध्यात नही दिया, बातचीत भी श्राधी ही सुनी । 
एक बार चाय का प्याला मुँह लगा कर देखा, चाय ठंडी हो गयी थी श्रौर उस पर मलाई जम गयी थी । बीच में उसकी 
गजर इधर-उधर दोड़ती रही : माया भाभी बैठी है बीच के बड़े सोफ़े पर लतिका देवी झ्ौर सुनत्दा देवी के बीच में; 
हेसमुख तो रोज़ ही होती है, आज मानों सुख की प्रतिभा है । मौर कुछ दूर पर दो दीवारों के कोने में खिड़की के नीचे 
एक छोटी कृर्री पर हरी साड़ी पहने बेठी है बह, छाया : सब के बीच में रह कर भी मानों भ्रकेली; सब बात सुन रही 
है, बीब-बीच में बात कर भी रही थी, पिल्तु उसका मन मानों कहीं और हे--कहाँ ?--दीवार पर लगी हुई इस तस्वीर 
में या कि खिड़की के बाहर भ्राकाश में, . , .। प्रताप ने अधिक बार उसकी ओर नही ताका, कहीं उससे आँखें न मिल 
जायें, कहीं उसके गन में यह धारणा ग हो जाय कि उस्तने कभी एक अ्रव्यमनस्क क्षण मे भी उसकी मोर देखा था। सच- 
मुच छाया के मुँह की ओर तो वह एवं बार भी गही देख राका, हरी साड़ी के ओर भी गहरे किनारे को पैर के पास देखता 
रहा । और सब के साथ-साथ जब वहू भी उठ खड़ा हुआ तब मानों एक पत्तियों रो भरे हुए पेड़ से आकर सरसराती हुईं 
हवा उसे & गयी । 

बात करते-करते सब दरवाज़े तक पहुँच गये, सुनग्दा देवी बाहर निकलीं, किन्तु निकलते ही उनकी ऊँची एड़ी 
वाला पैर मोच स्व गया। प्रनंग नाग से लपक कर उनका हाथ पकड़ा । 

“क्या हुआ ?” 

“न जाने क्या पैर के नीचे झा गया--* 

“बया, देखूँ 7” सभीरण सान्याल भुके । सुचनन्दा देवी के पैर गुड़ जाने के कारण को उन्होंने हाथ में उठा लिया। 
“झरें, एक गुलाब ! बिल्कूल' कागज में लिपटा हुआ ।” उत्होंने धीरे से कागज खोल दिया; सम्पूर्ण खिले हुए लहु-से 
लाल गुलाब ने हँस कर मुँह दिखाया--शमीरण की मुट्ठी में भी मस्त हँसता हुआ दीख रहा था--फिर चारों श्रोर 
अपनी गन्ध छिटका दी, फिर इतनी युगल श्राँखों के सागने मानों सिहर कर उससे गिरा दीं, एक-दो-तीन मुरक्तायी हुई 
पंखुड्धियाँ , . , , 

धाहित्यिक ने ठटठ्ठा करते हुए पत्वी से कहा, वाह, फूल कुचल दिया पैरों के नीचे।” 

“में क्या जानूँ कि---' 

“तो क्या हुआ, अनंग सांग ने सफाई देते हुए कहा, “उस जमाने में रूपसियों की लात खाये बिना अशोक नहीं 
फूलता था, आजकल गुलाब भी दीखता है मुरक्ताया नहीं बल्कि खिल ही रहा है ! 

“धीसा सुन्दर । ” माया देवी बोली । 

“कैसी सुन्दर गन्ध--आहा |” लतिका देवी ने लम्बी साँस खींची । 

“बहुत क्रीमती गुलाब है ।” सुरेश्वर बनर्जी ने पारखियों की तरह तिरक्ी नज़र से देखते हुए कहा, “पीस रुपये 
से कम का नहीं हूँ |” 

“क्या कहते हो?” केमरामल से भौययका होकर कहा। 

“और नहीं तो क्या ? ऐसा गुलाब क्या झ्राजकल पाया जा सकता है ! ” 


रु 
जी हैं 
ही, 


शट्द नेहझ शभिनस्वन प्रस्थ 


इतनी क्रीमत सुन कर सब के मन में गुलाब का मूल्य बढ़ गया । यह झाया कैसे ? क्या कोई भूल से छोड गया 
था जान-बूक कर रख गया ? श्राप लोगों में तो कोई नही लाया ? वाह हम लोग क्यों लाते ? और लाते तो आपके 
हाथ देते, आज के शुभ दिन प्र ऐसा एक फूल श्रापके हाथ में देता वया कम भाग्य है ! 

भागा धाहब बोले, माया, तेरा कोई भवत तुभी ही दे गया है--किसी अनिमस्त्रित का मौन निवेदन है ! 

माया को , था कि हमारी छाया को |” अ्रनंग नाग छाया की श्रोर देख कर हेसे । 

“हाँ, ठीक | ठीक ! छाया को ही दिया है !” महिलाग़्ों से हँसी का ठहाका उठा । 

"तो फिर मुझे ही दो-- कहते-कहते छाया ने आगे श्राकर फूल ले लिया जीजा जी के हाथ रो ग्रौर बालो में 
खींच लिया । काले बाल चमक उठे । सब के पीछे खड़े प्रताप में सब सुना, सब देखा । छाया श्रव अलग हठ कर पाश 
प्राकर खड़ी हो गयी, फिर वह सर-सर हवा कॉपाती हुई श्रायी पत्तियों से भरे पेड़ को; उस पेड़ में फूल खिल ग्राये हे-- 
एकमात्र एक--लाल फूल, लाल गुलाब । उसले प्रकाश कर दिया है, प्रकाश चारो ग्रीर फैल गया है, काले बालो के ग्रालो- 
कित होने से श्रालोक काला हो गया; सारे दिन की, सारे जीवन की, हजारों जीवनों की सकल कालिमा श्राल्लोकित हो 
गयी, एक मुहूर्त में, एक लाल गूलाब में। 

. » तीन गाड़ियों में से कौन किस में बे, सड़क पर पहुँच कर यह बहस होने लगी । किन्तु प्रताप इरासे पहले 
ही भ्रलग' हट गया है, सूनी पटरी पर तेजी से पेदल चला जा रहा है, अकेला, लम्बा, कांपता हुआ, तिग्तु जाड़े से नही, जाए 
की हवा से नहीं, वह कॉप रहा हे पत्तियों से लंबे तर की सर-सर हवा से, जिस तरु में अभी-भ्रभी फूज खिला है, लाल फूल 
उसका फूल, उसका लहू के रंग का गुलाब, उसका लहू से भरा ह॒त्पिड । 


(बंगला से ) 
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तेलुगु साहित्य 
वाबिल्ल वेकठेश्वर शास्त्ुलु 


भारत को भाषाओं में हिन्दी-भाषियों को संख्या सर्वाधिक है । तेलुगु बोलने वालों का संख्या की दृष्टि से दूसरा 
स्थान हूँ । तेलुगु तीन करोड़ बारह लाख जनता की भाषा है । लेकिन भाषा-माधुये की दृष्टि से तेलुगू अद्वितीय है । 

इसरी भाषाओं की श्रपेक्षा तेलुगु का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट भौर मधुर होता है। उच्चारण के इन गुणों के कारण बेद 
थ्रादि प्राचीन सस्क्ृतिक साहित्य की विशिष्टता को बनाये रखने में यह भाषा श्रप्रगामी रही है । स्वरान्त होने के कारण 
शुति-मधुरता भाषा में श्रायी शोर इसी से इसका विकास भी हुथा। तेलुगु के पद्चों में चरण के प्रथम दो वर्ण (यत्ति भौर 
प्रास) सजातीय होने के कारण यह भाषा शब्दालंकार का झाश्र) बत कर न केवल साहित्य के लिए बल्कि संगीत के लिए 
भी उपयुक्त है । 

प्रान्ध् पंच-विदों में से होने के कारण ईसवी सत्‌ के पहले रो ही सभ्य है। तभी से यह भाषा प्राकृति भाषाओं के 
सम्प्ो में श्रायी । उनसे प्रभावित होकर इसने वृद्धि पायी गौर संस्कृत की शब्दावली को अपना कर उत्तम साहित्य तथा 
ज्ञाग- प्रसार के भ्नुकूल सिद्ध हुई । 

तेलुगु साहित्य वे यद्यपि संस्कृत की शब्दावली को अ्रधिकांश ग्रहण किया, तो भी अपनी मौलिकता के कारण भाषा 
के वैशिष्टथ को बनाये रखने के काफ़ी भ्वसर उसे प्राप्त हुए । इससे विस्तृत संस्क्ृत-वाह्ममय की विशेषताएँ भी तेलुगु में 
ग्रायी । यह भाग्य की बात है कि यह सारा वाह्ममय पेलुगू ल्लिपि सें पाया जा प्कता है । छुत्द, व्याकरण, अलंकार, काव्य- 
नियम झौर कावब्य-वस्तु आदि सभी प्रकार की साहित्य-सामग्री संस्कृत से पाकर उस पर अपना रंग चढ़ाकर तेलुगु ने उसे 
ग्रपना ही बना लिया । 

तेलुगू के पद और पद्म साहित्य में पद-राहित्य भ्रथम है। वह साभाग्य जनता के गेयों से विकला है। उसी से शास्त्रज्ञों 
ने छत्दों के नियम बनाये । ताल पर झ्राधारित छत्द और मात्राशरों से अक्षर, गण, तथा व|त्तों का नियमन हुआ; अतः मात्रा तथा 
गणों की सुविधा के कारण काव्य-रचना प्रधान हुई। जो वर्णअधान काव्य बना उसने संगीतसय होकर साहित्य में प्रधान 
स्थाव पाया । संगीत तथा साहित्य में जो समत्वम हुआ उसके फल्नस्वकूप विशाल संकीर्तन-साहित्य का निर्माण हुआ । इस 
साहित्य का काफ़ी भ्रच्छा विकार भी हुआ । पत्भहबी सदी में बालाजी के संकीतेनाचार्य, ताल्लपाका श्रन्नय्या ने संकीतेस- 
साहित्य के लक्षण बताते हुए बारह सौ पश्चों की रवबा की । इसके बाद इनके सुपृत्र पेह तिरुमल्थ्या, तथा पोम चिसप्पा 
ने क़रीब नी हजार पश्च रे; जो भभी कहीं-कहीं ताम्रपत्रों में उपलब्ध है। सोलहवीं शतती में क्षेत्रथ्या ने क़रीब वार हजार 
पद्म रचे। यद्यपि क्षेत्रय्या की रबना नवीन है तो भी तेलुगू का पदसाहित्य इन्ही से शारम्भ हुआ भाना जाता है । 

तेलुगु साहित्य आशुवु, भधुरमु, चित्रमु, तथा विस्तारमु चाम के बार भागों में विभाजित है। समस्या-यूर्ति तथा 
प्रस्तावनात्मक रवानाएँ झ्रादि भाशुवु; पद, गेय तथा इन दोनों की सम्मिलित रचनाएँ मधुरमु। शब्दइलेश, तथा बन्ध 
कविता आदि चित्रमु; वर्णन-प्रधान महाकाव्य विस्तारसू भाने जाते हैं । 

ईसवी दसवी शी से ही सब अंग साहित्य में प्रचलित हैं। लेकिन महाकाव्यों के निर्माण के कारण चौथे भंग विस्तारम्‌' 
का ही श्रधिक प्रचार हुआ झौर यही प्रधान रहा । बाक़ी तीन अंग गौण रहे । विस्तारम्‌ के अन्तर्गत साहित्य. का श्रावि-काव्य 
महाभारत है। महाभारत देशी भाषाओं में अनूदित संस्कृत साहित्य का प्रथम प्रत्थ है। इस महाकाव्य के प्रथम ढाई पर्व 
नश्नव्या भट॒ठ ने रचे, तीसरे पर्व की पूति एर्रप्रगड ने की, बाक़ी पन्नह पर्व तिबकन्न सोमयाजी द्वारा रचे गये । तेलुगु भाषा का 
यही प्राभाणिक श्राविकाब्य हैं। भ्रान्ध्र इसे पंचम वेद मानते हैं । 

शहाभारत' के बाद भास्कर रामायण' तथा पीतश्ना के भागवत की रचना हुई। एरंना तथा सोमा के हूरि- 
वंश, और कविवर श्रीमाय' के तैषय' वे काव्य-क्षेत्र में पत्रपण किया । इसी समय पोवुलूरि महल॑बां का गणित, केतज्रा 
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का आन भाषाभूषणमु' और विज्ञानेश्वरीयमु, मल्लैया का कविजनाश्रयमु” श्रादि शास्वीय ग्रन्थों को रचना हुई । इन 
में से कूछ काव्य, कुछ पद्च-गद्य-मिश्चित चम्पू कहलाये । 

सञ्नय्या के भारत' की रचना के सौ वर्ष बाद, श्र्थात्‌ बारहवीं शत्ती में, वीर-शैवों का बोलबाला रहा | इसी समय 
नन्नेचोडा कविराजु, मल्लिकार्जुन पंडित, पालुकुडुकि सोमनाथुडु, तथा यथावावकूल श्रश्नमय्या नामक चार कवियों का इस 
क्षेत्र में पदार्पण हुआ । थे ही शिव-कवि के नाम से विख्यात हूँ । इन में से पहले कवि कविराज-दिखामणि ननप्ने चोडा कविं- 
राजु है। ये सूयेबंशी राजकवि थे, तथा पाकनाडु के अ्धिपति भी थे। इन्हीं ने कुमारसम्भव महाकाव्य की रबना की जो 
बारह सर्यों में है। सुप्रसिद्ध महाकवि कालिदास की श्रमर रचना कुृमारसम्भव का यह तेलुगु श्रनुवाद है । उन्होंने स्कन्द- 
पुराणान्तगंत शिवपुराण से राजा कुमार की कथा को ग्रहण किया, झौर संस्कृत, कर्नाट एवं झ्ान्ध्र साहित्य के सम्प्रदायों की 
विशिष्टताश्ों का समन्वय करके तेलुगू साहित्य में प्रथम काव्य के निर्माता बचे। श्रान्ध्र देश के शाराध्य सम्प्रदाय के 
स्थापवाचार्य मल्लिकाजुन पंडित ने शिवतत्वसार' की रचना की । यह धामिक ग्रन्थ माना जाता हू। उन्होंने इरा शाखा 
के सम्बन्ध में तेलुगु में ही नहीं बल्कि, तमिल, संस्कृत, कज्मड, मराठी और मलयालम आदि भाषाओं में बशब पुराण, 
पंडिताराध्यचरिश्रमु' शझ्ादि द्विषद के झूप में रत कर हिपद शाखा की उन्नति की। इसके अलावा वृषाधिशतकगु, 
बसवोदाहरणमु, बसहाषकमु' श्रादि ग्रस्थों की रचना कर उन सारस्वत शाखाश्रों का तेलुगु साहित्य में समावेश फिसा । 
कनाटिक तथा भ्रान्ध्र में इन्ही महात्मा के कारण बीर-छैव गत हमेशा के लिए स्थिर हुआ । इन देशों के बीर-शैव मत का 
साहित्य इन्हीं के व्यवितत्व की बुनियाद पर स्थित है। अद्नमथ्या ने रावश्वर-स्तोत्र! में शिवस्तुतियों को गंभृहीत कर 
पारायण ग्रन्थ बताया । 

इन शिव-कवियों के ग्रन्थ संस्कृत से भ्रनूदित ग्न्थ नहीं है । इन ग्रच्थों की कथावरत, भाषा, पात्र आदि शास्श्र होने 
के कारण स्वतत्म रूप में इनकी रचना हुई है भ्रीर ये ग्रन्थ सर्वथा मौलिक हैं । 

मध्य थुग में श्रीवाथ, जककज्ञा, पिल्ललर्मारपिन्न बीरजा, मन्दि मल्लय्या, घंटा शिगय्या श्रादि कवियों ने पुराण 
ग्रन्थों को रचना की । कविश्रेष्ठ श्रीताथ ते सारे आस्ध्र देश का प्रमण किया, राजा-महाराजाओं का दर्शन किया शरीर 
कनकाभिषेक के अधिकारी बने और गोरवान्वित हुए । ऐसे कवि सार्वभीम भी शिव-कवि ही हैं। इस के भीम खंड, 
हरविलास', काशी खंड, 'शिवरात्रि-माहात्म्यमु आदि ग्रन्थ पददहबी शती के आन्ध्र देश के इतिहास के प्रतिक्षिग्ज ६ । 

पहले-पहल पूर्व के चालुक्यों के काल में राजराज नरंच्र के नाम रे एव राजा प्रसिद्ध था जिसके राजत्व में महाभारत- 
रखना का आरम्भ हुआ श्रीर यह महाकाव्य काकतीय राजाओं के समय में पूर्ण हुआ । रेड्िड राजाओं के राजकाल में एरंचा 
तथा श्रीनाथ हुए । विजय तगर की स्थापता इनके बाव हुई। विजय नगर साम्राज्य के राजाधिराज क#ण्णद्रेवराम का 
समय तेलुगू साहित्य का स्वर्ण-युग है । उनके दरबार में अ्रष्ट-दिगर्गज रहा करते थे । झ्रारप्र कविता-पितामह तथा 'मगु- 
चरिन' के रचयिता अल्लसानी पेहन्ना, मधुरता के आगार पारिजातापहरण' प्रबन्ध काव्य के रचयिता भुवकृतिम्मन्ा, 'काज- 
हस्ति-माहात्म्यमु' के रचथिता शैव धूर्जटि, 'राजशेख र-रचथिता मादय्या बंध के मल्लज्ा, 'सकल-कथाशार-रंग्रह' के 'रवयिता 
एलकूचि रामभद्नग्याकवि, 'शाधा-माधव' के चिन्तलपूदि एललकवि तथा हास्य रस के चत्र सुविख्यात कवि वेगालि रामशणिंग 
उस काल के थे। श्रीक्षष्णदेवराय स्वर्य कवि बचे; उन्होंने प्रामुक्त माल्यदा' प्रबस्ध काव्य की रचना की | एइस्हीं के काल 
में बैष्णन मत का विशेष रूप से प्रचार हुआ । 

उस के भांद विर्यात कवियों में से रामराजभूषण तथा पिगल सूरना भ्रादि मुख्य हैं। बसु घरिच', हरिश्चस्त- 
नलोपास्यान' के रवयिता तथा संगीत' कला के झ्ाचाय रामराजभूषण हैं। 'राधवर्पाइबीय' नामक इलेषजधान काव्य, 
अद्भुत घटनाओं का आगार कलापूर्णोदिय नामक प्रबन्ध काव्य, रस और रुचि का भंडार प्रभावती प्रधुम्त' भ्रादि पुस्तकें 
श्री कवि पिगलि सूरता के क्ृतिरत्त है । 

सन्‌ १५६५ में तालिकोदा के युद्ध के वाद विजयनगर साम्राज्य का भ्स्त हुआ । वक्षिण में तंजौर, भधुरा, पुदुकक्षोटा, 
मैसूर , कार्वेटि नगर भ्रांदि आन्भ्र साहित्य के मुख्य केस बने । दक्षिण में जिस साहित्य का निर्माण एवं विकास हुमा 
उस को दक्षिणान्थ्र वाइमय कहते हैं। इस साहित्य में भिन्न-भिन्न प्रदेशों के सारस्वत का समावेश हुआ भौर उनका प्रचार 
भी । प्रौढ़ भन्धों के झंश, यक्ष यान, ताठक श्रादि तंजौर में; गद्य साहित्य मधुरा में; शास्त्रीय प्रत्य पुदुनक्षौदा में तैथार हुए । 
तंजौर के राजा रघुनाथ नायक, जिन्होंने वात्मीकिचरित्र'ं, नजचरित्र' आदि प्रत्थों की रचना की, बाशल' कवि तथा बेजोड़ 


+ ं 
री है फू 


अिनज आज सम्पर्क अटल जधआ- 
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संगीतज्ञ थे । इन्ही के समय में विजय-विलास' वामक सुन्दर चमत्कार-पूर्ण प्रवन्धकाव्य की रचना चेमकूरि वेंकटरमणय्या मे 
की, शोर उसमे राजा को ग्रंकित किया । विजयराघव नायक ने अनगिनत यक्ष गान नाटकों की रचना की । इन्ही तायक 
राजाओ्री के समय में रगाजम्भा, रामभद्रम्मा, मधुरवाणी, कृष्णाजी आदि कवयित्रिया हुई । तेलुगु में इनके कुछ पहले 'मोह्ल' 
कवियित्री ने रामायण की रचना की, जो सर्वप्रथम स्त्रीकवि भानी जाती हैं। बाद को “राधिकासान्त्वसमु' की रचथित्री 
मुहपलनी तंजौर मे प्रसिद्ध हुई । 
हु मधुरा मे विजयरंग चोवकताथ' से गद्य काव्यो को रवता की । कृह्दुर्ति वेंकटावलकवि, अलगरकवि, समुखमु वेकट- 

क्रष्णप्पा तायुडु, 'तारा-शंशाक-विजय' के रचयिता शेषभु वेकटपति, इन्ही नायक राजा के दरबारी कवि थे । मैसूर में कल॒वे 
बीरराजु ने गद्य मे महाभारत की रचना की । इनके पुत्र तंजराजु ने 'हालास्य माहत्म्यममु, नामक गद्य प्रग्थ की रचना की । 
कंठीरव नरसराजु ने 'सिद्धवन्त विलासमु, गज-परीक्षा ग्रादि ग्रन्थों की रचना की । इससे वहाँ की साहित्यिक प्रगति का 
पूरा-पूरा पता चलता है । 

पुदुक्कोटा में रघुनाथ तोंडमानुराजु ने पार्वती-परिणय तथा 'कविजनोजूजीवनी' नामक समस्या-पूरक ग्रन्थों की 
रचना की । इन्ही के दरबार में महान्‌ उहूंडी नुवुरूमाटि वेकट नायुडु ने आन्ध्रभाषारवर्मु' नामक कोष तथा मल्लपुराणम' 
की रचना की । नापनण्पा कवि ने खडगलक्षण' दी रखना की । ऐसा अ्छ कोई जग होगा जो ओआन्क्रश्ञादार्णवश को थे 
जानता हो । 

कार्वेटि नगर के महाराजा माकराजु को श्री वदलवाड मत्लज्ना ये विप्रनारायण चरित्र' समर्पित किया । राजा 
माकराजु के पौत्र माकराजा के समय में शाईगपाणि पदों के रचसिता एवं संगीतशास्त्र के मर्मज्ञ शाइंगपाणि हुए । उन्होने 
म्प्रामायण” बेल्लीटि कसवराजु को समपित की । इन' महाराजाग्रो ने तेलुगु भाषा का विशेष रूप से पोषण किया । 
आडिदमु ररकवि, एनुगु लक्ष्मण कवि, कूचिमचि तिम्मकीवि, क्कंटि पापराजु, पृष्पगिरि तिम्मन्ना आदि इस समय के उत्त- 
रान्ध्र के प्रसिद्ध कवि है। तपतीसंबरणोपाख्यान' तथा ठेठ तेलुगू में रचित प्रथम प्रबन्ध 'ययातिचरित्र', जो मुसलमान 
राजाम्रों को समपित किये गये हैं, सोलहवी शती के ४ । 

उम्नीसवी शी में तेलग साहित्य का राव॑तोमुश्ली विकास हुग्ा । वह प्राच्नीन कबिता का युग था, यह नवयुग गद्य- 
युग है । मुद्रणालय, शान्‍्त वातावरण, पत्र-पत्रिकाओ्रों तथा विश्वविद्यालयों की स्थापना के बाद तेलुगु साहित्य का आशा- 
तीत विकास हुआ । पद्मों का अनुवाद प्राचीन रीति हे होता था। नवीन रीति खंडकाव्यों के रूप सें श्ाने लगी । उपन्यात्त, 
कंथा-साहित्य, एकांकी झादि साहित्य के नवीन अश्रंगों का विकास दिन दूता रात चौगुना हो रहा है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि पत्रिकाओं का स्थान साहित्य में सर्वप्रथम होगा । नवीन साहित्य का परिणाम क्या होगा, इसका निर्णय समय ही 
कर सकता हूं । 


(तेलुगु से) 





बलव्न्यप बा 





जी० शंकर कूरुप 


हंसिया-सा पतला और क्षीण चांद 

फिर दीखता हूँ पश्चिम के कोचे में 

भागते बादलों की झालर के छोर पर, 

और उसकी फीकी किरण मानों खींबती हैं सीमा-रेखा 
ग्रपने डगमगाते साम्राज्य की--- 

न सुनते हुए सन्देश उस उमडते तृफ़ान का 

जो पृथ्वी की ही संकृचित सीमाएँ मिटा देगा, 

न देखते हुए अन्तरिक्ष की उन दिव्य श्राँखों को 

जो नीचे भाँक कर केवल ग्रद्ेत देखती हैं ! 


श्रागर सें 

इतिहास के विराट रथ के नीचे फूचले हुए 

स्वप्नों की घूल का कफन श्रोढ़े सीता हुग्रा 

सोंक कर जाग उठा शकबर सदियों की सौदे से, 

सौर बड़बड़ाया : शाह, मेंगे अल्लाह वी एकता तो घोषित की, 
जैसा कि मैने मतात्पों के धर्मग्रस्थों में पाया, 

पर नहीं पायी, नहीं प्रमाणित की मानव की एकता 

रक्त भ्ौर श्ांसू के सागर में | ” 


बन्द हो गयीं थक्की पलक, और उन पर हलक पड़ी 
साँस से काँपी हुई दो पंखड़ियाँ लाल गुलाब की 

मानों चू पड़ा हो रक्त भारत की लजाट से 

अआातुृधाती के छरे के तीखे प्राधात से । 

यमुना का जल और काला पड़ गया-- 

शपने अत्येक आवत में बाँधता हुआ शोक के फूलों को । 
देखकर भन्दिशें, मसजिदों, भगरें और ग्रामीं कौ-- 
जिन्हें हिन्दू-पुस्लिमों ने भिल कर बताया था--- 

बनते हुए संस्कृति की श्मशान-भूमि 

जहाँ जलती है अ्रनवरत चिता साम्प्रदायिक घृणा की । 


ब्िह्ली में 

कफ़न के भ्रच्दर जागा उदास औरंगजेब 
भौर स्मृति को क्रेदनें लगा । 

तारों की तसबीहू लिये हुए रात ने 
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उसे देखा श्र पीली पड़ गयी : 

कौन है वह ? और क्षन्न को आँसुओं से भिगोने वाली 

उन श्राँखों में कितना परिवर्तत, कितना अनुलाप ! 

महान विजेता औरंगजेब ने 

लपेंट ली थी अपनी तसबीह राजद की भूठ पर 

भोर बल दिये थे इतने कि तसबीह 

भयानक हो उठी थी : उससे भर उठे थे 

श्रॉसू और लहू, और राजदंड दूट गया था | 

विजेता सिर से पैर तक वीर था 

झौर परे हुदय से धर्मवान्‌ -- 

उसने पिता के आशंका और स्नेह ओर दुःख रो कांप रहे हाथ से 
छीन लिया था सुनहला' राजदंड ; 

उसी ने जीते जी देख लिया 

अपनी आँखों से, अपने साम्राज्य को संड-खंड ध्वस्त होते--- 
बन जाते केवल' एक विराद स्वप्न इतिहास का ! 


सपझ्ाद ने बंद कर लीं श्रपत्ती गीली आँखें, 
आकाश को विद्रप मुस्कराएठ की तरह चमक छठा' 
एक गिरता उल्का-ख़ड ! 

पूरा में भी, एक प्राचीन चिंता पर 

दो आँखों ने धंधला-सा देखा एक करुण' दृश्य : 
क्या झब भी, इतिहास की गति के प्रतिकूल 

हिन्दू साम्राज्य का स्वप्त जगभगा रहा हे ? 

भुर्फ नहीं सह्य था कि कोई मुस्लिम मस्तक घारण करे 
सम्राट का मुकूठ : काल को भी सह्य वही हुआा मेरा 
हिन्दू साम्राज्य की पीठिका को 

झोणित से सींचना ।' 

शिवाजी ने श्राखिं बन्द की और खोलीं 

और मंह उठाये पहाड़ियाँ चुपचाप 

उनके शब्द सूनती रही । 

विभाजन की भावनाएँ सभी तमजात हैं; 

सत्य का श्रालोक ऐसे बन्धत कब सह सकता हूँ ? 
एक ओर श्रविभाजित सत्य की किरणें 

ध्यरण' करती हैं कि कैसा जीवित सम्बन्ध उनका' है 
और एक दूसरे को घेरती हैँ श्रालिगन में 

माघ बिखेरती हुई---पौर तया प्रभात होता है ! 
आकाश का मौत विशाल शौर अ्चंचल 


खेलता था इन धविखारों से, 
झर उ४२---वितल्ली, पंजाब, श्ीमगर में 
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नेहरह अधभिनन्‍्दन प्रम्थ 


हहराता था तृफ़ान, गलियों मे बिखरे एझंड-मुंडों के 
लह से लाल, भारी दुर्गन्‍्ध-युक्‍त ! 


तृफ़ान के बर्फ़ले स्पर्श री 

जड़ हो गया था मानों इतिहास 

किन्तू्‌ वंग की उस मगीषी कवि ने, जिसमे स्पन्दित था 
अमर मानव-प्रेम, मृत्यु की गोद से उठाया 

निज धवल-केश मस्तक, देखा एक बार 

चारो ओर, ग्रॉसों से लिये शुअ्र श्रालोक 

सत्य और सुन्दर का : 

गूंज गया गीत-स्वर सागर की एकताच गरज्जना के ऊपर भी । 
है महात्मा, जिसने जगत को प्रेम की भाषा प्िंखायी थी, 
है राष्ट्र-पिता, क्षमा करो ! 

कारावास था हमारा देश, जहाँ जीएणं-शग्ण-म्ंस्कृति 
गिनती थी साँसे दृषित विधेली अ्रन्वकार में 

तुमने उसे मुबत्त किया अहिसा की कूजी से । 

दिन्‍्तु मुक्त होते ही विधली सॉस का 

विष सारे देश पर छा गया ! 

ती भी, तुम्हारी आात्म-शक्िति से अनुप्राणित हमारा देश 
बचा रहेगा, जियेगा; और आवेगा समय जब * 
विश्व की चकित आँखें ऐेखेंगी : 

भारत शारे पूबे का नेता, मार्यदर्शी है । 

राजघाट की चिता का शआालोक 

भावी यूग' में सारे विश्व को शालोकित करेगा ।/ 


भारत की स्वाभीनता की उपषा के प्रकाश से 

रच दिया प्रभा-मंडल कवि की भव्य मस्तक के चारों ओर 
सागर की लहरें मुदित ही गीत के ताल पर नाच उठीं 
और उसके मधुर स्वर को समवेत गा छठीं ! 


(मलयालम से ) 








गदावम्ल 


कवि : तुझे से न कोई बोले, 
तेरे साथ न कोई चले ! 
जीवन ही बिगड गया 

तेरे कारण। 


देखा तेरा कर्पूर-गौराग, 
इन्द्रधमु में देखे इशारे, 
दामिनी से अ-भंग खेलते 

दीख पड़े; 


तेरी पकन्षती मे से 
नक्षनजों को देखा बनते, 
स्वेबबिदृ से सिन्धु निकलते 
देखे भोती-भरे । 


मदिरा रो प्रदिर 
सुधा से मधुर 
भादन है छूप तेरा--- 
कहाँ तक पियूं ? 


तूने कभी ने की अबहेला, 
इसी कृपा के श्षह्ठारे 
इसी' भाव से फिर तकता हूँ द्वार 
फिर पास आया हू 


तेरे नयनों में पेणठ कर 
तेरी बाहों में लिपए कर! 


तेरा इबास में बन जाऊं 
यही साध है । 


इसी से छीड़ सब आराम 
ठुकराकार ठौरूधाम, 
यहू लम्पट लेने को विशम 
चरणों में आया है । 


जद 


नेहरू अभिनन्‍्दन भ्रन्य 


यही वया आचार है? 
कैसा व्यवहार है ?' 
देते घधिबकार. गये 
सब आप्तजन; 


अहायाममन्द भरा है अंग-अंग, 
कौन देखें देह का रंग ?! 
सीख देने वालों पर ये 
कूल्ले मेने डाले ! 
जो कुछ वाह मेने, हो उतच्मत्त ; 
तुरत ही अनुभव हुआ सत्य : 
प्रायश्चितल हो गया 
शीघ्र, घोर ! 


'किसे चाहिए घर-द्वार ?' 

मिकलते ही उद्गार 

भड़का वेश्वानर 
घर में और बाहर । 

किसे भय दारिद्थ का ?' 

ऐसी वाणी कहते ही 

ग्रजीविका छिप गयी ५; 
चारा कोई रहा नहीं । 


'क्रिरीट में ही क्‍या भोहिनी है ?! 
कहने की. देर थी-- 
सचमुच हाथ मेरे भरा गया 
खप्पर भिखारी का। 


जो-जो शब्द मूह से निकाले, 
उन्हीं की गज लौटी 
मुभध पर टूठ पड़ी 
शिकारी बनकर ! 


मेरे प्रलाप-आलाप 
क्यों बन गये मेरे ही शाप ? 
पेया अनन्‍्यता है. पाप 
मेरे लिए ? 
सत्य की कसौटी ही. में 
राख हो गया सर्वेस्व; 
अब भीख माँगता हूँ कि 
मु छोड़ 


ञ् 


दे! 





कविता : 


कथि ओर कृविता : 'सशसच्ल' 





है 
में कंगाल, भाग्यहीन , 
वयो तू मेरी देहरी पर 
फिर-फिर लोटती है ? 

लाभ दया ! 
यह भी हृदय खोल कर 
निवेदन करते को 
मुभे छोड शोर कौन 

तेरा है ? 
इसी भांति, मे छोड़ 
श्रत्रण बना के अ्रंग-प्रत्यंग को, 
ओर कौन वेरी बात 

सुनने वाला है ? 
हुता लिए, महाभाग, 
छीड यह रूठना, सिए घुनसा, 
पेशा-गरा स्नेह-घागा 

है. प्रटट । 
दूर फर मेल यह गन का, 
धरा, हमारी नृत्यक्रीडा हो, 
साथ यह बना रहे 

कल्प-कश्पान्त तक | 
पृष्प-सधु बारे. पभ्राश, 
बविधु-कर सेवना करें, 
ऋतुओ के रथ पर बढ़ कर 

शासी, चलें ! 


(मराठी से ) 





| 
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गदायाजप पाहिच्य के प्रारम्भ पं जे 


चि० कृश्जन राजा 





भतयालग केरल अथवा मलाबार प्रदेश की एक करोड बीस' लारा जनता की भाष। है । + रल पश्चिमी घाटो और गरब 
रामुद्र के दक्षिण-पश्चिंग में है | इस प्रदेश का झ्रोर बहा की भाषा और साहित्य का प्रारग्भिए इतिहास रहरग से आधवेष्टित है, 
उनका कुछ विश्वसनीय लेखा नही मिलता हे । प्राज जो साहित्य मितता है वह प्राय उसी समय से घढने तगा, जब कि भारत 
और यूरोप से आधुनिक जगत्‌ की भाषाएं ग्रपना साहित्य विकसित कर रही थी | लगभग सन्‌ १००० ६० को हम दुनिया 
के साहित्यों गे प्राचीन श्रोर आधुनिदा काल-खठो की सीगा-रेखा कह सवत ह। यूरोग भ॑ उसी समय को लगभग लातीनी' 
भाषा मृत भाषा बन गयी, और इतालवी, फ्राशीसी, इस्पानी, और मगेजी प्रभुति आधुनिक भाषाएँ अपने साहित्यिक पथ पर 
अप्रसर हुई सारत मे भी प्राय. उसी समय से सस्कृत से उत्तर साहित्यिक कला की अभिव्यवित्त क्षीण होने लगी और दक्षिण 
वी भाषाएँ यथा तेतु'गू, कगतड और मतयालग प्रपने स्वततत्र साहित्य की अभिपुद्धि करने लगी । तमिल की परम्परा तो एक 
सहसखत्र वर्ष पूर्व से चली आती थी । उत्तर में इसी सगय गराठी, गुजराती, झ्ोर बगता मे साहित्यिक प्रगति आरणभ की । 

इस विशिन्न भाषाओं से प्राय एक ही समय प्रायीन साहित्यों का लोप और नये साहित्यों का गिर्माण बरी आार/भ 
हुआ, इसके कारण वा पता नहीं चलता । पूर्ष में विश्व के कुछ महान्‌ एपरदेशक, जैसे ताग्रो-त्से, कूदू-फू, बुछ ओर महावीर 
प्राय, समवालीत थे और पश्चिम में प्लातू थोड़े समग याद पैदा हुशा । 

अन्य आधुन्तिक भारतीय भाषाओं की भाति मतप्राल्ग में भी सन्‌ १००० से जो साहित्य-विकारा हुमा, उरागे 
संस्कृत साहित्य का रयान छीना नहीं बल्कि उसी की एव नये माध्यम द्वारा विकसित किया । प्रेरणा संस्कृत रे मिली; 
विकास भी सस्कृत के विद्वानों द्वारा हुआ । सस्कृत से ही सूप, रीति, शली और गान जिये गये, बरतु भी अधिकतर रास्कृत 
से ही ली गयी | यहाँ तक कि जब नये काव्य की रचना स्थतन्त' स्थानीय विषयो को लेकर होती, तब भी उसमे यशथेप्ट 
भात्रा मे रास्कृत से पाये हुए तरवों का समावेश रहता। 

अब तवा यह माना जाता रहा है, प्रौर अब भी यह धारणा फंती हुई है कि केरल मे किसी समय केवल तमिल 
ही थी ओर मलपालम तो तमिल का बाव का रूप-विधास है । यह रच है कि तमिल वो नहुत-से प्राचीण प्रम्थ जो आज 
प्राप्य है, केरल में ही रचे गये थे । परूतु यह निश्चित नहीं है कि तमित्र ही तत्कालीन रपानीय भाषा थी, या कि दक्षिण 
भारत की एकसान विकसित भाषा होने के गाते वहाँ के लोग उससे परिचित थे । 

केरल का सामाजिक जीवन उत्तर के कन्नड प्रदेश से श्रधिक मिलता-जुलता था, पूर्व के तमिल प्रदेश से इतना 
सही । श्राण जो बन्नड श्र तेलुगू भाषा के प्रदेश है, यहाँ भी तो इन भाषाओं के साहित्य के विकास के पूर्वे कोई भाषा रही 
ही होगी । उसी प्रकार केरल प्रदेश में भी कोड भाषा रही होगी। यह नहीं कहा जा सकता कि आज के समूचे द्रविड़ 
प्रदेश में एक समय केवरा सलमिल ही' बोली जाती थी । यह सामभावना है कि गलयालम' भाषा केरल' प्रदेश' में प्रचलित 
रही हो, यद्यपि उसमे कोई विकसित साहित्य न रहा हो; और प्रतियेशी तमिल साहित्य इस प्रदेश में भी जाता जाता हो । 

इस प्रादेशिक भाषा के साथ संस्कृत का संरार्ग उसको साहित्यिक जागृति का प्रेरक हुझा । सच बात तो यह 
है कि तमिल से भी ऐसा भारम्भिक साहित्य नही पाया जाता जिस पर संस्कृत का प्रभाव न पड़ा हो । तगिल मे भी साहित्य 
का घिकास होने से पहले, रांरफ़त से कप, रीति, शैली, गान श्रादि को छाप उस पर पड़ जुकी थी । तमिल में यह विकास 
अच्य दक्षिणी! भाषओं के कही पहले हुआ । वास्तव में जिस साहित्य को हम दक्षिण भारतीय कहते है' वह संस्कृत का 
भारतीय साहित्य ही रहा, किल्तु इतर भाषा के जोले भे । 

कई भारतीय भाषाओं मे, साहित्य का आरम्भ भवित' अथवा स्तवत्त के धामिक गीतों से हुआ । परन्तु तमिल में 
लक्ष्य होता है कि उसके आरम्भिक साहित्य की श्रेष्ठ रपनाएँ सर्वभा लौकिक है । आरम्भ-कालीस तमिल साहित्ा में 
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स्थानीय मायक, नायिदाएँ, स्थानीय कथा-प्रसंग, रधानीय दृश्य ओर स्थानीय छड़ियों-रीतियों की भरमार है। मलयालम 
की भी वही बात है। तमिल में पत्तुपाहुकलू जेसे गीति काव्य शुद्ध लीौकिक विषयो को लेकर है, लग्बे महाकाव्य 
पविलप्पतिकारम्‌! वी यरतु भी स्थानिक झ्रोर लोकिक है, यद्यपि एरासे कुछ धागिक छटा है। 

परक्ृपत्ों हारा मताबार के जनसाधारण को उसी की भाषा में रंरफ़त याहिता। समभाने के प्रयत्व से ही मलया- 
लग राहिल वा विकास हुप्र। । गलानार के भच्त पर सरक्षत ताठक खेले जाते, शस्क्ृत का कथा-साहित्य भी सुनाया जाता । 
कथा और उसकी व्याख्या के बीच-बीच उसका सशिनय भो प्रा जाता । आजकल पायी जाने वाली आरणश्भिक मलयालभ 
कविताएं एगी उेश्य से रची गयी जान पड़ती हैं कि सरक्ृत गाटकों के अभिनय मे बीच-बीच में सुतायी जावे । 

गलयालम की ऐसी आारम्गिक कविताप्री के कृछ नपूने हाल में प्रकाश में आये है । वे सस्कृत चम्प के ढंग पर 
है---गठ्य-पद्य-गिश्रित; परच्तु मशयाली नम्पुप्ती में रारक्ृत छत्दा के साथ-राथ गलयाली छन्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
सब में नायिका वानीय हैं; कभी इग्द, कभी बबद्र, कभी कोई गन्धर्य झस सायिका पर गोहित होकर उसरो मिलने पृथ्वी 
पर उतरता है। इप प्रकार कि को मायिका के वाभ-रणान के सार्ग के कई स्थानीय दृश्यों के घर्णन का सोका मिल 
जाता है, उस प्रदेश के रीपि-नरगाजी का भी वर्णन हो सकता है ओर बहा की अलग-शलग जातियो, धन्धों-व्यवसायों और 
उनकी विशेषताओं का शी । कबा-पूथ रघाविफ टीवा है परन्तु जरानाहों ससकृत से लिये हुए विचार और कल्पनाएं उसे 
ग्लकृत करती है । 

गलगालगः साहित्य आरम्भकात मे इस गंरकृत-रापग्री े एतगा ग्रीतप्रोत नही था। वह तो बीच-बीच मे तमक 
की चुटकी बराबर रहता था। रागागण, गहाभारत, भागवत प्रावि रसकृत गहावाब्यों का मजयातम में अनुवाद तो 
बहुत पीछे की घठना है । दाग से स्थानिक विषय पीछे पड़े भये आर भाषा को सभी सर्वोत्तम रचनाओं में संरक्ृत-शामग्री 
प्रधान विषय वन गयी । किंतु (सं काल मे भी, वद्धोज्याव जैसे शुब्यर काश स्थानीय गायिका के विष मे ही रे गये । 
'परद्रोत्माव इस काज की शेष्य रचनाओं में ये एक है । एक और काथ्य राजस्लावली प्रश' फोघीन के एक राजा से प्रम्बन्ध 
रखता हूँ । कंदाचित्‌ स्थातिवा चारिकाओं और रजामिके विषधी के इसी पंग के कारण शस्क्रव कहानियों का याहुल्‍थ हो 
जाने पर गलावार के कवियों ते राष्येश-काव्श लियाता प्रारम्म किया। सब्धेश-कास्यों में उन्हे श्रपत्ती राष्ट्रीय प्रतिभा को 
सर्वोत्तम ढंग से व्यक्त करने का प्रवशर मिल्ला। उसका छा ती शर्त का है परच्तु पिपय ओर दृश्य सथानिक है । 

रंरक्तुत' के! विषय लेने पर भी गधाबार को जनगा का अपने प्रदेश के प्रति प्रेत भ्रोर प्रम्मिगान बना रहा और 
धंस्कृत गहाकाव्य से' लिये कथानका पर आधारित याद के चम्पुओं में भी रफ्ट प्रादेजिक छा है। क्रकृत रे सामग्री लेने 
पर भी यह प्रादेशिकता ही काब्य को घारतविक गहत्त देती है। गह रबाधिय रग या प्रदिशिकता यहत पीछे के एक कृति 
कूघत नशग्वियार के काव्य में, जो केंचल दो थी वर्ष पूर्व हुआ, अनर भाचा मे ब्यवत हुईं, शोर बह झभी हाल तक भी स्पष्ट 
थी । पाश्चात्य साहित्य के प्रमेश के थाव को शारम्भिक कार चताएँ भी रसी प्राणेशिया खुटा को लिये हुए थी । स्थानीय 
रण और वैशिप्टश का लोप तो केवल रामबानीस साहित्य मे आकर हुआ। थाज की कविता, भाषा के कारण सजमाजम 
की कविता तो है वर मलगाली' बह अब गही रहीं; उराका बह प्राइशिक पनिष्ट्य मा हो गया है। अथयरहनी शती 
के कूंचन मम्बियार या उनच्नीरवी शर्ती के बेणमणि की काब्य-श्थना में से पगास पंकितियाँ ऐशी चलहीं घिकाली जा सकतीं 
जिनमे कुछ विशिष्ठ मलयाली छाप ने ही। पर आज के जीवित मलगाती लेखक को कविताओं पर कविताएँ अनूदित 
करते चले जायें, ऊार्में उसकी मुल भूति का जश भी संफेत ने मिलेगा । उग सब का ढाचा बाहर से लिया गया है । 

मलयालम भाषा में जब राहित्य का प्रणयत होना आरम्भ ठप्ता, तब ररद्ुत को नये साहित्य में श्राने तो दिया गया, 
परस्तु उसे सलगाली रांबकार देकर आत्मसात्‌ बार लिया गया। संस्कृत ने मज़यालम को समुक्ष बनाया; उसे कूचल नहीं 
झछादा। भागों पूंणी उधार लेकर व्यापार बजाया जा रहा हो । वरतु और भाषाशली दोनों के स्श्वस्थ में थहु सच था । 
गलगालग की' शब्द-सम्पदा बढ़ी--एक विशेष प्रकाश की मजवालम कंबिता में तो शंरकृत' धब्द अस्सी प्रतिशत से भी 
अ्रधिक होने जगे--फिर भी भाषा मणयालग से प्रामाणिक रही; रांरक्षत्त बहुराख्या| परु भी गलभाली भाषता का 
आधिपत्य रहा। 

मलयालग-संस्कृत के मणि-प्रवालम! शामत्यय के ढंग का मलेबालग-तमिल का समस्यय करने का भी असत्न किया 
गथा परल्तु वहु चला नहीं। इसी मलसाशम-तमिल' भाषा के धाधार पर ही, थो कि केरल में मृत' ही गयी, कुछ लोगों 
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ने यह सिद्धान्त गढ़ा कि मलयालम तो तमिल से निकली हैँ और क्रमशः उसका तमिल तत्त्व नप्ठ हो गया । वास्तव में 
ऐसा नही हैं। जब मलयालम साहित्य फूल-फल रहा था उस समय मलाबार के शासक बलवान थे । परन्तु पीछे पूर्व 
से पांशय-चोल राजाओं का प्रभुव फैला ओर जन्होंने मलाबार पर आक्रमण भी किया । इन्हीं विजयी पांड्य-चोल राजाशओं के 
समय मणि-प्रवालग! मलयालम-संस्कृत के ढंग पर मलयालग-तमिल संगम की भाषा निर्मित करने का प्रयत्न किया गया । 

ईसा की प्रारम्भिक शतियों में केरल प्रदेश में बीद्ध ओर ज॑न धर्म बहुत प्रचलित रहे होंगे। उस समय भाषा में 
साहित्य का विकास नहीं हुआ था । यह तो (हिन्दू पुर्जागरण और उसके साथ मलयालम पर संस्कृत के प्रभाव का 
फल था कि इस भाषा में एक सम॒द्ध साहित्य की अभिवुद्धि के लिए आवश्यक बल और प्रेरणा मिली । मलाबार के संस्कृत 
पंडितों ने मलयालम में यह साहित्यिक अध्युत्ञति आरम्भ की और इसे समृद्धि और वेशिप्ट्य प्रदान किया । 

मलयालम साहित्य के जो भी प्राचीमतम बगूने शिलते हें, विशेषतः मलाबारी नागिकाओों, पलाबारी प्राकृतिक 
सीन्द्य, और मलाबारी रीतिरिवाजों को लेकर जो कुछ लिखा गया है, उसमें भी एक प्रकार की परिषववता है जो कि 
कुछ एक शर्तियों के विकास के बिना नहीं आ सकती । भाषा का परिमार्जन, शैली की प्रसादमयता, छन्‍्दों की विभिधता, 
संगीत और लय सब विकास की एक लम्बी परम्परा के सूचक हू । और इस आरारश्भमिक नगुनों में ऐसा कृछ नही है जिसे 
तमिल कहा जा सके। तमिल प्रभाव तो मलयालम में बहुत पीछे झाया । 

मलयालम साहित्य की आरम्शिक अवस्था यो प्रन्‍्यों में मुख्य हुँ तीन चम्पू 'उण्णियाटिचरितम्‌', उण्णियब्चि- 
चरितम्‌” और “उग्णिच्चिरुतेविचरितम्‌ (तीनों के श्रंश ही उपलब्ध है), उण्णुनीलि-सन्देश/ नामक सन्देश-काव्य श्रौर 
ववच्रोत्सव' नामक महाकाव्य । तीनों चम्पुओं में मलयालम छन्दों के साथ-साथ कई संरक्ृत छन्दों का भी प्रयोग हुआ है । 
प्रन्य ग्रन्थों के छुम्द संस्कृत के ही हैँ । 

'लीलातिलकग्‌' नामक मलयालम अलंकार-श्ास्त्र का एक ग्रंथ गंस्कृत में है। उसमें ऐसे कई ग्रन्थों को सन्दर्भ हैं 
जो उपर्यूवत रचनाओं से मिलते-जुलते जान पड़ते हैं; किन्तु इनमें कोई भी अरब उपलब्ध हीं हैं। ये सन्दर्भ ही उनके 
एकमात्र अवशेष हूँ । 

इस आरम्भिक काल में कुछ भवित-साहित्य भी मिलता है, जिसमें साहित्यिक गुण भी पर्याप्त मात्रा में हैं। परन्तु 
साहित्यिक कला की दृष्टि से यह तत्कालीन लोकिक साहित्य के निकट नहीं पहुँचता । महाभारत, रामागण तथा भागवत 
मलयालम साहित्य में पीछे आये । संस्कृत के इतने गहरे प्रवेश के बावजूद मलयालम साहित्य की विशेषता अक्षुण्ण रही । 
संस्कृत भौर मलयालस साथ-साथ विकसित हुई; मलयालम ने संस्कृत के साथ उतनी ही समद्धि पायी, संस्कृत से सामग्री 
'और शैली दोनों ग्रहण करते हुए उसने अपनी निजता भौर मौलिक प्रतिभा को बनाये रखा । 

ग्राज जो ग्राचीनतम मलयालग साहित्य मिलता है, वह रानू १३०० से पूर्थ का नहीं है । परन्तु इससे जो विकास 
और परिपववता परिलक्षित होती है, उससे ऐसा जान पड़ता है कि यह साहित्य कम से कम तीन शती पहले से पमपता 
था रहा होगा । उसी सभ्य से इसका विकास बराबर होता रहा और इसकी प्रगति बड़ी जल्दी हुई । यहाँ तक कि 
मलयालम को श्राज के सबसे सम्पन्न भारतीय साहित्यों में गिना जा सकता हूँ । 


(सलयालम से ) 
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सुश्ुति हैं कि तमिल कवि करबंस, जिसका 'रामावतार' तमिल का महान्‌ काव्य है, चोल' का राजकवि 
था, जब साम्राज्य उच्चति के सर्वोच्च शिखर पर था; तथा उसके पत्र शम्बिकापति को चोल राजकमारी अ्रमरावत्ती 
से प्रेम हो जाने के अपराध में मत्यु-दंड मिला था। इसी अनश्रति पर यह ग्राधारित है। साटिका का कथा- 
काल ईसवी बारह॒वी शताब्दी हैं। जो वस्तु यहाँ प्रस्तुत की गयी हैं उतके लिए किसी ऐतिहासिक प्रमाण का 
दावा नहीं हैं |--लेखक 


अथभ हहेथ 
(घोल राज-आजाव में) 

(ततीय प्रहर का चमकीला भकाद खुले चातायणों ऐे पीछे कमर )े बिछे नीले ग़लीये पर चित्रित बड़े लाल कमल 
पर तिरजा पड़े रहा है। बायीं श्र एक गुलाबी पर्वा जड़ रहए है, उस पर कह़े हुए सुनहरी जीते प्रकाश की विभिन्न शिल- 
मिलाहुट से हिल रहे है। अभ्विकापति पारा ही खड़ा खिड़फों से बाहुए देख रहा ह। घराके चारों शोर कया हो रहा है 
इससे बेसुप-सा प्रतीत होथा है । बायीं शोर दो सभी (६ शासन्दियों पर कवि कंस्यय तथा खोल सच्चाद बेटे है। पर्दा उठने 
पर दोनों मण्भीर यातालाप में व्यक्त विलाई बैते 8॥] 

चोलराज---( तीखी हंसी के साथ ) हा महाकाव, क्या तु अनुमान कर रागते हो कि थह अपराध करने बाला 
कोन हूँ ? 

करबन--- (भीम स्यर में, बढ़ता से) नही । विरणु गह कोई भी हो, उसका दंड गत्यु है 

चीलशज--सच ? गभे शाश्यम है यदि. , . ,पेणिसें गष्ायाति कया आग निश्चित है कि जब आप को मालग हो जाय 
कि बहू कोन है तो बदलेंगे नहीं ? 

फलन--([मएू सस्कराते हुए) यह साय है राजनू | कि कवि-हेदय कोमल होता है। हा कवि, ग़मरत 
चेतन बरतुशरी में सगावता का ही अनुभव करते है भीर हमारे हवा असीम कणा हो शरोतत्तोत रहते हैं। किल्‍्मू 
करबंग, कवि होते हुए भी कभी न्याय के प्र से मियजित नहीं हुआ । करुणा और सहानुभूति उसकी स्वच्छ 
दृष्टि को भ्राच्छादित नहीं कर पाया है। हम काॉब है । संगरत गानव-्समुदार के सनीवेग और मनोकामनाएँ, हर्ष एवं 
शोक हमारे हैं। किल्तु धर्म का तस्तु सगस्‍त विध्य को लपेटे पा यह हैं जो कि कभी भी उसके परे गड़बड़ी में 
पग नही रखते । ग्रपराध अपराध है, अपराधी कोई हो । 

चोतराज-- (तीखे स्वर मे) भोहू ! फिसु उसका लाभ लेने में भी मुभे बेदवा होती हैँ। क्या तृम जानते ही 
जिसने थहू किया है, जिसने इस पाप का गौरव लिया है, तुम्हारा पुत्र है, अम्विकापति ! 

फर्बस--यया' (धक्का-सा खा कर )अग्बियापति ? मेरा पृथ्र ? में नहीं स्गाभता, , . 

सोलराज---(उपहास के स्थर भें)भोह ! वारतव में यह कति की सधीत शोध है। 

फंस्मन--महीं, राजन, में केवल , , , 

बोलराज--हुम व्यर्थ समय व्यों शीयें ? वह रहा तुभ्प्ारा पृश्र, उराकी श्रोर देखो | सत्य उसके मुख पर भालक 
रहा हैं। कैबेल पदि तुम पढ़ना चाही। ४सकी नीचे मुक्ी दुष्धि श्र भौग ही शमस्त विश्व को उसके अपराध की 
धोषणा कर रहा है । 

कम्सस-- (मर्द अआवेगहीय स्वर सें)-अग्विकापति ! वंया यह सत्य है / थोली, तुम मोन क्यों हो ! 
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गस्विकापति---( शिथिल स्परु से) उरामे कहना क्‍या हे ” 

पोलराश--देखा, तुमने देखा, जिस बकरी क बच्चे को मेने पाला उसने गुभी को सीग सारे ? गंचे तमित को 
प्नपाया । मन कॉब की पूजा को, से उसे हृदय-सिहासन पर ग्रातीच किया . 

कस्मत--पम्राट्‌ ? 

जोलराज--प्रोर सुझे कया फश मिला ? मेरा हृदय विदीर्ण हो रहा है, मेरी प्रतिष्ठा समाप्त हो चुको है । 
दताब्दियों से निष्कलक चोलो का नाम ग्राज अपफोपि से काकित हो गया है । 

कंश्बन--फ्या सम्राट सुनने की कृपा करेगे ? 

बीलराज--वया सुनूं ? तुम्हारी बात बहुत सुत्र चुका | अल में अधिक तुरहारी बातो मे न श्राऊंगा । यह राब तुम्हारे 
सोन प्रोत्साहन का परिणाम' है। तुम वविता-एखदर्ग एबं आदेश की वाते बरते हो । यह हे वाय्य वास्तव गे ! निम्नवशी 
दृष्टो को न्‍्याय का गजल उस्मतत्त करने दो, धर्म को जताने दो, निष्पक्षता श्रोर नेतिकता को पराकान्त कर काविता 
वो चमकीली चादर ओढने दो ! मुझ अब ऐसी कविता की आ्रावश्यकता गही। 

काशगंग--(ज्रीधाबेश मे उठ कर) तुम क्या कहते हो ”? ओह ! नहीं, गुझे आवेश में यही आभा जाहिए । 
मुभे, कया अधिकार है जत मेरे ही हावी मे भेर नेतो के साथ अटाार किया हे। राग्राट, मेरे लिए अत यहा रथान नही 
ह॥। किन्तु फिर भी जाने के पूर्व कुछ शब्द ,आगने अम्बिकापति को भेरा पुत्र वहा, आपने राबोत किया कि मे न्‍्याय को 
धोखा दूंगा । आपने कहा, कॉबिता सरी गरनतिकता को ढकने के केवल एक नाब्ग थी। िग्तु चोल, तुम्हे यह याद नहीं 
रहा कि भिनता ऊे जगत मे गंरा और तेरा, को क।० रजान गही ; गेरा पुत्र चुम्हारा पते ह ओर तुाहारी पुती गरी पुत्री 
है। गर्भ) तुमने अपनी दया के रहारे जीता एक जी नित गुर्दा रामका । तुग यह भुत गसे ॥ में एक सानव हूँ--»ही, कि मे 
एक वाति हू । वया तुमने समझा कि वह कंबि जिशकी श्यारा ही आदेश है, जिसका जीवन उदार उद्योग है, जिराका 
निवासर पान मनुष्य की उच्चतम सानरिक शवित का सदा ऊंचा उठता उच्चतम रुवगे €, यह कि दे ख थ्रौर बेदना के कारण 
न्याय के पथ से विचलित हो जायेगा ? वया तुम सोचते हो कि मे, जिसने रादा रागधर्ग के पर का अगुसरण किया 
है, विज जीवन की तुण्छ रामस्याओं के कारण उज्ज्यल प्रकाश गछो मितेगा ? तुग भूल गये कि २ एक कावि हूँ, हस्त भुभ। 
थाद हैँ । तुम चाहते थ मेरा वि्य | में जाप वी पहल अभी अपना चि्णय देता ६ैं। में दषश की पद कर्ता हूँ। 
अपनी पुत्री की मानरक्षा के लिए, गे पुरहारे पुत्र अभ्बिकापति को गुर्गुदठ देता ए। श्रब मे झाच्ति से जा रावता हूँ । 

(दरवाजे को श्रोर बढ़ता हूँ ।) 
बीलराज--([पिल्षिप्त-सा) श्रीमत .श्ीमनू, काॉबि 

क्रम्ब4--( एक क्षण एकते हुए)यही राजन, गे यहा एक क्षण अधिफ गही एक साफता । यह जगत्‌ सोल साम्राज्य 
रो वहीं बड़ा है और अब में. में एक कबि हूँ। 

(जाता हु ।) 

[चोलराप एक क्षण बकता है, हिंचकता वि्षिप्त-शा, फ्रौर फिर फवि के पीछे शीघ्रता से जाता है। श्रम्विकापति 
पास के थाल में से एक कमल यथा लेता ६ श्रौर ऊपर देखे बिना धीरे-धीरे उसकी पँसुड्षियां जिलेशता है ओर बवमिका 
गिरती है ॥| 

दितीय धश्य 
[बही' सब्ध्य। । कम्बत के भकाम भें] 

रंगमंच के पीछे ऊँची थौक्की पर देवी सरस्वती की पीतल की भरत है। छसके सामने रंग-किशंगा एक तेस का 
दीपक भातु की सॉकल से जद॒क रहा है । दीपक जल रहा है। दाथी ओर बराभदे में श्राने का वरबाज़ा है। बरवाजे और 
भूति के बीच एक तीची चोकी है जिस पर आध-चर्म बिखा हुआ है। बायीं ओर कम्मन था एक दिप्य तानपरे को सीधा 
गोद से रखे पृथ्वी पर बेठा है, तथा कश्मतन के महाकाव्य के पृष्ठ उसके सम्सु् एक पुस्तक-्पीठिका पर फेले हुए है । 


परदा उठता है, शिष्य तातपरे की शुति पर गा रहा है ।|] 
शिएय--गुहा के साथ पाँच श्रौर तब 
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उसके पुत्र के साथ जो सुमेरु पर्वत के चक्कर काटता है 
हम छ हो गये । 

तुम्हारे साथ जो प्रगाढ़ श्रम में हमार पारा गाये 

हग सात भाई है, मेरे हृदय के मीत 

सवभूच हमारे पिता भाग्यशाली हू 

जिन्होंने अपने एक पुत्र को वन में भेजा 

और तीन अधिक को पाया. . . 

[कम्बस का प्रवेश , ,उन्मल एवं विक्षिप्ल[ 
काबंब-- (ककेश स्थर मे) बन्द करो ये रबर, रागके ? सुझे इस ओछे शब्दों का सुनना सहन नही । 
शिए्य-- (हवंकाबबका ) गुरुदेव . . . . 

(शिष्प को ओर देखे बिना कम्बन शागे बढ़ कर थकान गंध पर घे८ जाता हैँ ।) 

कस्सन->हाँ, यह पद श्रव थे गाश्ो। मे अ्रय जावता हूँ कि मिलता वसा है और यह मुझे चो० पहुँचाता है । 
थ्रोर याद रखी, भरे 'रागायतार' के पदो मे एक भी जय गरे रामक्ष ने गाया जावे ! सम गये ? 

शिष्य--गुरुदेव, में वया, , . में नहीं ... 

कश्बग--( पीले होकर) वारतव मे तुम चटी गमफते । तुग से सगणछ शगते हो जग मे इतनी देर में समझा ? 
(मंब से उठते हुए) कहाँ है वे पृष्ठ ? उर्ह यहाँ वाडी । ऊ; जलाना होगा । थॉ, उन्हें जला ही थे । किन्तु . . . , वह 
तीन अग्यि वहाँ है जी गेरी दुर्बलता को भरथ कर राफती है। बताओ गुर्भ, कहा हे ? लाग्ो, . ,पृष्ठ । 

दिष्प--[पृष्ठों को शीज्रता से एकन कर फाबन से जियाते 80) सही, मे गहीं दे राकता, में सही दूँगा । वे 
प्रब तुम्हारे वही रहे । वे हमारी गिधि, एमारी आदि के अगर कषित्य की निधि ' 

कम्गन--(कीघ से आगे बढ़ते हुए) तुम वंगा बहते हों। 

शिएय--हां गुरुरेय ! आप भी उसे 'वंगरकार को विध्ए्ण गधी कर सकते जिसे आप ही मे रचा ६। व्या मे भ्रन्त 
गे जज़ाने के लिए ही ॥, जियके लिए श्राप ते ग्पणा जीनव शब्द २ रगीत से गंवा दिया ऐ ? मे शय शब्द गाल नहीं, 
गुरुदेव, | वह स्थना है जिसमे आप के जीतव के आरगर रिक्षार्व शाहार हैं| एडे एं 

कम्मन-- (बुढ़े स्वर में) मुझे दो पता फो । 

शिष्प-- गठ्ठी । 

(अम्बिकापति का अलेक्ष ) 
ये, आ गये आप के पुत्र । वहू भी कवि है । हैस उनसे पूछे । 

काशबन-- (थे स्वर से) अग्विकापत्ति, , , वया वह भा गया ? 

शिए्य--  अ्स्विकापतिं की झोर झुड बार) यह बॉगिये, आप के पिताजी बसा घाहते है ?” ये रामावतार' की 
हरतलिखित प्रति जलाना चाहते हैं । 

फम्बत--अग्बिकापति , , . ,मेरे बेहे, , , ,तुम आा गये ? 

अस्विकापति-- (गरश्भीरता से) हाँ, पिताजी (स्िष्य से, धीसे स्वर में) देखो गिन, गेरे पिता श्रापे में नही हैं । 
पत्रों को लेकर जाओी । बाहर जाम्री भर पुकार को शीमा में रहों । प्रपगें पीछे दरवाज़ा बन्द करते जाओ श्र किसी 
की अन्दर थे झाने देना, , . ,विलग्ब क्यों करते हो | आझी | 

(शिष्य बाहर जाता है ।) 

कंस्मेन-- (मानों जागता हुआ) अ्म्विकापति, यह कई जा रहा है! उसे बापित बुलाओं। उसे पत्र लानें 
वो । भुभी जलाने दो, , , भाग्य, , , भाग, , . भांग, , , ,निष्टुर, उसे जीतने की शवित किसमें' हैं ? नहीं-नही, 
में अधिक नहीं सह सकता । भीहू ! भगवन्‌, में नहीं सह समता । 

भ्रभ्मिकापति-- (कोमल स्वर में) पिताजी । 


श्र पेहुछ शभिनन्वम प्रस्य 


कशम्मत--में बिल्कूल' ठीक हँ। उन्होंने तुम हो 

शम्बिकापति--शात्त हूजिये पिताजी, में आअ्रह करता हूँ । देखिये, उन्होंने मुझे अभी कोई हानि नहीं पहुँचायी । 
किन्तु . . . . 

कम्बन---किन्तु वया ? चोल कभी भी तुगहें क्या हानि पहुँचा सकता है ? प्राग्मो, हम इस पवित्र भूमि को त्याग 
दें। हम अपने पेरों की इस कृतध्न धूल को छोड़ दें । इस पर चलना भी पाप हैँ । 

आअम्विकापति--त्याग दें ! 

कृम्बन--हाँ मेरे बेटे | श्रब नष्ट करने को समय नहीं । भने समझा, उन्होंगे तुम्हें कारावास में पटक दिया । 
धन्य हो भगवन्‌, साँस भर लेने को हमें कुछ अल्प समथ मिला है । हम उराका उपयोग तुम्हारे और इस बुद्ध कवि के जीवन 
को बचा कर करेंगे। श्लीघज़ता करो। 

अम्विकापति---भ्ौर तब ? 

करम्बत--और तब हम कहीं भी अ्पन्ता निवास बना लेगे । क्या ऐसी भी कोई भूमि है जो हमारा स्वागत न करे ? 
यदि हो भी तो हम अपने पीछे इस तमिल बोलने वाली सुन्दर भूमि को छोड़ चुके होंगे, वारतव में सुन्दर झोर श्रेष्ठ ! 
भ्राझी, हम कविता को छोड़ कर साधारण जन-समुदाय की भाँति परिश्रम कर के जीवकोपाजन करेगे । 

प्रम्बिकापति--नैसा रोटी ही मनुष्य के लिए पर्याप्त है ? 

फस्धन--तुम गहीं जानते, मेरे भ्रन्दर कितनी भयंकर ज्वाला पथक रही है ! अब भुझे कुछ गहीं सूझता । में 
तुम्हें ग्रवश्य बचा कर इस भस्म करने बाली ज्वाला को निकाल फेकृगा। में केवल एक बाप हूँ । 

अम्बिकापति--- (भस्ब हँसी के साथ) इसीलिए 

केम्वन--भूल जाओ, उसे अब भूल जागो । कुछ कृगार्गी आदशों ने श्राज दरबार में भुभो श्रन्धा कर दिया था। 
मभो क्षमा करो। में अब साफ़साफ़ देख रहा हैं। मे एक बाप हू । 

अग्विकापति--क्षमा किसलिए ? में क्यों भूल जाऊं, जब वह याद वारके धुभे, भ्रभिगान' है ! आपने श्रनुगित 
नहीं किया । 

फरलम--यह क्या ? अनुचित नहीं ? वगा यही तुप्हारा तात्पर्य है ? वया तुमको दोषी ठहराने में भ्रनीचित्य 
ने था, मेरे तात ! यह ठहराने में कि मेरे जीवन के प्राण तुम गर जाओ । क्या पत्थर भी भेरे इंरा निर्मेग हुदय से कठोर 
हो सकता श्रौर तुग कहते हो, मेने अनुचित नहीं किया ! 

अ्स्थिकाफति--कवि का श्रादर्श कभी चुष्टि नहीं करता |! 

कम्मन--कविता ! कविता की चिन्ता किसे ? खेब है कि मेचे अपना जीवन नाप्द वार द्विया। झपने जीवन 
को कवितामय करने के यत्न में मेने जीवन की ही उपेक्षा की । श्र मेरी शाँखें खुल गयी हैं । वया ही दीन-इुखी मर्ख 
में बना रहा। कविता हाँ ! क्या कंबिता जीवन से भी महान है? भली भाँति जीवन बिलाना ही राब से बड़ा कवि 
होना 8 । और में वह भूल कर जीवन की कथिता का रूप देने में जीवयग को नष्ठ कर बैठा । 

प्रस्विकापति-- (शाइचये से) क्‍या में राही सुग् रहा हूँ ! वया यह महाकंवि बोल रहे है ? 

कम्बन--यह में हूँ । किन्तु में श्रब. उन दियों के रबप्लों में, जिनको मनुष्य कबिता कद्दता है, व्यस्त नहीं हैं । में 
जागझक हूँ । अपने पुत्र को फाँसी से बचाने के लिए. ! भेरे दशरथ को भी ऐसा अवसर न मिला होगा ! बया तुम चाहते 
हो कि में इस अवसर को खो दूँ ? मेले पर्याप्त कंटु एवं विदारक प्रमुभव किया है, जिसे मैंने कविता शौर संगीत का रूप 
दिया । श्रब अधिक मे नहीं चाहता कि मेरा जीवत कविता के लिए सामग्री बने । नहीं, अब में जीता भाहता हैँ। श्र भे 
जीवन के लिए जीवन' चलाऊँगा । और यदि मेने तुए्हेँ खो दिया, तो में कैसे जीवित रहेगा ! 

अम्बिकापति--हाँ, किल्तु यदि में नहीं मरता तो जीवित कौसे रहु सकता हैँ । यह भी तो विचारिये । 

केंम्बन--में नहीं समझता । मेरे सत्ताप ने मेरी विचार-शवित भस्ग कर दी है । केवल तुम्हें बचाने की भावना 
ही शेष है । 

इ्रस्मिकापति--मरे लिए तो जीवन' भ्रापकी कविता को कार्मछप देना है; में उसे इस पृथ्वी १९ वास्तविक और 
पूर्ण देखना चाहता हैँ । 





मा मर अत 3 अक (पीपल कली 


सोहनाश : श्ोनिवास शाघचन्‌ देय 


कम्बध---तुम्हारा तात्पर्य क्या है ” मैरी कविता ? 

अध्विकापति--हाँ, छोटे मनष्य ग्रपे चारो ओर नियमों की खाई खोद लेते है। अपनी रक्षा के लिए रीधि और 
खूढि की दीवाल खड़ी करते हे । कविता मनुप्य को उदासीनता श्र दु ख के कारावास से मुक्त कराती है। आपकी कविता 
ने भी यह चमत्कार किया हे । 

कस्बंग--ती ॥ ही इस भयकार दु खद घटना का कारण हूँ | मं ठीक कह रहा था। भेरी कविता भस्म कर दी जावे । 

झअम्विकापति--एक क्षण ठहारिये । श्राप शब्दों को नृष्ठ कर सकते है । आप पृष्ठो को जला सकते है किन्तु 
क्या छरा स॒दय को, जिसे वे प्रकट करते हैं, जलाया जा सकता है ? यदि आप अपने नेय मुँद ले तो क्या सूर्य 
समाप्त हो गया ” यदि आपके शब्द लुप्त हो जावे लो वया, दूसरा कबि आकर उन्हीं झ्षब्दों से मनुष्यों के नेत्र खोल 
सवता है ' 

कस्बन--सा में ही कारण हूँ श्रश्विकापति ? बयां में ही इस यातना का कारण हूँ ? 

अस्बिकापति---जीवन की तुच्छता को विचष्ठ करना, भनुष्य को कबिता के विलक्षण जगत्‌ गे ले जाना ही आपकी 
विजय है । 

कम्मन--आकाश को रपशे करने के प्रयारा मे से श्रपत हाथ की पृथ्वी को खो दिया। में मूर्ख ही रहा । 

शम्बिकार्पाति--मही, आपने हम वह गच्त दिया है जिससे पृथ्णी स्वर्ग बग सकती है । मंने प्रयास किया और मुझे 
अ्ग रावती मिली । 

केम्बन--फेयल खीले के लिए , ... एवं मुझ से तुम्ह छीनने के लिए । नहों गरे पुत्र ! में सह नहीं सह सकता । 
ग्रागों, हम इस शापित भूमि से भाग चल । 

अग्विकापति--#स बहा भाग गकते ४ * जहाँ भी हम जाय, मेरा माहनाश मेरा पीछा करेगा। मैने आपकी कविता 
म विश्वास किया । मे उसे जीवन मे लाने का प्रयत्न किया और मेचे पाया कि जिस रामाज में हम रहते है वह धास- 
फूरा को भापड़ी है, जो आदर्श की भ्रग्नि नही सह सकती । उससे भरस होगे से भयभीत मनुष्य मेरा गलत घोटना चाहते 
हैं। में कही भी जाऊं, उस मोहनाश से मे हुंठफारा वही मिल सकता । मेरा जीवन अब रपन्दनहीन हो गया है । भत्य 
को उसमे से क्या मिल सकता हैं ? 

कागमस -पगही' ! यह तो केबल योबस का प्रथा आधात है । समय तुम्हारे हृदय के घावों को शर देगा। रूखा 

बुध फिर लहलहा उठेगा। वकिस्तु में, में श्रव इतना बुद्ध हैँ [के समय का सुखद रपशे गुभे नही पचपा सकता | यदि मेन 
तुम्हे खो दिया, में स्वत्त बिल्कूल नप्ठ हो जाऊगा। में तुमसे जीवन का श्रागह़ करता हूँ । में, जिसने तुम्हे जीवन दिया, 
तुमरीं भीख मांगता हँ--आुरभे मौत के भृह में न डालो । 

अम्मिकापति---जीवित रहते से हमे गाभ ही क्या होगा ? 

कम्बल---हम कवि के निषण्किय स्वप्तों को त्याग बगे । ओर साधारण मनुण्य की भाँति खेती कर जीवम चलावेगे । 

हस्मिकापलि---तों कया आप सोजते है कि सही गिन्रता पहचानने के पहचात्‌ आपके भहाकाव्य के इन शब्दी 'गुहा के 
साथ, हम पॉच हो गये” सुनकर में उस लेन-देन के व्यवहार को जिसे तुच्छ गसुष्य मिजता कहते हे, सन्तुष्ट हो सकूगा ? 
कया श्राप सोचते है कि राम और सीता के प्रेन को जावत मो पशवात्‌ मे स्वय् इस प्र्धगरग्परा एवं झूढिग्रस्त कीचड़ से 
युक्त झोपड़ी में रहने प्राऊंगा ? 

कस्मन--यहे राज छलना है। उसे भूल जागों। थोल कंबल घोल है, भेरा भाई नहीं। क्या तुम उसे नहीं 
जानते ? वह भौत बनकर मेरे बेटे को खाना जाहेता है। हम गाग चले, हम उससे भाग चरलें। 

ख्म्बिकापति-भागने का एक ही मार्ग है । 

कस्मत---वहू क्‍या ? हम वहीं ग्रहण करें। बोलो, मुझे बताशो, वह क्या है ? 

शम्बिकापति--मुत्यु ! 

कम्बत--कया मेने इसीलिए अ्गतती कविताओं की रघना की ? वबेखक्ों भ्रम्बिकापति, तुभ कहते ही कि तुमने मेरे 
काव्य को कार्य-छूप देते का प्रयास किया । किन्तु सुमने यह नही देखा कि मेरी कम्रित! एक पोत है जिस में छिद्र हो गया है । 
आदश अनस्स हैं। उनको कौन पा सबता है ? क्या मेरा काव्य अपरिगेय को परिमेस बनाने का धोंथा प्रयेत्म मात्र त रहा ? 

भर 


शंदद नेहरू अभिनष्दन प्रन्‍्य 


प्रश्थिकापति---यह हो सकता है । यह आपका मोहयाश है । 

कम्लन---तेब क्‍या ? 

प्रस्विकापत्ति---आप की कविता स्वयं की शोर जान॑वाला लगड़ा प्राणी नहीं जैसा कि श्राप सोचते है । केवल में इस 
संकूचित पृथ्वी पर इसको जीवन में लाने में असफल रहा । 

कस्वन--इसके लिए तुम दोषी नहीं। 

सस्बिकापर्ति--कोई चिन्ता नही कि कौन दोषी है ? मेरा हृदय विदीणर्ण हो रहा है । मेरी कामना थी कि में 
चन्द्रमा की शीतल जोत्स्ना, संगीत और अमरावती ओर प्रेम का सामंजस्य काल की प्रतिमा में कझूँ। जीवन-चक 
टूट गया, तार उलझ गये । और , .जीवन में अ्रब कुछ शीष नहीं । 

कंस्थम--वेया अमराबती कूछ नहीं हैं? 

प्रस्विकापति--मे--मही . . . . किस्तु ठहरिये. . . .बाहर शोर-गुल कसा ? 

(बाहर से श्राषाज़ें सुनाई पड़ रही है ।) 

द्िष्य--तहीं देवी ! किसी को प्रवेश की शनुमति नहीं है । 

अभ्रावती--मुर्भे रोकने बाले तुश कोन होते हो ! चोल रजफुगारी तुम्हे आज देती हैं, अलग हो । 

अग्विकापति-- ( धीमे स्वर में) ग्रमरावती आ रही है ।. . . . . 

कम्बनं--कीन है ? दरवाजा खोल दो । झ्राझो, भाश्री श्मरावती । 

ागरावती का प्रवेश । वह सीधी कम्बन की श्रोर जाकर उसके चरणों में गिर पड़ती हैं।] 

अमरावती-- (सिसकती हुई) पिताजी, मुझे क्षमा कोजिये, इस पापिनी को क्षमा कीजिये । 

कम्शत-- (कोशल स्थर में) उठो, मेरी बच्ची । 

ख्रभरावती--बच्ची ! आप इस पिशाची को--जो श्रपके पृत्न पर आपद लायी हे--बज्ची कहते हैं। आप के 
हाथ भ्रुझभे कुचलने को सिहरते नहीं ? 

कभ्वन--उठो ! मेरी बच्ची, उधर देखो, कौन हे ? 

अमशावती--ओह ! अम्विकापति ! यह विषवर है जिसने भ्रापकी कादा हे । कुचल दीजिये उसे पैरों शे. , , . 

प्रभ्विकापति--अ्मरावती, तुम बया कहती हो ? यह तुम्हारा प्रेम था जिसने मुझभे बनाया । केवल 
वही एक वरतु थी जो आदशी को प्राप्त हुई । 

शमराबती--पिता जी, वह निर्दोष है । यह सब भिप्लव मेरे मनोवेगों के वातचक्र ने उत्पन्न किया है। ओोह ! 
मेरे प्रेम ने उसी का विनाश किया जो उससे लिप्त था । क्या वारी की कामना इतनी निर्दय है ? में क्‍या करें ? बया भेरे 
लिए कोई श्ाशा नहीं ! 

(फूट-फूट कर रोती हैं।]) 

कस्बन---रान्त हो बेटी ! क्‍या अपने प्रेम में तुम्हें विश्वास नहीं ? 

भमरावती--पिता जी, आप कवि हैं। भापके लिए पत्वेक मनुष्य का हृदय खुली पुस्तक है । क्या आप उसमें 
इस बेचारी नारी के हृदय को नहीं पढ़ सकते ? यदि बह, . ,येदि मेने उसे खो दिया, तो में जीवित नहीं रह सकती! । 
में सम्पूर्ण गर्यादा! भर लज्जा को छोड़कर यहाँ आयी हैँ । और आप मुभसे पूछते हूँ कि . , . , 

फस्यन्न--नहीं, नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। भ्राशं, हम तीनों इस सगरी से दूर उड़ बलें । बेटी, तुम्हारे प्रेम 
के कोमल पौधे के पोषण हेतु थोड़ा स्थान देसे को इस विदव में पर्याप्त स्थान है । 

अ्भरावती--म्रधिक सत्य भी बुरा होता है। वया में सही सुग रही हैँ ? क्‍या यह आपके , , , , 

कम्मत--हाँ, यह चही' है जिसने अपने बेटे को मृत्यु-दण्ड दिया था; किन्तु में श्रव सचेत हैँ । मेरी पीड़ा ने भुभे 
मनुष्य बना द्विया । मेरी बच्ची, मुझे क्षमा करो | 

अ्रपरावती--( आशाधुक्त हो )पिता जी ! 

कंम्जन---हों, हम इस भमि को त्याग चलें । 

ग्रभशवती--फिल्स क्या हम राजा को क्रोधाग्नि से बच सकेंगे ? 


मोहनाश ; शीनिवात् राधवन्‌ उंध७ 


कम्बन-- (सिंध होकर) मे भी अधिकारों से राजा हूँ | श्राओ, हम कवि के राजसी शब्दों का मूल्य प्राँवों। 
मेरे पृत्र को इरामें विश्वास हैं। कूछ भी हो, और हम कर ही क्‍या सकते है ? 

अमराबती-- (उत्सुक और उत्तेजित ) हाँ, हम भाग चलें, हम भ्रवश्य भाग चलें, हम शीघ्रता करें । यहाँ श्रव प्रत्येक 
क्षण हमको मृत्यु के निकट खीच रहा हैं। गे अपने पिता की श्रन्ध कामना को जानती हूँ । 

श्रभ्विकापति--विन्तु गुभे भय है कि तुगने मझे नहीं पहचाना । 

कम्बग--महीं, भ्रम्बिकार्पात, अब तुम्हारी नवुराई की विल्स्‍क्षणता वो लिए समय नहीं है। इस बेचारी बच्ची का 
सनन्‍्ताप तुभकों भनुष्य हीना सिखावंगा । 

अग्बिकापति--] अब पुराना अश्निकायति नहीं। बह तो पूर्व ही सर चुका है । 

प्रसराषती--बया कह रहे हैं ये कि ये नहीं जायेंगे ? 

कम्भन--अम्बिकापति ! 

प्रमरावती--- (धीरे-धीरे रोती हुई) आझो, प्रिय; गेरा प्रेम पीला-दुर्बल पौधा है इरामें कोई सब्देह गही । किन्तु 
बया वह तुम्हारे सुरक्षित प्रकाश में बलिप्ठ और मनोहर नहीं बन जातेगा ? हम अपने पिता जी की बुद्धि का भ्रनुकरण करें । 
कर किसी अज्ात भूमि में हम इस दृरबप्न को विश्मरण करना सीखें । 

धर्विकापति--बंह मेरे परे है । 

श्रमरावती--क्या सुम्हें मुझ पर बिंशवास नहीं ? तो तुम मुझे अपने हाथों ही मार डालो । क्या यह मेरा दोष 

कि में एक राजकृमारी हुई ? क्या मेरा जच्ग पर नारीत्व को सष्ठ कर बेंगा ? क्‍या आप यही सोचते हैं? पिताजी 

अपने पुत्र रो कहिये कि वह घुर-पूर वार मेरी ओर क्यों देखते है ? 

फेम्बल--नमेरे पुत्र, तुम रपये दोनों मिल जाओ, भरे और राजा को भूल जाओ । केवल इस साहसी बच्ची को 
याद रखी । 

अस्थिकापति--यह तो मुत्यू के पश्चात्‌ भी मेरे साथ रहेगी । यदि में जीवित रहा तो मेंस मोहनाश इसको मलिस 
कर देगा । यदि में जीवित , , यदि मे जीवित रहा; किन्तु मे जीवित वर्यों रहूँ ? और में रह ही बीसे सकता हैं ? मे गे 
ले जायेंगे, , , 

रक्षक शोर सिपाही, सेसापति का भ्रवेश] 

कम्वल--प्रोह | शरोतापति, इस विस बात का फल , , , 

सेनापति--क्षमा कीजिये, , . राजा की आज्ञा है कि, , , . श्रापके निर्णय का पालत किया जाय । में तो कंबल 
एक साधन हूँ । मुझे भझाशा है कि. , ,अग्विकापत्ति, तुऋ हमारे साथ चलना है । 

अमरायती--एक क्षण ठहरो । में-->आ्रापकी राजकुमारी--भ्रापफो रोकती हैँ । 

सेनापति--(अनिश्चित-सा ) देवी . . . राजकूमारी, , ,गे तो कंबल मञ्ज सिपाही हूँ, , में क्‍या, . , राजा की' 
भ्राज्ञा हे 

अध्बिकापति--रनापति, तुमकी घबराने की श्रावश्यकता नहीं । भें साथ ही चल रहा हैँ। हिचकते क्यों हो ? पिताजी 
बला; भ्रमरावती, में जा रहा हूँ | मुत्यु के उस पार शज्ञात भूमि में, प्रेयशि, किस्यु में तुम्हारा प्रेम कभी नहीं भूलूंगा, कभी 
नहीं, , . भोहनाश की श्रीषधि शत्यु है, मे अनुभव कर रहा हैं । ईइवर का महान वरदान मृत्यु ही मेरे जन्म के कूचकों के लिए 
शातस्ति प्रदान करने की मरप्तम है। सेसागति, भाभी हम चलें । 

आमिबकापति सिपाहियों के साथ जाता हूँ] 
कम्बन--- (दरवाओे की झीर शराबी की भाँति झूम कर) प्रम्बिकापति , . ,. .भेरे बेटे | 
अमराबती--(रोती हुई गिर पक्षती है) पिताजी ! 


यिव्लिका पतन] 


( अँघेरी शांत में गंगा-तट पर चिन्तन ) 


भुल्कराज श्रानसम्द 





रात में नदी दर्षभरी बढ़ रही है, विश्व को भ्रपनी भ्रज्ञात शक्षितयों फी भगागकता से भरती हुई, जंगलों-पहाड़ों 
शोर मैदान की बस्तियों में एक विराद अभिशाप-सा फैलाती हुई । यह हिन्दुस्तान की गुझुय स्लीतस्विनी हैं। बह भ्रपर 
श्राप में कई सहायक नदियों को राभेटती है, हिमालय के पिघले हिस' के दाय से स्फीत होकर धरती फो भ्राप्लावित कर देती 
हैं ओर रबयं अपने को कई शाखा।-गर्दियों, दलदलों और नहरों में बोट देती है । यह गंगा है, विश्न के कर्चा-धर्ता-हर्ता शिव 
की जठाओं से निःसुत; इसी के अमृत-बिच्दुओं को अशरत्वाकाक्षी तीर्थयात्री अपनी तांबे की लुढिया ग॑ भर-भर कर ने 
जाते है; हरी में उनके ऐहिक अ्रवशेपों के कण सम्रद्र की ओर बहते घूलि-कर्णी के साथ गिल' जाते हैँ । जीवन-स्रोंत्त भी 
श्रौर मृतक-समाधि भी; रोग-निवारिणी, संजीवनी भी प्रोर दिया महागारियों तथा सैकड़ों ज्वरों के कीटाणुओं की बाहिका 
भी; पराप-विशोचिनी, पोषिणी, धातिनी) कोटि-कोटि जनों हारा माता के समान पूजिता, भारत को जगला की आशा- 
थ्राकांक्षा, स्वप्तों और अज्ञात भचेतन की रहस्यमयी थधारिणी; झाप चाहें तो यह एक भहान्‌ प्रतीक हूं, नहीं तो मिरी 
गहानदी है, जो कि यूगों से बहती श्रा रही है शौर अरब भी बह रही है. . . . 

पास के गांव से होकर में इसके किनारे आ गया हैँ, श्रौर घती काली रात में अपने श्राति्थेय के घर के चबूतरें पर 
बेठा उसकी ओर एकटक निह्वार रहा हैं। म्रझे में दिव्य अशातन्ति' भरी है, पर साथ ही एक भाराज्न संकट की अ्रदशुत भया- 
कूलता और गहरा छर भी । वयोंकि सौ क़दग से भी कम फ़ासले पर गांव के दो मृतकी की चिताएँ जल' रही हें और में 
ग्रभी तक उन जिन्न, भूत, प्रेव-पिशाों के हीमरों के भय रो मुक्त नहीं हो पाया हूँ, जो! मेरी गाँ की श्रीर मुहल्ले की रिप्रियों 
की बातचीत से शेशन काल से ही भेरें गन में बस' गया था। 

पद्यपि मुभो डरना क्यों चाहिए ? बया में झाधुनिक नहीं हें ? क्‍या में आधी दुनिया नहीं घृम झायथा हूँ, और रीकड़ों 
मिवादों में भाग नही लेता रहा हूँ ? बड़े-बड़े कारखाने, सिन्धु नदी को बाँपने वाला राकखर बाघ और प्रकृति को भदारी 
के बन्दर की तरह चुटिया पकड़ कर नचाने वाले देत्याकार विद्युधन्त्र मेने नहीं देखे है! ” क्‍या भें दुनिया' भर में और मेरे 
पीछे इस गाँव में भी चलने वाले विराट संघर्षों से अबगत चहीं हैँ ? क्या में नहीं जानता कि घटनाएं मनुष्यों के भन को 
बदल रही हैं, और उनकी भण्नाश दृष्टि के सम्मुख एक नये भाग्य, नयी नियति फा उदघाटन कर रही हैं ? फिश मे क्यों 
भयभीत हूँ ? ओर किससे ? या कि यह निरा स्वस्थ सन्देह है जो मेरे भन पर छा रहा है ? 

हाँ, यह शत है कि कुछ क्षणों के लिए, लम्बे क्षणों के लिए, में नही डरता। क्योंकि पंच-महाभूतों का सिरा आकर्षण 
मे भ्रभिभूत कर देता है । यह पाची का दुष्त स्वर इस बात की याद बिलाता है कि किरा जोश के साथ हिमालय की हिम- 
नदियों श्रौर घाटियों में से राह बचाता हुआ वह श्राया होगा ! उस पर बहू कर श्राते हुए शीतल हिम-समीर के फोके 
मानों भुूलसी हुए घरती की उमस से पीड़ित व्यवित के लिए भये जीवन के ठंडे मरहमग' का काम करते हूं । थदी के 
दोनों श्रीर यह भू-प्रदेश का विस्तार, उसी पर छायाचित्र के समान अंकित बृक्षराणियाँ जो प्राकाश-सुम्बी तिकोने देवदार 
बक्षों के बीच-बीच में फॉक जाती है, आाषिलिज फंले हुए सघन वन-कुंज--से सब अदभुत साम्त्वनाप्रव हैं। और उसमें 
खुर्राटि भरती या प्रार्थना करती ये मानवी बस्तियाँ, ये मेंडराते कीट-पतंग, थे बीच-बीच में हुआ हुआ' कर उठते सियार, 
आर जवाब में भूंकते कूत्ते ये भोंडे सुर वाले गधे, इन में 'भी एक श्राश्वासन है, .. .फिर भी, भुभे स्वीकार करना 
होगा में डर गया हूँ । जब कोई ज़रा-सा भी इरपोक हो, तब शक्ति का और बीरता का दिखाना व्यर्थ है। जब में जानता 
हैं कि मेरे भ्रासपास की सारी दुनिया लड़खड़ा' कर गिर रही है, कि चारों शोर शुन्यता के विराट खोखल है जो कि भरे 
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जोतस्विनी : मुल्फराज आनन्द रथ 8 


जाने के लिए चीख रहे हे , तने यह सानना कि सब कछ ठोस है , केवल दम्भ [हीगा । यह छिपाना छल होगा कि मेरे भीतर 
भी एक अत्यन्त महस्वपूर्ण संघ हो रहा हैँ, जिसका परिमाण सानबता को लील जाने वाले संधर्ष के बराबर न ही, लेकिन 
जी छोट पैमाने पर उ सी प्राचीन और नवीन, अतीत और अनागत के विरोध को प्रतिबिग्बित करता है । यह नही कि 
मुभमे आत्म-विश्यारा की सा अपने गिनत्रों गे विश्यास की कग्मी हे, या कि गभो हगारे जीवन में आस्था चहीं है । बात यह 
हैँ वि भे आत्मा की नीका को झूछे यिश्यासों को लद्ानां रो निकालना चाहता हैँ, उस दलदल शौर कर्दग से उबारता चाहता 
हैँ जिसे समचे युग की मौरामी बरसातों ने उसके आसपास पैदा किया है; में उसे इरा गहन श्रेंपेरी रात में से बाहर निकाल 
कर नयी बनाना चाहता हू, .. .जब कुछ दुलभ क्षणा गे में उसी श्रात्मा को अपने भीतर रंगीन विद्युहीष के समान प्रका- 
शित देखता हूं, तब उन भूत शरोरा और विराट पल-महाभूत्तों की वमक का ४र थोड़ी देर के लिए मिट जाता है; प र्न्तु 
गेरे भीतर जो प्राचीन भीतियां हैं उत्ते राबध। नए करने के लिए तो एक ज्वालामुखी की बच्चि चाहिए । 

धाव्त जोतस्विनी रात में बही जा रही हैं, विश्व को अपनी श्रज्ञात शक्तियों की भयानकता से शरती हुई, जंगलों- 
पह्ठाड़ों शरीर मैदाव की बस्तियों में एक विराट ग्रभिश्ञाफसा फैलाती हुई, . . 

बयो मे नदी से प्रतीति स्थापित कछ---सससे कछ पश्न प्छे ” कोन & वे मंतक जिन्हे बहू गृनगुनाती हुई स्मण्ण 
7 ही है? किया लिए है वह शोर और क्षीम, जो विरथक है, फिर भी सार्थक है ? , , , . क्या थे ही मेरी व्यथा' का 
कारण है ? 

वादाचित्‌ ऐसा ही है, करद्मावित सेरी व्यवा इसीलिए है कि सुक पर हावी हुए मृतकों के विरोध में में अपने जीवस 
ये सार और स्वत्व को जानना ओर महसूस करना चाहता हैँ... , 

सबरी भारी ओर ठस भार ह उस सागन के लत की, जी निकीतश राशिकि के घिरी में अंकित परंत-शंग-रा निविड 
गौर घना है। सह जंगल पुराना है, बहुत पुराना, हिंमालस' के संगान प्रावीन; श्रपने भूरे दढ़ियल वटवृक्षो! भर बुरूस, 
कीकर ओर नीम से भरा। घना, काला, सदारा। वगरपतियों के! एक बिराद 'रहरगगय महासागर की भाँति फंला हुझा 
जिसके नीचे कॉटीली फराडियों के ग्रोर गरशाणतों के उल्नण जाल है, प्रोर सार बला सरीसप साझ्राज्य हैं श्रौर उसमें दफ़ 
हुई इतिहास की रातें, ,, , 


लेम्बी-लम्बी राते , , , तब जंगल संवध्यापी था, सबजश्ञ था; उसके आगे सब कछ बोना लगता घा। झौर ठिगने 
काले प्रस्तस्यगी वचीकरा यहाँ बसते थे, बृक्षों को फुपशियों को भुलगाने बाल सूबे के ताप रे बचते हुए घनी छाटों मे 


काही की गर्व सूंघते, पारा की गंगा के अमृत की छोड़े रास जाज-पोसरों का गेंदला पानी पीते--यक्षों, वागों, वनस्पतियों 
भ्रौर चन-पेवियों को आरशधते शरीर अभियार से दृष्ट वेबताओं। को और प्रत-बाधाशों को टालते , , , , 

चारों ओर जंगल था, वह सब फुल ज्यापे हुए था, .. ,प९ उन अंधे ही रातों की काली साँश' को क्या-क्या सपने 
उद्वेलित करते थे, कौन जानता है ? अपने सारे डर के बावजूद, में एक शात्म-पेतन पुरुष हूँ, भ्रसंख्य पीढ़ियों का दाय 
भुभे मिला है--दी पितरों का, चार ,्-पितरों का, आठ प्र-प्र-पितरों का, सोलह प्र-प-प्र-, , , ,श्रीर इसी भाँति अनादि काल 
पर्यन्त | और गेने इन सब पूर्वजों का बाय स्वीकार किया है, उसका महर्व पहचान कर, ने कि एक प्राचीग वस्तु 
संग्राहक की भाँति केषण शांग्रहन्यश्वि के । आाधीन पर्षपुस्षों द्वारा उत्तीर्ण प्रत्येक पत्थर को, भीत पर उकरेरे हुए प्रत्येक 
लेख की, पात्रों पर पकि हुए हर रग वी और तांबे, सप्तवातु तथा सोने-चाँदी में बनी हर झाक्षृतिं को मेने ग्रहण किया हैं । 
परम्त में श्रपने आपको बसे उसे पृशाकाज की सूद्म अ्रक्रियाशों में प्रक्षेपित करके सरोवरों की गहराइयों था बेत भौर 
बाँस के भूुरमृठीं की ऊचाइयों में उन बनवा सियों हारा पाये गये रहस्यों को ठीक-ठीफ जान सकता हूँ ! 

प्रगुमान' ? उनके इष्ट और दृष्ट बेयता कबाजित्‌ प्रशक विशेष अबत्तों के साक्षी है। वे प्रमाणित करते हैं कि 
मरे पूर्व पुरुषों ने संघर्ष किया, जैसे प्रत्येक पीढ़ी संघर्ष करती है--ननर्माण' के लिए, भुवित के लिए । नहीं तो कंसे आ्राये वे 
गुफा-स्थित पृजा-स्थान, आम और सागौव और कबम्ब बुक्षों के कूंजों में मिट्टी के ढूहों के' अन्दर गहरे खुबे छोदे-छीटे 
मन्दिर; ताल, तमाल, तिम्तदीका और परतलम्पर्की से घिरे हुए स्वच्छ प्रकोष्ठ ? 

किन्तु थे श्राव॑कित थे वस-देवताओं से, सवये अपने डर से, मानों हरियाली के उने विकराल' विस्तारों से, प्रेंत- 
डाकिली के निःस्तव्ध प्रात्तों से, ज्वास-दंधी, ठिदुरती रातों की अ्र्तहीच धुटन से, जलते' मिदाघ के भ्रत्तहीन दिनों के 
तप्त उत्पीड़न से , 
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फिर भी जे अपने पीछे विराट क तियाँ छोड़ गये हे, स्मारक शिलाएँ और स्तम्भ, देवमूतिया, ऐसी ठोस श्र पाभिव 
मूर्तियों जिनका स्पष्ट कटाव और कसा हुआ गठन देख कर ऐसा लगता है मानो कल ही बनी हों, यद्यपि में जानता हूँ 
कि वे बहुत प्राचीन' काल की हैं । 

उनके सौन्दर्य के सम्मुख में सच कहाँ, गेर। डर नहीं रहता । उसे में रामझ सकता हूँ । उनसे मे उनके निर्भत्तिश्रों 

के सुद्र स्वर सुत्र सवाता हूँ । 

फिर भी नदी हूँ कि रात में दर्षभरी बह रही है, विश्व को अपनी श्रज्ञात शवितयों की भयागकता से भरती हुई, 
जंगलों-पहाड़ों और सेदान की बस्ती में एक अभिशाप-सा फंलाती हुई, , , , 

परन्तु बया वह सदा से ऐसी ही रही है ? श्रोर ऐसी ही रहेगी भी ? 

जीवन बदलता है । सब कुछ बदलता है । एक रूप इसी जिए जन्म लेता हूँ कि मुरका जायगा। परन्तु उस परि- 
बतंग का क्या रवरूप था जो कि धुंधली उषा और भारत के प्रथम आक्रमण के बीच घटित हुआ ! बगा पह केवल एक 
बाह्य परिवर्तन था ? या कि उरासे अन्तःवस्तु भी बदली, शन्‍्तर्जीवित्तर भी ? शीर बया ऋणग्वद के गड़रिय सदा के लिए 
अपना गान गा गये--वह गान जो कि गास-मात्र का निष्कर्ष था ? और क्या पीछे के सहस्रो वर्ष ज्ूर, फतित्व-हीन 
बीत गये ? 

यदि मसुष्य का मन उस बहुमूल्य पट के समान है जिसमें प्रत्येक विगत पीढी की पृष्ठशूमि पर, व्यवित का अनु भव- 
संचय एक नये रण का शोप नढ़ाता हो, बद्धि नयी शआक्षतिर्यी श्राकती हो, गासवी शंगल्प गयी फझाणक देता हा 
और अबचेतन की स जनशीलता के क्षण में गया झ्रालोक मर देता हो--तब मनष्य का विकास सम्भाव्य हूं, तय वह प्रान्त' 
से केन्द्र! की ओर बढ़ सकता है, वह श्रपने रब को एक व्यवत्युपरि प्रयत्न में विज्ञथित कर राबाता है, एफ सया मनुष्य बच 
सकता है, जिसका श्रन्तरालोक अंधेरे में स्वयं उसे तथा मोरों की भी भाग दिखा सके , , . , 

यह निश्चय है कि मध्य एशिया से (या कि जहां से भी) भटकते हुए शाने वाले यागावर चरवचाहे अपने जीवन- 
संगठन के बारे में सोचने लगे थे, स्वयं श्रस्तित्व के बारे में प्रश्च करन लगे थे । उन्होने वह सूष्टि-सूक्त रता जो कि रारगार 
का सर्वश्रेष्ठ आदिकाव्य है | कितससी सुक्म, कितनी भव्य है यह कल्पता, कि स्रप्टा को वासना से है स्प्टि को रतता हुए ; 
कितनी आनन्द-दाथिती हैँ यहु भावना कि उसी प्रकार की बासना से हम फिर ख्ष्टा को पा लेंगे, उसमे विल्लीम हो जारेगे | 
परमात्य-गय का कचत्यानन्ध ! एक संह्रित्रा बहुधा वदन्ति' । ओर ऐसा ऊर्ष्यमुखी अध्यात्म कि श्ाज भी हग पर छाथा 
हुआ है, .. , वह भादिम वनवासी पृथ्वी-पुत्र दूर-दूर तक भर गहरे उपनिधिष्ट ही चुका है। शोर एक विभार फे उदित 
होकर, संवेद्य रूप लेकर गीति में प्रकट होने में कितनी भावनाओं, प्रेरणाओं और क्रियाओं का परिपाक अ्रपेक्षित हैं, कितना 
प्रनुभव-संचय, और कितनी सहज प्रतिभा--इसे पर विचार करें तो आश्चर्य होता है उन मनुष्यों की ४खियों की चेतना 
भौर ग्राहकता पर । कितना साहस, कितना धेर्य उसमे रहा हीगा ! 

तथापि में उनके गाल भा कर क्यों सच्तुष्ट नहीं हो पाता ? क्‍यों मुझे उनके साथ रहता भी तुप्यिकर गही जाने 
पड़ता ? वया में श्रधिक का लोभी हूँ ? वया में आनन्वानुशूति के उच्चतर शिखरों के लिए लालायित हूँ ! क्या यह 


ध्जा ७ 
है] 


मेरी आदिम प्रवृत्ति है जो केवल विभिन्न संवेदनाअभावों का वर्गीकरण करके उन्हें अ्रगुक्तम देकर सन्तुष्ठ है भौर सार- 
भूत तत्वों का विचार नहीं करती ? 

नहीं। ऐसा नहीं है । परन्तु मुभे ऐसा लगता है कि प्राचीन को बनाने बाली कोटि-कोटि आत्माश्रों के प्रति संचाई 
बरतना सहज गहीं है । हमारे आाधुनिकों में से कुछ ऐसे हें जो प्राचीनों से वीजें उधार लेकर अपना जेने का शर्मर्धन फरते 
है। में किन्तु उन्हें बिकास की परम्परा में देखना पसन्द करता हूं | मुझे लगता है कि जब आये बढ़ते हुए गंगा के मुझाने 
तक पहुँचे, तब घरती' श्रभी गहरी श्रेंषेरी रातों की शान्ति श्रौर आारवत-सेन्र दिनों की कुद्ध चौध में सोती थी । भग का 
साम्राज्य था, पंच-महाभुत्तों, सूर्य-चन्द्र, पर्वत्त-मदी, वर्षा-औऑभावात और नक्षत्रों के भय का । इस बाह्य जगत्‌ की चुनौती 
की अस्वीकार नहीं किया जा सकता था और घ प्रकृति के प्रकोप को किसी तरह प्रत्यक्ष बदला या प्रभावित किय। जा 
सकता था। अपने परिश्रम से जोते गये उपजाऊ खेती को तविरखता हुआ माचव इन बाह्य शक्तियों के आतंक का अनुभव 
किये बिसा ने रह सकता था। और अपनी भयाहत श्रात्मा को चश में रखने का उसके पास एक भा उपाय था इस भय- 
प्रद महाभूतों को स्तवन-पूजन से प्रसक्ष करता । इस स्तवन' में शर्त अनुगय भौर प्रशस्ति का मिश्रण हीगा स्वाभाविक ही 
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था। वन्य पशु के ग्रातक के कारण पशु-देवताओं की भी आराधना शुरू हुई | इसी प्रकार अपनी उपयोगिता अथवा 
आतक के प्रतुभार पक्षी भी देवत्व पाप्त कर गये, ऋष्धि ओर सोभाग्य के प्रतीक बसे या थन्ब-मन्ज-म्भिचार के साधन 
है गये । 

उस काही की पर्त प्रपी जम रही है, पृर्षणा से पाया हुआ डर का वाय, पराजय ओर निराशा में से निचाड कर 
पाये हुए अनु भव, बल्णना को साहरिक उड़ान से उपजे हुए विधार, राब हमारो ज्ञान-परम्परा में जुड गये है ओर हमारे 
नये डर के मूत-छोत 8 । 

तो उपनिषदो की इतनी सारी भावनाम्रा, सृत्रा-सवितयों, स्वगत-भापणों, सगभाषणों ओर रचनाओं| का, तथा 
श्रारण्यको प्रोर ब्राह्मणों का योग कूत भिला कर क्यों हे ? क्या ये केवल ग्रादिम प्रक्रियाओं या कल्पना-मुलक गाथाओं 
की परम्परा का नाट्य रूप नहो ह॑ जिरामे सानव ह्वारा जीवन के अर की, उसके प्रतीको और लक्षणी की खोज लक्षित 
होती है ” 

यह प्रकृति की निविड काली दीवार हो, जो रात में इतनी मुखर हू उठती है, इन प्रश्नों का उत्तर दे सकती है । 
गाह्मत अपरिवर्तित श्रोर अपरिवतेवीय यह उष्ण प्रदेश रवभावत एक संर्वोपरि सर्वज्ञ सत्ता की उद्भधावना करता 
हूं, जिस की शाइवत छत-सागा गे जीवन माल अपने उदभव-मरण की सा क्रियाएं सग्पन्न करता है--एक ऐसे शाकादा से 
जो देश-वाल दोनो है । शरीर पिश्व का सह महासादक सोया भी जाता हैं दूसी पश्योश्चर के सामने जो इतिहास ओर विकास 
की गति से परे हो ओर यहे उद्भावना तीचा सहस्र वषा तक उ्या की त्यी बली श्राती है । एक विश्व-परिकल्पना की यह 
रानरोे लग्बो परम्परा है । 

तो क्‍या उतनी हाताब्दियों मे मनृष्य ने कोई उद्योग किया ही नहीं ! 

(एरसाच्चेह, इस ऊ्व॑मुखी वेदान्त-दर्शन की सीन छस्व सपर्ध भ है जा ईसा पत्र तूसरी-तीसरी सहसाब्दी में श्याम- 
बण द्रविडो आर पिगल-केश आया के बीच हु । उस राषपे को, जा ₹० पू० १००० तक चतता रहा, परिणाग वह हुआ 
कि पहले तो आादिवापी कार्ज जोगो पर गोरे बिदेशी आकागकी का पम्ृत्व श्र शासन स्वापित हो गया, भ्रोर अनन्तर 
विजितो की अधिक गहरी श्र विकसित सरक्ृर्ति ने विजेताओं पर विजस थी ली । इन यूद्ध -रत शभूहो के बीच में कितने 
नेर-मड कह बाश गिरे होगे श्र कितना शोणित इसे नदी मे बहा होगा सह में कत्पता के सन्नारे देख सकता हैं, 
और उत्त निरशाहाय अपोडजितों को कराए में सुन सकता हैं । परखु प्रकृति की महब्छुक्ति की चोद सत्य झोर मिश्या 
पे विरोध को गिंठा देती है। ओर संद्भीचर होची पाला मितलन-मिश्षण अनिवार्यतः शमस्वय और संदलेषण की 
प्ररणा पेता है । 

यह सच है कि भारत मे गह। बाकाक्षी टी सफल हुए, बगोफि प्रावीन क्राह्मणी वे सब पर ग्राधिपत्य जमाया । परत्तु 
5० प्‌० छठी शती में ही' उसका आधिषत्य दुर्बल होने लगा था, क्योंकि क्षत्रिययर्य में पूरोहितशाही के विरुद्ध विद्रीहू कर 
दिया था। बुद्ध का सानवताबाद एक सहेख वर्षों के अनावश्यक एत्पीडन के पिरीत का निधीड़ है, भ्राध्यात्मिक और ऐहिक 
शवितयों के मुदठी भर लोगो के हाथो में केखद्रीकरण के प्रति प्रा बसी दुनियां का झाक्रोश है, भौर नीति-आास्त्र को एक 
दापक करेगा पर आधारित बरचे का प्रयत्न है । जो कर्ता है वध तो उपेक्षित है श्रोर जो अकतव्य' है, वही फिया जाता 
है।', ओर 'प्रविवेकी, ग्रसवत लोगी फी इच्छाएं शांदा बढली जाती ह ।' 

उन अधिकारनपीडित साआाण्पों मे, केवल गौतभ, एक राजपुत्र ही विद्रो|्ठ करने की हिम्मत कर सका ! किससे 
शकल्प विफेल ही गये, कोन कह सकता है ? शरीर आ्द्वाण' भनु को बेबी स्मृति के अकाशन पर लोकन में वया' प्रतिक्रिया 
हुं; होगी ” और कौलिणय के अर्थशास्त्र” के रिद्धान्तो का बयां विसश्ी ने निरोध किया ! 

भरी दृष्टि देबती है, वाई छुदयों में सुप्त क्राशाओं का उसगता। ऋषियों-सपरिवर। को गिरि-कस्दराओी मे आवा- 
जाई। जिज्ञाया और श्ास्त्राथ करने वालो का वाकसपर्ष । 

परच्तु राव॑शक्तिगातू_ परसेदवर के श्रागें, जो विष्णु -इस्र-धिव आादि सब का प्रवतार है, उस भ्रह्म के आगे सब 
विद्रोह, सब अ्भियोग व्यर्थ हैं। और उस सर्वध्यापी वर्ण व्यवस्था के श्रागें भी, जिसमे कि ब्राह्मण ही धर्मगुर, शास्ता 
झौर परमात्गा का प्रतिनिधि है, फुकते के सिवा कया सारा है ? इस कारण बुद्ध के शिर्वाण के कुछ ही वर्षो के पीछे 
एकेदबरवादी धारणा का आरोग बौद्ध धर्म पर भी कर दिया गया मंश्यपि बुद्ध गे कभी बसा विदास सही प्रकट किया 
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था | ओर गौतम को सत्क् द्वारा मोक्ष-सिद्धि की शिक्षा से शीक्र ही यह अर्थ निकाला जाने लगा कि नीच जातिभी को 
उनके पूर्वजन्म' के कमों के कारण ही बह हीन पद गिला हूं 

स्पंज की तरह छिन्दू धर्ग ने मानवाप्मा की उच्चतम उलान को भी, ओर हीनतग गअन्धविश्वासों का भी सोख कर 
ग्रात्मसात कर लिया। शोर गानती मनोविज्ञान की गहरी रक्त के साथ उससे अपने भीतर दीती-दुंयली को भी सवा दिया, 
जिससे वह शताब्दियों तक शहिष्णुता और उद्धारता का दिखावा कर सका । और ग्यास्हवी शरती गे सरिलिग आकमण। के 
सगय हिन्दुत्व का प्रभात भारत की स्मतल भूमि के कोने-कोने मे इतना गहरा छा गया था कि वह आज ततः भी हिसाया 
नही जा सका और बाहर का दबाव केवल उसके छोर हू। छु सका हे। 'जो #इवर के साथ ग्रोर देवता जोडते है ने घृण्स 
है' पेगाबर के श्रनयागियों ने इ३श नारे के साथ काफिरों पर जहाद बोल दिया, विन्तु वह आध्यात्मिक विश्व परिकल्पना, 
जिसने अनेकता मे एकता का सारभूत तत्त्व देखा था जिसे प्रत्येक दर्शक अपती रूषि और सरकार के अनुस्तार रूप दे सका 
था, जरा भी नही बदली ओर आज भी ज्यो की त्थो हे । 

स्लोतस्विवी की महाभारा अपने में ग्रनेक नदी-उपयदी शोर नाले समेटसी हुई बहती है, भानवी कल्पना पर छाती 
हुई, उनके हृदयो को पहले कूचलती श्रौर फिर अपने भ्राणप्रद आओदार्य से एन पर अनवाम्पा करके उन्हें पून्न- भूवत करती 
हुई... «« 
कभी-कभी मेरे लिए विश्वास करता कठिच हो जाता है कि सर्वेभवितमभला का णादू इतनी देर तक चलता रहा । 
प्राचीय ऋचाशों और मस्मों की श्रावत्ति करते हुए लाख-जाख 7७ | वया फेभी उनसे असन्तोष का स्वर वही फटा ! 

शायद इस परम्परागत रवीकृति का रहरय आवश्यकताओं की पूलि | था। ताखो गांवों वाले इस विराट दे, 
भारत में किसी का कुछ अपना सही था; फिए भी सबका सब कुछ था, बेयोकि ह* कोई चाहें राजा हो गा रेयत, वरती 
की उपज के उपणोग का अधिकार रखता था, परन्तु किसी के पास भी चिजी सम्पत्ति नहीं थी । राजा अगाण के रुप में 
कर लेकर बदले मे सुरक्षा, आवागमन की सुविधा, गहेरों ओर साथजनिक निर्माण-कार्य की स्यवस्था करता भा। रेगत 
कूटम्य के भाग की जमीन जोतती थी । पअर्येक विजय के बाद गांव के पर्ची हारा धरती का पुननविभाजन होता । नवजात 
शिशु को भी स्माज मे निश्चित स्थान दिया जाता । फिर भी प्रमुख दन्‌ अ्रवृष्टि, अतिवृप्लि प्ौर तूफान ही थे। गर्ुष्य 
का दिप्ट मानो प्रवृति की इत विराट शक्तियों द्वारा निर्भीत होला था। अतः उन्हें शात्त करना प्रावश्यक था । हियू कर्म- 
काड के प्रतिमा-स्थापत, मन्धोच्चाश श्रौर रतवत का यही रहस्य है---इमके द्वारा दवता प्रसन्न किय जाते थे । भानव का 
श्रेष्ठ आाद्श था एक प्रकार के प्रात्म-रम्गोहन द्रारा भय पर विजय, पाथिव चासना के मोहजाल की काट कर परभगारभा 
भे विलयन । 

इस प्रभिजात गणतन्ज की घारा ने हमारें समय तक दिन-शरात के परिवतंन को छोड कर श्रौर कोई परिवर्तन ही 
नहीं जाना । राजा झाये, सम्राट गये, परच्तु इस जीवन का गोपन मन्द प्रवाह, स्लोतरियनी की गुरुय थारा से श्रलग भद्वानों 
भें भौर उसके पीछे शड़ते हु ए उधले पानी में, वनों में भ्रोर दलदलो मे, अव्याहृत बढ़ता रहा। और इन किसाग राभाणों की 
संस्कृति! के मान-दईंड एक सुशासित जन के गान थैें--सीढ़ियों के संचित श्रम और विमर्श और मम्धन के फल' । जीवन 
के आग्रह और भनियग-व्यवस्था के बीच स्वेच्थापू्थंक नियम के चरण से एक ऊंचे प्रकार का प्रात्तान्संयम उत्पन्न हुआ । 
यहू एक महान परम्परा है, सरल, संयत, रवतः-सम्पूर्ण, संवेदनापूर्ण भौर सब्तुलित । 

इसमें कोई भ्राइजर्य तही कि इस परम्परा से सब आकास्ताश्रों को अपने में मिला लिया--अच्तिम पाइचात्य ग्राव्ान्ता 
को छोड़ कर । अपने विशेष ढंग पर यह सक्यत! इस देश की भाँति ही उदार थी, वह सब कुछ स्वीकार करती थी प्रीौर 
भंत की विभिन्नता को स्थान देती थी । 

परद्रह सी वर्षों में सब्र से बड़ी चुनौती इस्लाम की थी, पर इस्लाम की तलवार भी यहाँ केवल हिलाल' का प्रतीक 
बन कर रह गयी--अ्ग्य श्रनेक प्रतीकों के बीच में एक प्रतीक । वयोंकि इस्लाम का एकेश्वरवाद तो हिंस्पू धर्म की एकेशवर- 
वादी परम्पराओं में ही निहित था--शसा ब्राह्मणों का तक था । और जहाँ तक इस्लाम के नियमों और रूढ़ियों वा सामस्थ 
हैं, पे भाभव आतृत्व की भावना से ओत-प्रोत और मारी के अ्रधिकारों के भ्रति उदार होते हुए भी शी ही हिन्दू टीति- 
रिवाजों के रंग में रंग गये । एक सुगठित' देशज' समाज-व्यवस्था द्वारा श्राकात्ता के विरोध का फल यह हुआ कि जज़िया 
शोर अत्य प्रतिबन्धों के दबाव से धर्मन्परिवर्तत करने बाले लाखो लोगों के साथ-साथ जात-पाँत का कीटाणू भी इरलाम 
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संधूरा गया । आर यद्यपि दोनो सम्प्रदार्यी के गरोहित-मुल्ला हिस्दुत्व और इस्लाग के इस गिव्रण पर सदा प्रदन निह्न लगाते 
रहें, पर जीवन को बहु रगमयी विविधता ने उन्हें ्िटा दिया, भय को पाट दिया ओर उन चभत्वर-पर्ण कलाकंतियों को 
बीत किया जो हि हिच्द श्रीर मुस्लिम संवेदगा के सयवत परिणाम हे ह 
परन्तु या हम दस्नना चाह: कि कैसे केबल विचार सही परन्त एतिहासिक आवश्यकता का प्रत्यक्ष यल 
| सच्या धामजप्य भांदत बार साया है, ता हम एक क्षण भर के लिए देखना ओर सोगना वाहिए कि कैसे बेधलहम का 
तारा भारत के क्षितिण पर अनेदा प्रकाशमाय सक्षयों में से केवद एक बिस्द-मात्र बना रहा, जब तथा कि साझाज्यवादी 
तरााबार के शात। ने कुछ बोडई-स काफिशे को एसाई सभ्यता के जल से अभिषिवत नहीं किया । 
४साइसी था गगप्यों के अति सम्द्राव और पृथ्वी पर वान्ति/ का सग्देश फरिश्तों ने पहले-पह़त गडरियों को दिया । 
इस सरण प्रतारका ने ईसा-मसीह के आविभ[व का सुझ सम्राजार चारो शोर फैलाया । यहा तक कि पहली छाती के अन्स 
तक रोम के विघ्रताणों के जाने हुए रगभग सारे ससार से इस का प्रभाव फैल गया । यहा तक कहा जाता हें कि ईसा के 
शिप्य तोमा (दाग) को मद्रास के निकट सलसभधुर (गेलापुर) मे ब्राह्मणे से मार डाला । वोथी शती के शासपास सीरिया 
फे ऋछ साई भारत के दक्षिण-पपम में गलावार के तह पर था बसे । उ्हें मज़ाबार के हिल राजाओं की कषपा प्राप्त 
हुई ओर वे देश मे स्वतस्ततापूरक घूमे । शीर-भीर उपकी राग्णा और समृद्धि बढती गयी, यह। तक कि उनके अपने राजा 
भो हुए ओर जातियों तक उसे पर राज करते रहे । परच्तु प्रत्येक गये ईसाई फरा यह कर्तव्य होते हुए भी कि वह ईसाई 
मत का प्रचार करे, ईसा, धरम इस भूख) घर पैर नहीं जगा सका, यथरपि श्रवेक दलित गोर प्रछृत मुवित के लिए तरस 
रह थे नहीं, इतर के जढ का रान्देश यहा पर ड थे, पर्तगाली, एरपावी, फ्रासीी प्रोर अग्रेज जल-दस्युओ ओर साहचिक 
व्यावारियि ते ही फताथा। श्रीर, पृगल दरतार मे जजुदटा के प्रभाव के अलाबया बंगाल थे २ दक्षिण में करुगडाा तथट 
पर अंग्रजी कारखाना की स्थापना के बाद ही पादरी साहठय भारत के सुर्पारचित हुए--दुष्टो के शिविर में अकेला 
भद्र परप | जिस हद लक ईसाई प्रचारक शासका की तलवार का 5 र दूर कर सके, उस हद तक उनका धर्म-्य्ननार सार्थक 
कहा जा। सकता हैँ, किन्तु इंसानदार मिजनरी रवीकार रंगे कि साम्राज्यवाद की छत के कारण उनका दो सदियों का 
प्रवार-उद्योग वह फत नहीं दे सका जो उसे देगा बाहिए था । और उसमे दोनकध एडुज़ की भाँति साहस नहीं था कि 
गाशशाही के दग्भ शोर झूठ से अपना अलगाव स्याण्ट घोषित फेर दें। वे निराश गुसगुनाते है :-- 
गरंतू अभी अच्त नही हूँ मांगे देखो, 
ग्रभी बहुत करने को बा है; 
लाक्षो' अविश्वारियों क 
खोजना झौर विजये करता हैं। 
निराशा शाह देखती होंगी 
पताग सतक रहता है - -- 
परुतु राम बाधाएं दूर होगी 
हमारे ईश्वर के आदेश पर ।' 
आर गडान खीतस्विती बहती ह . , , . 
और जब तक यूरोप के ईसाई मिशवरी काफ़िश की जीतने और सभ्य बनाते का बम भरते है तब तक इस देश मे 
उनको नहीं चलेगी। कसेइरों की मिरदा व्यर्थ हूँ उनका ज्ञान ही इतना सीमित था--पर समकालीन पाश्चात्य ईसाई यह 
फेब राम भेगा फि ईसाई धर्म ने ईसा के जन्म से हज़ारों वर्ष पूर्व से बने था रहे विष्वासों और भ्राचार-मियमों को ही ले 
लिया था, कि ईसा ही एक मात ईदवरपुन सही है, तथा थे पराावा धर्म एकमात्र धर्म ! 
रामकृष्ण परमहँस मे कहा है; जिस प्रकार घर की छुत पर गढ़ने के लिए कई साधन है---सीढ़ी, बॉस, तसेती' 
रस्सी आदि, उसी प्रकार परमाता तक पहुँचने के विधिध रास्ते और साधन है । औौर दुनिया का' अत्येक धर्म जन साधनों 
में से एक दिखलाता है । विभिन्न पन्‍्य केवल सर्वशवितिमान तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग है ।' शौर यह स्पप्ट है कि बये 
हिदुओं का उदार दृष्टिकोण अनेकों को शाराक जाति के उन्त प्रतितिधियों के दम्भपूर्ण धर्मच्माद से अधिक भत्रा शगता 
है, जो बहुधा ईसा के गिरि-शिक्षर वाले प्रववत की भावता के मूर्तिमाव तकार और उस प्रत्याचारी शासन के निमित्त होते 
१२ अर 
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हु जिसका प्राधार हे गोरी आति की स्वापरि महत्ता का दावा । अहिसक ईसा के शब्द उनके दुष्द फूर्ल हुए मुखों म वंसे 
हास्यास्पद तगते हे-- भन्‍य ४ थे जो विनयी है, क्योकि वे ही' घरती के उत्तराधिकारी हागे । 

परन्तु शत को चभकने बाते से रवष्नादर्श कभी इस पृथ्वी पर मूर्त नही होग-ल ईसा<, ने हिन्दू, थे गुरिलिम । 
इस सोत रिवनी क। पानी सहखों नछरो मे खीच लिया जा रहा हे, रेलबे के कितन ही पूृतत इरा बिशाल जल-माग का व्यास 
पाट रहे हू, देशताओं के उस प्रकोप की उपेक्षा करते हुए जो लोह-सूग की पापिप्ठ सस्तात को संस लेचे बाता था। और 
हम ऐसी सुक्ष्म रिथति में है कि अगर हम केवल झ्लग खड़े अपने गोरवशाली शतीत के बंध पानो को देखते रहे ओर 
अनिच्छापूर्ववा नये रास्तो पर घिसटते रहे, तो हमारी भी बही गति होगी जो इतिहास के थकित, अनिष्छुक श्रीर चिर- 
भीर निराशावादियों की होती रही हैं । 

यह कहते हुए म॑ झान्त हूँ, यद्यपि मे यह प्रस्वीकार नहीं करता कि एसा कहते हुए गे अपने भीतर एक उत्ताप 
का अनुभव करता हँ--गुलामी की अनिवार्य कछा के मोच कोष की जलन । परच्तु में संसार घूम थ्रासा हू । भने गहरा 
विचार किया हे ग्रौर दूसरी का पर।मर्रा भी सुना है । ओर निष्कर्ष पर पहुचते रामय मुझ अप आधुनिक जेगतू की जटिल 
सास्याओओ का भी ध्यान ७, और में इरा महागदी के प्रवाह को भी ग्रोर उसके आवर्ता ओर दरादल। वो भो देख रहा हु । 
गूसलिए को मुझ पर अधीरता शोर कट्टूरपन का आद्षप्र चे थीपे । 

भारत यूराप से प्रगेक बातों में बहुत अलग था बयाकि उसका इतिछास तग्ता या, परन्तु यह भी सच हैं कि बढ़ 
एक लम्बी अवलि से बिक ल जीर्ण-जर्जर हो रहा था। एशिया के दावितभान सा ख्राज्य ग्रषघम भारी निरतार और यातायात 
फे बहुत पिछडे हुए साधवी, ग्पनी भारी जन संख्या ओर अपब्यय रे रोते राजकीपों के कारण विधघटनशील ही रहे, जब 
दि, उनकी धुलना में बहुत छो८-छोठे यूरोपीय राष्ट्रों ने, अल्पकालीन हीने पर भी, भ्रधिक शुसगठित पर्णव्यवस्थाएँ और 
अधिक गत्यात्मके संसक्ृतिया विकसित को। 

भारत में प्लामन्तवाद ने राजाग्रो और सरदारो के अपरिमित शक्ति-लोभ शौर फिसानों के निरस्तर प्रपीडन के 
कारण स्वयं अपने विनाश के बीज बोसे । ज्यो-ज्यों श्रल्पसस्यक कपर के वर्ग ने किसानो रे लगान या लूट के रूप मे अधिका- 
मिक उगाही करके उन्हें सूखा डाला, त्यो-त्यों भाग्तीय जनता को संस्कृति म वह बिलक्षण देशर पडने लगी--एक शोर तो 
सूक्ष्म, दिव्य, दरबारी कला गौर साहित्य, भर दूसरो ओर गाव की भगुद्ध, सानवी, उत्कट, आदिम लोक कला जो मूलत 
विद्रोह की कना थी, यद्यपि अकात, अब ष्टि, गहामारी ओर यूद्ध के कटु अनुभवों ने उसमें निराशा का भी पट दे दिया था । 

दरबारी कला शोर लोक-कला को दो बाराए स्प्टत' अलग-अलग हैं । केवल जब ऊपरी स्तर विनाश के हुए से 
सरकृति के चिरन्तन प्रेरणा-लोस--लोक-तृ त्य, जोक-गीत आ्रादि से अपना प्‌राता सम्बन्ध पून स्थापित करता है, तब इसका 
अ्रपवाद देखते में आता हैँ । लोक-कला एफ समुनी जयता की सामूहिक कला होने के साते सर्वदा प्रामाणिक और सहण- 
स्फूत हूँ । उसमें एक जाति के जीवन-दर्शव का सार रहता है, उसके अच्तरग' सुख-दु लो की अभिव्यक्ति होती है, जी कि 
ऐसे कल्पना-चित्रों, प्र।चीन रूपी, सजीब बोलियों के शब्दों, और उन सब श्गच्छूटाओं शोर लगी का उपयोग कश्ती ; 
जो चरखा श्ौर तलवार, हल और करघा, देव झओर दानव के साथ रत्री-पुरुषी के जीवित सम्पर्क से निर्मित होती है । 

संस्कृति के इस दोनों रपो पर एक ईश५२ की सनातनी कहपना बराबर राज करती है । वह एव एसी शर्व- 
व्यामी, सर्वाधिकारी सत्ता हैँ जिसके नाम पर शनितशाली प्रोहित वर्ग गारे देश पर झपना सिक्‍क्रा चलाता है। सिराफ़ार 
परम बह्म की भावना साकार छू लेती है, उनके शाथ अनेक रियायते होती है जो लकडी और पत्थर के आकारों, भस्कीले 
केपडी, शस्तों, पीतल की घंटियो और जटिल कर्म-काड की थोट से ही' देखी जा राकती है, और भव-कष्ठ भोगते हुए अ्रम्त 
पोनियों भे से यूज़र कर ही मोक्ष पा सकते के उपदेश से प्रपीडितो के हृदय मे एक मौलिक निराशावाद की जे जगा दी 
जाती है। यहाँ तक कि परदिचिस से जिसे परिवर्तन कहते ई--पविकास के द्वारा प्न्नति--उस्की कल्पना ही हमारे 
यहाँ नही हुई जात पड़ती । क्योकि तियमो के दुहराये जान से पैदा होने वाली शान्ति के कारण जब-जब प्रोहितशाही 
को जकड़ कुछ ढीली होती जान पड़ी, तब-तब वे धर्म की पुन, प्रतिष्ठा के ताम पर फिर अपने मूल बिस्यू पर लौट श्रायगे 
और इस प्रकार उन्होने श्रपता प्रभुत्व फिर जमा लिया। फिर भी, भारत के सास्कृतिक बाग को केवल, समातनवाद 
का आधभिपत्य समक लेने वाली सरसरी दृष्टि, उन अनेक च'वल अन्तर्पवाहों और प्रेणाओं और विनारी की गतिमान 
धाराओं की अनदेखी करती है जो कि इस स्रोतस्विती रो--महानदी से--फूट कर प्रलग हो गयी हैं । हिल्दू वेवमाला 
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गे विभिन्न धर्म-मतों के देवताओ--सागों, वन्रपतियों और गदी-देवताओं, भूत-प्रेतों और मातृकाओ्रो--का सन्निवेश 
ओर नये दर्शकों का विवेषन ही यह रिद्ध करता हे कि अलग गलियारो गे लोग नयी झ्रावश्यकताओं आर नयी शक्तियों 
की प्रकट कश्ने के लिए नये निश्वास गढ़ रहे थे। निस्सन्‍्देह मध्यकाल के महान्‌ आन्दोलन मोर सम्प्रदाय---वेष्णव , शैव, 
शावत, सिख, और विभिन्न प्रकार के रहस्यवादी मत--प्रजा के विद्रोह की ही अभिव्यक्ति थे, नयी समाज-परिकत्पनाएँ 
मुक्त के नये मार्ग सोजन को गाग पर जाति और वर्ण-व्यवस्था पर आश्रित समाज को बदलने का यत्न कर रही थी । 

पिगतु कोन-कोन-गी काच्तिया हुई ” ब्राह्मण प्रभुशो के पिरुद्ध दलित जनता के कौन-कौन-से विद्रोह ” ओर समाज 
की विधागकों व कान-सा प्रवत रचकर परवर्ती पीढियो को यह विश्वास दिला दिया कि वे सनातन विदश्वास-परण्परा को 
निबाहते चले श्रा रहे है, जब कि वास्तव में वें उन देवताओं की पूजा स्वीकार करते जा रहे थे जिस्हें पहले वह सह भी 
नहीं सकते थे ? उन सब अश्नो का जनगीतो ओर वीरगाथाओ के सकेतो को छोडकर कही कोई उत्तर नही है । केवल 
बहुत-सीे देवताओं का अस्तित्व ही यह सू्ित कर्ता है कि ब्राह्मण श्रह के अतिरिक्त दूसरे श्रह भी रहे होगे । ओर 
सतह के नीचे होनेवाले बहुगुली कला-आान्दीबन नयी जीवन-परिषाटी में नथो स्वेदनाओीं के प्रस्फूटन के सूचक हे । 
भारतीय परम्परा पर जो बच्द, रियतिशील और स्रयगाण होने का अपवाद लगाया जाता हैं, उसका इससे खडन हो जाता 
है। क्योकि बिगा विद्रोह ओर परिवर्तेत और अचंवरत संघर्ष के भारतीय संस्कृति बची कैसे रह सकी जब कि, 
8 कैबात' के शब्दों म॑ बुगान गिख रूपा सब गिट गये जहाँ से! ? 

रात भ गंदी रोषभरी बह रही है, विश्व को अपनी अज्ञात शर्वितियों की भयानकता से भरती हुई, जगलो-पहाडो 
आर मैदानी बरितयों में एक विशाह प्रमिशाप-सा फदाती हुई। वह सालों सब कुछ पर विजयिनी है 

किस्तु ज्यानज्सो काली रत फग काली होनी जाती है, चदी की विजय भी उतनी प्रभावशालिनी चही जान पडती । 
क्योकि प्रब उसकी शाया उपशालाएं दीरा पड्ने तगी है, ओर उपसियों को मर भी सुनाई पड़ने लगा है। और 
फह्पना से देखा जा सकता हैं वनों में पृशणनावाशों का विकार, सर्व-्सलाक शारान के बावजूद जीने के भानवों के 
प्रयत्न , रूढियों से सधष करत हुए जीतने के अवशेष, भय से बंर्ष शरीर दु ये से पेप्टित जनता का निरन्‍्लर पराजय के बाद 
भी संघर्ष करते रहने का लिबतय थे सब ६ के आगे रपष्ठ शो जठते है, ऊपर के आकंगणो को धीर भाव से सहते 
हुए शितारतग्भों को भोति' 

और ज्नोतरिवर्ती के विरुद्ध विरतृल प्रदर्शा का यह बिद्रोप्ठ ही आज मेरे धिए श्रभिष्रायपूर्ण है--उपनकियों गे उलभे 
हुए, अव्यवरिवत आर अशाच्त की जीवन मुख्य धारा से विद्रोह, जिसे सनातन' कहा जा साकता हे लेकिन जो हमारे काल 
भे एक भंग रूप में प्रकट तोता है । 

नये पिजेता ने सन्लाद है, मे राजा, ने भीले जाती । वे है स्टाक ए+संचवज का लेन-देत, महतांजन शोर बडे व्यापारी, 

राज-बेदाबारी दरयु, वे हैं जमोया', उद्योगपति, २जवा0, और विशिश मतधथादी राजनीतिक । भ्ौर एन्होने नदी के महरव- 
पूर्ण मोडो पर परी सावोबच्दी करने के लिए अे को सेतू बाब दिये है । इतना ही सही, उस पर प्रशुत्व बनाये रखने की लिए 
अपनी लूठ का माल जमा करते, बवोन्‍पर्वतोंटठारों की उपज को पाने और आरापार वो गॉवि-देहात की जन-शर्क्ति का 
शोषण मारने की गस्मशकित' भी उसनो कब्जे में है । 

ग्रौर हमारे देश के बार हजार वर्षों शी लग्ये जीवन में पहले कभी ऐसी सम्पूर्ण विजय गही हुई, विचार, भावना 
और विश्वासों की बहुधिध परवुतियों का एक नये सर्मश , सर्वन्यापी, सर्व शक्तिभान्‌ देवता पूँजी द्वारा ऐसा बड़ा निमवण कभी 
वही देखा गया था । जो सागूहिक जीवन बाढ़, [ुखा, श्रकाल और विग्नह सहता हुआ इसलिए बना रह सका था कि सम्पत्ति 
पर कियी एक' का श्रप्रिकार नही था, उराकी जड्ो को इस सर्वराताबाद ने खोखला कर दिया है, ओर भव व्यक्तियों से 
व्यक्ति को पृथक करवों कुछ को पैसा देकर और कुछ को ऊँचा उठाकर, भर जनसाधारण को प्रचार के जोर से जीवन 
के नाम पर यृत्यु बॉँठ कर, उनका रबत बूस कर, अरब नागरिक का प्रात्म-सम्भाव ही मिटा देता चाहता ह। इस 
सगे धर्म के पुजारियों, कार्टली के मालिकी और इजारेदारों, सचाणकों भौर ठेकेदारों, चोर बाआर करने बालो के बही- 
खाते ब्राह्मणों कः हिसाब किताब से कही प्रधिक जटिल है, श्रौर इसमें हुर कोई देनदार ही देनवार हूँ। जनता पर 
उनके प्रत्याचार और शातंक ने कूछ पीढ़ियो में ही प्राम-समाजों की श्रात्मनिर्भरता नष्ठ कर दी है श्र तरी को निरे 
पिजर बना दिया है । 
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ग्रोर इस विजय को सम्मुष मानव की, आज आर ग्रब में बँले क्षुद्र मानव की गराजय सापूर्ण ओर अन्तिम होगी 
ग्रगर चए उठ फर | हजार थर्षों की रारकृति को सॉभाल उसे नया रूप ओर नया अर्थ नहों देता । 

अगर शवरियति इसी प्रकार देश के मनुष्यी के गन पर हाबी हुई रही, प्रगर पतियें, राजे ओर स्टाक एक्‍्सचज 
ना प्रशुत्व कासग रहा, तो रसकी पूरी रामावता है कि भावी यूग सनातन नियमों को ऐसे जगत मे प्रतिविश्वित करगे जिराम 
प्रसख्य सुने घर ह पर प्राणी नहीं है । उभारी सभ्यता पर भारी सकठ का घोषणा करने वे लिए इससे अधिक उपयुवत 
सगय तभी नहीं रहा । क्योंकि मोहभग भे हभारी आखो के सासने ही मीनार ढह रही है, आलोक बता जा रहा है, श्र 
तये बवडर नये अधवर का सक्ट उपस्थित कर रहे हैं । किन्तु क्या यर सब छक नये जागरण क नाटक का नान्दी-गरान 
नही हो सकता ” 

निरसन्देह नयी परिपाटियों का आविर्भाव सब कुछ बदल देता है । आर सस्कृति रो पेत-वबाहन भी पुराणकान के 
दायादरो श्रार दासो मे से, भूमि करेंद-रेद कर जसे-तैसे जीविका निर्वाह करने बालो में से, नयी बिश्ञाल आ्रावादियों 
की उत्पत्ति को नहीं रोक सके है । झ्ीर यद्यपि विधियों के प्रहकार थे बार-तार विष-वंगन आर सृत्मन्भमतन फिया हैं, 
तयापि अहकार सर्वदा मिट्टी मे मिला है क्रोर उसको राख मे से नया जीवन सपया ६ । 

यह सत्य यूरोप की गुरा-समाधियों में देखा जा सकता हैँ जहा गारश्भिक युनाचियों को भागदती, जो भारत को 
द्राविद देतताप्रा वो शशान ही भयावह थी, क्रमश ग्रामों ओर नगर-राज्या की परम्परा मे से होती हुई शाफिस्टों के मानव- 
वाद के रूप मे प्रवट हुई, जिस विवक की ईज्वरीयता ओर जीवन का सोन्दर्ष प्रतिण्ठित हुआ । फिशु श्राण को चथी भारप- 
देवी के कारागृह में, परतालों के अच्यकफाश में भविष्य क्षो चये शस्ध का टोहते ठुए, शानब। के लिए छउत्त ऋत्तियां का 
महत्य रागफना वठिन है जिसको द्वारा उन्होंने पिछले छ हजारा तपा मे उससे परुत वो ु लाख चर्षों की अपेक्षा अधिक 
उच्नति की । यहाँ तक कि जिन्होंने पुनर्जागरण आर सुधार का आलाक दरसा है बह शो क्वान्त ओर परारत हा रहे है 

वादाचितु पॉरवर्तग का तक बहुत राक्ष्म हे । सतह पर दंतव। केगे परिवर्तन हीता हे वि भीतरी परियर्तेत का अन- 
भान ही नहीं हो' पाता । विशेषकर हमार काल में यवार्ता का चित इतनी तेजी से ।दलता रहा हे कि प्रश्न टोता # 
बंया उसारे भीतर को परिततंत हुआ भी है ?हेराकिलट्स के लिए पुल वो तीज बदलता जल देख॥र सह घोषित कर दवा शहल 
था कि सब कुछ बदल जाता हैं। इसके अतिरिवत वह परिवर्तत वा त्ाग भी प्रनुभव कर सकता "॥, क्योंकि सर्गस्ता 
ओर प्रशम्यता का उर्फ देखते देशतें ही लॉग हुआ पा, और एक च्यी सम्बतत) श्रगठाइसा ले रही थी । किस्तु ह॥र सामसे 
विचारों का सप्ष हे, माभव की विभिन्न नियतिया से मिले हुए अन्तविरोध ८ व्यस्त साम्राज्य, मृत पर्ममत, दम्यु, 
व्यापारी, मिशनरी, पृणने क्रान्तिकारी, अधविश्यासी जंब-जातिग।, पतले राष्ट्र, फूटिल राजनीतिक वस्न यनाये वालें, 
उद्योग सघ, चयरमन, केसर, महाराजे, लनिन, गारधी, रूजबेल्ठ, विनस्टन चाॉचिल शोर हिटलर-मसो लियी भी है । शोर 
यद्यपि हम जीवन को परिवर्तित करनेवाने तथ्यी को अधिक नाटकीय ढंग से देख सकते है, तयागि विचारों का कार्यकारण 
सम्बन्ध शा के मेशुसलेक को छोड किसी को आगे स्पप्छ चही होता । 

किस्तु क्रियाओं का विस्तार वास्तव में स्पष्ट है । समूचे इतिहारा की गति देनिसल की कबिता के फूल' को' भावि 
है दीवार की दरार कझो फूल! अगर में तुमे जान शाकता तो में सब कुछ जाथ सकता |” एसी लिए हमें 
पह्ठेलियाँ बभानी पड़ती है जिनसे कतल भाग उठते है। फिर भी हम जानते है कि गगा में बहुत पानी बह चुका है, और 
परिवर्तेम होता है, यद्यपि श्राग्तरिकः परिवर्तन ही प्रशिक मौसिक होता हैं । और जो वहते है कि मानती स्वभाव 
परियर्तन-हीन' है, उन्हें हम मूर्ख या पिर्ब॑द्धि कह कर उनकी छपेक्षा कर सफते है--एउगका तो जीवन में काम ही यहीं 
है कि अपने से उल्भे रहे । 

तो आज मानव वो सधर्ष का भार है उसकी आत्म-चेतता में, अपने भौरब के उसवो बोध में, और उसकी' 
सघर्ष-तत्परता में । 

नदी बहती है. 

भेरे मत पर उच्च गीत के शब्दों की छाप अब भी ज्यों की त्यों है, जो बसपन में पणाबी बीर अजीतसिह् के 
मुह से सुता ५१, 

पगड़ी संभाल औोए जहा, पगडी सँभाल वे 
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दी की मे रादा तनन्म्माच्वीतन के ध्येग का परत सीवा विरूपण मानता आया हूँ । मर्यादा ओर प्रतिष्ठा 
फी प्रतोक पड़ी निर्शेव किसान के सिर १९ "| यहुत दिनों से खिसकर्त। ही जाती रही है । उसे फिर से इसे सेभाल 
कर सूकूत के भाषति प्रेत सिर पर रसवाधित फरना हैं । समय आ गसा है. कि गधमरी ग्रोर कुनली हुई रैयत अब 
जागे ओर प्रतिघात कर । वर्सीकि बोरुब प्रकागत के चावजूद तट सबधुच कई वर्षो गे सबमरी ही रहीहे। ऊपर से 
प्रारापित जबित के पत्तिताचार | बह इतना दबल हो गया था क अदाद पछ्ते पर चाप बडठव २ जिद्धों को अपना शरीर 
गोच ले जान दे मोर जि दें में कया कमी ते ? ह््मन बहुत विगत तक पाततायी वा सार ने इस गाणा मे सहा हे कि 
प्रकृति त। या 7 नंदता तती ही « प्रौर उन्हां गदच्यत करती हैं । छम यट को साभाता चाहिए ति' बहत दिनो तक 
गलत परागत। का गान दिया ै । बधोदि अलग-आलग 37 नयी ठिके गकरों / जेह भा! वि" ललता ग्रोर गत्य 4॥ ह्ले है 
कन्मोी पर से जता उतारा फफत ओर मार्ग साफ ,स्ते के लिए एकता प्रपेक्षित ७ । पर्चतत॒स निरीहता में कब तक 
जियो जा सकताई ! 
यार पूजा न और जा कुछ सिद्ध किया हो सा ने किया हो, थह् तो उन्होने दिखाया ही कि पश्षयी के साथ प्राकृतिक 
जीवन की आग तोकर भी गागा ते ऋषि, मब्तज्ञ, की ओर किसान पेदा विये जिल्टोन हवा, पानी, बृष्छि ओर ग्राग 
का तिर्याप्वल कर्क उसका उपयोग किया जब कि पश पहति की देते पर ही निर्भर जहा वो तहाँ रह गये । आर अन्न-पानी 
पा साधन एल या रएट से औओगे बढ़े ब४ गानत ने गह भी देखा कि बह अपने तजागव छाय को ओर अपनी परिरिथति 
फो शी सियस्त्रित कर शातता 8 | नहीं ता कही स आंत थे रसशारण ओर ताव्यादर्श ओर शुद्रार्षण, विकसित भाषा 
की केताए ओर गन्ज, सस्तृ स्थिति के साथ गांचव के सबब की थे भव्य भाषातिरेंक भ री गाधाएँ ? 
बर्की रत मे दष भरी कहता जा रही टै । किन्सू रक्त के अच्यवार में म॑ आयोक जन्‍मेंगा ही 
उस अजीत ॥ैण को लाने को लिए जिस भंग रस प्रयतत की आवेज4 ७ व होगी, उसके सामत मे नत हावर भी प्रनभव 
॥ ता छ वि आज होगे शंकर गा पतजि की शरण नही जाना होगी जो  उभारे।) अग 2, बत्कि अपने भीतर उत्माह प्रोौ् 
गाोंग का बसारे रखते हुए उप उसी पौरतनेन-शीजण सोते में हो गाजगा होगा। तोकि चोतित्सनीतिं ७त बियेक अपनी 
गाएमा ॥ तताये रखने के सापन्साव उध उस संय का भो अ मत करत हींग, जिस सर का वाध सनाने यारा 3 जीनियर क॑' पु- 
कछे गत भीत 3 “| आग, पार्न।, भाफ ओर हवा गादि तस्या को वापकार उरी अन्न प्राप्त फिया जा सकता हैं, कि ट्रैवहर 
जो ।न पक ॥, कि &गाई। छांदील्तीदी विंग में विशद विशत्‌ जि भरी पड़ी हैं, जैसे कि (भरे वबास रित्माग रो मे मानव 
सोस के उसज्वल सतत जिपे पाए हा । 
नया सटे गन्निर्तेन हमार अतीत की पिवारत्यरिवदी के जिए बहुत मालिक ४ ? बया मे अधीर हो रहा हू” वया 
मृझगे एक अह का आग्रह है जी ऊस्डी प्‌ रानी अरन्ताओ की प्रतिविश्धित करता है जशिरहे में मिटाने को क़त-सकत्प हूँ ” कया 
प्‌ एक झविदिचत शभेनतिष्य के लिए एक नहुत बडी तिधि की च्ट कर हे रहा हूँ 
इन धश्ता से आतकिंत मही होता । वयोकि सती में लाखो वर्ष का कोई कार्प-क्रप निर्धारित किये दे रहा हूं, 
ने जीवस्गग। की इस वुनिता मे गुभ किसी वस्तु का भोए है । मे रो अभासत रात के रवछ। केबल कल के स॒लर्पा के सूचक है 
मिट्टी से उतप्त, गरवे खीत से फूछ अतग पडा हुआ मे गहरी शाास ले सकता हैं । आर मे जानता हूं कि बहा गाव मे डाक 
बगल के पर ग्रौर सदल की लागा से ही किसान सभा की सर्याठित | वितर है, कई लड़ाएयो में हाश्कर जिसका लोहा मेंजा 
है, जिसवी निशान फहरा रहे है, जो रोटी शौर स्थाग' का गोरा लगा रही हे जो वि मातब की' सुख्य एपणाएँ है । 
नदी बढती है, . . 
में गाँव रो अपने क्र भाइयों को गिकलते देखता हुं । ओठों पर प्रार्थना और मात लिये; में देखता हैँ उनको 
गीवस की शातह पर आते हुए, गाते हुए, चिरण्तत गाते हुए सपर्ष का गीत. , 
(अंग्रेजी से ) 





सहवास 
प्रा क्ंटक 

पिछले महीने के अन्तिम सप्ताह से में अहमदगगर जिले के दौरे पर गयी थी । इस दोरे में नेवास नाम के देहात मे 
भी पहले से एक कार्यक्रम निश्चित किया हुआ था। इरा बात को जान में पआ्रानन्दित ही हुई थी, बयोकि नेवासे गाल 
का नाम ज्ञाने वर महाराज के नाम रो सम्नन्धित हँ । बचपन में मेरे कही पढ़ा था कि ज्ञानेश्वर महाशज के विरह मे 
व्याकुल मुवताबाई (महाराष्ट्र की एक सन्‍्त-कविसिनी ) पर इसी नेवासे में पग्राकाश से बिजलो टूठ पड़ी थी और यही वे गत- 
प्राण हुई थी । 

शानेब्वर महाराज थे महाराष्ट्र के आदि-कर्षि । उनका जीवन तो साक्षात्‌ अ्रद्भता रस पा“-स्वपष्गगय, कोम्यसर्य 
ओर चैतन्गगय उनकी जीवन-यात्रा थी । इस कारण बाल्सकाल से उनझे राहवास मे जीवन व्यतीत करन बाली अझकली 
प्रेममयी भगिनी को उनका तियोग झसझ होकर जीवल यदि गीरस पतीत होते लगा हो तो कोई आरचर्ग नहीं । 
“अबार तपरिवषों का मेला! (निबूत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई--यें बारो भाई-बहिंग सन्त और कबि थे) उठ जाने पर 
जीवन मे जीने योग्य बचा बया था ? यह मुझे बाद में पत्ता चला मि मकतावार्द का दहान्‍त नेवारा भे ने होकर ४दलाबाद 
में हुआ था। बही उनको ससाधि है । साक्षनडठ गाव में, इस पतुष्टस में से एक सस्त्‌ सोपानदेव को शमातरि हैं। 'प्रालष्दी 
में ज्ञानेश्वर महाराज को, और श्यग्बेश्बर में ली निवृत्तिवात की रागाधि भी म देख आयी हूै। परनत मुक्ताबाई 
को रामाधि के दर्शन का अंबसर सुर्क अ्रभो तक नहीं प्राप्त छुपा था। 

नेवासें में ही श्री ज्ञानेश्वर महाराज न अपना श्रपूर्व ग्रत्थ भावायव-दीपिका-- जो शानेइवरी साभ से मिरयात ऐ-- 
रखा था, ऐसा गंने सुना । जिस अस्तर-रतम्भ के सहारे थे बैठते ओर रतन री हुई ग्रोवियाँ अपने मु से $8 लखक 
सच्चिदानन्द बाबा को तिखवाते, वह रतम्भ भी शगी वहा है सुधकर मुझे आनन्द भी हुआ ओर भंरी छत्रुकता 
भी बढ़ी । मत में विचार किया कि सेबासे जाकर इस पवित्र स्लान का दर्शय करना वाहिए । 

नेवासे गाँव के गिकट प्रवंय नदी बढ़ती हैँ । नदी का पाठ बहुत सेकरा हैं । दोनों श्रोर ऊंबे-गह्र कगाश झौर 
कंटीली फाड़िया है । गाव नदी के दोनो किनाश बरा हैं । पार जानें के जिए हम साथ से जाना पडा । मरद, प्रधान्त 
जल-अबाह भें नोका जैसे तेजी के फिसतती जा रही भी । नाव क्या थी, मानो शशवव के स्वप्त हो । आसपास की 
घती भाडिया मुदु मच्द गति से बहुते हुए सभीर की ध्व्ति रे। गूंज रही थी। भ्राकाश बादलों से घिरा हुआ था। गांव 
के लोग' बहुत साबेरे से उठ कर काम पर लग गये थे, परन्त कही भी कोई भगदड ने थी, सब श्रोर शान्ति विराजमाण 
थी | दूर छोटी-छोटी पहाडिया दिखलाई दे रही थी। पानी बरस चुका था, इस का रण सब ओर कीच हो गया था' । 
गाय, बल, भेस और बकरी आदि के पैरो के सुन्दर-से चिह्न कीवछ में बन गये थे श्रोर में उक्ती पदर्नचल्लो पर आगे अपनी 
राह खोजती हुई उापने सहकारियों के साथ गन्तव्य स्थाग पर जा पहुँची । 

बोरे के हेतु सफल होने की जितनी आस्था मन मे थी, उतनी ही उत्कठा बहाकुल के भूषण एस बान्यब-लतुप्दय की 
तपोभूमि देखने की भी थी। राभा' का कार्यक्रम शाम के चार बजे से आरम्भ होनेवाला था। हमस तब दोपहर को 
दी बज तपोभूमि की और चले । गेरे साथ तीम' बहिने और थी । 

यह स्पान गौच के समीप ही है । उस झोर सुड़ते हुए कल्पवा-चक्ष जैसे खुल गये भौर मत सात सी बरस पहले जा 
पहुँचा । भवि। का साखाज्य मत पर फैलने लगा। गांव के बाहर की वहु राह निर्जव-प्राय थो । दौनों और टेढ़-मे दे 
खेत फीने थधे। सड़क के बिलफुल' निव्ाढ वृक्ष खड़े थे। उस जिले में सब शोर भीम है, जिनकी विस्तुत शोभा 


' साक्षवड्ध पूनरा के निकट एक गाँव है जहाँ लेखिका का श्राश्नस है ।+«सं० 
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श्रत्यन्त सुन्दर दिखाई दंती है । मुफ नीग का वृक्ष बहुत प्रिय है--सीधा, ऊचा ओर जालीदार । जब उसमे सफेद-सफेद 
छोटे-रुन्दर फल लग ते ह तो सहरा, हर जलाशय मे शोभायमान इनेत कमल। का बृह्य नेत्रों के सामने आ जाता हे । 
गहरी पोली चिबोरी के गुच्छे पक कर जब दाटकने तगते हे, तय तो नीग भागों शो भा श्रोर सुगन्‍्ध का स्वर्ण-शिखर 
हो जाता हैं । न॒वारा में तीम वक्षों को कसी नहो ह। विज्ञात-विस्तुत प्रावादा के नीचे फन उठाये हुए मन्‍्ज-मुग्धभ नाग 
फी भाति ये वृक्ष हवा मे डोत रह थे । 

राय ओर हरी घारा फंती नी । हमारेपरो की चाप तक नहीं सुनायी द रही थी । उस पविन्न स्थान की ओर बढते 
हुए, दृष्टि आरापास के सुष्दर प्राकृतिक विस्तार को निहार रही थी । सृष्टि के काव्य से रस-मित्त मुख से कोई चीत्कार 
या किसी प्रकार की कोई शाहट ने थी'। ससार के कांयाहल से हम दूर जा रही थी । 

रास्ते वे) किनारे, दाहिने हाथ एक टूटी मस्जिद दिखायी दी । वह इस दशा मे गे थी कि उपयोग मे ताथी जा सके । 
एक यग मे उसका वैभव अवरय ही बहुत लेटा होगा, वयोकि उस जिले पर बहुत प्ररसे तक मुसलमान दाराकों का मधिकार 
रहा था । जिले मे मुसलमानों की काफी बरती का भी यही कारण था । इसी प्रकार इस्लामी सस्क्ृति के ओर भी बहुत-रो चिह्न 
तथा अवशेष छा जित मे पाये जाते ४ । मस्जिद ता लगभग प्रस्येदा ही गाव गे है । 

स्थान समीप आया । सो पर घूगल हुए दशा, एफ कपिया भी पास पर वेठी हुई शास्तिपूर्वक जुगाली कर रही हे । 

उस जन-शुन्य बरतो में पक्षियों के अतिश्वित कंबत वही एक चतृत्पद प्राणी के रूप में हमे दिखाई दी। उस के काले रम 
के पृख पर छाप्री हुई शान्ति पया उसके से वा के गाब को देखकर सं, घटाएशा गाधी का ॥प्रसिद्त वाक्य “गास करुणा 
की कपिता है सादे झा गया । काव्यात्यक वातावरण से हंस पेश कर *ही ॥ी। गो-माता के बिता उस काब्य की पूर्ति 
फंसे हो सबाती थी ” 

गामने विरतुत जगीन था । खुला आंगन, शोर बीचो-वीच सह।दर प्रतीत होते दो वृक्ष । ओर उनमे भी नीम का 
नल किसो गस्भीर राजपुरुष को भाति खड़ा था। दे तस के सामने बग-सा प्रागण था, जिश के ठीक बीच में पक्र तीस भौर 
एक पीपल का- -दो वृष खडे थे । उत्तक हनी के तारा आर सबूतरा सनवाया गया ॥। पीपल के बटे-ह़े य॒क्ष मैने देखे 
हैं। यह वक्ष तो दुबजा-वतला-सा ही था, परच्तु नीम की बुत का ऊचा ग्रोर घसा फचाव देव कर में प्राइचर्य से भर गयी । 
किसी अजेश बठ-पूक्ष की भाति उसका विश्तार चारो आर पौला हुआ था । समूचे आगमन पर उसकी शीतल छाया विशजगान 
थी। उसी छाया में पीवत का विस्तार बढ़ी का कही लुप्त हो गया था। यह ६ ४य देख कर गग क्षण-मात्र के लिए झाश्चर्य 
में इब गया। उस महान आत्गा योगेश्वर शानदंत के साशिप्य से रहकर ही वदाजित इस वृक्ष ने इतनी विशालता प्राप्त कर 
ली है--शिेसा विार मेन में गाया । 

बक्ष को सराहुती' हुई हम आगे बढ़ी । सामने गन्विर वा । मन्दिर कसा! ?->बस, जिसी ने छत खड़ी कर दी थी, 
पंसा साफ जान पता था । गन्दिर एक ऊंचे से ठीले पर है। गीढियों चढ़ कर हग ऊपर गयी । चौकोर पत्थरों के फर्श 
का आगन' श्रौर उसो से सदा हुआ देवालय । देवातय परथर का तसा हुआ हैं, परन्तु अब जीर्ण हो गया है। भीतर भवेक्ष 
करते ही छोटा था सभा-गड़प मिला । खग्भों पर प्राचीन चित्र लटक रहे थे। गन्दिश के मध्य भाग में विदेठल-रखुसाई' 
की भूतिया रबापित थी । किनम्‌ मेरा ध्यान उस झोर ने था, बढ तो उस ऐतिहासिक परार-स्तम्म की प्रोर झाक्ृष्ट था। 
मगदिर के सध्य भाग में बढ खड़ा था । उस का गाया नीचे भूमि में ग हुआ था, सकापि ऊपए शिखर दूटा-सा जान पछता 
था। सीचे पत्थर चौकोर था । ऊपर जाने-जाते उसकी आकृति भिन्न हो गयी थी । सीचे खम्मे के हर बाजू को चौज़ाई 
ग्रादमी की पीठ से कुछ अधिक होगी । प्‌रानी देवनागरी लिपि में छसपर रुछ लेख प्रफित था, जो में पढ़ ने सकी, क्योकि 
सश्मा साथ त लाथी जी। लोग तो ऐसा कहते है कि उस पर समृली शानेशवरी खुदी हुई है।” शाथ भें ख्रडी एक बहिन 
नें बताया । “यह तो श्रराग्भव है, मैने उत्तर दिया। ज्ानेश्वरी' की सकी शोवियां इस छोटे-से खर्भे पर खूदी है, यह बात 
मुझ असम्भव प्रतीत हुई । 

मे भुखी द्‌ पट से समूचे दृश्य को जैसे एक ग्रास भें छी जीण गेसे की कोशिश करगे लगी । अन्तर्भाग के भंधेरे के कारण 
कोई भी बीज रपप्ट नही दिखाई दे रही थी । गूढद वश्तु का रहरम-दोधन करने की उत्कठा भानेव के लिए स्वाभाविक्त हूँ 
अ्न्धकार में प्योतित प्रकाश कहाँ रो! शाता है, पह जानने की इच्छा सभी को होती है । परन्तु उस इच्छा की पूर्ति के लिए अपने 
जीवन का उत्सर्ग करने वाले लोग बहुत ही थोडे हीते हैं । 
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मुभे उरा स्थल वा इतिहाद जान लेने की भी एत्गुकता थी । ग्राखिर बोण कर गेरी साबित एक यूता को साथ लेफर 
वापिस लोटी । वह युवक नेसे तो पूना का निवासी था परत्त शनिश्वरी' के अध्ययन के लिए इस एकान्त गे डेरा जाते हुए 
था । कंदाचित्‌ उसे साधवा-नीर बचना होगा, पन्‍्यवरा जठर वा जीवन तेज कर उसे चित / वाय में गह्र रुने में लाभ 
ही क्या था ! 

तब बचह्द युव [ वहा इतिहास बताने तगा-- इस स्तग्ण पर जो तेस आफित है उस जानइबर। से कर संम्नस्ये 
नही हैं । ज्ञानेदयर महाराज न अपना ऋ्ध यही बे कर लिसागा । थे इस रतस्श से टिक कर वंउलत । सामने वी रवाने पर 
सच्चिदानन्द बाबा बेठते । शानश्वर मुख से बोलते, सा नदानरद बाबा व ओविया' लिया लेत । शसी अवार से गरध पूरा 
हुआ । झानेष्वर महाराज यही यठ कर ध्यान करते । यही थागाभ्यारा करते। एप बार योग-समाधि से जागव रासे समय 
एक स्त्री ने उम्हे नमस्कार किया । वह रत्री उस रामस सर्ती छोने जा रही "ी । ज्ञानेश्वर गराराज न केबंत यहां देखा कि 
कोई सौभाग्यवत्ती रती उन्हें गमरवार कर रही हे । उससे सठण ही. यह आद्ीवाद उनके गूस से विफल गया 'अण्टपणा 
सोभाश्यवत्ती भत । एरा स्त्री से दुस कर पूछा, महावज, यह वरदान गगले जर्ग के लिए है कसा 7 गहाराज बाक एठ | 
पूछ पर पता साया कि उराकी पति का हा झरथी पर स्मश्ात को और ले जाया जा रहा ह गोर तह सात्वों सगरा-बरज पहन 
कर सती हाने के लिए जा रहं( है । रह से साधू वा दझन हीते ही शव्ति-गावना थे उराग सगरफार (छाए ॥। महाराज 
ने बाद मे शबगात शोक दी । अब मे प्राष-शानार कर उन्होंने मत न्‍्यीय का सजीव वाया । आगे वह्टी| मतष्य सौ ण्पिदा- 
नन्द बाबा नाग हे शी ज्ञामंश्वर का लेरशाक तना। गठाराज का आजीतदि सब निशशा । 

यह पूर्ब-परिनित कथा फिर सुचने को गिली । कया में पिह्टित रखता सार साप्विा दस छे। पुराकर प्रतीत 
हुई । साथ ही एक पकार का स्प्दन भी हृदय में ग्रारण्ण एुग्रा । इतिहास के विराड गे मे शावासा छुआ यह कार जस पुन 
एक बार तीप से जाग वर उछ यैठा । 'जानेग्नरी के उपसहार की आतिया जीवित हा ॥२ अर्वा के आगे सावन लगी-- 

"फेस यूग मे परचत कलि से । और महाराष्ट्र मठल में। श्री गोराबरी नदी फे [फसार । दक्षिण थे ॥ विशुव्त ॥ 
पवित्र । अनाषि पद्रकोश क्षेत्र ! जहाँ जगत्‌ का सूच श्री महालया है । वही यदुवंश विलास | जा शफत करता घिकरास । स्थाय 
का पोषण करने बाला शिज्ीश | श्री रागनख हो गया । तही गठेशास्यय-सभूत से । थी निवुत्तिनाथ संत ने । ज्ञानेक्णर ने 
गीता जी को। देशी अलकार बनाये। शके बारह सो बहार मे । यह टीका ज्ञानेश्वर नें लिखी । और सब्निदानस्ध बावा 
श्ादर से । लखक बना ॥' 

सात सा वर्ष पूर्व का वह महाराष्ट्र । आर राजा रामदेवराव यादव | उसवा चंतुरण बल, उनका बंभव। 
महाराष्ट्र की बह गोरतशालिसी भूमि, जो तब धक किसी भी विदेशी प्राकमण से अप्ट नहीं हुईं थी, महाराष्ट्र गंगा गौदा- 
परी । उसी महाराण्ट्र के सकृचित बृत्ति के वे कृषण और अज्ञानी ब्राह्मण जिम्होने इंग सिर्दोषि पवित्र बालकों की 
यातना दी--से रामस्त चित्र श्ररों के सामसे गाचने लगे । निरीह एवं निरपराभ को यावता देने बाला प्रातवतागी समाज कितने 
काल तक टिक सकेगा ” दिल्‍ली के सू लवाब की झा कमणकारी सेना के घोड़ो को टापे गहाराप्ट्रीय कर्ण-पथ पर तब तर्क टक- 
रायी नही थी । जनता सातो किसी नशे में थशी। व राजपूत्र और राजकन्गाएँ, उनके रण, दास-वासियाँ, हावी-बोर्ड, राज- 
पुरुष--काल के सदर में लुप्त हो गये । वे सब व्यवित, पद्ल, राज्य ओर उनके उस भोग-विलासी वाताबरण का त्याग कर 
समात्रि-सार्भ के अनुकूल वातावरण खोजतें हुए निर्जेल एकान्तवास की प्रसन्नता से यएण करने वाले शअ्रष्ठ राधक शौर 
योगी . . 3त्हे सताने वाले अज्ञानी गआमीण जन--थे सब चित आंखों के सामने से जल्दी-जल्दी सरक गे । सदि सुभे खरा कार। 
में प्रत्यक्ष जीवित रहने का अबरार मिलता तो कदाचित्‌ उतना श्राकर्षेण पत्तील मे होता, जितगा तीन और काव्यमय प्राफषेण 
उस एकान्त भ्रवस्था में मुझे केवल ध्यान से ही प्रतीत हुआ। भारापास की प्रकृति गरे कायो में मानों गुगगूनाने लगी--- 
“तुम झाधुनिक ही । हगा पुरातन है । ऊपर फैला हुआ अनम्त श्राकाश, सीचे बहने वाली स्वय-निम्तगा नदी, आसपास 
के पर्वत, सामने का प्रकाश भौर बातावशण की शाम्यि--सें सब शाइबत और समर हैं। इन्होंने रोब को देधा हैं, सथ को 
जाता है । ससार मे ऐसा कुछ भी नही है जो केयल इतिहास को ही ज्ञात हो और इन्हे अज्ञात हो । उल्ठे इलिष्ठास ही! 
हमारा बालवा है। क्रम उससे भी अधिक प्राचीय ४ । जो कुछ बह सही जानता, उसे हम जानती है । 

में एकटक उश भग्स-मच्दिए गा निरीक्षण कर रही थी । देख कर भी गुभे ने देखने जैसा जगा, बयोषि जो १ भाहती 
थी उसे पा न रही थी। एक प्रकार की अ्रतृप्ति-सी मु अनुभव हो रही थी । वह अस्तर-स्तम्ध योगी शानेश्वर के पावतत 
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सन्‍्तों के सहवास में ; प्रेमा कंदक ४०१ 


स्पश्श से पुनीत, शिर-भश्त कबस्ध की भांति खड़ा था। उरा स्थान की सात सो वर्ष पहले की वह शोभा श्रव मिट चुकी थी । 
उस रतम्भ से टिक कर जो विचार किये गये थे, वे आज सात सौ बरस शोर हजारो मील दूर तक पहुँच चुके थे । यह कितनी 
भव्य ग्रोर उत्कट साथना थी | आसपास को दुनिया नह्वर है । उस स्तम्भ के अमिट अक्षर यह पाठ चिरन्तन शब्दों द्वारा दे 
रह थे । बोधिवृक्ष के चीचे ध्याव-मग्न बैठ कर भगवान्‌ बुद्ध ने गार पर विजय प्राप्त की थी । कोन जाने, इस स्तम्भ के पास 
फिर एक बार दुष्ट मार जाग न उठा होगा ? . . . . घनधोर साधना-सग्राम हुआ होगा। फिर एक बार एक महान्‌ उपासक 
ने मार पर विजय प्राप्त करके पारलौकिक विश्वा का अमर-पीठ बहाँ स्थापित किया होगा। उस पविन्न, श्ञान्त, रम्य वातावरण 
में पूर्व-स्मृति को जाग्रतू करने वाली एक भावगम्य मूति, कल्पना-तेबो के सामते श्रा प्रकट हुई। मन्दिर के दाहिनी ओर कोने 
में प्रस्तर मृततियाँ थी। वे ज्ञानेशवर श्रीर उनके भाइयो की मूर्तियाँ है, ऐसा कहा जाता है। परन्तु चैतन्यमयी मूर्तियों का 
प्राण-तत्त्व श्र उनकी सत्यता इन शिलामसी सूतियों में कहाँ आ सकती हूँ ? मेरी प्रखिं चारो ओर उसी चेतन्य प्राणतत्त्व 
की खोज रही थी--परन्तु इन जड़ नेत्रों द्वारा उनसे साक्षात्कार कंसे होता ? 

जानेश्वर महाराज मू्तिमान्‌ मेरे रामन जीवित रूप में इस खम्भे से टिक कर बेठे श्रोर अपने लेखक को प्रपने ही मुख 
से अपनी बनायी ओवियां सुनाये श्रीर में उन राब को प्रपन्ते तुपित और उत्सुक कायों से सुन--यही प्रबल इच्छा मेरे मन में 
जाम्नत्‌ हो रही थी परन्तु यह असम्मब इच्छा सत्यसुष्टि मे किस प्रकार मवतरित हो सकती थी ? 

हुग दे वालय के बाहर झ्ायी । साधक महीदय ने प्रश्त किया, गानी चाहिए ?” पानी की प्यास नहीं थी, फिर भी 
उस स्थान का पानी पीकर पुत्तीत श्रवर्य होना चाहिए, ऐसी इच्छा सन में जागृत हुईं । मेने हाँ कहा। साधक महोदय 
पानी लाने गये भ्रौर मे सीढ़ियों के ऊपर की ओर घाली एक शिला पर मन्दिर के द्वार की शोर उन्सुख होकर बैठी तथा चारो 
श्रोर देखने लगी । भप्दिर लगभग ६०-७० वर्ष पुराना था। उस से पहले वहा ने जाने क्या होगा ? द्वार के दाहिनी शोर 
एक शिक्षा हाल में बैंठाथी गयी थी । उस पर एक ताजा लेख अकित था, जिस का अर्थ था-- प्रोफेसर दांडेकर ने इस सभा- 
मडप के जीणेद्धार के लिए दस हज़ार रुपये जमा किये है श्रोर उनके हाथों से यह नीव का पत्थर लगाया गया है ।' पछ-ताछ 
करने पर पता चला कि रथान का जीद्वार करने का संकल्प कई वर्ष पुराना है ओर उसके लिए कुछ धन भी जमा किया गया 
है। लेकिन इतना सब होने पर भी काम प्रभी अधूरा ऐी पड़ा है। हाल ही में कूछ दित पहले यहाँ एक बडा समारोह हुमा 
था, तभी प्रोफ़ेसर दाडेकर के हाथों यह शिनास्यास हुआ भर राकल्प' का पुनहच्चार किया गया । श्रब वहाँ कुछ बसता शुरू 
हुआ हू । ज्ञानेश्वर के अन्धी का अध्ययन करते बालो के लिए बहाँ रहने शोर लिखने-पढने की सुविधा की जायगी। यह सुन 
कर हमे हुमा । 

साधक महोदस पीतल के साफ़ लोठे से स्वच्छ, निर्मल जल ले आये। उसकी पीकर सेंने विशेष शात्ति का अनुशव 
किया । पंसे पानी में तो कोड विशेष वस्तु न थी, परत्तु भावना में सब कुछ था । उसी पथ-प्रदर्शक को साथ हम मन्विर के 
पीछे की और गये । उधर एक खंडहर-सणी इमारत थी जो केबल काले परथरों को ही बनी हुई थी । पीछे दीवाल, आगे चबूतरा 
शोर दोनों श्रोर की दीवालें--वे भी गिरी हुई भ्रवरथा में । ऊपर छुत' भी काले पत्थरों की ही थी परच्तु गिरी हुईं जान पड़ती 
थी । चौथी दीवाल थी ही नही । चबूतरे पर दुब उग आयी थी। यहाँ वे चार प्रसिद्ध भाई-बहन रहते थे। पथ-अवर्शक 
बताने लगा, माँलाप के मर जाने पर बच्चों को कही आसरा नहीं गिला । संन्‍्यासी के बच्चे होने के कारण सारे गाँव ने 
उन्हें बहिप्कृत कर दिया था । जब उत्त बेचारों को गाँव में जगह न मिली, तब वे गाँव के बाहर स्मशान में श्राये । यह सारा 
प्रदेश छरा समय स्मशातवत था । इसी गिरी हुईं इभारत में वे चारों भाई-बहिन रहे । गाँव दूर था। पहले इस स्थान पर 
कोई ग्राता न था, परन्तु बाद में इन बच्चों का विव्यत्व सिद्ध होने प९ इस स्थान का महत्व बढ़ा । बाद में इस स्थास से स्मशान्त 
हुटा श्रौर उसकी व्यवस्था अन्यत्र फी गयी । इस प्रकार इस स्थान का सूज' रूप बदला भौर यहू पावन तथा वशेनीय तीर्थ बना । 

भ्रत्यन्त उद्देग से गृह-त्याग करनेवाले उग दिव्य बालकों ने अ्न्ततः अपने तप-सामथ्य से क्रान्ति कर दी थरी। जहाँ 
निवास किया, पही उन्होंने शास्ति स्थापित की । मच फिर उनके जीवन की बातों का इ्मरण करते लगा-“मातु-पितु-विहीन 
वे बालक, जिनके पारा कुछ भी न था; गाँव से भिक्षा में सीधा भाँग कर उदर-पोषण करने के लिए वे विवश थे, वर्योकि कोई 
भी फाम-सच्ता करने के योग्य उनकी उम्र त' थी। मुक्ताबाई,---लाड़ली मुबताबाई, तीन भाइयों की अकेली एक बहिन---बवह 
तो बिलकूल' भ्रबोध शौर कोमल थी । राभी उसका ध्याव रखते, उसकी चिम्ता करते । उस लाड़ली परन्तु वेशग्य-सम्पन्न 
गुब्ताबाई के बचन ताठीचे अमेंग” याद भागे । एंक बार लौगों ने ज्ञानेश्वर को बहुत रुताया, उन्तकी निरदा की, उनका भ्रपमान 
३ २ 
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किया। ज्ञानदेव उछ्विग्स होकर, ठु खित भाव से घर आये ओर मन का उद्देग छिपाने क लिए कगरे में जाकर, दरतराज को कुडी 
तगा कर अन्दर चुपवाप जेठ गये । स्नेहनयी वहिल गुवताबाई को जय इस घटना का पता चला तो वह १३ को सा« वा देने 
के लिए दोडी-दोडी गयी । परन्तु दरवाजा अन्दर रो तन्‍्द था। कूडी खोल देने के लिए गुवतावाई ने बहुत विनिती की, 
परन्तु झानदेव की ओर से कोई प्रत्यतार व भिता । रायागी बहिल ने काव्य द्वारा भाई के निहोरे वरगे शु किये । यही बाब्य 
ताठीचे अभग / नाग से भराणे राप-साहित्य गे प्रख्यात है | 
अुफ्रपर दया करों। हार खोलो ज्ञानंश्वर ॥ 
जिस सतत बनता हैँ । उसे नीच वचन राहने ही पडते हैं ॥। 
तभी होता हे तम-गन से सम्तपन । जब अभिमास ने हो ॥। 
सन्तपन जहाँ है । वहा भूत-दया दिसागी देती हूं ॥ 
किस पर क्रोध करे ? स्थयम्‌ ब्रह्म सर्व देश में हैं ॥ 
ऐसी समदूष्टि करो। द्वार खोलो ज्ञानेश्वर ॥ १॥ 
योगी पावन मंस का। जन-जन का अपराध राहत करता ह 
विश्व यदि वाज्नि बने । वो सन्तमुख को पानी बनना चाहिए ॥ 
शब्द-शस्प से यदि बलेश हुए हो। तो रान्‍्त उरी उपदेश राभ# ॥ 
विद्न-पठ बहां-छोरा हूं । द्वार सोलो ब्ानेश्वर ॥ २॥ 
लाशती भुक्ताबाई कहती है । बीज मूतशग स्पाम-सयाग पर ४ ॥ 
तुम तर के विश्व को गारो॥ द्वार श्लोलो जानेश्वर ॥ हे ॥ 
लाइली बह्दिन की झगृत-बाणी सृन कार इष्ट प्रभाव हुआ । भाई का मन द्ववित तुझ ॥ द्वाए शव गया । 
रामूचे विश्व मे आग पलते पश भी सन्द-वाणी तित-गीतल जता का रूप लेकर उरी अग्ति का शान्त १९ -ऐेगी 
पंजीयनी का मादेश देने बाली वह मगोहर भोली-भाजी बालिका, उसका श्रदृभूत शकवितियाली दाच्यर्नपरा भाई, पते जंता- 
पूर्वक हँसते हुए गह दृश्य देखने वाले प्रत्य दो बच्धु--पूरा का पूरा बित मेरी झाखों के साभते आ शाठा हा गा । उस शण 
भी उस अमुल गाणी की वर्षा मेरे कानो मे होने तंगी । आसपाशा के नीम के पेड़ों की घगी-शीतत छाए, ह२ हणा हुपा 
गोदावरी का शास्त जल, आशपास की रम्य, चैतन्यगथी प्रकृति, सब मानों मधुर शब्दो में गा रही थी ' 
विश्व जन बने जाय वज्लि। तब सबम्तमुख बने पानी ॥ 
बिरोती वियार श्रोर लझक्‌ पत्पी का स्नेए-सम्मेतन बुलाने के लिए जीवन-मुबद मुवताबाए का रान्देल, उचका भारिति 
का गह्ठा-संत्र, आज भी सेवारो के शात्त वातावरण मे गूज रहा हैँ । पर्ते-प्से से उगग रहा हू । प्रत्येक जल-तरग मे एाठ रए। 
है। ओष्म के उच्चाप से नस्त-तप्त प्रकृति का ताप, साय हँसती हुई को किला अपने मधुर गान से अ्जाने ही उर रही है । अपने 
भाव-भभुर गायन से लाडली मुक्ताबाई ने फूरालतापूर्वक बही बमत्वार पढित किया। देवताशों की कषिता सागो उस 
मूख से प्रकट हुईं । 
“ग्रोर जगत के शुसखोदेश्य से । शरीर बाके गन से-- 
(इस दूलिया मे ) रहना । वही अहिसा का (प्रकट) रूप जानी ॥! 


अमन» 
न्‍न्‍न्‍मइल__ 
थाना 


““ [ शमिंद्थर ) 
बाहर प्रखर प्रीष्म-काल होने पर भी, अन्दर शीतल, शास्त बन्द्रिका का साम्राज्य पैलाने बातें एन सग्यो को किस 
शब्दों में शराहें ? 
जीवन के ज्यार-भादे में काल की अनन्‍्त-लीजा प्रकट होती है । सन्त पुरुष जन्ग लेते है अपने बाद मे अनतरित होने 
वाले महात्माओं को पूर्व-तैयारी करने ही के लिए । दुनिया को वे जी राजेश देते है, उसे वे ऐसे ही, लितत्ति का ग्रानर्| देने 
बाली, एकात्त प्रकृति की गोद मे बैठ कर प्राप्त करते है। जो विश्य में शात्ति स्थापित करना चाहते है, उन्हे रगय पहले शान्त- 
चित्त भौर स्थितनज्ञ बतना चाहिए । उस रम्य स्थान के साम्निश्य में रहते हुए बहा से 8िलना ही नही चाहिए--ऐसी भाषना 


' लाटी-नटट्रीन्म्वरवाजे के। अभंगर- शग्दनविशेष । 


सग्तों के सहवास में : प्रेम्मा कंटक ५०६४ 
रहने लगी । वहाँ की श्रातिध्यशील भाड़ी का भी मोह गे छूट सका । एक स्थान पर बैठ कर की हुईं तपस्या दुनिया के दूसरे 


छोर तक पहुँचती है, यह भी विचार मंत्र में शाया । अधिचल, मंगल, नत-ायगे, अनिमेषे' में उस स्थान की श्रोर देख रही 


थी । परन्तु क्या ? , . . ,तभी साथ आगे छुए ज़िला-संघटक ने मु फे अपनी तड्रा में से सूचना कर जगा दिया, सभा का समय 
हो गया । चलना चाहिए ।” 


दी भनिश्यास फे साथ भी छठी । गोगी का ग्राशीर्वाद लेकर उस स्थान से बिदा ली । 


(मराठी से ) 





(॥/४॥४॥ 


| | /। 0 


ँ 
मर क 








बनफूल 


प्रादीत भारत भेरें हृदय में एक विचिन भावना जाग्रत्‌ करता है, एक कोतृहल जिसगे झ्रारपर्य भी रामाहएित 
है । जब भी मे पीछे की श्रोर मुड़कर देखता हूँ तो मुभे, दीखते है विरतीर्ण कब्रिस्तान ओर स्मशान, सवावर और सगाधियाँ, 
सगापि-लेख, विराट स्तृप और धातु और ध्यसावद्ेष , . परन्तु धुर्व का शीसा-सा आवरण उस शयको ढके हुए है । इस 
भीने प्रन्यकार को चीरकर म॑ सब कुछ देर लेना चाहता हूँ लेकिन देख नहीं पाता । में उरा जीवन को अनुभूति नाएता ई 
जो कभी स्पन्दनशील था, ॥ उन निर्भरों की भाँकियों देखना चाहता एँ जिनमे कभी प्रवाह था, मे न तसुपरूववी के दक्ष 
करना चाहता हूँ जो बढ कर फूले-फले, और उन कुरुमों को चूग लेगा चाहता हूं जो खिल कर मुकरा उठे । गे चाहता 
हैँ कि उन पूर्वजों की विजय-भुरकायो एव महान्‌ विपत्तियों गे झ्ाका करू, जिनन्‍्होंगे हमारे ऐस प्राभीन देश के मैदान, 
घादियों एवं पर्वती को ग्राबाद किया था लेकिन यह रह्रसपूर्ण अ्न्धकार मुझे परारत कर देता है। श्रत्तीत का जाच शरीर 
गान, रमृति-शुत्रि और गाभा-पुराण, से सब रबष्न जगाते है जो इतने कलापर्ण है कि ठाले ते जा साफ़ और उतने एएपनापूण 
है कि उन्हें राट्स मानना कथित हो। में यह सोचने को बाध्य हो जाता हूँ कि ये प्राचीन शिलिप अवशेध सत्य का प्रतिविग्वित 
नही करते, उसका रपन्दन उनमें नही है । गस्धकार एप दुर्भेय् रहस्स है, तंवंग अपना रग-ए १ बदेजत। है, गूश बटी होता; 
उसी प्रकार छाया रहता है । और मे चकित ऐोफर सोचता रह जाता हूं, . 

है ॥ शै 

आधुनिक शारत भी उतना ही प्रज्नेय हैे। वह इसलिए दुबंधि है कि मेरे दाना नि ४। गई चार। शोर जो 
कुछ भी घद्ति हो रहा है, उरा पर निर्णय देंगे के लिए गेरे पास ने तो समय ही है और ने पर्स ही; वर्यो॥क में जीवच- 
संग्राम मे जुभने वाला एक व्यरत सैनिक हूं। और संग्राग की गति मु शरीर से व्यरत्त, आर्गा से वरत, विस ्च- 
केन्द्रित रसतती है। इस समकालीन परिवृश्य का में स्वयं एक भाग हूँ, इसलिए चित को ठीक परम्पता गे दत॥२ 
उसकी समग्रता को रागभगा गेरे लिए पअ्रसम्भव है। में घुधला-शा महस्रा करता हूँ कि अपनी निगति को और पते 
हुए करोड़ी के एफ अपूर्य जुलूरा गे मे भी एक हूँ । उनमें हंसी 6, उधम कराए छै, जबगान है और मिनगार ४४, कॉचाहएल में 
उत्साह भौर स्फूर्ति है जो कभी मन्द पड जादतो है शौर कभी रातेज हो उठती है। मुझे धंधली सी आाआ। बची है [8 यह 
जुलूस कोई अगियन्तित भीड़ गही, एक सुनिर्यान्त्रित लोक-ग्रवाह है जिसग घिसिधता हे तो भन्‍्णता भी एससी ही है । 

जुलूस जो भी हो, पर मे उसके प्रमुकूज़ बनने ओर साथ बनने का प्रयशघ करता है औोर साथ ही साददों 
के लिए तरसता रहता हू । 

भ/ भः हा 

भविष्य का प्रजात' भारत, गेरी वाल्पनाओं का भारत, एक कषि का स्व्त है जो श्रभी शर्त नही हुआ । 
में भहीं चाहता वि। वह केवल प्राचीन की पुनराबुत्ति करे अथवा वर्तमान की लीक पीछे । में ती उसे भ्पूर्त 
और शभ्रद्धितीय देखना चाहता हूँ । उसका गौरब, उसके गुणी में ही अन्त.संचार करेगा। उसको कलामयता में, सागव 
की आधषिभौतिषका और श्राध्यात्मिक प्राति को प्रेरित फरने की शकित में ही निश्चित होगा ( ऐइवर्य में पिदीत, शोध में 
मौलिक, भारत एक वबीतता पैदा करेगा जिससे संसार की भांखे खुल जायेगी । तभी हमारे स्वष्णों का देश मूर्ते होगा, , . , 

उस स्वप्नों के देश को' मूर्ते करने मे कई भहान्‌ भारतीय लगे है। स्वतत्म भारत के प्रथम प्रधान मस्भी', सर्व- 
प्रिय पंडित जवाहरलाल नेहरू उन्हीं में से एक हैं।ओभोर वह उत्त भोड़े-रो व्यॉवतर्यों मे से है जिनमें अतीत, वर्तमान 
ओर भावी, तीनों का एक दिव्य सामंजस्य स्थापित हुआ है, जो एक शाथ' ही परम्परावादी, उबारजेता और कास्तदग्ठा है । 


(बंगला से) 


शिलापट चित्र: गुजरात-सोरशष्ट्र की प्राकृत चित्रकला 


रविशंकर सहाशंकर रावल 





जैसे ररकृत तथा प्राकृत का भाषा-विधयक भेद माना गया, उसी श्र्भ मे यहाँ चित्रकला के लिए प्राकृत शब्द का 
गबहार इस 8 । बिह्वानू लोग जिस रहरगपूर्ण अराकारभजयुकत, व्याकरण-शुद्ध भाषा का प्रयोग करते है वह भापा जन- 
शाधारण के लिए राहज ने होगे से उन्होने उसी का अ्रवलम्बन लेकर भ्रशिक्षित जनता के परस्पर कथन तथा भावदद्धन 
के लिए रबाभावषिक तथा सहज अ्रशुकूल वाहन को स्वीकार किया है। यह वाहन-माध्यम प्राकृत भाषा या प्राकृत कला 
कही जाती है। भारतीय जिवकला के इतिहास में प्राचीन काल से इन उभय प्रयवाहों गे भाषा एवं बाला में भी विधिध 
उप कम-्यात सासकृति के रबंस्पीं का निर्माण किया है। विद्या, कला तथा रंस्क्षति के केन्द्र काशी, नालच्दा, तक्षशिला 
थीर झ्रज्ता में भद्दानू सापया और श्रश्यारा द्वारा जिस विचारधारा तथा कला-स्वरूप का निर्माण हुआ, उसका भाषा- 
सीख्य' ता कोशल-विधाग जगतु को मु॥ थार देते है। उस थुग के कला-स्वागियों की क्ृतियाँ आज भी आकाद के 
गक्षतं को भाति रिपर प्रशाज्ञ दे रही ऐ। परन्तु उसके तल-एशी अनुणव के साक्षात्कार से ग्राम्य जनता तथा वन्‍य जातिया 
संचित रह जाती थी। कतरी पिपषासा तथा साथी गरल रस-बृत्ति को सन्तुष्ट करने के लिए लोक-साहिएय, लोक-सगीत, 
लोकन्यूत्य एव. कलाग्री का आविष्यार हुआ हे। इनसे विनकजा तथा सुशोभनों का अपना एक अपूर्व स्थान है । 
दकी विरुणण॑-शकित भी अनीणी है । 

यह जोक-फला पाषाण-काज़ोच निमकज़ा की तरह अस्पष्ट या पश्रपूर्ण चह्ी हैं। यह कला तो अपने युग की 
संर्तत बाला की परिषारिका बने कर, उराके स्वसूपों का सीधा-सादा अ्रतुकरण करके, यथा-शकविति उसका उपयोग शोर 
आनन्द दैती हुई जनता को सुप्राप्य रांस्कार-राम्पति बनी हुईं है । 

भारत के प्रत्ोक प्रान्त गे लोकब्थापा तथा लोकबा-कला ने युग की प्रभाव भावनाओं तथा आवशों को विशाल जन- 
रामुदाय में एस एरह प्रतिष्ठा और राम्मान दिलाया है। भर इतिहास, कथा-कहानी, तथा भित्तिर्चचत्रों की तत्त्व-ज्ञान, 
जीवन, प्रेमन्शंगार तथा सवार्पण की भाषनाएँ सादी' रेखा में श्रकित हो कर लीक-गीते तथा धाटथ द्वारा व्यवत हुई है । 

प्रजन्ता, रजपत महल, तथा मुगल साज़ाण्य को भव्यता' से प्रत्यक्ष प्रतिभिम्वित विवरकला का प्रकाश धुंधला 
तऐी गया था, फिर भी उससे प्रभायित ग्राग्म जनता मे मन्दिर के चित्रपठ, भित्ति-विन्र, वस्त्र, वाहुव, घर तथा पशु-श्रृंगार 
हरा झानी वला-प्रियता वावत की है । 

अगम्ता की वाला से सिद्ध होता है कि भारतीय जनता से अपनी चित्रकला को कितला महत्व दिया था। आज 
मुगल कालीन भिरति-चित्र गष्ठ हो गये हैं; परत्तु राजमहलों में उससे भी पहले के चित्र मिल रहे है। राजस्थानी 
वाला ने पर्विम हिस्द हे ज्ोक-छुदथ पर जो अधिकार जमाया था उसका विस्तृत वर्णन डा० कुमारस्वागी तथा उनके 
बाद के दुसरे कता-वियेगकों ने दिया है । राजरथानी कला का मूल स्वरूप लेरहवीं-चौदहूवी शतती के जैन कत्पसूत्रों के चित्रों 
से प्रारभ्भ करके पर्थहवीं शर्ती' के 'वसम्त-विलास' तथा 'बाल-गोपाल-सतुति' काव्यों के लोक-रंजनकारी चित्रपर्टी तक में 
गिणता है। तत्पष्यात्‌ रागमाला शौर भागवत पुराण के प्रसंगों का आलेखन करते हुए फुटकर प्रसंगों शौर काव्यों के 
मधुर वित्र मारबाड़ तथा गुजरात के सरहदी' प्रदेशों में सणहवीं शती के भ्न्‍्त तक मिलते है। उस सबों में क्रमदा: आचीन 
काल के भावष-गंगिवेश, रेसाशों, वर्णन की सुज् विविधता का लोप होता है भौर एक तरह की अ्रपश्रंद शैली का प्रचार 
होता हुआ दिखलाई पड़ता है । 5 

सन्तम रंगों की विधिव्ता वष्ट होकर दी-चार भड़वीले प्रधान रंग भा जाते हैं। रेखाएँ गहरी श्र कम भोड़ वाली 
होती है। जिपि-लेखन की तरह शाक्ृतियाँ समान बतावट की, परन्तु विचार तथा कथाओं से अनुभ्राणित हो सुवाच्य 
एवं जन-राधारण के लिए सुगध्य बनती है । 


पद है अधभिनन्दन ग्रन्थ 


यह कला-विधान पंडित तथा सूक्ष्म परीक्षकों के समागग के लिए नहीं है; परन्तु भ्रपढ़ निरक्षर देहातियों तथा 
प्राकृत जनों के लिए उनको प्रसञ्ञ करने वाली, धर्ग तथा जीवन का सन्देश देनेवाली सरल जोकंग्गीता हूँ । 

प्राचीन ग्रन्थों के आदेशानसार राजगहल में, देवालग में या गृहस्थ के घर के द्वार-प्रवेश पर तथा मरय श्राबारा 
एवं अन्तःपुर में चित्र होने चाहिएँ। ब्रितातियों के सम्पर्क रे पहले अठारहवीं शती के झब्त तक भारतवाशियों को यहे 
गराबर याद था कि चित्र और चित्रकार का दर्शन शश शकन का रालक हैं । इसी थे पुराण, रामायण-महाभारत फ 
चिनर, राजप्रशस्तियों तथा सन्त-महिशा के चित्र नगर और ग्रा्मों की दीवारों पर चित्त किये जाते थे । 

गुजरात तथा सौराष्ट्र के कई स्थलों पर आज भी ऐसे चित्र दिखाई पएते हे । एनमें से कर्दनाक तो सी तप से 
भी पूर्व के हूं । दिल्‍ली, जयपुर के उत्तम चित्रकार इन प्रान्तों में न होने से गन्दिरों की नपक़ाशी करने याले शिल्पियों 
ने इस चखित्रकारी को जन्म दिया। कई जैन-मन्दिरों में संगगरमर के बड़े शिलापट पर शौजारों रो पिों का शाजन 
करके, प्र्भ शिल्प का रूप देकर, उरे रंगों रे सुशोभित करने का रिवाण शुरू हुआ । 

यह कार्य करने बाले कई शिल्पकारों ने भित्ति-चित्रकला में प्रबीणता प्राप्य की थी । इसी से इस वपिवकारी को 
शिनापट-चित्र ग्रथवा दिल्ाट चित्रकला के रूप में पहचानते हैं। इस चित्नीं की रेखाएं प्रधिक कद्ो, सादी और बारीक 
ग्रलंफृति-शहित, बिना रंग-भंगी की होती है। इनके सिम्त-प्रशंग अधिकांश से बर्णनात्ाक, कथा-प्रवारक धावा लोक 
परिचित होते हैं । 

गुजरात-सोराष्ट्र के शिल्पकारों में कच्छ के शिलापट अधिक गदाहर भे । फारीगरों का एक बंदान तीन पीढ़ियी तक 
जामसगर में चित्र का काम करता था। उसके चित्र के गगने जासनगर के राजगहन में है । जागनगर के पुराने राणगहल 
में जाग बिभाजी के खास कमरे में छत पर तथा दीवारों पर तरवालीन समग्र समर-जीवंस था पित्त शालेसव 

शभावनगर की पुराती राजधानी शिहोर (सिहपुर) के राजगहल में १८वीं शरती को एक छोटी शीत को जड़ा: 
के पात्र एक-डेढ़ फ़ए चौड़ी चित्रगटी में चिल्षित हैं। बढोवा के ध्यग्बकताश साख के मकान के भिति [चि्जा की 
राज्य के पुरातल्‍्व-विभाग ने प्रकाशित किया है। भावनगर के एक पुराने राजपुता-आबास थे अभी-जजशी एक पिन 
ने छष्ण-जीवन के बहुत ही रसभय प्रसंगों की चित्रपटी की गफ़ल' का ते । इससे ग्रभभान शो सकता सै कि 
जनता इरा कला द्वारा संस्कृति का कितना रस-रबांद लेती थी। साथ ही घितरशेंली की विविध निर्मण-शक्ति के 
भी परिचय मिलता है । 

रीराष्दू के एक कोने में बसे' हुए दो छोटे-रो ग्रागों के देवालयों में उसके संश्रयदाताओं को भी लियाबेली में स्थान 
दिया गया हँ । इसरो यह बात मालूम होती है कि यह चविध्कला शिफ़ भूत काल क्षता प्राणकाल को संरकृति शक ही 
परिगित न थी बल्वि रागकालीन प्रसंग, पात्र तथा परितानीं का स्मारक भी थी । 

अठारहनी शर्ती के सौराष्ट्र तथा गुजरात के लोकजीवन और पीशाक का मिश्तुव दर्शव कशने बासी सह्ष कला- 
सम्पत्ति इस युग की उपयोगी एवं मूल्यवान' शाती हैँ । साथ ही भारतवर्ष की शामसान्य जनता को कला ज्ञाश सदवो- 
धन करने का एक सुपाप्य साधन भी है। इस शवित को गहलाय कर गुबरात के दो-वार तरशण कलाकारों ने उसका 
शंशोधत करके सथी मिच्र-गाला का रुजन करता शुरू किया ऐ 

सीराष्टू के मध्यस्थ लाटी नगर के एया परम्परागत र[वर्ण-शित्पी के कृर्म्ब में गंदा होने वाले वल्लायार श्री भ्रज- 
लाल भगत न अपने ही पिला का ग्राम जन-मडिली सहित चित्रित किग्रा है। शिम की सुवाश्यता तथा कबन-शतित के 
यह सुन्दर नमूना हैं। इसी लाटी नगर के राजकुमार थी भंगलसिएजी ने बड़ी रपलता के साथ इस वित्र्शली में बोगाता 
प्राप्त की है और भाधुनिवा चित्र-ग्रदर्शन को नया झूप' दिया है 

भारतीय प्रकृति तथा सम के साथ जरा भी सुसंगत ने होने वाले विदेशी सित्र-सम्परदायों को कह्ठी हे की साय 
सरकारी चित्र-शालाशों में स्थाव दिया जाता है। ऐसे भौक़े पर भारत में ही उत्पन्न इस पुराने कला-ल्ोत को बला कर' 
लोक-शर्धित के रूप में प्रवाहित बारता विशेष श्रेयस्कर तथा प्रगति-शाधक प्रयत्त होगा । भौर उगी के छमामात पिकास 
से जगत के दूसरे देशों के लिए भी यह शेष्थ उदाहरण सिद्ध होगा । 

(शंजराती से) 
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चित्र 8; मथुरा गसन-- [ विनकार कमर ]॥6 सिट) 
(शिापट चित्र शैली का आाधुतिक प्रयोग) 


शिलापट चित्र : गुजरात-सीराष्ट्र की प्राक्नत सिभकाला 


देखिये पृष्ठ ५०४५-४० ६ | 


ए्‌ ९ 
0 दल 
जक्ष्मीनारायण मिश्र 


| बहाल के दिसी गाँव में सपरेल का भक्तान । मादी की दीवारें चिकनी कर चूने से छीपी गयी हैं । झागे की प्रोर 
काय का सस्ता पर बना ओयाश | खबम्भे काले पड़ गये हैँ, उनके रंग से ही उसकी भायु फूद रही है। उवका हीर 
श्षतर प्ंतया शुक्ध गया है कि जगह-जगह ढेढ़ी-मेढ़ी दरारे पड़ गयी हैं । जाति का गुण श्रौर बल और कहीं साना जाय या नहीं, 
पग ख्मों के लकड़ी में तो ठोल हूं। ये शीजम के खम्भे णपनी टेक में पत्थर का काम काठ रहे हैं। भीतर जाने का 
पुराना गत बाई हर घाहर से पज़ता हैं। बससे हटकर तीन पथे कियाड़े इस समय के हैं जो अपनी बनावट, लफड़ी गौर 
पलों के, इस नर सुभ गो बेस वही इसी छाप इस घर पर जगा रहे हैं । इस नये युग का सब कास जब यह परासा घर 
ने दे झका, एस चण्या के लिए यह एस करा बना लिया गया । भीतर फी इतनी जगह ले ली गयी । इस पाभरे में एक 
(₹ परूग पर छग्यावव बिछी हैं। सोचे कछ्नी धरती पर तथी बरी पड़ी है । दूसरी श्रोर बेहासी बढ़ई की बनाई भोंडी 
पद को पल मोर तते की सीन कुसियाँ और वीबालों पर कुछ नये-पुरामे सस्ते चित्र हैं। ऊपर बाँस के फहटों में कील 
संगाकर सगोप सॉयनी लगी हैं। भेज के पीजे एक फियाबू बालन में होफर भीतर जाने का है । 

अल को और से राजनाथ का प्रवेश । ऊला पुष्ठ धरोर । ललाद पर रखाएं। बाल भेगाजसनी, भर्वे तभी 
आर सजी; गण में जाल गोरे । सास कुछ बढ़ी बाज में हैं । एक कूर्सी खींच कर बीच वाले दरार के सासने धम्स से 
धं जाते हैं । तीम जार इेजली से शिलाद पीठ छेते है, फिर हाथ सह से फूर्सी की माह पर गिर पड़ता है । ] 

दाजवाब-- करत] सिधगेण , , वका की इस गति को मेने रोकना चाहा | यह उसी का दंड है । बड़े बने रहने के 
भाहु गे आगे पूर्णओं की अर्यादा मिटा दी । आँधी के बेग में एक-एक पत्ते, हर डाल्न्टहती के साथ धरती पर जड़ के 
साथ था जागा गन नहीं बाहा भीर प्रव देठ हूँ । मोहन |! . .मोहस ! , , हे 

सोहस>ल्‍जी शाथा जिसी हार से भ्रवेश । प्रायः बीस य्ष को अबवस्या का युवक । रेशमी कर्मीज श्रौर उजली 
गती । जाँखें धरती को और, भुह पर भय की छोमा। जी इसमें थोड़ा, , क्‍ 

राजमाब-च्यती नहीं । जो हो गया, , जन्म भर उसी में जलता रहूँगा | पाँच पीढ़ी की बात जानता हूँ। अस्सी के . 
जीने कोई भर काँं। गरे झजी पसपत हैं। उनं-सा सखी नहीं रहा, फिर भी भ्रभी पर्धहु बरस तो चलेंगे ही । 

भोहम "निशानी बड़ी समरया से पिछ छटेंगा ? भूटठी मर्यादा | अपनी लड़की का सुख श्राप' नहीं देखते । 


शणनाय--गोली भार दो सुभ भुभे । उस शुख्त से बड़ा शुक्त सिलेगा मुझे इसमें । वंश की भर्यादा तुम्हारे लिए . 


गठी हो गंधी, जियो बनाने में सब कूछ चला गया ? बापनदादों का घर भी चला गया । जिस घर मे पंदा हुआ; खँला- 


कूदा, येत़ा हुआ, , जिशनों तुम्हारी माँ आयी, तुम भी जिसमें जनमें थे उसके वीलास की डुगी से भी आण उत्तना नहीं... « 


विधा था भिद्गा आझाशे बिंधा ह। क्‍ े । 
भस्म बी यह हो रहा है. , बड़े से बड़े घरों से... , बिना कस्या देखे विवाह श्रव बड़े 
शणभाध--सी तो तुम बार चुके. । विष की एक धूँट तो में पी गया, दूसरी ते पिझगा । 


व, 


३०३, 


दाता । 7" 


. ऑन बहीं सामभता, अब इस यश में इसमें बुराई क्या है । वर श्षपती रुचि की क्यो: बाहता ही है। फिर कट हट को 
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3 । का जज हो सकता है।। जिसकी कोियाँ हैं, मोदरे हूँ, हृदोन्नवों जिसके यहाँ लगो हैं | बयीं, । 2.85 हा 
.. ... मंतहमलह/ तो इतमसे भूत पैंया: है? वया उस परिवार में शीला सुजी न होगी 'बुन्या के- अति 
... ऋइण्य है शते देखिये) लडकियों का बंगी यहाँ स्वर्ंधर होता था “इसी: देश 









राजभाष--णों एश०. ए० में पढ़ रहा है। बड़े बाप का बेटा है। जिसको बाप सामी वकील है, जो कभी भी हाईकोर्ट... ० 


प्र्ण्य «नेहरू अभिनम्दत ग्रस्थ 

राजनाथ---इईस देश की बया गर्यादा है, तुगरी ने सीखूँग। । उसे रीखने के लिए किसी विजायती प्रोफेसर के पास 
भी न जाऊेंगा। बह तो जिस तरह मेरे पूर्वजों के रक्त को रूप में गेरे इस शरीर मे है, उसी तरह सरकार के एप मे मर मन गे है । 

भोहन--अच्छी सात । तो फिर आप जाने . . . . 

राजगाध---इस तरह धमका कर बही वेटा ! भूठा भय प्रोर भूठा इतिहास, ,उस तुम्हारे ससे सूंग ॥ गैस सही 
दो बातें है । 

समोहन--तया कहते है ! 

शजनाथ--लडकियों का स्वरयंबर यहाँ होता था पर चुनता कौन था ? फकरया या बर ? एक केश्या के चिए 
सैकड़ो युवक भाते थे। रूप, गुण, और पौरुष मे जो बढा होता, उसे कन्या चुनती । जय-मातला जिसक गधे मे पे ती वह 
झपने भाग्य रो फूल उठता । उरा युग से कन्या की यह मर्यादा शी, आज क्या ह ? स्त्री जाति जितने नीचे पिछले दरा व 
में गयी है उत्तनी पहले कभी नहीं गयी थी । 

भोहन--तों यही भूठा एतिहास है । 

राजवाध---शही, और तुग अब वाहते हो-- मे जायूँ और गेरा काम जाने । यह गये तु दिखाते हो। जैसे गैरी 
तड़की के भाग में कुछ हे ही नहीं । तुम' उराके लिए भाग्य गढ़ कर लापे हो । तरहारे साँच का भारत सा तो मे गान *। 
ग्रौर नह्ठी तो फिर मरी लड़की दुख उठायेगी । 

मोहन---भाण्य गे सही गाता । परिरिणति सब कुछ करती है। तिरजन इस गयावक गर्मी गे चंचीतवात होता । 
रा गाव की घूज़ मे स्टेशव से तीस भील पैदल ने चता होता । 

राजनाथ--- (हँंसकर ) तुर्हे उसका कृतज्ञ होना चाहिए । यह तुम्हारे लिए तीन मीद। पैदल आ गषा। चैचाता व का 
निवासी इस छठ देशात में ! एन्टी देहातों से वह घन जाता है जिरो निरजन का बाप चैचीताज मेरा करता हे । राज, तप्पण 
ग्रौर जानकी को कितना पैदल चलना पड़ा था ग्रोहन ! नगे पैर गौतम कहा कहा घूस आये थे 

मोहन---भ्राप तो बस वही आदर्श फे रापने देखते है । 

राजनाथ--विगा इन सपनों के गनृष्य दरिद्र हो उठेंगा। एच्ही से हम धत्ती ४ मोहन | उपिद्ा पड़ते हो लग 
एम० ए० में और बह मिरंजन भी । निकाल दो इतिहारा से इस सपनों को, देखो वहा फिर वया बचता हैं / पि। भी इतिशश 
का एक ही पाठ है । 

गोहन--हरा शगय प्रसंग क्या है भ्रीर श्राप , . . , 

राजनाभ--४स सगग का प्रसंग भी इतिहास से जुझ्त है. . .मेरे, मेरे पर्तजी के ,. भिरणन और उसके | 


५ 
ने 


को इतिहास से यह प्ररांग भी जुड़ा है । जो बहुत बड़े बन जाते है, प्रकृति उन्‍्ह दिकने नहीं देती । मरी जा दशा आज साध 
पीढी के बाव है, नर्रंजन की दूसरी ही पीढ़ी )े होगी । यही इस जगत का रक्त ह। ऊपर का विच्त ची ने भर भी पे का निच्द 
ऊपर । | बोीनों हाथों को घुभाकर त्जेमी से परिधि बनाते है । | 

मोहन--तो इस संगय मे जाओ, शाप का चित्त , . , . 

राजमाध--ठिकाने नहीं है । पुत्र कह रहा ४, पिया का चित ठिकाने नहीं है ! तुम्हारे विवार गुभागे बंदी मिलते 
इसलिए ग॑ पागल हूँ । तुम्हारे शब्दो में तम्हारे हरा युग में इस देश की सथी पीढी बोल रही ऐ, जिसका विध्चाग शन अपनी 
जड़ों से नही है। (उसकी शोर एकट्क देश कर )--हही रागणा रहे हो ? 

मोहस--क्षमा परे, यदि मुझसे , . इधर शालो से आपको विच्लित श्रीर जग देखता रहा । 

राजनाॉथ---ससके लिए इतना रीधा, उतना सस्ता उपाय तुमने लोज लिया । भ्राज के प्री, पुस्ताती में ऐसे शोछ 
काम' बहुत मिलते हैं॥ बाण को पपा' और भाँ को मगी लिखने वाने तुहारे लेसक सर्तेजना और आवेश नहुत थे रहे ॥, 
बस चिवेक की प्रीर नहीं देखते । वही तो फिर नंगे साहित्य का व्यापार थे मे 'बला पागेगे । बठ़ जो एकाकौ संग्रह गे 
कल यहाँ | गेज की शोर रंकेत कश | रख दिया था, , ,वगा नाभ है उसका ? , , , ,ऊँह |... .जशम एज नाटक ह 
साइकिल लेकर पा श्रॉफिस चले जाते है दस बजे सबेरे शोर दो बजे दिन में भग्ी लत की चिस्ता में शुवाई पड़ती है श्रौर 
फिर शारा दिच श्रौर भ्राधी रात तक न क्षद्दी पापा है, ने कहीं गेभी हैं उत्त धर में । बन एक ही! व्याप९ बे धष्टा टन 


भ्मे 


कुमारियों और उतके प्रेमियों की पेंमलीला । यूरोप भौर अमेरिका में भी इतना मद गहीं जिसमें यह देश इथ रहा हैँ। 
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भोीहुय---ती आपका कहना है कि भें निरंजन को यहाँ ले श्राया किसी ठोस कार्य के लिए नही ! यदि यह हो जाय तो 
इसका सुख आपको ले होगा ? शीला रानी वनकर ने रहेंगी ? 

राजवाव- यही मुझे डर है । रानी बनाये के मोह में कही तुग उरो बोर न दो । जहा आरम्भ ही ग्रशुद्ध है वहाँ 
अन्त कया शुद्ध होगा ? और इन दो दिसो मे निरजन ने उसे कई बार देखा। तुम्हारे साथ उसने उसे भी भोजन कराय।, 
जरापाव करासा । विया सकोच थे जेरो बह तुम्हारे सामने रही है वैसे उसके सामगे भी रही । 

सोहन-- यही तो सही रहा । कल दिन भे जब बह सोकर उठा, कई बार वह उसका नाम लेकर बुलाता रहा। एक 
गितास पानी के तिए यह उसके पास नहीं गयी । क्या कहेगे आप, यह उसका अपमान नहीं हुआ ? वह तो रात ही जाने को 
तैगार था। मय बचे आगह से छसे रोका श्रोर कहा कि बच्ची है, जाने दो । 

राजनाथ---्रौर अत वह उससे अकेले में बात कर निर्णय करेगा । उरकी परीक्षा लेगा कि वह उसके योग्य है 
या नही और तब उसे रतीहार कर तुरह तार करेगा या कह देगा वही जी, सुभे पसन्द नही । बोकर से पानी न माँग कर 
उसने तूम्टारी वहन रे मोगा ! 

भोहन - ऐगी २5 ॥ उसकी राभाविक भी। समग बंदर गया । गेने कहा भी, उसे कोई लडकियों का स्कूल ही 
धर ब। या। रामायण, महाभारत पद्त रहे उसका परतोक बनाने वो लिए । यह लोक बसे या ने बने । उसके सामने 
जाते] जये ताज लगती 8 , एक गिलारा पानी था दो वी 3 पात लेकर | जेसे उसका जन्म इस बीसती सदी में नहीं, 
सोती या प्जहबी मे हुआ हो । 

राजनाथ ७, तो उस युग को लाकी गे आध्गराग्मान चही हैं। वह उरा पुरुष के चारो ओर भॉवर देती है जो उसे 
पराकर, वात करे, बी कप श गपनी रजी बचाना बातो है। चीच ! एक शब्द भी मेरी लडकी के विरुद्ध कहा तो जी 
ीच लगा । उगके दरीर में गय, गेरी रात पीढी वा रखते है जी शम्मान के लिए सर सिटी । तुम्हारे ऐसे पुत्र से वह पृत्री 
भी जिससे काय से कगे अपना, शोपन माँ बाप का झसग्गान को रखा। रामायण श्रौर महाभारत पढ़ कर जो वह 
प्स+१ था अपड है सका पता हे। पज्षेगा जत किसी दिस तुमरो वह्च बाते करेगी । झ्रोर ठीक है, करेगी वह एकान्त गे बाते 
एहाए, दस इंकार रो, , मंच भरीर सुछ्ि थी नही, धन के देंबेता से। 

मोहन - गही, जाते दीजिये । में उसे अभी रटेशन पहुंचा आगा हूँ 

राजनाथ - प्रभी नहीं । बंठ जाओ्ी वह कर्सी लेकर । तुमने पत्र में लिखा था, तुम्हारे एक मित्र निरंजन कुमार 
देडाव दराता भाहते है । गैसे लिया दिया, लिया लाश्री । जिस घर के अतिथि किसी रामय नवाब आसफुद्रीला रह चुके थे, 
बचरसिह आ। अगर रसिह सचानन बाज विद्रोह्ठ में जहाँ तीम दिन अपने सिपाहियों के साथ पड़े रहे, इस बिगड़े समय में 
भी तुरहा ९ एक मित्र का शग्सान वह हर सवता है। गुण कया पता था कि सुम स्वार्थ की इस निचली तह में उतर जाश्नोगे । 
विबाह वी पहले मुम्हारी बहने को कोई एरा श्रांख मे देखे श्रौर तुम उसे फोड़ ने दो । 

भोहस- पर उससे किस ऐसी शंख से देंसा कि, , . , 

शाजनाभ- जो काम बेड फिसी भी नोकर से ले सकता था वह उसने तुम्हारी बहन हो लेचा वाहां, .केवल इसलिए 
कि आवत्त मे बह भर भ्रॉख उसे देले, दो बाते पूओे, , इसे बाद वह उससे कहता पैर दबाने के लिए . . (क्रोध से काँपते हैं । ) 

मोहन ““राग-राम ! वितसा अबर्थ कर रहे है श्राप / शीला के भाग में जो होगा, होगा। अब तो इसी क्षण 
तिरणग माँ से चला जाग । 

रामभाभ-- दस घर मे बर्े चढ़ाव-उतार येरों भोहत, पर थहु कभी नहीं देखा । यहु धरती फट जाती और में 
शसम सभा जाता । यहीं था तो पहले तुमगे मुझसे शय ले ली होती । 

पोहत--मे जानता था लखकी दिखाने को झाप तैयार न होते । 

राजनाथ-- हरा तरह नहीं । क्षी चौधरी ये जब और सब बाते तथ हो जातीं, में' फन्‍्हें लड़की दिखा देता पर निरंजन 
को गंगौ सही । वियाह में पहले जो लड़का जड़की को स्वर्य देखगा चाहता है वह झ्रमध्य है । पसन्द करने का अधिकार वह 
प्रभगा भागा है, वाम्या का गहीं । तुम जितना रमभठते हो में उतना जड़ नहीं हूँ । प्रगति रोकने में वही जाता, बस इतना 
जाम लो प्रगति प्रच्धो की गही आँख बातों की हीती हैं । 


अरसजननलत, 


४१० नेहरू अभिनन्‍्दन भ्रन्य 


मोहन--सामन्त विचार-धारा अ्रभी श्रापकी नहीं छूटी है । हर बात में आप मर्यादा और ग्रादर्श डाल देते हूँ, 
यहाँ तक कि अपनी लड़की का सुख भी आए नहीं देखते । 

राजवाध--तोते की रट--सुख, भ्रुख, सुख , . जसे तुम्हारे इस काम से उसका सुख तय हो जायगा । उसकी होनी 
बया है, , भगवान्‌ उसे सुख न देना चाहें तो फिर सोने का अम्वार भी धूल हो जायेगा । में सामन्त विचारधारा में पड़ा 
हैं और तुम धन के मोह में, धन के शामने तुम्हारे लिए बहूँच का भान भी मिट रहा हैं। पूंजी वाले बनिये रे सामन्त 
कभी बुरा नही होता । मर्यादा और आदर्श की बातें चाहे झूठी भी क्‍यों व हों, व्यक्ति को नीचे नहीं उतरने देतीं। गीध की 
तरह देने खोल कर वह ऊँचे आकाश में मर जाता है । (काँप कर ) कुछ नहीं, तुम यह वही, तुमने कहा क्या इस निरंजन से ? 
कैसे तुम्हारी बातें यहू मान गया ? तुमने कहा होगा. . .अपनी बहून के लिए अपने आप ही उरो निमन्न्रित किया होगा। 

सोहल--जी नहीं . . हम दोनों में परस्पर परिचय और स्नेह बढ़ा । होस्टल से अभ्रपती कार पर बह मुझे बराबर 
अपनी कोठी पर ले जाता था । जहाँ इतनी सरलता होती है, घर-परिवार की बात चलती ही है । उसे यह तो पता हो गया था 
कि मेरे पूर्वज कूल सौ वर्ष पहले राजा' थे। आज हमारे दिन बुरे हूँ । 

राजवाथ--थह तुमने कहा, जिसने इससे अ्रच्छे दिन कभी देखे नहीं । पर मे जो सब देख चुका हूँ, कभी नहीं कहता 
कि मेरे दिन बुरे हैं, जिस युग की हम उपज थे जब वह चला गया तो उसकी उपज कब तक टिकती ? राज्य भिट जाते है। 
बड़े से बड़े वीर और ज्ञानी किसी दित मरते हैं; पर उनकी लौ जलती रहती है । व्यवित और मनुष्यता का मान वह ली 
हैं । तुमने अपने बुरे दिन की बात कही और वह दया में पिघल उठा । जहाँ किसी भी रूप में दया की माँग है वहाँ व्यवित 
मर जाता है, जीता नहीं । शीला का पता उसे कब चला ? 

भोहन--उसके घर में उराकी भी बहन है। उसकी झायु भी शीला की है । इसी वर्ष उसने इन्टर किया है । वह 
बराबर मुझसे खुल कर बातें करती है | उसकी माँ, चौधरी साहब, उनके व्यवहार में बनावट मुझे कहीं नहीं देख पड़ी । 

राजवाथ--इसलिए कि ग्रभी' थे बाढ़ पर हैं। अपनी बाढ़ में वे तुम्हें भी बहा रहे हैं । किसी दिन यह बाढ़ निकल 
जायगी और पीछे छोड़ जायगी कीचड़ श्रौर दलदल । जो तुम्हारे घर हुआ, उनके घर भी होगा। इसलिए जिसे देखो, 
धन से अलग कर देखो | पद, प्रतिष्ठा श्रौर अधिकार से अलग कर देखो । उस मनुष्य को देखो जो तुम्हारे इस युग में 
जन्म ले रहा है, जो धत और अधिकार से नहीं अपने गुणों से झागे बढ़ेगा । अपने घर की सामन्‍्त भावना के बिरोघची 
निरंजल के धन की चमक में आँखें न मूँद लो | मिरंजन अपने दादा का ताम भी नहीं जानता । 

सोहन---क्या ? 

राजमाथ---वौंकने की बात नहीं। अपने पिता को छोड़ कर, अपने कुल की कोई बात वह नहीं जानता । इतिहारा 
की बातें शौर जो कुछ वह जानता हो, अपने घर का इतिहास नहीं जानता । 

मोहत--कभी अवसर न मिला होगा । कहें भी कौत उससे ? वकील साहब पाँच बजे सवेरे बैठते है, दस बजे तक 
दम नहीं लेते । स्नान और भोजन में बस बीस मिनट , , हाईकोर्ट और लौट कर फिर झाधी रात तक। नामी वकील होना! 
भी कम संवाट नहीं है । । 

शजनाथ---श्रधिकार के लिए तुम्हारे पूर्वज लड़ते-मरते रहे | उन्हें श्रधिकार और प्रभुता के लिए जीना था। 
वकीलों और सेठों को धन के लिए. जीना हैँ । समाज का निर्माण तब अधिकार पर ठिका था, आज धन प९ टिका है । 
वबकील' साहब भी कंवल अपने पिता का नाम जानते होंगे । उत्त घर का इतिहास जितना में जानता हैं उससे शधिक वे शी 
नहीं जानते । 

मोहन--तो आपका परित्रय उनसे है ? श्राप तो मुस्करा रहे हैं ? 

राजनाथ-- (हँस कर ) हाँ, .शौर अब तुम सुन लो। रात निरंजन से बातें कर में यह जाम गया कि देवनन्दन 
घोधरी के शरीर में मेरा नमक है। 

भीहस---क्सा कह रहे हें आप यह सब . , . . ! 

राजनाथ--सुझे याद पड़ रहा है । सात-भाठ का रहा हँगा उस समय । रघुनन्दन चौधरी की छरहरी लम्बी बेह, 
ग्िन भूंछ, लम्बे काकुल, सिर पर केसरिया रंग की कत्ती, शँखों में सुरमा और प्ोठ पर पान की लाली. । अंग्रेजी वलवटर 
दौरे में श्राया था। दो दिन गढ़ी में रहा । रघुनन्दन उन दिनों वाबूजी के मुच्शी थे । रियासत का बह्दी-खाता, हाकिमों की 
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ग्रावशगत, सब कुछ उनके हाथ में थी। आठ बजे सबेरे बाबूजी के सामने हाथ जोड कर सिर भुकाते थे और फिर 
रात को भी आठ ही बजे, दिन भर के काम की बात उन्हें बताकर, गढी में ही पीछे की ओर अपन्ती जगह पर चले जाते थे । 
धोहल--वकील साहब के कोई सम्बन्धी थे रघुनन्दन वोधरी ? 

शजबनाथ--उनके बाप घे। .बडे हँसोड ओर मोक की बात कहने वाले । अगेज कलक्टर उनसे इतना प्रसन्न 
हुआ कि गाबूजी से कह बेठा, वह चोधरी को अपना पेशकार वतायेगा । चोधरी हमे छोडता नही चाहते थे । जाते को रामय 
इतना रोग कि बाबूजी ने अपने अगोछे से उनके ग्रॉसू पोछ्ल कर कहा था--जब चाहता यहाँ भ्रा जाना, यह घर तुम्हारा है । 
चौधरी चले गये लेकिन उनकी स्त्री ओर लड़का, जो मुभसे कुछ छीटा था, गढी ही मे रहे । कितने दित, ठीक-ठीक नहीं कह 
सकूगा । देवनन्दन भेरे साथ खेलते थे। गढी के बाहर जगल में एक दिन हग दोनो दोड रहे थे, देवनन्दन मेरे धव्क्ते से गिर 
पड़े ओर यहा भोह के ऊपर एक अगृत लग्बी हड्डी धस गयी । है यहाँ उनके कोई चोट का निशान ? 

गोहल-- (धिश्सय मे)जी हाँ, हैं । मुझे बडी ग्लानि हो रही है । कह दीजिए, आपने मुझे क्षमा किया । नहीं तो 
इस दुख से में बीगार पड जाऊगा । 

राजगाथ--तडकी की तरह नही . .लडके की तरह । तुम लोग थोडी आँज भी नहीं सह सकते । किस बात का 
दुख है तु,हे ? बेयगन्दन चोधरी के प्रचुकूल इस सभय भाग्य है । बडे पेड गिरते है, उकठ जाते है, उत्तकी जगह नये बढते है । 
यही क्रम है । तुमने भगवान्‌ के लिए कुछ भी नहीं छोड़ना चाहा, यही भूल हुई । 

शभोहय-- तल क्‍या हुथा ? 

शणनाथ--रघुगरदंग चोधरी ने लड़के श्रौर स्त्री को बुला लिया। अपने श्राप पेशकार से बढ कर डिप्टी हुए । 
लब्दा पढ़या गया और श्राण वाभी वकील है । कल हाईकोर्ट का जज हो सकेगा । सब कुछ मिट सकता हे, पर संस्कार की 
जउ जतदी नही उद्धरती । जीजा योर निरजन के संस्कार में अन्तर हें। तिरजन के धन से वह सुखी हो सकेगी, इसमे मुझे तो 
सरोए है । तुम भाई हो ओर मे बाप है । उससे इस विषय को कोई बात सीधे पूछो तो नही बता सकेगी फिर भी अभी 
मेल जो उसे देखा यह किसी चिन्ता, किसी दुख में थी । 

भोहम--सका कारण ५ टै। में कल भी उरो दो बात कह गया ओर आज वो यहा तक कहा कि यदि तुम उससे 
छेग हे बाते ने करोगी तो में तुम्हारा मुँह न देखूँगा । 

राजमाथ--रागी बहुन के साथ तुम जेसा व्यवहार करो । इतना जान लो, उपन्यास्रों श्रोर कहानियों से संसार नही 
चलत। । तुभने जो यह जाल बिछाया इसे प्रब तुम न समेट सकोगे । यह काम झ्ब मुझे करना पडेगा । जो म॑ नहीं चाहता 
वही करता होगा । मेरी बेटी इस घर में दखी न रहे, यह तो में कर सकता हैं। मेरा विश्वास, मेरा स्नेह उसका बना रहे । 
पिता के धर्म में में खोटा न बनूँ। जाओ, उसे भेज दो । उसे समझा कर, समभूंगा तो फिर निरजन से भी में ही. . . 

गोहन--अमभी कुछ नही बिगडा है बाबू जी. ,मिरंजन चला जाय । मेरी बहन किसी दूसरे घर जिसका इतिहास, 

संस्कार इस पर सो मेल खाये । 
। शाजनाथ--सामन्‍्त भावना मे अरब तुम श्रा रहें हो । जो मर गया उसे जिलाने की चेप्टा अब पाप है । कुल और वंश 
के अभिभान की भूल जाओो और भूल जाम्रो कि निरजन के पूर्वज कभी तुम्हारे झ्राश्चित थे । भाग्य कभी तुम्हारे साथ था, 
आज उगके ताथ है। जाझी, भेज दो शीला को | उसका सयोग जिसके साथ होगा, लाख चेप्टा पर भी ना रुकेगा । मे भाग्य- 
वादी हूँ । इस श्रवस्था मे इतने चढ़ाव-उत्तार के बाद कोई भी भाग्यवादी हो जाता है। 

[सोहन का प्रस्थान । राजनाथ कूर्सी से उठ कर पतंग पर पड़ रहते है श्रौर तकिये में घुंह छिपा लेते है। शीला 
का प्रवेश । भरी प्ाँखें, पतकों गिरती नहीं । सुन्दरता के अमुत में विधाद का विष मिल गया हैं। उसके चलने को आाहुद 
नहीं होती ! झाँचल से श्राथि पोंछिती है ।| 

शीला--(भरे कंठ से) भागयी मे--बावू जी। आप काँप रहे है। में मर गयी होती; आप रोते तो नहीं ! 
(तक्षिया हाथ से खींच कर, उनकी छाती पर सिर रख कर सिसकने लगती है।) 

राजगाथ-- ( क्वटके से उसे संभाल कर बैठते हुए) बेटी के लिए बाप कब नहीं रोया ? नहीं, देखो, सुनो भी । जानकी 
के लिए विदेह जनक रोगे थे । मे रोया तो कोई बात नही । न भानोगी, तुमसे कुछ पूछना है । 

हीला---आप वया नहीं जानते मेरा ? भाप से मेरा कुछ छिपा है ? भैया सही जानते, मेरा मुँह नहीं देखेंगे । 





श१९ नेहुए अभिमनन्‍्दन प्रस्य 


राजनाथ--उसका मूँह में नहीं दखता; पिता का प्राण जो इस देह में न होता । फिर भी वह तुम्हें सुखी देखने के 
लिए, . . . 

शीला--सुखी देखने के लिए मुझे इतना बड़ा दुःख ? आप के जीते जी ? वे झपने घर के बड़े होंगे, इस घर की बड़ी 
में हूँ । आप के पास धन नहीं है पर क्या भाव भी नहीं हैं मेरे लिए ? किसी पेड़ के नीचे. .भोंपड़ी में में सुखी रहूँगी। 
जानकी के चौदह वर्ष बन में बीत गये । में क्या हैँ ? जिसका संग हो उसका विश्वास और झादर मिल जाय, इससे बड़ा धन 
सोने-चाँदी में लिपटना नहीं हे । 

राजनाथ--वह युग अब नहीं रहा बेटी । इस देश में श्रब जानकी की नहीं. .क्या कहूँ ? किसकी बात चलेगी ? . , 
होगी वह कोई विदेश की नारी, पुरुष को धक्का देकर बढ़ने वाली । बैक में उसकी लम्बी रकम होगी । 

कझीला--उससे उसे पूरा सुख मिलता होगा। सचमुच पति की श्राँख में आँख गड़ा कर वह देखती 
होगी ? 

राजमाथ---इस यग में हम अ्रपना सब कुछ विदेशी आँखों से देख रहें हैं । स्वतन्त्रता का उत्सव हम मना रहे हैं अपने 
को भूल कर, श्रपने गुण और अपनी मान्यताओं को भूल कर । आगे चलने में जो पीछे घूम कर देखते नहीं थे, वही अब दूसरों 
के पीछे सरपट दौड़ रहें हैं। स्वतन्त्र भारत की स्वतन्त्र नारी को अब सब कुछ फाड़ फेंकना है। जानकी उसके लिए 
बड़ी भोली झौर धर्म-भीरु है. . . .उनमें बुद्धि की कमी है, साहूस की कमी है, व्यक्तित्व को कमी हैँ । 

बीला--जी, वे भाषण न दे सकी। (भसुस्कराती है) दशरथ को ललकार न सकी । रामचन्द्र से न कह राकों 
कि तुम अपने पिता के धर्म के लिए बन जा रहे हो, मेरे रूप और यौवन की ओर नहीं देखते ! आज की नारी यही कहेंगी । 
पर आप ने मुझे इस युग की चकाचौंध में जाने भी नहीं दिया । मुझे तो जानकी के त्याग में ही उनका सबसे बड़ा 
ग्रधिकार देख पड़ा है । वह अधिकार अब तक नहीं मिटा, कभी नहीं मिटेंगा। | श्रकेली एक जानकी में इस देश की नारी 
जाति लय हो चुकी है। 

राजनाथ--तब तुम निरंजन से बातें कर सकती हो । वह चाहता है कि... (ऊपर देखने लगते हें ।) 

शीला--कोई बात नहीं । जानकी रावण से बातें कर सकी थीं, फिर भी रावण का संयम इन निरंजन में होगा 
या नहीं । रावण इतना लोलुप नहीं था । बह अशोक बन में जानकी के निकट जब गया, अपने बचाव के लिए अ्रपनी रानी को 
साथ लेता गया; और उन्हें अ्रकले में बातें करती हैं । 

राजमाध--देश के सभी पढ़े-लिखे लड़के इस समय मिरंजन हैं, उनमें रावण का भी संयम नहीं है । 

दीला--तो फिर इनके इस रोग की दवा यहाँ की लड़कियाँ करेंगी । हम सब को सीता बनना पड़ेगा । तो कहाँ 
उनसे मुझे बातें करनी होंगी ? 

राजनाथ--लेकिन क्रोध नहीं बेटी । तुम लाल हो गयी । 

दइीला--आप के सामते । उनके सामने में न लाल हूँगी त' पीली । संयम श्लौर विचार ने छूटेगा मुझसे ! , . , , 

राजनाथ--सोच लो जो तुम धीरः बनी रहो । ह 

शील(--सोच लिया। आप को कोई भी झवसर मेरी चिस्ता, सन्देह का न मिलेगा । भ्रपना सम्भान चाहती हें । 
में फिर उसके सम्मान को ठेस ते दूँगी । 

[मोहन का प्रवेश । उहिग्स झुत्रा सें कभी शीला को और कभी राजनाथ को देखता है ।] 

शजनाथ--वक्या है ? ऐसे घबड़ाये क्‍यों हो ? 

मोहन--जा रहा हूँ. . . ,उसे स्टेशन पहुँचा दूँ । मैंने उसे यहाँ बुला कर उसका अ्रपमान किया । शीला 
उससे घृणा करती है। क्या, , .बया, . .कह रहा है । कहें तो उसके पूर्वजों का इतिहास उसे सुत्ता हूँ । 

शीला--बूणा भी एक तरह का सम्बन्ध है । मुझे इस देवता पर दया भा रही है, ये मुझे समभते क्‍या हैं ? बाबू जी ! 
यह बेचारा मत और श्रात्मा का रोगी है। भविष्य के लिए कुछ नहीं छोड़ता । सब कुछ वर्तमान में दबा रहा' है ! सौ वर्ष 
जीने से अच्छा हैं इसके लिए एक दिल या बस एक क्षण जीना । कुम्भकर्ण छः महीने में एक दिन खाता था झौर यह 
जीवन भर को लिए एक ही दिन खा लेना चाहता है । 

रज्नाथ--(गरभीर भुत्रा में) हँसी सूफती है तुझे, . . . 
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शीला--भूठमूठ में रो पडी। आप भी रोये । मनुष्य को विपत्ति पर ही हँसी आती हैं और इससे बडी विपक्ति 
श्रोर कहाँ हम लोग देखेंगे ? (हँसने लगती है ।) 

राजनाथ--हूँ .. हूँ... पागत हो रही है। ऐसे ही उससे बाते करेगी * 

भोहन--अब यह्‌ उसके सामने क्या जायेगी . (छोथ और ग्लालि की सुत्रा ) 

शीला--तो फिर वे देवता यहाँ से ऐसे ही रोगी वले जायेगे ? पिर्बल चरित्र को हँसी नहीं आती--आपने एक 
बार कहा था बाबू जी | 

राजनाथ--तीस करोड के इस देश में आज तीस भी हँसने वाले नही हैं। इसका कारण केवल आथिक नहीं। चैतिक 
भी है। म्राथिक होता तो कम से कम मिल-मशीन वाले, पूँजी और चोर बाजार वाले तो हँसते ? उनकी तिजोरियाँ 
भरी है पर मन खाली हैं । चरित्र-बल अब हमारी धरती मे नही है । जो पीढी भ्रा रही है उसका नमूना निरजन है, मोहन 
हैं । देखो इन्हें, खडे-खडे काँप रहे है जैसे अभी रो पडेगे या गिर पडेगे । यह नयी शिक्षा क्‍या हुई, चरित्र की बागडोर 
छोड दी गयी । मन के विकार और भावना को आधी में रोमर की रुई-सी हमारी यह पीढी उडी जा रही है । 

भोहन--में जल रहा हूँ और आप मुझ पर व्यग कर रहे है ” 

राजनाथ--जो जलता हैं व्यग उसी पर किया जाता है बेटा । तुम क्यों जल रहे हो ” जीवन को फूलो की सेज 
तुमने क्यों गान लिया ? फूल में भी काँटे होते हूं । विपरीत परिस्थिति में जो न डिगे वही पुरुष है भौर तुम जानते हो, 
सब कुछ अनुकूल ही नहीं होता । निरणन कभी' तुम्हारा आदर्श था और अब तुम्हारी भ्राँखो मे वह इतना नीचे है । 
दोन ही भूठ है। दोनो को मिला कर बराबर करो तब तुगहें निरजन मिलेगा। शीला, बुलाऊं उसे यहाँ | उसे श्राघात 
तो न पहुँचाओगी ? 

शीला--गुभ पर कुछ भी सन्देह हो तो बही | म॑ उन्हें घृणा नही करती | घृणा के लिए कुछ परिचय होना 
चाहिए । आप जानते है, मेरा उनसे कुछ परिचय नही है । 

राजनाथ--- (उठ कर) तब में उसे बुला लाऊं। तुम यहाँ न रहना मोहन, जब वह झा जाय । 

भोहन--अब इसका फंत कुछ नहीं हैं । यह होना चाहिए था पहले, अब वह जाने को तैयार है। कपडे पहन 
चुका है । 

राजमाथ--नदी की बाढ उतर जाती है। मन का वेग न उत्तरता तब तो मनुष्य अपने ही ताप से जल मरता 
गौर फिर तुम्हें बह जान गया । इस घर में मुझे और शीला को भी जान लें, यही ठीक होगा । (प्रस्थान) 

मोहन--तुम' उससे श्रकेले में बोल' स्कोगी ? 

शीला--में उनसे डरती नहीं । वे बोल सकेंगे भुफसे ” मुझे सन्देह्ठ तो इसी का हैँ । बाप के धन का बल, शिक्षा 
का बल, चरित्र और व्यवित का बल नही बनेगा ? देख लेना उन्माद जो उनमे भा गया है, पत्त भर मे उड़ जायेगा । बाबूजी 
से नही कहा, मुझसे तो कहे होते कि तुम्हारे मित्र यहां मेरे लिए आये हू । 

समोहन--मे क्‍या जानता था कि तुम' ऐसी ज़िद्दी हो। 

शीला--इसका उत्तर में उन्हें दूँगी। मेरा मुँह तुम भव तो देखोगे ! 

समोहम--मुझे लजाग्ो ने शीला । तुममे सुभसे बुद्धि श्रधिक है । 

शीसा--बुद्धि स्त्री हे और बल' है पुरुष । बुद्धि और बल के मेल में व्यक्ति बनता हैं। लुक-छिप कर बुद्धि 
चलती है, बल को यह कला नहीं आती । 

सोहन--यसा ? कैसे देख रही हो ? शीला, तुम्हारी तबियत ठीके नहीं है । तब वह यहाँ पही आयेगा | 

शील|--रुकों । मुझे उसके लिए तैयार होने दो। 

सोहत--किसके लिए ? | 

शीला---सुम्हारे मित्र से बात करने के लिए । एक-एक साँस का बल मुझे बटोरता होगा । उनके सामने मेरी 
भ्राँखे मीची न पड़े । यही चाहते हैं वे । भ्रपला भौर मेरा अन्तर थे देख ले | 

मोहन--वुम्दारे मूँह का रग हर पल जो बदल रहा है। तुम मुभसे कुछ छिपा रही हो शीला । 

शीला--गत की भति जो हर पत्र बदल रही है। मत के बीज मुँह पर आते हैं। तुम्हारी बहन की भाज परीक्षा 
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है । पदीक्षक है एक पुरुष जो तुम्हारा मित्र बनता है। कैसा मित्र हैं वह ? क्या स्नेह हैँ उसका तुम्हारे लिए ? जब 
तुम्हारी बहन के लिए वह इतना निर्दय है ? 

भोहन--में उसे यहाँ नहीं झाने दूँगा। (छठ्ता है) 

शीला--- (उसका हाथ पकड़ कर) भें उसे इस योग्य नही छोड़ूँगी कि फिर वह किसी स्‍त्री के साथ ऐसा व्यवहार 
करे। नही. . . .तमिक नहीं, तुम न धबड़ाशो । मुझे स्वीकार कर वह तुम पर कृपा करता। श्रब वह तुम्हारा 
कृपा चाहेगा कि तुम अपनी बहन उसे दो । भैया, तुम उसकी एक बात ने सुनना और कह देना तुम श्रयोग्य हो । 
चाहिए तो यह था कि लुक-छिप कर में उसे देखती (हुँ कर) और जब लुक-छिप कर मुफ्रे देखना उसने चाहा तो फिर 
चाहे उसकी देह सोने के पत्तर में मढ़ी हो, उसके भीतर वह पुरुष कहाँ है जिसकी ओर मेँ... . (माक श्रौर भोहें ठेढ़ी 
पड़ती हूँ ॥) 

भोहम--लुक-छिंप कर वह तुम्हें देखना चाहता था। नीच, , . . 

शीला--नीच नहीं निर्बेल ॥ जिसकी पुरुष-देह में स्त्री का मन है, जो प्रणय की भीख माँगता फिरता है, 
अपने घर का संकट जान कर. , , .जान कर कि मेरे भाई मेरे सुख श्रीर सुविधा के लिए, गुझे रानी बनाने के लिए अपने 
सम्मान का त्याय कर रहे हैं, जिससे बड़ा त्याग पुरुष के लिए कोई दूसरा होता नहीं, यही चाहती थी में कि 
यह संयोग बैठ जाय । वह मुझे खींचना चाहता था श्रपती बटक-मठक से, अपने उत्तावलेपन् से, शिक्षा और धग के दम्भ 
से । किसी न किसी बहाने में बराबर उसके पास रहें, मुझे देखता रहे, मुझसे बातें करता रहे । मेरे भीतर उराके लिए 
कूछ छिपा न रहें, कुछ रहस्य न रहे । दो ही दिन में वह सब कुछ जान जाय, उसकी सारी भूख मिट जाय । 

भोहन--कूछ न कहो, अब में स्विर पीट लूँगा। | 

शीला--इतने शीधे हो भेया तुम । तुम्हारे मित्र के हाथ में लेंसेट वराबर रहता है। वे सब कहीं बहुत गहरे 
चीर कर देखते हैं वहाँ क्या है ? और तुम उगके ऊपर की चमक-दगशक में यह नहीं देख सके कि भीतर कितना विप हे 
उनके । झ्िर पीटने से नहीं बनेगा । हँस सकी तो उनकी मूखंता पर हँसी । पुरुष का गुण ने धन है, न झूप, ने विदा; 
कहाँ तक वह अपने को रोक पाता है, कितना संयम उसमें है ? 

भोहल--ऐं, कसी आहट है ? श्रा रहे हैँ तब वह. . , .शीला, उसका अपमान न करना । चुम्हारे घर झाया है 
केम से कम इंतला', , , .। 

शीला--आ्रधी बात कहते हो । कहो, फिर में क्या कहूँगी ? अपमान वह स्वयं अपना करते हैं । गे उनका अप- 
सान कया कहूँगी । पुरुष जब स्त्री का शिकार करता है, सम्मानित नहीं रह जाता । फिर भी विश्वास करो, में अपने पर 
झ्रकंश रखूगी । 

भोहन--भ्रौर वह जो कुछ पूछे उसका निडर उत्तर दोगी ? 

शीला--- (हँस कर) तुम्हारे मित्र मुझसे लड़ेंगे नहीं। डरने की बात क्या है ? राबण की लंका में जामकी 
उससे नहीं डरीं शौर भ्रब में अपने घर में उनसे ड्रूँगी ? 

सोहल--तुम जानकी नहीं हो । यह युग अब जानकी का नहीं है । 

शीला---जानकी का युग इस देश से कभी नहीं भिटेगा। में जानकी हूँ। इस देश की कोई भी सन्नी जानकी' 
है । जब तक हमारे भीतर जानकी का त्याग है, जानकी की क्षमा है तब तक हम वही हैं। तुम्हारे लिए जानकी पौराणिक 
हैं इसलिए असत्य हैं। मेरे लिए वह भावगम्य हैं। उनके भीतर मेरी सारी समस्याएँ, सारे समाधान है। राग में तुम 
ग्रविद्वास कर सकते हो, जातकी में भ्रविध्वास का श्रधिकार तुम्हें नहीं है । 

[निरंजन का प्रवेश । श्रवस्था प्रायः लेईस चर्ष । लम्बा-छरहुरा गोरा शरीर । नुकीली नाक, शँखों पर चहगा । 
इस नये युग की वेधा-भूया । प्रभाव की सुद्रा ।| 

मिरंजन--नाड़ी का सभय जा रहा है मोहन [ 

शीला--इस' समय श्राप नहीं जायेंगे । श्राइए, बैठिये । 

भनिरंजन--जी आपके बाबूजी भी यही कह रहे हैँ; लेकिन भ्रब चला ही जाना ठीक है । 

शीला--बेठिए भी, चले जाने वाले को कब किससे रोका है ? 
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निरजन--आप भी बेठें। (मेज् के पास कूर्ती पर बैठता है । घोहुम निकल जाता है ।) कहाँ जा रहे हो ? 

भोहन- (नेपथ्य में) तुम्हारा सामान ठीक कर द॑। 

बीला--आप मुझसे अकेले में बातें करना चाहते थे । यह अवसर ठीक है । 

निरंजन--इसलिए कि आप मेरी छाया से भागती रही है । बोलिए . , , .। 

गीला--बाप के घर में . .. .मायके में कोई भी लड़की आप जैसों से भागेगी । ऐसा न होना संकट की सूचना 
है, इतना' भी नहीं जानते आप ? 

निरंजन--उह . . . .श्रापके विचार बड़े पूराते है । नया भारत श्रव श्राप लोगों से कुछ भौर चाहेगा ! 

शीला--भारत बही पुराना है। आप उसे नया बता कर उसकी प्रतिष्ठा बिगाड़ रहे हैं। वह क्या चाहता है 
उसको देखिये, उसको समभियें। जो आप चाहते हैं, उसका आरोप इस पुराने भारत पर न कीजिये । 

लिएंजल--इस युग का. . . .इस बीसवीं सदी का स्वतत्वत भारत पुराना है ? पुराने विचारों में, पुरानी रूढ़ियों 
में जकड़े रहने का रागय श्रब लद॒ गया । श्राप देहात में हैं। शहर में रहतीं, वहाँ की लड़कियों को देखतीं, सिनेमा और 
स्त्रियों के समाज में जातीं. . . . 

बीला--कहीं भी रहती. .. .कहीं भी जाती फिर भी भेरी आँखों में भारत नया नहीं लगता | इसकी चाल 
कभी झकी नहीं, न यह कभी मरा न मिटा | एक सांस भी इसकी कब बन्द हुई, बतायेंगे ? इसने बितने देशों को जन्म लेते 
और भरते श्रपती श्राँखों देखा है । इसकी आ्रायु की, इसकी रांजीबनी शवित की, प्रतिष्ठा कीजिये । 

मिरंजब--अरे , , . .आप बड़ी भावुक हैं। में तो गनगना उठा। 

गीला--इसकी पताका जब प्रद्मान्त से लेकर भूमध्य सागर तक उड़ी थी उस समय अपनी कन्याश्रों से जो इसने 
ने चाहा, अब न चाहेगा। 

मिरंजन--यह कविता की भाषा में नहीं समझ रहा हूँ । 

शीला--आप जिस साँचे में ढल चुके हैँ उसमें इस पुराने देश को न ढालिये | इसका अपना साँचा है, बने तो अभी 
भी समय है उरामें फिर से अपने को ढालिये । जिस देश की रूढ़ियाँ मिट जाती हैँ वह देश भी मिट जाता है । 

निरंजसन--मआप ते करना जानती है। में तो क्मझे था कि, , , , 

शीला--माप समझे थे, में गूंगी हैँ ॥ आप के सामने में बोल' न पाऊँगी । 

निर्ञतन--जो कहें श्राप , , , . फिर भी जिसके क्षाथ जीवस भर रहना हो, उसे ठीक से जात लेना, , , .में हीं 
नहीं, कोई भी शिक्षित व्यवित' चाहेगा । 

शीला--जो आराप-सा सजग रहेगा। थोड़ी देर किसी लड़की से बातें कर उसके भीतर का सब कुछ खोल कर 
देख लेसा । इस काम में वह बराबर ठगा' जाता हैँ फिर भी उसे ेत नहीं होता । 

भमिरंजव--शावी पत्नी को ठीक से देख लेना, समझा लेना, ठगा जाना हैं? कैसी बेंढंगी' बात आप कह 


गीला--आप की अवस्था का पुरुष जब मेरी भ्रायु की' लड़की के पास जाता है, अन्धा हो जाता हैं । भौर कहीं 
संयोग से लडकी सुन्दरी हुई तो वह उनन्‍्मत हो उठता है । अच्धा क्या देखेगा ? उन्मत्त क्‍या समर्कंगा ? इसलिए अपने 
आप न देख कर किसी दूसरे से दिखा लेना आप ऐसों के हित की बात है । श्राप को साहस कैसे हुआ कि यहाँ तक चले 
भ्राये मुभो देखने के लिए ? 

निरंजम--आप' के भाई ने मुझसे प्रार्थना की, , , . 

शीला[--उनकी प्रार्थना पर आप काएँ में कूदेंगे । प्ताप उठा कर गले में लपेट लेंगे । भाषी पत्नी ! पत्नी कब 
और कहाँ भावी हुआ करती है ? जब तक बहू भाप की हो न जाय, आप उसके न हो जायें. . , , (हँसती है ।) 

निरुणम--तो इसीलिए आप बुलाने पर भी मेरे पास नहीं भागी । मुझसे भागती फिरी | में समता था, वेहात 
की लड़की होने से श्राप लजा रही हैं। श्राप पदें में रहना चाहेंगी । 

शीला--जी , , , .अकेले एक पुरुष में जिस घत्री का प्राण ससा जाता है वह किसी ने किसी प्रकार के पे में 
रहना ही चाहती है। लुक-छिप कर आ्राप सुझे देखने की चेष्टा करते रहे | बार-बार नाम लेकर आपने बुलाया , . . , 
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दो बार में गयी भी, फिर भी आप का सन्‍्तोष इतने से नहीं हुआ । मैसे देखा, आप संयम छोड़ रहे हैं, भाप का स्वभाव बिगड़ 
रहा हूँ । 

निरंजत--मेरे स्वभाव की श्रालोचना करने का श्रधिकार आपको नहीं है । में यहाँ बुलाने पर आया था, आप 
जानती हैं । इस भभकती लू, धधकते श्राकाश में, में नैनीताल होता । 

शीला--मेरे लिए श्रापको कष्ट हुआ, इसकी मे कृतज्ञ हैं | श्राप के स्वभाव की आलोचना में ने करूँ, आप का मन 
करेगा, समाज की मान्यताएँ करेंगी, शौर अब मुझे भी क्यों नहीं है यह अधिकार महोदय ? जितना कोई विवाह के बाद 
ग्रपनी पत्नी से पाता होगा, उतना आप सुभसे पहले ही ले लेना चाहते थे | सब कुछ में श्राप को अभी दे देती तो फिर 
बाद के लिए क्या रखती ? श्रौर न सही, मानसिक लगाव तो श्राप पैदा कर चुके हैं । अब आप जब किसी दूसरी लड़की 
को देखने जायेंगे, आप के मन में में भूल उठंगी । भ्राँखों में लहरा जाऊँगी । मुझे पार कर आप की श्राखें उस बेचारी को 
देख ने पावेंगी । पहले और भी कोई लड़की देख चुके हैँ श्राप / 

मिरंजन---इससे आपका मतलब कया हे ? देखा या न देखा हो ? मेने कष्ट दिया शाप को, क्षमा करें, में 
अब चलूँ। (कुर्सी से खड़ा होता है । शीला यढ़ कर उसका हाथ पकड़ लेती है ।) 

परिला--अभी आप नही जायेंगे । श्रभी आप ने ठीक से न मुझे देखा, न समझा । और फिर रूठ कर शाप चले 
जायें ! इस देश की श्बसे बड़ी, पत्नी की कामना में झ्राप यहाँ आये थे और लेकर जायेंगे क्या ? 

निरंजन--आझाप तो मुभे चक्कर में डाल रही हैं ? श्राप को समझना बड़ा कठिन काम हैँं। कहिये, फिर न जाऊँ 
तो क्या कहें ? 

शीला--पुरुष की समझ में स्त्री कभी नहीं श्राती । मुझे श्राप जितना ही भ्रधिक समभना चाहेंगे, में श्रापसे उतनी 
ही दृर होती जाऊंगी । सन्देह का भार पुरुष ढोता है, स्त्री विश्वास चाहती है । 


शीला-न्यह अवसर व दीजिये कि स्त्री की जीम चले; वह तक करें, प्रगत्भा और वाचाल बने | पुरुष समुद्र 
की थाह लगा लेगा। स्त्री में बहु बराबर डूबता आया है । 

निरंजन--मनुष्य की सीधी बोली में कहिये। संकेत की यह भाषा में नहीं जानता । 

शीला---तव आपने इतना सचेत, इतना संजग, वयों रहना चाहा ? कुमारी के सपने व तो पुरुष के धन के, ने 
विद्या के, न रूप के होते हैं । वहाँ कूछ दूसरा ही रहता है । 

मिरंजन---( विस्मय में) तो फिर कह दें, में भी जान लूँ । 

शीला---कह दूं ? श्रापकों विश्वास ने होगा । 

निरंजन--कहें भी ? विद्वास न करना मेरा ग्रभाग्य होगा । 

शीला--सच कहते हैं ? भ्पने मन को ठटठोल लीजिये । सन्‍्देह की छाया भी बहाँ ने हो । 

निरंजव--मुभे भ्रधिक लज्जित न करें । 

शीला--स्त्री पुरुष की असावधानी को, उसके अल्हड़पन को प्रेम करती है जिसमें वह अपने प्राण से भी सजग नहीं 
रहता, संकट रो जूफता चलता है । जिसमें वह ऐसी गहरी नींद सोता है कि स्त्री को अवसर मिले कि वह छरो प्राण 
में उठा ले, भ्ाँखों में बन्द कर ले । कल रात भर आ्राप जागते रहे । अभी यह दज्षा है तो भागे क्या होगा ? 

निरंजन--(विस्मय भें)ऐं, .कंसे जानती हैं आप कि में रात भर जागता रहा ? 

झीला--हम कंसे जानती हैं ? इस चिन्ता में न पड़ें। श्राकाश के तारे कहते हैं हमसे, पेड़ की पत्तियाँ कहती है, 
हमारे कान अधिक सुनते हैं । हमारी भ्रॉखें भ्रधिक देखती हैं । श्राप ही कहें, रात भर श्राप जगे रहे या नहीं ? श्राप जो कहेंगे, 
में वही मान लूँगी 

मिरंजन--ठीक कह रही हैं. .रात मुझे नींद नहीं झायी । 

शीला--लेकिन क्यों ? क्या इस आयु में श्रापको कंकड़ पर नींद मे भ्रा जानी चाहिए ? क्या यह ग्रापके मन का 
रोग नहीं है ? यह देश तया नहीं पुराता, बहुत पुराना, वृद्ध हो चुका है। यह चाहता है कि इसमें जो पैदा हों, इसी 
की तरह लम्बी आयु के हों । उनके बाल पक कर हिमालय की झाभा पैदा करें। आपके तींद न आने का श्र्थ है कि आप 
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छ) छू 


इस देश के प्रति ईमानदार नही है । नये के फेर मे न पद्ध कर पुराने को समझे; झापके लिए, आपके ससाज के लिए 
इसी से कल्याण है 

तिरजन--तो आपके कहने का मतलब है कि मझछे मापको देखने या बाते करने का. . 

शीला--जी . . ,आज में आपके सामने हैँ .आप मुझे $स रूप मे देख रहे है. कही मे बीमार पड जाऊँ. कोई 
अग सूचा पड़ जाग. .. एक आाख फूट जाय तब तो आप मुझे छोड़ देंगे ? 

निरंजन---मे इतना नीय हूँ ! क्या कह रही हे आप यह ? मेरे भीतर भी हृदय हे, उसमे प्रेम श्रोर कत्तंब्य दोनो है । 

शील--फिर देखने था बाते करने में क्या धरा है ? सन्देह से जहाँ झ्रारम्भ है, वहाँ म्रत्त थी सन्देह है । किसका 
साहस होगा कि श्रन्‍्धी या लँगड़ी कन्या का प्रस्ताव भी आप से करेगा ? अपने मित्र का विच्वास आप न कर सके, किसी 
इपरे को मेज देते और सुभे देखते तब जब वह झापका अधिकार होता । 

लिशेजन--( मुस्करा क्षश) विवाह के बाद , . . . 

भीला--तब बया, और तब में आपके बारो शोर ऐसे भाँवर देती जैसे यह प॒थ्वी सर्य की भाँवरी इंती है । 
उसवे, लिए आप को प्रयत्व 4 करना पडता। शापके आदर्षण हे बँधकर में ऐसी विवश रहती जेसी यह पथ्ची सर्ग क 
आाकषेण में विवश हे । 

सिरंअन--जगीला , , इधर देखो 

शीला--अभी नही, पहले वह भाकषण र तब्र इसके लिए से विवश्ञ रहेंगी । 

सि्रंजन--तंब मभ॑ कह दू तुश्हारे बाबूजी से ! 

शीला--कह दी , . . लेकिन इस तथे युग का वया पुरुष यह सब कहने-कहाने मे रूछिवादी बनेगा । 

निरंजन--तों तुग अभी आधषात करती चलोगी ? 

शीहा--जब तक हम दोनों दो व्यवित हूँ । 

निरंजन--दो व्यवित ती हश बराबर रहेगे। 

इीला--यह नया मत है। पराने में दा व्यक्तियों के भेद और साहस का मिट जाना ही प्रणय है। यहां वे रचि-भेद 

ने पड्धि-्भद । शंकर का आधा शरीर इसीलिए पाव॑ती का है । 

सिरंजन--यह सब तुम कहाँ जान सेयी ! 

शीक्षा--प्रपने संरकार से । सब कुछ पढ़ा ही नही जाता, कुछ सनभव भी किया जाता है । 

मिरंअन--कसे कहेँगा, मुर्के तो लाज झा रही है । कलर तक यह जितना सरल था अब नहीं हूं । में यहाँ अपने मित्र 
का उपक्ार फरने आया था और अब यह मेरे साथ उपकार हो रहा है । 

शीला--बस, वही पुरानी बात । कच्या के प्रार्थी यहाँ बराबर पुरुष होते रहे हे । तुम्हे भी वही करना पड़ा । इस 
नगे युग, इस नयी सभ्यता में भी। तुम्हें भी दान लेना पड़ेगा किसी की कन्या का | 

मिश्जन--और वही दाम मेरा सबसे बड़ा धन होगा । शीला ! में भला था । अरब मुझे वीद आयेगी, ऐसी गहरी 
कितम ,. 

शीज्षा--गला क्यों भर आया ? इतने अधीर अभी , , . 

लिश्जन--सम्भवतः हम लोगो का पूर्व जन्म का संयोग था, . . . 

शीला---निश्वित । जीवन भर का सुख और सन्तोष इसी विश्वास पर टिकंता हूँ । 

लिरंजन--(उसकी उँगलियाँ पकड़ कर) इस एक दिंत में मेंश सारा जीवतस समा गया, इसनों. पहुलें 
जो कूछ था और बाद की जो कुछ होगा । 

बीक्षा--सब इसी एक दिन से मिल जायगा क्यों ? 

मिरजद--इसी एक दिन में, , 

(दोनों एक हूसरे की ओर देखते है ।) 
[पर्चा गिरता है ।] 


९॥[+ 
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कन्नड़ साहित्य जितना नवीन है उतना ही भ्राचीन । ईसवी सन्‌ की नवीं शती से लेकर प्रतिभासम्पन्न कवियों 
हारा उसमें महाकाव्यों का प्रणयन प्रारम्भ हुआ और यह उच्ब श्रेणी की काव्य-परम्परा सत्रहवीं या श्रठारहवीं शती 
तक प्रचलित रही । फिर एक लम्बे समय के लिए यवनिका पात होता है और फिर दूसरे दृश्य के लिए आगे के लगभग 
सौ बर्ष तक पर्दा नहीं उठता। निस्सन्‍्देह यह व्यवधान इतिहास में नहीं, किन्तु उससे सम्बन्धित हमारे ज्ञान में ही है, 
क्योंकि जब दूसरे अ्रंक का प्रारम्भ होता है तो एक प्रकार से बह पूर्व की कथा को चालू रखता है, यद्यपि वह झागे एक 
बिल्कूल अग्रत्याशित रूप में विकसित होता है । 

प्रथम सहस्न वर्षों का समस्त श्रेष्ठ काव्य प्रधानतः संस्कृत साहित्य का कभी अनुकरण और प्रायः अनुवाद हैं, 
झ्ौर सामान्यतः संस्क्रेंत के महाकाव्यों और कालिदास की कृतियों के श्रादर्श पर ढाला गया है। रास्क्ृत की तुलना में, 
कन्नढ़ कविता में (और केवल काव्य ही मिलता हैं) नाममात्र की मीलिकता मिलती है। भ्यारहवीं शी के प्रारम्भ 
काल से तथा वीर-शैब सम्प्रदाय के उदयकाल से रूप-परिवर्त्तन श्रार संस्कृत के प्रति असन्तोष लिक्षित होता है किन्तु एक 
श्ती में ही संस्कृत ने अपने प्रभाव को पुनः प्रतिष्ठित कर लिया। आख्यान कृतियों का रूप, रीति-कवियों की शैली और 
सर्वोपरि अपने स्वयं के धर्म का प्रचार इस प्रारम्भिक साहित्य की प्रगुख विशेषताएं हैं । 

उच्नीसवीं शती की दूसरी अवस्था ग्रारम्भ होती हैँ जब कन्नड़ साहित्य अपना सिर उठाता हैँ और धीरे-धीरे 
प्रारम्भिक काल की सभी प्रमुख विशेषताओं के साथ वह अपना स्वरूप प्रकट करता हैं। संस्कृत का अभी भी प्रधान 
प्रभाव था। किन्तु कदाचित आख्यान काब्यों की परम्परा का धामिक उत्साह अरब नहीं रह गया था, अतः हमें कन्नड़ 
में संस्कृत नाठकों के अनुवाद मिलते हैं । कालिदास, भवभूति, श्रीहर्ष, भर भट्ट नारायण के वाटकों के अनुवादों के (कभी- 
कभी अनेक विंद्वानों ने एक ही कृति के अनुवादों का प्रयास किया) प्रयास इस काल में हुए। फिल्तु छन्द-बद्ध रूप श्रभी 
भी भ्रिय बना रहा। संस्कृत के प्रभाव से गद्य को प्रोत्साहित नहीं किया, क्योंकि संस्कृत साहित्य स्वयं बहुत-सी गद्य कृतियों 
का दावा नहीं कर सकता | 

फिर एक और भहान्‌ परिवर्तन हुआ । राजनीतिक क्षेत्र की क्रान्तियों का इतिहास में सदेव स्थान रहता है 
क्योंकि उनके द्वारा होने वाले परिवर्तन और बाधाएँ तुरत ही लक्षित होती हैं; किन्तु कम व्यक्ति ही यह देख 
पाते हैं कि यह प्रभाव उतने ही' क्षणिक हैं जितनी शीघ्रता से वे आते है---महीं तो इतिहास पुनरावृत्ति भ कर 
पाता । साहित्य में ऋत्तियाँ सस्‍्थूल रूप में प्रकट नहीं होतीं, क्योंकि उत्तके प्रभावों के विज्ञापन नारों और गोलियों 
से नहीं किये जाते--सये प्रभाव सूक्ष्म, धीरे, किन्तु इसी कारण स्थायी होते हैं; क्‍योंकि थे स्वयं समाज के ही अंग 
बन जाते हैं। उन्नीसवीं शती में जो परिवतेन हुआ वह कन्नड साहित्य में एक क्रान्ति शी। बह क्रान्ति गद्य का 
ग्रारम्भ थी । 

मनुष्य के समान साहित्य में भी गद्य वृद्धि का सूचक है। भनुष्य अपने विचारों को जब तक ठीक सोच नहीं लेता 
श्रोर अपने शब्द-भंडार पर अभ्रधिकार नहीं रखता तथा उसमें से चयन की क्षमता नहीं प्रकट करता, गद्य उसे श्राता नहीं । 
और जब तक बह स्पष्ट और संयत ढंग से सोच नहीं पाता, गद्य निश्चय ही वह नहीं लिख पाता । अतएवं जब कोई साहित्य 
अपने को गद्य में व्यकत्त करता है (विश्व भर में साहित्य-सूजन काव्य से प्रारम्भ हुआ) तो उसका प्रभिप्राय 
यह हैं कि वह साहित्य सम्पन्न है, अर्थात्‌ उसके लेखक सहज-बोध और कल्पना-शवित के साथ-साथ शात्माभिव्यवित के 
लिए भी ग्रपनी प्रतिभा का प्रयोग करने लगे हैं। अतः गधय का उदय भविष्य की दृष्टि से उतना ही गहत्वप्ण झौर 
व्यापक परिणामों बाला है जितसा कि मानव जीवन में शैशवावस्था का दर्शल । 
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सदा तवीन रूप का अभिप्राय होता है---सूजन, अतएवं आधुनिक कन्नड साहित्य मे गद्य के छप को एक सुजनात्मक 
युग का प्रारम्भ कहना चाहिए । है 

किन्तु यह कदापि न सोच लेना चाहिए कि इस गद्य का विकास एकाएक स्वतन्त्र रूप से हुआ । नूतन सदा प्राचीन 
प्‌ उत्पन्न होता है। संस्कृत तथा प्राचीन कन्नड़ काव्य, एवं कालिदास तथा श्रन्य रचयिताओं के नाटक कन्नड़ गद्य को 
प्रभावित करने के लिए उपस्थित थे । संस्कृत श्राख्यान-कृतियों तथा भागवत को गद्य में अनूदित करने का प्रयत्न किया 
गया। यह गद्य किस प्रकार का था ? नादात्मक दीघ संस्क्ृत समास से युक्त नाम-बातुप्रों के अ्रन्त में, कन्नड़ प्रत्ययो 
तंथा लम्बे वाक्यान्तों में कन्नड़ क्रिया रख कर, कच्चड़ लिपि से लिखा हुआ । किन्तु तो भी वह गद्य ही था जिसमें एक 
वावय के विभिन्न पद क्रमबद्ध रूप में परस्पर सम्बन्धित थे। इस सहल्त वर्ष प्राचीन परम्परा के प्रभाव से संस्कृत साहित्य 
से भिन्न विषय वाली कृतियाँ भी बची नहीं । यह ध्यान में रखना आवश्यक है कि जिस प्रकार कविता में उसी प्रकार 
गद्य में भी प्राचीन तथा श्रन्य साहित्यों से भ्रनुवाद ही एक मात्र साहित्यिक निधि थी । किन्तु विवेक और तक गद्यरूपी 
इयास के दी फेफंडे है । भ्रतः शीघ्र ही यह अनिवार्य था कि विवेक और तक॑ से सामंजस्थ रखने वाली कृतियों की रचना 
भ्रावग्यवा हो जाय । 

ब्राधुनिक कश्नड़ गद्म में इस प्रकार के दो स्तम्भ उल्लेख योग्य हैं। प्रथम है ह॒बंट स्पेंसर के 'एजुकेशत' का 
अनुवाद--- शिक्षण-सीमांसा' । श्री आालूर शोर श्री मग्दल का यह अनुवाद सन्‌ १६१० में (किन्तु यह उसके चार-पाँच वर्ष 
पृे लिखा गया था) प्रकाशित हुआ था । दूसरा लोकमान्य तिलक के 'गीता-रहस्य' का कन्नड़ श्रयुवाद था । यह बात कि 
ये दोनों ही कृतियाँ अनुवाद है, उनके महत्त्व को कम नहीं करती; इन दोनों कृृतियों में कन्नड में प्रथम बार न्याय और तर्क 
तथा दर्णन की अभिव्यक्ति धाराप्रवाह हुई। एक प्रकार का गद्य तो था किन्तु अपनी विचारावली और ताकिकता 
को व्यक्त करने के लिए, सुसम्बद्ध ढंग से अर्थ की सूक्ष्म ध्वनियों को प्रकट करने के लिए, पाठकों को प्रभावित और वास्तव 
में श्राकषित करने के लिए, अपने विचारों को स्पष्ट और वेग के साथ व्यक्त करने के उपयुक्त गद्य कन्नड़ में प्रधान रूप से 
अंग्रेज़ी प्रभाव के द्वारा ही श्राया । यह ध्यान देने थोग्य बात है कि प्रारम्भ से लेकर झब तक अंग्रेज़ी शिक्षा-प्राप्त व्यक्तियों 
द्वारा ही आधुनिक कन्नड़ भद्य की उत्कृष्ट रचनाएँ प्रणीत हुईं है । 

एक श्रन्य दृष्टि से भी गद्य के इस उदय ने हमारे श्राधुनिक साहित्य को प्रभावित किया है । भ्रनादिकाल से कविता 
और नाटक, केवल यही दो ललित साहित्य समझे जाते रहें हैं। संस्कृत में भी केवल दो-तीन को छोड़ कर 
किसी भी कृतिकार को प्रतिष्ठित स्थाम ने विया जाता ग्रदि उसने केवल गद्य ही लिखा होता। स्वाभाविक था कि थही 
परम्परा कब्नड़ में भी चलती रहे । जब हमारे पूर्व पुरुषों ने यह देखा कि बरके, जे० एस० मिल, भेकॉलें, हब स्पेंसर 
तथा ऐसे ही अ्रन्य व्यवित महान्‌ लेखक थे भौर गद्य-लेखक थे, तो उन्होंने इस शैली में लिखने का साहस किया होगा। 
और आगे भ्रधिकाधिक गद्य का प्रचार हुआ । किन्तु इस शैली की वृद्धि के लिए एक बाधा थी । यदि केवल स्पेंसर तथा 
बरक की रचताओं के ही श्रनुवाद हुए होते तो पाठकवर्ग तैयार न होता । स्पेंसर की कृतियों के अनुवादक ने सहज भाव 
से अ्रपनी प्रस्तावना में कहा है कि उन्तका गद्य केवल कन्नड़ जानने वाले पाठकों को अनेक स्थलों पर कठिन ओर डुरूह 
प्रतीत होगा । 

प्रतण्व चरित-कृतियों और अधिक अंशों में कथा-साहित्य के रूप में विषयान्तर निकाला गया । यहाँ हमारे 
गद्य को एक नया रूप मिला । प्रारम्भ में यह कथा-साहित्य बँगला से भ्रतुदित हुआ, फिर मराठी से । किसी विदेशी भाषा 
से श्रनुवाद करते समय दौली दुरूह, कृनिंम और उलभी-शी हो जाती है । किन्तु किसी पड़ोस की भाषा या सजातीय 
भाषा से हुए अनुवाद की दौली श्रधिक स्वाभाविक और कम उलभी हुई होती है। सम्पूर्ण कथा-साहित्य को चाहे भविष्य 
में निस्सार कह कर बहिष्कार कर दिया जाय, तो भी हमारे आधुनिक साहित्य के इतिहास की वृद्धि में उसको स्थान 


' प्रथम रखता के अनुवादकों ने प्रस्तावना में कुछ भनोर॑जक उल्लेख किये हैं: “यह कृति लगभग संतार को 
सभी उच्नत भाषाश्रों में अनूदित हो चुकी है। हम जानते हैं कि भ्रपनी अ्विकसित भाषा में उसका अनुवाद करता हमारा 
दुस्ताहस हैं, , . ,वर्चमात कछड़ अभी भी आधुनिक और गढ़ विचारों को व्यक्त करने के योग्य नहीं है ओर इसके 
अतिरिक्त हसारी भाषा में इस प्रकार की कोई कृति नहीं है ४ 
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मिलेगा । उसने गद्य को शबित, प्रवाह, रवागाविकता और स्वरूप प्रदात किथा। दूरारे शब्दी से हमारा गद्य अब 
प्रारतिभिक अवस्था मे तथा सकोची ओर अ्रनुकरणशील नही था । वह प्रोढता को प्राप्त हो चुका था । वेकटाचार्य, बरछगनाथ, 
वासुदेवाचार्थ, केशर तथा अन्य दूसरे व्यक्तियों ने हमे अपनी गद्य कंतियों के रूप गे शवितणाली ओर अत्यग्त आधुनिक 
पाधन प्रदान किये | यह सत्य है कि उनबा शद्य अभी भी अजत, अ्रग्नेजियत' लिये हुए था, ओर विशेष कर 'सरक्ृताऊं' 
था, किज्तू उसने पाठक) को तलतीन किया । 

अब हम तृतीय ओर ग्त्यन्त आधुनिक यबस्था पर आते ह। आज भो, पुरान लेखका में से एक अर्थात्‌ श्री 
आ्रालूर वंकटराव (जिन्होंने अपने विद्यार्थी-जीवन में हर्ट स्पेसर का अनुवाद किया था) शक्तिशाली लेखक है । उनके 
गद्य में अ्रभी भी उन दिनों की भव्यता हे जब अग्रेजी आर सस्क्ृत महान साहित्य समके जाते थे । श्री डि० थि० गुडप्णा 
का गद्य विविधता और अभिव्यवित की दृष्टि से सम्पन्न है किन्तु साथ ही विलायत के पुराने उदारवादी मार्ले तथा भारत के 
गोखले के समात उससे सयभ है। दूसरी ओर श्री मास्ति बेकटेश अय्यगार है (जो श्ीनिवास' के नाम से प्रण्यात है ), 
जिन्हाने अपनी कंह्ठानियों द्वारा हम ऐसा गद्य दिया हें जो जितना रारल हें उतना ही व्यंजव । दूसरी पीढी से भी कारन्त 
आते हूँ, जिन्होने अपने आकर्षक उपन्यासो द्वारा ऐसे गद्य का आतिष्वार किया हैं जो एक साथ ही रगोच भरोर भरेलू है 
श्री कृष्णराव ने संगीत, विन्नकला तथा अन्य कलाओो जेरो विषयी पर गद्य सिवन्‍धों से अपनी शेली का विकास किया 
है। श्री बी० के० गोकाक ने प्रपती विलायत-याना के सम्बन्ध में दो गन्‍्थ लिखे है। यठ तथ्य केवल कुछ गाषों ने 
उल्लेस मात्र के लिए नहीं श्रितु जिन विविध विषयों की अभिव्यवित का प्रयास कन्नड गद्य कर रहा हे उत्त दिखाने के 
लिए दिये गये हूं । इस सक्षिप्त वर्णन से यह रपष्ट होगा! कि मालिक कल्पना द्वारा गछ्य-शेजी की ऊपति नहीं हुई किन्तु 
यह भी रपष्ट है कि गल-शैली से आबुनिव बाज्चड को अनेक मोलिक लेखक दिये । 


(कक्षड्ध से) 
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तेलुगु काव्य में आधुनिक प्रदततिय 


एस० गंयालकृष्ण सृत्ति 


2... 


तैलुगु काव्य में आवुनिकवाद का आरम्भ सछलीपट्टंम की आपध्र भारती मे गुरणाड अप्याराव पन्‍्तुलू की कबि- 
तथा के प्रकाशन से हुआ । रुए्ण और दुर्बल होते हुए भी थह प्रतिशाशाली विद्वान्‌ कथि आजीवन चिद्रोही ही रहा। 
साहित्य, भाषा, समाज और धर्म राभी क्षेत्रों मे उसने विद्रोह किया । रूढ़ ओर किताबों भागा को छोड कर उसने बोली 
जाने बाली भाषा के एक मंज हुए रूप को अपनाया । रास्क्ृत वृत्तों को छोड़ कर चोक-पदों के छन्द ग्रहण किये आर 
रूफिगत प्रमुख गाथायी को उपेक्षा सामराजिक-गाथा वस्तु को काव्य-र्वन] का प्राधार बनाया। इन सबरे ऊपर 
मानव अकृृति के अच्त-साखिये का उद्घाटन जो उन्होंने किया उसके कारण वह वेलुगू काव्य के पुनरुत्यात का 
प्रभाती तारा हे । 

गुरजाड़ अप्पाराब प्रणव काल के इने-गन प्रबुद्ध व्यक्तियों मे से «५ ओर उन्होने अगगे संयकालीनों को महत्त्वपर्ण 

रीख दी। उतपको सरचताओं में सत्देशबाहक की-सी सता ओर स्प्टवाद्िता है, लेकिद इस कारण उसमे माधुर्य या 
अनाशग-मावना को कगी नही हुई हैँ । उनकी सर्वोत्कृप्ट रचना राआ झवण स्वप्त' वास्तविकता मे उसकी गहरी पेठ, 
और जीवन-प्रभुभव के प्रभाव का भ्रच्छा परिचय देती हूं। ताड़ बुक्षो के कुज से छिपे पून्ों फे चाँद का बुन्दरी के पस्थ- 
धूकत गीत सुनने की प्रतीक्षा करता, या कि राजा का प्रेम सिवेदत सुन कर कुमारी का पलके कभी उठाना और कभी 
गिरना उनके पाठकों को कभी नहीं भूल' सकती । प्राचीन शरीक कहानी का डेमोन, अप्पाराब के जादू भरे वर्णन के कारण 
एक मिट हुए मानववादी के रूप २ प्रकट होता है । और पौराणिक कन्यका मूर्त होकर पाठक के सामने थ्रा खड़ी होती है 
और उसे प्रेरणा देती है । यद्यपि अ्रप्पाराब का काव्य मात्रा में प्रचुर नही है प्रौर उसकी काव्य-भाषा भी अनोखी हैं 
तथागि उनके कृतित्व इतने ही प्रसिद्ध 8 जितने उप्तकी यह उवित : सुनो, मेरे भाइयो, मातुभूमसि केवल मिट्टी नहीं है 
बह उस पर बसे वाली आत्माएँ हे।' 

किन्तु ग्‌ रजाड का काव्य ही उस पृनर्जागरण का मूल विधायक नही था जो उनकी मृत्यु के बाद भी होता रहा । 
अग्रेजी काव्य का सम्पर्क, बच्चे मातरम्‌' और आन्ध्र' आन्दोलन, रबीखताथ ठाकूर का आविर्भाव, होमरूल' झ्ान्वोलन 
आदि सभी का प्रभाव इस जागरण पर पड़ा। प्रोफ़ेसर शायप्रोलू, रभिरेडिड तथा पिमलि-काटूरि कवि-यूयल और भ्रब्बूरि 
शभक्ृष्णराव यह चारों सन्‌ १६१३ से सन १९३१ तक तेलुगू काव्य-रथ के चार चक्र रहे । रायप्रोलू का शब्द-वयव रहस्था- 
ताक है ग्रीर वस्तु संभीत-पय, उनकी शैली रीतिगत श्रीर मधूर। इसलिए कदाचित्‌ उतका महत्त्व देखने में श्रधिक 
जाते पद्गषता है यत्रषि उनकी रसनाएँ भी प्रचुर रहीं। उनकी सबसे बड़ी सफलता यह थी कि उन्होंने अपने मधुर छल्दों 
के कारण सगकालीन कवियों को फिर रूढ़िवत छुन्‍्दों और संस्कृत शब्दावली की ओर आक्ृष्ट किया। पिगलि-काटूरि कवि- 
यूगल' अपनी रचनाओं की मुगल उद्यान जैसी काट-छाँट के लिए विख्यात हुए; तोलकरि' (वर्षा) जेसी रचताओं में 
उपस्थित की गयी तेलूग्‌ ग्राम जीवन की फॉकी के लिए इतने गहीं । उनकी कविता-सामग्री' बार-बार उद्धृत होती है 
बर्योकि उसमें सहिष्णुता की भावना के विरुद्ध कवि ने कौतूहल की भावणा का' बिद्रोह प्रकट किया है । 

आत्म-सन्‍्तोषी' थौर भौन-साधक राभिरेष्टि मेंजे हुए लेखक होते हुए भी हमारे बीच से उपेक्षित ही' उठ गये 
प्रौर उसकी रचताशों की अनन्तर जो प्रशंसा हुई उसे न जात पाये । उनकी 'बनकुमारी' और जलदवांगन' आदि रचनाओं 
ने तेलुग साहित्य को देहाती जीवन का एक समृद्ध और आकर्षक चित्र दिया। उनकी नक्षबरमाल' गीतित्व और उत्कद' 
स्वाधीनता-प्रेम की सुन्दर रचना है । किस्तु उतका श्रेष्ठ काव्य पानशाला' ही हूँ जो कि उमर ख्तैबाम की फ़ारसी रचत्ता 
का स्वच्छुन्द और सुन्दर रूपास्तर है । अब्यूरि को शब्दन्वथव में भारती चित्र-शिल्पी के रेखांकन समान शुद्ध और सुंकू- 
भार है, साथ ही उतका काव्य-शठन, पाढ्यात्य चित्रकार का-सा नियन्‍त्रण और बल' भी है। इन चार कवियों ने तेलुगु 
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काव्य में नया यूग उपस्थित कर दिया जिसमे रीतिकालीन अलंकारिक शैली को छोड़ कर एक नये रसात्मक काव्य का 
आरम्भ किया | 
कवि कोंडल वेंकटराब तंथा अ्डिवि बापिराजू दोनों वस्तु मौर शैली की दृष्टि से इस चतुर्मूत से नये रास्ते पर 
चले । बेंकटराव ने अ्रपनी पाँच अपर रचनाओं के लिए ठेढ़ी-मेढ़ी नदी, शहर की भ्रीर जाती हुई मज़दूरनी, लाल फूल, 
सेंपेरें नागस्वर श्रौर तांडव-शिव विषय चुने । श्रमिक जीवन से सम्बत्ध रखने वाली अनेक श्राकषंक कविताएं भी उन्होंने 
रचीं । उनकी शौली में उत्साह और विद्रोह है, श्रौर उन्होंने बोलचाल के श्रथवा व्याकरण तथा भाषा-सम्बन्धी शब्दों का 
बेधड़क प्रयोग किया है । लोक-गीतों के छन्द उन्हें बहुत प्रिय हैं और उवकी रचनाश्रों में एक अद्भूत सहजभाव देखने को 
मिलता है । बापिराज चित्रकार भी हें और उनके चित्रों की रहस्यमयता प्रसिद्ध है । लेकिन कविता में वह रहस्यवाद 
बिल्क्‌ल नहीं है । बल्कि यथार्थ वादी फ़ोटोग्राफ़र हैं और ध्वनियों का भी ज्यों का त्यों रेकार्ड करते है । उनके कथा-गीतों 
में श्रदूभुत आकर्षण होता है । ये दो कवि तेलुगू काव्य में पहाड़ी करने का करकर और गाँव के पोखर का अ्रवगुंठित 
सौन्दर्य ले ग्राये हें । 
महात्मा गात्धी के स्वाधीनता आन्दोलन से प्रभावित होकर तेलुगू कवियों ने स्वतन्त्रता के मूल्य को पहचाना । 
देश की स्वतब्त्रता का उतना नहीं जितना प्रेम की स्वच्छन्दता का | विश्वनाथ सत्यनारायण अकेले ऐसे कवि थे जो 
कि तात्कालिक क्रम का नहीं प्राचीन गौरव पर श्राँस्‌ बहाने का उपदेश देते थे । गरिमेल्ल सत्यनारायण के गीत जो दावा- 
नल की तरह सारे शआान्ध्र देश में फैल गये थे और जो दो वर्ष के कारावास का कारण बने थे, इधर उपेक्षित रहे श्रीर अपनी 
प्रभावशालिता और झनुप्रासमयता के बावजूद अ्रभी तक उचित सम्मान नहीं पा रहे हैं। साहिती समिति के कंबियों शोर 
शिवशंकर शास्त्री के प्रभाव से श्राकषित होकर अन्य लेखकों ने साहित्यिक क्षेत्र में एकाधिकार जमा द्विया तथा स्वच्छुस्द 
प्रेम और व्यक्तिगत बिंद्रोह का स्वर ऊँचा किया। कृष्ण शास्त्री इन झ्रादश्शों के सबसे बड़े और सशवत हिमायती है । 
वह एक शिक्षित काव्य-कुल की सन्तान हैँ । बचपन से ही ब्रह्म-समाज का प्रभाव भी उन पर पड़ा है । जीवन में उन्हें 
बहुत-से कट अन्‌ भव प्राप्त हुए और समवयस्क साहसिकों का भी उन पर प्रभाव पड़ा । वह गाते है :-- 
तुम बाहों तो हंस लो 
चाही तो ठट्ठा करो, 
पर में लज्जित नहीं हूँ 
मेरी आकांक्षा मुझे पथ दिखायेगी 
मेरे पंख उन्मुक्त हैं 
उड़ने, की, तिरते को, अथवा डुबकी लगाने को ।' 
इस भाषावेश में वह भविष्य की बड़ी-बड़ी कल्पनाएँ करते है :--- 
रात की बेल फूलेगी नक्षत्रों के फूल, 
पत्थर जी उठेंगे और बढ़ेंगे मंगल की भाँति 
मानव का हृदय आनन्द में तैरेगा 
जेसे कि मेरा गीत बढ़ता है हँसता और चिढ़ता हुआ । 
जो धबच्यभाग्य प्राणोत्सर्ग करते है 
यूगों से ईइबर की लड़ाइयाँ लड़ते हुए 
वह भूदित होकर नाचेंगे, जैसे मेरे गीत 
मुवित के ज्वार में संसार को डुबो देता है ! ' 
उसकी कृष्ण पक्षम्‌' नामक रखता को पढ़ते हुए यह क्रमशः स्पष्ट होने लगता है कि यह उद्गार केवल संकेतात्मक है । 
वास्तव में कृष्ण दास्त्री अपनी साध्वी स्त्री की मृत्यु से अत्यन्त दुखी थे और विरोधी समाज के प्रति घृणा से भर रहे थे । 
ये दोनों भावनाएँ कृष्ण पक्षम्‌' में स्पष्ट लक्षित होती है'। बह किसी' की दया महीं चाहते, उन्हें अपने दुःख' से प्रेम' है 
और अगर उन्हें अकेला छोड़ दिया जाय तो बह चीत्कार करके रो उठता चाहेंगे । इसके प्रतिकूल बह यह भी चाहेंगे कि 
वह इस कली से छेड़-छाड़ करे और उस कली को भीत सुनायें, एक से कानाफूसी करें भर दूसरे से समान भात्म-निवेदन, 
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मधुकर की भाँति एक फूल से दूसरे फूल पर मेंडराते फिरें; लोग चाहें जितनी खिलली उड़ये | समाज के तिरस्कार का 
ग्रनुभव करके ही बह प्रवासम्‌' नामक कविता में कहते हे : 
क्या आ गयी संसार में सचमुच प्रलय 
लूट ने मेरी शरण, खोजा जिसे इस गीत ने ?” 
गम्भीर चिन्तन के समय में वह स्मरण करते है :-..- 
नही था प्रभात, लो | बसनन्‍्त भी नहीं ! ! 
शिशिर अश्र्‌ छोड़ हाय ! शेष कुछ नहीं ! ! 
फाँकती न एक भी किरण प्रकाश की 
घेरता तिमिर मुभो ! अथाह वेदना घिरी ।' 
कालान्तर में हम उन्हें एकान्त-चिन्तन' करते हुए पाते है :-- 
काल का भय छोड मेने हाथ फंलाये 
भिखारी के, मिले जिससे दया की भीख । 
पर खड़ा ही में रहा हा दँठ-सा एकान्त निर्जन राह में 
छोड़नी ससे पड़ी अन्तिम ! गिरे हा! हाथ थी ! ! 
घोर निराशा में वह स्वगत भाषण करते हैं :-- 
मर रहा हूँ, मिट रहा हैँ, 
पर ना कोई हाय ! क्‍या श्ॉस बहायेगा ! 
फ्या न कोई सान्त्वना देगा खड़े हो पास दो क्षण ! 
भेते बनायी है चिता, खद आग भी फैकी 
ने कोई ग्राँसुओं से सींचने वाला ! यही दु्बाधे सबका शभ्रन्त हूँ ! 
लेकिन इस भावावस्था के बाद उन्हें उवंशी के दर्शन होते हैं और वह उसके सीन्‍्दर्य में शरण पाते हें । 
विद्रोही कृष्ण शास्त्री से कवि क्रृष्ण शास्त्री श्रधिक उल्लेखनीय है । उनकी लेखनी में पाठक की भावना को 
उभारने की शवित है । चेतना की एक साँस से वे तृफ़ान खड़ा कर देते हैँ । गूरजाड ते तेलुग काव्य में जो गीतात्मक रूप 
उपस्थित किया था, बह कृष्ण शास्त्री के हाथों अपने चरम उत्कर्ष को पहुँच गया है । उस समय तक गीत छुन्दों का उप- 
योग वृत्त-छन्दों के बीच में केवल प्रकारान्तर उपस्थित करने के लिए किया जाता था लेकिन कृष्ण शास्त्री ने उन्हें नयी शक्ति और 
गति दी । उनका सौन्दर्य-बोध विलक्षण है । वह फूल के भूकने में, तमाल-कज से उठने वाली धुंध की साँस में, मधुप के 
गीत में प्रकट होने वाले फूल के श्राकर्षण में और प्रवेश कोकिल के कूंजन में सगान भाव से रस ले सकते हैं और सभी को 
सफलतापूर्वक आाँक सकते है'। उनके एकांकी भी काव्य-माधुरी में ओत-प्रोत हैं और उसके व्याख्यान भी आकर्षक होते हैं । 
कृष्ण झास्त्री के बन्ध और प्रशंसक वेदुल' सत्यवारायण गास्त्री उनकी भाँति समाज-हेषी' नहीं हैं। कष्ण शास्त्री 
की भाँति वह 
रूराजियों और पर्वत-मालाग्रों के ऊपर चढ़ कर आकाश में 
उठ कर नील में खो जाना 
नहीं चाहते । बल्कि इसके प्रतिकूल उनका चित्त रमता हैँ पके धान-खेत को दूलराती हुई सुकुमार लहर में, पावस द्वारा । 
प्थ्वी' को पहलायी' गयी धानी साड़ी में, कुसुम-सौरभ-भार-श्लथ गीली बरसाती हवा में, कगार की अपना मृत्यु-गीत सुनाने 
बाली लहर में, घमड़ती घटा की छाया में, पूर्व से फाँकती हुई लजीली चाँदनी में, चट्टानों से संघर्ष करते हुए पहाड़ी ऋरने 
में, पनो के चाँद की प्रगल्भ खिलखिलाहट में,---और यह सब अपनी नाना दुश्चिन्ताओों के रहते हुए भी । उ्वकी कविताएं 
सब सम्पर्ण होती है; उनमें क्रघकचरापन वहीं नहीं होता । उनकी काट-छाँट और सँवार सब सर्वथा दुरुस्त होता है । काव्य- 
संकलत करने लगें तो उसकी कीई भी कविता उसमें स्थान पा सकती है । 
राजनीतिक जाम्नति के बाद आने बाले साहित्यिक उन्मेष में जी कवि सामने आये, उनमें नायनि' सुब्बाराव सौर 
नंडूरि सुब्भाराव विधोष उल्लेखनीय हैं। प्रथम ने तेलुगु काव्य में भातृ-प्रेम का पवित्र रूप संचारित किया, और नंडूरि 
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ने ग्राम-जीवन की मधु र स्वच्छुन्दता का वर्णन किया । उनकी सेंकि पाटलु' (येकि के गीत) नामक रचना के साथ साहित्यिक 
भाषा के पुराने जज र, रूढह श्रौर किताबी रूप के विरुद्ध आधुनिक लेखक का विद्रोह अपने चरम बिन्दु पर पहुँन गया | 
भावोत्कर्प की दृष्टि से मंडूरि जयदेंव को पा लेते हैं और कभी-फभी उनसे भी आगे बढ़ जाते है । एक उदाहरण : 

दर्षण में मेरा प्रिय इतना लम्बा और ऊँचा--- 

मेरा मोती तुम्हारी छबि को कैसे अरहण कर राकता ! 

प्रेम के असंख्य रूपों के प्रागार तुम 

मेरे प्रिय ! इरशा हृदय में कैसे समाते ? 
सम्नाग-छाूगार का यह भव्य शोर प्रतीकात्मक वन अद्वितीय हें । 

ओऔरंगस श्रीमियासशव (“श्री श्री') आधुनिक आन्ध्र की कवि-विभूति हैँ । तेलुगु काव्य गे समकालीन यूशपीय 

काव्य-प्रव तियो के आभास और विकास का श्रेय उन्ही को है । उन्होंने भी अन्य तेलुगू कवियों को भाँति रूढ़ छुत्दे। और 
भाषा-शैली को अपनाया था, फिन्तु ऋमशः पाश्चात्य प्रवृत्तियी के ग्रहण और अनुकरण के हारा बह अत्याधुनिक हो गये । 
अ्पत्ती रचना 'सुप्त अग्थिकलु/ (सोयी अ्रस्थियां) में वह कहते हूँ : 

उनके लि:स्वन आमन्त्रण का आभास पाकर 

मेरी आँखे प्रॉसुओओं में ड॒म गयी, 

मेरा हृदय घड़क उठा 

मेरी अ्स्थियों थरथर कंपिने लगी! 
श्रौर हम पाते है कि बह सपती श्रमृभूतियों से ऋश: गहरे पैठत हुए उचका सफलतर वर्णन करने लगते 8 । घंडिय। ओर 
अवानन्दर्म' शीर्षक कविताओ्रा में जान पड़ता है कि उन्होंने अंग्रेजी कविता की आकर्षक ध्वतियों को ज्यों का त्यों श्रगतारित 
ही नहीं किया बछ्कि उन्हें नयी स्फूति दी हँ । भिक्ष्‌ वर्षयिसी' (जुढ़ी भिखारिन) कविता में बह लिखते हैं : 

'पथ के किनारे तरु-तले 

विश्राग करती है वृद्धा बह, 

उसकी कराह् क्षीण और कक्‍्लाक्‍्त हें 

ओर उसकी झोढ़नी मक्खियों से भरी। 

भटकी हवा ने किया प्रश्न यह : 

यदि बह मर जाय, पाप किसे लगेगा ? ' 

कत्ता चुपचाप हु्डी एक चूसता रहा, 

गिरगिठ ले दौड़ा एक नयी सकखी का शिकार, 

प्रन्यकार ने अपने पंख पस्तार लिये 

और धूल भरे मग से एक उसाँस उठी । 

उड़ कर जाती हुई मधु-सत्री पंखूड़ी ने 

कहा यह, मुझे कोई पाप नहीं लगेगा ! 
बढ़ी सशक्त भर तेजस्वी व्यंजना है । उनके मारों प्रपंचम्‌ (दूसरा संसार) में एक श्रेष्ठठर समाज और जीवन के लिए 
अ्रदम्य उत्साह है, जिसते तरुण समाज को चकित कर दिया। 

ओठों पर गान ही 

झोौर 

पैरों में गति हो, 

दिल में तृफ़ान हो 

अभौर 

कंठों में गीत हो-- 

हरे हुए हरा 


है 
| 
हि 
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हरा हरा हरा हरा-- 
बढे चेलों, बढ़े चलो, 
बढ़े चलो, बढ़े चलो, 
बहाँ, जहाँ अग्वि-किरीट की दमक है 
वहाँ, जहाँ नगाड़ो की गड़गड़ाहुट हैं 
बह पुकारती है, पृकारती है 
बढ़े चलो, बढ़े चलो ।' 
शीनिवास राव के हृदय में काव्याभिव्यव्ति की पुरानी परिपाटियों के लिए कोई स्थान नहीं है। उनकी कई कविताएँ 
बकक्‍तृता-सी है श्रौर कुछ में सीधा-सीधा भ्रनलक्षत्त वर्णन है . 
कोई भी इतिहास हम पढ़े-- 
गर्व करने की क्‍या बात है उसमे ? 
मानव का इतिहास 
शोषण का “इतिहास हैं; 
भानव का इतिहास 
ग्रेर दमत की गाथा है 
52: मम 23200 
चरगेज और तंमूर 
नादिर और सिकन्दर 
सभी तो लूटेरे थे !' 
कविता की सहज करुणा में दबा हुआ आऊकोश हैं । 
श्री' श्री के उद्बोधन-काब्य की श्रेष्ठ रखना हूं जग्न्न,थ वे रध-चक्र --जों पथ में आने वाला सब कृछ कूचलते हुए 
चलते हे : 
ओर उपेक्षितों ! 
ओर प्रपीड़ितो ! 
तुम जो शिकार हो 
सुधा के काल-सर्प के ! 
देखो वह आ रहे है 
रथ-चक्त, रथ-चक्क 
श्रा रहे हे 
आा' गये 
रथ-चक जगन्नाथ के 
घूृणित रथ-चक्र जगन्नाथ के ! 
पट्टामि, श्ररद् वर्तमान काल के अध्याधुनिकों में से है । पद्ठाभि सर्वेधा शहराती शब्द-चित्र उपस्थित करते हूँ, और 
तेलुग में बँगला अन्त्यानुप्रासों का प्रयोग करते है । अजन्त' एक प्रकार की स्वयं-वालित विचारुपरपरा के द्वारा दलितों 
के प्रति पाठक की सहानुभूति खींचते है । भरुद्र एक विभिन्न किन्तु भावोत्तेजक प्रतीकवाद का सहारा लेकर क्लर्की कौ- 
सी चलती भाषा में सैकड़ों पंवितयाँ लिख जाते है । वह अग्नेशी, हिन्दुस्तानी और संस्कृत शब्दों की खिबड़ी का प्रयोग करके 
आज के पढ़े-लिखे झान्भ्र का सम्मिश्न प्रतिबिम्बन करने का समर्थ उद्योग करते है | 
भविष्य के तेलुगु काव्य की प्रवृत्ति एक शोर श्रमिक के उद्दोधन भौर दूसरी शोर मत्यथर किन्तु क्वितिशील अंभि- 
ब्येजन की प्रोर जान पड़ती है। और पश्य का स्वाभाविक हास हो रहा है । 
(तेलुगू से) 


३४ अ 





नारायण सीताराम फडके 


“लो आ तो गये,” कर्नल ने, जो जीप चला रहा था, मुड़ कर मुझ से कहा, आप तो बारामूला में उतरना चाहत 
न? ' 

“हाँ ।“कर्नल के धूप के चश्मे में मेने अपने छोटे-से प्रतिबिम्ब को देखते हुए कहा, ' मेरा इरादा है, कुछ दिन यहाँ 
बिता कर फिर उड़ी जाऊँगा । ज्योही जीप रुकी, से उतरने की तैयारी करने लगा और पीछे बंठ हुए एक फोजी ने 
मेरा सूटकेस ले लिया । 

“आपको तकलीफ़ तो नहीं हुई ?” कनेल ने पूछा । 
“जी बही--क्या कहते हे आप ! आपको बहुत बहुत धन्यवाद । में हँसा । हम लोग क्षीयगर से साढं पाच 
बज चले और सवा छ: बजे यहाँ पहुँच गये । पौन घंटे में बयालीरा भील--बहुत श्रच्छी रफ़्तार रही |. 

“सब इस बढ़िया सड़क की मेहरवानी है। लीजिए, एक सिगरेट तो लीजिए---- कमल ने सुरकरा कर अपना सुन- 
हरा सिगरेट केस मेरी ओर बढ़ा दिया । 

में शिगरेट सुलगाने ही वाला था कि मेने एक नन्‍ही श्रावाज़ सुनी, _ कुछ उबले अंडे, हुजूर ? मे घूमा । जीप के पास 
सड़क घर एक लड़का खड़ा था और एक छोटे-से थैले में कुछ उबले अंडे लिये हुए, अपनी मुस्कराती नीलम आँखों से 
मुभे देख रहा था । 

“वाह दोस्त ! तो तुम पहुँच गये अपने अंडे लेकर, ऐं ? “करनंल ने हँसते हुए लड़के से कहा और मरी ओर घूम कर 
बोला, आप जानते हूँ, यह ननन्‍्हा लड़का कोन है ? जब श्राप बारामूला में ठहरने जा रहे हैँ तो श्रच्छा है सराप इससे जान-पहि- 
चान कर लें | मेरा रुघाल है कि वह भी इसी शहर का रहनेवाला हैं । जब-जब में इधर से गुजरा हूँ, हमेशा इसे और इसके 
भाई को अंडे बेचते हुए देखा है । 

मेने बाते सुन कर लड़के की ग्रोर देख! । बिल्कुल खफ्च्ची-सा लड़का था, अपनी उम्र के हिसाब से काफ़ी लम्बा 
“उम्र कोई नौदह बरस की होगी ; अनमिल घृटने और पतली-पतली कोहनियाँ, गृच्छा-गुच्छा लाल बाल श्रोर गम्भीर 
जिज्ञासू श्राँखें । में उसकी श्रोर देखता रहा श्रौर सोचता रहा कि आखिर उसके आकर्षण का आधार क्या है--उसकी शर्खें 
या कि केवल उसकी आत्मविश्वास-भरी भुद्रा ? 

“शाज तुम्हारा भाई नहीं दीख' रहा है ?” मेने सुना कर्नल बच्चे से पछ रहा था । 

“बह काम में लगा है हुजूर ।” बच्चे ने उससे कहा, "एक छुप्पर छा रहा है जहाँ हम दूकान लगायेगे ।* 

“तुम लोगीं की दइृकान! आाहा, तो अब तो प्रा रोजगार चला रहे हो |” बच्चा फेप-सा गया । “अभ्रच्छा, आज किसने 
प्रंडे बचे ?” कर्तेल ते पूछा । 

“आज तो बुरी कटी हुंजूर ।” उसकी नीली आँखों में दद कक आया, जब पल्टन आती णाती है तो काफ़ी बिक्री 
हो जाती है । फ़ोजी लोग बड़े अच्छे है और इन अंडों को पसन्द भी करते है । आज कोई पल्टनवाले नहीं गुज़रे । देखिए, 
मेरा थेला अभी तक भरा है । उसने अपने पतले-दुबले गोरे हाथ उठा कर मोला कर्मल के सामने कर दिया। 

“अच्छा भई,” कर्नल ने थैला लेते हुए कहा, में तुम्हारा सारा माल लिये लेता हैँ । यह लो ।'उसने एक पाँच रुपये 
का नोट निकाल कर सामने कर दिया । 

लड़के ने नोट की ओर देखा और सिर हिला दिया। “नहीं हुजूर, में इतना नहीं ले सकता ।उसका चेहरा बहुत गम्भीर 
हो गया। हस में सिर्फ बाईस अंडे हैं ।” 

“ग्रच्छा तो बाईस अंडों का कितना हझा ?” 


(उबर 


जहाँ फ़रिशते अंडे बेचते है : भारायण सीताराश फडके ५२७ 


एक झंडे का तीन श्ाना हुजूर । बस छाछठ आने से एक पाई ज्यादा नही ले सकता हुंजुर । में कोई मँगता थोड़े 
ही हूं ।/ उसकी वाणी में बहुत आत्मगौरव था । 
अच्छी बात, तुम नोट रखो और मेरे हिसाब में डाल दो ।” कर्तल हँसा । जब फिर इधर से जाऊँ तो झौर शंडे 
” झोर उसने नोठ लड़के की मुट्ठी में भर दिया । 
“यह लीजिए नमक-मिर्च हुजूर ।” बच्चे ने सुट्ठीभर छोटी-छोटी पुड़ियाँ सिकालीं । 
इनका कितना हुआ ? कर्नल ने मुझे आँख मारते हुए पूछा । 
कुछ नहीं । लड़का मुस्कराया, ये अ्रंडों के साथ मुफ़्त है, श्रापको तो मालूम है हुजुर ।” 
हाँ, मुझे मालूम है ।” कर्नेल ते सब पुड़ियाँ बटोर ली और मुड़ कर मुझ से बोला, “'हरएक में पिसा हुआ नमक-मिर्च 
है। इससे श्रंढ़ों में लज्जत श्रा जाती है । कितना होशियार सौदागर है यह लड़का! ” 
“हाँ, सो तो है। मेने जवाब दिया । 
कर्नल ने कुछ अंडे पीछे बेठे हुए फ़ौजियों को दे दिये और मुझे भी कुछ लेने के लिए कहा । मैने दो अंडे निकाल लिये 
भौर नीचे उतर गया । 
“अच्छा, बाई--बाई ! कर्नल ने हाथ हिलाया और जीप चल पड़ी । क्षण भर में में और वह लड़का सड़क पर 
ग्रकेले रह गये । 
में सूटकंस उठाने ही वाला था कि लड़के ने आगे बढ़कर उसे उठा लिया और बोला, “अगर हुज्र की इजाजत हो 
तो में सूटकेस लेता चलूं । हुजूर कहाँ ठहरेंगे ! 
“डाक बंगले में ।” मैने उससे कहा, “ उन्हें मेरे झाने की खबर है । वे इन्तजार कर रहें होंगे । चार बजे यहाँ झादमी 
भी भेजने की बात थी, मगर मे श्रीनगर से ही काफ़ी देर में चला । 
मेने सुदूर क्षितिज की झर देखा जहाँ ड्बता हुआ सूरज बादलों के गुच्छों पर सुनहली लालिमा और जाज्वल्यमान 
पीतिमा बिखेर रहा था। बादलों के पीछे यवनिका की भाँति शुत्र हिम से आच्छादित उत्तंग गिरि-शिखर और सामने 
प्रकाश-किरणों से जगमगाते हुए वृक्ष थे। कितना शोभाशजञाली है यह देश, मेंने सोचा; और उसके बाद मेरी निगाहें दूर, 
सड़क के दाहिनी ओर दीखने वाली छतों और मीनारों पर जा पड़ी । मुभे याद श्ाने लगी भ्राज से छः महीने पूर्वे की आक- 
मणकारियों की बातें जो मेतें सुनी थीं। एक आआह-सी तिकल गयी, क्या वही बारामूला है?” मेने उँगली दिखाते हुए 
पूछा । 


हक 


ये देता 


क्ड 


“हाँ हुजूर ।” लड़के ने मेरे साभते चलते हुए कहा । क्या हुजूर बारामूला देखने आये है ? क्या हुजूर सेर के वास्ते 
आये हैं ? ” 

मेने उसकी मोटी गन्दी कमीज के तीचे ढके हुए मज़बूत चौड़े कन्धों और खूबसूरत गर्दन की तथा धृत्र के भरी 
एड़ियों की श्रोर देखते हुए हामी भरी । 

“हाँ , एक तरह से ।” मेत्रे एक अंडा निकाल कर खाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे अंडे बहुत प्रच्छे हैं ।* 

'ताज़े हैं, हुज्र। मेरी माँ इन्हें हर सुबह अंडेवाले के यहाँ से लाती है |" 

“अच्छा तो तुम्हारे माँ है ? क्‍या वह बढ़ी है ?” 

“नहीं हुजुर । वह बहुत होशियार है--वह अंधी है फिर भी ताजा अंडा पहिचान लेती है ।" 

“ग्रोह ।” उसका दर्द न कुरेदने के ख्याल से बात बदलते हुए मैंने पूछा, “ताम क्या है ? ” 

“लोग भुभे सुभावा कहते हैं हुजूर।” उसते मुझे बताया। तभी डाकबँगले की सीढ़ियों पर खड़े चौकीदार को 
देखकर बह चिल्लाया, अरे अरहदू ! देख, हुजूर आ गये हैं ।” चौकीदार यह सुनकर फ़ौरत हम लोगों की ओर लपका । 

“हुजर, माफ़ करें ।” उसने सुभाना के हाथ से सूटकेस लेते हुए कहा, "एक घंटे तक मेने झड्ें पर इन्तज्ञार किया । 
हम लोगों ने सोचा, हुजूर आज नहीं आवेंगे। हुजूर हमें माफ़ करें ।" 

“कोई बात नहीं, मेने उसकी क्षमा-याचना की बाढ़ को रोकने के लिए कहा । 

हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ने लगे तो श्रुभाना ने बन्दगी करते हुए पूछा, अब में जाऊँ हुजूर ! ' 

"हाँ सुभाना,” मैंने कहा । “और तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया कि---” उसने दुबारा सलाम' किया और मुस्कराता 


भ्श्द नेहरू झभिनब्दन प्रन्‍्थ 


हुआ धरग कर चला गया। दो-चार क़दम चलने के बाद बह तेज़ी से दौड़ने लगा । उसकी चाल मु, पसन्द झआायी--उसम 
हरिण की सी फूर्ती थी । 

में दूसरे दिन तड़के ही उठा । में चाहता था कि शहर की गलियों और सड़कों पर घूम-धूम कर स्वय लूट-खसोट 
के निशान देखूँ। देखेँ कि छः महीने पहले श्रीनगर पर क्रब्जा करने की आाशा में उत्तर-परश्चिमी सीमान्‍्त से आये हुए लूटेरों 
ने धारामूला को कितना तबाह किया है । नाइता करके में बरामदे में खड़ा सिगरेट पी रहा था ओर सोच रहा था कि 
क्या में अहदू को अपने साथ चलने के लिए कहूँ । तभी सेते दो लड़को को बेंगले की ओर आते हुए देखा । 'धुभाना को मेने 
प्रासानी से पहिचान लिया । लड़के सीढ़ियों के क़रीब आये श्ौर कलाम करके खड़े हो गये । 

“सलाम, सुभाता । कहो ? 

“यह मेरा भाई है हुजर, सुभावा ने अपने साथी का परिचय देते हुए कहा । 

“तुम फिर अंडे लेकर आये हो ?” मेने उसे चिढ़ाते हुए पूछा । 

वह मेरा मजाक समझ कर हँस पछा और बोला, “हम लोग रिर्फ सडक पर गुजरने वाले मुसाफ़िरों को अंडे बेचले 
हैं हुजूर | 

"तो क्‍या बेचना चाहते हो /” 

“कुछ नहीं हुजूर ! मैने सोचा, शायद आपको अपने जूतों पर पालिश वगैरह करानी हो और भाई भी श्रापको 
देखेना चाहता था । 

“ग्रोहो! यह पहला ही अवसर है जब कोई म॒भो देखने आया, मेने हँसते हुए कहा ओर |अ्रहदू को श्रावाज़ दी कि 
वह मेरे सब जूते ले आये और इन दोनों लड़कों को दे दे । 

नें झहाते में बैठ गये और बड़े उत्साह से अपना काम करते लगे । 

“सुभाना, तुम्हारे भाई का नाम क्या है? ” मेने कुछ बात चीत चलाते की गरज से पूछा । 

“में इसे भाई कहता हैँ, हुंजुर । सुभाना ने बिना मेरी झोर देखे हुए ही कहा । 

तुम लोग मोची तो नहीं हो--* 

"नहीं, हुंजूर, हरगिज्ञ नहीं ।” उसने जोरों से प्रतिवाद किया। “मे बाग़वान का लड़का हूँ । हम लोग जूतों पर 
पालिश इसी लिए करते हें कि इससे कुछ आमदनी हो जाती है । भाँ कहती है कि ईमान की 'सेहनत भ्रौर कमाई अ्रच्छी 
होती है ।*' 

“ठीक तो है । मे उन दोनों लड़कों की ओर देखता रहा जो सच्चाई से परिश्रम करने का सिद्धान्त जानते है। 

उन्होंने काम समाप्ल करके चमचमाले हुए जूते बरामदे में एक क्रतार में रख दिये। मेने सुभाना की शोर एक 
नोठ बढ़ा दिया । 

“हुज्र के पास रेजगारी नहीं है कया ? छुभाना ते पूछा । 

"तुम्हें रेजगारी से क्या मतलब ? में तुम्हें यह नोट दे रहा हूँ ।“ 

लेकिन हम' इसे कंसे ले सकते हैं ?” उसने कहा। जिस पैसे के लिए हमने काम नही किया है उरों कैसे लेंगे ? 
हम लोगों को पैसे की तंगी है--कितनी तंगी है, आप को क्या बतायें, लेकिन मुफ़्त का पैसा हम नहीं लेते । कमाई का 
पैसा जाहते है ।/' 

मेने कन्धे से कन्धा मिला कर धूप में खड़े हुए उन दोनों लड़कों की शोर देखा । एक के बाल-लाल थे, आँखें सीली, 
शरीर दूसरे के बाल पीले श्र श्राँखें काली थीं। उनके चेहरे बच्चों के शे मगर उन पर एक शजीब गस्भी रता थी । 

“अच्छी बात है। अगर में तुग से इस नोट भर का काम ले लूँ तब तो इसे ले लोगे? ” मैंने पूछा । 

जरूर-जरूर, हुजूर । हमें कोई भी काम दीजिए, हम खुशी से करेंगे ।” 

“अच्छा, आओो, हमारे साथ झाहर चलो और हमें शहर दिखा | यह काम तो पसन्द करोने ने ? 

“जरूर हुजुर, इससे अ्रच्छी क्‍या बात हो सकती हूँ |” 

“तब तो बहुत अच्छा है ।” मेने भीतर जाकर कपड़े बदले और फिर बाहर आकर कहा लो, चलो अब ।” 

मुझे यह कंतई छयाल ने था कि वे लोग इतना श्रच्छा पथप्रदर्शत कर सकते हैं । वे शहर की चष्पा-वप्पा ज़मीन से 


री गा 
| 
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परिचित थे | श्राक्मणकारियो के ग्रत्याचार के छोटे-से दाप्त का भी पूरा इतिहास वह जानते थे। यह एक ससजिद है 
जिसका एक हिस्सा भस्प हो गया--यह एक मन्दिर जिसे लूट कर तोड़-फोड़ दिया गया, .ये सकसे अमीर मसलमान 
अमीदार के घर के खेंडहर हैं, जिसे कबालियों ने क़त्ल कर दिया और जिसकी बहु-बेटियाँ इज्जत बचाने के लिए भेलम 
में डूब कर मर गयीं।. ,यह वह चौक है जहाँ आक्रमणकारियों का संगठित विरोध करने वाले मक़बूल शेरवानी को 
सलीब पर टाँग कर उसके बदन में कीले ठोंक दी गयी थी | बाजार, स्कूल और थअस्पताल को #आाक्रमणकारियों ने विन्कूल 
तहस-महस' कर डाला था। भौरतों को सड़क पर घस्ीट लाथा गया था और श्रनाज की खतियों झौर पुप्रात की 
ढेरियों में भ्राग लगा दो गयी थी।. , गाये, भेड़ें भौर घोड़े भी उस आग में स्वाहा हो गये ।. . लेकिन सुभावा और उसके 
भाई ने मुझे तसवीर का उजला पहलू भी दिखलाया । उन्होंने बताया कि किस तरह आक्रमणकारी श्रीनगर के दरवाज़े 
तक पहुँच भये थे लेकिन भारतीय सेना ने समय पर आकर उन्हें ऐसा खबदेड़ा कि वें उड़ी के पहाड़ों के पार भाग गये 
शोर कश्मीर बच गया। बारापूला के निवासियों ने फिर अपने मकान, दूकान और मब्दिर-ससजिदों की मरस्मतत करनी 
शुरू कर दी। हर आदमी अपने पड़ोसी की मदद करता था, एक साथी के तौर पर। आाक्रमणकारी सब कूछ लूट जे 
गये थे, लेकिन लोगों को एक सयी सम्पत्ति दे गये थे--संगठन भौर एकता की भावना । उनके मकान जला दिये गये थे, 
लेकिन आग लगाने वालों ने उनके दिलों में उम्मीद और आत्मविश्वास की ज्योति जला दी थी। “झब की साल फिर 
ग्राइए, हुजूर । तब श्राप को यक्तीन भी ने होगा कि हमारे झहूर पर कभी हमला भी हुआ था। हम लोग इसको फिर 
पहिले ज॑सा ही खूबरारत बना देंगे । कश्मीर के बारे भें किताबों से जितना कुछ जाना जाता उससे कहीं ज़्यादा में इन 
दोनों लड़कों से जान गया। में सुभाना को एक नोट और देना चाहता था, लेकिन में जानता था कि इससे उसके 
स्वाभिमान को चोट पहुँचेगी, जो मुझे वांछित नहीं था। इसलिए डाकर्बेंगले पहुँच कर उसे और उसके भाई को शुक्रिया 
देकर ही मेने सन्‍्तोपष किया । 

“हुजूर को अपने गाइड कैसे लगे ? ” अहदू ने लंच परोसते हुए कहा । 

“मेने तो भाइयों का इतना भ्रच्छा जोड़ा नहीं देखा । मे बोला, क्या ये लोग जुड़वाँ हे भ्रहदू ? मुझे तो ऐसा ही लगता है ।” 

“नही हुज्र, ये लोग जुड़वाँ नहीं है । सच पूछिए तो ये लोग भाई भी नहीं है, हालांकि हरणक से ये लोग यही जाहिर 
करते हैं, भौर सुभाना दूसरे लड़कों को भाई कहता भी है । 

मेने आरचर्य और अविश्वास से सर हिलाया ) 

“हजूर को यक्कीन नहीं होता, अहवू ने कहा। “में इन्हें तब से जानता हूँ जब ये घुटनों चलते थे। जिस झड़के को 
सुभाना भाई कहता है, वह हिन्दू है। उसका नाम काशीनाभ हैं । उसका बाप जंगलात का अफ़सर था | हमलावरों ने उसे 
मार डाला और उप्तका घर जला दिया। जब काशीसाथ यतीग हो गया तो सुभाना की माँ ते उसे अपने कूनबे में शामिल कर 
लिया । भूख और बर्बादी क्या चीज़ होती है, वह अच्छी तरह जानती थी । हमलावरों ने उसका भी घर श्रौर दुकाव जला 
डाली थी । लेकिन वह एक दिलेर औरत थी । उससे अपने बड़े लड़के को होमगार्ड में भर्ती करा दिया; बह श्रव उड़ी के 
मोर्चे पर है और ये दोनों बच्चे काम करते हैं श्रौर घर चलाते हैं। इन लोगों ने तो' थोड़ा-सा रूपया बचा लिया है, एक 
छोटा-शा छप्पर छा लिया है जहाँ ये लोग एक दूकान लगाने की सोच रहे हैं ।* 

“ख़ुदा उनका भला करे,” मेने कहा, “लेकिव ताज्जुब है, सुभाना ने अपनी मुसीबत की बात बिल्कुल ही नहीं बतायी ।* 

“बह बड़ा आरात्माभिमानी लड़का है, अपनी मुसीबद् की बात कहना पसन्द नहीं करता ।* 

“लेकिन काशीनाथ के पिता के बारे में भी उसने वृद्ध नहीं बताया मेने कहा । 

“वह दुनियाँ को यही यज्रीव दिलासा चाहता है कि काशीवाथ रावमुच ही उसका भाई हैं। आप जानतें हूं, उप्तकी 
माँ लोगों से क्या कहती है ? वह कहती हैँ कि उसके दो बच्चे तहीं, तीन बच्चे हैं । 

इसके बाद अहदू और दुनिया भर की बातें करता रहा, लेकिन मेरा विमाग्र सुभाना और उसकी अंबी माँ के झ़्पाल 
गें डूबा हुआ था । खाने के बाद जब सें बिस्तर पर आराम कर रहा था तो भुभे यह श्रफ़शोस ही रहा था कि चल्द घंटों 
बाद में बारामूला से चल दूंगा और दोनों लड़कों को फिर न देख सकूँगरा । इसलिए जेब अहदू ने आकर क्षबर दी कि मुझे 
घड़ी ले जाने गाली फ़ौजी मोटर अट्ठे पर आ गयी और में जाने के लिए तैयार होकर बरामदे में निकला तो उन दोंचों को 
इाकबँगले की सीढ़ी पर खड़े वेख कर भुझे; थोड़ा ताज्जुब भी हुआ और खुशी भी । 


शबे० नेहरू अभिननन्‍्दन प्रस्थ 


“कह सुभाना,//' मेने मुस्करा कर उससे कहा, ' देख रहे हो, में तो अब उड़ी जा रहा हूँ ।* 

हाँ हुजुर,” सुभाना बोला, हमे मालूग था। आपने सुबह ही बताया था । इसीलिए तो हम आये है ।' 

“ग्रच्छा तो तुम बिदाई देने आये हो ! 

हाँ, हुज्र,” सुभाना ने कहा । फिर कुछ हिचकते हुए बोला, क्या हुजर भीडी तकलीफ उठायेंगे हमारे लिए 
बल्णिणि हमारी माँ के लिए । 

खुणी रे, सभाना । बताओ, तुम्हारी माँ के लिए कया कर सकता हूँ ? 

'उसने कुछ नाइतापानी तैयार किया है, हमारे भाई उस्मान के लिए, जो उडी में है ।” उसने अपने हाथ के एक छोटे - 
से टीन के डब्बे का ऊपर उठाते हुए कहा, या हुजूर इसे हमारे भाई को दे देगे ” वह वहाँ होमगाडे में है ।* 

मेने डिब्बा उसके हाथ से ले लिया। “ तुम्हे अपने भाई से कुछ कहलाना तो नहीं है ?” 

“कोई खास बात नही हुजूर ।” शुभावा ने कहा, अगर कही से बाईसिकिल मिल गयी तो अगले हफ्ते मे खुद उसे 
जाकर देखन की सोच रहा हूँ । लेकिन हुजूर, उससे इतना कह सकते है कि हम लोगो का काम ठीक से चत रहा है और माँ 
भी ठीक है, ओर हम लोगों का छोटा-सा छुप्पर लगभग पूरा हो गया है । सेब ओर दूसरा सामान खरीदने तायक रुपया 
इकट्ठा हाते ही हम लोग दृकान बालू कर देंगे । लेकिन फिर जल्दी से उसने अश्रपती बात सुधारी, था नही, यह आखिरी बात 
हुजर धरमान से न कहे । वह कही यह सोव कर कि रुपये की जरूरत है, परेशान न होने लगे । हम खुद ही इन्तजाम कर 
लगे । थोड़े दिल लगेंगे, लेकिन कोई बात नही । हुजूर, उस्मान से सिर्फ इतना कह दे कि हम लोग राजी-खुशी ह और छपपर 
करीबन-करीन तैयार है।” 

“एक दूकान चालू करने से कितना लगेगा, सुभाना ” ” मेने पूछा । 

“कम से कमर तीस रुपये, हुजुर,  सुभाना से कहा, इतना इकट्ठा करने से कुछ वक्‍त लगेगा, लेकिन बह हम लोग 
फर लेगे |” 

“जरूर कर लोगे, सुभावा, ' म॑तरे भुक कर दोनों की पीठ ठोकी । अहदू को बँगले की तरफ दोड़ वार पाते हुए देर 
कर मेत्रे कहा, मनच्छा बच्चों, मेरा झू्याल हैं कि मोटर श्रा गयी है, ग्रोर श्रव मुभे चलना चाहिए । अच्छे शभ्रतविंदा । ख़ुदा 
हाफिज ।” 

उन्होने सलाम किया, ओर मेरा सामान उठाकर आगे-शागे दोड गये । जब में मोटर मे बठ गया ओर हाथ हिलाने 
लगा तो सुभाना मेरे बहुत क़रीब भ्राकर धी रे से बोला, ' हुजूर, उस्मान से रुपये के बारे में कुछ ने कहे ।* 

दूसरे क्षण मोटर बल दी । 


५ #ै+ न हि 


उड़ी में पहुँच कर दूसरे दिन मेने, उड़ी के स्पेशल एमर्जन्सी श्रफसर से मिल कर, उस्म्रान का पता लिया । "क्या से 
उस लड़के से मित्र नहीं सकता हूँ ? मेने पूछा । 

उसने अपना सिर हिजाया और श्रोठ काठ लिये । “मुझे सख्त अफसोस है, / उसने धीशे से कहा, पर, , 

“बयो, क्‍या मिलने का क़ायदा नही है, था और कोई बात है ?” 

“नहीं, कायदेखिलाफी की कोई बात वही । बल्कि श्राप ती होमगार्ड के सभी जवानों से मिलेगे, और खद देखेंगे 

कि ये किस कंडे के जवान है और हिन्दुस्तानी फौज को कैसी गंदद पहुँचा रहे है । 

तब फर उस्मान से क्यों नही सिल सकता ? 

क्योंकि , .” उसका स्वर काँप गया, “क्योकि. ,अ्रब वह हम लोगों के बीच में लहीं रहा। ख़बर भायी है कि 
कल जाम को उसका इन्तकाल हो गया । 

/इन्तकाल हो गया ! / भे बिल्कुल अविश्वास के स्वर मे, चीख उठा, “क्या कहते है झ्राप ? ” 

'“विच्वास तो नही होता, लेकिन बात सच है ।” अफसर ने बताया कि कैसे उस्मान से घीरगति पायी । बह पहाडियो 
के एक खतरनाक दरें से फौज के लिए रसद भ्ौर सामान पहुँचाने की कोशिश कर रहा था कि धात से दृष्मन की गोली 
भन्नाती हुई आयी और कलेजा छेद कर मिकल गयी. , 


जहाँ फ़रिवते अंडे बेचते है : नारायण सौसाराध फडके ४३९१ 


में सञ्न रह गया। सिर की नसों का स्पन्दन भुभे सुनाई पड़ने लगा; मेले दोनों हाथो से सिर दाव लिया | 

“बडा बॉका जवान था उस्मान ।” अफ़सर बोला, ब्राप जानते थे उसे ?” 

याद नही, मेने उसे कुछ जबाब दिया या नहीं । 

उसी शाम को में उड़ी से चल पडा । में यह सोच कर ही सिहर उठता था कि मेरी जीप बारामला पर रकेगी ओर 
सुभाना ओर उसका भाई वहा ख़ड़े होगे । थे दौड़ते हुए आायेगे और उस्मान के बारे में पूछेगे--पै उनसे क्या कहूँगा ? मेने 
कनल से कहा कि बारामूला पर न रुके, पर उधर से आने-जाने वाली हर मोटर को सतरी चेक करता था और सकता अनिवार्य 
था । हो इतना हो सकेगा कि वहाँ कम से कम वक्‍त लगे । में ईड्वर को मनाता रहा कि जब हम 'बारामूला पहुंचे तो किसी 
तरह वे लड़के वहाँ मौजूद व हो, लेकिन ईइवर ने इतनी दया नहीं दिखायी । दूर से ही शाम के पंधलके मे सडक पर खड़े 
दानो लडकी की शक्ल दीख पड़ रही थी। झ्ोर ज्यों ही जीप रुकी, वे दांड़े प्रोर मुझे देखते ही खुशी से उछल पड़े, हजर 
म्रोर एक दिन रहेंगे क्या ? सुभाना ने पूछा । 

नही सुभाना, चाहता तो बहुत हूँ पर ठहर नही सकृंगा, ग्राज ही रात को श्रीनगर पहुँचना हैं ।” 

'हुजूर ने उस्मान को डब्या वे दिया ? 

में शिफे सिर हिला कर भुस्करा दिया । 

“हुजर ने उससे माँ की राजी-खुशी कह दी ?”“ 

गने फिर रिर हिला दिगा । मुस्कान काम रखना सूह्किल था । 

'उरमान अच्छी तरह हे हुजूर ?” 

“में समझता हूँ अच्छी तरह है, सुभाना ! ” दोनों लडकी का चेहरा खुशी से दमक उठा । 

कर्नल ने ब्रेक खोलें, और जीप चल पड़ी । 

_सुभाना, यहाँ आओ ।” मैने पुकारा । जब वह पास श्रा गया तो मेने उसके हाथ मे दम-दस रुपये वो तीस नोट रख 
दिये । उस्मात ने यह रुपया दिया है ।” मेने उसके गाल थपथपा कर कहा । 

लेकिन हुजूर, भेते तो उस्माव से कहने के लिए मना किया था ।“सुभाना ने विरोध किया, लेकिन जीप तुरन्त 
आगे बढ गयी । 

में हफ्ताभर श्रीनगर में रहा, फिर मुझे एक दिन के लिए दुबारा उड़ी जाता पड़ा। मुभे मिश्चय था कि इस बीच 
सुभाना ओर उसकी माँ को उस्मान की मृत्यु की खबर मिल गयी होगी । में सुभाना से अब नही मिलना चाहता था। मैं नहीं 
चाहता था कि उत्त दोनों बच्चों के सुन्दर खेहरों को अराह्य दु.ख से मुर्कागा हुआ देखूँ, ,लेकित फिर भी दिल की 
किसी गहरी तह मे उन्हें देखने की इच्छा थी, उंच दोनों छोटे-छोटे फ़रिश्वों के चेहरे जो जनता की एकत्ता के प्रतीक थे, 
उस साहस के प्रतीक जिससे ध्वस्त नगरों का पु]नरनिर्माण हो रहा था, उस घरो की मरमात हो रही थी जिन्हें दृढ्भत ने खड- 
हर बना दिया था ।. , 

; भ- ने 

अब जब में कश्मीर की याद करता हूँ, तब विभिन्न मो्चों पर भारतीय सेना हारा किये गये दुस्तर कार्यो या 
शेख अब्दुल्ला और बूसरे नेताओं के भाषण के लिए एकत्रित विरादू जनसमूहों की उत्तनी याद नहीं आती; 
मेरें सामने एक तसवीर आती है सुभाना और उसके भाई की, जो उबले अडे ब्रेच कर अपनी श्रत्धी माँ की मदद कर रहे 
है, नयी दुकाम के लिए एक नया छप्पर उठा रहे है।. . , . में उन्हें डाकबँगले के सामने धूप में बैठ कर मेरे जूतों पर 
पालिश करते हुए देखता हूँ । मुझे सुनाई पड़ते है उनके शब्द, “फिर बारामूला आइएगा; हुजूर ।/ और आँखों के सामने 
तैरती हुई दोनों बच्चों की तसवीर देखते हुए में अपने से कहता हूँ, यह एक तया कश्मीर पैदा हो रहा है और दुनिया 
की कोई ताकत नहीं जो उससे उसका गौरब और झाजादी छीन सके । 


(भराठी से) 





के ० सास्करन भाषर 


“हाय, यहाँ तक बात झा गयी ! उफ़्--काल कितना बदल गया ! इस जाति में श्रासू-भरी अऑस्थ पहली बार देख 
रही हैं । उसे गिरने से पहले पोंछ डाल | ऐसा न कर कि धरती भी तुभसे घृणा करे : ' 

मलयालम के उपन्यासकार-शिरोसणि स्वर्गीय रामन पिल्‍्लय ने अपने एक प्रसिद्ध उपन्यास में इन दाब्दों गे एक 
ताती के द्वारा रोती हुई लड़की की भर्त्सेना करवायी है । बुद्धा बहुत वर्षो के प्रवास में अपने सब आत्मीय प्रिय जनों को 
खोकर और दुर्भाग्य की मार सहकर अपनी जन्मभूमि को लौटी है । उसके इन बाकयों में केरल-जनों का जीवन के प्रति 
युगों-युगों से जो दृष्टिकोण है बह व्यक्त हुआ है । यह भनोवृत्ति कदाचित्‌ केरल के विशेष जलवायु, एृश्यावली और 
इतिहास के प्रभाव का फल हो । दन्‍्तकथा में ऐसा माना गया है कि पश्चिमी घाटों के नीचे का यह छोटा-सा भू-खण्ड' परशु- 
राम ने सम॒द्र से निकाला था । यह स्पष्ट है कि यह दन्‍्तकथा, जो इस वैज्ञातिक थुग में भी इतनी बार दुृहरायी जाती हैं 
उसमें यदि कोई अर्थ है तो केवल ग्रतीकात्मक श्रर्थ ही है। परम तेजस्वी जामदग्न्य, जी कि पुराणों के क्षित्तिज पर 
प्रलथ के बादल-सा छाया हुश्रा हैं, स्वयमेंव एक अदभुत व्यक्तित्व है, जिसमें कि तपस्वी और योगा के गुण सम्मिलित हैं । 
यह ब्राह्मण, जिसने अद्ठारह बार क्षत्रियों का संहार किया, ऐसा घन्गभाग हैं कि जीवन्मूवत भी है । यह एक शोर संसार के 
भयानक संधर्ष में निरत है, दूसरी ओर वह उस परम शान्ति को भी प्राप्त कर स्का हैं जो कि भनृष्य का ध्येय है । 
केरल के इतिहास से स्पष्ट है कि उसमें उस मह॒थि की ज्वलन्त आत्मा के स्फूलिंग बिखरे हुए हैं, जो पृथ्वी को रणक्षेत्र और 
जीवन को एक अ्रन्तद्वीन संग्राम मानकर चिर-युद्ध-तत्पर खड़ा है। केरल को इतिहास में भी शभ्राधी-लूफ़ान का क्रीध 
बसे ही परिव्याप्त है जैसे उसके वातावरण में । इस देश के लोग, जिन्होंने सब चीज़ों से बढ़ कर पौरुष को महस्‍व दिया, 
एक ऐसी परम्परा में पले है कि वे भात्मा की कोमलतर प्रवृत्तियों को कमजोरी समभते' हैं। उत्ते चंहरों पर ऐसे रांधर्ष 
की छाप रहती है जिससे जान पड़ता हैं कि वे' निरन्तर अपन दुःखों को और आत्मा को दुर्बल बनाने वाली भावनाओं को 
दबाने में लगे है। श्राँसुओं से घृणा उनमें जन्मजात है । इस प्रदेश के परिवारों में, जहाँ कि भातृसत्ताक सगाज-पद्मति चलती 
थी, बच्चों को लाड़-प्यार करना या प्रेम-प्रदर्शत करना अच्छा नहीं माना जाता था। यहाँ पर बच्चों को ऐसे मामा 
सँग्रालते और बड़ा करते थे जो सदा डॉटले-डपटते, रोकते-टोकते रहते और सदा अपना 'रोब बनाये रखते थे। वह भयानक 
देवी, भद्रकाली सब जगह इतनी अधिक पूजी जाती थी कि उसे इस प्रदेश की श्रधिष्ठात्री देवी कह सकते हैं । भ्राज भी काली 
के मन्दिर केरल के हर कोने में देखे जा सकते है । यद्यपि ये मन्दिर प्रायः भग्नावशेष जैसे है, फिर भी वे एक ऐसी मक, 
भयानक तीरबता से ढँके पड़े हें मानो उनकी क्रोधज्वाला शअ्रभी तक शमित न हुई हो । 

इस बात पर दी मत हो सकते हूँ कि जीवन के प्रति ऐसा दृष्टिकोण श्रेयस्कर है झ्थवा नहीं । यह तो सदैव युद्ध और 
संघर्ष में डूबे हुए लोगों का दृष्टिकोण है । कोई महान्‌ सभ्यता और संस्कृति ऐसी स्थितियों में कैसे जन्म ले राकती है ? इस 
प्रकार तो गन की मौलिकता और ब्ात्मा की रचवाशीलता नष्ट हो जाती है। कोमल भावनाएँ श्र सौन्दर्य के रबप्त इस 
भनोवृत्ति को सहन नहीं होते । परन्तु केरल की भूमि में इसी जीवन-दृष्टि ने एक विशिष्ट संस्कृति को जन्म दिया है । कला 
और शिक्षा, कृषि और गृह-शिल्प तथा शासव का सुप्रबन्ध सर्वदा केरल की जनता का गौरव रहा है। सांस्क्ृतिक सफलता 
के विषय में वे भरतखंड के निवासियों में सबसे आगे रहे हैं। कई निरीक्षकों के लिए यह एक रहस्यमयी बात रही है; क्योंकि 
इस अशान्त श्रौर निरन्तर संघर्ष-रत प्रान्त का जन-जीवन स्बदा कठोरता से भरा रहा है। फिर भी इन सब स्पष्ट विशे- 
पताओं के होते हुए भी केरलवासी श्ान्ति और सौन्दर्य के स्वप्न देख सके हैं और अपने स्वप्नों को यथार्थता दे सके हैं। 
तिस्सस्देहु, इसमें परस्पर-विरोध जान पड़ेगा; परत्तु जनवी शभ्रात्मा के अन्तरात में में सब विरोध न जाने कैसे भ्रज्ञात रहस्प॑- 
मय रूप से संब्लिष्ठ हो जाते हैं। विरोधी प्रवृत्तियों के माध्यम बत कर भी झविचलित रहने की उतकी क्षमता सचमुच 








सब 





केरल की आत्मा : के० भासकरत पायर ४३४ 


आश्चर्य में डाल देने वाली हू । शंकराचार्य महान्‌ से संस्यास लिया और संसार तज दिया परन्त वे किसी अरण्यनाहा में 
रहने नही गये । वें एक नवीन दर्शन, एक नवीन विचार फे उदगाता और प्रेषित वने ओर भारत के एक कोन से 
दूसरे कोने तक उन्‍होंने क्रमण किया । यद्यपि उनकी सीख यह थी कि मनप्य का ध्येय ब्रह्म, निर्वाण-प्राप्ति और संसार 
तथा! उसकी उपाधियों से ग्रात्मा की मुक्ति, और यह ध्येय प्राप्त हो सकता है इह्ामत्रफलभोगविराग श्र ममक्षत्व से 
पिर भी उन्होंने निस्संकोच इतिहास का सबसे भ्राइ्चर्यजनक श्ञास्त्रार्थ-गाहस किया, और फिर माता की मृत्यु होने पर घर 
लौट कर विधिवत्‌ माँ का अ्रक्तिम संस्कार करते मे भी उन्हें कोई क्रिकक या बाधा नहीं हुई; क्योकि “जननी जन्मभमिरच 
स्वर्गोदषि गरीयसी  ! भारत में उनकी भाँति और भी मनीपी सन्त हुए है, पर उनके उपदेण मुख्यतः उनके शिप्यो और 
अनुयायियों थे ही फैलाये है । भारत के इतिहास पर जित विचारों और मत-प्रणालियों का प्रभाव पड़ा है, उन में दो-दो 
व्यक्तियों का ऐसा देबी संयोग सदा दिखाई देता है, जिसे हम नर-नारायण यूति कह सकते है। श्री रामकझृष्ण परमहंस 
ओर स्वामी विवेकानन्द, महात्मा गान्धी श्रौर जवाहरलाल नेहरू, इस प्रकार के संयोग के अद्यतन उदाहरण ह। 
किन्तु श्रद्वत के शंकर स्वयं ही गुर और शिष्य, प्रवर्तक और प्रचारक दोनों थे। उनमें नर और नारायण दोनों 
के गुण सन्निहित थे। केरल के काल्पनिक संस्थापक परशुराम भी इसी प्रकार रवतःप्रमाण थे। इन पथक गणों को 
एकत्र करने की क्षमता के वारण ही उसके कभी मर्सी और कभी योद्धा के रूप मे प्रकट होने में कोई विरोध नहें 
दिखाई देता । 
कैरण के जीवन भौर इतिहास में से श्रगणित उदाहरण दिये जा सकते हे जिनसे उनकी विरोधी तत्त्वों के समम्वय 
की इरा अद्भुत धामता का परिचय मिलता है । यह पहले कहा ही जा चका है कि इस देश के लोग, जो कि पौर्ष को उच्चतम 
आदश मानते थे, प्राय: तिरषवाद रूप से काली के उपासक थ॑ । भौर भी कुछ उदाहरण देखिये । केरल के वैद्य अपने रोगियों 
की शरीर को नरम भ्ौर कोमल बनाने के लिए तरह तरह के ग्रोषधि-युकत तेल लगाते हे, पर फिर उसी शरीर को पैर से 
ऐसे रगड़ते श्रीर मालिश करते है कि जिसमें कोई सुकोमलता या मार्देव नहीं दिखाई देता । यहाँ के काली के मन्दिरों में 
देवी की पूजा फूल-फल-शिष्टान्न से नहीं बल्कि उत्तान कामवासना से भरे छत्दो से होती है; और पजको में बहुधा अ्रच्छे 
विद्वान श्र कूलीन लोग होते हैं। कथकल्लि” में, जो कि केरल को विश्वकला को अमृल्य देन है और जो नृत्य और 
नाटच में श्रेष्ठ मानी जाती है, प्रायः वे सब बातें होती हूँ जो मंच पर सर्वत्र निषिद्ध मानी गयी है, यथा नर-हत्या, 
मष्टि-युद्ध, मारपीट श्लौर चीख़ना-चिल्लाना । केरल के इतिहास में भी ऐसे कई प्रसंग घटित हुए है जिनमें इसी प्रकार 
का परस्पर-विरोध और ग्रसंगति मिलती है। आधुनिक तिरूवंबूर (त्रावनकोर) राज्य के संस्थापक मार्तडे वर्मा ने श्राजीवन 
युद्ध करके राज्य-स्थापता की और अन्त में अपना खड़ग श्रौर सारा राज्य इृष्ट देवता श्री पश्चताभ को अ्पित कर दिया। 
यह महान घटना दो दाती पर्व की है । तब से तिरूवंक्र के महाराजाश्ों ते श्री पशनाभ-दास” होकर ही श्रब तक राज्य 
चलाया है । यह कोई नहीं कह सकता है कि यह समर्पण और उसके बाद को यह प्रथा किसी को खुश करने था किसी को 
घोखा देने के लिए की गयी । तिरूवंकूर के राजबंश को ऐसे किसी बहाने की श्रावश्यकता चहीं थी, यवि इसे बहाता मात्र 
कहा जाय । उनका राजत्व सर्वधा नियम-सम्मत था और उनके अधिकार निर्बाधि | श्रतः यह स्वीकार करता ही होगा कि 
बीर नृपति मार्तड वर्मा का यह महान्‌ समर्पण उनकी धामिकता भर श्रद्धा का, श्रौर हिन्दू-राजादश के प्रति आस्था 
का सहज प्रकटीकरण ही था। उन्होंने शौर उनके यशस्वी वंशजों ते इगी आदर्श पर चलते हुए निष्ठापूर्वक हिन्दू संस्कृति की 
रक्षा और सेवा की। उत्तरी' केरल पर शत्तियों से शासन करने वाले कालीकट के ज्ञामोरिन भी अपनी हिखूँ-धर्म-अद्धा 
के लिए प्रसिद्ध रहे। फिर भी यह केरल, जहाँ कि हिन्दू-धर्म राजधर्म रहा, केवल हिन्दुओं हारा आावासित नहीं । 
दक्षिणी केरल में ईसाई और उत्तरी केरल में मुस्लिम बड़ी संख्या में रहते हैं। ईसाई धर्म को तिरूवंक्र में जितता स्थान 
मिला उसका एक अंद भी भारत के उन भागों में न मिला जो कि सीधे ब्रितावी ईसाई शासन के अ्रधीच थे, जिसके राजा की 
एक उपाधि ईसाई-बधर्मरक्षक' (डिफ़ेंडर श्रॉफ़ व फ़ेथ) भी है। प्रायः यही बात इस्लाम के बारे में भी कही जा सकती है । 
भारत के जो भू-खंड मुग़लों के आधिपत्य में थे, उनसे जामोरितों के प्रदेश की तुलता करने पर हम भी उसी निष्कर्ष पर 
नेंगे । कूलशेखर श्रौर मानविक्रम' नामक प्रसिद्ध राजवंशों हारा शासित केरल के ये दोनों हिल्यू एज, जिस समय 
चारों भोर से हिन्द धर्म झ्राकरान्त हो रहा था, एक ओर दृढ़तापूर्वका उस धर्म की श्रेष्ठ परम्पराओं का रक्षण और प्रतिपालन' 
करते रहे और दूसरी ओर असत्य ऐसे धर्मों को न बोवल संहूते रहे बल्कि पोसते भी रहेँ जो कि स्वभावतः धर्मों की समानता 
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को अस्वीकार करते है । गह ग्राश्वर्यजनक ओदाय ओर यह स्व-धर्म-प्मभाव केवल केरल की अद्भुत सम्यता के प्रकाश 
में ही समझा जा सकता हे । 

केरल की इस सम्यता में जहाँ असमवायी तत्त्वों के समवाय की क्षमता हे वहा उसकी एक बडी मर्यादा यह हे कि 
उस में एसी किसी वरतु के लिए जरा भी स्थान नहीं हैं जो किसी भी प्रकार, अप्रत्यक्ष रूप से ही वयो न हो, उसके पीरुष 
के आदशे से न्‍्यूग पडती हा । ऐसे तत्वों को बट अपने में नही मिला पाती, आर जो चाहे स्वीकार वार ले । यही इस सभ्यता 
के विस्मयजनक तेज का रहस्य हैं जो सदियों के ऐतिहासिक उत्थान-पतनों के बावजूद क्षीण नही हुआ । शाजकेल गनरस 
यह आशका होने लगी हे कि क्या यह गहत्वपूण तथ्य उपेक्षित तो नही होने लगा हे । जब से भारत परितरमी राभ्यता के 
सम्पक में आया तथ से केरत ऐसे मूल्यों को प्रश्नय दे रहा ह श्रोर उनका स्वागत कर रहा है जी उसकी प्रात्गा रे किसी 
प्रकार मेल नही खातें ओर उसकी सभ्यता में किसी भी प्रकार ग्रात्ममात्‌ नहीं हो सकते । ये अ्रग्नाह्म विदेशी मूल्य उराको 
ग्रात्मा में विरोध पैदा कर रहे है । केरल के इधर के साहित्य में यह बात स्पष्टत लक्षित होती है । मजयातग की श्राधु- 
निक कविता में बिंषाद का रबर और निराशामयी कल्पनाभो की जेसे बाढ-सी श्रा गयी हे । लेखको की नयी पीढी मे जीवन 
के प्रति बढता हुआ भय दिखाई देता हे । बहुत-सें लेखक जीवन की अ्समताओो और कुरूप पहलुओं को ही चने कर उन पर 
इतना जोर देने लगे हे कि उन बातो पर विश्वास ही व हो । उन्होंने काम-बासना की विक्ृतियों का वर्णन करने गे रस 
लेने को घणित और निःय कोटि की साहित्यिकता को अपनाया हे । इस प्रकार के लेखन को नवीनता ओर प्रगतिशीलता 
के लक्षण कहकर घोषित किया जाता है । इससे अधिक खतरनाक आत्म-बंचना वया होगी ? गह् आदत पोझेष के सब 
चिह्नो से बिरहित बलीब, बिलासी ओर अ्रप्ट गग का एक रोग है, यह मनोविकृति जीवन की रामग्रता को देखने का दावा 
करके वस्तुत: केबल फोड़ों की शोर ही देखती रहती ४ । इससे केघल शान्तिभरी निण्वियता और एक दूषित तक-पररि- 
पाटी का ही पोषण होता हैं; ऐसा साहित्य प्रपरिपक्ध सनो को पथ्भ्रष्ट करता है और कुछ वाचकों की कामुकता को 
उभाड़ता है, और कुछ उससे सिद्ध नही होता । वह मनुष्य जाति को जीवन की रामस्गाओं का शंर्गपर्षक सामता करने से 
जरा भी गदद नही पहुंचाता । उसमें केवल विषय-पक से लिपटी हुई श्त्मा की चीख-पुकार है। केरल की रारफ़्ति की 
नैतिक भूमि पहले ऐसी बंजर नही दिखाई पडी थी। सेवस के प्रशंनो का आर उनसे सम्बद्ध भावनाओं का उसने बराबर सामना 
किया है, लेकिन जीवन के प्रधान सिद्धान्त अथवा गानव-जीयन की प्रेरक जवित सानफर वही । केरल के आज वे जो लेखा 
योच विषयो को पूजने में पश्चिमी लेखकों के वादों की बब्दरो-सी मकल वार रहे ह, थे भूल जाते है कि वे बसी सशवतत 
और आत्मा की ऊँच) उठानेवाली परम्पराञ्नो के उत्तराधिकारी है। निग्नतम घासनाओं को देवता की तरह मानकर 
उसे कला के मानदंड तैयार करने और सस्क्ृति-विकास करने का यह प्रयत्न अन्तत, पराजित तो होगा ही, परूतु इस प्रकार 
भ्राज वे जो गलत कदम उठा रहे है उसका दुष्परिणाम झागामी कई पीढियो को भुगतना पड़ेगा । इस प्रकार शाज ऐसा 
जान पडता है कि केरल अपनी आत्म-शवित खोता जा रहा है और अपने सास्कृतिक अभिष्ठान से दूर हृटता जा रहा हे । 
परन्तु इस तरह बह वाब तक घिसटता जायगा ? भारत आज एक नवयग के हार पर खड़ा है ; उसकी आस प्रगति-पथ पर 
लगी हैं । केरलबासियों को इस संवयुग' के महत्व को पहिचानना चाहिए, और उससे कितनी बड़ी-बडी सम्शावमाएँ 
निहित है यह जानना चाहिए । यह प्राचीय प्रदेश, जिसने सदियों तक एक महान संस्कृति का ग्रानम्द श्र रस लिया, 
जिसने पअनबरुद्ध पौरुष "युवत परम्परा का झानत्द और रोमाच जाना और जो धर्म का प्रधान पीठ रहा, बह भारत के 
इतिहास के इन महत्म दाणों में वया पथ-अष्ठ होगा ?--नहीं, कदापि नहीं । भारत पूर्व के क्षितिज पर पुत्र जागा 
है। उसे उस संस्कृति की, जिसे केरल ने सेंब।रा शोर उस परम्परा की, जिसे केरल ने प्रतिष्ठित किया, बड़ी आवश्यकता 
है। इस स्वर्ण काल मे, जो कि उसकी प्रतिभा को एक चुनौती-सी देता है, प्रत्येक केरल-पुत्र की गवित और पोशष थे 
प्रयत्त करना चाहिए, उसे उस चुनौती को उचित गम्भीरता से स्वीकार करना चाहिए । इस प्रकार वह उस अगर पश का 
भागी बनेगा जो सारी रास्कृति का सार और इस जीवनरूपी महासाहस का ध्येय श्रौर श्रेय है। भारत ने कभी उस 
शवितयों का साथ नही दिया जो विध्वशान्ति को खतरे में डालती है श्लौर मानवी प्रगति क्री राह से बाधा- 
रूप हैं; और उसकें पुत्रों को प्रयत्य करना चाहिए कि वह अपने उस अहानू अभियात्र में सफल हो जो कि उसने इतिहास 
के उम्रःकाल से ग्ारम्भ किया था ; झीर प्रहिसा का' स्वर्ष मुक्त प हिने प्रध के सिदह्दासन पर पुनः प्रतिष्णित ष्टी जाय । 
भारत की स्वतत्त्र सत्ता की रक्षा के तथा विश्व-इतिहास के मंच पर भारत की सवीन प्रतिष्ठा को सार्थक करने वो लिए प्रत्येषा 
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केरल-सन्तान को सहर्षे श्रपता सब कुछ बलि देने के लिए प्रस्तत होता चाहिए । ब्रह्म के श्रेष्ठ गण पौरुष 


जिसे शंकर की प्रतिभा मा 
मृत्यतान निधि है, काल बे 
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की वह परम्परा, 


प्यासी के राजा तथा वंलुतम्पी वें रबत से सींचा और पष्ट किया, जो केरल की सब्र से 
आधातों को सहती हुई श्क्षणण ददी र 


बाद बने ! 





ल $ एक आचीन ओर समृद्ध साहित्य 


श्री० रा० श्रीनियास राघवन्‌ 








प्राचीन काल में सभ्यताएँ क्षीर सम्क्ृतियों पृख्यव नदियों के गिनारे ही विकसित हुई और फूनी-फली । भारत के 
विषय मे भी यह सच हे | उत्तर में सिन्धु-गगा की तलहटी से झोर दक्षिण में कावेरी ओर बेगाई की ततहटी में दो 
स्पष्टत भिन्न प्रकार की सभ्यताम्रों का उद्गम और विकास दिखाई दिया, जिन्हें आर्य झीर द्वाविड सश्यताएँ वहते है 
ओर जो इ तिहास के प्रवाह में भागे चल कर एवं दूसरे भें सिल गयी । वही भारतीय राश्यता की सम्मिश्र धारा के दो 
प्रमुख प्रवाह बने । साहित्य के क्षेत्र गे पहली सभ्णता का विकास रास्कृत में श्रौर दुसरी वा तशिज्त में हुआ । 

तमिल एक रवतनन भाषा थी और है । उसके राहित्य फा एफ सपतत्त आधार हैँ । रचना है ग्रोर अपना व्यतितत्य 
है। ये दोनो बाते अब सागान्‍्यत मानी जा नुकी हूं । तमित ध्वन्ति पद्धति ने आज तक अयना वशिप्टय कायम रखा 
है । तेलुग ओर कन्नड ने जहाँ सस्कृत-ध्वनियों को ज्यों का त्यो ले तिया हे, तमित ने अपनी प्राचीचतम ध्यवियों को 
सरक्षित रखा है, जिनमे एक-दो तो उराकी अपनी मिजो है । 


एक स्वृतन्त्र भाषा पर संस्कृत-प्रभाव 

तमिल की तलना सस्कृत से करते हुए, पी० टी० श्रीनिवास अय्यगार तमिल को विशेषता बताते ह ++ 

सस्कृत में शब्द-रूपानुशासन और विभम्ति-शासव कडा है, परस्तु तगिल सरल रूपो वाली सरलेपणाताव शापा 
हैँ । तमिल की यावय-रचना बंधी होतो हैँ, पर सस्क्ृत म कोई जब्द कहीं भी स्थान प्राप्त कर सकता है । 

किस काल मे सरक्षत का प्रभाव मारम्भ हुआ ओर कितनी दूर तक लता रहा--इश बात ५९ विशाद भा है । 
उल्लिखित लेखक के अनु प्तार यह प्रभाव तमिल के प्रावीनतम राहित्य से दी आर्य हुआ। उद्दाहरणाय 'तोलकार्पियम! 
पर भी, जो कि तमित्र भाषा का भीत्विक व्याकरण भष्थ है ॥।र जिश्चका राभय विद्वानों ने ईरानी प्रबग जती निबोश्ति किया 
है, ससस्‍्कृत-प्रभाव 8 । उनका भत हैं कि ग्रगत्तियनार ( 'तोलकाप्पियम! के रतशिता के गुरु) ने सरक्षत्त के सातों काश्को 
ग्रोर अकर्मोणि प्रयोग का तमिल में ग्रहण किया । आगे वह कहते है 

तमिल पर सस्क्ृत-सम्गता के आरोप के ये कुछ प्रारश्मिक उद्दहरण है । अनन्तर दाप्द, विचार कवि प्रसिद्धियों, 
पौराणिक ग्रोर ग्रन्थ गायाएं, अत्ययिश्यास, विज्ञाव श्रोर धर्म के तेतिक उपदेश, छुन्द -शारत्, काव्यप्रकार सत्यादि आने 
लगें। कालान्तर में, सस्क्ृत सभ्यता का प्रभाव इतना बढता गया कि तमिल साहित्य शग्पूणतया उत्तर-बा रियो से शासित 
हीने लगा, यहाँ तक कि जो व्यक्ति कंवल' उत्तरकालीन तमिल साहित्य से परिचित हो, उसे प्राचीन तमिल साहिता, 
उसकी सस्कृत-गक्‍्त भाषा की कारण एक विदंशी साहित्य के समान पिचित यान पडेगा । 


तमिल की. प्रचीनता 


तमिल' साहित्य कितना पुराना होगा ? उसके ग्रारम्भिक ग्रन्थ कौन-से हैं ” उसके प्रथम लेराक कोने है ? इन 
प्रदनी का उत्तर दें ते समय हमे पहले सुदूर अतीत की. प्रागेतिहाधिक, अथवा पौराणिक गाथा-परम्परा से निमज्जव फरना 
होगा । तमिलो था द्राविडोे का देश जो साहित्य मे तमिलगम्‌ नाम से प्रसिद्ध है, ईसापूर्व दूसरी सहर्राब्दि से भी कछ 
हज़ार वर्ष पहले का माना जाता हे । परम्परा तो उसे ईसापूर्व दस सहस वर्ष तक ले जाती है । इस काल मे पाझ्य 
राजधाती में तम्रिल के तीन प्गम--तत्कालीन तमिल साहित्य-परिषद्‌--प्रतिष्ठित थे । ऐसा माना जाता है कि यह 
राज्य उस समय समुद्र से समुद्र तक फैला हुआ था शोर उसका प्रसार दक्षिण सागर में भी दर तक फैला हुआ था किल्तु दो 
जलप्लवो ने उसके विस्तार को उतना सकूचित कर दिया जितना इतिहास का परिचित है । 


तमिल : एक प्राचीन श्रौर समृद्ध साहित्य : श्री० शा० श्रीमियास राधवन्‌ “२७ 


परम्परागत जनश्रुति छोड भी दे, तो भी इस प्रश्न को ऐतिहासिक दुष्टि से देखता होगा। यहाँ यह हपएप्ट स्वीकार 
करना चाहिए कि इस सम्बन्ध में जो तिथियाँ, युग ओर काल-खड उल्लिखित हीती हे वे सत्‌ विद्वानों के स्घ्व अनमानों प्र 
ही आधारित है; उसगे निश्चित, अन्तिम अथवा धारणात्मक कछ नहीं हे ग्रोर उसके सम्बन्ध में बाद-विवाद अभी चल 
रहा है । इस कारण से जो विवरण यहाँ दिया जा रहा है, वह छपी एटि से पढ। जाता चाहिए | ऐलिहास्गिः दृष्टि से विद्वान 
लोग तोलकाण्पियम्‌! को ईसवी प्रथम शर्दी के आसपास रुखते हे । इरा सूविकसित व्याक्ररण-द्रन्थ में शब्ठ-व्यत्पत्ति 
ग्रौर वाक्य-रवना पर विरतार से विचार किया गया हे । ग्रोर काव्य वस्तु पर भी ग्रस्थकोे अन्तिम भाग में छन्द, पलकार, 
स्थायी भावों और अनुभावी की चर्चा है । इसरो सूचित होता है कि उस सग़य भी एक पुप्ट साहित्य विद्यमान था 
जिसके विकास के लिए कम से कम्म पाँच सौ वर्ष का समय प्रपेक्षित हे। ओर प्रारम्भिक धिकास के लिए और ५०० दर 
दे दे तो यह अनुमान सहज लगाया जा सकता है कि तमिल साहित्य का प्रारम्भ ईसापूर्य कम्त स्ने कम एक सहस्राध्दि 
का तो अ्रवध्य है । 


विशाल साहित्य 
पमिल साहित्य परम्परा से तीन मुख्य विभागों में बॉटा जाता हे : इयल (काव्य), इसे (संगीत) श्रौर मांटकम्‌ 
(पाठक ) । अन्तिग दो प्रकार का साहित्य प्राप्प नहों है, यद्यपि इस प्रकार की कुछ रचनाओं का नामोत्लेख प्राचीन गन्यों मे 
है । प्रथम विभाग के दो उप-विभाग है : इलक्कगम्‌ और इलक्कियम्‌ (लक्षणग्रन्थ और विशुद्ध काव्य-ग्रन्थ) । आधुनिक 
काल में ग्रर्थात्‌ विगत शती के उत्तराड्ढे में जो हजारो ग्रन्थ प्रकाशित हुए, उन्हे छोड़ दे, तो तमिल का आरम्भिक काल सें 
उन्नीयवी शत्ती के मध्य तक का साहित्य विभिन्न विषयों के कई सो भ्न्धों से सरिक्षित है । एम० एस० पूर्णलिगम पिल्‍लय ने 
अपनी मुख्य ग्रन्थों की सूची में पॉच सी ग्रन्थों गौर दो सो कवियों का उल्लेख किया है । 


संगम साहित्य और उसकी विशेषताएँ 


प्राचीनतेम रचनाएं संगम काल की हैं, जो कि ऐतिहासिक दृष्टि से ई० पू० ५००--४०० का प्रतीत होता हैं । 
संगम तीन थे, जिनमे से दूसरा ईसवी दूसरी शती के लगभग समाप्त हुआ। पहले दो संगमों का एक मात्र 
अवशिष्ट ग्रन्थ है तोलकाप्पियम्‌ । तीसरा रागम ईसवी दूसरी-चोथी शरती के अआ्रासपास हुआ और उसमे प्रचुर 
मात्रा में साहित्य-सुजन हुआ । ये रागम प्राचीत तमिल दंश की विभ्ञेप संस्थाएं थी। उन्हें आधुनिक साहित्य-परिषदों का 
तत्कालीन रूप मान सकते है, यद्यपि साहित्य-भिर्माण में श्राथुनिक साहित्य-परिषदें जितना योग देती है उससे कहीं अधिक 
सप्राण कार्य संगगों ने किया। प्रत्येक झथात कवि संगम' का सदस्य होता था । इससे भी अधिक महत्व की बात यह थी कि 
बिना रागम की अनुज्ञ' के कोई भी लिखित रचना प्रसारित नहीं की जाती थी । इस प्रकार प्राचीन तमिलगम्‌ में केवल' उत्तम 
झ्ौर स्वास्थ्यप्रद, साहित्य ही जनता तक पहुंचने दिया जाता था । 

प्रथम दो संगमों के साहित्यकार भौर रचनाएँ एक प्रमुख भ्रपवाद को छोड़कर हमारे लिए केवल' नाम हैँ । उनके 
विषय में कुछ परम्परागत जनश्नुतियों के सिवा हम प्रायः कुछ नहीं जानते । प्रथम संगग के प्रमुख व्यक्ति थे अगत्तियवार, 
जिन्होंगे तमिल का प्रथम व्याकरण रचा। दूसरे संगम के अमुख व्यक्ति तोलकाप्पियनार थे, जो अगरत्तियनार के शिष्य थे और 
जिस्होंने तोलकाप्पियम्‌' की रचना की । यह ग्रन्थ न केबल व्याकरण-गन्य है वरन्‌ स्वयं उच्च कोठि का साहित्य हैँ, वर्योकि 
उसका तीसरा भाग पोरल' साहित्य की वस्त से सम्बन्धित है । उसकी कई टीकाएँ है जिनमें लबच्चिताकितियरः की टीका 
सबसे प्रसिद्ध है। तीसरे संगम को कई कवियों को नाम और प्रन्‍्य हमें ज्ञात है । कवियों में प्रमुख थे नाविकरार जिल्होंवे 
कि 'तिरुमुरुगाट्प्पड/ की रचना की । इसी काल के दूसरे प्रसिद्ध कवि थे तिरुवत्लुबर, भौवे (इस घाम के दो कवियों का 
उल्लेख मिलता है), कपिलर, इंडैक्काडर, इस्थ्यनार और पेरुम तेवनार | इन और अन्य लेखकों की कृतियों को पत्तुष्पाह' 
(दस आम-काव्य) 'एटड्रलोक (अष्ठ काव्य-संग्रह) और पविनेण कीलकनवकू (भ्रष्टादश लघु-सीतिकाव्य) में विभाजित 
किया जाता है।. 

संगम-साहित्म वस्त्‌ के अनुसार दो मुख्य प्रकारों में विभाजित है---अहम्‌ और पुरम्‌ । प्रथम गीति-अवान होता था 
ओर दूसरे में वर्णन अथवा वस्तु अधान होती थी। प्रथम साधारणतया भेम-काव्य होता था, और दूसरा वीर-काव्य । 


३८: नेहरू अधभिनसदत प्रस्य 


'तोलकाप्पियम्‌' के तुतीय खड पोरुल गे दोनों का विवेचन है । भ्रष्ट-काव्यसग्रहों मे अहनानूझ प्रथम प्रकार का है, पुर 
तानू6' द्वितीय का । 

एक और प्रमुख विशेषता है भूमि के पॉच प्रदारों का विवश्ण । भूमि को भौगोलिक दुष्टि से पाँच यगो में बाटा 
गया है, क्‌रिजि (पर्वत), पाले (मर प्रदेश ), मृत्तो (वन भदेद ), सेंड (तट प्रदेश) शोर मश्तम्‌ (कृषि शरि ) । इंत पाते 
प्रकारो की विशेषताओं के अनुकूल काव्य के दोनों प्रकारों गे भी पाच-पॉँच अवस्थापों की उद्भावना की गयी है । प्रेग- 
काव्य की अवस्थाएँ है--पुणतल (संयोग), पिरितत (वियोग ), इसूतल (विरह में धर्म), इरगल (विरह विला५) ग्रोर 
ऊडल (मानलीला) । इसी प्रकार वीर-काप्य मे वर्णित विषय हैँ वेच्चि (पशु-हरण), वहे (विजय ), बच (प्राक्रमण ) , 
तृ भबे (सम्मुख यूद्) और उपषिजून (दुर्गावरोपन) 


कछऊ संगम ग्रन्थ 


अब कुछ भहत्त्वपूर्ण शगम भ्रत्थी का उत्लेस करेंगे । प्रघम तपृष्ठ पत्तुप्पाद्ू, ग्रशभवा दस श्राभ कोप्य। का है । परछोक 
खड काव्य-शैली की दृष्टि से महरवपूर्ण एक सुन्दर श्लप रण-प्रधान रचना है| उमसे प्रकृति को प्रसन्न ग्रोर प॒पावीतादक 
छवियों का चित्रण है । विचारों मे गाग्भीयं जौर पणग ते याधातश्य हे । आधुनिक फलितायों सी एवाई उठाने भोर उपपे 
क्षाओ से वह मुबत है। इन ग्रामगाधाओ्री भे प्रगुख है चकिंशर-रचित तिरगृरुगाटू प्पडे, जो प्राचीन तमितगग के रात्तवा- 
देवता गुरुगू को समर्पित हैँ । 

एट्रत्तोकी या अष्ण काव्यसग्रहों मे ते अधिक प्रसिद्ध हे मत्मस्तुयगार कृत कंशित्तोक, जिरामे डेढ व प्रंग गीत हैं, 
रुद्र सम्पानारक्षत भ्रहमानूर, जिसमें वार सौ प्रेग-गीत हे, प्ररैर पुरमानूर, जो कि बई कवियों की यूट-राग्वणी सपुकता रतना 
हैँ । प्स्तिम प्रन्थ का पर्याप्त ऐतिहारिक गृल्य हे, दभेकि उसमे तीन तप्रिल राज्यों की राजपरश्परा का उल्लेरा है मोर 
तमिल देश-भूमि की दो हजार यर्ष प्‌ शगी राजनैतिक, सामाजिक परिस्नितियों का उससे पता यगता हैं| प्रथम दो गये 
में प्रेम का वर्णन बहुत ही सुगदर है। शती राहज प्रदाएमयी, भावनाएँ स्रोर व्यजनाएँ बहुत स्वाभ।धिक आर दीगी हू 
बाद का सा पाडित्य-प्रदर्शत ओर रीतिबद्धता उन रचताग्रो में गही हे । जय-साथा रण थो प्रे॥ और पतिशरकार, गुर फोर 
दु ख, वासनाएँ झौर पूर्व ग्रह ऐसी शैली मे व्यवत किये गये है जो सरल, लयगयुवत, श्रोजस्यी श्रोर मधुर है । 


तिरवहलुवर के वचन 


| 


संगम-साहित्य का ग्रन्तिम प्रकार पदर्नण कनवफ कहुताता है । उरामे अटठारह समग्रह हैं जो प्राय मीतिधर्म से विषय 
में है । शेली कसी हुई और व्यजना ओजर्सी । इस राषहिएय की श्रेष्ठ रचना है तिश्वजुबर के वचन जो तिषाफ्रल 
में सगुहीत हे। 

तिशवक>ल वमिल साहित्य की श्रेष्ठ विभूृत्ति है और इसकी शअच्तर्राप्ट्रीय महता है। इस गच्ध गे तस-वस हि 
पदियों के १३३ अध्याय हे । प्रत्येक अध्याय में किसी विशेष मेतिवा वगन का सप्रमाण स्पप्टीकरण है । ग्रन्थ को तीग खो 
में तीन पुर षार्थो का--अहंम्‌ (धर्म), पोणत्त (अर्थ), कामम्‌ (फाग) का--विवेचग है, चतुर्थ और अ्रन्तिण बीदु (गोक्षा था 
आत्म-ज्ञान)) का विवेचन छोड़ दिया गया हैं । इसके सूत्रों में करोब्यावर्तव्य और सदाभरण का निरूपण किया गया है । 
सूत्र संक्षिप्त है किप्त माचवता के सुखी, समृद्ध, सुनियप्तित जीवन के परम अर्थ से गशित है । कुरल' तमिल साहित्य की 
सर्वंत्तिम रचना हैँ, और विद्व-साहित्य में अपगा स्पान रखती है । इस के भारतीय श्रोर विदेशी भाषाप्रों मे नहुतरें अनुवाद 
हो बुके है । फई प्रसिद्ध दीकाएं भी हैँ, जिनमे परिमेतपगर्‌ शी टीका सगयों प्रसिद्ध है । 

पंथ काव्य : शिलप्पधिवारस्‌ 

सगग-साहित्य के बाद, पॉच प्रमुख महाकाव्य ओर पाँच छोटे काव्य आते है . सासनार का मणिमेशले, इलकातिड- 
गलू का शिलप्पधिकारस, तिरुतकादेवर का जीवक-चिस्ताभणि, और दो श्रस्य जिन का घेवजण नाम ही रह गया है ) 
ये सगमोत्तर रचनाएँ मानी जाती है, जो कि कुछ विद्वानों की अ्रनुमार काञ्य युग की रचयाएँ है श्रोए इनका कात सियी ५वी 
शरती है। अन्य चिद्वान्‌ इन्हें संगम साहित्य का ही भ्रग मानते है और उन्हे दूसरी शी वो श्रासपास रखतें है । इस घर्ग को 
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साहित्य से लक्षित होता है कि तमिल साहित्य पर बोद्ध ओर जैन धर्म का क्तिना प्रभाव पढ़ा था। गणिमेराले वा रचग्ितता 
बोद था, शिलाएविकाश्पू का लेखक निर्गत्प सम्प्रदाय का एवा णैन मुनि था। जीवक पिन्तामणि वा लेसफ कभी एक 
जब था । इन महाकाव्यो मे साहित्य गुण हैँ, पर इनका उद्देश्य तमित देश से उस समय प्रचलित ऊन्य धर्मों पर अपने धर्म 
की श्रेष्ठाता सिद्ध करना ही था। 

पणिमंखते में एक नर्तेकी की जीवन कथा हे जो, एक बोद्ध सिक्षु के प्रभाव मे सरापर, अपना घूल परापमप पेच्ा छोड 
देती ८ आर मानव-सेवा का ब्रत ग्रहण बरती है । कई उतार-तढाव ओर साहरा-प्रमगो के वाट, जिसप ति एक राजपत्र 
की उसप प्रेम करते की भी वहानी थ्राती है, तह भी बोढ़ भिक्षणी बन जाती है, अर निर्वाण के लिए हपष्या करती हैँ । 
इस काव्य की शैती बहुत सुन्दर है भ्रोर प्राकृतिक दृश्य-वर्णत वहुतत कत्पलाथुक्त ओर मनोरजक है । शिलप्गहिव्गर्म मे कन्नकी 
लामफ नायिका की करुण-कथा है जिसका गहाजव पति कोविलन उसे छोड कर एक मर्तकी के पीछे जाता है। क्ोबिलन 
बिल्कुल भिखारी हो जाता है श्लीर फिर कन्नकी के पास नये सिरे से जीवन बिताने लोटकर श्ञाता है। कन्नरी उसे अपने पायल 
देती 8 वा वह उन्हें मधुरा में बेच आबवे । उस नगर में पायल बे बने के प्रयत्न में कोबिलन चोर समभ॥र पकड़ा जाता है 
श्रोर पाउच राजा के धागने उसका वध किया जाता हूँ । साथ्वी कन्नकी के सन्‍्ताप झोर कोध से पाडबराज आर सारी मधुरा 
जल वार भरप हो जाती हूँ | प्रारम्भ के रस-रग को छोटकर साग काव्य कश्णा से श्रोत प्रोत है ॥ कथा का उठान बहुत 
सुन्दर हुआ ह । पाप प्रारम्भ में विजयी होता है , परत्तु प्रत्ततोगत्वा सत्य का तेज सय पापो का क्षय कर ठालता है । शिलप्प- 
धिकारम्‌ को कथा विश्ल-साहित्य के करण काव्य में विशेष स्थान रखती है । 

जोयवा-चिन्तामणि मे जीवक नाम वो राजपुत्र के प्रेम और साहस की कया है। कया में जैन दर्शन के सिद्धान्त 
शी चतुराई से गूँ॥ दिये गये है । उसका कथाचक बहुत गवोरजक हूँ और कविता बडी भव्य है | 


भक्ति काल : तेवारम्‌ और तिश्वायभोषि 


पहाकाव्य काल के पश्चात्‌ भक्ति काल ग्राता है, जो कि ईसवी पॉचबी से दसवी शती तक माना जाता है। शत ओर 
वंप्णय भवतो ने शिव झौर विष्ण की स्तृति गे कई गीत रचे। बोद और जैन मतों के छ्वास में इतका बहुत हाथ रहा । 
बैव रान्तो मे सुप्रसिद्ध थे सम्बन्धर, अप्पार, और सुन्दरार, जिनके ग्रस्थो का सामूहिक नाम तिवारम हैं। एक शोर प्रस्यात 
सन्त थे माणिवकवासगर, जिन्होंने तिरवाचवामू लिखा। वैष्णव सन्त बारह हुए, जिनसे प्रमुख थे नम्मलवार, तुरुमग, कुलर- 
शेखरार, पे श्मिलवार, प्रौर आंडाल नामक स्त्री । इनके सम्मिलित ग्रन्थ तिरुवायमोषि' या 'दिव्य प्रतन्धथम्‌' कहलाते है, जिनके 
बुल मिलाकर चार हजार पद हे । इन तीवो ग्रत्थो में भवित की गहरी भावना और अध्यात्म का छुन्दर समावेश है । इनकी 
भाषा सरल हे, यथपि विषय गहन हे । काव्य की दृष्टि से, उनका सगठत उत्तम है, इनका प्रभाव गहरा और मर्म॑स्पर्शी है । 
इसमें कवि-कल्पनाएँ भव्य है । ये केवल साधारण अर्थ मे कमिता नही है, बल्कि विश्व श्र उसके निर्माता के साथ आध्या- 
त्पिक साक्षात्कार चाहने वाले भावुक हृदय के उद्‌्गार है। 


तमिल साहित्य का स्वर्णकाल : रामायण 


पयारहवी से वौदहवी शर्ती को तमिल साहित्य का' स्वर्णकाल कह सकते हे । इसी काल से कवि कम्बन हुए और 
उन्होंने अ्रपत्ती अ्रमर कृति 'रामायण' लिखी । दूसरे बडे कवि भी हुए । परिणाम और गुण दोनो दृष्टियों से इतकी रचलाएंँ 
बुहदुप है । होली, कल्पना-शक्ति, विविधता, पद्धति और कथा-वस्तु तथा व्यजना की दृष्टि से तमित्र कविता अप्रने सर्वोच्च 
बिन्दु पर पहुँची । तमिल का जो भी गय-साहित्य उपणब्ध है, वहू इसी काल का हूं । इसी काल भें प्राचीन प्रत्थो पर कई 
श्रेष्ठ ठीकाएँ लिखी गयी । नश्नूल नाभक महान्‌ व्याकरण-अन्य इसी काल का हैं । 

कंम्बन को कविचकवर्ती भी कहते है । कम्मन का तमिल में वही स्थान है, जो संस्कृत में कालिदास, अंग्रेज़ी में 
बोबसपियर, हिन्दी मे तुलसीदास, तेलगू मे पोतज्ना और कन्नड में लक्ष्मीद का है। यद्यपि मुख्य कथावक और कई विवरण भीं 
कम्बन में वाल्मीकिरामायण से ही लिये, फिर भी उन्होंने जिस सुन्दर रीति से चरित्र चित्रण किया हैं भौर नीरस घदनांत्रो को्‌ 
रोचक बनाया है, उससे स्पष्ड होता है कि वहु कितनी उच्च' कोटि के कलाकार थे । ध्रित्रों को मानवी रूप देने की कला में वह 


कण गोशशणा आकर ये 


>> 


अअलाण्जतऋ... 
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भ्रद्धितीय है । कई आलोचको का भत है कि जहॉ-जहाँ कम्बन ने मूल कथा में स्वच्छुन्द परिवर्तेव किया है, वहाँ उसमे कला 
ओर चरिन-विन्रण की दुष्टि से श्रधिक सुधार ही हुआ हे । 

इस कात के प्रस्य प्रसिद्त कवि ह कम्बन के प्रतिस्पर्धी झोट्रकूतन्‌ जिन्होंने कम्बन' की रामायण का उत्तरखड लिखा, 
पुगलेन्दि जिल्‍्होने वेण्ब' छद मे 'नल-बेण्व' लिखा, जगकोडार जिन्होंने कलिगत्तुप्परणि/ लिखा, और अन्य कई कावि जिन 
की सूची यहाँ नही दी जा सकती । 

सत्‌ १४०० ईसवी के परचात्‌ साहित्य के परिमाण और गुण दोनो में छ्ास हुआ । कई ग्रन्य प्रकाशित हुए, परतच्तु 
कुछ अपवाद छोडकर (जैरों वित्िलिपुत्रार का 'भाश्तग्‌, भ्रतिवीरराम पाड्चन्‌ का नेपधम्‌, अरुणगिरि बाथर वग 
'तिस्प्पुगल' इत्यादि) उनमे विविधता तो थी पर महत्ता नही । कुछ विदेशी प्रचारकों ने भी तमिल साहिर्य क॑ विकास में 
सहायता पहुँचायी । पेगम्बर मुहम्मद के जीवन और रान्देश पर भी एक रचता रची गयी । 


वत्तमान काल 


उन्नीसवी शती के मष्य से तमित साहिए्य में पुर्गा/रण आरम्भ हुआ । तमिल पर विदेशी राहित्यों का और विशेषत 
अग्रेजी फा प्रभाव पड़ना आरम्भ हुमा । बगता, हिन्दी और मराठी प्रभुति भारती ग साहित्यों का भी प्रभाव पड़ा । इन और 
अन्य कारणी से तमिल में वत्तेमान डाती गे साहित्यनिर्माण. को भति बहुत बढ़ी है। तमिल साहित्य नयेन्तये क्षे+ शोर 
प्रदेश खोज रहा है । गद्य, नादक्ष, उपन्यास, उहानी, साहित्यालोचन, निवन्ध मौर ऐसे अन्ग साहित्सझूपो का तीज्र विकारा 
हो रहा हैं । तमिल समाचार-गत्र-साहित्य और तमित वक्‍तत्व भी प्राश्चर्यजनक उन्नति कर रहा है । 

तमिद में इस क्षमय गतिशील साहित्यिक पुऑर्जागरण घटित हो रहा है । इस गतिशीणता के मुख्य स्रोत हे स्पर्गीय 
युश्रह्मण्य भारती जिनके गर्मस्पर्शी राष्ट्रीय गीतों ने विगत ५० वर्षो से' देश गे उत्कट राष्ट्रीयता श्रौर देश-प्रेण की 
स्फूति भरी है । तमिल भाषा सदा सृजनशीद राप्राणता का परिचय देती रही है । भारतीय सरक्रृति को समन्वय मे उसने 
सद्रा भौरवपूर्ण भाग लिया है। सतीत में उसका योग-दाव महत्त्वपूर्ण था ही, भविष्य में बहु भोर भी महान्‌ होगा यह 
आशा उसके स्फतिभय वर्तमान से पृष्ठ होती हे । 
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विभूतिभूषण बच्चोपाध्याय 


बैलगाड़ी चाँदपुर गाव में घुसी । तनिबाला ने लड़के से कहा, “बेटा बाहर देखो |” 

देख रहा हूँ माँ; सोया नहीं ।” 

यही गाँव की सीगा है । वह रहा मछ्झों का मुहत्ला--' 

“ब्राह्मणों का मुहल्ला कितनी दूर है ?” 

“और शभ्रागे हैं|” 

ननिबाला की देह और सन एक अपूर्न अनुभूति से सिहर उठा। उसे याद आयी आज से तीस-बत्तीस वर्ष पहले के 
उस दिन की बात, जब उसने गव-यधू के रूप में हस गाँव में प्रवेश तिया था । तब वह साथ थे--जैंसे आज लड़का सुरंग उसके 
रशाथ बंठा है । बसा ही चेहरा, वैसी ही आंखें, और बही वयस , 

चॉँदपुर गाँव में प्रवेश करते-करते ही कौबों की कॉब-काँव के साथ भोर हो गया । सुरेश ने गाड़ी से उतर कर गाँव 
के पथ्च की धूल माथे पर लगायी । फिर माँ से बोला, तुम लोगों ने गाँव कब छोड़ा था ?” 

“तेरी जितनी उमर है, उतने बरस हुए ।” 

“इक्कीर बरस ? ” 

"हां । उसकी स्कूल की नोकरी छूटी, तभी हम लोगों ते गाँव की माया छोड़ी ।” 

“बापू को दु:ख नहीं हुआ ? 

हुआ क्यों नहीं ! श्रन्तिस दिचों शक्‍्सर कहा करते, बड़ी बहू, एक बार फिर चाँदपुर जा सकता तो शायद और कुछ 
दित्त बचा रहता | वहाँ इस चैत की दुपहरी में बुढ़ियाँ धूप में बेर सुखाती होंगी; बाँसों के झुरमुट में कोयल और पपीहे 
कूकते होंगे--में गाँव जाऊंगा ! ' शहर वो छोटे-से घर में बहू सदा छंटपटाते ही रहे । गरमी भी तो बहाँ बहुत पड़ती थी ! ” 

“मे श्रगर तब बड़ा होता तो बापू को जरूर उनके गाँव ले ही श्राता ।” 

सुरेश दुबला-पतला' पर कड़ी हड्डियों का युवक हैँ। फ़्ूटबाल खेलने में अच्छा है | देश स्वाधीन होने के बाद 
से राइफ़ल बलब का भेम्बर हो कर राइफ़ल चलाना सीखता है। इस बरस रेलवे की द्वेतिंग पूरी करके अच्छी भौकरी पा 
जायगा। ट्रेनिंग के समय ही फ़टबाल के खिलाड़ी के नाते उसने रेलवे कालोनी के अनेक बड़े-बड़े अफसरों का 
ध्यान आक्ृष्ठ कर लिया । ट्रेनिंग में भी वह अच्छा रहा है--गणित में तेज़ होने के कारण गणित की उ्ूशनों द्वारा बह 
गहीने में सत्तर-अस्सी रुपया कगा लेता है! 

पति को मरे भ्राज दस>थाशरह बरस हो गये । शुरेश तब छोटे वलास में पढ़ता था । कंसी मुसीबत में छोड़ गये थे 

ह दोनों को ! तब वह यह क्षोव भी सही सकती थी कि कभी इस चोद को राहुकर फिर उठ सकेगी । रेलवे कालोनी 

के सभी लोगों ने बड़ी मदद की । एक मकान भी हूँढ़े दिया, क्योंकि रेलवे का क्वार्टर तो छोड़ना ही पड़ा । रेलवे इंस्टि- 
ट्यूट के भन्यी रायबहादुर हरिच्रण बसु स्वयं झाकर देखभाल करते रहे; सुरेश की पढ़ाई बन्द व हो, यहू ग़रीब अनाथ 
परिवार भूखों मरने को बाध्य ते हो, इसकी व्यवस्था इंस्टिट्यूट के संचालकों ने कर दी। उत दिलों की बात याव करके 
चक्कर आ जाता है---ऐसे भी दिल भ्ाते हूँ मनुष्य के जीवन में | 

श्राज जाब पड़ता है, मानो समुद्र पार करके कितारे की रेखा दिखाई पड़ने लगी है । अ्रव सभी कहते हैँ कि हमारा 
देश स्वाधीम हो गया, भ्रव उन दिनों की भाँति, मुसीबत नहीं भेलती पड़ेगी। अब लड़कों को श्रच्छी त्तौकरियाँ मिलेंगी 
तरविक़याँ होंगी। पहले की भाँति कुछ रुपल्लियों पर घिसटते चलना नहीं होगा । कोई भूखा नहीं मरेगा इस स्वाधीन 
भारत की भूमि पर | बड़ी“बड़ी आशा की बातें उसने सुत्री हैँ->छोकरे कितनी मीटिंगें करते हैं, लेकचर देते हूँ। श्रभी उस 
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दिन' गार्धीजी की तसवीर को माला पहना कर गाते हुए शहर का चक्कर काट रहें थे--शायद उस दिन उनकी सत्य की 
बरसी भी । सुरेश बहुत भ्रच्छा गाता है। एक गाना वह गाता है, जो सुना है गान्थीजी का बहुत प्रिय था । रामधुन कहते है उसे : 
रघपति राघव राज! रागम। 
पतित-पावन सीताराम । 
उजाला हो गया था। साभने पराने पवके गकान से बाहर निकल कर कोई रास्ते पर खड़ा-छड़ा उनकी बेलगाड़ी' 
को देखने लगा। ननिबाला ने घीरे से कहा, श्ररें सुरेश, वह शायद तेरे विनोद भावा ह--उनकी चचेरे भाई । हा, मेने 
पहचतातव जलिया। ते श्रागे जा, अपना पता बता कर पैर छवगा, समझा ? उन्हीं को चिंदठो लिखी गयी थी । 
सुरेश श्रोर विनोद चाचा को बातचीत में पद्धह-एक गिमट लगे गये । फिर बिनोद चाचा आगे श्राकर तनिबाला 
को घर में लिया ले गये । 
बहुत दिनों बाद गाँव की बहू गाँव लौटी हँ--बीस-इककीस बरस बाद । मुहल्ले भर को गाँव की बहुएँ 
मिलने श्रायीं । शभय नाई की बहू ने आकर दवाहा, “बोसी हो, वहू ? मुन्ना कहों हैं ? कितना बड़ा हुप्रा हैं, ज़रा देखें--- 
लेकिन ठहरो, पहले पैरों की घूल दो तो जरा-- पैरों की धूल लेकर प्रणाम करके वह रामने बंठ गयी । 
अभय की बहू को देख कर नतिबाला को जितना ग्राइच्स हुआ उत्तना ही एक प्रकार का दुःख भी । अभय 
वी बहू उससे का से कम बीस-पच्रीस बरस वड़ी होगी--उस्चकी शा की उम्र की । बाल पक चले हैं, खाती-पीती है एसी लिए 
उञ्च का पता नहीं चलता | पर अभय की वह अभ्रभी भी सधवा है, पके बालों में भी सिद्दर लगाती है। 
ग्रभय नाई अभी तक जीता है । सोच कर देखा जाय तो यह कोई अचरज की बात नही है-- उराकी उम्र बहुत होगी 
तो यही श्षत्तर-बहत्तर द्वोगी, लेकिन 
इस लेकिन का कोई सुलभाव ननिबाला को अपने गन में नहीं मिल्रा । उन्ही को वया मरने को उम्र हुई थी ? 
पूसरे दिन ननिजबाला ने देखा कि केवल अभय नाई की बहू ही नहीं, उरासे भी बड़ी-बूढ़ी अगेक' बहुएं श्रव भी 
अपने पके-भ्रथपके बालों में ठाठ से सिन्दूर लगाती है। बही वयों कच्ची उग्य में उसे परदेश में छोड़ कर चले गये ? 
गाँव को बहुएँ जब मिलने आती हूँ तो रह-रह कर यही प्रश्न उनके गन में उठता है । 
नभिबाला की ससुराल बिनोंद चाचा के घर के दविखन में हैँ। बीस-इककीस बरस से उस पर के खाली रहन 
से आँगन में घास और कटेये का जंगल हो रहा था। दीवार से लगे हुए जंगली गूजर के पेड में गूलर फल रहे थे । 
खिड़की पर कोई कॉटीली लता ऐसी छा गयी थी कि खिड़की के किवाड़ ढँक गये थे । 
सुरेश बराबर कह रहा था, माँ, चलो ने श्रपने घर में चलें; गाँव श्रा के पराये घर में क्‍यों रहें ” तीन-चार दिल 
में जंगल-काँटे कटा कर, आँगन राफ़ करके, वत्तिबाला ने अपने घर में प्रवेश किया । तीन वमरे, दोनों ओर बरामदा 
रसोई और मंडारा अलग । कितते साल बाद वहू आज फ़िर इस घर की मिट्टी पर पैर रख रही थी--इपकीस लम्बे 
वर्ष , . . . उसके जीवन में इतना कुछ घटित होने को था. . 
सुरेश कहता है, माँ, म॒भे तो याद नहीं श्राती इस घर में रहने की बात-+- 
नत्तिवाला उत्तर देती है “दुर | तेरी उम्र नो महीने की थी तभी तो हग यह घर छोड़ कर चले गये थे ।”” 
अब यहाँ कुछ दिन रहो, माँ; भुभे बहुत #च्छा लग रहा हे यहाँ । 
रहने ही तो आयी हूँ बेटा; झागे मंगलमयी माँ चंडी जो करें|" 
ननिवाला सारा दिन घर की भाड़-पोंछ और सजावट में व्यस्त रहती है। इक्कीस बरसों की घूल घर पर जमी 
हुई हैं । उसे केवल थाद झाते हैं उनके नये सपयों में लिपटे हुए अपूर्न दिन-रात। बहू तब नये जवान थे, और 
ननिश्वाला चौदह वर्ष की किशोरी, 
वही तो सामने वह झाला है--उसमें एक बाश उन्होंने रसगुल्ले लाकर छिपा रखे थे शीर उसे बनाया था, . , , 
विलायती दवा के काग्रज़ के बकस में ररागुल्ले रसे थे; उन्होंने पूछा था, बताओ तो उसमें क्‍या है ?' प्रगत्भा वध ने उत्तर 
दिया था, तुम्हारी चीज़ तुम्हीं जायो । विलायती दवा है कृछ, भौर कया ? 
शर्त रहे कूछ ? 
“बहू सब नहीं जानती में । बताओ, क्या है उससें ? ” 
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रसगुल्ले ।” 
'रसगुल्ले न, हाथी ! ” 
तुम्हारी क्ंसम--यह देखों, कितने खाश्मोगी, बताओ ?” 

ब दोनों ने छीनाऋपटी करके रसगतले खाये थे। तीस बरत ग्रागे की बात हं--जान पड़ता हे मानों कस 
ही हुई हो। इस घर मे ननिबाल्ला को पति की बहुत भ्रप्िक याद जाती है। हर कमरा, बरागदा, घर का के ना-कोना, 
बह तख्त, रसोईघर की वह बंटहुल की पीढ़ी, हर-एक चीज के साथ उसके तववध-जीवन की थादे लिपटी ह॑ई है | जवान 
पति इस कमरे से उस कमरे में घूमते हे और वह लण्जा ये फुकी हुई किशोरी बन, नये प्रम के स्पर्श से धड़कते दिल में 
नया उत्साह लिये, महावर लगे पेरों से इधर-उधर आती घर का काम देख रही है।. , 

ननिबाला को लगता है, उस कमरे में जाते ही वह देखेगी, तख्त पर वह बैठे हे । उस कमरे से जाने पर 
लगता हूं, इस कमरे में आ्राते हो वह दीख जायेगे । आज भी क्‍या उन्ही दिनों का-सा लका-छिपौवल चल रहा 

एक बार वह नये धान की बालियाँ लेकर श्ागे । बोले, लक्ष्मी की पिठारी में रख दो, नयी जमीन के नये 

धान हैँ । शंख बजाओ । तुम घर की लक््गी हो । शंख बजा कर पूजा करना तुम्हारा ही कत्तेव्य है ।' 

घनी दुपहर की चिलविलाती धूप में, वीस के फूलों की अलसायी गन्ध के साथ, वहत परानी-परानी रुमरतियाँ 
उसके मन में उभर आती हैं । नगिबाला एकटक देखती रहती है बांसों के फरमट की शोर, लेकिन उसका भन्‌ अतीत के 
किसी आधषेशातुर क्षण पर ठिका और बँधा रहता हैं। कभी ऐसे सगय सुरेश बोल उठता है, “मा, जरा पानी 
पिला दो व । नतिबाला चौक उठती है, उसका ध्यान टूट जाता है, वह लजा जाती है कि कहीं लड़का उसके मन की 
बात न जान ले. , 

पानी पिला कर बहू कभी बंधा शीने बेठ जाती है, या कभी दराँती लेकर पेड़ से उत्तारी हुई देर की ढेर इमली 
को सँवारने जग जाती है। 

तभी उसे फिर याद आ जाती है उन दिनों की ऐसी ही चैत की एक दुपहरी--पिछुवाड़े के इमली के पेड़ 
की इगलियों का ढेर जेकर वह संवारने बैठी थी ऐसे ही 

उन्होंने पीछे से दबे पॉव आ्राकर धीरे से कहा, “छोड़ो यह धन्धा । नमक और नींबू के पत्ते मिलाकर इमली 
की चाट बनाओ तो ज़रा-+ 

“चुप । माँ सुन लेंगी। भागों यहाँ सें--इमली खा के बीमार पड़ना है ?” 

“एहे | खुद जैसे नहीं खायेंगी, में ही अकेला तो खाऊंगा | माँ सो रही हैं । तुम क्रट पट उठो तो, अच्छी रानी 
सच-सच बताओ तो, तुम्हारे मुँह में पाती तहीं भ्रा गया इमली की चाट के ताम पर ? 

नतिबाला को इमली उठा कर जाता पड़ा रसोईघर में । उन्होंने कहा “ठहूरो, नींबू के पते में अभी ले श्राता 
हैं। श्मली को ज़रा अ्रच्छी तरह थो लेता, नहीं तो बालू किरकिरायेगी 

नतिबाला ने डाँट कर कहा, “जी हाँ, रोब गाँठने चले है । इमली धोकर नहीं बवायी जाती, पूछ कर देख लो; 
कीकी हो जाती हैँ ।" 

दोनों ने भिल्र कर वह बहुत-सी इसली खा डाली । दूसरे ही दिन उचको जुकाम हो गया भर गला दुखने लगा'। 
नतिवाला ने तर्जती उठा कर चिढ़ाते हुए कहा, “बरयों, कहा था कि नहीं भेने | थुनी थी मेरी बात ? लेकिन कौन सुनता 
है, में कौन होती हूँ। 

“माँ से मत कहना --+ 

“जरूर कहुँगी | सब चालाकी मिकल जायगी, देखना । और खाशोगें इमली, ले श्राऊं नमक-मींबू के परे 
डाल कर ? 

ननिबाला की श्राँखों से श्ँसू व्‌ पड़े । उसने जल्दी मे आँचल से उन्हें पोंछ डाला--कहीं लड़का देख त ले । 
आज अगर वह होते ! झ्भी कोई उमर हुई थी भला ? सहज ही रह सकते थें। आज कैसा सुस्त का दित होता तब 
मन्ना बड़ा हो गया । जो देखता है वही सराहना करता है। दो दिन बाद मंगल-चंडी देवी की कृपा से रेलवें में अच्छी नौकरी 
करेगा । बहु हाथ पर हाथ धर के बैठते-छाते' चाहे; हम उन्हें काम करवे ही वहीं देते, भाराम से लड़के की कमाई खाते 


शेड सेहरू अ्भिनतन्‍्दन प्रस्थ 


, . "इस दुपहरी में बैठे-बेठे हम लोग कितती बातें करते--सुरेश की बहू सेवा करती, इमली विनार कर लाती , . . , 
पर पृथ्वी पर वह मानों अकेली है । उसका संग्री उसे छोड़ कर चला गया हूँ. . . . 

सामने दूर से और दूर तक लम्बा पथ फंला है । न जाने कब तक यह रास्ता तय करते चलते जाना होगा. . . . 
नहीं-नहीं, उसका मुन्ना सुरेश तो है, वह बचा रहे . . . .उसकी घर-गिररती तो जमानी होगी । श्राज नहीं तो कल उसका 
व्याह करना ही होगा । बह लड़ंका है, अभी गिरप्ती बलाना बया जाने । उसी को सब चलाना होगा. .. . 

तभी सुरेश झ्राकर कहता है, “माँ, नमक ओर गींबू के पर्चें मिला कर इंधली की चाट बनाओ्री तो जरा-- 

ननिबाला चौक उठती है, बेटे के तरुण मुख की शोर अयाक्‌ होकर देखती रह जाती है । मुह फेर कर श्रौसू रोक 
लेती है। बेटे मे कैसे जाना कि उसका पिता ठीक इसी तरह ऐसे ही सुर में बात करता था ! 

जब से वह गाँव आयी है, तब से मानों पति का प्रत्येक पदक्षेप वह सुन्र पाती हैँ । उसे कुछ अच्छा चह्टी लगता । 
सब सूना, अर्थहीन हो गया हैं। किसी काम में कोई रुचि नहीं हैँ उसकी . . . . 
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एक दिन दूसरे महत्ले के हरिदास चक्रवर्ती आकर गांव भर की स्त्रियों को उन के यहाँ सत्यतारायण को कथा 
सुनने भौर प्रसाद लेने का न्‍्योता दे गये । पुराने ज़माने का पका मकान, वराहदे में पूजा की व्यवस्था हुए थी । निम- 
न्त्रित स्त्रियों के लिए चटाइयाँ बिछायी गयी थीं | पुरुष बाहर के चबूतरे पर बेठे थे। पूर्णिगा की रात में आंगग के 
बड़े नारियल के पेड़ वी छाया पड़ रही थी चबूतरे पर । नये बीने हुए जुद्दी के फूलों की गर्ध से बरासदा गमक रहा था । 

हरिदास चबवर्त्ती की स्त्री नें कहा, आओ, आयो भरई । कितने दिन बाद गाँव आयी हो । बही भायी थी एक 
बार अनन्त चौदस के ब्रत के समय--याद है ? 

नभिवाला ने कहा खूब याद है। 

“तब तुम्हारा ब्याह हुए दो-एक बरस ही हुए थे । 

“दो बरस हुए होंगे ।” 

“तुम्हारा चेंहररा तो कैसा-बौसा हो गया है-- 

“ग्रे दीदी, चेहरे की भली कही । चेहरे को अब क्या करना है--वह सब तो गया अब ।” 

“क्या कहाँ बहिन; देवर तो अभी जवान ही थे। हमारे उनसे तो कितने छोटे थे--अभी भला जाने की उमर 
थी उनकी ! सब भाग्य का खेल है, कोई क्या कर सकता है. .. . 

ननिबाला को श्राँखें भर श्रायी थीं। वह मुख फेरे रही, कहीं माँस बह कर गाल तने भिगो दें । इसके सामने 
यह शाम की बात होगी--ऊउसके मन का दर्द ये सब तो समभेंगी नहीं । उसको! सधुर अचुशूतियों की याद की पूंजी इनके 
पास नहीं हैं। ये तो जैसे-तेसे नौके-चूल्हे, घर-गिरस्ती, खाने-खिलाने के ढरे में जीवन का८ रही हैं । उसके मन फी अनु- 
भूतियों की तो ये कल्पना भी नहीं कर सकतीं । श्र देख कर समर्भंगी कि हमें दिखाने के लिए रोने का ढोंगः करती है । 

पड़ोस के कानाई गाँगूली की पतोह उसके पारा आकर बैठ गसी; ततिबाजा तने उससे परिचय किया । ब्याह हुए 
अभी थोड़े ही दिन हुए हैं, । एक ही लड़की है, नौ महीने की है अभी । मायके शान्तिपुर के पास हबीब५२ में हैं । बातचीत 
में शहरियों का-सा लहज़ा स्पष्ट है। तनिवाला से बोली, “चाची, में कई दिन से सोच रही थी आपसे मिल शझाऊँ---* 

मेरी बात तुमसे किसने कही ? 

सभी कहते हैं। फुफिया साप्ष कह रही थीं, इस गाँव की सबसे अच्छी बह रही, जाओ मिल शआभ्ो । त्ताची, 
झ्रापका नाम क्‍या है ?” 

जनिवाता । तुम्हारा ? 

“प्रीति्षता ।” 

“छुल्दर ताम है। बिटिया का नाम क्‍या है?” 

भरभी रखा ही तहीं। दुनू कह कर बलाते हैं ॥ एक दिन आपके यहाँ आऊँगी तब क्षपती नातित का नाश रख 
वीजिएगा । 


सान्वन१ : विभूतिभूषण वन्शोपाध्याय ५४ 


जरूर रख दूँगी। कल ही ग्राना । तुम गाती हो ?” 

'गा लेती हूँ, लेकिन यो ही । आपसे बल्कि सुनूँगी । अभी-अभी वे लोग कह रही थी, आप वड़ा अच्छा गाती है ।” 

में ? मेरे गाने के दिन तो गये, बह ॥” 

फिर वही--नहीं, जब-तब श्राँखों मे आँसू आ जायेंगे तो कैसे चलेगा, गॉव भर की ओरतो के सामने ! उसकी 
वया झँखे भर-भर कर श्रॉसू गिराने की उसर है ? जयान सड्के की बडी बूढी माँ है वह । 

प्रीतिलता देखने में सुन्दर हें--उमर होगी यही अठारह के लगभग । नतिबाला ने रॉमल कर कहां, आना, 
बहू । तुम्ही लोगों के आसरे तो फिर इस गाँव की जमीन पर पैर रखा है । तुम नहीं आ्राश्नोगी तो कौत आयेगा ।” 

सब ठोकेठाक चल रहा था । इसी बीव उसी की उम्र की एफ आर स्त्री से उसकी भेट हो गयी । इसका नाम था 
कनक। इसी मुहल्ले के किसी घर की लडकी थी--शायद उपेन भद्दाचार्य की लडकी । क्‍्नक ते दौह कर उसके दोनो 
हाथ पकड़कर कहा, याद हे भाभी, थाद हे मेरी २” 

ननिबाला को अच्छी तरह याद था। ब्याह के वाद पहले-पहत जब बह पति के कमरे से जाती, तब यही कनक 
ओर रायचोघधुरियों की सुबासिनी दोनो कितने असाधारण धेर्थ के साथ उसके बन्द द्वार के बाहर ताक लगाये बैठी रहती 
थी थ्राधी-आधी रात तक | एक दिन--लेकिन नहीं, वह सब वात मंग ही मे दबी रहना ही अच्छा हैं. . .उनके बह 
जुही की गन्ध से लदे हुए मदमाते दिन न जानें विस दिगन्त में विलीन हो गये । लेकिग इन सब गाँव देहात की औरतों 
को रामऋ कुछ कप है--नही तो वह जिसे ग्राणपण से दवा देना चाहती है उसी को वह लोग छेड कर जगाना क्यों 
चाहती हैं ” कुछ तो रामझ होनी चाहिए. . . .कतक के सामने थआने से ही उसे याद हो आरती है उन मीठी रातों की 
८्ववी, जुही और चरग्पे की गन्ध , , , , क्यो थे सामने श्राती हे---बयो ? 

ननिबाला से किसी तरह मुंह पर मुस्कराहुट लाकर कहा, “हाँ, कमक वहन । अच्छी हो ? 

अच्छी हैँ । झौर तुम ?” 

"देख ही' रही हो । 

"देख तो रही हूँ । याद करफे दिल फटा जाता है उस दिन जब भैया ने मेरे मेह पर खड्या घोलकर मल दी थी 
मॉकने पर--वह बात तुम्हें याद है ?” 

इनके पास भातों करने को श्राज और कोई बात ही नही है। ननिबाला को चूप देख कर कनक शायद कृछ अप्र- 
तिभ हो गयी। वह भी बुप हो ययी । 

भीड़ बढ़ गयी थी। ऑगन में रिजयों के लिए प्रश्माद के पत्तल सजा दिये गये। नपिबाला भ्ौर अन्य र्न्रियाँ 
वही बैठी । सत्यनवारायण की कथा आरम्भ हुई 

थोड़ी देर में लाठी टेके एक बूढ़ा वहा भा खड़ा हुआ । उशके बाये हाथ में एक कटोरा था। बोला, “कथा अभी 
हुई नहीं / ” 

हरिदास चकवर्ती के लड़के ने कहा, 'अ्रभी नहीं, ताऊजी, प्राओ बेंठों ।” 

'गही, श्रीरतो के बीच वया बैठता | जाऊँ, बाहर जाऊँ। कितनी देर होगी ? ” 

“अधिक देर नही ताझजी ।” 
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फिर घर जाकर रोटी बनानी खावी होगी--अ्भिक रात ने हो जाय 
ननिबाला ने पास की किसी से पूछा, ये कौन है ? 
उत्तर मित्रा, “बूढ़ा चटर्जी है । लड़के प्रच्छा कमाते है । कलके रहते हे । बूढा यहाँ पड़ा हैं, उसे पूछते 
भी नहीं। 
“सन्नी नही है स्व ? 
“है कैसे नहीं। लड़कों के पाप्त कलकसे ही रहती है ।” 
"ये धर्यों वहीं जाते लड़कों के पास ? ” 
“बग्मा पता, बहन । यह कोई नहीं जानता । यही रहते है , यही तो देखती हूँ ॥ भौर तुम भी तो ही--- 


पहां अपनी ही ख़बर नही, दूसरे का पता बया रखूँगी ?” 


भ््ढद भेहरू अ्रभिनम्वंत भ्रस्थ 


बाथा होते न होते शत बहुत हो गयी । ननिवाला बेटे के साथ घर जा रही थी तो उसने देखा, वही बूढा लाठी 
टेकता हुआ उनके आगे-ग्रागे चला जा रहा हे । उनको देख कर बोला, “कोन है भैया--वुम्हे तो पहचाना बही-- 

सुरेश का परिचय पाकर बूढ़े लटर्जी बहुत सुश हुए। उसे बहुत-बहुत श्राद्षीव।द देकर ननिबाला से बोले, “बहू, 
तुम्हारे ब्याह के बाद एक दिन तुग्हे देखा था--वहु-भात के दिन । आगा हमारे यहा भी, वेयो--कंल ही झाना 

वूसरे बिन तीसरे पहर नरिबाला वृद्ध चटर्जी के घर गयी । सामने बरामदे वाला पुराने ढंग का मकान; चबूतरे 
के एक तरफ गूलर का पेड़, दूसरी तरफ़ चकोतरे का। एक पपीते का पेड़ पपीतो से लबा हुआ था । 

वृद्ध ने कहा, "क्या देख रही हो, बहू ? वह सब मेरे अपने हाथ का लगाया हुआ हैं । स्बाईपुर के विश्वासों के 
घर से बीज मेंगाया था आज से नो बरस पहले । उसी के पड़ हे । तब वे सब रही थे 

वे सब कोन, ताऊणी ?” 

'चुम्हारी ताई, बिटिया । 

“झायकी रसोई कोन करता है ?” 

"में ही। बड़ा मच्छा खाना बनाता हूँ मे । अभी ही बेठे-बेठे परॉवठे बसाऊंगा । 

'ताई, यहाँ नही रहती ?” 

“नही बेटी । थह कलकत्ते बड़े लड़के के पास रहती है ।” 

“कितने लड़के है आपके ? 

“तीन ॥ अपने मुह नही कहना चाहिए, पर तीनों अच्छी नौकरी पर है । शाम बाजार में तिमंज्िला मकान हैं, 
बिजली पंखे ह। बड़े लड़के की मोटर हे। सभी जानते है, मानते है। चढर्जी साहब कहने से ही सप्लाई विभाग के 
सब लोग पहचान जायेंगे । चेहरा भी बिलकुल साहबी है । यह गत समणना कि अपना लड़का हे इसलिए कह रहा हैं । 

वद्ध को आँखों में गये का भाव स्पष्ट हो म्राया । गन ही गन हँराते हुए-से वह बोले, जब पंदा हुआ तब जरा-सा 
था वहू। उसकी माँ ने फूलपुर के पाँच महाराज की मन्नत करके उसे बचाया । छः बरस को उमर में बिच्छ काटने रे उसका 
शरीर नीला पड़ गया था, तब भटकटेये की जड़ पीस कर खिलायी और जल और तेल के गत्र पढ़ कर किसी तरह गरते- 
गरते बचाया । तभी तो आज हमारे नूपेत बाबू बचे । आझो, बेठो तो, बहू । ये १रांवठे सेक लें तो बेठ कर तुमसे बातें करू । 

एक छोटी हेड़िया खरोंव-खराँच बार भआ्रधी छुटाक के क़रीब घी निकला । 

वृद्ध ने हँड़िया दिखा कर कहा, 'दालदा है । अच्छा दालदा । श्रीर मिलता भी कहां है--'थरी घी! तो आठ रुपये 
सैर हैं ।” 

“बयों, लड़का कुछ भेजता नहीं ?” 

वृद्ध ने जल्दी से कहा, कौन, नृपेष ? उसका बड़ा खर्च है । जैसी ग्राय है , वेसा ही ख़्चे है । में उसे तंग नहीं 
करता । भेरे तीन-एक बीघे धान के खेत है, और लौकी, कदूदू, भिडी, डंठल आदि मे खुद उगा लेता हूँ। बस भरज्े से 
कंट जाती है। नृपेन ने पूजा के समय एक थान प्रच्छा कपड़ा भेज दिया धा--महीन कपड़ा--सो बहू, उसे मेने संभाल 
कर रख दिया है। बार-बार देख कर सोच लेता हूँ, यह बड़े ने मुझे दिया हैं । छोटा भी पहले कलकते रहता था, अब 
कानपुर है ॥ उसने पूजा के दिनों एक जोड़ा चहट्ठियाँ भेजी थी ।” 

ननिवाला ने इस बीच परॉवे बेल लिये थे। बोली, “आप ही सेकेंगे या मे सेक दूँ ? 

“नहीं बेटी, में ही सेक लेता हूँ।' 

“बयों कष्ट करेंगे, लाइए दीजिए, में सेक द्वेती हैँ ।” 

नतिवाला ने भोजन तैथार करके दृध गर्म किया, पीढा डाल कर वृद्ध को भोजन करने बिठाया । चृद्ध के सूँह का 
भाव स्पष्ट कह रहा था कि बहुत दिनों से ऐसे शभाग्रह से ऊझहें किसी ने नहीं खिलाया था । 

वृद्ध ने कहा, कंसे बढ़िया पराँवठे बने है। स्त्री के दवाथ के भोजन के बिना बया तृप्ति होती है काशी ? उनके 
हाथ की रसोई झौर ही चीज़ होती हैं। जियो, बहु, जियो । बहुत दिलों बाद भुंह का स्वाद बदला । 

“बहुएँ कोई यहाँ क्यों नहीं रहती ? 

“नहीं नहीं। भला ऐसा हो सकता है ? उन्हें इस गँवई गाँव में रहने को कह सकता हैँ ? ऐसी जगह उसका मत बीसे 
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तग्रेगा ? मे गरीब था जरूर, लेकिन जैसे-तैसे लडकों को थैने लि़ा-पढा कर आदमी नसाया है। ब्याह भी बसे ही घरो मे 
किया है । बडी बहू का बाप सोतिहारी में सिथिल सर्जन है । गभवी वा वाप नही है, सामा सिदिरपुर भ वडे ठेवेदार है । 
“राय चोधरी' कम्पती का नाम सुना है तुमने ? वही राय बाधरी कम्पनी उनकी ह। छोटी वह का पिता ग्राणकरा वाकडा का 
सदर एस० डी० श्रो० है । बडी बहू मेट्रिक पास हे, छोटी वी० ए० तक पढ़ी हु, इम्तिहान नहीं दिया। यग्रेजी एसी बोलती 
हँ--मंगे श्रीट से सुना है--गानो मेम साहव । हो वहू । ये गा अपनी आखो से देखे विना यहाँ से तो व हामी-सी लगेगी ।” 

“बे यहाँ कभी नहीं आयी ” 

“बडी बहू एक बार पूजा के समय भ्रायी थी, जिस बार मेर नद्े पोते का गगप्राशन हुआ था | पहते लड़के का प्न्न- 
प्राशन यही हुआ था न । यह बीस बरस पहते की बात है । पोता अब सेडिकत कालेज में डाक्टरी पढ़ता हैं। उसके बाद 
दो लड़कियाँ है, दोनों स्कूल मे पढती हूं । अबकी एक ने मेंट्रिक किया है । छोटी बहू को लेकर छोटा लडका उस वार आया 
था भोटर लेकर । वार-पाँच घटे सब यही रहे । मेने बहुत दिनो से देखा नही था न, इसलिए चिट्ठी लिख कर बुलाया वा । 
तभी बहू को लेकर मिलने आया था। छोटी यहू यहाँ सिर्फ डाब' ओर चाय पीती रही | गाँव देहात के पानी से मलेरिया 
होता है न! बड़े घर की पढी-लिखी है, समझती हो ने ? रात यहाँ नहीं रढी। सोने को जगह भी कहाँ होती--व विछौना, 
न मसहरी । मे ही सोता हूँ एक फटी मसहरी तगाकर । रात भर मच्छर काठते रहते है । ग्रॉखो से भ्रच्छी तरह दिखता नहीं 
कि सिलाई करूँ। 

ननिबाला ने कहा, 'ताऊजी, में कल आपकी मसहूरी सी कर टीक कर लाऊँगी ।” 

“बहुत अच्छा, बहू । आता । भौर थोडा-सा मूड साथ ले आ सकोगी--खाने को मन होता है । इस साल खरीद 
नही सका । बहुत महेँगा है । परॉवठे के साथ खजूर का गुड बहुत अच्छा दगता है । 

भोजन क्षमा करके वृद्ध चटर्जी महाशय' गुड-गुडी की चिलम संवारने तगे । मनियाला घर लौट झायी । उसके मत 
मे न जाने कंसा-कंसा हो रहा था। 

शुरेश को उसने खाना दिया। सुरेश ने कहा, 'भाँ, कैसी अ्रच्छी चाँदनी है, यहाँ बेठो न । 

नविवाता ने पूछा, 'तुथे उनकी याद ग्राती है ? 

“बहुत आती है। मुभे, सबेरे उठ कर पहाठे याद फराया करते ये--- सुरेश का गता भर आया था, और स्वर 
एँध गया था। 

ननिबाला ने सोचा, “यही अच्छा है, यही गच्छा है. लडका आज तुम्हे बाद करता है, तुम वही हो इसलिए । उसके 
मन मे तुम्हारा सम्मान बना रहे । मच बदल जाता हँे--तुम रहते तो क्या जाने, चटर्जी ताऊणी की तरह तुम्हे भी उपेक्षा 
सहनी पडती ! अ्रच्छा हीं हुआ, तुम मान रहते चले गये ।”, . 


(बंगला से ) 
' जावे, कप्वा मे जिसका पामी ६: ८ 
व, क्या मारियल, जिसका पामों पिया जाता हू । 








दरावबती के 


वहुत सबेरे से ही हम लोग नदी के किनारे अपने काम से लगे थे । नदी रेतीले किनारो के बीच गन्थर गति से 
बह रही थी । रेत क्रमशः तपती जा रही थी, और कगारो पर चढते-उत्तरते हम पसीना-पसीना हो गये थे । दोपहर के 
पश्चात्‌ एक मोड़ पर मुड़ते ही देखा, नदी के कछार ने श्रपना रूप यदल दिया है। रेत के बदले जमी हुई मिट्टी 
के ऊँचे-ऊँचे कगार--उस सौ फूट ऊँची दीवार मे जहाँ-तहाँ हृत्वी गुलाबी ओर गहरे लाल रगो की तहें भी चमक रही 
थी । मीचे और कही बीच मे भी रेतीले पत्थर थे, श्रौर इनसे कुछ दूर पीले तथा लाल रंग के पत्थरों की बडी-बड़ी 
चटाने । चोडा पाठ यहाँ आकर बहुत सेंकरा हो गया था ओर बालू में खोई-सी बहुने वाली धार यहू एक चट्टान से 
इसरी पर छलछलाती हुई बह रही थी । बीच-बीच मे स्फटिक श्रोर रगीन पत्थर चमक उठते थे। ऊपर रवच्छ नीला 
आकाश, नीचे रंग और ध्वनि का लीला वित्र--सशी लोग नि.शब्द आदचर्याभिभूत होकर खरे रहे; किन्‍्त विद्या- 
थियों के समूह में आनरद की एक हिलोर उठी शौर श्ञीघत्र ही जूते और क़मीजे उतार कर राब को सब पानी में घुस गे 
श्रौर किलोले करने लगे | क॒छु तैरने लगे, तो कछ डबकी मारगे लगे। बिकने गोल पत्थर छूने में गरग प्रतीत होते 
थे। घुप में रेत चमक रही थी और हमारी सामोद भरी बातचीत से सारा वातावरण गूंज रहा था। वहाँ एक छोटा-सा 
प्रपात था; हम लोग उसकी धार मे फिसलते हुए नीचे के छिछले जलाशय में जा गिरे। नीचे एक चट्टान के श्रा्ग मुडते 
ही हम लोगो ने देखा, दूसरे किनारे एक देहाती युवक पानी में पर लटकाये बैठा था। रामीप आने पर हम लोगों से 
जाना, उसके पैर कंवत दो ढूँठ8 थे जिनकी उँगलियाँ गलवःर गिर चुकी थी। स्पष्ट ही वह कोढ़ी था। हमारी ऐसी 
हमारे गलों में ही खो गयी, हम धूप से भी काँप गये । क्षण भर उस युवक की ओर जड़वत्‌ तावातें रहे; फिर उस स्थल 
से ऐसे भाग खड़े हुए जैसे शिकारी से जानवर भागता हे । 

कगार की चोटी पर पहुँचकर थोड़ी देर तो सब लज्जित-से रहे; फिर कपड़े सुखाते और भोजन को 
तैयारी करते समय कोढ़ पर चर्चा चल पड़ी। विद्यार्थी सभी इतने छोटे थे कि उस बेचारे रोगी के लिए भ्रत्यन्त 
व्यथित हों, कर्ण। भीर ग्लानि के साथ-साथ ग्रह चर्चा भी रही कि आज का विज्ञान इस गयकर बीगारी को 
मिटा सकने मे कितना असफल हैं। एक मे कहा--लजिब भी में किसी कोढ़ी को देखता हूँ तो मेरा रोम-रोम 
काँप उठता हूं। मेने दूसरों को भी देखा है कि उन्तकी भी यही हालत होती है । पर कोढ़ी क्षेष संसार के बारे गे यया 
सोचता होगा, पता नहीं ।” 

उसके इस प्रधन का उत्तर कोई भी नहीं दे सका, पर मुझे एक वर्ष पहले की बात याद था गयी । कोढ़ियों को 
अलग एक श्रेणी मानकर उनसे एक ही प्रकार के भ्राचरण या प्रतिक्रियात्रों की अपेक्षा करना ग्रणत है। वह भी जीवन की 
एक चरम-दशा है और प्रत्येक उसका सामना श्रपने-ग्रप्नें चरित्र के अनुसार करेगा। 

विभिन्न जातियों के लोगों से सम्पर्क स्थापित करने में एक नवयुवक ने गुभे बड़ी सहायता दी थी। बह एक प्रार- 
स्मिक पाठशाला में श्रध्यापक था; सभी उसे जानते थे और ससका ग्रादर करते थे। प्रत्यक्षतः वह श्रकंशा था, एक ही 
कमरे में रहता था भौर वहीं अपने हाथ से भोजन तैयार करता था। एक दित में जब गाँव का दौरा कर रह्ढी थी, 
तो मुर्के एक बुढ़िया मिली जिसने बताया कि वह उस नवयुवक की सास है और गुमसे अनुरोध किया कि उसकी पत्नी 
के साथ में उसका समभाता करा दुँ--बह पत्नी के साथ नहीं रहता । बुढ़िया ने अपनी लड़की को घर से बाहर पुकारा । 
बहू फटे खिथड़े पहले थी और बीमार तथा चिर उपेक्षिता दीखती थी। दोपहर के बाद जब में लौह कर मगर आयी तब 
मेने युवक की उसकी पत्नी की अ्रवस्था बता कर उसे सगझ्राता चाहां कि वह केसा दुर्व्यवहार फर रहा है और पत्नी के 
प्रति उसका व्तव्य क्या है। वह तवमूवक, जो सदैव इतना हँसमुख तथा शिष्ठ रहता था, तुरन्त गम्भीर होकर कीबल 
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जीवित-सभपापि इशाबकती कर्दे पड 


इतना बोला कि में जो कह रही हूँ वह असम्भव है। फिर बह 7प्पी साथ गया । उसके बाद न तो उसने मेरी ओर दखा 
भर ने कछ उतरा दिया। ॥ भी फुट हीकर चली आयी । 

रात को अपने प्रातिथस से इस नंबयुबक सहायक में सम्बन्ध से बात करण पर उन्होंने बताया कि बह ज्रा० वर्ष 
॥ ग्रायु गे ही गाव ही गया ही, एफ तृद्धा चाघी ने उसका यारान-पोषण किया और मित्रों को सहायता से उसकी 
शिक्षा परी हुई । श्रढ़ायकों मे गेर साविथेय भी | । दो वर्ष पूर्व उस सब से एवा एपसबत वध खोज कर विवाह सम्पन्न करा 
दिया, लेकिन कुछ ही दियो बाद यूवक के कद के चिद्ध प्रकर होने लगे । मिय्रों ने एक थार फिर झहायता की, उसे कल- 

के ट्रॉपिक)ग डिजीजज प्रस्पताल मे उपयार के दिए जैजा गया । एक साल की चिकित्सा के बाद वह चगा होकर 

लौट ग्राया । लविन अ्रस्पतात भें उसने कई बार दूसरों को चेगा होने के बाद पृव रोग वा थिकाण होते देखा था, 
इसलिए उसे अपनी रोग मुबिति पर विश्वास नढठी या। घर नोट कर बहे फिर अपने काम्र से जग गया। पत्नी को उसने 
मायके भेज दिया और खर्च के लिए उसे प्रतिमाग प्रपता पाधा वेतन भेजने लगा अपने आप को उसने समाज-सेवा में 
लगा दिया श्रोर पत्नी के साथ रहने से बिरकल इस्कार चर दिया । क्योकि वह उस रोग-दूषित नही करना चाहता था, 
ग रोगी सम्तान पैदा करसा चाहता वा । से सनाहर स्तब्ध रए गयी । उस बेचारे त्यागी को समफभाने-फटकारने की गपसी 
प्रमणिकार चृष्टा पर लज्जा तथा परश्चात्ताप वे। कारण में ब्यवित' डो उठी । 

उसी दौर के सिलसिल में में एक दूसर नगर भी गयी थी। वहाँ एक यवक ठिप्टी कलक्टर ने गेरी सहायता की थी । 
उसे सुन्दर बरत पद्सने और बात करन का शोक था, मुझे बह अपने घर ले जा कर शुण्ड के ऋण्ड नौकरों से सुस्वादु भोजन 
कराता सा प्पने खुर्बर छंगे से शाजे हुए डाइगल्‍रूम भें चाय-फाफी पिलाता। उस छोटे नगर को वह अडमान” कहता 
धोर जहां के तोगो $ उर्गेहुपन की स्थिल्ली उड़ता तथा मल शा बात कर सकते पर आनन्द प्रकट करता । उसका यह 
गव प्रोर सान्‍द्थ प्म गम, मनोरजन जान पद्ेता, और फिश दिग भर के परिश्रम के बाद जाग को खड़ह़र डाक-बँगले से 
सिनल कर उसके गहा जाता भी मुर्भ भता ही जगता । 

एका दिस तडे लजके उसको कोश 'गक बगल के शामत सावर शको । मुक्त आइचर्य हुआ कि बड़ इतने सवेरे 
यहा करी आरा गया । १ पर जात हुए गैने उसे मोट्र से उतको बेखा, उगक ऊफपडे प्रस्तव्यरत थे, चेहरे पर हबाइयाँ उच्च रही 
थी और टाग कॉप रही थी। पउघड़ाते हुए कंदगी से वह भीतर आया और शाकर बिना कुछ बोले पस्म से कूर्सी पर 
बैठ गया । मेरे उत्मुक् प्रोर चिच्लित प्रश्श का उत्तर बह बडी पर मे ही दे सका । अस्त में मेरी ओर भुड कर बोला, 
“जापकी बही कोडढी बुढिया याद है ले जा गीग के पढे व नीच वठी रहती वी 7 मेरे सिर हिंजा कर हा कहने पर उसमे 
बताया, बढ़ गात वो कुए में कृदबार मर गयी । इसस खसकी घतराहट का संम्जन्ध अभी मेरी समफ्त में नहीं भाथा है 
यह देख कर वह कहता गया, सारे गाँव में पाती पीर्ण व, लिए एक नहीं कुझो है ।” 

ग्रब तक गाव वर के लोग डाक-बैगले से आकर जमा होने लगे। उसको भुद्ध आवाज भीतर से स्पष्ट सुनाई 
दे रही थी । सोचने-विवारत का समय सही था, कछ उपाय तुरुत करना आवेद्यक था । तय हुआ कि सारी बस्ती की 
आस-गास के गांवों में पहुँचा दिया जाये, भौर फिर काएँ फोी सफाई के बारे में 'डाक्टरी शय जी जाय । 

डिप्ली कलव्टए क्रौर में अन्त तक वहा रहे । सडक सर-तारियी और बच्चो से भर गयी। बैलगाड़ियों और धोडी पर 
या अपनी-अपनी पीठ पर सामान लादे राब चले जा रहे थे और उस बेचारी भरी बुढ़िया को कीसते जाते थे । धीरे-धीरे 
बढ़ते उस टाड' को देखती हुई में झोवने लगी, फिस प्रेरणा से बाधित होकर बुढ़िया ने ऐसी सौत चुनी होगी ? क्‍या 
यह केवल गयोग ही था कि उराने अपने को कुएँ को जगत पर पाया, या उसनः जान-बूझ कर उस सारे स्वस्थ ससार 
से बदला लेने के लिए ऐसा किया जो कि रोज़ उसके गास थे हंसता-खेलवा ुजरता था, जब कि बह भ्रपती जीवित-ससाधि 
ते जैठी सास गिनती भी ? 


(भराठी से ) 


नशिह्पी गान्योजी 
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व्यवित की सृजन-क्षमता ओर उसके जीवन दर्शन का विवेचन हम साधारणतया उसके शिल्प-बोध, साहित्य-बाभ, 
था छक शब्द पे कहे तो उसके जीवन-बोध की गम्भीरता और व्यापकता के सहारे ही किया करते हैं । इन्ही में व्यक्ति के जीवन 
का गम्भीरतर परिचय मिलता हैं। समकालीन व्यावहारिक जीवन की तरंगों के साथ-साथ उनका अविराम उत्थान-पणथ 
ओर कर्म-कोलाहल इस सच्चे परिचय को शच्छन्न कर रखता है और जटिल बना डालता है । गान्धीजी के जीवन में भी 
एराका व्यतिकम नहीं हुआ । 

व्यत्तिक्रम न होना ही स्वाभाविक था । गान्धीजी का सारा जीवन अन्याय, असत्य, अ्रधर्म, श्रत्यावार के विम्य 
अनयस्त संग्राम में, और उस संग्राम के लिए अपेक्षित कठोर सत्यान्वेषी नियगर-निप्ठ जीवनचर्या में ही बीता। ।फर गास्वी- 
जी के संग्राम की पद्धति भी अभृतपूर्व श्रीर राबंथा ग्रसाधारण थी; हमारे या विश्व के इतिहास से किसी पूर्वाशिनज्षता का सुयोग 
उन्हें नहीं था । और उस संग्राम के वही झकेले सैनिक न थे, उनका तो अवियल संकल्प था कि बह सहझों को प्रपणी घारणा 
के अनुकूल सैनिक बना सकेंगे । एक जीवन को लिए यह कर्भ-तालिका काफ़ी लम्बी और कष्टसाथ्य है, इसमें सनदेह् गढ़ी । 

इस प्रकार के जीवन में किसी के शिव्प-बोध, साहित्य-बीध या गस्भी रत्तर जीवस-बोन का परियय पान का शुयोग 
प्वमावत: कम मिलता है । कर्मनिप्ठ जीवन की गम्भीर कल्पता ग्ीर ध्यान का भनन्‍्त्र उच्चारण करना सहज नहें।, शोर उच्न- 
“रत होने पर भी कर्मरपी रथ-चक्र की गजना में उसकी ध्यति और व्यंजना विल्लीन हो जाती है। इसके अतिरिक्त शिल्प, 
साहित्य या संगीत चर्चा करने का सुयोग उन्हें नहीं मिला, न उन्हीने लिया ही। उन्होंने स्वयं कई बार कहा है कि विभिन्न 
भाषाओं का शक्षष्ठ साहित्य उन्होंने नहीं पढ़ा । विभिन्न देश, काल एवं जाति का श्रेष्ठ शिल्ण उन्होंने नही देखा । उनके ग्रपने 
जीवन-दर्शान में इन सब की विशेष स्वीकृति भी नहीं है । संगीत उन्हें प्रिय था लेकिन बच्ची भजन था संगीत जो चिछत को 
पत्य भर ईश्वर को और ले जाते हों । उनका सुकठोर, सत्यास्वेधी, नियम-निष्ठ आचरण, उनकी सादी अलंकार-हीम 
वेश-भूषा, सहज सरल ध्वनिव्यंजना, रूपक-विहीन भाषा और सापेक्षतया रसहीन, सिष्कलुप, तपस्मारत, करबरामिम्‌ल 
परत भी हमारी इस धारणा को पुष्ट ही करता है । 

केवल कला के लिए कला, केवल भावता-कल्पता के लिए भाववा-फल्णना--यह चीज गाव्यीजी में कभी गह। थी । 
जब कभी उन्होंने कुछ सोचा, कल्पना की, लिखा या कहा, उसका उद्गम सलत कर्म-प्रेरणा में ही रहा । कर्मगोग वी साधना 
को किस प्रकार और भी संगत और सौष्ठव-पूर्ण उपायों से और भी बलवती भ्रौर सुनियन्त्रित बगामा जा सकता है, इसी मे! 
लिए उनका लिखना-बोलना, उनकी भावना-कल्पना होती थी । 

उन्होंने जो कहा, जो लिखा या जो कुछ चिन्तन किया, उसका कोई मूल्य उसकी दृष्टि में व था । बराबर पण्होंच कट्ट। 
हूं: अपने लिए और दूसरों के लिए में क्या हूँ और क्या होना चाहता हूँ, उसी में मेरा मूल्य मिद्ठित है । उसी से मेरा आाकमन 
होगा । थह दृष्टिकोण एक कर्मयोगी का है। लेकिन शिल्पी श्र्थात्‌ स्रष्टा का जगत्‌ तो दर्शन, बुद्धि और धारणा का जगत्‌ 
हैं। कम से कम साधारणत: लोगों की यही धारणा है, और इस घारणा के जरिये हम सोचते है कि. शिल्पी मा साहा थी 
रूप में गान्धीजी की देन बहुत श्रत्प हैं । 

गाल्थीजी के सम्बन्ध में यह कहाँ तक सत्य है, इस पर विज्ञार करना होगा । 


४९ मिल र्भः 
इसकी लिए कूछ तथ्य लिखने होंगे । 
(१ भ्रगस्त १६२१ को यंग इंडिया' में जब गारधीजी के एक जेख में नीचे उद्धत वावय छपा था, तब मैं कालेज में 
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नया-गेया भरती होकर, तत्काल ही कालेजरूपी गुलामखाने को शँगठा दिखाकर निकल भी आया था। निष्क्रिय प्रतिरोध 
क्या वरतु है, यह तो नहीं समभता था, पर कष्ट सहने का ओर देश के लिए कुछ करते कः आग्रह बहुत था ओर उस वयस्‌ 
मे ही रबीच-साहित्य से ओर अवनी दछ-नन्‍्दताल के विच्रो से भी घनिष्ठ परिचय था ।॥ इसलिए जब पढ़ा कि--- 

“सच्ची कला केवल शैली का आश्रय लेकर नहीं चलती । उराका मुख्य तत्त्व वह है जो शेली के भी 
पर 8 | एक कला घातक होतो हैं ओर एक कला होती है जो जीवन प्रदाग करती है। सन्‍्ची कला तो 
क्लाव) शो के आनन्द, सब्तोष और उन्तकी ग्रान्तरिक पावनता की साक्षी होती है ।”' 

तब मन का श्रकरमाल घबका लगा। तो भान्धीजी ग्रा सब्जी का मतलब 'नैतिक' रामभते हे आर समझाना चाहते ह 

फिर ऐसे भी ता बहुत-स शिल्पी, कलाकार या कबि हें जा व्यक्तिगत जीवन मे दुखी, अशार्त एवं अपविन में, फिर भी 

उनकी क्तिया बाद म॑ महान्‌ कलाकृतिया मानी गगी ह । बहुत दित्ता तक गान्धीजी क इन राब्दो से गे सहमत ने हो सका । 
१३ सबाबर १६४५४ के यंग इंडिया गे बला के प्रति गास्पीजी की दुष्टि का और भी विस्तृत परिचय पाया जाता है 

“हर बसर्तु के दो पहलू होते हं--बाह्य शरौर आतन्तरिक । मेरे [लिए यह केवल किसी एक घस्तु पर बल 
पसे का प्रदन हैं। बाह्य का तो कोई श्र्थ नही है सिवा इसके कि वह आदारिक का राहायक हो । इस प्रकार 
सभी सन्‍ल्‍ची कला तो आत्गा को अभिव्यवित हैं । बाहा आकार का तो फेवल इतना महत्त्व 6 कि बह मानव की 
आन्तारिक भावनाओं को #प द॑ सके । उस प्रकार की कता मु बहुत ही प्रभावित करती है। लेकिन मुझे 
मालूम है कि बहत-से लोग अपने का केताकार कहते है, प्रोर माने भी जाते है, पर आत्मा के उनच्नयत की इस 
"धारा ओर आकूलता की कोई निह्ले भी उपकी क्तियों में नहीं मिलता । 

“सभी शाण्यी कला को चाहिए कि वह आत्मा को अपने आत्तरिक स्वछप कं साक्षात्कार करने मे 
सहायता दे | जह। तक मेरा प्रदत है, में वो प्रपने झ्रात्म-्याक्षाएतवार मे बिना किसी बाह्य रूपाकारों को सहायता 
से कम बला सकता हं। गेरे कगरे में लगी दीवार हो, और चा॥ छत भी हटा ली जाय धाकि मे ऊपर फैले हुए 
बार) भरे आवाश को देश सकू जो सोन्‍्दर्य के अन्त पिरतार की तरट फंला हुश्रा है । फिर भी, इसके 
मतलव यहे नहीं है कि से कलाकतियों के महत्व को रवीकार ही सही फरता, जेरो कि लोग स्वीकार कणप्ते हैं, 
लेजिन में व्यनिवगत रुप से यह गहसूरा करता हूं कि प्राकृतिक सोस्दर्य के श्रगन्त प्रतीकों की तुलना मे थे 
लाकृतियाँ उसी सीमा तय है, जहाँ तक वा आधा को अपने सच्चे रूप के साक्षात्कार की ओर प्रेरित 
।रती है । 

'फैबल सत्य विचार ही नही, बलिया सभी सरय, चाह ने सत्म चहरे हो, चित्र ही, या गीत हो, सभी में 
सौदर्य कूट-कूट कर भरा रहता है। लोग आराम तौर से सत्य में सौन्दर्य नहीं देख पाते हे---साधारण लोग उससे 
भाग निकलते है श्रौर उसके सौद्धय के प्रति भ्न्‍्षे रहते है । जब झादमी सत्य में सीच्दर्य के बदन करने लगता 
2, तेभी सच्ची कता का उदशव है । सच्ची सौन्दर्मभभयी कृतियाँ तभी श्ौती है जब मलुष्य भें संम्धक' दृष्ठि 
हो । ये' क्षण जीबन मे जितने दुर्लभ होते है, उतने #ी कला में भी वुर्लंभ होते है । 
शायद इसी समय के आसपास गान्थीजी के साथ देवकठ गायक दिजीपकृभार राय की एक सुवीध वाता हुई शिल्प, 

समीत स्त्यादि वो सम्बन्ध मे । इसमें भी गान्धीजी में अपता वही गत अभिव्यकतत किया था झौर छसी जीवन-दर्शन का परितय 
दिया था । भनुष्य वो सृजन-कार्य वो अन्दर सगील और स्थापत्य की सामाजिक ज्पयोगिता को यद्यपि उन्‍होंने कुछ सीमा तक 
रवीवा।र किया, किन्तु साहित्य या चित्रकत! में उप उपयोगिता का अस्तित्व स्वीकार नही किया। विलीपकुमार गान्धीजी से 
महमत व हो सी । बहुलो ने तब यह सोचा घा-औ्रर मैत्ते भी सोचा श्रा>॑कि अनेक कर्मयोगी महापुहुण जैसे कहूर 
उपयोगिताबादी होते हैं, शासद गाग्घीजी भी चेत ही है । 

फिर छात्रों की तरह बहुत दिन बीते । अ्रव भी बीत' रहे है, भारतीय शिल्प के अध्ययत और भारतीय शित्प-शास्त्र फे 
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५५४० नेहंहा अभिनन्‍्दग अध्य 
गहस अरण्य गे। कमश गन में यह प्रश्न जागने लगा वि, शायद गास्थीजी की जिल्प-समबन्धी धारणा ओर जीवन-दे॥न न 
अन्‍्द २ कछ मोलिफ सह्य हे; और वह सत्य मारतीय कला-बोश से निकट ही 5 । आचाये प्रानन्दकृगार रवामी के प्रयास ये 
मॉस्तीय कंचा-क्षेत प्‌ दृष्टि स्फरित हुई न्सफमसंदन श्राफ नब्य र इस खाट ( कला मे प्रह्ृति ता रूप परिवत:। ) ण्गना 
३ एकाशित हा सकी थी ओर भारतीय (शए्प-द के को तेकर प्रचुर माना ग श्रालोचना भी हुई । तब ग।न्वीजी क उन विरमव 

ह्यों को याद आगे लगो । संगीत के सम्बन्ध मे सन्‌ १९२० में एक बार उन्होंने लिखा था संगीत फ॑ प्रा ४ लय-ल्ान गा । 
बट फोरन शातग्वि दता है । 

बजिश के सम्बन्ध से एक बार जिखा वा, “नारी ओर पुरुषों के अपार जन-समूहो को अनुशासित गति मे एफ 
अभिविहित सगीत रहता हे । बरजित मे सगोतत की लय छाती हे जिससे प्रयास की अनुभूति नहीं होती और शकाबवट 
भी मिट जाती है । 

मेरे मन गे विचार उठने लगे, फिर ता गान्धीजी में कवात्मक दुष्टि चही है सह असत्य। । १९ फरबर। 

से १6३८ के 'यग ईडिया' मे उन्होंने प्रानी बातो की पतरावत्ति करके तिस्बा 

“हम लोग जाने कैसे इस बारण। के झादी हो गये छ कि कला वयतित॒क जीवन कीय[चविदा पे पर ४ । प्रपत्तों सभस्य 

पर |शूतियों के ग्राधार पर मे कह सकता हूँ कि इशसे बडा मूठ और कोई वही छो ।कता । चूकि मेरे शातिक जीक। 

का अन्त निकट झा रहा है, म यह कह सकता हैं कि पवित्र जीतने ही सबसे ऊची अर परम सत्य कता 8 । सात 

हुए स्वरो से प्रच्छे गीत गा लेने की कला बहुता को #ग सकती है, लेक्रिन पचि4 जीवन के सागजरप श उपो 

सभील का भजन करना गहुत कम लोगो से सधथ पाता है । 

गाद आयी शिल्प-दर्शन की मल धारणा--केवल मात शद्ध सयेत वित्तरूपी दर्पण में ही जगत और जीवन का यथा" 
स्वह्प पतियिश्वित, पत्तिभाभित और २ प्रतिफलित होता है। केवल उसी निते के लिए वस्स की यथार्य ओर सत्य रूप मे भारधी- 
जी के शब्दी मे है ---बेखना-दिखलाना सम्भव होता है । गान्धीजी क्‍या फिर उन्ही प्राचीन शित्पाचार्यों को बाते कर सफ़र? ! 
उन्होंने भी तो बार तार कहा हे कि, जिसकी) दृष्टि चचल, जिंत्त श्रसवत, जोवनातजग्ण उच्छुखन होता है, उसे सोन्‍्दर्य वी 
गमृभूति नहीं होती, क्योकि वहू सत्य को वही देख सकता ! 

इसी बीच' १६३६-४१ मे वह बार सेवाग्राम में गानधीजी के जीवनझआाचरण का अत्यक्ष दखने का रुबाग गिला । 
ग्पनी आँखो से उनकी चतने-फिरने, खाने-पीने के सम्बन्ध में राजग दृष्टि, सचेत कल्पना देसी । छरद प्रार माना झापत, सभता 
ओर समगीत-बोध, शुत्र परिधान के सम्वन्ध मे उनकी सुतीकषण दृष्टि, बात करने को भगिमा मे ताल आर लगन्‍चोव दया। 
पेज चाल फे अच्दर भी एक संगीत छिपा था। समझने में देर ने हुई । चित्त के अन्दर कही वे बह। एक गस्शीर सीरदर्य-कोश 
न रहने ऐश यह कभी सम्मत वे होता, और इस सोन्‍्दर्य-बोध का अर्थ हे शुचिता (गान्वीजी के शब्दी मे प्योगिटी ), सगति 
(गान्धीजी की भाषा मे हाथनती ), अनुशासन (गान्यी जी की भाषा में 'डिसिप्लिन ), अनुपातनीथ या समतोल (गान्धीजी 
की भाषा' में 'प्रा्डर ) जिसका इसरा ग्र्थ है लय (रिथ्म ) या छत्द; भौर सब कुछ सिलाकर जीवन का गतिमय सुर (गारघीजी 
की भाषा में म्यूजिक ग्राफ डिसिप्लिड मुकमेंट') । 

गो भी कूछ दिन बाद बन्धुवर निर्मल कुमार वसू के सूख से भाध्यीजी की नोभाखाली जीवनयाता को कहानी शर्गी । 
मृत्युपुरी के जहरीले वातावरण में शौर स्वेराचारी जीवन की उन्मत विश्वुखलता के थन्‍्वर गार्धीआशम की शुभ श्वच्छ 
संयत जीवन-्यात्रा की कथा सुनते-सुमते सार्माथ की उपकर्णहीन शात्मलीन ज्यातिर्भय बुद्ध को एक गर्ति की प्रत्यक्ष कंत्पना 
कर रहा हैं । छोटी-भोटी चीजे, गान्धीजी की कुटिया, भुख्तसर असयबाब आदि आर पनका विश्यास, गास्वीजी की दिन-चर्या 
क्या और परिधान में निष्कलक शुघ्रता, परिवेश की परिष्छक्षता ओर चारो ओर घने सब्धकार के अन्दर गान्ध्ीजी १। 
स्वच्छ दीप्त मुखभडल । कितनी ही छोटी-मोंटो कहानियाँ, कितनी ही बृहत्तर समस्यात्री की आ्रालोचनाएँ, कितने छोटे- 
छोटे श्रावरणी की बात सिर्मल बाबू भ्ौर अन्य सहकसियों ने शुनायी । राब' कुछ भेद करके एक' ही बान बाश-बर भन मे 
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जोवन-शिएपी। गाग्णोजी : नीहारण्जन राय ने 


आती ह--ऊही चित के अन्दर एक व्यापक ग्रोर गश्भी र सतुलित संगीत ओर प्रमाणबाध ये रहने से उपकरण-हीन इस 
जीवच-्शाचेरण का इतना पुरदर आर >पना प्योतिगय हाना कभी सगभव ने होता | 

कर भार वी जो की सृत्यु क लाद उरी दिन रेट्ट्समेंच' की एक सख्या से होरेस एलक्जडर महाजय की एक छोटी-सी 
“बचा पे । उत्हीष एक छोटी-सी कढीचा जिती 6 गाबाशाली वे एक वस्तान हारा बुने हुए छात आर बर्मा के बुने हुए 
छात वे प्रगग मे गारपोजी ने वर्मा का बुना हुप्रा द्रातया प्रधिव गसरद किया । कहा, मोवारा।ली का छाता अधिक उपयोगी 
है और नर्मा का छाता आतिक सुरदर है । उपयोगिता श्र सीन्‍्दर्य क पार्वक्य का ज्ञान भान्‍्धीजी को अच्छी तरह था। आर 
जिन्होंने बसी ता छाता देखा होगा बह बता सकेंगे कि वह छझाता उतना सुन्दर क्यों है--बहा भी वही सगति, रायम आए 
पर्गाण बाप की वात है, रबच्छता श्रीर शचिता ही सात है । 

स्‍ ः + 


१6 सायग, राग, पुतिता प्रार परधाण-बात ही जरा सानदर्स के मूल-तत्त्व हे, वैसे ही जीवन के गूल-तत्व है | सोन्पर्य- 
शा मे। प्ोच्दर्य देन तो कीबल उचियातभाति की बाल नही, वह यो जात अर्थात्‌ बोध, बुद्धि और नोधि के साथ तथा कर्म 
_ पावएक आविच्छिन याग है । एरस्पटिसी आइल पर हमे जिस आरा का बांध ऐता ६, पह शारत्र इन्द्रियानुभूति की सीमा 
व शत कण चछ करता । उमारा भारताय सात््यवत्त, रक्षन्शारत को यीगा आ्तारिक बोत तब पिस्तृत है । शिल्प या 
व हिए 4 का पिरुतिर स्तर, इच्थियोनमूति का रतर 6 । दय स्तर | भी प्टा को बुद्धि सकिप्र होती हे, इसमे सन्देह सही, 
दि चरतुरेप के यतीय गे था शष, पाण, सर्ति, चात्शय, छतफ, वात इत्यादि के सम्बन्त से बुद्धि सजग ने रहने पर थीर 
ई वयाग ॥ फीचर भे जानने पर पाक था दतसक की 5ज्ियासूभूति एा भी उद्दक नहीं हैं। राबता । केबल यही नहों, 
प्रनुभति का शु बता धर संयम त्त रहने पर वस्तु का सनचार्थ रे बरूप देखा या जाना वही जा सकता, दिखजाना ता दूर की वात हे । 
हमारे वार्न | है ज्योति पस्यत्ति सूपाणि/« जगत मे जो यह विनित रूपी व। मेला है, उस देखती हे ज्योति । ७३ धातु का 
भव ग्रे ए शव । सान की ही विद स्तर ६ वोध, बह्ि, बोबि। जा भी हो, जाते ही रूप की विभिन्न सत्ता को विशिष्ट 
सता ४, ल्‍ैप ।। या वे भद जताता है और उसयीा मम दावे करता 8 । अतष जे। शिल्प सा साहित्य इच्चियानुभूति को अर्दर 
पे रतर अतिकेग करते, साथ का जग्रके ने कर, बो। और बुद्धि का तीएण के 'क॑, गसारित करके बाघ को तरफ बढ़ा न दे , 
नह सत्य और गायक शिल्प या साहित्य नही €। कल 5च्चियानुभृति में ही जिसकी परिणति हैं, वह है घातक कला, आर 
और शोर जोल ॥ गरभी रता प्रौर ग्रसार को ग्रोौश जो कंता आग को बढ़ा ले जाती है, बह है जीवनंदाथिनी कता, शोर उसके 
प्रन्दर रहता € घती आभिज्ञान जा आजा ग निश्यतर 3 4 उठने की 'पाश झीर बेसेसी को प्रकातित करता है । 

पहिले है। ऊहा है कि मनुष्य (लि प्रार बीचि की ज्योति से जानता मर देखता 9। यह जानना भौर देखना प्रत्येक की 
“पित्त और समाजगत , दशगत और फालगत श॑च प! आपषारिति है । एव का अर्थ हे दीप्ति भर आलोक | यही दीप्ति, 
यह आलोक ब। कभी प्रकाशित हो पाता है ? पग्रतिफलित हो पाता है, उस वित्त भें जो अस्वच्छ है, संग रिजिद्रत्न है, जिसेके 
ऊपर घृणा, हिंसा, लोभ, मोह के ससकारों का आावश्ण पा है" णेसे बरतु सात म, बसे ही प्रत्येक मनुष्य में शलग-्शलय एक 
शा था दीप्ति होती है । उस दीप्ति ) उच्चका स्वरप सालूम होता है । बह रवश्प केबल उस चित्त से प्रतिफलित हाता है, 
जे) #॥च्छ भ्रोर दीपिसान है । गान्धीणी से जो जीवत की पवित्र शुचिता के ऊपर इतना जोर दिया है, बह शायद इसी' अर्थ 
गे, कामाजिफक आवार या वीतिबीध के अर्थ से नही । शिल्मी या कि जब परतु की अपनी हाचि वो साथ मिलकर एव हो जाता 
४ तभी तरतु के सरबन्ध मे यथार्थ सत्य शास का सूनपात शोता है । सारे शिल्पशारण मे जो परियूर्ण ऐक्यानुभूति की बात कही 
गयी « उह दाप्ति या रुचि की एकता है । साहित्य कथा के सूल गे बही एक व्यजना है। रूप का धर्म है प्रतिबिस्लित होना। 
प्रतिविश्यित होगा कहाँ ? उस लिन में जो कि रबस्‍्छ, परिचिछ्त, दीप्तिमान है। गास्धीजी की भाषा में जिस चित्त में 
एक परिज जीवन की सगतिपूर्णता ध्वनित है, वह गाबस, आरानम्वमस शौर सस्तुष्ट है। इसीलिए शुतानार्य से प्रतिमा के क्षण 
वतलाते हुए कहा है कि, प्रत्यक्ष देखना ही' शिल्पी का देखना नही होता, फेबल श्रांखों से देखना-जानना ही देखना-जानना' नहीं 
हांता । मत की दीप्ति से ही देखना सम्भव होता है । भ्रौ” यह पेखना ही बोध, बुद्धि प्रौर बोधि की जननी कहलाता है । 
यह देखगा ही, सभ्यक दष्टि ही, सम्यकू बोधि कहलाता है । अह सर्वदा ्प्त वहीं होता । अगर जीवस से इस सम्पक्‌ बोध 


मप्र ० भय 


के क्षण दुर्लभ होते है तो कला में भी वे उतसे ही दुर्लभ होते है । 


फूड नेहुझ अधिनन्‍्दन पअ्रस्थ 


यह तथ्य स्पष्ट हे कि भारतीय शिल्प-बर्शन ओर उद्यान-कला प्राचीन यूनानी या वर्तमान यूरोप के सोन्दर्यशारज द्वारा 
मीमावदढ् सही है । वह दर्शन समस्त जीवन-दर्शन का एक अद्य, जीववाबरण का केयत एक पथ हैँ। अर्थात्‌ जीवच-साधना 
को विभिन्न पयो गे अन्यतग पथ है रूप-साथना। श्नेसॉ' के सास्कृतिक उत्थाग के पूर्व यूरोप में यह दर्शन श्रज्ञात न था। 
लकिन रेनेसा के बाद ही यूरोप में यूनानी जीतवस-दशन आर शित्पदर्शन वा जयजयकार होने लगा, जिसके फलस्वरूप 
भारतीय जिल्प-दर्शन आज पुरातात्विक आलोचना की वस्तु हो उठा है। प्राचार्य कुमारस्थामी ने ग्रपन्ता शेष जीवन 
इस भारतीय शिल्प-दर्शन के समपफ़ने ओर समझाने मे ही बिताया हे । द्वान्सफर्गशन श्रॉफ नेच< उस आर्टे! से लेकर उनको 
मृत्यु के कुछ दिन १हिले प्रकाशित 'फिगर्स स्राफ थॉट एड फिगसे ग्रॉफ रपीच” पक समस्त स्चनाम्रो मे भारतीय शिल्प-दशन 
म बोच, बुद्धि, बोधि का स्थाव, रूप का गूढ श्रर्थ, सौनन्‍्दर्यं-बोध ओर बुद्धि की प्रक्रिया ग्रोर स्वरूप इत्यादि विषयों को लेकर 
वुरूढ प्रश्नों की उठाया गया है ग्रोर आतोचना की गयी ह । आर हमारे उस दर्शन की मौलिकता का यथा । पमाणित करने 
की चेष्टा की गयी है । यह चेष्टा अ्रवनीन्द्र ओर नन्‍्दलाल न शी बेंगता में की हैँ । हम लोग कोन कियना उस दर्शन को 
स्वीकार या अस्वीकार करते है, यह प्रदण इस प्रसग मे बेकार है । लेकिन मुर्भ मालूम होता हे, गान्धोजी ता शिल्प-ददन भी 
उसी कुटुम्य का है, ओर भारतीय शिव्प-दशन के याथ उसका घतिष्ठ सम्बन्ध हे । मान्‍्धीजी की माषा केवल शिल्पी द्वप्टा 4 
लिए नही, कर्मयोगी की भी 8 । ऊतहोंने समस्त जीवन के देखने फे अवख्ग में शित्प को देशा हे । 

फिर भी यह अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि, व्यव्तिगत जीवन-साथधना क क्षेत्र में गास्घोजी सुद रुप-साधन। को 
विशेष उपयोगिता का अनुभव नहीं करते थे, स्वीकार भी नहीं करते थे । उनकी बुद्धि, बोध और बोधि के परिषृण विदारा मे, 
एक शब्द मे आात्सानुसन्धान या आत्सानुभूति के ब्यापार मे, बाहर के रूप को विद्येप सार्थकता उनके पारा न थी । शिल्प- 
बस्तु का मृत्य वे स्वीकार करते थे, लेकिन प्रकृति के सदा उन्‍्मक्‍त, विराट ओर विचित्र रूपदोक की तुततना से शिल्प-सर्ल्‌ 
स्वय उनके पास यदि नगण्य ते थी तो भी उसका एल्य उनकी दृष्टि से कम मवश्य था । इस प्रसंग से || एक घटना का उल्लेख 
करता हूँ । इस घटना में कुछ गम्भीर अर्थ हे आर इसे सुना है मेने आवाय ननन्‍्दताल बोस स्त॒ । कांग्रेस क अधिवदशग वो सपलध्षण 
मे एव कला-प्रद्शनी का श्रायोजन किया गया था'। उसका भार नन्दलाल के ऊपर था । उदघाटन के पृ गास्थीजी प्रबे- 
शरैनी देखने के लिए झागे थ और नन्दलाल उन्हे दिखला रहे थे। गान्धीजी बहुत गोर से प्रत्येक चीजे देख रह थे, उनसे प्रम्त 
कर रहे ने कि कोन-सी चीज कहाँ से आयी है, इत्यादि । देखते-देखते गान्धीजी एक जगह स्तब्ध होकर खडे हो गय, गनन्‍्दलाए 
बीलते जा रहे थे पर उनका कोई उत्तर न था। मुँह की तरफ देखने से पता बला कि गान्धीजी उद्भाशित आनेन्‍्दीम्ज्वल भुख 
से बाहर को प्रोर देख रहे है, कुछ दूर पर भूमि पर, पत्तो की छाववी को भेद वार सूर्य की युकुमार धूप श्रा पटी हे, हमे से 
भान्दोलित पत्तों के साथ उसकी नृत्यलीला नल रही है | गान्धीजी' के लिए प्रकृति का यह सीन्दर्य ही चरग है । कूछ झ्ाण 
बाद उन्होंने नन्दलाल की ओर मुँह कशर्के कहा, “कर राकते हो, इस सोन्दर्य की सृष्टि कर सकते हो, पन्‍्दलाल ?  नप, 
रोरदर्य का यही अनन्त विस्तार है, और किसी का प्रयोजन वह झनुभव नहीं करते ये। जो कूछ करत चहे भी अपनों 
झात्मीपलब्बि के सहायक रूप में। कम से कम उसकी राय से, किसी ने किसी भाति आत्मोपलब्धि को झहायक रूप में ही 
शिल्पवस्तु का विवार होता है । इस क्षेत्र भे' गार्धीजी ने अपने ध्यान ओर धारणा में भारतीय शिक्प-दर्शन का ही श्रनुसरण 
किया हूं । किन्तु इस पर भी भारतीय जीवच-साधना की उच्होने अवज्ञा नहीं की, उसे अस्वीकार नहीं किया । उसका 
अतुरूप या रूपातीत का ससधान, रूप का आश्रय लेकर ही चलता था । रूप को बहिष्कृत या साथ ही रूपातीत करके नहीं, 
झूपडीन अपाधिवता के अन्दर नहीं । ओर उन्होने इन्द्रियानुभूति का भी परिहार नहीं किया---४न्द्रिया भिज्ञता ही गस्भीरतर 
बोध, बंद्धि और बोधि का द्वास्हे। 

नह मै भै८ 


गान्वीजी के जीवन-वर्दोत तथा शिल्प-दशेन में एक सीतिबोध की व्यजना भी श्रभिविद्िित है। उनके सत्य' 
शब्द को अन्दर शिव की भी व्यजना छिपी हैं। इस मंगल, शिव और तीति-बोध का अर्थ बया है ? 

सार्थक शिल्प या साहित्य मात्र ही विश्यात्मबादी, निर्ववधितक होता है। विशिष्ट देश-काल-बद्ध रूप का भ्राशम 
जैंकर उसका विश्वात्मकूप दिखलाता ही खष्टा का काम है । व्यवितगत इच्द्ियानुभ[ुत को बोध और बुद्धि हारा सहत झौर 
संमन्नित करने जब हम उसे सिर्वेधवित॒क विश्वात्मक के स्तर पर भिकंसित करते है, तब गौलिक रूप बेस्सु की व्यापकता 
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प्राण गःभोरता, उसके मूल झूप ओर गृण में आमल विवतेस हो जाता हे । उसी के फल से देशकाल-बद्ध स!भाजिक मन 
पर उसी बरतु ५ राम्बष्ध भें गग्भीरतम व्यापकता, सामाजिक चेतना का उद्भूबव होता हे। यह चेतना या बोध पर 
बाद हा भगेल शिव या बत्गाण का उद्गस है। कारण मनुष्य की वासना, कागना आर सस्कार के ऊपर यह चेतना 
प्रणण या परोक्ष प्रतिककिगा ह ओर उसी के फतस्परूप मानवीय सम्बन्धों वो व्यापार मे सामाजिक समन क्रमण उन्म॒क्त 
होता पर्चा €। उशीलिए शित्ण या साहित्य मनृप्य की समाज-सावना, था समग्र जीवन साथता का एक प्रधान साधन 
एठा जाता हैं। शिल्प शरीर राहित्य एकात्त ज्यक्तिगत इच्दियानुभूति और कत्पना को देशकाल-समाजबद्ध विश्वात्म-दृष्टि 
के आध्यन्तर से सहत और समस्बित करता है; मनुष्य की व्यक्तिगत कामना, वासना मोर कल्पना को बृहत्तर बिद्वसय रूप 
दान +रणा है, ओर मानव मन को सम-सार्मायक सक्षीर्ण अर्थ में सामाजिक, नीतिबोध ओर सस्कार वे ऊपर उठा देता 
हैं। १हत समस्चित समाज गे कला के लिए कला का इसीलिए कोई स्थान सही है । इस प्रकार समाज में समस्त कला 
का ए७ आदर्श और उद्देश्य रहता ह। इस विचार से रागरत साथेक शिल्प और साहित्य के मूल भे एक मगल ओर नैतिय 
पूृष्ति भो राकिय रहती हैं, सगरत कला नीति-राशन्न होती है । झार्थक कला मात्र ही कोई न कोई श्र्थ या मूत्य प्रतिष्ठा करक 
संगसागसिक यूग शोर समाज को गग्भीरतम समस्वय श्रोर सहित दान करती है । नेतिकता के इस व्यापक अर्थ मे ही शायद 
गारथो जो ने सरपष शब्द का व्यवहार किया ४, श्रौर उनके दइब्यों में जो कुछ मानवता का परिषोषक ओर जो कुछ सानव 
जाति क लिए कल्याणकर है वह्ी नतिक है। सरार का रायसे बढ़ा नैतिक नियम यही है कि ग्रथक रूप से मानवता 
के बच्याण के [लेए कोर्स करते रहे। गात्थी गी की राय में कला का एक मात्र आदेशे शरीर उद्देश्य मानव जाति का 
कफथाण है । इसी कारण कला मात्र ही चतिक है। इस दष्टि रो भी गान्मीजी के शिल्पद्शन के साथ भारतीय शिल्प- 
देश का मतभद गही । कला के रग्बन्4 मे तोग नीपिबोध' का प्रश्न उठने पर मँह बना लेते हे, एस प्रवात्ति का जस्म उन्नी- 
सती शत्ती के रोमाठिसिण्म में हुआ या। उसके साथ-राष बह भी स्मरण रसना चाए कि, यह मोरलिटी' या नीतिबोध, 
शिय या सगलबोस, किसी झभागामी काल के सागाजिक प्रयीजन-बीधघ के व्यायद्दारिक अर्थ गे चह्े, एक सामभ्रिक रीति- 
गीति मोध के अर्थ मी चहों, मुहर गर्भी रत भानव-वस्याण-बोच वे। अर्थ मे प्रयुतत किया जाता है । 
+ रा ( 


जूकित गान्धीजी के ध्याव गे रगसे रात्य क्रीर सार्थ। शित्प 8 सत्य श्रोर स्वच्छ जीवन । प्रवित्र जीवन ही 
सन अधिक छन्ह प्रिय था । उत्की राय में जीवंत की भुपिता ही सबरो सत्य क्षर महान कल। है” । एक शब्द में अपने 
थ्रार मनुष्य सा। के जीवन को ही उन्होंने सार्यक शित्प बताना चाहा है। वे ते जीवस-शिल्पी श्रौर उनके सत्य के परी- 
धाण प्रयवा प्रयोग जीवन को सत्य , मंगल और सुन्दरतम बनाने के [लए ही है । जिस बस्लु को लेकर उसके परीक्षण 
हुए उसी का नाम मनुष्य का जीवन है | कवल भारतनम् के करोड़ी व्यक्तियों के लिए ही' नहीं, बल्कि पृथ्वी के अनगिनत 
सरतारी, सभग समाज को लिए । 

प्रथमल भरा* प्रधागनत ऊहोन अपने जीवन को विलय बचाया था। व्यक्तिगत जीवन-शिजप का अ्रवल्लस्भत 
करके जीवन-शिल्प की महिमा दिखलाने की चेष्ठा की थी । कम से कम बाहर की शुचिता, स्वच्छ, निष्कलक चारिप्रिक 
शुआता, उदार माचवता का जयगान, आत्मा की शतित मे विश्वास, सगति, संयम झोर परिमित अनुशासन, परिच्छन्न 
निसभे और सामाजिक परिवेश, यह था उसके जीवभ-शित्प का उपादात और आदेश । जीवस-शिक्ष का यह बोध उन्होंने 
मनुष्य के अन्दर सर्चारत करना चाहा था अपने जीवन-आजरण के भ्न्दर से | 

प्रामोश्नति की बात गारधीजी के अतिर्वित बहुतों ने पहिले कही थी, बाद में भी कही है, लेकिन' गान्वीजी नें 
जिस आम-रचना का सपवा देखा था, उसमे एक गम्भीर सौस्द्य-बोध की व्यजना थी । भारतवर्ष की ग्राम-श्री को उन्होंने 
विकसित करता चाहा था, वीबल उसे स्वय सम्पूर्ण, ध्वावलग्बी बनाने को लिए ही तहीं, बल्कि स्वावलम्बी भोर स्वयं 
राम्पृर्ण ने होने से उसकी श्री और सौच्दर्ये पृर्णतता विकसित से हो सकेगा, यह उनका मुख्य प्रयोजन था। गास्धीजी की 
खादी परिकत्पना की मास छबि जिरहोते पेखी है थे ही जागते है कि उपकरणबिरणता के झचर जो सहज सौष्ठव भौर 
शास्त सयत श्री थी उसके परिप्ण प्रयोग-कौशल का पता गास्धी जी को बहुत अच्छी तरह था । 

यह शागद बहुतो को पता नही कि हरिपुरा और रामगढ़ की कांग्रेस की सज्जा का जो भार ग्राचाय तन्‍्वज्ञाल' की 


भ्भ्द नेष्टऊ शाजिनेन्दन मेरा 


सौषा गया था यह गान्धीजी के इ छा-नि्दश द्वारा । उन्होंने इग बात पर विशेष दृष्टि रखने के लिए कहा 4] वि. धटप 
इस प्रकार सजाया जाय कि वह भारतवर्ष के लोगो के जीवन का स्वच्छ, रायत, शुभ सोच्दर्य दर्शकों के बोध योर बडि म 
सर्चारत कर सके । यह गान्धीजी जावते थे कि, ऐसा पिर्दश चन्द्लाल को छीडकर आर कोई पूरा नहीं कर सकता था । 

एक दफ वात छठी थी कि भुवनेश्वर, पुरी, कोंणारफ के सन्दिरों की भिरिय। पर जो सब यो जोवन ॥) थिचि। 
लीलाएँ अकित है उत्हे चुगा-बातू ५ ढक दिय। जाय । इस प्ररताव ० मृत से बिस प्रकार के। चिन्ता सकित है, स॥को ॥ 
देश नहीं लगती, तेकिन गान्धीजी की प्रप्तन्ष पशरत बुद्धि में उस चिन्ता का कोई स्थान ने था। उन्होंन उडासा 4 हा. ।- 
मडल से कहा था कि इस काम के अधिकारी तुम नही, में नन्दलाल से राय लूगा, >नको राय के अनुसार जो आद /धक भा, 
किया जायगा । कहने की आवश्यकता नहीं वि ननन्‍्दलाल ने तिग्स्कास्पूर्वक प्ररताव का बिरोध किया वा और गान वी जी 
खुद हुए थे । 

गान्धीजी के शिल्प-दशैन श्रोर जीवच-दर्शव का कुछ सकेत दें के तिए इन दोसं। घटनाओं का उत्सख किया 
गया है । और इनसे रुपए: हे कि वह जीवन-शित्प को सबसे महान शित्प सपभते थे । 
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साहित्य की प्रवत्तियाँ 
प्रभाकर बलवन्त भाचभे 


मराठी साहित्य की समझाने से पह्चिले मराठों मन को समभता चाहिये । यह सामाजिक सन जिन विशिष्ट ऐति- 
पृर्सिक, सामाणिक परिस्थितियों से बनता हैं, उनकी भी पहिचान जरूरी हूँ | क्योंकि यह मान भी लें कि लेखक साधारण 
यागाणिक झशिरति से प्रेरित था निदेशित नहीं होता तो भी अचन्ततः बह एक सामाजिक प्राणी ही है, चाहे असाधारण 
क्यों मे हो। मराठी-लेंखक भी सामाजिक चेततायुवत अधिक हे, व्यवितवादी कम । मराठी स्वभाव के अनुसार वह 
बौद्धिक, तके-कर्कश और जूकारू श्रधिक हूं; भावुक, सहज-श्रद्धालु और सगभोता-प्रिय कम । गड़करी ने चालीस वर्ष 
गर्व 'महाराष्दू-बन्दना' में उसे पत्थरों का शौर फल्नों का, कठोर शौर कोमल देश कहा था । यह विरोधाभास मराठी साहित्य 
में भी स्पष्ठ हं--एक ओर जहाँ दृढ़ अनुसन्धान शोर परिशक्षमयवत अध्यवशाय की गस्भीर प्रवत्ति दिखाई देती है, वहाँ 
श्री ग्रोर विदेशी ललित-ाहित्य के स््य सवीन प्रयोगों की ओर भी झूकाव स्पष्ट है| भ्रतः जहाँ महाराष्ट्र ने इति- 
शास-पंश्ञोधव, समाणशास्त्रज्ञ, वेशामिकया साहित्य-रनंयिता भर ज्ञानकोषकार दिये संगीतज्ञ और चितन्नकार 
उप्यासकार शरीर काब्य के शव्य-दृश्य दोनों प्रकार के लेखक प्रचुर मात्रा में प्रदान किये क्‍ 

गोशा थे गोडवाना तक बोली जाने वाली ढाई करोड़ जनता की इस भाषा का साहित्य ईसवी सन्‌ ६८१ से 
आरम्भ हुआ, यद्यपि संशोधकों को कुछ ताप्रगठ इससे पुराने भी मिले है। प्राचीन मराठी साहित्य के कालखंड थों माने 
जाते हैं: शार्नेश्व? गीर गहानभावी सम्तों था शादब-कारए ( १२४७०-०९१३४० ) , एकताथ॑, दासोपस्त का नेहभसी काल 
( १३५४००१६७०० ) । शगबास, धुकाराम का शिवकाल ( ४६०००१७७४७ ) ओोरोपस्त-रामजोशी का द पेशबेकाल ( १७७० 9- 
(८००) | सम्‌ १८१४ में पेशवाई के पतन के पश्लात्‌ श्राधुनिक साहिएंय का शारस्ण होता है, जिसमें सत्‌ १८५६ »े 
मिवम्धभालो' के प्रकाशम' के बाद के बाण से ही हमें यहाँ अयोजन है. । साहित्य के इतिद्वास में पह एक शती कई प्रकार 
के उलत-फेर देख चकी है जिरशामे सन्‌ (५७ के स्वातन्थ्य यूद्ध सो सन्‌ (४२ के आरान्वीलन' और सम्‌ ४७ के सत्तान्तर तकन 
कंबल राजमीतिक घहनाएं प्रटीं, परध्त सामाजितवा मार्यताओं में भी आर्खयंगनक परिवर्तन हुशा । प्राश्म्भिक अवस्या ' ९५ मे 
में एक और मस्लिम शासक भौर फिरंगी आ्राक्मामक के बीच में मराठों को बुनना पड़ा । अंग्रेजी के साथ सममौता और . द 
अगवाद, सम्भ्रम और अनुकरण आदि अवस्थाओों में से गुजरते हुए अंग्रेज़ी के घीर विरोध तक मराठी गद्य चिक्रसित: होता ... हि ह 
गया । मराठी साहित्य में आधुनिक काण में झारस्म से ही दो पवूत्तियाँ विंपलूणकर-लोकहितवादी और तिलक-आंगरकर ० । 
थे लगा कर सावश्कर-साने गहजी तक बराबर जथित होती है। इन्हें हम अ्रतीतोस्गखी राष्ट्रीय आव्वादी भर रंय्थार्थवोदी | हे ः 
_ झामाजिके सुधारवादी कह सकते हैं। पहली प्रवृत्ति का जोर -राजसत्ता श्रौर दावयित पर हूँ; दूसरे का व्यक्तिओर 7 
 हूंदय-परिवर्तन, पर । पहली का भुकाव. संघे क्षवितः कली गुगे को ओर है, इसरी का लोकशांही की भोर । का 
. ... पिंप्ण शास्त्री विपंलणकर ने बाधित का दूध! कहे कर अंग्रेजी की सराहना मात्र.की, परच्ु हाली के मुसहूस शोर. ।  इ ' 
- मैथिलीशरणंजी को भारतभारती' की भांति पंग्रेजीयत का घोर विरोध उन्होंने 'प्रामच्या वेशात्री स्थिति' में किया, जिसके ० 


...... अपर से सम्‌ १६३७ में कांग्रेसी मम्जिमंडल के समय ही सिब॑स्ध उठो। लोकिंहितवादी ने शंतपत्र लिख कर शामाजिक विषम: | 
... ताओं और जातिगत प्रन्यायों को प्रकेट किया श्रौर-प्रगंति के प्रकाश की भोर इंगित: भी किया । उन्होंने कहा “कि -पुरात्ती - 5 


जे हक : इतिहास स्फ लि चाह परन्तु वहें ज्य। का त्थी दृष्टशाथा न ॥ जा सकता +प्रस्तु संद्वियों की शिवशाही और, पेश्नवाई-कां रा 


हम कर शहर द * 
हे 200 पनकी परम्परा में कैलकर, सौवरकर, व कर्क कर ' प्ार्दि 










 प्रभता-मद कई वंषों तक ने-उत्तरा । अभी तक कुछ लौग पुन; भगवाध्वज अटका से कटक तक पौलाने के सपने देखे ही... 
एकप्राण करके: प्रस्तुत किया ।.- तिलक अधिक  विवेकी थें 








से हिल्ूूराष्टर' के संस्पादकीं तक के होतातगंणेमी लिभित हुए । 


छू नेहरू शशिनस्दन प्रस्थ 


मुलम्मे का नाम गात्र रह गयी । धारिक भी वह उस गासवतावादी सब्वे अर्थ गे नहीं है जिसके लिए मद्ताराष्ट्र की गान्धी- 
वादी पेखक-परम्परा लइती रही ओर लड रही ३, जिनमे स्व० खाडिलकर, साते गुरुजी, काक। वालेलकर, प्रात जावडेक र, 
आताय भागवत, विनोबा भाव ओर दादा धर्माधिकारी ग्रादि आते ह। 

शियशाही-पेशवाई के सामन्‍्ती संस्कार, अग्रेजों के सरपर्क सौर चोट से लगे पहिले धबके मे ही कम हाते नज । 
सत्‌ १६१४ के महायुद्ध के बाद महाराष्ट्र सतर्क, वास्ततवादी, उपयोगिता-ग्रवाच साहित्य का सर्जन अधिक फरन तमा | 
उसे तथाकथित रहस्यवाद श्रौर छायावाद का खोखतापन बहुत जत्दी जाहिर हो गया। प्र० के० अन्रे या फेशवक्‌पाश' से 
'फेडूची फूले' भे विडबन-गीतो से इस अति-भावुकता पर खासा प्रहार किया । ध्षन्‌ १६२४ से ही 'नवमतबाद' को चर्चा महा- 
राष्ट्र में जोर पकडली चली । रत्नाकर' में छपे प्ोलेती' के लित्र पर उठे आन्दोलन से कला और तीति का बाद चला, 
कविवर भा० रा० ताम्बे ने वह प्रसिद्ध भाषण दिया जिरामे 'सोन्दर्य भे शिव निहित हे' इस शित्तर वाले गत वा समनन था । 
'कला के लिए कशा' ग्रोर जीवन के लिए कला' वाला वेचारिक सघष कई वर्षों तक नलता रहा। प्रो० फडके पत्लि मत 
के थे, बि० स० खाड़ेकर ते दोन श्ुव' उपन्यास दूरारी बात को तेकर लिखा । ज्यो-ज्यो राजनैतिक घटगाओ। को प्रगति 
तीबता से होने लगी, महाराष्ट्र के साहित्य के पीछे की वैचारिक घाराएँ भी बेंट गयी । यर्याप साहित्य गे राजनैति॥ पक्षा- 
पिनिनेश का भानद३ लगाना बहुत उचित नहीं, फिर भी साहिंए्य मे वही दो परबृत्तिया एक पीछे जोट का चारा दस 
वाली, पारलोकिफ, शोर दूसरी जाति प्रान्तभेदा से ऊपर उठ कए विश्वकूटःबबाद मानने बाली, ऐटिके पून्त सघप रत 
लगी भोर एक पूरी पीढी का साहित्य इसी प्रवस्पा में से गुजरा । आज साहित्य मे एक ओर सोस्दर्यवादी-ब्सवित्रता 4 , 
ओर दूसरी ओर मानवतावादो-समाजवादी घाराएँ सूस्पष्ठ लक्षित है रही है। पढदिली प्रवुत्ति भ चेखके रामाजिव 
उत्तरदायित्व से भाग कर जानें-अनजाने किसी न किसी प्रकार वी एफकान्त तानाशाती वा समचेक सन जाता ह-- ता 
रूत रग चाहे जैध्ा' हो, सफेद, भगवा या लाल, दूसरी शोर गूँगी जनता के द ख-बर्द फो पधमभव बरतने वात और वाणी 
देने वाले वे सम्चे मानयतावादी लेखक हैँ, जो निरे पुजी ऊे क्रोततास गही, अवया जो भी शक्ति सिशरन पर हो उसने 
प्रबशरवादी विटन्चेट नहों, परुतु लोकवेदना से पीड़ित शोर लॉकलहितेषणा से अनुप्राणित ऐ । उन्‍हें प्रगतिक्षाण 
जनतास्त्रिक साध्य ओर नवनवीन प्रयोगशील साहित्य साथन मे विश्वारा है | उनका विश्वास पतिकूल' परिरियतिय। मे भी 
प्रसडित हू, दुनिया उनके लिए एक बन्द अ्रघेरी गली नही बन गयी' हे । 

साधुनिक मराठी साहित्य की प्रमुख पबृत्तियों को लक्षित करने को लिए राहिएय के तीत-चार अग चून जाय जिन्हे 
भ्रधिकाश पाठक पढते है, ओर जिनके द्वारा जनरुचि और साहित्यकार की गति-विधि का भी. प्रन्दाज तगाया जा सबतता ४ 
कविंधा, भ्रास्यायिका, चाटक और लघू निबच्च । कविता से भ्ररग्भ करना इसलिए उचित होगा कि उसमे पिशी भी जाति थे 
सिचारो का पराग मिलता हूँ । श्राज की मराठों कविता में तीयग सम्प्रदाय स्पष्ट सक्षित हो रहे हो । एक तो स|न्दर्ग तादी 
सम्प्रदाय है जो. कला के लिए कला मानता हे, भ्रोर जिसके लिए जीवन गूलाबो का उपबन हैं, दूसरा यह मानवताथादों 
रम्प्रदाय हैं जो कविता से बिगु्त था इको की चोट था समाजसूधार के प्रचार के ध्वनिक्षेपक का कार्य कराता पहला 
है, तीसरा वह अ्रतिवास्तववादी सम्पदाय है जिसके लिए जीवन विक्ृतियों का समृह है, सब मोर खशित व्यक्तित्व श्रोर 
कण गनो का ही बोलवाला हे, जीवंग के सब मूल्य गडबडा गये है श्रौर जो स्मशान में हँसने वाले विद्रप नरगुज् को भाति 
व्यक्ति जीवन प्रोर जगजीबन का उपहास साल वार्ता है । ४व तीस बाराशों के प्रतितिति-काव ने ते प्रोर उनदी कु 
मिबेचना करे । 

सीद्येवादी कवियों की सच्ची परम्पर। थालकावि, खन्व्रदोंखण, गोपित्दाग्रणआ था गढकरी, ताउवे प्रौर माधव 
ज्यूलियन्‌ तक प्राकर एक प्रकार से समाप्त सी हो जाती है । भ्रक्ृति' के शुम्प सौन्दर्य की भ्ए अदाब्द सणीवता के ह्वि 
वालकवि ने अपनी कुशल' तूलिका से सहज रुम्य प्रसादमयी शैली से आंकी हैँ । गड़करी ने उसमें प्रणय की बस्य पर्पुषत 
१स्वरता के रग भरे। ताम्बे ने उसमे गीत-साधुरी दी--सूक्ष्म शाव विकलता की छूटाएँ और प्रादेशिक वर्णनों की रवाए प्रदान 
की । पंडित कवि माधव ज्यूलियन ने इसी रोगानी कविता का बाह्यवेश सेवारा खैयाम की सवाइया, फारसी की गजल भोः 
अभ्रजी के सावेट के अलकार उसे पहिलाये । 'रबिकिरण-मंडल” के कनियो तक झ्राकर इस परम्प्श में एक प्रफार हे क्षीणता 
था गयी, यद्याप श्राज भी कुछ भालोचक बोरकर, कास्त, १० श्षि० रेगे आदि को इसी परम्पश के कवि मानते हे। उनके 
वारीरूप-वर्णन और प्रकृति में विविध समोदशाओं का प्रक्षेपण इसी बात की पूष्ि प्रवद्य करता है। वद्यति प्रभाकर 


आधुतधिक भराठी साहित्य की प्रवुत्तियाँ : प्रशावर बलचना भाचवे ५४६ 


हापाजी बाला $ काल से हो लायगी जरे लोकगीत। के माध्यम गे प्रणयगीतों की एक स्वस्थ परम्परा मोजूद थी, फिर भी 
आ। शुद्ू फोष्ण्येतांदी प्रगगीतों का भविष्य नही के बराबर है । 

क्योकि सोच्दय को भी जीवन फे परिपादव मं देवा होगा और तब कवि की भावुकता की सरिता केवल मिलन-विरह के 
पुलिया सा ने टकरा कश यास्‍्तवय पारी, उपयोगिताबादी सिकता ग्रोर इतिहास की गति से प्रेरित होगी । 'केशवस त' (कृष्णाजी 
पकंजन दामत ) हो इस राष्ट्रीय नवनतता के प्रथम प्र्नदृत थे । हिन्दी के भारपेन्दु की भाँति उन्होने अपनी 'तुतारी' (त्‌ रही) 
फूका । उन्होंने मराठी में राष्ट्रीय "बातच्ध्योन्सुसी कतिता का शखनाद किया। उसी राप्ट्रीय चेतगायुक्त झोजस्वी कवि- 
गरम्पण मे शाटीर, गोविन्द विनासक, माथव, सावस्कर, गछावन्त आदि आते हे । इनकी पेरणा का स्रोत सुख्यत: महाराष्ट्र का 
अनीय था, ओर मातुभ के प्रति बलिदान की भावना हे। इनकी ररावन्ती ओतप्रोत थी । इस परम्परा ने नये यूग में नया रूप ले 
लिया श्र मानवता ओर पद जिखने वाले अभिनव को अपनी रचताग में एक भिन्न प्रकार के परिपादव पर उसी प्रक्षोभ 
श्स क। व्यकत्त करना पड़ा । पट्टिले जो कवि बिघवा के दू ख से तिलमिलाता था, यह अब सामाजिक विषमता देख कर ऋद्ध हो 
7ठता है। गो गब बह सहानुभूति के साहिए्य को शपेक्षा त्वेष और आबेश का राहित्य रचता है । कुशुमाग्रज अपनी प्रेयसी को 
कहते है कि 'सरी, तूमसे जो चांदनी के हाथ गेरे गले गे डाने है उन्हें हटा लो । क्षितिज के उस पार दिन के दूत खडे है ।' 
मे दिन फे दूत तथा जीवनसगीत 4 पिसा को शिखा रहें है जिसभे दाराता फी शुखलाओ को तोडने की व्याकुलता है। अनिल 
प॑ गपयी गागवता कविता में खिखा ४ -- कही भी अध्याय हो, हम चिढ उठेगे, कही भी चोट पडे, हम तिलमिला उठेगे !' 
भानपतावादी कविता की परम्परा तुकारागस के जो पीडित है, मातना के शिकार हूं, उन्हें जो अ्पगाये वही साधु है,' एकनाथ के 
भूतदभावाद में, करवरुत के 'न मे ब्राह्मण, ते मे टिल्दूं, भ मे कियी एक पन्य का हूँ! आदि मे मिलती है । समता और रवतन्त्रता 
वी ये रबर 'ग्रचिल के सुप्त ज्यालामुखो में, कृृग।ग्रण की जा जरा पूर्वक मे, श्रीकृष्ण पोवले के पाथरवट' मे, ना० ग० 
(शी के विश्व मानव गे झोश अस्य कद ससे कवियों में सिल जायगा। ये सभी कवि एक नथी समताशित सभाज-व्यवस्था' 
बाएते है । पहिले सुधार उनता' भ्रसन्ष था, अब रामाजक्रारित मे वे विश्वांस करने लगे है । 

परच्तु कावियों का एक तीसरा बेल भी ई जिरागे एस क्षमाजत्रान्ति गे से गुज़रतेयाल समाज की खडित मान्यताम्रो 
की गुभव करती शूरू कर दिय। है । लाएं एस दल के प्ररणा-गुरु रामदास हो या जीवन एक निरन्तर कहा करूँ है | जन्म, 
मैथूत, मर, एइत्यगग, इत्गनगू, उत्मलम ! / कहने बाले टी ० एरा० ईलियट, घाहे 'जिमि दशनन मेँह जीभ बिचारी, बेसे ही 
'हबोड़ों कंबीस तमाशा उदय थी रहा है कग़नेजाल रिल्‍्फ हं।, ताए 'बगी रहती है हड्डी-यी सूखी श्रात्मा की निशा फहने वाले 
आह मं; मढंकर, मसमोष्ठण, ॥० द० भाव आदि को है से बसी परश्)रा को अतिवास्तववादी कह सकते हैं। आ्राज क॑ यम्त्रपी ड्ित 
पृ मे पिशे हुए मानव का बीभत्स, गएस भिराज्ा-पूर्ण चिथण इस कवियों ने किया है । परिस्थिति का तेजाब पीकर इन ये 
वाबियों के भावव की ठठरी शोखली हे। गयी है, उसकी हड्डियां उसके जीवसमृत गन की हिकदी है, समुद्र उनके लिए उस भंगी के 
मगान है जो पी सारी गदगी किनारं पर लावार जगा फरता है, जीने को भी सख्ती है, मरने की भी सख्ती है, से जन्तु 
छटिन' सर्वे जन्तु निराशव:। इस बयी कविता ने मानवता के मधुर आज्षा-रवप्न को धक्का दिया हैँ, उसने काव्य मे आज 
तक कभी व्यवहृत ने हुए ऐसे दाब्दों और मुहावरों को ला पटका है । प्रभी यह संज्ञाहीनि मानव का भयानक चित्र दंते 
बाली कविता प्रयोगावस्था में है । इसके यारेगे कोई भी निर्णय जल्दी नहीं दिया जा सकता। मनोविक्ति' और 
प्रगतिकता कबिता का विषय सही ही सकती यह कहता ग्रलत होगा, परन्तु क्या कविता केवल इसी व्यगवित्रात्मक श्राधात- 
तम्त्र में बंधी रह सकेगी ? जीवम यदि मिरा समीत, छुंगन श्रोर सूरा का सपना नही है, तो वह निरा कोल्लाहलमय रास्ते 
पे क्ोनेचाला सिरदर्द भी तो नही है जो कविता की प्रत्येक पंवित मे श्रात्मा का कलूष ही दे । नयी मराणे कविता में अभी 
नंगे नये उल्मेष झौर समल्‍्वय की सश्भावताएं' गणित है, यही इस सब भ्रान्दोलनी से कहा जा सकता हूँ । 

काग्ण के बाद दूसरा महत्त्वपूर्ण साहित्यप्रकार हैं लघुकथा और उपस्यास | लघुकथा का प्रसार परिमाण और गुण दोनों 
ही वृष्टियों से काफ़ी हुआ है। परन्तु इस साहित्यक्षप में अंग्रेज़ी साहित्य से उधार ली हुई देकनीक की दासता भ्धिक है । 
प्ररठी मत की घटगा, विफाप्त और प्राकांक्षाओं का प्रतिबिस्म इस कथाओं में कम मिलता है । एक तो लेखक मध्यम वरे से 
ग्रध्िक है, दूसरे पाठक मनोरंजन से अ्रधिक कुछ कथा' से चाहते भी नहीं । कथा का श्रारभ्म गद्यपि उसी ग्रद्भुत रमग्यता पर 
प्राखित घटना-अधान दीर्घ आस्यापिकाशों से हुआ, फिर भी उसे सँवारने में वि० स० खांडेकर, ने।० सी० फडके झोर य० भों० 
जोशी जैसे कुजल कभाशिल्पियों ने विशेष मोग-दात दिया। दिवाकर कष्ण से गंगाधर गाडगील तक मराठी' लघुकथा में चरित्र- 
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चित्रण ने पर्याप्त प्रगति न केवल मो वैज्ञातिक झध्गत! भें, परच्त वर्णव के लिए विवरण के नयच मे भी की है। कवा-लखिकाप्रों 
में से काणाबार ओर विशावरी शिएरफर ने सगाज में स्त्रियों के 7६ ऐप परत को पुखर किया जिच्हे कि पुरुष जल ॥ गायः 
ही विख पाते । सरठी स झनुवाद भी हर क्षेत्र ॥ घड़ल्ले र। हुए । देश।-विदेशी शापाश। ने बिश्यात लेखकी को कवाशों के। 
प्रभाव गेख के पर पड़े घिना ये रहा । लबूतत फबा ओर रू46 फया से जताकर [दी कयाओं तक शैंचों के पै्योग इस क्षन 
/ ह0 । परत रामाजिक कयाग्रों गे विशेषतः दस्भस्कोड, घोने कृठा का चित्रण कोर गनी र॑जक पसग-रतवा के गति रिवत 
गई निगेष प्रवुति लघकया की नही दिखाई देती । यद्यवि माडगूतकर, कृवगावती देशपांडे आदि गये लंका गे रफ्पटत 
प्रादेशिक पाश्वेभमि का और अब सके सध्यवग के बाबू लेखा वर्ग #र। मछूत पंगाजों का गप्रधिक अच्यरग नि परनत 
परत के जयास साष्ट ह 

उपन्यास की कुछ प्रवुत्तियोँ रपष्ट है । केवल मनोरणन-पान, एतिदासिक ओर जासूसी कादग्ज सिय। का छाड़ दे 
तो सागाजिक उपन्यासो में हरि नारायण आपदे ने ए # ता|स्तवव। ही परम्गरा उपस्थित की। उरा समय के सह राए्ट्र के समाज 
का, विधवाशों का, गरीब निरन गध्यवर्ग का, दस्भी अफ़सरी। का, गकाल का श्री र विपन्नता का जेसा | वत्र हरित, मे उपस्थित 
दिया है वह लिकेंशा को याद दिताता है। उनके बाद बामग मस्हार जोशी ग्ोर शीषर ब्यकर्टेश बजकर वे एक दाचिक 
शोर समाजश्षारत्नज्ञ के नाते बदलतें हुए सग्राज के मूल्यों को देखने का प्रदत्त किया ओर अंशत' वे राफज भे। हुए । परच्त 
उनके बाद फडके, खाकर, भाडखोलकर, प्‌ ० म॒० देशपांड आदि ओोफस्याशिकों में रापए्य प्री का ज्यों का ऐसी दल्ता सही 
साहा । इन्होंने या ते। उनकी गार्तभू सिं पर अपनी नायक-वारिया-क्षतवावक वाले पैेम-निकीण की कभता का उपस्थित किया, 
या फिर उसका गगानवी आदइश्शीकरण कर हाला; उसकी विज्ञतियों में रस [लया था सबसे आर मूंदफर एद्य रंग ही अती- 
न्द्रिय कल्पगानीक निर्मित कर लिया । उपन्यासकार के लिए ये दोतों ही स्वितिगा सतत रवाक हैं कि वह ग|मपर्खी का तर 
जीवन के गंध में अपनी पाखें &तनी बिपटा ले कि उसी गे उसका नाग ही। था कि बह जीवन! की विभीषिका से! भागक 
ज्यामिति की ग्राकृतियों की भाँति अपने विश्वास-लीक में मसमभाने पत्र और परिस्यितिगां मई । पिला प्रकार ॥कविनवादी 
नग्य यथार्थ के कुछ चटकीले चित्र पाहे दे दे, उच्च कोटि का साहित्य नहीं ५ रफ़ता। जिसमें प्रात्मिक राघर्ष की प्रस्तत किये! जा 
सक्रे; दूसरा प्रकार बोवल' सकेस के यार्त्रिक बमत्कृतिपूर्ण रजक व्यायाग की सात बोदिक सरतोष चाहे नं, टदिक रान्तीय 
गहटीं दे सकता। प्रतः गराठी' उपन्यास में तान्चिक दृष्टि से कितनी ही पर्णता का। ने आयी हो, उपच्यास अभी उसे कोट: के 
नहीं कहे जा सकते कि जिन्हें पढ़ कर महाराष्ट्र के समाज-जीवन का यायाशध्य द्रव गिल रा और ने उसी व्यक्ति-शीवन 
की लिरस्तन समस्याओं का ही निरूषण या रागाधाव मिलता हैं । जेंम्य जोपस के छंगे पर शनोविश्नेषणताओजं प्रयोग भी 
हैए; प्रत्या। श्राविवासियों के जीवन पर या बंधाल के विभाजन को देखकर रिपोर्ताजा ढंग के उपस्यास भी लिखे गये 8, 
कछु उत्तम किशोर साहित्य भी साने गएजी से शिखा । प्रसत्त इन सब को ध्यान में रखते हुए भी गरणाठी उपस्यात की मम्ग 
प्रवुत्ति राजनेतिक उपच्यास ही गानी जा सकती हैँ । श्रभी तो उ न्यास मे राजनीति कवा-बस्तू के पट में एफशान' मे अधि 
नहीं जान गड़ती। चरित्र टाइप ने कि जीतें-जागते व्यवित;। फिए भी झस' शोर लेखकों का रुफान ग्रतितः 
अकेले सन्‌ ४२ के आन्दोलन पर हो पाँच उपन्यारा लिखें गये जिसमें से सीन जब्य भी हुए। सामाजिक दुष्टिकोण है, जआा- 
रूकता! भी पर्याप्त मात्रा मे है, कलात्मक क्ृपफरण भी हे--परच्त मराठो उपन्यासकार के पास गहीं है वह व्यापक भ्रधग॥४ 
करनेवाली साक्ष्य भानवी बष्टि जिससे जया क्रिस्तोफ था गोरा सा 'होदी जैसे पा्जी की टी सष्ठि हो या होगी, भी था 
गोर्की की भाँति विशाल करुण जीवनपट ही उपस्थित किया' जा सके । | 

वाटक के क्षेत्र में मराठी को उचित अभिमान हूँ कि उसका रंगरंब बहुत समृद्ध है। अभी छ; वर्ग पक्ष उसका 
शतस बित्यरिक उत्सव मनाया गया। अ्रण्णा विल्लोस्किर, देवल और कोल्हटवार के यूग तक रंगरभूमि पर शंगीत का 
बहुत प्राधान्य रहा; गड़करो ने उसमे भाषा-सौष्ठव का श्रानन्‍द बढ़ाया; खाडिलकर में पौराणिक विषयों में राजमैलिक 
श्राशय भरा । आरम्भ से यद्यपि संस्कृत के प्राचीन वादकों के अनुवादी, का शेकपीयर और गोणियर के श्रनुवादी का 
प्रभाव बहुत था, बाद में मराठी नाटअ' प्रतिभा का पृष्प स्वतन्त झूप से विकतित हुआ । गडकरी ने राभाजिक समस्यातं 
को क्त्रा था परम्तु अपनी रोमानी दृष्टि से । मामा बरोकर भर प्र० के० अग्रे ने जन प्रश्नों को सामाजिक यथार्थ थे 
रूप में शोर बहुत कुछ इबसन, शो के मृत्तिभंजक-ण्यंगवित्रात्मक ढंग से उपस्थित किधा । आधुनिक भराटों मादक की तारी 
एक 'सफ़ेजेट' नामिका है जो विवाह-बस्थव तोड़कर घर को बाहुर निकलती है। गरम्तु फिर चपके से पतरिन्षत का 
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| वे ताक | जाप घी वी याती # । धन शाक समाज मग्रो> हारे स्म्राज मे मी थे हृय गल्तर 
7, शव ॥ (4 ज्य। ॥ जो 4. थे माता श्सी प्रशार के दृश्य उपरितत सिये जि। ० रहता बाण 
कं सात ॥।  भजी रगंशगोव। मो।ही परवतर थामा सिजन्त में इस एग प्रकाश की क्ीमता से के 
48 7] मिवव वोाओे वश 6 | उठा ॥ ] नाश गाता गीझबान से, लग नोट उधिर 
भय 6 गये सेट था क | | ॥क। कर। घ॥ ॥ क्षय उमकोत बठ4- सताता से वहन रेट गयी । महाराष्ट 
5 जाओ जाजित की जआाओते गे बजे 4 4 की लि के अब जो कई है उरी जाति यंग 0 जा ३ औए जी आग पी जी 
भाव ३ हक का डिक आवास और पाक ।। बाडिक संवारजत बच वर रहा बता । अटरातित या चंखोफ्‌ 
थी शो थी । ॥ समस्णा। गे गे वी, 'सारी उसमे संवग ह। झब बहा एक और लगाता आए व कताटय ने प्रतग 
पं ३0 ॥ जम विशसा बहा ह। गत ।7 थे वा 44 पग्माग बार ही ।ह मे सोनी ।गे। जिप प्राार उपस्यातों म, 
[से ॥ गे, गराओ के पे [6 का की विहझताी / 47 सीर ईद कागज उतार वत थी [वि ने उस लेखन को 
ियीं ज | | गवर या) परिणापत दक्तती घाव सोर प.नी पराययर होते पा भो झ्राज मराठी रगगचों भी 
व ॥ चक्र ।॥ फवी थे ॥। पर से 4। को योर वर्निच्छापूर्वक "पगुलि-निदंण करना पडता हे। 

॥त साहिय 4 भा नम को। है ततूति॥ | । परिद्ञाग आर त्यग को, सता ओर नस्मरण की, आत्म यंरित 
४ रा (] | भह व एक सगविती जी ै। रत ले। | गरा।.ठोीं वे बहुत पति को है। आत्गर-जनवस्प, 
रा वभास 3]। तिक |, स्मरण सके चित्त प्रा में गह॥ हे फेक की शुजगाठो, अनत कार्णवर के कई 
सम कर बा जे सच, उरवती क।, हक गाउगी । ७ पक ॥ की थे नामोब्लेव ठ। काफी है। पोछ 'पादि- 
| ।॥ ववीरवूग चिकये से लगाकर वचपवीव लित ले लेके भेप्र गे ६ हित शली ₹ सिवगे । मलरष्द्रीय गनसा 
0 [।7 २ ॥+ विवादतण, 3 व्मिक तिकू।पकार विययल अआ था या गावष्यम जान पठता है । जहाँ बा० स० 
मं कि है विलाती भाव घछ , गा राहाचि। जिला । शिवगं वहीं हैछ ० कील्‍टटकिर से ० विं० जोगी और पू० ल० 
।पबण | + #? हास्य लि+ व क7॥॥ गराडही मे ॥ वर्ग सिवेगाी । जापन ने सियर्म को गाने का रथ आमण' 
। [7 | जाग वीराओ चिकष्वी मे भा व होता दु्ा विद ॥ । ये ॥ वर ता के सूल प्रात्मा विच्छित्ति 
(40) थ सिवल्यी गे सिद्गा । (6 "वचि रजी ।विलापण, विरणपुक्ता वर्गन आर तट्स्थ बिवार -तरगों वी और 
जलिक है। औ। मेज्डों को राह साकियांग पचुतिक क। थे व पिया | परिफुट हुया है । 

। पिगम्गीर गा या बता, 3विएत पत्योजक, को ये जादि साहित ॥ #कई अ्च्य चमद्ध पक्ष मराणोेनसेहे 
ले वपि उसे लि। ले कत ॥रिमित थे श्स एक धारण पाठक हक पृण्ठि से पख प्रवात्तिया का परिचय मान था । अत हमे 
मरादों ॥ सालनिक सहित सामिय में जहा एक सार विदसी वीलीगत अथोगी के अनुकरण की विपासा पाते हूँ, बंही 
वीकजीव् थे टम जावपा्जीत और जाताव । केश प प्रेरण। लब के शुभ पत्भ भी पदीखते हूँ, जहा एक और विदेशी 
बितार पद्धति ते निमिल सोलह सगे राते है, पी एक पार के साआति रागखय की ईप्टि भी हमें मिलती है जो कि एक 
(वास्वान है। सराड़ी मत की प्रवत्ति राजबीक एक्लरजाद को ओर बढ़कर जाए। प्यवियूजा के सघ-रान्तोष तक 
आती हु 7 % आर साहित्य में परिलल्ित है, चढ़ा सेहयी उनजच्मवरी मानवता की प्रतिष्ठा भी वज्ञातिक थौर विंवेफादी 
,प्टिक।ण से गम साहित्य भें कि व 6 । कभी भी चोज हो ज्यों का तो ग मान न । मराठी साहित्य का प्रभुष लक्षण 
।, पोर हा प्रवर का शावगजपबा। सका कालीन जाधरशवाता को लदाण हैँ। मरादी साहित्य की आधुनिक प्रवुन्तियों 
0 दे प्रत! «गे वदत पाजाजपक गाव सकी हे, ययोडि उससे अनतत्य और ऐप्ििक वैज्ञानिक तवसमाज के विर्माण कं 
सका. ज राशि हैते है । ाम जो भी कूछ कप इबर-उधर शियायी भी देता हँ वह शिक्षिसकालीव सूर्स पत्तों की 
मी € है, नत मे भी मशच्च विशितत गाने बाला है। गकरी का पत्यरों का वेश पुणमय बेंश' भी बनने बाला ही है । 


स्का जज 


काल का रूप 


थी दक्षिणारंजन शिन्न सज मदर 





ग्रविधान्त फरतलध्वनि । 

सागर म, वन में । 

हरे-भरे पल्‍लनी मे, फूलो से, सिन्ध की तरग-सभा से । 

कोटि-कोटि वर्ष टॉग फैला कर चले गये 6 । आज ही ये राधक है । स्पेल गे, जल मे, शा ॥ सुच पहली # केले । 
विपुल ध्वनि, सवारा, गर्जन प्रोर गान । अषहीग कीलाहल । 

गन्नन-हीन क्षिति । पहसा डील उछी-गापी । 

गह्न र से, अरण्य में, सैेक्‍्त थे, मनुष्य की भाषा ने श्राकादा के बायुखार ॥ प्रवम ही अरकिंध कोड नस्ल व॑ 
अच्तरतल की काया । 

गआलोक-अध्यकार दानों ही उल्लेसित्र हुए । 

गोतमाल ग्रब शान्त है । 

मरीसूपष, पशु-पक्षी, फीटो आदि का विश्यास हें --मनुष्प उच्ही यो जाति का एक प्रोणी ७ । िच्चु ७ज चिभ५ता 
का चूर्ण कर दिया हँ--मनुष्य की भाषा की भगिमा थे । मनुष्य के | पदीच परस्थिय थे चिस्मित हक र । ७ । बल 
भाग खडे हुए है । 

ओर भाषा पाव४ शी मसनृष्य झवाक रहा। इस स्थान पर आपर उगने बला, उधत अपबे को गा करत 
और सभी दर चले गये । 

जिस वस्तु से (मगुष्य) प्रभी तक शलग रहा, अस्त समस मे रागहीस सलुप्थ थे उस अगयों और गीच लिया । 
रोमगय भर्गं। पालक । सरीयुष सावधान रहा--उशकी प्राहट ने गिली । स्कय ले प्ररवश घियकर ऐसे गसणा का 
सुजन किया जो अजगए को दाँतों से भी तीक्ष्ण भा । 

इस अस्ज से मनुष्य ते कास्यार-शल-तैकत' की शजगही पर स्िकार फिया । 

५: है | 

राजा होकर मनुप्य ने पाया, उसकी प्रजा काई यही । सभी बिद्नीढ़ी दस के है । प्रगा है ता शाबल, गौश्न 
पर्दभिज । 

चतुर विद्रोही-गण अच्तरात में जागे। थे जीवथ देते है---माग नहीं । अपल प्रजागण की आशा, बहता, फरंद, 
गूल माृषीय हाथों मे आकर छिल्न-विष्छिन्न होने लगे । 

भर भिशुकल उदभिदृगण गिरातें रहे फूलीं के रूप मे प्र को टप-टप बूँदे । 

तीलाकाश मेपाच्छन हो उठा है । वर्षा हो रही है । विशाएं तो भावी के साफ हीह.. . ., फिर भी द्वार मए 
हैं। अ्-रुक्ध--शीत के कूहासे से । ओर चतुदिक्ष भी तो बही कृहासा था । क्षमा से उत्ताजत मनाय पर्रप० बोलने तंगें+- 
ऐसा वयो है 

प्रपुष्ठ भाषा के कारण किसी से भी स्पष्ट उत्तर गही मिला । 


काल फा रूप : श्री वक्षिणारजन सित्र भजुसदार ४ रे 


ओर गअरण्ग म, गह्नुग ग, प्रास भे हुआ फिर वही चिरन्तन कोलाहल । 

“कगा याहते हा ९! 

कालाउत पहु तत्ता छ ाॉ१र १ 4 १२ । वहा भी गही प्ररन । विराट पर्वत के गरदि-॥ क्रम स्थित अथभव्य वद्ध 
7 (6 प्रश। उन्हें। वा ह। 

गनुगाण फिर ए। बार अवाक दुए ओर बोले माई, तुम को। ? 

“गत तक शायद तूर्हारे हा लिए बचा हू+बाहत क्या हो ? 

“तुम दोगे ? दे सकोगे ? तो फिर ताझ्री दो | सब भाशिए | 

“हीक है । वे "काश । अभी तक नहीं या । विन्‍्तु लेता कोग ? अगर इस बार ले सके तो सब कुछ पा सकोगे । 
५भीा०। सकीग 

"हू है | हमे उठे सरहद संचृ'य । वर्सा, पालप, हड्डी, कोड, फूल, वगा मही हैं उनका ” तीखें गजगर- 
दे ।, बेउ-्प्रस्तर | व अग्रसर हुए- तो दो सा पेंगे ता | 

[। सब नहीं । कॉबज हक यद्ठध । जप रुख रा, ता आर पाञ्ोग । सुन्दर हो जायगा सभी कूछ । 

तस्त सब की हगत विश) । फि प्रदक्षित किया ली) खड़- - दिख, यह सर्थ इसमे है | 

[तर के मुंष में प्रदोष्ा हो उठा तरपहाती वे । 

॥ग्ति 

[भिभत आानुष्य के ताक स्तर मे हवें। 2-३ क। हा गयो। 
| ग [ 

॥३भीर राज । किस्त फिर भा मनुष्य में एतसी विद्रा नहों ७। गह्लनेर ग०--वनावी स--गिरि-नशिखर में जलती 
| आओ कह जिखाए। जतती 6, एकलाक करके लू॥॥ जाती वे बेल सत्ती जा प्रकती है गेप थाम मे एक-मान्र ध्व्ति 
० जी को फाताठल नही है, जो स्पच्वित हो कर घरणों क ऊपर से यगी जातो टै, जो गेंध बोर नक्षत्र के मार्ग ने चलती हुए 
मित जाती हैं. क्वा थी चकवात में+- 

किपको एवनि हैं, वहा होकर ग्राती' है, था जात है। तप, सुनाई भर पढ़ती हे। मनुष्य-पक्षी-पं्ु-पतग- 
8 प्रणव की छाती मे रणरणत करके वह रस जाता है ध्वत्िरेंगाओं का तत्व । 

भोर मे--जल उठती हे फिर एक बार अग्नि 

लिद्रोही पण-क्षी देशते हे दूर रहकर । मनुष्य के कूटीर-फ्ोपडे असख्य । आसपास है निरुषम जलती दीपिकाएँ । 
॥।, ऊभ-मीच, सरदेह, भ्राकर्षण--यें सब आ जात है तर फिर लौट जाते है। इपके बाद कंवर्द साहस! से कितनी को वरण 
राह मुप्व का सोया हुआ सगे । 

तिल उठता है मनुष्य । उच राब के यव थे हस्जोन भी कुटियाँ बधायी--पतग, पश्चु, मनुष्य, पक्षी, कीट श्रादि के 
ए उचित उत्साठ के अगिवाहन का दिवस थ्रा गया । आधों अनल-शिखा-वचित दीपित 'रॉजि । 


विच्तु-+ फिर गोतगांल 

पड दिस एक गनण्ण गौला-|्॑व॥ पक्ष मेश € | 

प्री/ एक दित एके गनुछणा माला-यह पंशू मरा ४ 

बोसरे ने कहा “|मेरा पक्षी | 

बौधा बोजा--गर। पशु । 

प्रन| हाथ बढ >एक कपड़ ते मुँह फिर गया 

पहता संघर्ष । 

दिन विभर्ष ह_या । रात भो असुप्त रही । एक चिक्षुब्ध दिन में कितने हो भाहत म्ुष्य-कुछे इस वन मे « 
एल छस तन मे । 

अग्ति का बाहत था धूज़ । कदाचित्‌ उसी मे असतर्क मतृष्य पर झक्रमण कर दिय्रा था । 

भः ५॥ 5५ 


५६४ नेहरू अभिनन्दन प्रन्थ 


विभिन्न बन उत्सन्न होते है । वहा गनुष्ग पराद्य घर बनाता है । भनप्य का घर, सन, भर गयो ४ दिशाआ को 
गयी-तभथी बस्त के हर्ष-हास्य से | घर के अतिरिबत पठार में, बंदी में, छद मे, समुद्र में, सभी स्थानी ॥ गन! गे भूकत। हें, 
पृथ्वी के रब ऐशवर्यो के सगे जआप्गसात्‌ होने के झानन्द से । शुक, मंगृर कप, निश्वय ही इस बार उसके 8 । गाय, पोएा, 
छाग, ऊंट, हरिण, हस्ती--उसी के है । उल, तीर, बच।ष, तलवार, तरणी, शकट . सह सब अबध्प टी एफ हे 
वीणा, बशी, भेरी, शस भी त॑े। उसी के है । गिदी को जोव कर, सतत और तरग में चाका चला कर, ती पे को ऊती ॥र, 
ऊँचे का समातल का मनष्य लेशजोश में छितरा जाता 3 । जीव--उप्भिज बच्च हे, ज्ञागनवज्ञात नवीन सुहदू है | भन्प्त 
सुख्दर हुआ है। पूथियी दीप्त श्रोर तृप्त हुई । 

गान में श्राती हे ज्योति; घरय में, फल गे, ताले अक्षर मे, रण घात ?, भक्तिवा मे, गमध्ण मिरुण दल # । शाष्चि 


की विगढ़ प्राशा को उसने रूपगायित किया हैं । 
गूरघ सरि्मित सष्टि | 


फिर गॉौलमगात । 

इस देश का गनुप्प बील-- गई, इतनी दूर का देश हमारा है । 

उत्तर मे उस देश का मनाय बोला-- उतसनी दुर का देश हमाश ४ । 

कद एक मुह व्यतीत हो गये । 

इसके पश्चात्‌ कन-भान, 'हेषा, बृहित, रथ-क्क्रों की घरघराएह, भाहिची के सुमंत गाव । 

बच बी तरह उठी पणथिवी की तल । गाणित से पथिती का तृणास्त २ ण संत हो उठा । 

रताभ हमा हरा रग । जसे हाए रबत की कण आभ) ने गह "गिल विसा कि केले मनष्य पर ही नही, भस न 
भ्रस्ति ० भी प्राकाण किया है ' 

हर 2" - 


|) 


जोकानय गे हो सहज लाभ की कितनी ही आशा थी। बन भतिकम करता करण जे्तआ। का जाशा र्णाति कद ॥| 
गयी है। शिकार कहाँ है ” पदुतर शिकारी है मगष्य, और विशेषत उसके अ्रजस अरे 
गर्मीर बन में उनकी भीछ है । ये विद्नोही दस के है । इस कर गालम होता हैं, व कोई सभा करने के) 
उद्योग में है । 
राझाद सिह का सीरव भुख-भाव कहता है, बह भगुष्य को अगिव कीलि बेस बार पिस्मय मोहित है । 
पक्षी वो पंख का कम्प हो जताता हैं, भीतर वह सुखी नहीं 8। ये गाय अपने भीतर ही कल करत है । 
सिठ्ठ साँखे उठाता हैं । उसकी प्रसारित दृष्टि मे झर्थ 7०-देर से भी मनाय ये एस यद्ध का कृतित्व बहुत अधिक है । 
नी की आंखों की भंगिमा बच्चे को गिर्देश करके समकाना चाहती हं>-बह़ छतित्व यूथा ऐ-कर्तात के सभात 
गान्तिओआति फे प्रतीक को भी यह युद्ध के भारत्मक पत्र का बाहत बना सकता है । 
तीरव रहा सिह । कोई भी आशास गह्ढी पासा गया । भारती सभा हु$ पही । 
व ्मेंद्धर-उधर मनपय के तीर-धन प का झ्विराम रह । यह सब उहिस्त वन ही की आवाज है । विध्वित नि॥। 
की गोद में 'रात कंटती है 
तूणीर, तलवार, ढाल, धमृष, राम्बल, भानव, सेमादल । निशीथ-राभशि । 
नेभ चकित । जियमाण, कभी-कभी छम्म । तलस्थघा का स्वप्त भी वबही। शत्रु के आधात का भ्रथ और उसकी 
हमने करने के कौशल की भावना ये दोनों ही व्यग्न हे । क्लान्ति को दोनों ठेल कर दूर कर देते है । 
अरुफूट स्वर-- जल ! 
“क्यों, बया सशाष्त हो गया ? 
हाँ। थोड़ा-गा दो । 
“भाई, भेरे पास भी लो भहों है, देखों न--- 
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उुछ दंर स्तब्धगा । 

प्रति-आान्त रवर-- भर यह सब क्यों ? 

“बषा क्या। ? रह चाहिए ही । क्या, यह मत पूछो, लेबिल चाहिए ही ।” देह से लगे हुए क्ृपाण मे 
घी पल हैं? 

'पतस का 

ठउखाय्‌ राब्द । दूर अद्शूत शब्द । विसवा ” 

सत्वरत सरगदल । 

यन गे बन्य जब्त भो जतित हं--सट क्‍या ” बहुत पहले ध्वनि जो सुनी थी, यह क्‍या वही है ? यह त। ऐसी नहीं है ” 

ओर भी दाब्द । बहकारा-निरमत यह शब्द बिरा एकार कर है, उसका स्मरण होने से पूर्त ही शब्द बढ़ शाया ऊर्ध्व 
४वार सैन्यदल को प्रीर । 

उ्छी तरह राबेरा नहीं हुआ । यही रखा गया कि उिन्न-भित्ष हा गया ह देश--वक्तिमान, शब्दायसान, 

पग्रायगाग- - मनुष्य के भश्रशिनव शस्त से । जाता गया कि अग्नि की लो धृम्अरथल में परिणत हो गयी हू । 

बहुत-स देश काले होने लगे | गानतीय हाथ में आग की लो शिखा के रूप की त्याग करके बुलबुलेद 
| उतिव छो गयी। बह उल्का का सरान गणनातीत हं।कर दुग्ध करती रही अ्रयनी को और इस निपुण निर्माताओं के लाखों 
पता | भी । 

शनप्य ने जो वेभव तैयार किया भा बह आधा भस्म हा गया । श्राग बर्तुल रचकर बचे हुए अंद्धशि की ओर बढी । 


या हुगा ! 

इश शस्व का शब्घ खौर सकता ही नही । 

इसको सासकर ध्वति ने अस्यिर किया भनृण्य को | 

आज व्यग्र हो गया मनुष्य का भंग >“कोरई ध्वन्ति सुनी थी- “उसी ध्यति के हेपे । 

गस॒ष्य काम लगागे रहा । शासदव श्रत्तस्तल भी । 

किप्तू फिर ने सुनात्री पड़ी जह् ध्वनि । 

मिश-गएटग । गग-बेम->्मगग्न निश्चित में । 
भें | । 
मसुष्य फिर भी व्यस्त दुआ उसी स्मति के लिए । साभवत जीव-जन्तु गण भी । एस नूतस ध्वनि से तो पुरानी 
बनि के हो णश्नि अ्ब्छ थे 

मनुष्य की मडली में एक दल बोता पह् स्वर सुता जा सकता भा, किल्तु क्योबर / धुम लोग। फा रब शाल्त हों 
तंत्र ती ? 

इसरा दल बोला “यही तो । कया किया जाय ? 

अपर दल बृढ़ भाव से बोला “रखो ये सब स्थप्त । वात की कौन ध्वनि है, जिसको लेकर ऐसी दुभविगा करते ही ? 
प्री व वो सिशथ्या के पीछे व्तेमात का मागव चाहता ऐ अक्षुण्ण जय । पूथिवी की तो बात ही क्या, वह अह-नक्षय भी जय करेगा. 

कक मइली तो' भंग हों गयी दीर्घ विश्वास से, ओर कुछ हुकार से । 


घर आवर भी मझली के सम्यनाण का कए्याण ने हुआ--हास्ति व मिजी | अग्नि की धब्द-शर््ति और वंहूंन-शर्क्ति 
ने दिसी को ठहरने नहीं दिया । व्यधादुर हो रही है जगत की गृधिणियां; आवकित हो रहे है विष्त के शिशुगण । भधुष्य 
की गाया के संवाद पर भी वैद्वानर की वाता ने भ्रधिक रामय तक अधिकार कर लिया है। असम्पूर्ण, अक्षफल' लिन 
प्राप्, शोकाबिद्ध जीवन लेकर, अपृष्ट चेतना लेकर, मारी श्लौर शिशु-मडली के प्रत्यागत किसी भी मनुष्य की सानेद 
ह। पर्मता' नहीं कार' शक 
गैठगें थी घर में, अपरिणत मन, सद्देश्यप्ठीस ज्ञान भाले युधक और पुवतीवुस्य संशय-ध्याकूज, इतेवाक होकर खड है । 
७ 


+ ५६ नेहरू आअभिनन्‍्दस भ्रस्थ 


बाहर भी कलरव । गये सर्तृस्व-र्वित दू स्थित, पीउन-अस्त खाशि कण, | ना बग, चिरुणाण, प्राप रगिया का 
वाहिनी टिट्टी-दल को भात्ति । 

जुट कर ने संग पकार करते है, (दग कहा जाये ” 

मुह्॒त ५२ के बाद हाथ की अ्गु लिया को उठाकर आदेग, वि रख, यही राज कर। और की | 
'विच्तु, .ते कल दिन करटंगे किस पवार ! 
कितने ही सभ्य सुनकर बाहर निकाल गय । कितना की दृष्टि भीत। ८। भ ये । 
स्पष्ट दृढ़ गयर ते एक उत्तर गाया प्रतिवाद ने करो । प्रेश्न न सि। रखा । 


9) 


अतिनन्‍्द के कोने गे ग्रतीम भेयंबान शोर पाठ-निविष्ट दो प्रोढ़, जलाट ते स्वद्ध को रूमाल से पाछारर, भच्च से व्पान 
हठा कर बोले, किन्तु, एन राबी को बचाना होगा । 

"बचेंगे अवश्य । किन्‍लू उसे लोगों वी जीवन का मूल्य ता आये पहले । 

“जीवन रहने पर ही तो मूल्य की आशा की जा राकती हैं. ? 

“आज की आशा से युवत डोने पर' ही तो किसी के जीवन के प्रयोजल है ।” 

“बह आशा क्या अन भी इस पे से हो पूर्ण होगी ? 

“प्रतीक्षा करने को अब भी अनुरोध करता हूँ । देखिए । 

प्रन्थ पडा रह गया। थे तावले श्हे विस्फारित चत्रों से । दृष्टिहीत, सस्यहीन, पटीन, वाहर को जता चल 
रही थी शब्य प्रान्तर की छाती को रोदती हुई । 


जल में, आकाश में, पर्बत में शब्द । मिट्टी के तीचे शब्दे । 

बंध होता हे कि सुदिन आने को ही है। इस बार को राब्द ये वाला घर-बाहर, सेतु, शिव्गाला, ससनागार, 
स्वास्थ्यालय, शिक्षालय, खेनागुह, सब लुप्ति की पुकार पर दोढ चले । क्षितितल से लेकर जच्द्रनोक तक धुँप्ा-सा भर 
गंसा । कही दरार ने रही । वन्य वस्तुओं की गराहट नहीं हे। पृथ्वी से सासो उनका कोर्ड बारता नहीं रहा । कंचण 
कूडली-हय कठित अग्ति बाग कठोर शब्द ही भालूम होता है, समाप्त नहीं हा रहा हैं । 

किसके ऊपर यह गएजंन हैं ? 

बथा यह जय का गर्ज्जन है ? 

ज्ञान-विज्ञान रूपी बन्धु आये थे, उनके बन्धुत्व का क्‍या वेर्ज्जण किया जा गका ४ ? 

होगा हरी पृथिवी । दमश्ण, उजठा, कासा श्रंगार ! 


हाई 


भ » [६ 


केबल जल । जैसे पृथिबी सुष्टि के पूर्व थी । 

कूलहीन जल' के मध्य मे एक अर्णबपोत मात्र है| श्रीह्टीन, किन्यू अतिबुहत्‌। पुृथियी की गिद्ठी गर जब सड्ठ होने 
की भी जगह व 'रही, कितने देश बच्च गये, उस ग् श्नि-क्रूंड से, *ण -परित्यकत, थद्ठ अर्थधषोत्त आश्रय-्सा भाराामान है । 

पृथिवी की सिद्टी क्‍या अब वे देख सकेंगे /जल मे ही निस्तार होने की क्या कोई स्राशा है ? मनुष्य की, गाला 
धरित्री की क्या रक्षा हो सकेगी ? 

व्यर्थ परामर्श । तारी, पुरुष, महाश्षभुद्र के उम्सिशीर्ष में अपने अस्तिस दियों की गणना करते हें किल्त क्या पृथियी 
नही रहेगी ? 


शब्द ! दूर एक विसान-मास ! 

अनुमान हुआ, पथिवी अभी है, अग्तिम दिवस की प्रतीक्षा दो सप्ताह से करती हुई । 

सब अस्तुत हुए । कोई शस्त्र लेंकर नहीं। एकमात्र शुश्र पत्ताका उड़ रही थी, और सब नीरब था । 
कोई भारी शब्द किये बिना यान छता पर उतरा । 

श्रभ्ति के परिवत्ते में एक स्थान पर नीलाभ लिपि थी->-किस्लू भीतर स्वताभ । 


फील का रूणए ; शी दक्षिणार जन भय तजमदार प६७ 


भा बग ; 

पवस्थिति जाती हुई यही हे । साभवा जीवित । किन्तु हमारा प्रत्तिम पत्र हे उमने गराशा छोड दी थी । 
गदि पूततिनी में शगि दो तो फिर शा | स्मजान मे, कन्नी मे, तहारे हाथो से अन्तत एक पृष्ण-दल की वामना करेगें-- 
बे) ॥४। बार | 
अधि सतत पर्ची बिदा लेने वाले 

तम्लारे भ्रात॒वर्ग ।' 

आता | सिश्वत | 

जानी एस निशानी दानों है भ5 हुए । 

माला धरणी की छाती १९ मनुष्य जन्म लेते ही पुकारता हे 'गाँ | ' यह भवन की आदि-भषा हे। श्राज भी 
कोई भ। मनुष्य जन्ग लते ही प्रथा ऊ/॑ारण करवा है भा। संत दे शो के भगण्यो फी यही शाश्वत वात ह€ । मनष्य के 
गम्गके इसी के भीतर होकर हें «अभतिन | अच्छेद्य |! हि 

पीतल गे कंसाहल-- पान खांशों ! ' 

| | थः 

परथर के समान कड़ी, काया अच्च 7 । वि भे कही भी शब्द नही । केवय समुद्र का कललोल । हवा कभी भीत 
"भी ॥। सगात हा-ठा कर उदआसत । भगतरतप, भिन्न पृलिती पर कोई जीव भी कही हे, इसका परिचय नहीं । तत्तीय 
पटर का शत्रि सानो राधासी की समान भग्न-स्तृप को हड्ियो का चर्तेण बार रही हें । 

वे ठी दूर घर गब्प । कल-कुछ कानों में झाता है, बाकी सिरुटेश टोवा है | उसके वाद ख्रोर कछ नहीं । बोध होता 
ले, जिसरतपष का घखथा»पला भी ध्यरत हो गया । 

सिहस्ते अस्नका २ की छाती पाठ जाती है । ऊत्वलिख आलोक के साथ क्षाण छागा दिग्याई देती है विकट ज्योति--- 
प्रवर मे मजात सोर गनष्य » भीरन्धीरं निकट खाता हुमा । 

एक एक स्तृग के रभीष ऊची मंशाल भूत कर चत्मा जाता है । दिखाई पदा-*शी्ण यवक | कही था किसी का 
घर--कीस था उसका -«गातो खोज रहा 9 । एकदम प्रवंता । सतप देख-देखकर दक्षिण दिशा में खलता है-- 
लिर्भकि, सि.शब्द । 

एक स्तप के पीछछ और एफ मजाल है । गाशी। पनाव उसके पौढा का हाथ पकने किशोरी । 

बीज रही है ये भी । 

वें, ले । कोई भी कियी का पहखान। नहीं 8॥ एकल्टवा ताक रहे है परस्पर एक दूसरे को । 

परत की दिशा लाल हो जाती है 

भीषण पृथ्वी । भो२ के आलोक से 

हाथ की मशाल ने फपट कर पक देते है । 

फिकी मत्त ! 

सागर की लहरों पर रघ छोड़ वर इंसता हु सुब--तट पर पर्वत के सानु में वृद्ध । 

“तुम लोग एक बार और जजाझोंगे पृयिवी पु भशाल । सन सब को दी धी---े संभाल ने सके । फिर देखो 
संभाग सकोगे या सही ? तुम लोग सॉभाल सकोर्गे | वह तो फठी होने की वस्तु नहीं है 

धन्य पृथिवी में, सूदा है फिर बज रही है वही भववि--उदय-धक्रवात से गगन मच्द्रित करती चली जाती है भ्रतत्त 
की ओर--+तुग' पर्वत के हिस-गुकुंह को छूती हुई । 


(बंगला से) 





हि हिः *$ | की 22 0॥। हनी 


हीरखनाथ दत्त 





बंगला 
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भूतत्त्व की दृष्टि से बंगाल भारतवर्ष में सबसे तरुण खड़ हैं। चदियों में बहकर आयी हुए गिट्ठों मे ही उ्यका। 
निर्माण हुआ। झारम्भ में वह द्वीप-पुंज रहा होगा किन्तु क्रमशः से ढीप एक दूसरे से मिल गये ओर बंगाल भारत के मुख्य 
भाग के शाथ सम्बद्ध हैं। गया । इसकी उर्वर भूमि के सिकटनर्ती प्रदेशों ने उपनियेश वसाने बालो को झाझप्ट किया । 
आरम्भ रो ही बंगाल की आबादी मिश्चिव रही। कोल, द्राविड़ ओर मंग्रोल झादि तत्वों का उसमे प्राबान्य रहा, प्रा 
पीछे आये । 

हमारी संस्कृति भी, जिसकी सब त्तित निधि हगार। झाहित्य हैं, हार देश की भांति ही विएपित हुं । वगाल की 
भूमि की उर्वरता नदियों की मिट्टी के कारण हुई, बंगीय भागस की उ्तस्ता का श्रेंग उसकी हैं जो कि बंगाल की भूगि 
में बढ़ने वाली सिभिन्न सांस्कृतिक बाराश्रों से विभिन्न यूर्रों में उसे प्राप्त हुई । 

शताब्दियों तक बलते रहने वाले इस जाति-सग्पिश्षण के कारण जंगाली मानस में एक विशेष लतीलापव बा गया 
जिससे कि वह नया प्रहण और जीर्ण का तिरस्कार सहज ही कर स्का। जातीय जीवन शरर छराकी पश्चिर्तन-शीलता 
फे कारण जीवन-परियादी में एक उदाहरण रहा' जिरानें साहित्य प० अपनी छाप बेंठा दी । 

प्रथम उपनिवेशियों मे सागरिक व्यापार प्रारम्भ किया प्रोर बहुत दृस्-ूर तक उनका ब्यापार पहुँचा । किल्य उनका 
जीवन उत्तर-पश्चिम भूर्वडों से बिल्फूल' अलग था शोर शार्यों का प्रभाव उन पर नहीं था, इशालिए उसवोी जीवन! का तले 
भी गहुत सीचा था, उनकी भाषा आस्ट्रो-एशियाटिक बंच की थी जिसमें #विड़ और मंगोल तत्व भी गिल हुए भरे । इस 
खिलड़ी भाषा की कोई लिपि नहीं थी और साहिए्य तो था ही कहां । प्राचीन दंस्क्ृत-साहित्य भें इस देश के विधारियों को 
'वर्मासि' शथवा पक्षी कहा गया हैं । इसका ठीक-ठीक कारण तो ज्ञात वहीं किन्तू अनुभान किया जाता है कि यह उपकी भाषा 
प्र ही आक्षेप था जो आयों की दृष्टि में पक्षियों के चहकने से श्रधिक श्र्थ नहीं रखता था। ये लोग प्राय: बाद थे लेकिन 
उनका बौद्ध धर्म भी एक स्थानीरा रूप था जिसवो असंख्य देवी-देवता थे--कुछ देशज और कुछ बाहर से आगे हुए । 

आरयों का प्रवेश गौयें-काल में आरम्भ हुआ शौर आठवीं झताव्दी तक उनका आधिपलस साई प्रसंग मए छा गया । 
जनता ने थाय॑ सभ्यता को उत्साह के साथ अपनाया और प्राक़ृत भाषा भी स्वीकार कर मी । इसी के प्रपच्नंत रो श्रमन्तर 
बंगला की उत्पत्ति हुई । 

किन्तु शरार्ये-पूर्वे कोल, द्राविड़, मंगोल' प्रभाव सर्वेधा भिद नहीं गधा । पूजा और कर्मकांड में, सामाजिक रीतियों 
में, भाषा की प्रवृत्तियों में इसका प्रभाव रहा और अभी तक चला भा रहा है । 

गौड़, (वर्तमान सालदा जिला) में पालों का राज्य स्थापित हुआ । पाल वंश और उसके परवर्सी सेन बंद के राज 
साहित्य श्रौर कला के प्रेमी और संरक्षक रहे । कहे शताब्दियों तक भौड़ राज्य बंगाल के जीवंग का केंद्र रक्चा और वर्छ के 
राजाओं के संरक्षण में प्रदेश की भाषा का रूप पृष्ठ हुआ । 

बंगला भाषा और साहित्य का झारम्भ १०वीं शती के लगभग होता है । इस काल में कुछ बोड़ भिक्ष॒सों ते बंगला में 
भगित के गीत लिखे । इश्क पहले का कोई लेख अभी नहीं मिला है । 

क्न्ति्‌ः बंगला का पहला मद्दाकाति संस्कृत का कवि हुआ । जयदेव का काल! १२वीं शताब्दी छठ । उनका गीस*गोविस्य 
ने केबल बंगाज बल्कि ब्रिहार श्ौर उड़ीसा के भी जन-जीवन का अंग बना । अभी तक बँगला का माक्गम सौर कई संस्कृत 
और कई बंगला गीति-काव्य प्रधान थे । यह गीतात्मकता बँगलानअतिभा फी विशेषता है। १४वीं और १६वीं दाती में 
वैष्णव कृवियों ने इसे और भी पृष्ठ किया । झाज को साहित्य में भी गीतात्मक प्रवृत्ति प्रधान है शोर हमारे गद्य में भी एक 
गीतात्मकता आज उंसे विशिष्ट करती है। हमाश सौभाग्य ही समझता चाहिए कि हमारे आरस्मिक साहित्यकारों को 
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आत्माभिव्यक्ति का ठीक साधन खाजने के लिए अधिक खोज नही करनी पडी बल्कि आरम्भ से ही उन्होने अपनी भाषा की 
पहछंण प्रतिभा को पहिचानकर एसों के बनुरूप काब्य-सृप्टि की । 

उत्तर भारत पर पठान का आाकमण आरभ्भ हुआ, लेकिन बगाल इस संघ से दूर शपने सास्क्ृतिक जीवत फा 
विकाझ दब रता रहा। १२वीं शती के अन्त । पठातों ने बगाल पर भी ग्रक्रमण किया प्रोर विजयी हुए । किल्तु विजयी जाति 
पास्क्तृतिक, दृष्टि से पहुत पिछड़ी हुई थी श्र ।९ उसके पार पिजित को देन योग्य कुछ नहीं था। अगले २०० वर्षो तक 
देश गे बे उबज-पुथल रहें और साहित्य के लिए तो ये दिन गहुत बुरे गये । 

परद्रहती शती से गये उत्वान का आरप्श हुआ । उस समय तक प्रत्येक प्रान्त मे शान्ति आर व्यवस्था पुन्' स्थापित 
हा पक्ती थी । पाल और सेन राजाओं का तरह कुछ मुरिलम शासकों ने शी कवियों को दरबारी सरक्षण दिया | साहित्य 
की (नमः अतिष्ठा हुई । मह काल समवते गायन श्रोर संगीत का काल हैं जिससे मागस चडी झोर धर्म की श्रुतियों का 
शछय ध्यान है । इस प्रकार के गाषा-काव्यों को गगल काव्य भर बा विजय-काव्ग कहा जाता था गोर हिन्दू तथा मुस्लिमों 
ते सह समाग भाव से समान प्रादर पाता था । 

परद्वहबी शती मे गहाकापि कृतितास ने बगल! में रामायण की रपना की । कृतिवारा ने रारकृत से अनुवाद नहीं 
किथा- >अच्य को एव रणीब रूप दिसा। इस ग्च्ध का जगता के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव प ड़ा। दो शी बाब लिखे गये 
काशी-राभ पास वो महाभारत को छोडकर कवाशित्‌ किसी दरार प्रस्य का प्रभाव इतना गहरा नही पडा । इस दो प्रस्थों 
पे थे कंपेल सभी गत रो और वर्गों के जागो को प्रेरणा दी बल्कि जनता को परक्कत के अभिज्ञान से भी परिचित कराया । 
इससे रासक्तत के प्रमयादों को प्रोत्साहन मिला ओर बंगला भाषा को शवित गया भी चिकास हुआ । बंगला लेखकों मे 
भ्रार। विश्वास बंढी । 

इसी काल मे न! णन परद्ावलिया थी रचना हुई । थैष्णब कपियों के राधा और कृष्ण के प्रेम-गीत हमारे साहित्य की 
१हुमुस्य गिधि 6ै। बष्णव बाबियों में चडीदास ग्रार विद्यापति प्रभार थे । चरीदास का काल-मिर्णय ययंपि अभी विवादा- 
व हैं एै्बापि ये दोगो समकालीन माने जाते है । चडीदास अवृभूत प्रतिभाशाली कवि थे श्रौर उनका प्रथम काव्य 
िश। भी साहिएय के प्रथम काम्य के समवक्ष ठहर सकता हैं । उनकी गीतों का रूप यद्यपि धामिक है त'प्रापि उससे हस मान- 
वी | अनभाति का गहरा पुट पाते हैं जो इससे पहले के साहित्य में नदह्ठी था । 

विद्यापतति बिहार के में और उसकी कविता मंधिली भाषा में है, किल्‍्त उसका अ्रचार बँगाल में चंडीदास के समान 
ही क्आ । उाव्य की रुखरता के भरता रक्त गेसिली उच्चारण का अपना अलण आकर्षण था और हमारे परचर्ती वैष्णव 
कमियी में झनेकों से विद्यापति का आन करण किया । बेंगला और सैथिती के रंयोग से एक नयी बोली ही बन गयी जो 
अनार ब्रजबुलि कहलायी । चड़ीदास' और बविद्यापति के परव्तियों मे झानद ओर गोौविच्द दास विशेष उत्लेखनीय हैं । 
प्रकतर वैष्णव पदावली का हाथ हुआ और बहुतों का काव्य सिरी भावुकता गा श्गारिकता से मरा हुआ है । 

पोजएनी' शती' में थी चैतस्प का आविर्भाव बैगला के इतिहास में महान घटना है। उन्होंने एक सांस्कृतिक पुनरुत्थान 
को प्रश्ति किया जिससे देश की जतता के सामाजिक ओर धार्मिक दृष्टिकोण में श्रागूल' परिवर्तेत हो गया । साहित्य पर भी 
उसका प्रभाव पड़ा । वैष्णव काव्य को नगरी स्फूति मिली और साहित्य के एक नये प्रकार के जीवन-्साहित्य का आधिभावि 
हुआ। श्री चैतन्य को पीछे उनके जीवन और उपदेश से राम्बन्ध रखने वाला बहुत-शा साहित्य रचा गया। इसमें वृन्दावन 
दास के चैतन्य भागवत और क़ष्णदास' कविराज के "चैतम्य-चरितामृत' का छललेंख किया जा पकता है। उसके जीवनीकारों 
ने चैतस्ग के कूछ शिष्यों की भी जीवनियों लिखी है'। जीवसियों की दृष्टि से तो इन रबभाश्ों का महत्त्व हैं ही, उनके 
तत्गगलीन सामाजिक जीवन को भी बहुत अच्छा उपस्थित करता है। 

मुष्जिम शासन में बंगात के सारफृतिक जीवन का कीं गौड़ से उठकर नदिया जिले के सवद्वीप में चला गया । 
हमारे मध्ययालीन बाहित्य ने संरक्त के संरक्षण में मदद बह्दीं की बह्कि वैष्णव, शावत्त और झनन्‍्य लौकिक झम्प्रदायों के अमाव 
में यह पतपा। मंगल कव्यों का प्रभाव भी अक्षुण्ण रहा । वंडी-्मंगल' के रचयिता कविन्ककण मुकुन्द्राम' चक्रवर्ती ने १६वी 
शती के बंगाल का बड़ा सजीव चित्र रींसा है। उत्तका जीवन-चित्रण चॉसर के १४थीं शती की इंग्लैड के चित्रण के समकक्ष है । 

यह विशेष उल्लेखनीय है कि मुस्लिम जनता कभी हमारे साहिए। के प्रति प्रदासीम तहीं रही | मंगल-काब्य में भी 
उसकी रुचि रही, भौर १७वीं शर्ती में कुछ मुस्लिम कवियों ने हमारे साहित्य की बूद्धि की । आराकात दरबार के कवि 
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पयद गलासल ने पग्मानती' गाम के पान्मव्याय को रतसना को । दौतन काजी चागक एक शोर गाएाम कि न कु दर 
0908 हक हा 

लिए कर पूरिलग एवा इसर के चियर भा रह पे । हिन्दुए्न शोर मुस्लिम के सभन्‍्वग वे। एक उद्दाटरण 'फरय 
गी सग्वस्धी पावाली कविताओं से मिलता है । 5 सय शोर मरिलिग भीए के पटापंण से एक गये «७ ]]ा  उ््ावता 
708%0:0 | 

6गारे साहकित की कहानी बिना एस रात्यों गे रख गये लोव -साहित्य की ना के परी ग्ठी) 8। सा ता । गार्णी, ॥./०, 
[] 4] जजाह आर फकार राभी के जीत रचे गये । ग्रभी तक उसे लावा-सा्य के। खाज ए। उ॥ वि विंपय रा । «० ॥/ 
लि] से सेत्ास। ५ एनका रागह आरगभ किया ७ । उगगर ॥े काठ राग्रह यथा गंयामती को सायाएं एगार यारितयि का 
नर्यात ठ । शक आर राना की कहावत भी उझ्लखनीय &॥ बाकेसन्गीत। का सका विशिप्त रवोात है । वा 
सर्प्रदाय मे हिल प्रोर मश्लिंग दोनों सास्त्य है । उनका अपटित राहित्य-- गर्म गया जाति का पद्मापात प्रतवां आ्ाग्र// 
चन्ट छे गही गा था। उसे निश्क्षर लोगो को विशी मान्यस्वि आाबाव ला ही जीवन की जटिततर समरसाडअ। को 
सुल कान को चवित मिलती वो । 

अग्रजो दे. आने दे, पठल १८वीं शती ये पवर्म् मे रामप्रमाद आर भरतवरद भाग के दा महान काव कोर छहुए। 
बीना यदिया की महाराज क्रष्णकाद यों र्मधित थे। शमप्रसाद शावत थे एद्हाने एक विशेष शर मे नहृत से गीत लिस्त 
प्रोर मागूहिंक रूप से वे 'रामप्रगादी' कहलाते है । 

भश्तनरद्र ने नहुत-रस प्रयच्ध वाव्य गिखे जिनगे लिया सुर्दर राबसे खाट 8 । यह केशी ससदृत मे सुपर वित |) 
किल। भश्तरन्‍द्र से उसमे शनक पेश्वितन विये और उसे एक नंगी प्रशाधता दी। उसका जीवनर्न वतण मन्‍च्दचरशाग जं॑से। 
वाश्तविक हें । कल्पना वी अतिरियत सनगे प्रखर बद्धि भी थी ओर उत्तना कार्य भाषा-सीच्दय ता हास्य का सुच्दर एदा 
हरण हे। जीनन के प्रति उनका दृष्टिकोण भी सर्वंथा आधुनिक छ--वाभी श्रद्वाहीन, कभी अन्त र७छागी । छह पढेकर 
यगुभव होता है कि हम झपरे काल मे दूर नही है । 


जे ४ न 


एक शासन-व्यवस्था फे अन्त श्रोर दूसरी वो आरम्भ के साथ-साथ जीवन ओर सिज्ार की गरिषाटिय। में तष्तिकारी 
परिवतंन होते है । ब्रितानी विजय के साथ भी यही हुआ । एक अन्य सभ्यता के श्राघात से पुरानी विधार»ुलजाएँ हू एग 
लगी ओर मध्ययुगीत सीपी से ग्राधथतिक मन का अवत्त रण हुआ, सिल्तु सये विचारों को सफलतापूर्वक प्रसिव्भाल करने से 
पहले पूर्ण आत्मशिद्ध करना आवश्यवा था । इशलिए श्राश्चय नहीं कि बिलानी यम के प्रधम सह़ाकति साइकेल सपरस्नदन 
भश्तचनद्र के बीच की प्री शताब्दी फा अन्चरातर हे । अग्रेज़ी शिक्षा ने एक नया प्रसिद्ध 7र्ग पेदा किया जो पाश्चात्य निशा 
को सम्पूर्णत' पकड़ना जाहतें थे । दूसरी और रूढ़ियादी पुरानी परिषादी को ज्यों का ल्‍यो बनाये खुतनगा साहयेथे। 
रामसोहन राय के बह्म-आन्दोलन ने दोनो मे सच्त॒नन स्थापित किया । 

युग-परिवर्तन का बड़ा महत्त्वपूर्ण परिणाम हुआ बंगला गद्य का विकास । प्रस सभय तक बंगला मे गय साकिय 
था ही वही । बहुदों को यह घुन कर आइचर्य होगा कि बंगल। गद्य वी माँग पहलें-8ल' कम्पनी के अग्रेज्ञ कर्मचारियों ने 
की । प्राज्तीय भाषा सीखने के लिए इन्हें गद्य पाठ्य-पुस्तकों की श्रावश्यकता थी । इससे बँगला गण का जन्म हुआ । श्रग्रेज 
भिशन री विलियम केरी की प्रेश्णा से संग १६०१ मे रामशभ बसु ने 'प्रतापादित्य-्वस्ति' नाभ का पहला गद्य ग्रस्थ 
लिखा । विलियम केरी वो एक दूसरे सहयोगी मुत्यंजय विद्यालंकार ने कई पृस्तके लिखी, जिससे प्रबोध-वच्तिका' सबरों 
पर्सिद्ध है। यहाँ से गद्य का आारतभ हुआ। किन्‍्तू गद्य की शवित का पूरा उपयोग पहले-पहल कई बररा पीछे रामभोहस 
राय मे अपने धामिक और दार्शनिक सिबन्ध में किया | ईश्वर्चन्द् विधासागर ने उसे मॉज' कर साहित्यिक रूप दिशा 
शभौर अक्षयकुमार दत्त ते अपने विज्ञान-सम्बन्धी लेखों भें उसका निपुण उपयोग किया । इसी समभ मुद्रणयस्त्र वो प्रेत से 
गद्य के विकास और अन्य साहित्य की रचना की गति को बहुत बंढा दिया। 

शीक्ष ही बंगला पत्रीं का झाविर्भाव हुआ । बहुत-से तो अल्प-जीबी रहे, लेकिन कीरामपूर के गिशतरियों व 
संमाचार-दर्पण' बहुत दिनों घला और कवि ईइबर गुप्त वे मंबाद-प्रभाकर! में पत्रकारिता को साहितिका रूप दिया । 


बंगला साहित्य की कह ही९चण्थ्रनाथ इस भ्र्छ्2 


ब्ये दा । गे बा गप्त  आवश यी । वह पुरावा परिषाटी के चाषी कि थे । पाउचात्य प्रभाव स ततें 
हाए। हच पवन कं रण व शिवए (या, | चले उतको बबिता साथारग सात थी ऊपर कभी वही 3ठी । 

[। ।॥ |॥ ।््री। | जजित ववग। । आपयागित विफास ह। खीच रत या । पनर्जाग रण हक 4+रा रिणाग 
१० की ी। 0 ॥ मजा? भर। हसा। लत ६- १० है स्वाधित विसे गगन हिच्दी कातज क सम्नेती शिक्षित गववा निकल | 
सु्पप ये कर ्पर्णत।। पंधज। रब ५ रंगे गये प्रा” जान अग्रती भापा भी अपना ती । उनम से माआकल गण्सदन 
मरख ]॥ | । हिल । है ग्रजी 4[] 44 प्साश । *ैके रक्त मे उत्दोत फिर बता का संपनाया । रहिये सभी बल्थन 
वाउब र ऊछोच प्रखर जजी में गाह्यपृण पयात विय। बंगता में उन्होंने अ्मृतादार छतदो की रचना प्री ओर उसे 
पका के अर नी से गतत विया । भधुसदन लगला । पथ चाटकतारों वे से प्रथम हुए गार ऊनहोने बँगता के सानेट 
गी लिये । रास्कत प्रधान जब्दावली और मवत छत्दें। को गरंभार गति के कारण बंगला अपन गुरुसस रूप से लिकलकर 
एक अत्णर्त प्रभागशार्त। रागीत 4 रुप में पवन हुए ।गवमदस वा मधघनाद-बग' हमारे साहित्य के कीतिस्तभो। में से 
एक है । 

पधनाद बन से प्रॉर्त होकर रुमतात वच्चापाध्याय, ठमनरद्र नन्यापाध्याथ कर नवीन शत ने भी पोराणिक 
ग्रवना एरतिराशिक काला दिये । सकी स्न्ाग्रो गे देश-ओ्रेष व॥ स्वर जी स्फट हुआ जिसका क्षीण रूप ईघ्वर 
गप्ल वे। पाव्य में पाया गया था । 

र्मराएन के काटोज वी दो साहित्यिको-- राणवारायण वस्‌ आर वृद्धदेव--ने गद्य में उल्लेखनीय मद्धि की । किन्त 
53५ 3ग ॥ यारा उत्लखभीय साभ चिरफ २६8 बकिम का वे ४ । उस्गोन गद्य के दतल परम्परा को पृष्ण करके अभिव्यजना 
[एवं शव) साधन तचा दिय्र। । उत्तके उपच्यागा थे बंगाल वो वकित कर दिया । उनकी प्रगल्भ लेखनी से बडी तेज़ी से 
3क के ता« एक उपसयास अस्त किये बार सभी का सज्नोत सफलता गिशी | बल कंबंत झूमानी वहानिया थी, क्छ 
ऐतियासि। उपन्याग सोराकछ मे बगाद के सामाजिक-जीतन पा चिनण था किन्तु देशप्रेम का जोश सभी में भरा था 
कद गातरगू ऊछी के वर्द गछ का अग है । बंगाल के रफ्ट्रीय आर्ञापन को बकिंग की रबनाओा से बहुत प्रेरणव मिली । 
उप पाया के अतिरिनित सब्हीन विफल गा।र प्रहलन भी लिख । जा कद उन्होंने लिया, सब पर उनकी प्रतिभा की विशिए८ 
छपी । वहा जा सकता 6  उ्छोन रबोच्रताश के लिए भा। प्रस्तत किया । 

परक्रिय # शामवाजीना भे रातेस मरा से दीवबन्ध गिल, जिनती वाटक नील दर्षण' से बड़ी सनसनी फंली' थीं । 
गह साठवका सिलेहे पाहबी। के ऋगा आवारा १९ प्रतल आधात थी, ओर उनवा बस्द करने का श्रेग् इन्ही को है। कंद्ाचित्‌ कियी 
दूरी परदाक ने हरा महलर सामाजिक उद्देश्य की पति ने की होगी। 

भारतीय तिविल्ल गपिस' के अधिकारी स्मशालखत्र दल बविम के पद-चिझक्काी पर नले । उनकी रचत्ताएँ अभी तक झंचि- 
पर्व गंदी जाता ४ 





| भ- हे 
कालीप्रसन्न का प्रहसन हुतुम पेचार सवश्ञा' बी सुन्दर शैली गे लिखा गया था । टेकचॉद का अलालेर घरेर 
दलाल, जिसमे जन शैली का प्रथोग विगा गया था, इस प्रवार के प्रयोग थे भश्ौर बंगला गद्य के इतिहास में विशिष्ट स्थान 
गाते है । 
बविंग रद और उसके गगफालीनों के महान कृति के बाबजद रपीखकवाथ का आविर्भाव एक आश्चर्यजनक 
ट्या ही थी । यह आइचर्य की बात है कि एक प्राश्तीय भाषा, जो बहुत-सी बातो में भ्रपरिपवव झौर अविकरसित थी, इतनी 
विशञाल' प्रतिभा की साहित्यकार शो लिए अभिव्यकवित' का साध्यम बस सकी । उसकी महान प्रतिभा थे भाषा से जो कुछ 
माँगा, भाषा ने उदारता से दिया शोर ऐसी अस्य शवितयाँ पैदा की जिनकी कल्पता अभी तक किसी ते सही की थी' । 
६० प्रोज्ज्बल वर्षों तक वह हुम।रे समूचे साहित्यिक क्षेत्र पर एक विद्याल बट-ुक्ष की तरह छागे खड़े रहे । उनके साहित्य 
विस्तार और बैविण्य दोनो ही आश्वर्यजमक है । गीति-काध्य के कवि के रूप में वह असदिग्ध रूप से विश्व के श्रेप्ठ कवियों 
मे से है शोर विविधता की दृष्टि से बह एक साथ ही' वर्ड्सवर्श, शैली और कीट्स हे | उत्तकी कहानियाँ हमारे साहित्य में 
भ्ष्त स्थान रखती है । उनका उपच्यास गौशा' कदाचित्‌ बंगला में सर्स सच्तुलित उपस्यास हैं। उनके गीत, मॉद्च 
हमे एक अभिभस्जित सौस्दर्य-जगत्‌ मे से जाते है । साहित्यालोबक को हूप में उनमें द्ाइडेन की परख थी शोर भेध्यू आनेल्ड 
वी-सी आहकता । कूल मिलाकर बह हमें एक बुंहत्तर विश्व की फाँकी दे गये। वह स्त्रय पूर्व और पर्चिम का एक 


प्र्ज्ए नेहरू अभिनन्‍वय प्रस्थ 


मू्तिमान्‌ समन्वय थे ओर उन्होंने प्रादेशिक सीगाएँ लाघकर विश्व का ही सामने रखा । उन्हें गोबल प॒रस्वान का दिषा 
जाता बंगला साहित्य के विश्य-पद का उबित सग्मान ही था । 
ररच्वब््र चंद्वापाण्याथ की कीति भी बंगाल ने बाहर पोती मार उनके कपत्यास। के अ नवाद भारत : गे विभिन्न 
भाषाओं में हुए । उनकी अश्ञान्त शात्रा के लिए स्वष्ट्य जीव का बच आकषेण था । वेथ।कतित उद्ता पर एगद 
गाजाए वयी पीछी के लिए प्रीतिकर आश्यर्स गा विषय ४; तण पर्वर्ती लेखकी थे उगका शनुकरण कारत हुए प्रोर 
भी साहसिया प्रयोग किये । देहाती जीयन से शाग्थ्वस्त्र 4, धनिप्ठ परिचग ने उत्तकी पड़ी राहीयता को श्रौर एचक उबर! 
सजोबव पान सर्गाज के चिचले स्तरों से ही लिये गये ६ । दजित, अछूत ओर बहिष्युत के लिए उसके गत मे | | हणा 
भी । उपन्यासकार के छप में उनकी राफलता प्राश्चपंदारता रही । 
इस जशतली का लेखन बहुत वाद रबीस्रयाथ से प्रभावित रहा, तथापि काव्य आर उपन्यास पाया छात्रा मे उस 
फाल के लेखकों दो देग प्रभुर रही है ओर उससे बंगला साहिदा का विकास हुआ है। किन्तु समनर्ती खएा दो सण्णा 
इलसी है कि उनेक नाग यहा गिनता सग्शव ने होगा । 
रवीन्द्रना4 के क्गकाजीनों मे प्रभथ चौधूरी का अपना अलग स्वान रहा। पृष्ठ आर जारदार म्ध तथ। पंच छोष। 
फे द्वार। उच्होन प रवर्तती लेखकों के लिए शैली फा एक गया आदर्श उपस्थित किया । कोतवाल की बगता विश क उ्वां 
आग्रह के कारण ही बैसी भाषा साहित्गिक अभिरववित के साधने के झूप मे स्वीकार्य हुए। उसके हीरा सम्पाषिग पब 
पत्र से तभण बौछ्धिकों के एफ दल को आजक्ृष्ट किया योर सरकालीय साहित्य गर श्रणती रपष्ट शाप ली । 
प्रनच्तर कल्लोल' वागक एक पन्न को करद्र बनाकर प्रतिमाशाली युवक साहित्यिक का एफ दया संगणित हुसा। 
रवीलनाथ ठाक्र वे, प्रशुत्व से मुक्ति पाते के लिए कृतविश्वय इन साहिशिक। ने चिदेशी रा।हित्यिकों से प्रेरण। थी । कुछ 
गे काम गनोविज्ञास के अस्बंषणी से प्रोढ सहयोगियों को चौंका दिया। शीज्ष ही दल विस॥ठित हो गंगा; किम्ते उसके 
प्रतिभाशाली सदरय प्राण हरे प्रमुख लेखक है । नज़रुल इस्लाम भी इसी दल के ५, भौर मुरिलम कवियों | शाहि- 
ये हैं। इसी दल की एक और भतापर्व सवरय ताराशंकर बनर्जी आज हमारे रबसे श्रविक लोवाप्रिय उपारकार ४ | 
बीरभूग में ही अपने उपस्यायों की पीठिका रखकर उन्होने अगरेक उपन्यास लिखें हैं जिनकी तुजना हाठी को वश 
उपस्यासमाला' से फी जा राफती है । कहानियों में विश्वेष उल्लेखनीय प्रगति हुई ह आर विगन मछ वर्षो भ निक फुयर 
कहानिया लिखी गयी जो किरी भी साहित्य की तुलना गे खरी पायी जायेगी । 
हमारा साहित्य-क्षे त्न नथी प्रतिभा की जीलाशूमि है । उन सब की गणना यहा कराना असध्मव हैँ। सूर्तिश्वित 
पाहित्यिक मानो की ग्रनुपस्थित्ति में उसमें अव्यवस्था भी काफी है और कोर्ई-कोई यह भी लद्ी निश्चंग कर पाव कि 
वे करना तथा चाहत हैं। किरतू साधारणतया लेखकों में रामाजिक चेतना बढ़ रही हैं । कबिता हा क्षेत्र ही सनरों कठित् 
मर बचिन्त्य है । ढी० एस'० एलियठ और एजरा पाउंड का अनुकरण करते हुए उमारे बहत-मे कावि, प्रपती सम्ब्वतत प्रतिभा 
के पायजूद दुर्बॉपिता को दिकार हो रहे है। एम निदवय ही उस अवरिभिति' पर पहल गये है, जहां हमें एक मार प्रतश्धिग 
रूप से निर्णय कार लेता हीगा कि एलियट बाग वेस्टलेस' (बेजर भूमि) पभ्राधुनिक काज्य है, था थि आधरतिक राज्य ही 
बजर भूमि है | 


(बंगला से) 
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जवाहरलाल नेहरू 


आजकल सगाचार प्नो मे लाहोर को शहीदर्गज मसजिद की प्रतिदिन कुल न कुछ चर्चा होती है। दहर मे काफी 
खलबली गची हुई है; दोनो तरफ़ मजहबी जोश दीखता है । एक दूसरे पर हमले होते है । एक दूसरे की बदनीयती की शिका- 
गते होती हूं, ग्रोर बीच मे एक प्र की तरह अंग्रेजी हुकूमत अपनी ताक़त दिखलाती है । मुझे न तो बाक़यात ही ठीक-दीक 
गालूम है कि किससे बह सिलसिला पहले छेड़ा था, या किसकी गलती थी, ओर न इसकी जाँच करने की मेरी कोई इच्छा ही 
है । इस तरह के भामिक जोश में सर्भ बहुत विलचरपी भी नहीं है । लेकिन दिल्लचस्पी हो था से हों; पर वह जब 
दुर्भाग्स से पंया हो जाग, तो उरका शामत्रा करना ही पड़ता है । में स्ोचता था कि हम लोग इस देश मे कितने पिछड़े हुए 
ते कि प्रदता-अ्रवना-सी बातों पर जाने देते को उतार हो जाते हे । पर अपनी गुलामी झ्रौर फ़ाकेगस्ती सहने को 
यार रहवे है । 

एस मराजिद से मेरा ध्याव उत्तर कर एक दूसरी मसजिद की तरफ़ पहुँचा । वह एक बहुत प्रसिद्ध ऐतिहासिक मसजिद 
त॑, श्रोर' क़रीब बोदह शो वर्ष से उसकी तरफ लासों-करोड़ों निगाहें देखती आयी हे । बह इस्लाम से भी पुरानी है, भौर उसने 
अपनी इस जस्बी जिन्दगी गें ने जाने कितनी बातें देखी। उराको सामने बड़े-बड़े साम्राज्य गिरे, पुरानी सत्तनतों का साश हुआ, 
वामिक पे स्वर्तन हुए । खामोशी से उरागे सह्ठ राब देखा ओर हर कास्ति और तबादले १र उसने अपनी भी पोशाक बदली । 
साबवह गो वर्ष के तूफानों को इस आलीशान इमारत से बरदाइत किया; बारिश ने उराकों धोया; हवा ने अपने बाज़ुओं से 
उसको रगया। सिंद्दी से उसवे! बाज हिस्सों को ढेका । बुजुर्गी और शान उराके एक-एक पत्थर से टपकती है । मालूम होता 
ते, कि उसकी रुग-रंग और रेशे-रशे में दुनिया भर का तजुर्बा दग डेढ़ हजार धर्ष ने भर दिया है । इतने लग्बे जमाने तक 
प्रति फे सालों और तुफ़ानों की बरदाब्तः कठिन थी; लेकिन उससे भी कठिन था मनुष्य की हिमाक़तों श्रौर वह॒छ्तों का 
सहला । पर उसने यह भी सही । उसके पत्थरों की खामोश निगाहों के सामने साम्राज्य खड़े हुए और गिरे। मजहब उठे श्रौर 
दि। बड़े थे बड़े बादशाह, खूबसूरत से खूबसूरत श्रौरतें, जायक से लायक श्रादमी चमके और फिर अपना रास्ता तापकर 
गायत्र हो गये । हर तरह की. वीरता उनसे पत्थरों ने देखी और देखी हर प्रकार की नीचता और कमीनापत । बड़े 
और छोटे, अच्छे और बुरे सब आये और चल बसे; लेकिन वे पत्थर अभी क्ायम हे'। क्‍या सोचतें होंगे वे पत्थर, 
जब थे झाज भी अपनी ऊँचाई से मनुष्य की भीड़ों को देखते होंगे ? उनके बच्चों का खेल, उनके बड़ों की लड़ाई, 
फरेब झौर बेवक़फ़ी । हजारों वर्ष में उन्होंने बितता काम सीखा ? कितने दिन भश्ौर णगेगे कि उनको अवल और 
समभ ये ? 

समुद्र की एक पतली-सी बाह एशिया श्रौर यूरोप को वहाँ अश्ग करती हे--एक चौड़ी नदी की भाँति' बासफोरस 
बढ़ता है और दो दृनियाश्रों को जुदा करता है। उसके यूरोपियत किमारे की छोटी-छोटी पहाड़ियों पर बाईजैन्टियम की पुरानी 
ग्रस्ती थी । बहुत दिनों थे वह रोगन साम्राज्य में थी, जिसकी पूर्वी सरहद ईस्वी की शुरू की शताब्दियों में ईराक़ हद थी; 
लेकिन पूरब की ओर से इस साम्राज्य पर अवसर हमले होते थे । रोम की शक्ति कुछ कम' ही रही थी, शौर वह भपनी दूर- 
दूर की सरहदों की ठीक तरह रक्षा यहीं कर सकता था | कभी पश्चिम भौर उत्तर में जर्मव वहशी (जैसा कि रोमन लोग 
उसहें कहते थे) चढ़ आते थे, और उनका हटाना गृरिकंल' हो जाता था, तो कभी पू रब में ईराक़ की तरफ़ से या अरब से एशि- 
थाई लोग हमले करते श्रौर रोमन फ़ौजों को हटा वैसे थे । 

७ 
! यहाँ पर पंडित जवाहरलाल सेहक के गल्य के कुछ नमूने विये जा रहे हैं। प्रस्तुत लेख इसी भाषा में लिखा गया 
भा और भ्रतिकल सद्भुत किया जा रहा है । भ्रन्‍्य लेख शरंग्रेज्ी से भ्रनुधावित हैं।. ““सं० 


३७ भर 


५ सेहरू आभिनस्दप शून्थ 


रोम के सम्माठ कॉन्स्टटाइल ने यह फेसला किया कि अपनी राजबानी पूरत की जोर ले जाये, ताकि ता पूर्वी हमेल। 
से साम्राज्य की रक्षा कर सके । उसने बासफी रस के सन्दर तट की चुना श्रोर बाइजेटियम को छोटी पहाडिप। घर एक विश्ार। 
नगर को स्थापना की । ईरली की वीथी सदी ख़तम होने ताली थी, जब कॉन्‍स्टेटियोपल उफ कुस्तुचतुचिया का जत्प हुआ । 
इस नवीन प्रबस्ध से रोमन साम्राज्य पूरत में जरूर गजबुत हो गया, लेकिंग अन पश्चित की सरहद और भी हूर पड गयी । 
हुछ दिन वाद रोमन साम्राज्य के दी द कड हो गये---एक पश्चिमी साखाज्य आर दूसरा पूर्सी साझ्राज्य। फू बष बाद 
परिचमी साम्राज्य को उसके दुश्मनों ने स्तम कर दिया, लेकिन पूर्वी साम्राज्य एक हजार कर्ष से अ्रधिक कौर कापस रुख 
ओर बाइजटाइन साम्राज्य क नाम से प्रसिद्ध रहा । 

सम्राट कान्‍्स्टेटाइन ने केवल राणधानी ही वही बदली, परूतु उससे भी बा एक परिव्तेन किया । उसे «रा: 
धर्म स्वीकार किया । उसके पहले ईसाइयों पर रोम में बहुत सख्तिया ढोती थी । थो उनमे से रोग के देवताओ। की चढ़ पूजता 
था, सा सम्राद्‌ की मूर्ति का पूजन नही करता था, उसको मौत की सजा गिल सकती थी । प्रवसर उसे भंदा। गे भूख झरो | 
यामने फक दिया जाता था । यह रोम की जनता का एक बहुत प्रिय तमाशा था । रोस में ईसाई हाता एक नहुत तर को 
बात थी । वे लोग सागी समझे जाते थ | सब एकाएक जमीन-भ्रासमान का फर्क हो पया । सम्राट रतय #साई हो गया, 
प्रोर ईसाई जमे सबसे अधिक आदस्णीय समझा जाने लगा । बेजारे पुराने देवताओ के पूजन चाल सुद्कित जे पड गत सार 
वाद के सज्रादो ने तो उनको बहुत सतागा । केवल एक सम्रादू फिर एसे हुए (जूलियग ) जा ईशाई शर्ग का तिताजनणि 4 #* 
फिर देवताओं के उपासक बस गये, परन्तु तब ईसाई धर्म' बहुत जोर पा चुका था, इशातिए बंचार रोग गोर गीस ॥ 
प्राचीन देवताओं को जगल की शरण लेनी पड़ी, और वहाँ से भी वे घीरे-तीर गायत हो गये । 

इस पूर्वी रोमन साम्राज्य के केन्द्र कुस्तुन्तुनिया मे राज्ञाटी की ग्ाज्ञा से। वदी-वडी इसारत सनी, ग्रौर लहुत गटद। 
बह एक विशाल नगर हो गया । उस समय यूरोप मे कोई भी दूसरा शहर उसका सुकाबला नहीं कर सकता ब--शाग 
भी बिल्कूल पिछड़ गया था। बहा की इमारत एक नयी तर्ज की बनो, एक सेथी भवन बनाने की कला की प्रादृशनव छुआ, 
जिसमे गेहराब, गम्बज, बुजिया, ख्भे इत्यादि अपनी ही तर्ज के थे, श्रोर जिराके अर्दर ओर ख्भों वगरह पर बारीक 
मोजाइक (परज्चीकारी) का काम हीता था। यह इसारती फैला बाइजेटाइचस कला के साभ से प्रशिक्र है। छठी शदो 
में कुस्तुस्तुनिया में एक आलीशान केघीदुल (लश गिरजा) उस बाला का नगागा गया, जो सावटा-मोफिया गा सटे 
सोफिया के नाम से मशहूर हुतझा | 

पूर्वी रोगन शाभ्राज्य का यह सबम का गिरजा था, योर साम्राटो की यह इच्छा थी कि बह शमिराल बच शोर 
अपनी गाल ग्रौर ऊँचे दज की कला में साज्राज्य के योग्य हो । उनकी इच्छा पूरी हुई ओर यह गिरणा। प्र॥ चेक बाल 
जेंटाइन कला की सब से बडी फतह रागभका जात। हैं । बाद में ईसाई धर्म के दो हकडे हुए (हुए तो कई, वे किन दी बे 5 
टुकड़ों का जिक् हैं) और रोम सोर कृस्तुपतुनिया में बामिक लडाए हुई । वे एक दूरारे से अलग हो गये । रोग का बिश/ 
(बड़ा पादरी) पोष हो गया, मोर यूरोप के पश्चिमी देशों भ वह बडा माना जाते लगा, लेकिन पूर्वी रोमन याप्राज्य न 
उसको नहीं भाना, आर बहा का ईसाएई फिर्का अलग हो गया । यह फिरका आर्थोडायरा ख्े कहलाने लगा), था प्रवेसर 
ग्रीक चर्च भी कहलाता था, क्योकि बहा की बोली भीक हो गसी थी । सह आर्थोड़्ाका तर्ज रूस ओर उसके श्रायपास 
भी फैला था । 

सेट सौफिया का केथीडेस ग्रीक चर्च (परम) का केम्द्र थ।, ओर नो सो वर्ष तक बह एंसा ही रहा । बीच यों 
एक दफ्फे रोम के पक्षपाती ईसाई (जो आये थे मुसलभातों से क्रोइ --जहाद--लड़ने ) कस्तुन्तुगिया पर टूट प ३, प्र 
उरशा पर उन्होंने क़ब्जा' भी कर लिया, शेंकिन मे जतदी ही निकाल दिये गये । 

आखिर में जब पूर्वी रोमन सामञ्राज्ण एक हज़ार वर्ष से अधिक तल चुका था शोर संद सोफिया की अवश्या भे। 
लगभग नो सौ वर्ष की ही रही थी, तब एक नया हमला' हुआ, जिसने उस पुराने साझाज्य का श्रन्‍्त कर दिया । पत्थहवी 
रावी में भोस्मानली तुर्को वें क्रतुस्तुनिया पर फतह पायी । नतीजा यह हुआ कि बहा का जो सबसे बढ़ा ईसाई केथीडुल 
था, बह राबसे बड़ी मसजिद हो गयी । सेट सोफ़िया का चाम आपा सुफ़ीया हो गया । उसकी थह जिरदगी भी लम्भी 
तिकली---सैकड़ों वर्षों की एक तरह से बह आलीक्षाल मसजिद एक ऐसी भिशानी बस गयी जिश पर बूरऋूर से मिगाह 
आकर टकराती थी और बड़े-बड़े मतसूने गॉठ्ती थी | उद्बीसवीं सदी में तुर्की सा प्राज्य काणोए हो रहा था, और हर 
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ढ हो था। रूस एततवा बडा देश है।ते हुए भी एप बन्द देश था। उराके साम्राज्य घर मे कोई एसा खुला बन्दरगाह 
गेल था, जो रादियों म बर्फ से खाती हे आर बम आ सके , इसलिए वह कुूस्तुन्तुनिया की ओर लोधभ-भरी आँखों से देखता 
वी। >सरा भी अतिव दआन्षेण आध्यात्मिक प्रोर सारक़तिवा था। छरा के जार सम्राद अपने को पर्वी रोमग सन्राठ। 
। वीरिस सम कते से, आर उरी परावी राजवानी को अप कब्जे मे जाना चाहते ये। दोनो फा भजहब वही आर्थाडाबस 
भा! मच थी, जिसवा नाग गिर सेंट सोफिया था। रूस का यह असझह्य शा कि उर्के बम था सलसे पराना ॥र 
प्रतिप्तित गिरणा संस|जर वना रह । उसके ऊपर जो इस्लाम की निशानी हिलाल या अर्द्धचन्द्र था, उसके वीजा प्री+ 
क्रास होना याहिए । 
थी *-धीर उन्नीसवी रादी मे जार। का रूभ कस्तुच्तुनिया को ओर बढता गया। जन करीब आने लगा तब यरोप 

को और वक्तिया घबरायी । "लड़ आर फ्रान्ग ने रकावट डाली, लडाई हुई, रूस क्‌छ रुका । लेक्नि फिर वही कोशिश 
आरो 8 गयी, फिर वी राजनीतिक पचा बलते तगे | आखिश्कार सन्‌ १६१४ की बडी लडाई आरम्भ हुई ओर उसम 
एजेड, फ्रान्य, रस ओर इटली मे खफिया समफोते हुए । दुनिया के सामने तो ऊचे सिद्धाग्त रखे गये, पाजादी के ओर छोटे 
बथो की स्प्तस्तता के , जैकिन परदे के पीछे। गिद्दो की तरह साध के इच्तजार मे उसके बंटवारे के मगसूबे निश्चित किये गये। 

१र ० मनभूब भी पूरे नहों हुए । उस साज्ष के गिजनते के पहले जारो का रूस ही ख़तम हो गया । वहाँ क्रास्ति 
७०७ टुवेभर्त और समाज दोनो ता ही उल्लत-फर हो गया । बोल्शविफो थे तभाम पुराने खुफिया रोते प्रकाशित कर 
दिये, से दिसाने को किय यूरोप की परदी-बे शाप्नाज्यवादी शावितयों क्तिनी धोकेबाज़ है । साथ ही इस बात की 
घाषणा वी वि येबोल्शेविव साप्राज्यवाद के विश्छ ह, श्र।श किसी दूरारे देश पर अपना अधिकार नहों जमाया चाहते । 

४ एक आपि को रवतत्थ रहते वा आविकार ४ । 

भल् सफार्ग और नेकतीयली पश्चिम को वघिंजगी हवितयां को पसन्द नहीं आयी । उनकी राय भ खूफिया सन्धियों 
॥ दिढ।२र। पीटनसा अराफत की निशानी सही थी । खेर, शशर रस की नयी हुकूमत नालायक है, नो कोई वह न थी 
थे परत प्रच्छे शिकार से हाथ थो ब० । उन्होनें>-खाग पर अगेजों न--कस्तुन्तुनिया पर कब्जा किया । ४५६ वर्ष 
बाय उसे पे रा शहर 4 हु॥मत इश्लाोमी एाोथों से तिवालकर फिर ईसाई हाथी मे भायों। सूलतान खलीफा जरूर मोजुद 
4, लेकिय वे एक गड्ढे की भाति थे, जिवर मोर दिये जाय, उधर ही घूम जाते पे । आपा सुफीया भी हस्म-गामूल खडी 
"| कोर मसजिद थी, ताकिन उत्तकी वह शान ऊ़ा, जो पराझाद वक्ता में शी जब स्वयं सुलतान उसमे जूसे-नसाज पढने 
जाने ५ ” 

सुदतान ने सिर भुकाया, खलीफा न गूलामी तमलीग की, लेकित चन्द्र तूर्यो ऐसे थे, जिनको यह स्वीकार ५ 
था । उममे से एव मुस्तफा वामाल था, जिसमे गुलामी से बगावत को बेहतर सभक्का । 

हस प्रसे में क्रतुस्तुतिया के ए॥७ ओर बाश्सि और हकदार पैदा हुए। से ग्रीवा लोग थे । लड़ाई के बाद प्रीस 
का भुषत मे बहुल-सी जमीन मिली और यह पुराने पूर्वी रोमन साम्राज्य का स्वष्त देखने लगा | अभी तक रूस रास्ते से 
था, और तुर्की तो मोजूद ही था। प्रत रूरा मुकाबले से हट गया, शौर तुके लोग हार हुए परेशान पड़े थे । रास्ता साफ़ 
मालूम होता था । इग्लैड और फ्रास के बडे श्रादमियों को भी शज्षी कर लिया गया फिर दिवुकत क्या ? 

लेकिन एक बड़ी कठिनाई थी । वह कठिताई थी गुस्तफा कमाल पाशा । उसने प्रीक हमले का मुकाबला किया 
और अपने रक्ष से भ्रीक फौजों को बरी तरह हरा कर निकाला । उससे सुलतान सलीफा को, जिसने अ्रपने मुल्क के दुश्मनों 
का ग्राध दिया था, एक गहारए' (वेशबोही) कह कर तिकाल' दिया । उसने मुल्क से सल्ततत श्र खिलाफत दोतों का 
सिलसिला ही मिटा बिया । उसने अपने मिरे झ्रौर थक्ते हुए भुल्क को हजार कठिनाइयो और दुश्मनों के सामने खडा किया 
और उसमे फिर नथी जाने फूँका दी। उससे सब से बड़े परिवतत--अामिफ और सामाजिक---किये । स्त्रियों को परदे 
के बाहर पीवकर जाति में सबसे पागे रखा । उससे धर्म के नाम पर कट्टरपने को दबा दिया और सिर नहीं उठाने दिया । 
उसने सब मे नंगी तालीग पीलागी । हज़ार वर्ष पुराने रिवाजी और तरीक़ों को खतम किया । 

प्‌ थती राजधाभी क्स्तुस्तुनिया को भी उसने इस पंदवी से उतार दिया। डेठ हज़ार वर्ष से वह दी बडे साम्राज्यो 
की राजधानी रही थी । राजधानी एशिया में अंगोरा वगर हो गया--एक छोटा-सा शहर, लेकिन तुर्कों की तगी शत 
को एव! गगूता। कुस्सुस्तुनिया का साॉभ भी बदल गया--वह इस्तास्बूल' हो गया। 
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प्रोर आपा सुफीया ? उसका क्या हुआ ” वह चांदह सो वर्ष की इसारत इस्तास्बूल मे शड्ी है, जिच्दगा के ऊन 
नाच का देखती जाती हे | नो सो यर्ष तक श्रीक धामिक गाने सुने ओर अगेक सुगन्धियों को-«-जों श्रीक पूजा रो र/र्ती ६ 
गूबघा । फिर चार सो अरु्सी वर्ष तक आरबी अजान को प्रावाज कानों में आयी श्और नमाज पढ़ने वालो की कार -ग। 
पत्थरा पर खडी हुई । 

प्रीर ग्रत् 

एक दिन, कुछ महीनों की बात हं--इसी सात १६३५ म--गाज़ो मुस्तफा कमाल पादा के (जिनके प्रन ख।भ 
खिताब और नाम आता तूके का दिया गया हे) हुक्‍्स रो आपा सूफीया मसाजिद नहीं रही। बगेर किसी धूम-साम के बटा 
के होजा लोग (मुस्लिम गुल्लग वगरह ) हटा दिये गये और अन्य मसजिदो में भेज दिये गये। अब यह तय हुआ कि श्रापा सुफीया 
गजाय मराजिद के एक भ्यूजियम (संग्रहालय) हो--खासकर बाइजेटाइत कलाआ का। बाइजेटाइन जमाना तुर्का 
के आने के पहले का ईसाई जमासा था| तुर्को ने कृस्तुन्तुनिया ५र कब्जा सन्‌ १४४२ कम किया था। उस रामय से राममा। 
जाता है कि बाइजेटाइन कला खतम हो गयी । इसलिए ग्रव ग्रापा सुफीया एक प्रकार २ फिर ईगाई जमाने को बाषप 
नत्तली गयी--मुस्तफा कमाल के हकग से ' 

मआाजकल बहा जोरो को खुदाई हो रही है। जहा-जहा मिट्टी जम गयी थो, हटायो जा रहो है, सोर पुरान साजा- 
इक्स निकल रहे हैं । बाइजेटाइन कला के जानने वाले अमेरिका ओर जमनी से बलाग गये ४, योर उन्हीं को सिगराती 
में काम हो रहा है । फाटक पर संग्रहालय को तझुती लटकती है, और दरबान बैठा है। 3राक। प्राण अपना छाता-छथी दीजिए, 
उनका टिकट लीजिए झोर अन्दर जाकर इस प्रसिद्ध कला के नगूने देखि! । ओर देखते ससते इस सगमार के विचिय 8विहाश 
पर विचार कीजिए, प्रपल दिमाग को हजारो वर्ष आगे-पीछे दीडाइए, क्या-कगा तसनी हे, वया-ाया तमायें, क्या-वया झ्त्या 
पर आपकी सामने भाते है ” उन दीवारों से कप्ठिए कि बे ग्रापकों अपनी कहानी सुनावे, अपने तजरूने आपको दे दे । जाग 
पाल झोर परसों जो गुजर गये, एन पर गौर कर्नेसे हम आश को सभा, जासद भतिष्य के परदे को भी /नवव * 
टेग कॉँक सके । 

लेकिन ये पत्थर और दीवारे खामोश हूँ। उन्होंने ऐसचार का ईसाई पूजा नहुत देखी ओर बहुत देखी जग +। 
ससाजे । अब हर दिन की नुमाहण हैँ उनके सागे में । दुनिया बदल रही है, लेकिन वे काम हऐ । उत्तके पिरसे हुए चै४२ 
पर कुछ हलकी मुरकराहुद-री मालूम होती है, भौर धीमी शावाजे-शी कानो में श्राती हे-- इन्सान भी कितना बेबकफ 'वोर 
जाहिल' है कि' बह उज़ारो वर्ष के तजरुबे रे नहीं सीखता ओर बार-नयार बही हिसाकते करता है ।' 


गलमोडा जेल 
७ ख्रगस्त १६९४४ 





छुटकारा 
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हरिपुरा कार्म्नेस समाप्त हुई थी । बॉसो शे निर्मित वह अद्भुत नगर, जा कि ताप्ती के तट पर खडा था, वीरान 
लग रहा था। सिर्फ एक-दो दिन पहले इसकी गलियाँ उत्साही श्रोर कन्धे से कन्धा रगडने वाले जनसमूह से भरी हुईं थी, 
'नोग गश्भीर प्रथवा प्रसन्न गुद्रा में, बातें करते हुए, बहस करते हुए, हँसते हुए और यह अनुभव करते हुए कि बे 
हिन्दुस्तान के भाग्यनिर्माण में हिस्सा ले रहे है, दिखाई पड़ते थे | लेकिन यह बीसियो हज़ार आदमी अब यकायक अपने 
धुद्दूर घर। के लिए चले जा चुके थे और प्रशान्त वायुगडल में एक सुनापन छाया हुआ था । यहाँ झाने के बाद पहली बार 
[मे थोडा-रा अवकारा गिला था, इसलिए म॑ ताप्ती के तट पर टहलता हुआ, समीप आती हुई रात के प्रन्धकार में बहते 
हुए जल के छोर तक पहुँच गया । में कुछ उदास हुमा यह सोच कर कि थहू विशाल नगरी और छावनी, जो कि खेतो और, 
बजर पर खड़ी की गयी थी, जल्द ढ़ी लुप्त हो जायगी और उसका निशान भी बाक़ी न रहेगा। केवल उसकी 
पाद बेची रहेगी । 

लेकिन सथरी बीत चली, शोर यह इच्छा (जिस कि बहुत समय से मेतते मन में जगह दे रखी थी ) कि किसी 
पूर जगह कुछ सगय बिताऊं, प्रयल हुई और मुझ पर छा गयी। इसका कारण शरीर की श्रकान न थी, बल्कि थकान थी 
धन की जो परिवतस और ताजगी हासिल करने का भूखा था। राजनेतिक जीवन एक थवा देने वाला धन्‍्धा है और 
वत्काल इसरो जी भर गया था। लागबे अभ्यास ओर दिनचर्या ने मुभे बॉध रक्‍खा था, लेकिन नित्य के इस चक्कर से 
प्रकत्ति बढ़ रही थी, ओर अग्चे म॑ जोगों के रावालो के जवाब देता रहता था श्रीर मित्रों और साथियों से जहाँ तक होता 
प्रेस थे बाले वारता, पिर भी मेरा मत वाही और रहता । वह उत्तरी पहाड़ों पर भटक रहा था, जहाँ गहरी धादियाँ, 
हिमाव्जादित शिखर, ऊँबी चढ़ाने और चीड़ तथा देवदार के घते ढालुर्वाँ जगल थे। वह उन मुसीबतों और समस्याश्रों 
गे, जे हम घेर हुए भी, मच कर जारिति और एकान्त और हवा के मनन्‍्द उच्छूवासों के लिए लालामित था। 

अन्त मे मेंगे अपनी एच्छा पूरी करने की शान जी और अपनी चिर-पोषित अ्रभिलाषा को तृप्त करने जा रहा 
था । जब सामने बल मिकलसे का हार खुला हो तो फ़िए में सच्चरिमंडलों के श्रानें श्रौर जाते, या अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के 
लीट-पौद में अ्पर्ग को पीसे फसाये रख राकता था ” 

भें जल्दी से अपने शहर इलाहाबाद गे पहुँचा भौर वहो यह देख कर क्षोभ हुश्ला कि कुछ फ़साद होने बाला है । 
में चिह गया ओर अपने ऊपर ग्रता आया | अब बया पहाड़ जाते में बाधा पड़ेगी और भुझे इसलिए रुकता पडेंगा कि 
कूछ मूर्ण झौश धर्मान्ध' लोग साम्प्रदायिक उपद्रव करना चाहते थे। भैने अपने को समझाया और कहा कि कूछ ऐसी 
दुर्घटना घढये बी जा रही थी, रिक्ति सुध'र जायगी ओर भारापस बहुतेरे समफवार लोग हु । मेने इंस प्रकार तक किया 
प्र अपने को भुलावे में बाला, घूँकि चले जाने श्रौर' बचते की इच्छा मुझसे प्रबल थी, इसलिए जब गेरा काम 
इलाशबाद मे र्ने का था, में एक कायर की भाँति वहाँ से चला गया। 

लेकिन जल्‍दी ही में इलाहाबाद और उसके उपद्रवों को भूल गया, यहाँ तक कि हिन्दुस्तान की समस्याएं भी मेरे 
मस्तिष्क के किसी कोने में जा पहुँचीं। कृमार्गोँ की पहाड़ियों मे अलगोड़ा की ओर जाने वाली चक्कर खाती हुई सड़क 
ते ज्यों प्यों ऊपर चढ़ रहा था, पहाड़ी हवा की मादकता गृफ़ पर छा गयी' भी । श्रलमोड़ा से श्रौर श्रागें हम खाली पहुँचे 
भर अपनी यात्रा' का प्राखिरी हिस्सा हमने मजबूत पहाड़ी ढाँधनों की' पीठ पर तय किया । 

में खाली में भा जहाँ कि दो वर्षों से जाने की उत्कषट इच्छा' रही थी, और वहाँ पहुँचता सुखद था| सूर्य डूबने जा 
रहा था, पहाड़ों पर एक आाभा थी भौर लहरियाँ प्रशास्त थी । मेरी भँखें नन्‍्दादेवी भौर उसके साथ की हिमाच्छादित 
चोटियों को हूँढ़ रही श्री, लेकिम बह हल्के बादलों के पीछे छिप गयी थीं । 


५७-०५ नेहरू अधिननन्‍्दत श्रस्थ 


गे 


दित पर दिल बीते ग्रार मे पर्ततीस ताये व गहरा सेवत किया, अर जी भरकर एिशिखरा छोर घाटियो का 
देखा । ये कितनी णान्‍्त और धुच्धर वी, और इस वातावरण से "सार का बृरास्या विद्नी हूर श्र प्रवास्तबिंव आए 
पडन गगी ! पब्छिस ओर दक्षिण-पूर्त की तार गछरी घाव्यि ती जो हगसे दोनीन हजार फंट को चि ३१९ ढछजती 
तुई दु० तन बजी गयी शी । ऊपर की ओर नरदादेगी शिश्वर जार उसके इ।तायत संग्ी पहा? सिर उठाप २।० हुए ।। 
मयाना | लद्गबाने प्रो जो करीबन्‍न्करीव लड़ी कटी हुई वीच गार बगाती हुई चली गयी शी। उैकिंस ॥य एसी पर्ता ॥। 
भी थी जो स्त्री के वक्षस्वल वी माति मुदु वर्तताकार थी, था ऐसी थी जिनग सीढिय।-गगी कली था जहा वि एर-भर २ 
मनणष्य के उद्योग की ताक्षी दे रह थे । 
भोर प्रात.काल में नगे बदन खुली हठवा से पडा हुआ था झार स्थिम्ध दृष्टि भर परतीय शुथ थे सश, अप गाय। 
गांदि मे ले लिया था । पहाड़ी बर्फाती हवा मु के किचित्‌ कंपा रही थी, लेबिन सूर्य मेरी रक्षा करता वा और वल्याणकार। 
ग्रातप प्रदान वर रहा था । 
कभी-फभी से चीड-तल्ों के नीच १5 जाता आर संलानी बाय के स्वरा का अपने वाना से विन बाद फंस- 
पासात हुए श्रर अपनी सन्ना को थपको देकर सुलाते श्रीः अपने मस्तिप्क के ज्वर फो शमग बरतने हुए पाता । गूभ अषत 
जाप 7२ ओर पेसा जानकर कि सम्ज से मुक्त पर प्रभाव पड सकता है, यए बाय नी के ससार के लोगा की मूखता, उपर 
! निरस्त * सघफण, उसके आवेगो भार हेथों, धर्ग के गाग पर उसकी कहुरता, उपकी राजनीति की अ्रटत।, उनके श्रादश्षां 
के पत॑थ की मोर वपटपर्ण सकेत वरती लौट कर उनके बीच में जाने मे और अपने जीवन के प्रसत्न। का उसेंपी निबटान 
मे खगात से क्या रकक्‍खा था ? यहा पर शान्ति थी, एकान्य शा, राणा या, हिम ओर परत ग्रार विधिन बक्षा खरा फूलों | 
आजयादितन पट्ठाडिया, चहकते हुए पक्षी सगी के रूप में थ। वास ने चपके से वपटपण ढगे से, वरास्ती दिवस को भपष। 
र्मता २ यह बात बाही ! मे उसकी बाते सुनता रहा। 
डो पर बसन्‍्त का आारण्म ही था गद्यपि नीचे मेदानों भें ग्री'्म कार्कने लगा था। पहाडिया पर रादाव/ 
फला के ताल छत्ते के छुते दर से दिवाई पढ़ते थे । फलो के वक्ष कूसमित थे ओर लाखो कोपलसे विकणित होकर गपगी 
कोमलता, ताजंगी, और हस्गिाज के सीन्द् से अनेक बक्षा थी सग्नता को छक॑न जा रही 
वाली से चाए गील पर, और भी डेढ़ हजार फूट की उत्ता४ पर बिनगर थी। हम लोग बह़ा गये आर जा पृ 
हगते वहा देखा वह कभी भूलाया वही जा सकता । हमारे सामन ६०० मील लग्बी फेली हुई हिंगाब्छादित पर्वत आरा 
थी ।इ सम तिब्बत से लेकर नैपाल तक के गिरि-श्युग ७ गौर इनसे सबरो उत्तग नच्दादेसी का शिखर था। इस चिश्ताए *। । 
में बदरीनाव ओर केंदारयाय मोर अनेक अन्य प्रसिद्ध स्थल थे, शोर ठीक उगरो पीछे झेलास आर सानसरोवर थे। सन्त कैसा 
विशाल दृश्य शा, ओर मे मनन -मुस्थ-क्ा अर उराकी विशालता मे सयभीत-सा उसे देख रहा था। मे अपन आप से व 
58052 छुआ कि अपने ही प्रान्त के एव कोने मे यह विशाल रमणीय स्थल रहते हुए मी मे इसे पल चही देख शक्ता 
यद्यपि गे मारे हिन्दुस्तान मे शौर दूर देशों में घूमता फिया था। हिन्दुस्तान मे कितने लोगों मा इसको देखा है था इसका 
नाम भी सवा है ? ताच और ताझ्ष के शोकीन दसियों हजाश जोग जो प्रतिवर्ष सरते शोर घटिया पहाड़ी मकामा पर जात 
8 उनसे से कितने इस स्थल को जानते 
इस प्रकार दिन बीतते रहे ओर सेरे मन से सस्तोीष उत्पन्न हैने लगा।। लकित साथ में उसे बात का पर भी "| 
कि गह रवल्पकाजीन छुट्टी जल्द ढी शमाप्त हो जायगी । कभी चिट्रियों श्रौोर समाचारपन्नों के पुतिन्द था जाते ता में 
है अमनि से देखता | उाकाधर बहों से १० मील की दूरी पर था भौर कुछ ऐसी इच्छा होती कि शाकी का वही पड़ा १६० 
दे, जेकित पुरानी ग्रादते प्रवण' थी और इस छाल से कि कदाचित्‌ किसी सुद्रचर्ती प्रियजम का कोई पन्ने ते जाया ४ 
इस बाहरी बिधम के लिए भार्ग खला रबखा। । 
ग्रचानक पक कहा धबका लगा। हिटलर आरस्ट्रिया पर कूच कर रहा था, वियेना के सुह्ानन उल्याना पर मर 
पद्राघाती। की ध्वति गानों कायी में पड़ी । बगा। बह उस जगदज्यापी सकट का झींगणेश था जो धितिज भे इसने समय 
से मंडरा रहा था ? क्‍या युद्ध शुरू हो गया था ” में खाली को और हिमझछगों को और पहाड़ों को भूल गया झोर 
शरीर ओर गन में एक तनाव भा गया । जब कि संसार पर ऐसा सपाठ हो और दुष्टता विजय पा रही ही और उभका 
रोकता झावश्यक हो उस समय पहाड़ के एक सुदर कोने से भें क्या कर' रहा था ? में कर' ही क्या सकता था ! 


सुटकारा ; जबाहुरलाल नेहुरू ५७९ 


एक प्रौर खबका लगा--सलाहाबाद में सास्यगाधिक दंगा हो गया था, कितने ही सिर फूटे थे आर कुछ जाने 
एयी वी। कंछ वाउे-े आदगी जिन्दा रह तो क्या और भर तो क्या, लेकिन यह जगस्य पागलपन आर मर्खता केसी ली 
ज। एमारे देजवाशियों रो समसन्‍ामंय पर एसा गीच ता रही वी ? 


उसलिश थाली मे भी गेर लिए शातच्ति वही थी, कोई छूटकारा न था। उन विचारों शे, जा मेरे मत को वेदता 


न 


गहुचा रहे ।,7] केसे तच राकता था ह में अपने कापत हुए हृदय से कहा भाग कर जा सकता पा ? मते भी अनुनव किया 
कि हगे शसार के आबेगा का सामना ही करना शा, उसको तदसाओं को सहते ही करना था आर सरार की मुक्ति के 
लिए बह सकते ए, स्वप्त देखते रहना था । देगा रह स्व्त स्वप्न ढेखने बारे की करपना मात्र था, या इससे कुछ अधिक 
या / तेगा पर +भी साक्तार हो सकेगा ” 
कटा दिल मे खाली गे श्र।र ठहरा रहा, तेकिन मेरे मं मे एक अस्पर्ट असन्तात भर रहा था। उन घक्‍ल पर्वतों 

क दस कर जा कि पद्मास्त, अगाष पर माना सुठताप्रो मे सकल्मष खड़े थे, मत से कुछ शान्ति लोटी । मनुष्य जो कुछ 
भा रे, गे एस हो बत रहे कोर पदि रागरत आापनिक पीढो आत्महत्मा कर ले झगवा किसी दूसरी तरह अपना मन्द 
दविवा॥। २ गले, ते। भी पछाशणि।। था ससच्त आता *हेगा। आर चीडछ के पृक्षों के बीच से सनसनाती बाय बहती स्हेगी 
प्ोर पलछ्का काजल परर्णे रहश। 

लकित शतिर्त में आकाश जा भी होगे बाजा ही, इस मय कोई छुटकारा ने पा। अगर कोई बचाव था 
॥ वह ,राउगओ कि काश में तगा जाग । गाजी मे े। क्षणता जड्ढी थी फि मंत्त का दबा कर या हृदय को सज्ञ में 
लाकर भजीव जपपत्त कर सके, । इसलिए यहां शान के रालह दिन बाद सते खाली से बिदा ली, औरश उत्तराखंड के 
।त। पताजखजिरों पर संत अंगों अधिम साह भरी दष्धि छझाली और उनकी गहती रूप-रखा के अपने मन के पल 
(४ अकित किया । 








चाजक्ध 


“शध्टू पति अवाहरलात को जय 

पतीक्षा करती हुई भीड़ के तीच से तेज़ी से भुजरपे हुए राप्त्पति ने शिर उस * देखी, उच्च शव जल धर तगर ।। ० 
की मुप्ना मे जूड गये, ओर उचका पीता, दुढ चेहरा एवं मरागान रा पद्ीण ही गया । पह गर कोच कंतकों सषी सावंत वी ॥। 
परस्खियक वी, कोर जिन लोगो से उस देखा, उनपर इसफा तरूत प्रभाव पे, पर उन्हांन सो परान्नयरी छा रु बंध 4च्ि 

प्सकान ओआगी प्रोर गयो झ्ीर फिर चहरा कंशोर प्रोर एदारा हो गया गाना उसे भावी वा जिसे उस हर्पा ॥। 
जग-सम है मे जागुत बिशा था, उरापर पशाल ही ने ही । शराश एसा परवोत हुसा कि संस गरवाच कोश उसके शाज का ॥«। 
में विशेष वास्तविकता सही हैं, यह सम उस जन-समह को शादिस्ला घाप्त करने का एवं लबोबरों छगो मा। वा, जिसने 
उसे हृदय गे बिठा रबखा था । क्या यह प्रनभाव ठीए था ! 

जवाहरलाल को फिर से ध्यान से देखिए । एक पता जुलूरा है ओर परसिया हजार प्रादगी उप भाह्र गा ॥ ॥॥ 
घेर हुए 6 ओर बे-सुध-से उत्तकी जयध्वति कर रहें । बह श्पती सीटर की गद्दी पर, क्षपत्त की सब साभावत देए शोध ते * 
खडे ह। जाते है, देखने मे लम्बे तगते है ओर एक देवता को भाति शाब्त, और तह अपार जन-सगह से शषिवलित ७ । थे 
लक फिर वही मुसकान, सा एक सस्शुवत हंसी दीखती है, तनाव टटता है और भीटठ भी उन्ही के साथ दस पं "वी 6 « लिना 
यह जाने हुए कि बह किरा बात पर हेरा रही है । अब वह देवता-रत्ररूप नहीं रहे जाते, बल्कि उसाने वत्त जा। है, भोर जिन 

हजारों व्यवितमी को बीच बह घिरे हुए है उनसे एक अपनापा ओर सभी का रिश्ता। कार करते ४, और जतरा पर गुम; 

हो जाता है ग्रोर मेत्री-भाव रो रुच्छे अपने हुदय में रथान देता है । लेकित भुरकान' लग्त हो गयी ४ सार फिर चरों पीता सौ! 
दुछ चेहरा दिखाई पड ग्हा है । 

क्या यह राब-कूछ स्वाभाधिक है, या एक सार्वजणिक नेता का रवाग' मात हैं ? जागद बाना ही बात है सौर त+्व 
प्रभ्यारा ने स्वभाव का रूपए. गहण कर तिया हैं। सबसे प्रभावशाली मुद्रा वह है जिससे गद्गरा का सासारा व. गिरे, ओर 
जनाहरलाल ने बिना रण शोर नुकनी लगांगे हुए अभितय करने की कला खूप् सीरा ली हैं। सापरमा,ं शोर बलीगी मे 
दिखावे के साथ बह सार्वेजनिक नादय मन पर बडा कुशल और कजानूण प्रभिमय करते है । यह सत ऊह शोर उसके पेश 
फो कहा ले जायगा ” इस अन्यगनस्कता के दिखाने की तह में आखिर उनका सहेश्य वसा हे ” दर छुदम मद्री + पीजभे प्त हो 
क्या उचछाए, बसी शवितलालसा शोर वया श्रतृप्त आफाक्षाएँ ६ * 

छर हालत में यह प्रदल मनोरजक हैँ, वयाकि जवाहरलाज का ऐस। दावितर्व ४ कि बह नरजस अपनी और हारा 
ध्यान आकषित करता हूँ । लेकिल हगारे लिए एन प्रस्तो का गहरा महत्त्व भी है, बयोवि जनाएरताल का सर्तभाम छिस्युसा।। 
शरीर सभवत ओआनेवाले हिन्दुस्तान से एक प्रदूट नाता है भौर उसमे यह शवित है कि बह हिल्दुस्ताम का थे हंए भेजा भी १ 
श़करो है श्रोर उतना हो बुरा भी । इसलिए इन' प्रश्नों के उत्तर हमें ढूंढने है । 

करीब दो साल से वह काग्रेस के सभापति हूँ श्रौरः कुछ लोगो का खयाज है कि वह कांग्रेस को कार्मदताश्णी शमिति 
के पिछ-लगुए मात्र है श्रौ९ दूसरी के रोक-दवाव में चलनेबाले है । फिर भी बह अपनी व्यवितगरा प्रतिष्शा और जनता तथा 
सभी तरह के लोगो पर अपना प्रभाव बराबर वृढ्तापूर्वक बढ़ाते ही जा रहे है । बढ़ किसान और कमकर, व्यापारी झौर 
पीरीवाल, ब्राह्मण और अछूत, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई, यहुदी, इन' सब तक पहुँचते हैं जो कि भारतीय जीवत की विबि- 
भला के अंग है । जिस भाषा मे वह इस सब' से बोलते है बह भौरोकी भाषा से कूछ हद काश है, और यह सदा इस सब की अपने 


' बाणबंध' छुवाताम से यहू ऊँेस पंडित जवाहरणाल नेहरू ने रवये लिखा था । “नें ० 
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राष्ट्रपति : चाणक्य अपर 


पक्ष मे शाये के प्रयत्न से लग रहते है | इस अ्रवरथा में भी वह बड़ी स्फूति के साथ हिन्दुस्तान जेसे विद्याल देश में सर्वन् पहुँ- 
पते रह है और सभी जगह अख़ूत लोकप्रियता से उनका रवागत हुम्ना हैं । उत्तर से लेकर कन्या कुमारी तक, एक विजयी 
धीजर ॥ भाति उन्होंने यात्रा की है, और जहाँ जहा वह गये है, उन्होने भ्रपने यश की कथाएँ छोडी है । वया यह सब केवल्ल 
उनका शौक और दिल बहताप हूँ, था इसमे कोई गहरी चाल है, या यह केवल किसी ऐसी शबित का खेल है जिसे वह आप 
पए्टी संग पाते हैं ! अथवा क्या यह उनको शवित-लालसा है, जिसका वर्णन उन्होने अपनी 'श्रात्मकथा' गे किया है शोर 
थी कि उरहू एक जनरामृह से दूसरे जनसमृह की भोर प्रेरित करती है म्रौर उनसे भ्रपने झ्रापसे चुपके से कहलाती है कि “मैने 
एन जनभाराओं को अपने हाथो में रामेट कर अपनी इच्छा-शवित को नक्षत्रों द्वारा श्राकाश के आर-पार अ्रकित किया है ?” 

अभर उनकी धुन बदल जाग तो क्या हो ? जवाहरलाल जैसे लोगो पर---उनमे बड़े और श्रच्छे कामो को करने की 
चाहे जी शर्त ही--जनसत्तार॒भ्क व्यवस्था में भरोसा नहीं किया जा श्कता । पह अपने को जनतावादी भर समाजवादी 
पाढते है, और दरागे सदेह नही कि वह राच्चे उत्साह से ऐसा कहते हे, फिर भी हरएक' मनोवैज्ञानिक जानता है कि मस्तिष्क 
भ्त्त में हृदय का गुलाम होता है और तकी को तो रादा पुमाकर मनुष्य की अ्रदम्य प्रेरणाओं और इच्छाओं के अनुकूल बनाया 
जा सा ता है । ततविगा सी समेठ कापोी है और जवाहरलाल एक तानाशाह बन सकते है और धीमी गति से चलनेवाली जन- 
पत्ता वो ग्राउम्नरों को ठुकरा सकते है । जनताबाद ग्रौर समाजवाद की भाषा श्रौर नारों को बह भज्ने ही अपनाये रहे, लेकिन 
हम सभी जानते है क इसी प्रकार को भाषा पर फासिस्टवाद भी पा और पुष्ठ हुआ है, भौर बाद मे उसने इसे व्यर्थ के 
(परे, व भाँति अलग फेक दिया है । 

विश्यास श्र स्वभाव से जवाहरलाल निशगय ही फासिरंट नहीं है, उनमें ऊँचे घरानेवालों की सहज बुद्धि इतनी 
पर्याप्त है कि फासिस्हमाद के भोरेगस शौर गँवारूपन को वह सहन ने करेगे। उनकी मुखाकृति श्रौर स्वर बताते है कि 'सादें- 
जि सवाजा गे घरेलू पृक्षाहतियां जितनी झाकप कफ और सुन्दर दिखती है, सार्वजलिक मुखाकृतियों घरों के भीतर उतनी 
शुन्द" और अच्छी नही लगती । 

पारिए्ह गुसाक्ृति एक घतायदी भुगाक्ृति है और वह घर-बाहर कही भी प्रच्छी नही लगती । जवाहरलाल 
पे। चेर्ट और रबर मे निदचय ही घरेलुपन हूं। इंग बात मे कोई धोखा नही हो सकता कि जन-समूह में और सार्वजनिक 
(भाशत्री मे भी उनके बोलने का ढेग एक झ्ात्मीशता लिये हुए होता है । ऐसा जान पड़ता हैं कि! वह भ्रलग-अलग व्यक्तियों 
के निजी और परेत्‌ वेग से बाते कर रहे हो । उनकी बातों को सुद कर श्रौर उसके संवेदनशील चेहरे को देख कर मन 
में कोतुहन होता है यह जानने का कि इन सबके पीछे कौस-से विचार श्रौर एब्छाएँ है जो काम कर रही हैं, कसी जठिल 
करीर दबी हुई मनोीवुत्तियाँ, कैसे दमन किये हुए झोौर शक्ति में परिवर्तित श्रावेग, क्या भाकांक्षाएँ है, जिन्हे कि बह अपने 
से भो स्वीकार करने का साहस चह्ठी कर सकते । 

शर्यज निवः भाषण देते समय विवारों का कम उन्हें बचे हुए रहता है, लेकित दूसरे श्रवसरों पर उनकी श्राकृति' 
उनका भेद खोल देती है; बयोकि उसका मन भटक कर ये क्षेत्रों, तयी कल्पनाशरों में पहुँच जाता हैँ भ्रौर एक क्षण के लिए 
अपने साथ के व्यवित को भूल कर श्रपते मस्तिष्क द्वारा कल्पित पानों से मानों चुपके-चुपके बातें करने लगते है | बया वह 
सन गानवी सम्प्कों के विश्वग मे सोचते है जिन्‍्हें कि अ्रपल्ती जीवनयात्रा में --जो कि कठित और तूफ़ानी रही है-- उन्होंने 
खो दिया है लेकिन जिनकी वह कामसा बारते हैँ ? या वहु एक स्वति्सित भविष्य और उसके संघर्ष तथा उससे प्राप्त 
विजग का स्वप्त देखते है ? इतना तो उन्हें जानना चाहिए कि जो रास्ता उन्होंने चुना है, उसमें विश्ाम सही है, किनारे 
बैठ कर दम लेने का अवसर नही है और विजय-प्राप्सि भी प्ौर प्रधिक भार बाल देती है । जैसा कि लारेंस ते अरब वालों 
से कहा भा“ विल्लेद्ियों के लिए विश्वामगह कहाँ, न उनके लिए शानस्द के श्रवसर आते है 

जवाहरलाल के जिए श्रानन्द के अवसर मे हों, लेकिस' यदि भाग्य में साथ दिया तो इससे बड़ी चीज़' उन्हें मिल! 
शंकती हैआर्थात्‌ु जीवश के उद्देंदप की सिद्धि । 

जवाहरलाल फ़ासिस्ट नहीं बन सकते । फिर भी मह सभी संयोग उपस्थित हैँ जिनसे तानाशाह बना करते हैं--- 
महाव्‌ लोकप्रियदा, एक शुमिण्चित उद्देदय के लिए दृढ़ इच्छादावित, स्फूर्ति, गर्ष, संगंठनशवित, योग्यता, कड़ाई; और 
जनता के प्रति छतका चाहे जितना प्रेम ही, उनमें पूसरों के प्रति एक असक्तिणुता है और कमजोरों और भ्रयोग्यी के प्रति 
एक घृणा का भाव है। उसके क्रोध के झावेगों से लोग' भली भाँति परिचित है। बह उस पर काबू भले ही पा लें, उनके 
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होठों की फडक उनका भेद खोल देती हैं। काम को पूरा कराने की, जो कूछ नापसन्द हो उसे मिटा कर नया निर्माण 
करने की उनकी प्रगल्भ इच्छा अधिक समय तक जनतावाद के धीमी गति से चलने वाले व्यापारो से मेल नहीं खा सकती । 
बाहरी रूप-रंखा को काथम' रखते हुए वह अवश्य अपनी इच्छाशवित से उसे भुकाना चाहंगे । साधारण बातावरण मे 
वह एक सुयोग्ग और सफल कार्य-सचालक होने की क्षमता रखते हे, लेकिन इस कान्ति के युग में तानाशाही श्रागे खड़ी 
रहती हैं और क्या यह सम्भव वही कि जवाहरलाल अपने को एक तानाशाह क्षमझने लगे जायें ? 

यह बात जवाहरलाल के लिए और हिन्दुस्तान के लिए भयावह होगी, क्योकि तानाशाही के जरिये हिन्दुस्तान 
स्वतन्त्रता नही प्राप्त कर सकता! । एक सुयोग्य ओर उदार तानाशाही के अधीन वह चाहे थोडा-बहुत पनप ले, लेकिग 
वास्तव में वहू दबा रहेगा ओर उसके निवासियों को भुलामी से उद्धार पाने मे विलग्ब लग जायगा । 

एक साथ दो बरस' तक जवाहरलाल' काग्रेस के राष्ट्रपति रहे हैँ श्रोर कई प्रकार से उन्होने अ्रपतें को काग्रेस के 
लिए इतना ज़रूरी बना लिया है कि बहुत-से लोगो का सुझाव है कि यह तीसरी बार फिर राष्ट्रपति चुने जाये ॥ लेकिन 
हिन्दुरतान ओर खुद जवाहरलाल' के हक में इससे बड़ी असेना न होगी। उन्हें तीसरी ब।र चुन कर हम गह दिखावेगे 
कि व्यव्ति-विशेष को हम काग्रेस से' बड़ा मानते है श्रोर इस प्रकार हम जनता के विचारो को सीज रकश्षाह्दी के पथ मे प्रवृत्त 

करेगे । स्वय' जवाहरलाल' भें हम गलत प्रवृत्तियों को उमारेगे श्रौर उनको शअ्रहम्मन्यता शोर गर्व को बढावेग | फन्हे 

विश्वास हो जायगा कि एकमात्र वही इस भार को सेभमाल राकते हूं या हिन्दुस्तान की समस्याओं को सुलशा राकते है । 
हमे यह ध्यान' रखना चाहिए कि पदो के प्रति जाहिर में श्रपत्ती बेरुख़ी दिखाने के! बावजूद पिछले सत्रह वर्षों से वह कांग्रेस 
में एक थे एक महत्त्वपूर्ण पद थामे रहे हैं । बह सोचने लगेंगे कि उनके बिन। लोगों का काम ने चलेगा और किसी का 
भी यह सोचने देना, चाऐ वहू जितना बड़ा व्यक्ति हो, ठीक वही । उन्तके लगातार तीसरी बार कामग्रेस फा राष्ट्रपति 
बनने में हिन्दुस्तान का हित नही हूँ । 

इस तरह के विचार के लिए एक व्यक्तिगत कारण भी हो सकता है । ययपि बह बहादुरी से काम में लगे है 
फिर भी यह स्पष्ठ है कि जवाहरलाल थक गये हे श्रोर बारी पड़ गये है । मौर श्रगर बह राष्ट्रपति बसे रहे था भोर भी' 
ढल' जायगे । उन्हें दम मारने का अवसर यो भी नही मिल सकता, वयोकि शेर की सवारी करने वाले को काठी छोउने 
का कहो मौका मिलता है । फिर भी हम उन्हें गये से बहकने से शोर बहुत भार तथा जिसोदारी में पड़ कर मानरिक 
शक्ति-क्षय रे रोक सकते हैँ । भविष्य में उससे पअ्रच्छे कामों की आश्या' रखने का हमे हक है। हमे कोई काम ऐसा ने 
करना चाहिए जिससे इस आशा पर सकठ औ्ावे । न हमे उनको ही अ्रति-प्रशसा द्वारा बिगाड़ना चाहिए । उनमे जो भी 
अहम्मन्यता' है, बहुत हूँ। उसे रोकना चाहिए। हमें सीजारों की श्रावश्यकता नही' है । 


१९८ 





हा नो डर पं तन७»>मम>>: सणमयेटे० अमन, 
रा 54 


३२९०० वन 


5 2] हे ८४0 
287 ॥| / शी 
ऊन की (5 06 


20 
धन 29..8 ५24८4 मे ६४४२ ८5५ मकर ३ 





तिथि-विवरण 
पंडित जवाहरलाल नेहरू के जीवन के साठ वर्षो की मुख्य घटनाप्नों फी तिथियाँ :--« 


१८८९--( १४ नवम्बर ) जन्म, इलाहाबाद । 
१६०५--इग्लेंड के लिए प्रस्थान । 
१६९०७--द्विंनिटी कालेज, केगिबिज में प्रवेश । 
१६१०--प्रकृति-विज्ञान की स्नातक परीक्षा में सराम्मान उत्तीर्ण हुए । 
१६१२--बरिसटरी पास करके भारत प्रत्यागमन । 
१६१६--गान्धीजी से लखनऊ काग्रेस में पहली बार भेंट | 
““कमारी कमला कोल से विवाह । 
१६१८-“अ० भा० कांग्रेस कमेटी के रादरय हुए । 
१६२२- -(मर्द) यूवराज एडयर्े की भारत-यात्रा के सगय पहली बार गिरफ्तारी । 
१६५२--- (अगस्त) रिहाई। 
““ [अ्रवटूबर) विदेशी कपड़े के ब्रायकाट के सम्बन्ध में दूसरी बार गिरफ्तारी । 
१९२३--- (जनवरी) रिए्टाई । 
“>“अआ० भा० कांग्रेस समिति के भन्‍नी चुने गये । 
>॑माभी से मनिष्फासम की आजा का उल्लंघन करने पर तीसरी बार गिरफ्तारी । 
“|्॑यॉभा जेल के कष्टों के कारण धाइफ़ायड की बीमारी । 
१६२६---जवाहरणालजी की प्रेरणा से यूवत प्रान्तीय का्रेस कमेटी द्वारा समाजवादी अबृत्ति का कार्य क्रम निर्धारित हुआ । 
१९२६-२७--काग्रेस के प्रधिनिधि होकर बुशेल्स के साम्राज्यवाद-विरोधी सम्मेलन में भाग लेना तथा इटली, स्विदृजरलेंड, 
शंलेड, बेल्णिया, जर्मनी और फछस का अभ्रभण । 
१६२७--(नवम्थर) झसी' क्रान्ति की दसवीं वर्षगांठ पर मॉस्को की यात्रा । 
“+ ( दिशम्बर) मद्रास कांग्रेस में रवाधीनता, युद्धासंकट और साआज्यवाद “विरोधी संघ के साथ सहयोग के प्रस्तावों 
बाण समर्थन और स्वीकार कराना । 
(दिसम्बर) आ० भा० काँग्रेस कमेटी का मच्चित्व ग्रहण । 
१६२६----प्र० भा० कांग्रेस कमेटी मे युवतप्रान्तीय काश्रेस कमेठी के समाजवादी कार्यक्रम का रामर्थत और उसे स्वीकार 
कराना । 
“अग्रेस के अध्यक्ष निबानचित' हुए । 
--+लिटर्स फ्राग ए फ़ादर टू छिज्ल डॉटर' (पिता के पन्ने पुत्री के सलाम) का प्रकाशन । 
““> (दिसम्बर) स्वाधीनता के प्रस्ताव का अनुमोदन भौर लाहौर कांग्रेस द्वारा उसे स्वीकार कराना । 
१६३०---( १४ अप्रैल) तमक सत्याप्नहू के सम्बन्ध में चौथी बार गिरफ्तारी और ६ भास का कारावास दंड । 
(१४ अक्तूबर ) रिहाई। 
(अक्टूबर) इलाहाबाद में किसाल-सम्मेलन में भाग लेने पर पाँचवीं बार गिरफ्तारी । 
१६३१-०० (२६ जनवरी ) रिहाई। 
““ फ़रवरी) पं० सोतीलीज' नेहकू का देहदार्त | 
.कराजी कांग्रेस के लिए श्राथिक' सीति का ससीदा तैयार किसरा। 


शछ नेहरू अभिननन्‍्वन ग्रन्थ 


--(२६ दिसग्बर) युक्‍तप्रान्त के किसान-विद्रोह के सिलसिले में छठी गिरफ्तारी झर दो वर्ष का दंड । 
१६९३२३---(३० श्रगस्त) भाता की बीमारी के कारण जेल से रिहाई। 
१६३४--- (जनवरी ) बिहार के भूकम्प-पीड़ितों की सहायता के लिए दोरा श्रौर रांगठन। 
“--(१६ फ़रवरी) कलकते में दिये गये भाषण के लिए सातवीं बार गिरफ्तारी श्रोर दो वर्ष की राजा । 
““ ग्लिम्पोज़ श्रॉफ़ वत्डे हिस्ट्री! (विश्व इतिहास को भलक ) का प्रकाशन । 
“(११ श्रगस्त) पत्नी की बीमारी के कारण ग्यारह दिच की वाग्बद्ध रिहाई । 
१९३५-- (४ सितम्बर) पत्नी की चिन्तनीय अ्रवस्था के कारण रिहाई । 
१९३६--- (२४ फ़रवरी) कमला नेहरू का वेहान्त । 
-- (अप्रैल) ओऑटोबायोग्राफ़ीी (आत्मकथा-मेरी कहानी ) का प्रकाशन । 
““(विसम्बर) दूसरी बार कांग्रेस के अध्यक्ष-पद पर निर्वाचन । 
१६३७--पुनः कांग्रेस के श्ध्यक्ष निर्वाचित हुए । 
१६३।०--- (जुलाई) गृहयुद्ध-पीड़ित इस्पान की' यात्रा भशौर इस्पानी प्रजातन्त॒बादी नेताओं से भेंट । 
१९६३६---सिहल-यात्रा 
““पीन-यात्रा' । 
१९४०--व्यवित्तमत सत्याग्रह-श्रान्दोलन के रिलसिले में आठवीं बार गिरफ्तारी । 
१९४ १---रिहाई । 
१९९४२--- (अगस्त) आ० भा० कांग्रेस कमेटी के बम्बई-अधिवेशन में भारत छोड़ो! प्रस्ताव के कारण नबी बार गिरफ्तारी । 
१९४५--- (जून) रिहाई । 
“याजाद हिन्द फ़ौज की पैरवी के लिए डिफेंस कौंसिल का संगठन । 
१६४६---( मार्च) डिस्कवरी आरफ़ इंडिया! (भारत का झोध-- हिन्दुस्तान की कहानी ) का प्रकाशन । 
--(जूलाई) चौथी बार कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित । 
“(सितम्बर ) अच्तरिंम सरकार में विदेश-मस्त्री के रूप में प्रवेश, श्रौर एक्जेक्यूटिव कौसिल' के उपाध्यक्ष-पद् पर 
नियुक्ति । 
१६४७--- (मार्च) दिल्‍ली में अखिल एशिया-सम्मेलन का संयोजन' और उराके कार्यक्रम में प्रमुख भाग । 
“““(१५ अगस्त) भारत के प्रंधान' मन्‍्नी होकर वैदेशिक, कॉमनवेल्थ-सम्बन्ध तथा वैज्ञानिक शोध विभागों का 
कार्यभार भ्रहण । 
१९४८-- (जून) उठकर्मंड में संयुक्त राष्ट्रों के एशिया तथा दूर पूर्व के श्राभिक कमीशन के तीसरे अधिवेशन का उद्घाटन | 
-““-(अवेदूबर) लंडन में कॉमलरेल्थ सम्मेलन में भाग लेवा श्रौर भारत के कॉगनवेल्थ में ही रहने के भिर्णय 
की घोषणा । 
१९४९-- (अवदबर) अमरीका-थात्रा । 
“ैँै(. » ) अ्रभरीका की' धाशसभा के भ्रधिवेधन में माषण, और भारत की श्र से बिश्व में स्वाधीनता, स्थाय 
शोर शान्ति' की सेवा की प्रतिज्ञा । 
“>> » ) संयुक्त राष्ठदों की दृस्टीशिप कौंसिल में भाषण | 
“>>. ॥ ) कनाडा के पार्चामेंट में भाषण और भारत की ओर से कॉमनवेल्थ के साथ सहयोग का आशवारान । 


अन्थ-सूची 
पंडित जवाहरलाल नेहरू रचित ग्रन्थ 
अंग्रेज़ी 

पायता, स्पेन एंड दे बार * फूटकर लेख (किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६४०; सचित्र) 

बीस पसम्डियनूस गेंद हुर्गेवर ; एंड प्ण्ियाज़, हे श्रॉफ़ रेकनिंग (इंडियन लीग ऑफ एमेरिका, न्यूयाकं) 

डिस्कवरी आ्रॉफ हरिशिया : (मरीडियन, लडन; १६४७) 

ऐटील भस्थस इस इच्डिया, १६३६-३७ : जवाहरलाल नेहरू के फूटकर लेख श्रीर निबन्ध (किताबिस्तान, इलाहाबाद; 
९१६३८) 

ग्लिस्सेज् श्रॉफ बल्ड हिस्दरी (बिध्व इतिहास की भालक) . अपनी पुत्री इन्दिरा को जेल से लिखे गये कुछ और पत्र--दो 
भाभ (कितानिसतान, इलाहाबाद, १६३४-१५) राशोधित शोर सगपादित (किताबिस्तान, इलाहाबाद, १६४२) 

इस्पार्टोट स्पीचेज . जनाहरलाल नेहरू द्वारा १६२२ से १६४५ तक दिये गये प्रमुख भाषणों का सग्रह। सम्पादक-- 
जगतसिट ब्राइव । (इंडियन प्रिटिंग बनीं, लाहौर, १६४५) 

हच्ठिया झॉन सार्च : ववतव्य तथा चुने हुए उद्धरण । १६१६-४६ सम्पादक--जगतरिह ब्राइट। 

इुन्डिया ऐंड म जहडे . पिबर्ध (फिताबिस्ताग, इलाहाबाद; १९३६) 

इंशिया ज्ष चाईर शॉफ फ़ीक्स ; पिधान-परिषद्‌, नयी दिल्‍ली, १६९४७, 

जवाहरलाल मेहर : वक्तव्य, भाषण और लेख | एस० श्रार० एग० लाल द्वारा सम्पादित । 

जावफ ऐं३ स्पीचेज् श्रॉफ पंजित जवाहरलाल भेहुरू : द्विवेदी द्वारा सम्पादित । 

महात्मा गएधी : (सिननेंट प्रस, केलकतता;। ११४६ ) 

गारघी सेसोरियल बॉल्यूस * पडित नेहरू की 'डिस्कवरी श्रॉफ इडिया' से लिये गये कुछ लेखों का संग्रह । 

गेंहर पिलेग्स ए चैलेंज : एक विद्यार्थी द्वारा रम्पादित । (हमारा हिन्दुस्तान, बस्बई। १६४७) 

जवाहरलाल नेहरू , जूएल श्रॉफ़ इम्डिया--दयूरारा धंरकरण (एजुकेशनल' पब्लिशिंग कम्पतती, बम्बई; १६४३ ) ताम से 
प्रयाठ करते हुए स्वयं पडित' नेहरू हारा लिखित) 

जेटर्स फ़ॉम ए फ़ादर दे हित शॉटर : पिता के पत्र पुत्री के नाम, तीसरा संस्करण (किताबिस्थान, इलाहाबाद १९३४५ ) 

नेशनल प्लैनिंग; पिसिपल्स एंड एडमसिनिश्द्रेशन : (वोरा एड करपनी, बम्बई। १६४०) 

सेहरू शान भारथी : परित नेहरू के लेखों और भाषणों से घटता-कमानुसार सकलित । (जॉन डे, स्यू यार्क; १६४८) 

पा्शिंग श्रॉफ द वेश, एंड व बाइसराय-त्यात्पी' कॉरेसपाँडेंस : (डूमंड, लखन; १६४०) 

प्रिज्षन हघूभसे ; (न्यू लिटरेचर, इलाहाबाद; १६४६) 

बवेप्धन आफ लेगवेश , विद ऐ फ़ोरवर्ड बाई भहात्ता गाज्णी : (० भा० कांग्रेस कमेटी, इलाहाबाव; १६३७ ) (कार््रंस 
इकासागिक एड पोलिडिकल' एटड्टीजा' भ०६) 

रिजेंट एसेज एंड राहटिरियस शॉँग व फ्रयूचर श्रॉफ इन्डिया, कंस्यूनिस्स एंड अवर संब्जेक्ट्स : चौथा संस्करण (किता- 
बिस्तान, इलाहाबाद; १६३१६) 

स्हेटमेंद्स, स्पीजेज़ एंड राइदिंग्स ; विद एम एमिसिसेशन श्राफ़ महात्मा गान्धी : (किताबिस्तान, इलाहाबाद; १६२६ ) 

धौषियह रहा! ; सम रैंडम स्पोचेज एंड इस्परेशग्स : (लो जर्नल प्रेस, इलाहाबाब। १६९८ | 


! जहाँ तक सम्भव हुआ है; प्रकाशन की तिथियाँ थे वी गयी हैं । 


औणए नेहरू शभिनम्दन प्रन्य 


दुवर्ड्स फ़ीडल : आदोबायोग्राफ़ी : (जॉन डे न्यू यार्क; १६४१) 
वही : जवाहरलाल नेहरू--एन श्रॉटोबायोग्राफ़ी शीर्षक के साथ, ग्रोर भारतवर्ष की कुछ ताजी 
घटनाओं पर विचार के साथ । (जॉन लेन, लडन; १६३६) 

यूनिटी आफ इच्डिया : कलेवटेड राइटिप्स १६३७-४० : शग्पादया--यी ० के० क्वष्ण मेनन । (डुमंड, लखन, १९४१) 

ब्हेपर आर वी ? : ( किताबविस्तान, इलाहाबाद; १६३६) 

यह रहूगल एंग इम्खिया : (काॉंमरेड च्यूजपेप्स लिगिटेड, कलकरा; १६३८) 

लेब्सर डेलियर्ड एट व पयीनूस हॉल : लंड ६ जुलाई १६३८ (कॉमरेड' पब्लिकेशस्स सिरीज, न० १) 

बियो इन प्रिज्स एंड प्रिजनलड्स : (दो निबन्ध), (किताबिस्ताग, इताहाबाद, १६३३) 

घध्हिंदर इन्छिया। ? £ (किताबिस्तान, इलाहाबाद) 

यूथ स ब्लंडडर : (हमारा हिन्दुस्तान, बम्बई; १६४५) (न्यू ऐज श्राकिटेक्ट्रा सिरीज, म० १) 


ध्झ्ड 
पाला 
जवाहरलालेर आत्मचरित ; अनुवादक---सत्येचद्र मजुमदार । (कलकत्ता, १६४५) । एक श्रन्य सरकरण शात्मगरस्ति' 


शीषक के साथ (कलकत्ता, १६६७) 
जवाहुरलाले ९ चिढि वा पृथियोर इतिहास : पिता के प॑ पुत्री के नाम! । श्रनुवादक--प्रबोधचन्द्र दारा गुणा (कलकत्ता, 
१९३४) | अध्य संस्करण, सचिच्र (कलकंत्ता', १६३६) 
सोबियट रक्षिया : अनुवादक--सुधीरचरद्र बसू । (पहला संरकरण, कलकरा, १६३१) 
काराजीयत को भारत फोन पथे ? व्हिदर इंडिया का अनुवाद (कलवण्ला) 
गणराती 
इन्चुने पत्रों : श्रनवाद 
जगतना इतिहासन्‌ रेखावशत : भाग १ श्र २. अनुवादक--एम० बी० देसाई। (१९४४) 
भ्हारी जीवगकथा : अगुवादक--महादेव' देसाई | (मुर्जेर ग्रन्थरत्न, श्रह्ागदाबाद; १६३६), भ्रन्‍्य रांस्करण, १९३२७, 
१६४४ झोश १६४७ , 
रा्टू भाषानी सवाल : 
हिन्दी 
भारत की एकता : मूनिटी ऑफ इंडिया का हिन्दी अनुवाद । (सी विल्ली') 
भारत को चवसंशान बविभूतियाँ : अ्रनुवादित । 
हमारी यात्रा की मंजिल : (नयी दिल्‍ली) 
हम कहाँ है / ; (सरता साहित्य-मंडल', नयी बिल्ली; १६३६) 
हिन्दुस्तान की सन्नस्थाएं ; अनुवादित (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्‍ली; १६४७) 
हिम्बुस्तान की कहानी : डिस्कवरी भ्रॉफ़ इंडिया! का भी रामचन्द्र टइन द्वारा हिन्दी श्रनुताद । (सस्ता साहित्य-गडल, 
गयी दिल्‍ली; १६४७) 
जवाहरलाल नेहुझ की बाणी : (श्रादर्श हिन्दी पुस्तकालय, इलाहाबावब; १६४७) 
कुछ सगस्यथाएँ ; युगान्तर प्रकाशन श्रभिति हारा अनुवादित । (पटवा, १६९३७) 
जड़खड़ाती छुतिया : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्‍ली; १६४४५ ) अन्य संस्करण--मरेम्न देव, चौथा राइफरण (इल्ाहा- 
बाद, १६४२) 
भरी कहामी : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्ली, १६४८) 
नेहरू कमेटी की रिपोर्ट : इलाहाबाव । 
पिता के पत्न पूंची के सास : इस्दिरा को लिखे गये पन्नों का हिन्दी' अनुचाद | अनुवादक--ओ्री प्रेमचन्त । (लॉ एर्नल' 
प्रेस, इलाहाबाद; १६३१) 


शल्धन्सूयी प्छ8 
राजनीति से दूर : (नयी बिल्ली ) 
झस के सेश श्रनुवाद (हिन्दुस्तान प्रेस, इलाहाबाद, १६२९ ) 
विषय इतिहास को झलक : भाग १-५ ग्तिम्पसेज श्रॉफ बल्ड हिस्टरी' से अनुवादित (लखनऊ १६३४) (सस्ता साहित्य- 
भडल, चयी दिल्‍ली, सातवा सरकरण) 


जे 
जात्मकथ : श्राटोबायोप्राफी का अ्रनुवाद । श्रनुवादक--श्री के० क्ृप्ण अ्रय्यगार । (मक्कल पुस्तक प्रेस, बगलोर; 
दो भाग ) 
भागजीगे तांडेय श्रोलेशालू .. ए फादसे लेटे टू हिज डॉटर' का श्रनुवाद । अनुवादक--कै ० कृष्ण राव (साहित्य-भडार, 
हुनली , १६४१) 


अ्याणशरँ 
आतमसकाथा-क्थससू. आटोबायोग्रीफी' का अनुवाद (कोषिकोड, मातृभूमि) 
४4 ६220॥। मुबय करशतलल . बिस्कयरी श्राफ इडिया' का अनुवाद । शनुकादक--सी ० एच० कृजप्पा । 
ओर 'प्रयन भकरक प्रयाकृप्न कथंकल लेटरों फ्रांग ए फ़ादर टु हिज डॉटर' का प्रनुवाद । (कोषिकोड, भातृभूमि) 


मराठी 

प्राजजलों शिया सोशियटट रशा का श्र भृथाद । अनुवादन “““अआ दिनकर वासुदेन दिवाकर | ( पूना, १६४३२ ) 
छात्म-्चरित. आऑ्टीबानोगॉफी' का अनुवाद । अनुवादबा--तारायण ग्रणेश गोरे । सचित्र । (पूना, १६३६) 
घावते जग : ग्लिप्पोीज आफ बरलड हिस्दरी' का अनुवाद । अनुवादक--टी ० शाह झौर चिटणिस | ( रत्ताकर प्रकाशन 

सभा पी भाग--- १९४२-४५) 
हिडुसरतानचे भवितस्य : व्हिदर इंडिया का अनुताद | प्नुवादक--डी० बी० कार्णिक । (पूना) 
हिन्दुस्तान व जग : एप्यिा एड व चल्ड का अनुवाद । गनुवादक--शकर लक्षण चिटनवीस | (१६४४) 
पॉडत जवाहरजाल मनेहुरू यावी इन्दिरेला पर्म : 'लेट्स फ्रॉम ए फादर टू हिज डॉटर' का अनुवाद । श्रनुवादक-- 

बी० एल० बोहस । (प्रंलाहाबाद, १९३४) 


समिल 


अश्सियल निरूय सभे : दी० जे० श्ार० द्वारा भनुवादित । (क्लमगल' कार्यालयम्‌, सैलजापुर, मशास; १६४७) 

जपाहरलाल मेहुरूपिन कावितंगल, फुभारी इन्बिरा मेहरुयुक्क : लैटर्स फ्रॉम ए फादर तू हिज् डॉटर' का अनुवाद | 
अगुपादक--कै ० झार० वेकटरमगन्‌ । (भद्गारा, १६४७) 

उलगचरितम्‌ : भाग १२, अनुवादक-“अ्न्नगेमन (नवयुग प्रचारालयम्‌, करैक्कूडि) 


ज 

प्रह्ारह महीने हिल्दुस्तान में : एटीन मस्यूस इस इंडिया, १६३६-३७ का अनुवाद । प्रनुवादक--मशीर अहमद भ्रंसारी । 
(दिहली, १६४५) 

प्राज़ावी की फंजिल घक : 

भाष के खत बेटी के नाम : लेठर्स फ्रॉम' ए फ़ादर ठु हिज हॉटर' का अनुवाद । (किताबिस्तान, इलाहाबाद; १६३४) 

हिन्बुध्तान का इततिहाब : युनिदी ऑफ इंडिया! का श्रतुवाद । 

जगवीती ! ग्निम्पस्ेश् श्रॉफ़ बल्ड हिंस्टरी' का भवगुवाद | भनुवादक--महमूद अली खस्लान जमील | भांग १, ६ मक्षझों 
के साथ । (सयी दिल्‍ली, १६४२) 

जडेसडाती इुनिधा : 


९० नेहरू शभिनन्दत ग्रन्थ 


भज़ामीने-नेहरू : पंडित नेहरू के पत्रों श्रादि का संग्रह। अनुवादक---आनन्दनारायण मुल्ला । भाग १. (इलाहाबाद 
१९४० ) 

मेरी कहानी : आऑटोबायोग्राफ़ी! का अनुबाद । दो भागों में । सचित्र । (सयी दिल्ली, १६३६) 

शियाहते रूस : अनुवाद (लखनऊ) 

सोवियठ रूस : सोवियट रशा' का अनुवाद । 

तलाझें-हिन्द : डिस्कवरी श्रॉफ़ इंडिया का अनुवाद । दो भागों में । (नयी दिल्‍ली, १६९४६) 


पश्च-पश्रिकाओं में प्रकाशित जेख 


( आंग्रेज्ी ) 
ए केबल. (न्यू रिपब्लिक, ४ अगस्त १६४७) 
बेक होम : (मॉड्स रिव्यू, खंड ६३--शं० १-२) 
बिफ़ोर इंडिया इज रिबॉ्न : (एशिया, जून १६१६) 
कंत इंडिया भेद हर्गेदर ? : (नये याके टाइम्स मेगेजीन, १६ जुलाई ११८७) 
कॉलोमियलिज्म सस्ह गो : (न्यू याकों टाइम्स' भेगेजीन, ३ मार्च १६९४६) 
एस्केण : (भाडने रिव्यू, खंड ६३) 
एक्सप्लॉसटेशन आँफ़ इंडिया : (लिविंग एज, जनवरी १६४४) 
गुड्वालो रानी : (लिविंग एज, अ्रप्नैल' १६३८) 
हिज्ष हाइनेस व राग जान : (माड्ने रिव्यू, खंछ ४५८) 
हाथ वृश्पीरियलिझम बव्से : (एशिया, अ्रप्रेल १६४६) 
छोमीलियेशन झॉँफ़ इंडिया : (सेशन, ११ अप्रैल १६३४) 
इृस्सशेत श्रॉफ़ व ऐंक्षेज़ : (यूनाइटेड नेहन्स बल्ले, सई १६४८) 
इंडिया एंड द बार : (नेशन, १ फ़र्वरी १६४१) 
इंडिया बन ल्स फ्राम खायमा : (एशिया, जगवरी १६४४६) 
इंडिया ज्ष जे श्रॉफ़ रेकनिंग : (फ़ॉर्यून, अ्रप्रैल' १९४२) 
इंडिया ज डिमांड एंड इगलबस आानसर : (अटलांदिक गन्थली, अप्रैल १६४०) 
इंडिया टेकल्स हर प्रॉब्लमूस ! (लिविंग एज, अवतूबर १६३८) 
इस दल : (मॉँधर्न रिव्यू, संड ६०) 
लॉग लिय फज्वी इंडिया : (लिविंग एज, जनवरी १६३१) 
माईड झॉफ़ ए जज : (मॉडर्न रिव्यू, खंड ५६) 
मेशनलिज्ष्स एंड सास स्ठूगल इस इंडिया : (लेबर भन्‍्थली, लन्दन; अ्रमस्त १६३०८) 
शार्थोज्ॉक्सी आर आल रिलीजस्स : (मॉर्डर्न रिव्यू, खंड ५८) 
पाकिस्ताम : (एशिया, मई १६४६) 
पाठिंग श्रॉफ़ व वेज : (एशिया, नवस्बर १६४०) 
भिजन छेंदर्स तु इन्दिरा : (एशिया, सितस्बर-दिसम्बर १९६३४) 
सॉलिडरिटी श्रॉफ इस्लाम ; (मॉडर्न रिव्यू, खंड ५८) 
युलाइजेड नेशस फ्रंट ; (एशिया, मई १६३७) 
युनिठी आफ इंडिया : (फ़ॉरेन एफ़ेम्स जनवरी १६३०) 


प्रन्थ-सूचरी ष़ 4 रे 


अधान मन्‍्त्री का पद अहण करने से पूरे पंडित नेहरू की प्रमुख बक्तताएँ 
अंग्रेज़ी 

अखिल भारतीय कांग्रेस, १६२३, के श८पें श्रधियेशन में 'शखिल भारतीय बालंटियर संस्था” का प्रत्ताव पेदा करते हुए 
भ्राषण : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६२३२, २: १२५६) 

पहुडो शजिल भारतोय चालडियर कांग्रेस के श्रवसर पर सभ्ापति-पद से दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर, 
१९२३, २:२१४५-२१८) 

भारतब्षे को श्रोर से ६ फ़रवरी १६२७ को, दिया गया प्रेस-बवतव्य : (इंडियन ववार्टरली रजिस्टर १६२७; १: २०४-२०५ ) 

साज्ाज्यवाद-विरोधी श्रच्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन, झूसेत्स (१०-१४ फ़र्वरी १६२७) पर अखिल भारतीय कांग्रेस कप्तेटी को दी 
भसी रिपोट : (इंश्यिन क्वार्टरली रजिस्टर १६२७; २: १५२-१५६) 

पहली रिपबिलकन कांग्रेस, सन्रास ( २८ विसम्यर १९४०७ ) गे शाभाषतपद से दिया गया भाषण : ( इंडियन ववार्टरली 
शजिस्टर १६२७; २: ३१४७ ) 

8ग़िज़ भारतीय फांग्रेल, स्रास (विसम्बर १६२७) के ४एवे फ्षिवेशन में भारतीय रफ्दीय शाम्वोलना क्षा प्रस्ताव पेश 
फरते हुए भाषण ; (एंडियग क्‍्वार्टरली रजिश्टर १६२७, १:२०७) 

भारतीय स्वापीनता का भरताव पेश फरते हुए दिया गया भाषण ; (इंडिपन क्यार्टरली रजिस्टर १६९२७; २-४३४०० ) 

साञ्ाज्यवादी शीघषण के विशेष मे दिया गया भाषण (इंडियन पवार्टरली रजिस्टर १६२७; १, २०६९-२११ ) 

साहमस फंभीशा। पा! जायकाद करने पालों पर ३० नपम्बर १६२८ की हुए पुलिस ज्राक्रमण पर दिया गया प्रेस-वकक्‍्तव्ध : 
(3 उत बार्दरजी रणिस्टर १६२९; घों० १: ४४-४८) 

पहली अ्रखित भारतोन शमाजवादी घृचक कांग्रेस कलफत। (२७ विसम्बर १६२८) में सभापतिपद से दिया गया भाषण : 
(६ गत बैयादिरली रजिस्टर १६२८; बॉ० २:४४२) 

भखिज भारतीय काँग्रेस कम्रेटी कलबांसा (२७ विसम्बर १६५५) में महात्मा भार्धी के शौपनिवेशिक स्थिति के प्रस्ताव पर 
तुझाया हुआ संशोधन : (४शियन गयारटरली रजिस्टर ११४५८; बॉ० २: ३२-३५) 

दूध गियनल कांग्रेस की फूट पर बक्‍तत्य : (इंडियन वबवार्शली रजिसटश १६२९; २:४२८-२६) 

अखिल भाश्तीय देड यूनियन कांग्रेस के वशल अधिवेशन से (नागपुर ३० सवस्थर १६४६) में सभापति-पद से दिया गया 
भाषण : (इंडियन ववाटरती रजिस्टर १६२६; २१:४२४-४५०८) 

श्रशविल भारतीय कांग्रेत के फदय अधिवेदशन--लाहीर (२६ दिसश्बर १६१६९) में सभापति-पद से दिया हुआ भाषण : 
(पविमत वयारदएरली रजिस्टर १६२६; एपण-£७) 

पंडित भोतीसाल नेहुछ को, श्रपता निवास श्रानन्‍द भवन वेश को अपित करने की सूचना पर, उत्तर : (इंडियन ऐनुअल 
रजिस्टर १६३०; १:३१) 

भेनी जेल श्रशह्ाबाद से २८ जुलाई १६३० को सप््‌ शौर जयकर फी महात्मा गागधी के लिए विया गया पत्र : २८ जुलाई 
९६३० की गान्थधीजी की दिया गया पत्र : (इंडियन पेनुआल रजिस्टर १६३४०; २: ८६-८क ) 

३१ गशरत १६३० वो! गारधीजी को विया गया पत्र : (इंडियन ऐसुअल रजिस्टर १६३०; बॉ० २: ६२-६४) 

गाप्धीजी का, सम्-जयकर की बातचीत के पिलसिए हें, नेहुकशों को पिया भव पत्र : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १९३७०; 
था २१:४४) 

गासमीजी क्ौर जवाहरलाल नेहुझ का पत्न-व्यवहार-०१५ सितम्बर १६३४३ को प्रकाशित ; (ईंडियन ऐनुश्रल रजिस्टर 
१६३३) धाँ० २: ३६५६०६० ) 

श्रीमती कमला नेहरू की चिस्ताजनक भअस्वस्थता के कारण, जेल से छोड़े जाने पर ५ सिताबर १६३४ को दिया गया 
बवतस्थ ! (इंडियन ऐनुआअल' रजिरध्तर १६३४) बीं० २: १५३-४५४॥ 

शणिल भारतीय कांग्रेस के ४९वें श्धिमेतान--लखमऊ (१२ अप्रैल १६३१६) में सभापतिन्‍षव से दिया हुआ भाषण : 

(इंडियन ऐसुअल रजिस्टर १६३६; १: २१६३-७५; लेबर भन्‍्धली, जत्दन, मई १६१६) । 
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विश्वचान्ति कांग्रेस (६ सितस्कषर १६३६) पर दिया गया भेस चकक्‍तस्य : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६९३६; २: १६६) 

राजनेतिक-बन्दी दिवस---( १३ सितम्बर १६३६) पर दिया हुआ प्रेस वक्तव्य : (इंडियग ऐनुअल राजरटर १६३६; 
२८१९६) 

खिल भारतीय कांग्रेस के ५०वें अ्रधिवेशन' फ़ेज्ञपुर में सभापति-पद से दिय। गया भाषण (२७ विशफ्णर १६३६) 
इंसियन ऐनुअल रजिस्टर १६३६; २: २२२-२३०; लेबर मन्थली, बन्डन, फ़र्बरी १६३७) 

नागरिक-आशलिकार थूतियनम के स्थापित होते समय का उक्‍तव्य : (इंडियन ऐुनुत्नल रजिस्टर १६३६; वाॉ० २: १६७) 

प्रखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों तथा केन्द्रीय और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं के कांग्रेसी सदस्यों के भ्रेलिल भार- 
तीय राष्ट्रीय कस्वेंशन मे दिया गया भाषण : (इंडियन ऐनसुश्रल रजिस्टर १९७३७; १:२१२०७-२१२) 

कांग्रेल और जनता में सहयोग का आल्लाव : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६३८; २:३६२-३६६) 

नेहुरुू-जिल्ला का हिन्दू-मस्लिम एकता पर पत्न-व्यवहार--जनवरी-अप्रैेल १६९३८ : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६४८; 
बॉ० १:३६३-३७६) 

अखिल भारतीय पिद्चार्थी कान्फ़रेंस के जोये अभिनेशन पर दी हुई वफ्तुता (१०२ जनवरोे १६३६) : (ईवियन' एनअज 
(जिस्टर १६३६९; वॉ० १: ४६८-४७१) 

कांग्रेश सभापत्तित्व-भतभेद के सम्बन्ध में २७ जनवरी १६२६ को दिया गया वक्तव्य : (इंडियन एसंद्रता' रजिस्टर 
१६३९; वॉ० १:४५) 

हाउस आफ़ लाईस में ला्ड ज्ेटलेड के भारत और भहायुद्ध! भाषण पर २६ सितम्बर १६३६ को दिया गंगा वफ्सब्य : 
(इंडियन ऐनप्रल रजिस्टर १६३६; वॉ० २: ३८२-३ ४३) 

लंडन भ्यूज्ञ क्रॉमिकल को ७ अक्तूबर १६३६ को भेजा गया सन्देदा : (इंडियन ऐसुमल रजिस्टर १६३८; वां० २. ४०४) 

बायसराय की १७ अक्तूबर १६३६४ को घोषणा पर विया गया वक्तव्य ;: (इंडियन ऐनेश्रल रजिस्टर १६२९; धाॉण 
२: ४३९४) 

ध्यसरए की शण्तीए नेतएफं के साण बीस और पञ-व्यदहार के सप्यस्ण ले योशपर पर ५ उबम्छर १६३६ कं दिया 
गया वक्तव्य : (ईडियन ऐनआशल रजिस्टर १६३६; २:४१६-४१७) 

अखिल भारतीय शिक्षा-कॉन्फ़रेस के १५जें श्रधिवेशन के उदघाटन पर, लखनऊ में ए७ दिसम्बर १६३६ को विया गया 
भाजण : (इंडियन एनुश्रल रजिस्टर १६९३६; वॉ० २:४२२५-४२३) 

भारतीय शाधिक कॉन्फ्रेंस के २१वें श्रधिवेशन में, इलाहाबाद में २ जनपरी १६४० फो वी गधी बफ्तुता : (एशियन 
ऐनसशभ्रल' रजिस्टर १६४०; १: ३७६९-३८० ) 

अदालत में, है वयम्बरश १६४० को द्वितीय विदवद-बुद्ध पर दिया गया लयात : (इंडियग ऐेनुअलण' दजिश्हर ११४९१; 
बाण २: १६८-२०० ) 

किप्स समभोते पर मगी दिएली में १२ शप्रेल १६४२ की शेस कॉस्फ़रेंस का बततब्ध : (इंदियन' ऐशशल रजिस्दश १६४२; 
बॉ० १: ४१५श१८-२४१) 

शखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी अम्बई में 'क्रिप्स भिद्र्ला के आने के कारण उत्पन्न हुई राजनीतिक स्थिति के भस्ताव पर 
७ अस्त १६४४० को दिम्रा गया भाषण : (इंडियन ऐगश्रल' रजिस्टर १६४२; २ :१५३६०-४५४० ) 

'प्रस्चल भारतीय कांग्रेस फसेटी धध्मई में 'किप्स सिदाता पर ८ अगस्त १६४२ को दिया हुआ भाषण : (एंजिगन एंशपल 
रजिस्टर १६४२; २: २५२-२४४ ) 

शक्िल भारतीय कांग्रेस कमेटी, भम्बई में कैबिनेट भिद्तान के प्रस्तावों पर ६०७ जुलाई १६४६ की पित्रा गया भावण : 
(इंडियन ऐलुअल' रजिस्टर १६४६; २: १३१-१३२) 

कंबिनेंद गिवान के अस्तावों' पर' १० जुलाई की प्रेस कॉन्फ़रेंस : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६४४६; २१: १४५- १४७) 

वाधपसराय का अ्न्तरिस सरकार बचाने का सिम्नस्त्रण स्वीकार करते हुए दिया गया भाषण: १६४ फ्रास्त १६४६ की 

* (इंडियन ऐनुअल' रजिस्टर १६४४६; २१ २२११-२२२) 

अन्तरिस सरकार के निर्माण में मिस्दर ज़िन्चा का सहयोग चाहते हुए विया गया भाषण ;: मेहुरू-जिश्ना पंत्र-्यवहार : 

" (इंडियत ऐनुआल' रजिस्टर १६४६; २: २२२-२२३) 
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मिस्टर जिश्वा के साथ बातचीत” के सम्बन्ध में १६ अगस्त १६४६ की प्रेंस-कास्फ़रेंस ; (इंडियन ऐनअल' रजिस्टर 
१६८६; २:२२३-२२५) हु 
भिस्हर जिला के कांग्रेस प९ लगाये गये श्ारोपों पर दी गयी बकक्‍तृता : (इंडियन ऐनुश्नल रजिस्टर १६४६: २: 
२२७-१२८) 
अन्तरिभ सरकार के सम्बन्ध में नयी बिल्‍ली की २ सितम्बर १६४६ की प्रेस-कास्फ्रेस : (इंडियन ऐनअल रजिस्टर 
१९४६; २: २३४-२३६) 
अन्तरिम सरकार के उप-सभापति पव से दिया गया रेडियो भाषण : ७ सितश्थर १९६४६ (इंडियन ऐनअल रजिस्टर 
१६४६; २: १३८०-२४० ) 
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी देहली में २३ सितम्बर १६४६ को दिये गये भाषण : (इंडियन ऐनुअल रजिस्टर १६४६; 
२: २४२-२४३; २५०-२५४१) 
मन्मित्व प्रहण करने पर अपनी पहली प्रेस कान्फरेस में वेदेशिक नीति की रूपरेखा जतलाते हुए २६ सितम्बर १९४६ को 
विया गया भाषण : (इंडियय ऐसुअल' रजिस्टर १६९४६; २: २५१-२५८) 
इुस्लिस छोग ओर ब्रिछिश अफ़सरों की अभिसन्थि पर भाषण। शझ्ा० भा० कांग्रेस कमेदी मेरठ की विषय-सप्तिति में २९ 
नवसत्षर १६४६ को विया गया भाषण: (इंडियन ऐनुश्रल' रजिस्टर १६४६; वॉ० २: २७६) 
अधिल भारतीय कांग्रेस के भेरठ के ५४ वें अधिवेशन में २३०२४ चबम्बर १६४६ को दी गयी घकसुता : (इंडियन 
एिनुअल' रजिस्टर १६४६; २१: २८६-२९६०, २६४-२६५) 
ब्रितानी कम्जरवेदिनयों फो ब्लेकपूल कास्फ़रेंस में भारतवर्ष पर किये गये श्राक्रणण का उत्तर : (इंडियन ऐनुअल 
रजिसएएर;। २:२१६१-२६२) 
अ््तरिम सरकार में मुरिलग लीग के प्रवेश के सम्बन्ध में १९४६ में सेहरू-बायसराय पत्र-व्यवहार : (इंडियन ऐनुश्रल 
रणिस्टर १६४६; बाण २१: शृु८०-१८१) 
मुस्लिस छीग के १६४६ में श्रन्‍्तरिस सरकार ४ प्रवेश करने के पूर्व का नेहुरू-जिज्ञा पन्र-व्यवहार : (इंडियन ऐनुअल 
शणजिस्टर १६४६; १:२६५-२६६) स्टेटमेठ इन द सेंद्रणआ एरोम्बली एंट न्यू डेल्ही (इंडियन ऐनश्रल 
रजिस्टर २१२-२१४ ) 
बिहार पंगों पर विये गये भाषण । (इंडियन पुनुश्रण् रजिस्टर १६४६; २:००१, २०३०४, २०६-७, और २६४) 
विधानपरिषतद्‌ के उवृधादन से पूर्ष छूंडम काम्फ़रस; नेहुरूबायसराय-एटली पम्नब्यवहार : (इंडियन ऐसनुअल रजिरटर 
१६४६; १: २१६०-३१००) 
ध्येयों की घोषणा का प्रस्ताव पेश करते हुए विधानपरिषद्‌ में १३६ विसम्बर १६४६ को दिया गया भाषण : (इंडियम 
ऐनूशलें रजिस्ट) १६४६; १: ३३१४५-३४० ) 
जपर्वत भाषणों, वक्‍तवपों श्रावि के लिए कुपया धमुझ् भारतीय देनिकों के श्रथवा छंडन टाइम्स! के उन्हीं तिथियों 
के अंक मेंस जा सकते है । 
पंडित नेहरू के, था उस पर अ्रन्‍्य खेखीं, भाषणों, पक्‍्तव्यों श्रावि के लिए निम्नलिखित प्रस्थों को वेखा जा सकता है 
९. क्यूभुलेटिय थुक इंडेक्स : (विलसन, स्यू यावी)-“शीर्षक : नेहरू, जवाहरलाल 
२. एसे ऐंड जमशरल लिटरेशर इंडेक्स ! (विलसन, प्यू याके) शीर्षक नेहरू, जवाहरलाल 
8. इंडियन इन्फ्ॉर्मेशलत : (भारत सरकार का प्रकाशन विभाग) पंदप्रहण करने के बाद के पंडित नेहरू के भाषणों 
के शि० । 
४, इंटरनेशनल एंड्रेक्स हु पीरियॉडिकल्स ; (विजसन, स्यू थार्वो)--«शीर्षक : नेहरू, जवाहुरताल' 
५. क्ीसिस फंदेम्पोररी श्राकाधिक्क : (कीसिस्' पर्लिकेशत्स लिमिटेड, लंडन)--शीर्षक : नेंहुरू, जवाहरलाल 
६. श्रॉफीध्यल इंडेक्स हु | डाइम्स' : (ठाइम्स पब्लिशिंग कम्पनी लंडन)-“शीर्षक : भारत, नेहरू, पंडित 
जवाहरजाल 


प्ह४ 


छेल्वी, जी ० 
राइट, जं 0 ण्रा ३] 
॥/ 


तो 


दर, बशीर अ्रहमद 


हटोसिएट, श्रीमती कृष्णा 
कृपालानी, के ० आर० 
काफ़िर अली (छुद्मनाग ) 


कृष्णमृत्ति, घाई० जी० 


मसानी, शक्न्तला 
सैनल', कण पीछ पी० 


मिर्जा, गहमूद अहसद 
राय, एम० एुन० 
सेठ, एच्‌० एल० 


शिंदद, अनूप 
स्पेन्सर, कॉनेलिया 
श्री चत्स 

टंडन, पुरुषोत्तमदास 
थेकी, जी० एस० 


भौभिक, भूतताभ 


नेहरू अभिनन्‍्दन अन्य 
नेहरू सम्बन्धी अन्ध 


लोडर्स ऑफ़ इंडिया : (थैकर एंड कम्पनी, अम्बई ) 

ग्रेठ नेहरुज़ : (टेगोर सेगोरियल' पब्लिकेशंस, लाहौर; १६४०) 

जवाहरलाल नेहरू---ए जायोग्रॉफ़िकल स्टडी : (इंडियन' प्रिटिंग चयस, लाहौर ) 

लाइक आफ जवाहरलाल नेहरू इस चर्डश एंड पिकचसे : (इंडियन भपिटिंग बकरा, 
लाहोर ) 

नेहए : 4 पोलिछिकल बेबदरकॉक : (कैव्सटन' बुक हाउस, लाहोर;। १६४५) 

जवाहरलाल नेहरू + जुरल आफ़ इंडिया : (एड्यूकेशनल पब्लिक्षम वम्पगी, 
१९४३) 

जवाहरलाल नेहरू : ए बायोग्रॉफ़िकल स्टडी : (इंडियन प्रिटिग तयरों, १६४७) 

लियू नो रिग्रेदश : (जोन डे, न्यू यार्क; १६४४५) 

देगोर, गास्णर एंड नेंहुझू : (हिन्द किताब्स, बम्बई़ं, १९४७) 

जवाहरलाल नेहरू, व सेन एंड हिज़ मेसेज : एक श्रालोचनार्मक जीवगाश्ययच । 
(रागमीएन' लाल, इलाहाबाद) 

व बिद्ेयल ऑफ फ्रीडम : नेहरू के राजनीतिक विचारों का एक अध्ययन : (पाँपु- 
लर बुक छिपी, बम्बई। १६४४) 

जयाहरजाल नेहक : दे सन एंड छिज़ शाइडियाज : (पॉपुणर बुदा छिपी, परव४; 
१९४२) 

व स्टोरी श्ॉफ़ जवाहरलाल नेहरू एज दोल्ड इन कुम-कम : (आॉतसफ्रोर्ष भूति- 
व्सिटी प्रेस, बम्ब४; १६४७) 

नेहरू, ६ स्थ्रिंग. आफ इंदरसल यूथ: (एलाइड इंडियनस' पब्लिशर्से, जाहोर ) 

बिदेमूस प्रिजञनर : (इंडिया लीग, लंडन; १६४१) 

वे नेंहुझः रिपोर्ट एंड सुस्लिस राइदु्स : (प्रकाशक--छोर अली, कलकत्ता) 

जवाहरलाल नेहूछ : (रेडिकल' डेमोक्रेटिक पार्टी, दिल्ली; १६४५) 

जबाहुरलाल नेहरू : प्रोफ़ेड एँड स्थेक्समेस : (इंडियन प्रिटिंग' बक्से, लाहौर; 
१६४४) 

जवाहरलाल नेहुछ : द रेड स्टार श्रॉफ़ व ईस्द : (हीरो,पविलकेशंस, जाहीर, १६४७) 

नेहुझ ; व राइजिंग श्ठार श्रॉफ इंडिया । (एलेस' एंड अभ्विग, लम्दन। १६४०७ ) 

नेहरू श्रीफ़ इंडिया : (जॉन डे, न्यू थार्क; १६४८) 

पंडित जवाहुरजाज नेंहुछ : एक अध्ययन (दीक्षित पब्लिदिंग हाउस, भंद्रास) 

नेहरू धीर सेबर : (सिगनेट प्रेस) 

नेहरू आफ इंडिया : (जॉन डे, न्यू याक॑, १६४८) 

ब्हाट पंडिया बांद्स : (इंडिया लीग, लंडन) 


बंगला 


डोसीनि_न_ भारतेर गतिरेखा : (नेहरू पए एक प्रध्याय राषित-*कतकात।, 
१९४८) 


तकवर्ती, बिष्णुपद 
चह्ीपाध्याय, नृपन्द्रकृष्ण 


गागूली, पी ० 
हखीसहू, क्ष्णा 


मृकजी, हीरेन 


पुखोपाध्याय, अमरनाय तथा ै 


ग]ुखोपाध्याय, शान्तिल्रता 
नाथ, उच्च 

प्रभाणिक, प्रक्लादकुगार 
बसु, पभात 


वे, एन|ण एम० 
जावशकर', था व।ये 
मेहता, उी० आर० 
रख्जेशिया, एग० 
गहरे अली, यूयूफ 
शाह, रमणीकलाल 


धन, देवीप्रसाद 
दीक्षित, गोपीनाथ 


हृठीशिह, श्रीमनी कृष्णा 
मिश्र, गीरीशंकर 

मिश्र, शिवशंकर 
पाठक, मातासेबक 
जिज्जा, विधवम्भरताथ 
गोविन्द पहाम 
सुमन, रामसाथ 


| 


| 


ग़ब्भ-सची ४६५ 


भारतेर प्रतिभा : सुबोध सेन गुप्त के परिचय सहित । (बज्चों के लिए-- 
कलकत्ता, १६४८) 

राए्ट्रवायक जवाहरलाल * (बच्चों के लिए--कलकत्ता, १६४८) 

जवाहरलाल . (कलकत्ता, १६४५; दूसरा संस्करण, कलकत्ता, १६४८) 

भारतेर राष्ट्रीय इतिहासेश कथा ; 

कोनो खेद लाईं : विद्‌ नो रिगरेट्स' का अनुवाद । (सिगनेट प्रेस, कलकत्ता; 
१६४७) 

भारते जातीय श्रान्दोलन : (गणसंगठव और जातीय नेतृत्व पर श्रध्याय- 

सहित) (कलकत्ता, १६४३) ; 


सप्ताधिर कथा : (नेहरू जवाहरलाल पर ग्रध्याय) (कलकत्ता, १६४८ ) 


भारतेर सिप्लच-काहिनी : 
कांग्रेश-रथसारथी जवाहर : ११५वाँ अध्याय 
नवाहुरलालेर गलप : (बच्चों के लिए---कल्करा, १६४८) 


शजराती 


जवाहरलाल भेहुकू : 

ग्राथुलिक भारत ; पी० जी० देशपाड़े द्वारा श्रनुवादित (परहमदाबाद, १६४६) 
जवाहर-कमला : (गुह संस्कार प्रत्धावली, बम्बई---नं० ६; १६४४) 
भहासभाना सहारथी : 

प्रष्णा नेताओं : मन्दकूमार पाठक द्वारा अनुवादित (बम्बई, ६६४४-४५) 


च्् 


झपनी कांग्रेस ; (बाबई, १६४५) 


“डी 


पंडित मेहुछ ; पंडितजी को दिया गया अभिननन्‍्दन प्रत्थ । (वितोद पुस्तक भन्दिर, 
भागरा;। १९४८) 

ग्रवाहुरलाल मेहुरू की जीवनी और ध्याख्यान : (नेशनल पब्लिशिंग हाउस, 
इलाहाबाद ) 

कोई विकायत नहीं; (मवयुग' साहित्य क्दत, इन्दौर; १६४७) 

राष्ट्रपति जवाहर : (पना, १६४० ) 

भारत का भहापुरुष : 





राष्ट्रनायक जवाहरलाल नेहक / (आदश हिंददी पुस्तकालय, इलाहाबाद, १६४८) 


सन्‌ बयालीस का चित्रोह: (नसंवयुग साहित्य सदन, इन्दीर; ६६४६) 
हुसारें नेता और मिर्साता : जवाहरलालजी पर एक' भ्रध्याय । (साहित्य सदम, 
इलाह।ब।व। ६६४२) 


प्‌ 


श्रीकान्त ठाकुर, (सम्पादक ) 


जिपाठी, रमाकास्त 
विद्यालंकार, सत्यदेय 


हण्यगार, के ० कृष्ण 


कृषिबेल्लि, मैथ्यू ० एम० 
पाल, भमारागण, नेयर 
पिललय, नलंकल कृष्ण 
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आप्टे, गुरूजी 

भिड़े, रामकृष्ण गोपाल 
देशपांडे, एम० कै० 
विवेकर, दिनफर बासुदेव 
सन्‍्दय, यारायण 

परांजपे, एल ० जी० 
सरदेसाई, रजुनाथ गोविन्द 


शर्मा, थी०-स्थामिनाथ 
सुन्दरमू, पी० तिरिकूट 
टी० जे० शझार० 


राधाक्ृष्णमूर्ति, के० 


पंडगोपाचार्यू लू, के ० 
धत्यना रायणमूत्ति, भठ्लाडि 


चमनणाल 

चोपड़ा, 'रघुबंश सिंह 

अमन देहलवी, भुहस्मद रहीम, 
ग्रब्दुल' रहुमांच, सैयद 


नेहरू अभिनन्दत शुत्य 


राष्ट्र के कर्णधार ; पंडित नेहरू पर भी एक पअ्रध्याय--सवकुभार द्वारा । 
(कंदमकुश।, पटना; १६४०) 

जवाहरलाल नेहरू : (हिन्दी पुस्तक एजेंरी, बनारस ) 

हमारे राष्ट्रपति : (सस्ता साहित्य-मंडल, नयी दिल्‍ली; १६३६) 


केशड 
जवाहरलाल नेहरू : (बंगलोर, १९४५) 


मलथाहभ 
जवाहर : (केरल पब्लिशर्स--बच्चों की सीरीज़ में) 
जवाहरलाल नेहुझू : पद्मात्मयक जीवन-गाथा (केरल रामाजग, भदरार।) 
| जवाहरलाल नेहरू : 
भारतवुम्‌ लोकवुस : (बेज्लिनेग्जि पब्लिशिंग हाउरा, कोचभीश) 


भशर 
पंडित जवाहरलाल नेह॒एक : (बम्बई, १६३६) 
पंडित जवाहरलाल नेहुझ, : सचित्र । (पूना, १६३०; अन्य सरकश्ण, १६४०) 
पंडित जवाहरलाल नेहुकू विचार व व्यक्तित्थ : (पूना, १६४४८) 
स्वभावचित्रें पंडित जवाहरलाल भेहकू : 
सयभारताये तय्जवान नेहरू ; (भारवाड़, १६३७) 
दीन थोर वेशभकक्‍त : (ज्योत्स्ता प्रकाशन, १६४७) 
लिन्रमम जगत : भा० २१, १६३०---पुष्ठ ६५-६७, पंडित जवाहरलाल नेहरू; 
पृष्ठ ६४-६५ नेहरू-चित्रावली । 


तमिल 
गासधीसुम्‌ जनाहरुम : (शक्ति वेलिविंदु मदराश। १६४६) 
जवाहर कड़े : (तमिल पन्नै, मद्रास; १६४८) 
तलंचार जंथ छुर : ( एलासंस ऐंड कम्पती, गदरास | १६४८ ) 
, 
तेलुशु 
जवाहरलाल नेहरू : एम० एन० रॉय की अंग्रेज़ी पुस्तक का तिलुगू अनुवाद । 
(तेनालि प्रजासाहित्य परिषद्‌, १६४६) 
नेहुर अरिच्रमु : (काकिनाड, तीसरा संस्करण, १६४१) 
जवाहरलाल चहुरझ जोवित खरिश्न ' ॥ गृणाकर राय भ्रदर्र, राजमह छू ; 8 ४७ ) 
(पे 
जे 
बारी जवाहरलाल : 
हालाते-ज़िय्बगी पंडित जवाहुरलाल भहुछ 
जवाहरलाल की कहानी 
क़ॉयदीस के खुलतूत जिच्चा के माभ : जिन्ना को नेहरू, गान्धीणी, और सुभाष भोीत 
हारा लिखे गये पत्र (हेदराबाद, १६४५) 
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शंग्रेश्नी 


व्‌ प्राइस मिनिस्टर एड बक : (पीपल, ईस्ट एड बेस्ट, मार्चे-अप्रैल १६४८) 

बेमडिंग व लॉयन : (स्कोलेस्टिक, १७ श्रप्रेल १६३७) 

करेठ बायोग्रॉफ़ी : (अप्रेल १६४१, श्रप्रेल १६४८) 

व्हाइट पेपर वरसेस व्हाइट मेन : व सोस्‍्ट डेजरस सेव इस इंडिया : (सैटरडें 
रिव्यू, (८ नवम्बर १६३३) 

जवाहरलाल नेहरू, द सेन एंड हिल्ल इम्पार्ट्स ४ इंडिया : 
१६३६) 

इंडिया जे छीड़र : (लाइफ़, २७ भई १६४६) 

(लियरेरी डाइजिस्ट, २५ अप्रेल १६३६) 

सायना आस्वस इंडिया व्छूदर इठ बिल फ़ाइड : (लाइफ़, २७ भ्रप्रैल' १६४२) 

कांग्रेस जीडसे एपोलॉजिया : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, २१ मई १६३६) 

कांग्रेस लीडर्स श्ोल्ड एंड न्यू : (ग्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, ७ जनवरी १६३६) 

आ्राइबल आफ इंडियाज़ सासेज्ञ : (क्रिक्चाग सायंस मॉनिटर, २ मार्च १६३८) 

उेडिकेटेड फ़मिलो ; (टाइम, ३ सिंतेम्बर १६४४०) 

डिस्कदाम : (क्रिंब्चन सेंचूरी, १३०२० जून १६३४) 

हिंस्दरी आ प्रिज्ञन जासे : (क्रिनन सेंचुरी, ७ अक्तूबर १६४२) 

फ़ाइटिग शिराइपरक : (न्यूज़ बीक, २६ जनवरी १६४२, 

इंडियन पॉटपल्स ; (सैटड रिव्यू श्रॉफ़ लिटरेचर, १६ जून १६४८) 

धराई थो दीज्ञ इंडियन लीडर्स : (कीधलिक बलडे, जुलाई १९४२) 

बुंड्चियम नैश्ञनलाइज्ेशन एंड द फ़ार ईस्ट : (पैसिफ़िक एफ़ेयर्स, मार्च १६४० ) 

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी कलकता पर औपनिवेशिक स्थिति का प्रस्ताव पेश 
करते हुए जवाहरलाल पर विचार : (इंडियन क्वार्टरली रजिस्टर १६२८; 
बॉाँ० २: ३१८) पंडित वेहरू--गुर के रूप भें (इंडियन ऐनूअल' रजिस्टर 
(६४२; २; ९४४) जवाहरलाल भेहरू--उत्तराधिफारी के रूप में 
(इंडियन ऐनुप्ल रजिस्टर १६४२; १:४८२१, 

हँच व सीम जवाहरलाल २ ; (पश्चिया, फ़रवरी १६३६) 

नेहरू, होप आफ इंडिया! : (रीडर्स डायूजेस्ट, फ़रवरी १६४०) 

स्टॉर्स श्रोषर इंडिया : (सर्वे ग्राफ़िक, सितम्बर १६३७) 

पंडित मेहर रिव्यू एस एक्वेटेंस : (प्रेट ब्रिटेन एंड ईस्ट, रे० जून १६३८) 

हेड ऑफ़ व नेशनल गव्नमेंट : (इंडियन लायब्रेरियन, सितस्बर १६४६) 

अइडल शॉँफ़ भंग इंडिया : (क्रिश्वत सेंच्यूरी, २३ मई १६३४) 

उपयुक्त लेख की विवेधवा : (ज्रिश्लन सेंच्युरी, १३-२० जून १६१४, 

पंडित जवाहरलाल तेहुक इत खुंगकिंग : (चायना वीकली रिव्यू, ६ सितम्बर 
१६४३६) “ 

नेहुइःज बीक इस चुंगकिय : (एशिया, तवम्वर १६३६) 

भाई बवर, जयाहुर : (एशिया, जनवरी १६४२, 


(एडिया, सितम्बर 
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लयेट, आरण एज॒भ० 
मेथ्यूज, बी० 
मिश्र, एस ० 
घर, आर 


नायडू, सरोजणिनी 


तीबृहर, रैनहोह 


फ़िलिप, पी० भी ० 


सार्जेट, डबहयूँ ० 
गाहानी, र॑जी' 
भीधरशणी, कंण्णलाल' 


!। 


नेहरू अभिमम्धन अन्य 


पुंडिपेडेश एनक ऑल, देख सोशलिज्म . (न्यूज़बीक, १८ अग्रेल १००५ ) 

गिष्टर मेहर ज इंडिया : (वबीनूस वनार्टर्ली, पतश्सर १६४६) 

इंडिया इनलाइस 'प्राजठ : (स्ूजबीक, ३ सितम्बर १६०५) 

हूँ लिया एड सोवालिउस : ( णउ72 टबल ! शितस्वर 90 ) 

इं।डिथा स्पीकाल द आायत। : लास्ट क्री अठरेस शआऑफ़ पंडित जवाहरलाल नहर 
(लाइफ, 2 माच १६०३) 

अजनाहरलात नेहरू, द सकसेसर एंड स्पिश्चिअश्रल लीडर : (पीपल ईस्ट पाठ नरेश, 

ग।वे-3। प्रेज १६४८) 

जवाहरलाल नेहरू डिफ़ाइसूरा एशम्स : (प्रट बिटेन एड द ५ दिसम्बर १९४०) 

नहरू एड फिल्चा, ए स्टडी पन सांदास्ट (स्यू याक टाइगर गैगेंजीन, ८ दिशम्नर२ १६४६ ) 

पड हुक (लि कि, मेंत १४९४ ४) 

पाकिस्तान, इंडिया एंश वे बुचाइटेड स्टेट्स : इंटरव्यूज़ चिष जिप्राक़त अलो सा 
एंड मेहर : (पजनीक, ६ सितेम्वश १६४८) 

प्रिप श्रॉफ इंडिया : (स्य सिव्तयिक, ०१ आप्ल १६४१) 

व्पू इंडिया : सम दूदय एंड पांणिडीज़ : (ऐशियाटिक शिव्सू, प्रत्त १९४०७) 

इंडिया जू रिजोडस हुरिलेज : (सस्व्गी) (स्त्यू ऑफ़ रिव्यज, जून ११०४१) 

यूनिदी ऑफ़ इंडिया - (स्पेक्टटर, १८ ग्रप्नेल' १६०४१) 

भरिलस्स स्टोस सेहफ : (लाइफ, ११ नवाबर १६४८६) 

द्विब्पूटस द ग्रेणिडें/ जवाहरलाल नेहरू एट द फ़्ॉर्टो-ताइन्च सेशन ऑफ़ वे प्रषप्रत 

नेशनल कांग्रेस, लखनड़ा : (एॉंडियन पनुअलत रजिस्टर, बाण १:२५०६) 

नेहरू : (करेंट वायोग्राफ़ी, १६४१-८८) 

नेहरू एंड दे आउदलक' फ़ॉर नॉन-बायलेंश इस इंडिया ; (किरपत गन्तण, 
१० अनवरी १६३४) 

सेहरू नेंवर बिमस : (टाइम, ए४ अगरत १६४२) 

मेहर शॉन इंडिया इकॉसमोसिक ओआब्जेश्स : (पीपल ईस्ट एीए तेर्ट, गाल 
प्प्रैल। १६८८) 

नेहरू झाउश : (टाइम, ६ गार्च १६३६) 

नेहुफः पाइप्स जासन : (दाइम', १६ जुलाई १६३७) 

मेंहुरू, सिध्यल श्रॉफ़ म्थू इंडिया : (स्कीलेस्टिक, २० अप्रैल १६४२) 

नेहरू देकूस ; हेलस इस इंडियन एफ़ेयर्स ! (किससन सेंचुरी, १७ जुलाई १३०५) 

वे आइंड आँफ़ सेहुझू : (चैशन, ८ अगस्त १६४२) 

पंडित महज चेंज : (राजंड टेबल, जून १६५६) 

पंडितस आईडियोलॉजी : (ग्रेट प्रिटेन एंड ईस्ट, ए८प जुला: १६४८) 

सिसरेप्रेजेंटेशन ऑफ़ भान्यी ऐंड नेहरू हल द अमेरिकल प्रेल : (क्रिक्नन शवुरी, 
२६ अगसरुत १९३६) 

रिलीज़ क्रॉफ़ नेहरू: (स्थू स्टेट्समैल' एंड तेद्राभा, १५ सवग्जर १६ «८०) 

मेंहुझ : (लाइफ़, २४ जसवरी १६४६) 

श्रोपन लेदर ४ पंडित चेहुआ : (ग्रे क्िटेन एंड ईस्ट, २२ फ़र्बरी १६४७) 

नेहुझ आस इंडिया : (रोदर्डा रिव्यू ऑफ़ लिटशेखर, २०७ जुलाई १६०४६) 

सोशलिहट शक्‍सीड्स गंहुधी : (बारें हिशशरी, भार्च १६३५७) 
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प्राक्षतव-हिन्च सेवा का भविष्य 


घोर शर्म करने की प्रावद्यकंता : 


हैवराशाब फा समेला 


हैवराबाद सम्बन्धी स्पष्लीकरण 


हमारे इलिज्वास की महसा : 


गान्धों एड नेहुक : (बारट हिंस्टरी, गई १९४१) 

भान्धी ज इंडिया एड भेहरू. (एशिया, सक्‍तुबर १६३१) 

इज भात्षी जे ाइफ़-बर्के ऊइड.. (एशिया, अफ्तुनर १९३६ 

पेंहुझ एड इंडिप्राज् ए्पूबर : (न्यू रिपब्लिक, १६ माल १९४०) 

आई भेठ ।करा इच मेहरू'ज होम (क्रिस्चन मच्री, ८ अप्रैल १६००) 

देवालिटी ज॑ श्राफ नहर; 

'विद नी रिग्रेदू। को समीक्षा (मसटर्ड रिव्यू श्रॉफ लिटरेचर, १ सितम्बर १६४५) 

पीन गान्घी ज एगर ड हिज्ञ जॉब ?. (सेट ईवनिंग पोस्ट, २८ ग्रगस्त १६८८) 

सम सोर्द आफ क्रिय : (टाइम, १६ अगस्त १६४८) 

। फ्यूशा! छोड आफ एशिया : (यूनाइटेड वगन्स बल्डे फरवरी १६४६) 

प्रडिगाज़ पंसेज टू फ़ीडस : (नेशन, २ मार्च १६०४६) 

टोफल सिवित डिप्तोनिडिएल्स जेहल जवाहरलाल सेहरू (क्रिश्चत सेंचुरी, 
१३ भसंवा [१ १६४०) 

रू एड प्रेस : हेगेसे ८ गान्धीदेशियाब (न्यू यार्क टाइग्स मसेगेजीन, ११ 
ले १९ ८) 

इंडियन पार्दोज एक ऋँध रोडरए.. (प्रद अिल्त एव ईस्ट, ४४ जनवरी १९४२) 

इज्ञ पट 6 पार्टिग ऑफ़ दे रेज़ ? ए रिप्लाई द्‌ पंडित लेकर. (ग्रेट क्िठेस एड 
रेट, १९ दिपानर १९४०) 

8४ ज्ञहुइम इजिया . (स्कात।स्टिक, १४ जनवरी १६४६) 

हज इन ख्ूज (स्कोीलेरिटक, ७छ अक्तूबर १५५६) 

हक लिंद मिस्टर चेहक. (सपेस्टेटश, १५ मई १६४०) 


गेंगला में 


जवाहरलाल : (गल्प भारती, जनवरी १६४६) 
अवाहरलास भारत पथेर परथिक : (गला भारती, पंण ७, १३४२ ब० सन) 
घिइधचित्याजबेर संयर्सना-उत्सने पंडित सेंहरू : (प्रवासी, चैत्र बं०स० १३५०) 


हिन्दी में 


विश्ञाल भार्त (सितस्बश १६४५) 

सायुकत प्रान्तीय समाचार (१ फरवरी १६४६, 
विशाल भारत' (जून १६४४) 

वही, (अ्रभस्त १६४८) 

वहीं, (फरवरी १६४६) 


कॉमनवेल्य के प्रधान सस्जियों का सम्भेलत : वही, (भ्रवतूचश १६४८) 


कांग्रेस भेरी नहीं है : 


बही, (जुलाई १६४४५) 


बवसीर-सम्न्ती भारतोस संध की सीति :. वही, (सितम्बर १६४७) 


भेश्ठ कांग्रेस अधियेशल : 


नेहक जी का स्वृधाहस भाषण : 
नेक जी की पतपनवीं वर्षा : 


वही, (जतबरी १६४५) 
वही, (जूब १६४४८) 
वही, (विराश्बर १६४४) 


घछ्छ० 


नेहुकू का भअजहूरों के समक्ष भाषण 

राष्टू भाषा हिन्दी का भार 

स्वाधोसला के सनिको का अधिनव्दन 

स्वाधीनता का मार्ग 

भारत को बदेशिक नीति व जहाज उद्योग | 
पर नेहुझ के विजार : ) 


बन्नावर्ती 

पन्द्रमनन्‍्तेदवर' राब 

दीक्षितुलु, कललुरि ककट सुब्रह्नाष्य 
गिरि, तराहगिरि बेंकट 


लक्ष्मीबा अम्मा द्रोणमराजू 


नरसिहाराउ, कुन्दुत्ति 


प्रसाद पंगसमामुल वेकटेंड्वर 


शास्त्री, पुराणम्‌ सूर्यनारायण 


नेंहक अभिनन्‍्वन अन्‍्ध 


विदज्ञाल भारत (जलाई १६ ६) 
यही (जनवर्। १९०.) 

वही (अ्रवतमर १६४५) 
बही (सितम्बर १९ ४६) 


वही (भाचे "६ 6८) 


पुरा 
जवाहरलाल नेहरू (भारती, जून १६४६ ) 
महात्लुड़ चेहरू पंडितडू (कृष्णा पत्रिका, छ नवशबर १९३६) 
भव्रासु राज्यांग तेजोमंडलस : (आन्ध्रा पंथिका, | चाषिक | १ 
जनकूलनु मिंखिन तवयूलू. (आन्धछा पच्चिका, १४ जून १६६४६ 
जवाहरलाल गारि प्रकारतु (कृष्णा पत्रिका, & जून १९०५ 
जबाहरलाल जीविन-क्या (कृष्णा पर्तिका, ४ अप्रेंतत १६९४६] 
जवाहरलाल नेहरू भारत वेश-दह्विशु. (भारती, मार्च १६००) 
जवाहरलालनि पिलपु. (कृण्णा पत्रिका, १७ अकबर १६३४) 
कांग्रेस सभाषत्ति : (कु णा पत्रिका, ४६ दिसर्मर १९४६) 
भारतसाता पत्ित्र पुजुंड ' (गृहलक्षमी, सार्व ६८३७) 
ना अलाहाबाड अवाणम्‌ू. (कृष्ण पत्रिका, २७ मई १६००) 
जवाहरलाल : (कॉयिता) (श्रास्प्रपतश्रिका, वाणषिता---१०३७ ३७) 
प्रजाबीयश . (भारती, अक्तूबर १६३६) 
जवाहरलाल जीवितन्ताथा : (आन्ध्र पतन्निका, (२ जनाई १६१३०) 
पंडित चेहब. (क्रष्णा पत्रिका, ८ फर्वरी १९३६) 
समभापतुलिद्वंद त्यागणमुऊे ' (क्रृष्णा पत्चषिका, १६९ मार्च १९०५) 
भारतीय समस्या परिष्कारम्‌ * (भारती, माने १६२६) 
स्वतस्न बादूलू * (भारती, मार्च १६२६) 
तिरिगि जबवाहुरलाल : (क्रेष्णा पत्रिका, १२ दिसरबर १८३६) 


है ही “२ हे च ॥ ] 


) 
) 





है 8 


॥ 


लेखक-परिचय 


| लेखकों के नामों का श्रमक्रम यही है जो भ्रस्थ में उनकी रचनाओं का है। “-सं० ] 





चकवर्ती राजगोपालाचार्य : भारतवर्ष के गवर्नर-जनरल । न्यायवेत्ता, राजनीतिज्न तथा लेखक ! देश के प्रमख मेधावी 
व्यप्तितयों में माने जाते हैँ, और तीस वर्षो से' राजनीतिक प्रगति का दिश्ा-निर्देश करते रहे है । 

पल्लभभाई पटेल ; वारदोली के सरदार, राष्ट्रपिता महात्मा! गान्धी के विश्वस्त सहकारी। भारत सरकार के 
सप-प्रधान मन्‍्नी ओर गृहमन्नी; देश के वयोवृद्ध राजनीतिज्न । 

राजेकप्रसावब : भारतीय विधानपश्पिद के सभापति कांग्रेस के भूतपूर्व अ्रध्यक्ष । बयोवुद्ध राजनीतिज्ञ | इंडिया 
शछिवाइडस' तथा श्रन्‍्य अंग्रेजी श्रौर हिन्दी पुस्तकों के लेखक । 


पष्ठ्यब्दि-समांद्र 


मेपिलीशरण गप्त : शष्टूकतिं और हिन्दी में राष्ट्रीय चेतना के अग्रदूत | भारतीयों के भ्रात्मगौरव को जगाने में 
हिन्दी काव्य की देन मुख्यतया गरुप्तजी की देस है । 

एसम डे बेलेरा ; आ्रागर क्रोखिकारी और देश-भवत । आयरी स्वतत्त राज्य के भूतपूर्व प्रधाव मच्ची। १६३८ में 
नीग श्रॉफ गेशंस एरोग्बली के अध्यक्ष । भारत की स्वतन्त्रता के समर्थक । 

ग्राखे जीव : फ्रांप के प्रौद़ और लब्ध-प्रतिष्ठ साहित्यवार, उपस्यास-लेखक ओर चिन्तक; नोबेल प्रश्कार-विजेता; 
फ्रेंच एबोडे मी के संदस्स । 

प्रपपन सिकलेयर : प्रशिद्ध गेखक और शान्दोलक; प्युलिट्जर-पुररकार-विजेता। सिक्‍लेयर के अ्रनेक उपन्यासों से 
भारतीय पाठक परितित है। जिममें श्रॉएल', श्वैगन्स टीथ', डैगन हार्वेस्ट' भ्रादि मुख्य है । 

हश्गाभाथ घद्ीपाध्याथ ; काति, भमाहवीमार, गाव शोर अभिनेता; यूरो १ को विभिन्न देशों में भारतीय कलाग्रों पर 
व्यास्यान दे चुके है । 

पाल्यर्द मरे ; इविप्टासबेंसा और विस्थया, ्रॉवराफ़ोड में ग्रीक गाषा के रेगियस प्रोफ़ेसर, भम्तराष्ट्रीय बोद्धिक 
सहकारितासातिति' के सभापति, लीग भ्रॉफ़ नेशन्स यूनियन के भ्रध्यक्ष श्रादि रह चुके है । 
ब्रिदिश म्यूज़ीयम की द्वस्टी । 

लाई पैथिक लॉरेंस : ग्रितामी राजनीतिज्ञ । भूतपूर्व भारत-मन्त्री, सन्‌ १६४६ के उस' ब्रितानी बीबिनेट मिद्यन के अध्यक्ष 
(अराने भारत की स्वतत्थता और विभाजत का निर्णय किया । राजनीति, अरभेशास्‍्त्र तथा गान्‍्वी जी 
पर प्रतेक प्रन्‍्थों के लेखक | 

हररड लासकी : पान १६२६ से लेंडन विश्वविद्यालय में राजनीति वो प्रोफ़ेसर; लेबर पार्टी की कार्यकारिणी के सदस्य 
आर भूतपूर्व सभापति । राजनीतिशास्थ के विशव-विस्यात विशेषज्ञ। 

पहुशि सीतारामद्या : कांग्रेस के अध्यक्षा । गान्धीजी के सिद्धात्तों के माने हुए व्याख्याता | बहत कांग्रेस का इतिहास 
मो प्रसिद्षि-प्राप्त लेखक । भारत की राजनीति भौर प्र्थ-शास्त्र पर भी' अनेक पुस्तकें लिखी हैं ! 

रालिवा प्रवीक : तुर्वी लेखिका, इस्तगबोल विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य को' प्रीफ़ेंसर | भारत-अमण करके 
क्षारत मो सम्बन्ध में ध्रग्रेज़ी में प्रथा इनसाइड इंडिया” लिखा था; तुर्की भाषा में उपत्यास, 
क्रहानियाँ, भिबत्ध और अंग्रेजी साहित्य का एक इतिहास हा भी लिखा है । े | 

विलियम ड्यूरेंट ; अमरीकी लेखक और दर्शन के भ्रालार्म ) 'फ़िलॉसफ़ी एंड द सोशल प्रॉब्लेम", स्टोरी श्रॉफ फ़िल्लासफी', 
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द्वाजिशन', मंशब्स माफ़ फ़िलासफी, एडवेचर्स इंच जीमनियसा, आवर ग्रोरिएंटल हे रिठेज' 
आ्रार्दि के लेखक । 

एडमंस प्रीजा ; स्विदज़रलंड के लेखक और रोगेरोला के गिन । चूशेटेल विश्वविद्याराय के प्रोफेसर । शाभ १६३२० 
३६ में भारत की स्वाधीनता फो यूरोपीय कमेटी के अ्रध्यक्ष रहे, तथा इंगी काय वो तिए जिनेया 
में अन्तर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेत्सो का आयोजन किया। गान्थी' तथा अन्य अनेक पुरतको के लेखक। 

उत्ला अल्य लिखस्थभ : स्वीडिश भाषा की लेखिका, प्रकार ओर सम्पादिका। स्वीडिश सरकार के व्यापारिक 
विभाग की विशद्ञलेष परामशंदात्री । स्ररिमलित राष्ट्रों के रवीडिश प्रतितिधि-मडल को 
सदस्या । 

गेख मुहशाद झबदुरला : जग्गू-कश्मीर के प्रधान मच्त्री और जन-नेता। कर्मीर राष्ट्रीय कासफ़रेसरा का सरथापक; सन्‌ 
१९४६ में कश्मीर छोड़ो आनन्‍्दोशनन के संचातन के कारण झखिल भारत की राजनीति ग 
आये । सम्मिलित राष्ट्रों के भारतीय प्रतिनिधि-मंडल के सदस्य । 

धारण जी० फंबेल : बताडा के व्यापारी और लेखक । भारतीय सेना के रिसाले में कप्ताव गे पद परा (४ वंष भारत गे 
बिताये । 'कनेडियन इरिव्ट्यूट शॉफ़ इंटरने शनल एफंयर।' की राप्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष । 
'गीनेडियन इरटीट्यूट स्रॉफ़ पब्लिक एफ़ेयर्स'! को अध्यक्ष । 

रथिशंकर शुक्‍ल : भध्यप्रान्च तथा बरार के प्रधान मन्ती । १६९३७ मे विद्या-मन्दिर योजना के धेरफक, सागपुर 
टाइग्स' के संस्थापक । 

गर्गरेट सटॉर्म जेससम : ख्यातिप्राप्त भशितासी उपस्याक्त-्जेखिका और श्रालोचक । सिविल जर्मी', यूरोप हू ८ 
अदर साइड' द ब्लैक लॉसरेल', दे गोमेट आफ द्र था की लेखिका । 

शाया खान : गरालगानों के इर्साइली' साप्रदाय को धर्मगूएं। सारतीश राजनीतिश । अलीगढ़ विश्वयियालय फ॑ एव 
सस्थापक, लीग गअफ़ नेशन्रा एस्रेम्बती के भारतीय प्रतिनिति-मडल के चता और गीग मापा 
नेशत्य' एसेम्बली के सभापति भी रह चूके है । 

बाल गंगाधर खेर : बम्बई प्रान्त के प्रधान मन्‍्त्री । स्व॒राज्य पार्टी को सैनेटरी रहें; हार्जग रोबचक सप को मीरा 
शाखा के भूतपूर्व सभापति । आदिवासी झेवामंइल' के सभापति और जस्मबाता। वातकन- 
जी बाड़ी (अखिल भारतीय बाल-सघ) के ग्रध्यक्ष । 

घिनोबा भाषें ; गहात्मा गास्धी' के राच्वे शिष्य; गासरधी-बर्शेंच तथा बर्या की अतिपादवा । गास्धी-दर्शव पर आचेक पुरतका 
के लेखफ, जिनमें वविनोबा के विधार! भी उल्लेखनीय है । 

भोहनलाल सफक्‍सेता : भारत गरकार के पुथरावास-गन्नी । युकत-आन्तीय कांग्रेस कमेटी के शूतपूर्त सरबी स्रौर संध्या । 
विभाजन के पूर्व केन्द्रीय ब्यवस्थापिका के काग्रेस' दल के मन्ची । 

हमतकोर ; भारत सरफार की. स्वास्थ्य-मन्ची । सन्‌ १६३० से अखिल' भारतीय महिलाराम्गेतन की प्रेश्णाझपित । 
१६३६ से १६४६ तक समय-समय पर गान्धीजी की भन्‍नी रही, दु बृभन' की लेखिका । 

स्ठीफ़ेन स्पेंडर : अंग्रेती कवि तथा आलोचक । हराइज़म' के भूतभूव' सग्पादक । द्वायल आ्रॉफ़ ए. जज, ताधइफ़ एस 
वे पोएट', 'सिटीज़न इन वार एड आपटर', रिजाँएस इत द एबिस' और पूरोपीयन' पिट्येस 
के लेखक । 

एस० जी० शंगा ; विधानपरिपद्‌ तभा कांग्रेस की कार्यकारिणी के सदस्य | ग्रास्ध्र प्रान्तीय कार्ग्रेस कमेटी के श्रध्यक्ष, 
अर्थशास्त्र तथा समाजशास्त्र के संप्रसिद्ध लेखक । 

क्हेयालाल मानिकलाजल सुंशी : राजतीतिज्न, क़ानून-विशारद, साहित्यार और पत्रकार। हैदराबाद में भारत वो 

एजेंट-जनरल रहें । गल्बधीजी के यंग इंडिया की सह-सम्पादक, कांग्रेस! कार्यफरिणी की 
सदस्य, कांग्रेस पालियागेंटरी बोर्ड के मन्‍्त्री, श्र बम्बई सरकार के गुहमात्री रह पु. है 
'फरत्रबा गास्ी नेशनज गेगोरिगल' दुए्ट वो हस्टी। 

शोविम्यश्नह्ञण परत : युषतप्रास्त की प्रधान मस्ती । कांग्रेस कार्यकारिणी की सदश्य : स्वराज्य पार्दी और आान्तीय लेजि 
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स्लेटिव कोसिल के भूतपूर्व सदस्य । ज्रात्तीय कांग्रेस दल के अध्यक्ष, तथा झॉल इडिया 
पावियामेटरी बो्डे के प्रधान गंगी। 

भरमारए सोहमस : व्यतरापरी तया सार्वजनिक कार्यवर्ता ओर 'रबदेशी राभा' रावलपिडी के मस्ती / गेंगर कांग्रेस कमेटी, 
ताहोर को प्रध्यक्ष, श्ररित भारतीय काग्रेर कमेटी के सदस्य, पजाब के नेशनल वालटियर कोर 
पे सचातक, कोतिंत श्रफ दे इंटरनेशनल चेम्यर श्रॉफ कॉमरों” पेरिस के सदस्य रह चुके हैं । 
इंडियन इकॉनामसिक एसोरियेशन' की वार्सकारिणी के सदश्य ओर द चार एयाउटेट', नयी 
दिल्‍ली के राग्पादक । 

रामपारेशिठ दिनकर ; रि्दी के प्रतिदक्य फर्रि, 'रसवन्ती', रेणुका', क्रुक्षेत्र' आदि को लेखक । कुरुक्षेत्र साहित्यकार 
गशाद द्वार पुर्सक्तता हुता एऐ। बिद्वार सरकार वो प्रचार विभाग के उप-सचालक । 

श्रीषज्ारावण अगवात : वर्धा क॑ गोकिदयम सेक्सरिया कालेज को प्रिसिपल्च | गाधी-मीति के व्याख्याता। भारतवर्ष 
पी) सा क उनच्चाति की गान्यीबादी योजना, 'शिक्षा का ग्राध्यग', आदि पस्तको के प्रणेता । 

एव काकेधफी : प्रवाधी ॥सी प्रश्यापिका । भारत 3 सस्कृत का अ्रध्ययन कर के श्रीमद्भगवद्गीता' का फ्रेच और छूसी 
मे मधु वाद कर चुकी हैं। रिवट्जरलैंड की भिगॉसाफिकत लॉज की अध्यक्षा है । 

वह जोन खतागन ; पुरी पजकार ओर लेखक । इरफ््योल विश्वविद्यालय भे ध्रमाजशास्न के प्रोफेसर रह चुके है । 
वततत के रशाश्गादफ । टॉश फेडेरे तिस्ट एसोसियेशव फॉर बल्द गवर्नभेट' के उपप्रधान है। 

पृरपात्तादास ठाकुरदास : भारत फ व्यापारियों में अग्रणी, अनुभवी राजनीतिश । लडन में भारतीय गोलमेज कान्फरेसो 
के प्रतिनिधि रह । रिजये बंका के डाथरेवटर, ओरिएटल' बीमा कम्पतती के चेयरमैन ! 

जेर्टर हु . गमरीकी विद्वान तथा चिस्दा, स्थिशिस्ट' के भूतपूर्व साहित्यिक सम्पादक; दे एसेट ऑफ हामैनिटी' 
(त्रिटिण एवंडेगी शा पुररक्तत), एमर्जेर श्रॉफ मैन', इज गौड एविडेट ?' आदि के लेखक । 

मिर्जा मुएश्मव ब्ृस्भाइल ; सारान-अबन्यक, मैसूर, जयपुर श्रोश हँदराबाद राज्यों के सफल प्रधान मल्त्री रहे। ग्राम्य 
(वीरप्य पर दूर पूर्व रेशों की इंटर गयर्न मेटल कान्फरेन्य' में भारतोय प्रतिनिधि-सडल के नेता रहे । 

हरिसिह मोड़ : विधाच-ग स्पिए्‌ के सदरय, दिहनों भौर गागपुर विश्वविद्यालय के मूतपूर्व उप-कूलपति, सागर विश्वविद्यालय 
के जन्पदाता तया कूलपति। कासुन, श्र्थ शास्त्र, राजनी ति तवा धर्म पर अनेक प्रत्थों के रचयिता । 

विलियश तल : भ्रितोनों पालियागेट वो रादरप, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के समीक्षक; स्थामस के चुगी-आबकारी के परामशे- 
पीता रह चुकी है । 

तान युन-शान : स्मातिप्राप्द चीनी धिद्दान्‌ू और तेखक । विध्व-भारती, शान्ि-निकेतव के चीन-भवन को आचार और 
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रशाबाजवा; शिनो-शियन कल्बर सोसाइटी के सस्थापक; प्रथम अखिल एशिया-सम्मेलन 
(१६४७) के चीनी प्रतिनिधि । 

कृष्णलाल आओीधराणी : वखक श्ौर पत्रकार; कोलग्बिया विश्वविद्यालय के भूतपूर्व प्रोफेसर भर 'वाटू्मल निधि के 
डायरेक्टर । भारत वी रवतल्षता के लिए वाशिंगटन में बनी राष्ट्रीय' समिति के भूतपूर्व उपा- 
ध्यक्ष | वॉयर श्रॉफ इंडिया के सम्पादक । माई इंडिया, माई एमेरिका', वारत्तिग दूं द 
पैरहा झौर द गल्लात्मा एंड व. बह! के लेखक । 

एशमर' सती : अगरीकी लेखक, प्रकार तथा युदू-संबाददाता । सैठर्श ईवनिंग पोस्ट के भूतपूर्व सहायक सम्पादक। 
बाइहाई के चायना बीकली रिव्यू! (१९२९-३०) के सहायक समपादका। सत्‌ १६३२ 
ते १६३३ तक शेली हेशलड" झौर ईवनिंग पोस्ट' के संवाददाता। रेब स्टार झ्ोवर जाया, 
पैटर्त श्रॉफ़ शौवियट पावर श्ााद्दि प्रन्थी की लेखेक। ु 

एस० येसी फ़िद्जजेरल्थ : ब्रितानी प्रबन्धवर्सा, प्राध्यविद्‌ तथा लेखक | लडन विद्वविद्यालय में प्राच्य कानून की, तथा 
'इगस श्रॉफ कोर्ट' मे हिल्दू और मुस्लिम क़ावून के श्रध्यापक ! लंडन' को स्कूल भाफ़ ओरिएंटल' 
रेडीज़ मे भारतीय-सिंहली भाषाओं तथा संस्कृतियों के विभाग के भ्रध्यक्ष, सिविल सर्विस 
से ग्रवकाश-आप्त | 


६०६ नेहरू श्भिननन्‍्दन भ्रच्ध 


कलांसनाथ काटजू : पश्चिगी तगाल के मवनेर । युवत-प्रान्तीय सरकार के श्रानकारी, उद्योग तथा छू षि विभाग वे, मन्ची 
प्रभाग महिला विद्यापीठ के चासलर । प्रसिद्ध वकील, इताहाबाद ला जर्नल' के सापादक 

(१६१८-४३) । कासन की अनेक पुस्तकों के लेखक । 

भहमद हफीश सयब : शिक्षा-विशारद, पूना के द्वेनिंग कालेज के भूतपूर्व पिसिपल । प्रयाग विश्वविद्यालय में रीउर । 
ब्रिटिश इस्टिट्यूट श्रॉफ फिलासफी' तबा एशियाटिक सोसाइटो श्राफ परिस' के सदरंग । 
उब्‌, अग्रजी, फ्रेंच और हिन्दी भे अनेक पुस्तकों के लेखक | काशी के भारत घर्म-महाम 
ह्वारा विद्या-भूषण' की उपाधि पा चुके हे । 

दी० विजयराधवाचार्य : शासन-प्रबन्धक । उदयपुर राज्य के भूतपूर्व दीवान | इम्पीरियत कौरिय आफ एप्रि+ल्सर 
रिसच' के उपाध्यक्ष । सन्‌ १६२२-२४ में एग्पायर प्रदर्शिनी के भारत सिभाग के वसिश्नर । 
ख्यातिप्राप्त व्याख्याता । 

हॉल विदिघस : बितानी पातियामटठ के सगाजवादी सदस्य और अन्तर्राप्द्वादी एस्पानी गहयु 6 मे अग्तराप्ठीग जिगर मे 
जड्ढे। यूद्ू-कला पर पुस्तके लिख चुके है श्रोर एस रागय सार का एक सालो वचात्मक इतिशस 
लिख रहे है । 

की० एस० पणिकर : सन्‌ १६४८ से चीन में भारतीय राजदूत । हिन्दुरतान टाएउग्स के सापारक । पएटियातवा तथा बी व नर 
वी दीयान रह चुके है। कनाडा पैसिफिक सम्तन्‍्धों के सम्मेलन (१६४०) तथा सम्गिलित राष्दा। 
की जगर नल एरम्लली (१६४७ में) भारतीय प्रततिनिधि-गठल के रादरय । रायल इंडिया सासा- 
यटी के उपाध्यक्ष । ग़लयालमभ' भाषा में अनेक राजनीतिक ग्रमभ्य तथा उपस्यारा, साठ | 
ग्रादि तिख चुके हे 

हमायू वब्ीर : शिक्षा-शास्त्री तथा लेखक । भारत सरकार के संगबत शिक्षा-रालाहावर । ओआजर्छा, लक 
मर मद्रास विश्वविद्यालयों के अध्यापक । अखिल भारतीय विद्यार्यी कांग्रेस क्‌ प्रथम 
प्रधिवेशन के सभापति । सम्मिलित राष्ट्रों के शैक्षिक सगठन के तीसरे राममोंगान के) 
प्रतिनिधि । 

स्घूरियल बसी ; अग्रेज़ी लेखिका, महारानी कॉलेज, बंगलोर मे इतिहास शोर प्र्थशास्त्र की भूलपूर्व प्रीफंसर , भारतीय 
सेना के पब्लिक रिलेशन्य' विभाग से भी रही । सास्क्ृतिव विषयो पर दिखती है 

सावूलसह कवीशचर : भारतीय देशभवत | अ्रखिल भारतीय फार्व्ड ब्लॉक को सभापति, 'सिस्व रिध्यू' और रस हेरहए' 
के रास्पादक रह चुक हू। सन्‌ १४३२-३३ गे कांग्रेस के स्थानापन्न सभापति रहे 

आर्भर सूर ; प्रभुभवी प्रकार, स्टट्समैन' क॑ भूतपूर्व सरगपादक । 'थॉँठ' (गयी दिल्‍ली ) के समपादक । रास १8४४-७५ 
में गाउटबैंटन के 'पब्लिवा रिलेशस” (लोक-सम्पर्क) के सलाहकार । कूृछ समस के लिए बंगाल 
की धारा सभा से यूरोपीय दल के नेता । बगाज प्लाइग वलब ' के जस्यदाता | द समिरेकल!' 
तथा दिस आवर' वार! के लेखक । 

वाशमणवास रततमल मलकानी : राजस्थान सघ' के पुनरावास विभाग के प्रधान गचालक । गुजरात वियापी%, अहमया- 
बाद के उपाध्यक्ष तथा अ्रसतिल भारतीय हरिणन सेबक सघ के संयुक्त मत्री रह चुके है । सन्त 
१९४८ में पाकिस्तान स्थित भारतीय अिप्टी हाई कशिशनर थे। शिब्यी भाषा मे अनेक ग्रत्यों 
के लेखक | गारधीजी को रचनाओ तथा जवाहरजाल नेहरू की आ्रात्मकवा का पश्रग्रेणो अआगुर्भाद 
भी किया है । 

सु चेंज ; प्रमराकों लेखक एपा अर्धशास्त्रवेता | अगरीका की नेशनल रिसोरॉज कश्रेटी', रिसेटलमेट एड मिर्निस्टे शत्त 
सेक्योरिंटोज एंड एक्सचेज' कमीहान श्रादि को विशेषज्ञ परामर्शबाता रहे है। प्रधशास्त् तथा 
राजनीति सम्बन्धी अनेक पस्तकों के नेखक | 

कमलादेवी पहुपाध्याप : सगाजवादी नेनत्नी तथा नारी-प्रा्योलन' की समथिका; काग्रेस की कार्म-कारिणी की भात- 
पु सदरया । अ्रखिल भारतीय महिला-संम्गेलल की शभानेनी । श्यार्यांत्री भर प्रकार । 


लेखक-परिचय बह 


इकयाल सिंहू : परा॥, पवार ओर सन्‍्तर्ाप्ट्रीय घटलाओो के समालोचक । बुद्ध' पर एक पुस्तक लिखी है । लडन में 
गगतिशील लेखक दरत' के मूल ग्रतिष्ठापको में से एक थे । 

जान सा . स्यातिप्राप्त ब्ितानी शिक्षा-शारती । ब्रिटिश कोसिल के सदस्य । भारत सरकार के शिक्षाविभाग वो 
भतपव सलाहकार श्रोर शिक्षा-कमिश्नर । 

संनपलउी राधाकृष्णन्‌ ; स्यापिप्राप्त दर्शनविद्‌ । सोवियट रूस में भारतीय राजदूत । काशी विश्वविद्यालय के भतप्न 
पा2रा-चाधदार । आकराफोर्ट मे प्राच्य धर्म तथा नीति-शास्त्र के स्पाल्डिग प्रोफेसर । शिकागों 
यूतिबसिटी में तुानात्मक धर्म वो हैस्केल लेक्चरर । सम्मिलित राष्ट्रो के शैक्षिक-स्ास्कृतिक 
रागठन में भारतीय प्रतिनिषधिगइल के नता--प्रनन्तर सगठन के सभापति चुनें गये। दर्शन 
शारत के अनेक ग्रयों के लेखक । 

गगनधिहारी मंहता ; गारत सरकार के हैरिफ बोर्ड के अध्यक्ष, इंडियन चेम्बर आफ काँमसे के भूतपूर्व सभापति । 
फुड्ीस शिक्षा-परामर्श रामिति के और अन्य सरकारी समितियों के सदस्य । अग्नेजी में अनेक' 
परत+ घिसी है । 

फूमर बाएं : भरि, जितानी मजदूर नता, पकार गोर लेखक | ३डिऐेउेट लेबर पार्टी' के राजनीतिक मन्त्री | भारत 
क सच्च हितेषी । साज्राज्यवाद-विरोधी जातियो की काग्रेस के मूल प्रेरक, सन्‌ १६२७ में 
है उयल डेंठ सनियन काग्रेरा' लथा कांग्रेस गे सहयोगी प्रतिनिधि । 

किशो रताल धनव्यास संगरारुवाला ! हरिणन के शागपादक । सन्‌ १६१७ मे राष्ट्रीय शिक्षा कार्य आदि के लिए साबरमती 
गरालग मे अ्रधिष्ट हुए और तब से गान्धी-नीति के प्रमुख व्यास्याता हूँ। गान्धी सेवा-सघ 
के अध्यक्ष । 

लीलाबती मुझी : भारत को प्रमुख हार्वजतिक कार्यक्रतियों में अच्यतभ, बम्बई को हरिजन सेवकसघ' ओर हिन्दी 
निवोपीर की. अध्यदा, राहित्य ससद्‌ और स्त्री सेवासघ की भूतपूर्व मल्त्री । वीमेनूस 
एऐसो रियेशन को अध्यक्षा । गुजराती की अनेक पुरतको की लेखिका, जितसे कुमारदेवी और 
जीवनगाधी जउली' चिशेष प्रसिद्ध है । 

कालियास भाग ; कलकत्ता की ग्रेटर इंडिया सोसायटी' फे सभापति । बुएगेस एयरीज की पी० ई० एन० कांग्रेस! तथा 
सिखली की कॉगनबेल्थ रिलेशम्स कॉस्फरस” के भारतीय प्रतिनिधि । न्यूपाक के 'इंस्टिट्यूट ऑफ़ 
इटरसे शगन एजुकेशन तथा हवाई विश्वविद्यालय के श्रतिथि प्रोफेसर रहें। 'इडिया एड द 
पैसिफिक बलई तथा *यू एशिया के लेखक । 

सिधाशमजरण गुष्त ; कवि, पप्याशकार और निबन्ध-लेखक | साहित्य में गान्धी-नीति के व्यास्याता और भ्रतिपादक । 

यारा सूर्मगाशयण शाण्त्री ; रासकृत की विद्वान, पारनेकिमेडि के महाराजा कॉलेज" के संस्कृत भ्रध्यापक रहे । सस्क्ृत 
को अगक कृतियों को रवयिता। 


संस्मर्ण 


भरेखवेय : ग्मऊ विष्वविद्यालय के बाइस चांशलर, प्रमुख राष्ट्रकर्मी, राभाजवादी नेता और व्यास्याता; राजनीति- 
दर्शन के पड्ित | 

घतवंधामदास शिज्ला । सश्योगपति तथा व्यापारी । गास्णीजी के ग्रातियेय तथा मित्र । “बिड़ला ब्रंदर्स लि०' के मैनेंजिंग 
हायरेबहर, भारतीय चेश्बर आफ काम के तथा 'प्ैडरेशन श्रॉफ इंडियन चेम्बसे श्रॉफ कामसे' 
के भूतपूर्व सभापति । अखिल भारतीय हरिजन सेवकरसंघ के प्रधान | ॥॒ 

झायत स्टीफ़ेश्स : शुप्रसिद्ध पंत्रणार । स्टेट्समैन' के सम्पादक । भारत सरकार के सूचना व्यूरों के भूतंपूर्व 
डायरेक्टर । 


द्ण्छ नेहुझ शभिनन्दन शब्य 
धढूँछ एसर्सत सोच : प्रकार । एशिया! (गझनन्‍्तर 'शशिया एंड द अमेरिवाज') की भूतपूर्व राम्पादिका। वॉयरालेरा 
हे इंडिया' ओर पेजेट श्रॉफ़ इंडिया'ज हिस्टरी' की लेखिका । 

पृछ्ली रकृशार शद्ग; प्रयाग विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफ़ेतर औौर विभागीय अध्यक्ष । कुछ समय के लिए युवत प्रान्तीय 
सरकार के झाथिक सलाहकार और राखिव भी रहे। इंडियन इकॉसॉमिव्श एसोरियेशन' के 
भूतपूर्व साभाषति । 

हफभल अयूर : तुर्की कूटनीतिज्ञ, पत्रकार तथा लेखक। अंकारा की राष्ट्रीय सरकार के वैदे शिक दफ़्तर मे राजव॑ंतिक विभाग 
के डायरेक्टर, तथा बेलग्राड श्र काबुल में राजदूत रह चुके हे । तुर्कों जनत॑त्र के प्रधान मंत्री । 
भूतपूर्व शिक्षा-मंत्री तथा इतिहास के यूनिवर्सिटी-प्रोफ़ेसर । तुर्की की राष्ट्रीय पार्टी के प्रधान । 

एजेटिप्रसाद भुवार्जी ; लखनऊ विद्वविद्यालय में अर्थशास्त्र तथा सपाजशारत्र के रीडर; और शअ्रालौसक । 

यूरिंगल छीस्टर ; समाजरोबिका | लंडन के ईस्ट एंड के गिर्धनों की रोवा फे लिए 'किग्सले हॉल को संस्थापिका। गहाता 
गान्धी की मित्र । वाई बार भारत की यात्रा कर चुकी है और घिएव भर का भ्रमण किया हूं । 
माई होस्ट दे हिन्दू' श्रौर 'एंटटलिंग गरास्धी को लेखिका । 

लव श्रीहरि भ्रणे : बिहार को गतर्नेर । कांग्रेस के भूतपूर्ण भ्रध्यक्ष । लंका में भारत सरकार को प्रतिनिधि रह चूकी है । 

भरंजर्मासहु गिल : आज़ाद हिन्द फ़ौज के संस्थापकों में से एव, तथा उसके उच्चतम योधा (कम्बेट्ट) अफ़रार । नोगा- 
खाली की शान्ति-यात्रा में गास्थीजी के साथ रहे । 

पयनेल फ्रील्छेघ ; क्रमश: बी० बी० क्षी० में विभागीय अधिकारी, भारत के कंटोजर शाफ़ ज्राइ्फारिटग, बी० बी० सी० के 
भारतीय धिभाग के सम्पादक रहे । श्रव इटली में एगाइड कंट्रोल कगीशन की पब्लिक रिलेगार्र' 
विभाग के संचालक हू । 

मिषकर कुमार पिश्लय : शिक्षाबेत्ता, लेखक, ववता तथा अभिनेता । तिप्वेस्म्‌ के ट्रेनिंग कॉलेज में अंग्रेज़ी के अध्यापक | 

"जुरास ट्वियेदी + प्रकार और लेखक । किध्य प्रदेश रारकार के राहायव-राचिव । 

रेैशलाल एस० बेसाई + लंका के दिडियन गर्कटाइल चेस्वर! के भूतपूर्व सभापति । सिठल' की भारतीय कांग्रेस वो 
संस्थापक और मन्ती । इंडिया एंड सिलोन, स्िटीज़नग ऑर आउटकारट' शोर संरकृत-समीक्षा' 
के लेखक । 

विस्कवास : विधानपरिषद के सदस्य; महाकोशल प्रान्तीय कांग्रेस कर्मठी के अध्यक्ष । भारतीय व्यवस्थापिका को प्रथग 
सदस्य । विख्यात नाटककार । हिन्दी साहित्य-सम्गेलन के भूतपूर्व सभापति । 

ये क्ृण्णदाक्ष : साहित्यकार तथा कला के मर्मज्ञ भालोचक । भारत कला-भचन , बनाररा के संचालक । भारतीय चि्रकला' 
और भारतीय मू्तिकला' के लेखक | भारतीय चित्रकला पर बनवा बृुहत्‌ ग्रन्थ छप रहा है । 
'कलामिधि! के क्म्पादक । 

भीर खास्तगीर : चित्रकार तथा भूविशिल्पी | दूध स्कूल, देहरावूब में कला-अ्रध्यापका । शाच्तिनिकेतल में कजशा की 
शिक्षा प्राप्त की । चयी दिल्‍ली में तवा अन्यत् अपनी कृतियों का प्रदर्शन कर चने! है । 

शभाऊ उपाध्याय, : पत्रकार, सम्पादेक क्षौर लेखक । महात्मा गाब्वी के सहकारी रहे । 

प्रकाजा : भ्राशाम के मबनर। शिक्षावेत्ता, पत्रकार तथा राजनीतिश । पाकिस्तान में भारतीय हाई कशिश्नर । सुंबत- 
प्र/त्तीय कांग्रेस कमेटी, राष्ट्रीय कांग्रेस के गन्ती रह चुके है । काशी चिह्यापीठ के रास्थापक रादस्य | 
अंग्रेज़ी में एनि बेसेंट! तथा हिन्दी में सफुट विधार! और नागरिक शास्त्र के लेखन । 

कर! ; शुपरसिद्ध व्यग्य-ब्ित्रकार । इस समय शॉंफर्स वीकली”- के सम्पादक । 

सालाल चसनजाल मेहता + हिमाचल प्रदेश के चीफ़ कमिए्तर | पहले भारतीय सिविल सर्विस में थे। इम्पीरियल कौसिल 
आफ एग्रिकल्चश्ल' रिसर्च के रावस्य रहें। कला-विशेषज्ञ तथा लेखक । 'भारतीय चित्रवाला' 
तथा स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग नामक ग्रन्थ शिश्ले हैं । 

' रापस्ताती मुबालियर : 'राजनीतिज्ञ भौर शासन-प्रबन्धकर्ता । मेसूर के भूतपूर्व दीवान । गोजमेंज कान्फ्रेस में, लीग 
श्रोफ़ नेशच्स में तथा सै फ्रैंसिस्को के सम्मिलित राष्ट्र-सम्मेलन में भारतीय अतिनिषि- मंडल यो 
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शदरग ओर राश्गिलित राष्ट्रों के आर्थिक-सामाजिक कमीशन के ग्रध्यक्ष रहे । भारत-मन्त्री की 
समिति के तथा गवर्नर-जेनरल की कार्यकारिणी के सदस्य भी रह चके हे । 

शापर एश० खोषर ; कगाशैग इतिहाराकार । किग्सटन के ववीन्स विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफ़ेसर । कैनाडा 
के इतिहास पर ग्नेक प्रामाणिक पुस्तकों के तथा राजनीति और संस्कृति-विषयक 
जेरों के लेखक । 

घनन्‍्दूजात एप ० लकोल :; धर्थशारत्री; बगबई विश्वविद्यालय मे प्रथ॑ंशास्त्र के प्रोफ़ेसर और स्कूल आरॉफ़ इकॉनॉमिव्स' के 
छायरकटर । इंडियन इकॉनॉमिक कारस्प्रेंस के भूतपूर्व सभापति । भारतीय प्रर्थशास्त्र की अ्रनेक 
प्रामाणिक प्रतफों के लेखक 

गुभाख निहाज सिह : धिक्षाज्ञासत्री, लेखक और प्रकार | काशी विश्वविद्यालय में राजनीति फरार रहे, अब 
दिल्‍ली मे कामस कालेज के प्रिसिपल' है | 

फैछ ढा०ए शीह : अवशारत्री और अध्यापका। विधानपरिषद्‌ के सदरय तथा नेशनल प्लानिग कमेटी के सन्‍्त्री । बम्बई 
िश्यपियालय की अर्थशारत विभाग के भूतपूर्य अध्यक्ष ) भारतीय श्र्थशास्त्र पर अनेक प्रामाणिक 
पृध्तकों वो प्रणेता । 

सोनवेजनाथ रास : राजती तिम, आल्यी नेक, कान्तिकारी, लेखक ग्रौर पत्रकार । मेक्सिको की कम्यनिस्ट पार्टी के संस्थापक ; 
कर्युनिरठ इंटरनेशनल के संस्थापक-सदरय । भेरठ तथा कानपर पड़यंत्र केसों के प्रसख झभियुवत । 
रण जेगोकंटिक पार्दी, तथा इंडियन फेडरेंशन ऑफ़ लेबर' के जन्मदाता । रैडिकल हासनिस्ट 
(भूतपूर्व इडिपेडेंट इंसिया) के राम्पादक । राजनीति, राजनीति-दर्शन तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
पमरयाओं पर अनेक अ्स्धी वो लेखक ॥ 

कू०७ आज मीलवांठ शास्त्री ; !पिहारानेंचा ओर प्र्भशास्तरी । काशी श्रौर मद्रास विश्वविद्यालयों में इतिहास के प्रोफ़ेसर 
तथा भारतीय इतिहास राम्मेलन के सभापति और अखिल भारतीय प्राच्य विद्या-सम्मेलन के 
सपसभापषति रहे । वक्षिण भारत के इतिहास की भ्रवेक पुरतकों के लेखक । 

त्कतीर्थ लक्ष्यण शाएजी जोशी : भारतीय और परास्चात्य दर्शत के पंडित, मानवबादी चिग्तक | धर्मकोष' के सम्पादक तथा 
धा-निर्णय मंडल के प्रमश संपस्य । गराठी सौर अंग्रेज़ी दोनों भाषाशों के लेखक । 

सुवीतिकपार बाहूज्या  भापाशारभतते। कनकला विश्वनिद्यालम में भारतीय भाषा-विज्ञान और ध्वत्ति-विज्ञान के खैरा 
पोफ़ेगर । रॉयल एशियांटिक योसायदी प्रॉफ़ बंगाल, के उपाध्यक्ष । शअ्रनेक पस्तकों के लेखक 
जिनगे औओरि जिन एंव डेवलपमेंट श्रॉफ बंगाली लैग्वेज', बंगाली फ़ोनेटिक रीडर और इंडो-आर्यच' 
एंव हिन्दी भाग्य हूं । 

प्रममत स० भ्राज्तेकर ; फाशी विश्वधियानथ मो प्राचीव भारतीय इतिहास भर संस्कृति के अध्यापक भ्ौर विभाग के अ्रध्यक्ष । 
पपिह्ारा कांग्रेस के हसरे अधिवेशन में प्राधीन इतिहास परिषद्‌ के सभापति थे। न्यूमिस्मेंटिक 
सीसायही प्रॉफ़ ईंडिथा।' थो अध्यक्ष । अखिल भारतीय प्राज्यविद्या-सम्मेलन के मच्मी;। बिड्लियो- 

“« आफी श्रॉफ़ पंडियन आाकियाजाॉजी' के सम्पादक-मंडल के एक सदस्य । प्राचीन भारतीय इतिहास 

पर झनलेका धरागाणिक पस्तकों के लेखक । 

श्री ० हरय० पणलास्येकर ; धॉगपर विश्वविद्यालय में राजनीति के प्रोफ़ेसर । काशी विश्वविद्यालय और बम्बई के नेशनल' 
का्णेज में राजनीतिशास्त्र के शिक्षक रहे । इंडियन पोलिटिकल साइंस कांग्रेस के भूतपूर्व सभापति । 
भारतीय इतिहास' और राणनीति सग्बन्धी अनेक प्रामाणिक पुस्तकों के प्रणेता । 

जपुनाथ सरकार : मशालकालीन' भारत के विस्यात इतिहाराकार। पटना विश्वविद्यालय में भारतीय इतिहास के रीडर, 
कलकता विश्वविद्यालय के कलपति, तथा भारतीय हिस्थारिकल रेकार्ड्स कमीशन के सदस्य 

सु _ | 

शमेशवसत मजूमदार : इतिहाराकार । वाजफता विश्वविद्यालय इतिहास के अध्यापक श्र ढाका विश्वविधालय के 

नाइस्रांसलर रहे। अंग्रेजी और बंगला में अनेक पुस्तकों के लेखक । 
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शधवीरसिह ; इतिहाराविदू शरीर जेराक । स्ीतामऊ (मालवा) के राजकुमार । भारतीय रोना में भी रहे। गालवा 
गे सृगाग्तर', गालजवा इन द्वराजिशन' और इडियन स्टेट्स एड न्यू रेजीगस' शादि के लेखक । 

नेरियर ऐल्किन : नुगत्ववेंता, लेसक तया समाज-रोवक | भारत के आदिवासियों के लिए एक कृष्ठाशा के सरवापक । 
गत इस इंडिया वो राम्पादक | जन जातियो पर अ्ेक पस्तको के लेखक, जिनमें द नेगा', 
'द गुडिया एड देयर घोटुल” ओर जन-मगीतो के उनके प्रनुवाद विशेष प्रसिद्ध ह । 

सीटरत्त घर ; जापिक ओर स्सायनशाहथी, प्रयाग विश्वविद्यालय मे रसायन शारत के आचाय और विभागीय अध्यक्ष । 
४ डियन फैसिकल सोसायटी' तथा नेशनल एवोडेमी श्रॉफ सायंस के भूतपूर्व सभापति । 
'डूठियन इस्टीट्यूट ऑफ सॉयल सायस', इलाहाबाद के सरथापक्त । अनेक मौलिक वैज्ञानिक 
देसी और पुरतको के लेखक । 

सपद चफीरी ; तार/ इतिहासकार मोर तेखक | लेहरान विश्वविद्यालय में प्रोफेशर श्रोर #रात्ती एवोड़ेमी के रापएरय । 
'“ रानी साहित्य का इतिहास” तथा पराशिय एसाइक्लोपीडिया' के लखक । 

एस० डी० राघवन : जातितत्वाॉवचिद, सिहल के राष्ट्रीय सग्रहालयों के सहायक साचालक, गद्यास समग्रहातय के भतपर्य 
कयूरंटर, मद्रारा चिश्वात्रद्यालय वो नुतत्व विभाग के अध्यक्ष । 

शर्रीवचख वस्शीपाधष्याश : पुरातरतज्ञ | इरा समय रारनाभ राग्रह्टालय के अध्यक्ष । न्‍ालबज , राम स्कल्पचरस एुट बूलून, 
दिल्‍ली, द कीरेक्शटर ऑफ इसियिन श्रार्ट', 'शिज्म एड सारनाज आदि के लेखक । 

बारणाधि, रामपाति रेणु, : तेलग और हिन्दी के लेखक । हिन्दू कॉलज गटूर में हिन्दी के अध्यापक । 

भोतीबण्द्र : भारतीय कला और पुरातत्व के पारती ग्रातोचक | प्रिस ऑफ वेल्स सम्रहालय, बम्तर्द के कला-विभाग के क्यु२- 
ट०ए । जैसे मिनियेचर पेटिंग इन वेस्टर्न इडिया, और टेकनीक आफ मुगल पटिग' आदि के लेख । 

विनोदबिहारी गला ; कथाकार | विश्वभारती में कला-रशिक्षक रहे, श्रब काठमाड़ समप्रहालय में है । 

शिक्षिश्कूसार घोष : रादित्यिक तथा आलोचक, विश्वभारत्ी में श्रध्यापक । एलव्स हवसले, श्वीर्रनाथ खाफूर ओर 
आर शी अरविन्द के शिष्य । 

बारुदेवशरण अग्रवाल ; पुरातस्वज्ञ । राष्ट्रीय रांग्रहालय को निरीक्षवा;। यू० पी० हिरटॉरिकल' सोसायटी! के गरस पत्र 
के राम्यादक । भारतीय संस्कृति और पुरातत्व राम्बन्नी विषयो के अधिकारी लेखक । पराणिति 
पृर एक ग्रन्थ लिखा है। 

नन्‍दलाल बयु ; रपातिप्राप्त लिनकार, कला-शिक्षक और आलोचक | विश्वभारती कला-शवबन' के अध्यक्ष । 
(विशेष परिचय चिश्रकारों के परिचय में वेखिए ।) 

खात्माराम शायजी पेशपांडे, ; भराठी को कवि; फूलबात', भग्नम॒त्ति/ और 'पर्वेब्हा' के रचयिता और मध्यप्राप्त 
का शिक्षा विभाग के उपरांवालक । 

सुन्दरम : गूजराती के कवि और श्रालोचक , फाव्य-मंगल' के लेखक । पिछली शली की गुजराती कविता पर एक 
निरतत अध्ययन भी लिया है। इस समय आरकिद आश्रम से है । 

ग्रदिधि वापिराजु ; सुप्रसिद्ध तेलुगू कवि, कलाकार और शिल्पी । हैदराबाद दतिस्तनत के भीजान (तेलुगु दैतिया) नो 
सम्पादक । नारायण राव, तृफ़ान', हिमबिन्दु, और तोलाकारी' के लेखक । 

बलदूस' छोगरा ; अंग्रेजी भाषा के कवि और लेखक, इस समय राम्मिलित राष्ट्रों के बैक्षिक-सास्कृतिक क्मीक्षग के 
साहित्यविभाग मे पेरिश में हैं। 

यी० पन्नकृष्णमू नायर, : उड़ीसा सरकार के कस्टम विभाग को अ्रध्यक्ष । मज़यालम के अनेक उफयासों और कविताओं 
ऐ प्रणेत्ा। रवीखमभाथ ठाकुर की पुरतकों का मलयालम में अ्रतुवाद किया हैं । 

कोण एरशा०ण कारस्त ; कश्नंड़ लेखक, उपन्या्कार तथा नाठककार। कन्नत कोप! के सम्पादक | 

मुकन्वीलाल, £ बेश्घ्टिर प्रौर कला-आलजोचक । युक्‍्तप्रास्तीय कौसिल के भूतपूर्व. उप-सभापति । भारतीय कला-सम्बन्धी 
अ्रनेक पुस्तकों और लेखों के लेखक । 

बालकृष्ण सीताराम मर्कक्कतर ; मराठी कंबि। आल इंडिया रेडियो को इंडियन लिहसर' पत्र वो संम्पादबा | मरादी में 


लेखक-परिचय ६११ 


; श्िश्विर गम, 'रातीचा दिवरा और काही कविता' आ्रादि तथा अग्रेजी मे ग्रार्टस एंड 
धन के लेखफ । 

कल्कि! * यारततिक नाग रा० कृ्णमूति । तमिल मासिक 'फल्कि' के सम्पादक | तमिल के अनेक उपस्यासो और कहा- 
नियों के तलेखक । तमिल एकेडेमी' के सन्नी । 

चन्द्रवदत मेहता : वराक, कि ता नाटककार । श्रांल इटिया रेडियो बम्बई मे हे । गुजराती मे उपन्यास, कविता 
श्रीर नाठका तथा अग्रेज़ी मो द आयरन रॉड' के लेखक । 

बी० कै० भोकाक : फंड गौर अगेज्ञी के कनि । राजाराम कॉलेज कोत्हापुर के प्रिसिपल । 'साँग ऑफ लाइफ', 'इज्जोड ', 
मुगान्तर' और समुद्रादक्षे' आ्रादि के लेखक । 

रगद मुजतबा प्रली : बंगला श्रीर अग्रेज्ञी क॑ तेखक | बोगरा कालेज (पूर्ती पाकिस्तान ) के प्रिसिपल | पहले विद्व- 
भारती गम पे। 

हजारोप्रसाद हिचेदी * निवमारती एिच्दी-भतन की प्रत्यक्ष, लखनऊ निश्वविद्यालय के सम्मानित डावटर ऑफ लिटरेचर | 
लिदो शक्ोर सरकत रा हित्य लथा ज्योतिष शास्त्र के रुपठित विद्वान | आलोचनाग्रन्पो में कबीर, 
दी साहिएय की भूमिका और 'बाणभट्ट की आत्मकथा' उपन्यास विशेष उल्लेसनीय हे । 

वात गोरघढ 5; गराशे कहाची-बैखफ । नवभारत कॉलेज वर्षा मे अ्रध्यापक, हिन्दुस्तानी डिक्शनरी' के एक सम्पादक , 
शसुधमा हवन, प्रस्यान श्र पा्थेय' के रेखक। 

कप्ठी के + "रा गाय राज्चिवानन्द हीरानन्द वात्म्यायन, हिन्दी उफ्याक्षकार, श्रालोचक और कवि । 

बहदेय ससु ; बगता के पमुख कवि, कहानी-लेखक ओर श्रालोचक । बेंगता वेशासिक कविता" के सस्थापक-सम्पादक | 
प्रयज्ो में भी बंगला साहिय सम्बन्धी पुस्तक ग्रोर लेख लिखे है । 

बाबवित्तव थे वध्यास्बुल : तेगग के विद्वान | तेखक गौर प्रदाशक । आनश्र-व्यापार कक्ष के सस्थापको में से एक । सम्पा- 
द॥-> रिंग (तेतुगु साप्ताहिक) शौर फंडेरेटेंड इडिया' (अग्रेजी साप्ताहिक) । 

शकर' कप, जीए £ करझ कं प्रमूख फवि । गहाराजा कॉलेज एनक्लम मे अध्यापक | अ्रसिल केरल साहित्यिक एकेडेमी 
के गराणज को सरस्गादक । साहित्य-बाटकर्म, विशालहारी' और सूर्यकठी' श्रादि के लेखक । 

प्रशयरतां ; पण नाग यहा दिगकर पेढारकर । श्राधुनिक मराठी कवित। के प्रसिद्ध कवि | बड़ौदा रियासत के राजकर्ि 
शोर गह्राराप्द साहित्य पत्रिका के सम्पादक भी रहे है । प्रकाशित रचताओ' में प्रमुख हे--- 
मशोधन!, गशानिधि', सब्दीशाला आदि । 

घ० कूअ अमन राजा ; गरकुते वो पिद्ानू; मद्रास विश्वविद्यालय में सरकृत के आचार्थ | मलथालभ साहित्य के प्रामाणिक 
गध्येता, अखिल भारतीय प्राच्य-विद्याराम्मे लन के विभिज्न विभागों के, तथा भारतीय दार्शतिक 
काग्रेश वो सभापति रह चुके है। नेपाल जानेबाले भारतीय सास्क्ृतिक शिष्टमडल' के सदस्य । 

ए० ओऔनिवास राघबन्‌ : स्थातिप्राप्त तमिल साहित्यिक, सरपादक-“ चिन्तन (तमिल मासिक); तथा सहकारी सपपा- 
हक अग्रेजी जियेणी' । 'मबस्‌ अ्रमरन्‌, मलकतहं' झ्रादि के लेखक । विवेकानन्द कॉलेज, मद्रीस 
वो अप्रजी विभाग के अ्रध्यक्ष । 

धहष्कराज आमस्द : श्रग्मेजी वो सिद्ध भारतीय लेखक, उपन्यासकार, कला-अलोचक और पत्रकार, कला पत्रिका मार्ग 

है थी सम्पादक । कृती', टू लीब्ज एड ए बड़ प्रभूति अ््रेज़ी उपन्यास अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर 
गुंथों है। 

प्रेमा कंटक ; गरादीनलेखिका;। सासब' गास्षी-आश्षम' की संस्थापिका, भहाराष्ट्र काग्रेस की रचनात्मक कार्यकर्ती । 
प्रक्नाद दीक्षा” (महात्मा गास्वी की लेखिका के नाम पत्र), काम और कामिनी (उपन्याक्) 
और सत्याग्रही महाराष्ट्र! की लेखिका । 

धनमफूल! : वास्तविक धाम बालाईबाँद मुखोपाध्याय। प्रसिद्ध बँगला उपत्यासकार झोर कवि; डॉक्टर; बँगला को 
प्रच॒र साहित्य दिया है । 

रविशंकर सहाशंकर रायल : चित्रकार तथा कला-पआलोचक। कुमार के भूतपूर्व सम्पादक । गुजरात साहित्य-परिषद्‌ 


| 
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कराची के कला-विभाग, बाम्बे प्राविशियल आशश्रिटस कॉन्फ्रेंस, तथा आ्े सोसाइटी श्रॉफ 
उूडिया', बम्बई के भूतपूर्व सभाषाति, ग्राल इडिया एसोसियेशश श्रॉफ फाइन आर्टेसू के उप- 
सभापति; भारत कला-मडल, बग्वई के सभापति । 

सक्ष्यीतारायण ग्रिश्न $ कवि और नाटककार, जिन्हे आधुनिक हिन्दी नाटक के जन्मदाता कहा जा सकता हैं । एक दर्जन 
स भी झधिक रामस्गा-वाटक भ्ीर एक खड-काव्य रोचापति कर्ण” भी लिखा हैँ। छि० सा० 
सम्मेलन के साहित्य परिषद्‌ के सभापति । 

ही रंग! : पूरा नाम प्रार० ती० जागीरदार। लेखक, नाटककार तया उपन्गाराकार । सरक्ृत के प्रोफेसर । काछड में 
नाठक, उपन्यास, जीवनी, झौर निबन्ध लिखे हैं | अग्रेजी थे 'डामा इन सस्क्रत लिट रेलर, 
बम्परेटिव फ़िलॉलाजी श्रॉफ माड्ने इडो-्शार्यग जं्वर्ज ज' आदि के लेखक । 

एस० गोगालकृष्णभात्ति : तेलुगू लेखक, साहिस्यालीनक । प्रेज़ीडंरी कॉलेज, गद्गारा में भौतिवा शारत के प्रोफेशर । 

सारायण सतरा। फडकी ; गठाराष्टर के गण्य-गान्य साहित्यिक तथा प्रतिष्ठित विद्वानू, उपत्यास प्रौर वहानी-पंखक , 
भराठी पत्रिका रनावार के सस्थापक, तथा फ्रकार ' के संम्पादक । श्रग्रेजी मे लीज्जे इन 
स्ोगरट विड, सेत्सा प्रॉब्लम्रा दंत इंडिया और र्य पेग्स श्रॉफ न्यू काश्मीर के तोेखक । 

री०ण भाष्वारत्‌ भायर : यूनिवर्सिटी कॉलेज तिसुवेन्दुरग म श्राणि-शारत के प्रोफेरार तथा लिरुबेनकोर विश्व विय्यासय 
में प्राणिशास्त्र विभाग के अव्यक्ष । गलयालम में बैज्ञानिक ओर साहित्यिक विषयों पर लिया ४! 

आए रा० शीतिबास राघवतण : भारत रारकार के वाणिज्य विभाग की पत्रिका के सग्पादक; कोगर्स, बम्बझ के भूषपु 
सम्पादका । तमिल, कन्चढ़ और सास्क्रत साहित्यों के ग्रच्छ शाता | 

विभजिभुषण चब्धयोपषाध्याय : बंगला के सुप्रसिद्ध कवि और उपच्याय्रार। प्रतायी बगीय साहितान्‍ाभा (१९४५) 
के सभापति । अनेक प॒रतको के रचयिता, जिसमें पथार पवक', 'प्रपराजिता', श्रीर आरण्यक' 
शादि साभ्मिलित हैं । 

तु रायसी कर्ज : शिध्ता-शास्ती और समाजशास्त्रविदू; पूना वी डक्‍कन कॉलेज के पोस्ट-ग्रेजुएट एंड रिसर्च इस्टीटवयूट 
मे समाजशास्त्र-नबभाग गे रीडर | इंडियन सायसकाग्रेरा के मांगवश्यास्त-विभाग वो अध्यक्षा । 
समाजश्ास्थर और मासवशास्त्र पर अनेक स्वोजपूर्ण लेखों की लेखिका । 

मोहाश्श्जन राय : साहित्यकार और कला-समीक्षफ;। कलकला विद्वविद्यालग में कला के बागीरवरी प्रोफ़ेशर | मेंगणा' 
भौर अग्रेजी दोनों भाषाओं मे लिखते है । 

प्रभाकर घलवन्‍्त गाचये : हिन्दी श्रौर मराठी के एक धुरूपर लेखक | पहले उज्जैन में तकेशास्त्र शीर अग्रेजी र।हिए के 
अध्यापक थे; अरब ऑल' इंडिया रेडियो मे है । शारान-शब्द-कोष' के सम्पादकों में रो एक ॥ 

वदक्षिणारंजन मित्र सजमदार' ; बच्चों के लिए छोटी' कहानियाँ झौर परियों की कहानियाँ जिलतेवाजे सुप्रसिद्ष गँगल।- 
लेखक । चित्र दिनेर रूपकशा', सबृज लेखा और करणेर मृत्ति' के लेखक । 

हीरखनाथ बल : बंगला पपन्यासकार श्ौर शालोचक; इन्द्रजित' छुंग्नाग से भी लिखते रहे है । छी० एच० सारंस शौर 
रेशाक के अनुवाद किये है । विध्वभारती, शान्तिनिकंतन में प्ंग्रेज़ी के शाला । 


। 
॥ 
| 
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अवनीखनाथ ठाकूर : भारत में कला के पुनर्जागरण में प्रथम विशिष्ट और प्रभविष्णु व्यक्तित्व । भारतीय जीवन के 
प्रत्येक क्षेत्र में सोन्‍्दर्य-चेतना के अश्रश्युदय में प्रधान प्रेरक । भारतीय कला के संग्राहक, 
विद्यार्थी प्रमुख व्यास्याता तथा शिक्षक, कलाकार, नये कला प्रान्दोलन के अग्रणी, निबन्ध-लेखक 
ओर क़ृतिकार। भ्रवनीनमाथ का महत्व प्रतुलतीय है शौर व्यक्तित्व आकर्षक । प्रारम्भ में 
योरोपीय श्रध्यापकों से पारवात्य शास्तवीय चिरशैली में शिक्षा पाकर अ्रवनीन्धनाथ स्वदेशी 
परग्पराग्रों की भोर चीनी तथा जापानी शैलियों द्वारा श्राकृष्ट हुए, जिससे उनकी कला 
पर गहरा प्रभाव पड़ा । क्रिष्णतीला' सम्बन्धी चित्र; रानी तिष्यरक्षिता और बोधिवक्ष', 
पेवद्रनाथ हिजेदनाथ तथा रवीख्रनाथ ठाकुर की शबीहे (पोट्रेट), गीतांजलि, उमर खम्याम 
तथा शारब्योपन्यास का चिन्रीकरण ; दार्जीलिंग घित्रावली; खिल के साथी' चित्रावली, क्रृष्ण- 
मंगल चित्रावली; तथा भन्तिग यात्रा” पश्लरादि उनके चित्र विश्येष प्रसिद्ध है। कलकत्ता 
विश्यविद्यालय में भारतीय कलाओं के 'वागीशंवरी प्रोफ़ेसर रहे; तथा रवीन्द्रनाथ की मृत्यु 
के पश्तात्‌ कुछ काल के लिए विश्वभारती के भ्रध्यक्ष । अब कलकत्ते के एक उपनगर में विश्ञाम 
परते हू । उनके चित्रों का कोई एक संग्रह नही मिलता; 'विश्वभारती' पत्रिका के अवनीसन्‍्द्र 
%' में उसको छृतियों का प्रात्तिभिध्रिक कलन मिल सकता हैं । 

गगनेसचाल ठाकुर ; अपने अनुज श्रवनीद्धताथ के भागे कुछ फीके पड़ जानते पर भी गगनेचल्ननाथ विलक्षण प्रतिभा- 
शाली विन्रधार थे । उनकी बिविध शैलियों में प्रयोगशीलता की नाना रूपिणी समृद्धि श्रौर 
संग से कभी कभी प्रेम उत्पन्न ही सकता है। ब्यापक संस्कारिता श्रौर भआवर्षक व्यक्तित्व 
साले गगनेर्ननाथ इंडियन सोसायटी झोंफ़ ओरियंटल भा के जन्मदाता और प्रथम सन्नी 
रहे । उनके चित्र सुझ्यतया इन कालों में विभवत किये जा रहे हैँ; “जापानी प्रभाव (और 
सुन्दर सुगहली पराएमेभूमि) का काल, बंगाल के देहात और पुरी के जलरंग में भ्रंकित सेरों 
(लेंउरके१) का काल, हिमालय के सादे चित्रों का काल, चैतत्य चित्रावली का काल, समकालीन 
भव के तीखे व्यंग्य-वित्रों क्षा काल, ओर कोणवादी' (ब्यूबिस्ट) शैली में मौलिक प्रयोगों 
का काल । इन प्रमोगों और व्यंग्यनचिन्नों का समुचित अचार भौर सम्मान श्रभी तक 
गहदी हुआ है । 

नव्वलाल बसु : अवशीस्यताश के पदुशिष्य (--“मेरे लिए इसरो अधिक गौरव की बात नहीं ही सकती : '--), विश्व- 
भारती में रवीखगाथ के सहकर्मी, शान्तिनिकेतव के कलाभवच के संचालक, नन्‍्दल्याल' बसु देश- 
विधेश के कला-पिद्याथियों के प्रेरणासीत और अद्धापात्र रहे हूँ। पौराणिक और प्राचीन विषयों 
के उसके चित्रों में विशिष्ट अ्रतीतानुवर्तत के साथ सच्ची मौलिकता भी है । शान्तितिकेतन 
के बीन-भवनभ तथा बड़ोदा के की्ति-मच्दिर में उन्तके घ्ित्ति-चित्र; बौद्ध झौर शैव चित्र; 
रवीखनाथ की पुस्तकों के चित्र और झलंकरण; लोक-जीवन के और सन्यात्रों के चित्र; प्राकृतिक 
सैरे (लैडस्केप), चित्रित पोस्टकार्ड, हरिपुरा कांग्रेस शिविर के मंडत के लिए लोक-संस्कृति के 
झाधार पर बनायी गयी विलक्षण' चित्रावली; उनके बेलबूटे और नक्क्ताशी के काम; डिज्राइत 
प्रौर' प्रतीक-संयोजता--उतकी क्षतियाँ इतनी विविध, रम्य और सजीव हूँ कि उन्हें गुरु के 
समफक्ष बिया देती है। "रेखा पर उसका सम्पूर्ण प्रंधिकारं है।” सादे, संय्तित, विभीत, 
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ग्रितमापी ननच्दलाल वसु, के जीवन पर रामक्ृष्ण, विवेकननन्‍्द, रवीद्धगाव, भहात्मा गात्धी ग्रोर 
श्री अरबिर्द का नहुत प्रभाव पडा हे । कला पर उनके छोटे-छोटे लेखों और उवितयों का 
समग्रह शिहपवाला' साथ से विश्वभारती रो प्रवाशित हुआ हे । 

रामेखद्रवाथ चन्नवर्ती : कलकते के गवर्नमेट रकूल आफ आटे तथा शाच्धिनिकेतस के कलाभवन मे चित्रकता की शिक्षा 

ग्रहण कर रामेन्द्रसाथ चकवर्ती ने यूरोप की याता की झोर वहा अपने चियों का प्रदर्शंश किया । 
सन्‌ १९४६ में पैरिस वी आधुनिक कला की अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशिनी में और सम्ृक्‍त राष्ट्रीय 
शेक्षिक-सारकृतिक रागठन के सम्ारोहो में आधुनिक कला के प्रदर्श को सगठित करने श्रौर 
भारत का प्रतिनिधित्व करते के लिए भारत सरकार द्वार नियुक्त हुए। कुछ कारा के लिए 
देहली के पालणिटेकनिक के कला विभाग के श्रध्यक्ष रहे; अब कलफते के गनने मैट रकूल प्राँफ 
प्रार्ट के प्रिरापल हे । विविध माध्यमों से भ्पनी वाला व्यक्त की हें; पर धातु पर 
उकेरे हुए वितर (एजिग) उसकी विशेषता है। ऐसे चितलों के कई सम्रह भी प्रशाशिय 
किये हुं । 

रामकिकरश : कलाभवग, शास्तिनिकेतन से कला की शिक्षा प्राप्त वाश्के १६२२ से वही अध्यापन करते ह। उनको 
वाला की विशेषता उनकी ताजगी और उत्साह है। शिल्पी के नाते उसका कार्य विराट शरीर 
माध्ुभिक है, उनकी निश्षिष्ट दृष्टि श्रक्त को एक मोलिक शवित और प्रव॑ग देती है जो कभी- 
कभी निचित्र आकार धारण करता है। सिमट और ककरीट को भी मतियां बनाते रहे है 
उनकी क्तियों का प्रदर्शव प्रायः नहीं हुआ झोर प्रकाशन भी कम; परन्तु कला-समीक्षकों और 
रसज्ञों हारा वे समादुत हैं । 

फ्पालसिह शेखावत : पिलानी के श्री भूरासिह शेखाबत से चित्रकला को शिक्षा पावार लखनऊ ओआए्े रफूल में एफ पर 
निन्ाया;। फिर शासन्तिनिकेतन गये, जहा अब कलाभवन में शिक्षक हैं। गध्यगुगीग भारतीय 
कला हौलियों तथा भित्तिचित्रों को ओर विश्वेष प्रवृत्ति हैं। उसकी चण्य शाजरपावी शैली भे 
“राजस्थानी के सुन्दर तत्वों के साथ-साथ मुगल शैनी ग्रौर श्राधुनिकता का गच्छा एव सप्ाण 
सरिगिश्षण हैं ।” काठसुदाई और रेखाकन भी उल्लेखनीय ४ । 

बीच सेन्र : कबकते के गवर्नमेट स्कूल' आफ आर्ट में प्राथमिक शिक्षा प्रहण की; शय्रीहे (पीट) पिराने मे प्रावीण्ण 
प्राप्त किया | 'कलकत्ता भ्रूप' की स्थापना मे प्रमुख भांग जिया । अब कजकरों के मनर्चसर स्कूल 
ग्रॉफ आटे में शिक्षक है । 

गपाल घोष : कलकत्ता ग्रुप के अन्यततम रादस्य । जयपुर और गद्गरास में शिक्षा भ्रहण को, अबनीर्याध' ठावांर शोर 
नन्‍्दलाल चर से प्रेरणा पायी । आावुनिकता, उत्कट मर्मस्प्शी रम-योजना तथा प्रबंग और 
छप-परिवर्तेन के आविष्फार में व्यरत रेखा उनके चित्रों के प्रमुस गुण हूं ।” आजकत शिवपुर 
इंजीनियरिंग कालेज में कलाशिक्षक हैं। चित्री का एक संग्रह प्रकाशित हुआ है । 

गर्ताथ अधहिवासी : मूल गोकुल' (गथुरा) निवासी, जहाँ पिता मन्दिर से संगीतकार थे। अहिवाशी बेष्णब-परापरा गे 
प्रोतभोत है। डइाइग मास्टर की नौकरी छीड़कर बंस्बई के जे० जें० स्कक्ष श्रॉफ आटे पे करे! को 
शिक्षा पायी; स्वर्ण पदक तथा प्रन्य पदका और सम्मान पाये । अपने खिजो की कई प्रदरशिनियों 
कीं और भारत सरकार के लिए कई भिलि-अलंकरण भी किये। मीरा का गुहत्याग' तामक सिभ 
भारत सरकार द्वारा चीन को भेंह किया गया था । 

'सल कुष्ण हेब्बर : खिलौनों को' रुगने के शौक से आरम्भ कर हेब्बर ने भ्रपती कला-शिक्षा मैसूर के चामराणस 
टेकनिकल इंस्टीट्यूट में श्री दंडबति भूत से पायी। अनन्तर जें० जे ० स्कून' भ्राफ़ आए अभ्यर् में 
भित्ति-अलंकरण में विशेषता प्राप्त की । अब वही शिक्षक है। इंशा समय सरकारी अध्ययग-लू ति 
पर पूरोप का प्रवास कर रहे है। बम्बई आठ सोसायटी का स्वर्ण पदक प्राप्त मियां; देश-लिदेश 
में भ्पने लित्र प्रदर्शित कर बुक 
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बा हुझर :; जे० जें० रकल आफ ग्रार्ट, बगबई में शिक्षित बाब हेरूर के चित्र सख्या मे बहुत थोडे है किन्तु गृुणी के कारण 
प्ररिद्ध हुए हू । उनके चित्रों में एक विशेष सप्राणता, रातक॑ रेखाकन, तथा “जीवन के प्रति एक 
रागन्पित मूलग्राही दुष्टि मिलती है । सगू, '४२ के आन्दोतत की चित्राबती तथा लोक-शेलियों 
व, प्रयोग विख्यात हे । 

शावक्ष घावडा ; जें० जे० रकूल आफ पग्रार्ट, बग्बई में तवा इग्लेड के स्लेड स्कूल में रेडॉत्फ ब्यावे के पास ललित 
कलाओशो की दीक्षा पायी | पैरिस की एकाडमी “द ला ग्राद शाभियेर' में एक वर्ष अध्ययन किया । 
टा्रा चाबवड़ा का प्रिय माध्यम है, य्यपि प्रग्य माध्यमों में भी कार्य किया है, शोर अर्द्ध चित्र 
भी उकरे हैं । 

प्रयोष वासगुप्ल : कवकता विश्वविद्यालय के स्नातक, प्रदीप दास गुप्त ने मूतिकला की शिक्षा लखनऊ में एच ० राय चोवरी 
भ्रीर मद्रास मे देवीप्रसाद राय चौधरी की देखरेख में पायी । कलकत्ता विश्वविद्यालय से वत्ति 
पाकर विदेश गये, रॉयल एकेडेगी मे मैंकमिलन और विलियम डिक से दीक्षा पायी । झपनें 
शिएप को प्रदर्शिनिर्याँ कर चुके है श्ौर सम्मान पा चुके हे 
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